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प्रथप अध्याय-सूत-पुत्र का शोनक आदि मुनियो के पास आना | कथानुक्रम | 

द्वितीय अध्याय-समन्तपञ्चक का वणन । श्रक्तौहिणी आदि का परिमाण । पर्वों का 
सं्तिघ्त वृत्तान्त । महाभारत सुनने का फल वणेन । .. ॥ 

ततीय अध्याय-सरमा के दारा जनमेजय के शाप। धौम्य के शिष्यौ की कथा । उत्तङ्क 
की कथा । पौष्य राजा की कथा|... 


चतुथं अध्याय-भरवेश । 

पंचम अध्याय-कथा प्रारस्म । ८ 

षष अध्याय-्रगुवश । पुलोमाख्यान । पुलोमा शौर अचि का सम्बाद्‌ । 

सप्गम अध्याय-श्रचचि का कोध करके लुप्त होना। बह्मा के समाने से पसनन होना । .. 

अष्टम. अध्याय- रुष चरित । खट से प्रमद्वसाके व्याहकी बातचीत।सोँपके कायनेसे 

 म्रमद्वयाका मरस्यु। (६ ६ 

नवम्‌ अध्याय-देवदुत के कहने से रुद का अपनी आधी आयु देकर प्रमद्वरा के जिलाना 
श्रोर उससे रुरु का व्याह । 

दशम अध्याय-ररुश्रौर इण्डम का संवाद। ` 

एकादश अध्याय-इण्डुम चरित । 

दादश अध्याय-सपे यज्ञ की तैयारी । .. 

त्रयोदश श्रध्याय-्रास्तीक ओरौर जरत्कारु का उपाख्यान । जरत्कार का श्रपने पितरो से 
सं वाद्‌ । 

चतुदश अध्याय-जरस्कार से जर्कारु का विवाह । 

पंचदश अध्याय-श्रास्तीक कौ उत्पत्ति। ... 


९८ 


५६. 
७ 
७3 


८१ 


८9 


म्द 
एत 
८६ 
&९ 


&२ 
+, 
&५ 


. 2.) 


षोटश अध्याय आस्तीक का श्राख्यान। कद्र श्रार विनता ऋ चर पानााकद्र ससय न 
श्रीर्‌ विनता स श्रसय की उत्पत्ति | विन छा वस्स क साव)... 

सप्रदश अध्याय श्त मन्थन कर लिण मगनानि कने आसा स दव { .4 [सार 1... 

प्रदम अध्याय--माहिनी रूपसं सल ऋर दरस्ूत्‌ ऋ क्न सना | 

एकोनर्विश्‌ य्रध्याग्-देवनास्रा क श्रसरनपान । सवना वनरा दत प्रीननानं 
राका मस्तक छेदन । देवदानव युद्ध शरीर दालन पराज्य | 

विश॒ अध्याय--कद रौर विनता कौ वाजी । सर्पाक्राकटरू का शाप | करण्यष व त्र्या का 
विषहरी विद्या देना। 

एकविंशति ्ध्याय--उच्चैः शवा के देखन क लिण कटर सौर विनना तन नाना | 

दरातिशति आध्या महल कर कटनसे स्पा का उच्ःश्रता कोप विपन्ना | 

ऋयोर्धिगशति अध्याय--गर्टध की उत्पत्ति। देवला करौ दत्पत्ति | देतरता श्रा की स्तुनिमे 
गरुड क्रा श्रपन तज छा कम करना | ८ 

चतुविश अ्रध्याय-गहके उपद्रवसे सूय क्रा करल । त्र्या ऋ श्याना स स्क र 
सूयं का सारथि बनना । ८ १ 

पथ्चर्विप अध्याय-विनना का कद्र काश्रोर मस्ट कासां का पीटर पर त्तनर दना | 
सूयं क्रे तापसे नपे श्मपन पुत्र करी रद्या # लिप्‌ कद्‌ च दगा दन्द 
की स्तुति । ॥ 

षटविंश अध्याय स्तुनि से प्रसन्न दाकर इन्द्र काजल वरस्नाना । 

सप्विश अध्याय-गसडक्ाविननास दासीटान का कारम पूना | सर्वां (ह दलता 
दूर करने क्रा उपाय बतलाना । 8 

्राविश अध्याय--श्रमरतक लिप्‌ जानवाने गस्द क्रा भाजन मासन । ताद्य 


खडकर समृद्ध तीर पर रहनवालं निषादा क्रा श्वानं कौ द्िनना 
का श्राज्ञादेना। 


ऊन्त्रिंश अध्याय ब्राह्मण भरौर निषादी कीरक्ता। गरटु-कण्पय संवाद 
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दाथी श्रौर 
कल्युए की पुचेक्रथा । कश्यप के कहने से गर्हा हाथी शरौर 
कलुष को परकडना । सोटिण चट्‌) वृत्त की शासा टट्ना | 

त्रिश -अध्याय- दूरी डाल के नीचे रहने चाले वालचिल्यां को बचने द [निप गरु का 
डाल का पक्र रप्रना 1 करए्यपक्छी श्राक्ञासे गसू क्ा हिमालय 
पवेत परः जाना । वहाँ दालन छोड़कर हाथी रौर कलुष क्रा स्वाना । 
श्रमनत की स्त्ताका देवताश का उपाय क्ररना |. 
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प्रथम अस्वाय 


नागायणं नमस्करन्य नरस्यैव नरोत्तमम्‌ | देवीं सरस्वतीं चव तता जयष्दीरयेत्‌ । 
स्रानमा भगवते वासुदेवाय । ग्नम पितामहाय | गरौनमः प्रजापतिभ्यः । ओंनमः कृष्ण पाय- 
नाय । अनमः सवविघ्रविनायकभ्यः । रोमहपणपृत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको नेमिपारण्ये 
शौनकस्य कृरपनेद्रादणवापिक सत्र ॥ १॥ 
मुखासीनानभ्यगच्चट्‌व्रह्मपीन्संशितव्रतान्‌ । विनयावनता भूत्वा कदाचित्सुतनन्दनः ॥२॥ 
तमाश्रपपवुप्राप्तं नमिपारण्यव्रासिनाम्‌ । चित्राः श्रोतु कथास्तत्र परिवव्रुस्तपस्विनः ॥।२॥ 


नागाय, नरश्रेष्ठ नर तथा देवी सरस्वती को नमस्कार करकं जय नामक्‌ इतिहास 
गन्ध श्र्थान्‌ महाभारतसंहिता का पाड प्रारम्भ करे । भगवान्‌ वासुदेव का नमस्कार । 
पितामह व्रह्मा करा नमस्कार, रति क उत्पादक प्रजापतिया क्त नमस्कार । महएभारतसंहिता 
क कतां छप्णद्रपायन का नमस्कार, सच विघ्ना कां न्र्‌ करनेवाले गण॒श केम नमस्कार । 

लोमहपण के पुत्र सूलवंशीय पुराण के चिद्धान्‌ उथ्रश्रवा नैमिपदोत्र म कुलपति शौनक 
वे वाग्ह वर्पो मे समाम्न दोनेवाले यद मे सुवपूेकः वटे हुण्‌ कटोर व्रत करनेवाले ब्रह्य फे 
पास सूतनन्दन विनीन दाकर किसी समय गये॥ १, २॥ नैमिषास्फयवासौ सुनियो के 


पहाभारत-संहिता २ 


ञअभिवाचघुनीस्तास्तु सवानेव कृतांजलिः । अपृ च्चत्स तपोरृदिं सद्विश्चेवामिपूनितः ४ 
दथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु । निर्दिष्टमासनं मेजे विनयास्छामहषणिः ॥५॥ 
सुखासीनं ततस्तं तु विश्रात्ुपलक्ष्य च । अथापएच्छटपिस्तत्र करिचत्पस्तावयन्कथाः ॥९॥ 


1.0 


कुत आगम्यते सौते क्व चायं विहृतस्त्वया । क्लः कमर्पतर क्ष शसैततच्छतो मम ॥७॥ 
एवं पष्टोऽव्रवीत्सम्यम्यथावर्लौमहषसिः । वाक्यं वचनसंपन्स्तेपां च चरिताश्रयम्‌ ॥८॥ 


तस्मिन्सदसि विस्तीर्णे शुनीनां भावितात्मनाम्‌ । | 
|| सौतिस्वाच ॥ । जनपेनयस्य राजर्षेः सपसत्रे महामनः ॥५॥ 


समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक्पारिक्षितस्य च । कृष्णद्ेपायनपोक्ताः सुपुण्याः विविधाः कथाः।१० 
कथिताश्चापि विधिवद्या वरशंपायनेन वै । श्रुत्वाहं ता विचित्राथां महाभारतसंश्िताः ॥{१॥ 
बहूनि संपरिक्रम्य तीर्थान्यायतनानि च । समन्तपथ्चकं नाम प्यं द्विजनिपेवितम. ॥१२॥ 
गतवानस्मि तं देशं युद्धं यत्राभवत्पुरा । इरूणां पाप्डवार्ना च सर्वेपां च महीक्षिताम्‌।।१३॥ 
दिदक्ुरागतस्तस्मात्समीपं भवतामिह । आयु्मन्तः सवं एव ब्रह्मभूता दि मे मताः ॥१४॥ 
दताभिषेकाः शुचयः कृतजप्या हुताञ्यः } भवन्त अ.सने स्वस्था व्रवीमि किमहं दिजाः ॥ १५ 


द्माश्रम मे श्ये इए उश्रश्चवा के देखकर वे तपस्वी श्रदूमुत कथाफ खनने की दच्छरा से उनसे 
वोत ॥ २॥ सज्ञनौ के द्वार प्रशंसित उग्रश्रवा ने उन समस्त मुनियौ को हाथ जाड़कर प्रणाम 
विया श्र उनकी तपोवृद्धि के समाचार पूजे ॥ ४ ॥ उन समस्त तपस्वियौ के यथास्यान वेर 
जाने पर नियत आसन पर लोमहर्षण के पुत्र विनीत भाव से वेढे ॥ ५ ॥ उनके ुखपूक वेट जाने 
पर तथा उनकी थकावर दूर इई यह जान लेने पर एक ऋषिने बातचीत चलाने कं उदश्य 
से यह पृ्का ॥ ६॥ हे सूतपुत्र, राप कहँ सेश्रारहे द ए हे कमलपवरात्त, रापने यह समय कां 
विताया यह मै आपसे पृ रहा ह, श्राप उत्तर दे" ॥ ७ ॥ उस मुनि के पेखा पृ्धुने पर शब्दश्रयाग 
करने मै निपुण लोमहर्षण के पुत्र, उन मुनियो श्रौर राजाश्ौ के चरित से सम्बन्थ रनेवाले वचन 
योल । ८ ।। शुद्ध चि्तवाले मुनियौ की उस बड़ी सभा मे लोमहपरण पुत्र वोले। सूतवशी 
उथ्रश्रवा वोले- राजर्षिं महात्मा जनमेजय के सर्पयक्ञमे मे था॥&॥ वहाँ राजश्रे्ठ परीक्तित्‌- 
नुत्रके पास कृष्णद्रैपायन की कही हुई अनेक प्रकार की पवित्र कथाए -जा वैशम्पायन ने 
विधिपूर्वक्र कही थीं, जिन कथाश्च का सम्बन्ध महाभार्तसे है श्रौर जिनके श्रथ विचित्र हं-- 
सुनकर म नदी-प्रधान तथा स्थान-प्रधान तीर्थो मै भ्रमश करता श्रा समन्त-पंचक नामक स्थान 
मे गया, जहाँ द्विजगण निवास कर्ते है । जिख समन्तपंचक नामक स्थानम कौरवा-पांडवा 
तथा समस्त राज्ञाश्चौ का पहले युद्ध इश्माथा॥ १०, १९१, १२, १२ ॥ वहीं से देग्वन क लिप मं 
श्मापलोगोौ के पास श्राया ह| दीर्घजीवी श्राप सभीललोग मेरे मत से ह्मस्वरूप दं । सूयं रौर ग्नि 
के समान तेजस्वी महाभाग श्रापलोगो का इस यज्ञ मे श्रभि परेक हुश्रा हे । श्रापलाग पवित्र द, 
अपलागान द्मग्निमे हवन किियाहै श्रौर् जप किया है। श्रपलोग अपने श्रासनौ पर बैठे 
रहे । ब्राह्मणौ, चपलोग बतलावे मै क्या कह ।॥ १४, ५॥ पुराण की संहिताष्‌, धम शरीर श्रं 


२ आआदिपवें 


५ ५. ५ , $ 
परराणसंहिताः पण्याः कथा घपाथ्धध्रिताः । इतिरत्त' नरेन्द्राणपृषीणां च रहारमनाम्‌ ॥१६॥ 
| रपय उनचुः॥। 
द्रपायनन यत्पोक्तं प्राणं प्ररमर्थिणा । रहमि श्रत्वा यदभिपूजितम्‌ ॥१७॥ 
तस्याख्यानवरिषटस्य विचित्रपदपवणः । शरवान्यध्टदुद्द वेदार्थभू पितस्य च ॥१८॥ 


भारतस्यतिहामस्य पृखयां प्रन्वाथसंयुताम्‌ । संस्कारोपगतां ब्राह्मीं ननः देपषटहिताम ॥१९॥ 
जनमेजयस्य यां राज्ञो वरेशुम्पायन उक्तवान्‌ । यथावत्स ऋषिस्तुष्ठया सत्रं द्वेपायनाहया ॥२०॥ 
देदेश्चतुभिः मंगक्तां व्यासस्याद्रतकमणः । संहितां श्रोतुमिच्डामः पृरयां पापभयापहम्‌ _॥२१॥ 
ग्राद्य प्ररुपमीगानं पस्टूतं परर्प्टुतम्‌ । ऋतपेङाक्षरं ब्रह्मन्‌ व्यक्तव्यत्तं सनातनम |२२।। 
यमच सद्व यदश्वं सदसत्परम्‌ । परावराणां सष्ारं प्रराणंपरमव्ययम ॥२३॥ 


सम्बन्धी प्रचित्र कथाण्‌, नल-गाम शमादि माजार का इनिदास, भृगु श्रादि ऋषियो तथा पतिः 
चताश्रा का दूनिटास.दनमेसे का कह ।। १६॥ क्रपिगण बाले --परमपिं देपायननेजा पुराण कहा 
हे रौर निस सुनकर देवनास्रातथा व्रह्मधियों ने उसकी परशसाकीरं। १७ ॥ वह आख्यान सव 
आआर्पानामे श्चष्ठ रै, उसखक्रः पद्‌ विचि श्रौर रमणीय हं 1 आदिःसमभाः प्रथ्रति उसके उत्तम्‌ पवे है, , 
उस श्रारयान मे सच्म श्र तथाग्रे युक्तियाँ वर्तमान दें श्रोर वेदाथ से वह भूषित टं ॥९८॥ 
वह श्राय्यान भआरतीय इतिहास काहे, उस इतिहास की भापा प्रवित्र स्नोर ग्रन्थक श्र्थौंकोा 
खाक साफ वनलानेवालं रै, वह भाषा व्याकरण के नियमो से युक्त तथा भिन्न भिन्न शाच्य के 
श्रजुकृल रै, गन्ध शासतो के विरुद्ध नहीं है ॥१६॥ राज्ञा जनमेजय क यज्ञ म मपि देपायन की आज्ञा 
स प्रलन्नतापूर्वैक जिसका ऋषि वैशम्पायन ने कहा था ॥ २० ॥ वही चारो वेदो के श्रथ सं युक्त, 
श्रदूभुतकमा व्यास कौ वनाद संहिता, हमलाग सनना चाहते हँ, जो कल्याण वटदूानेवाली तथा 
चित्त णद्ध करनेवाली ह ।॥२१॥ 

सौनि नोले-जो श्राद्य पुरूष हं, मायाहीन चैतन्यरूप दै, जो ईश हे, स्वमी हं श्र्थात्‌ 
माया क्र श्रधरीषवर ह, जो पुरुहन द, अथात्‌ यज्च म अनेक होता जिनके उदेश्य से हवन करते 
् श्रथवा साममायक जिनकी स्तुति करते, ज व्यक्त टे श्र्थात्‌ कर्मफल के देनेवाले ह, जो 
श्रम्यक्त है, कारणरू हे, प्रलयकाल मे जिनमे सव संसार मूलरूप से वतेमान रहता है, जो सनातन 
ट, सदा एकरूप से वर्तमान रटत दं, जा ऋत हं, सत्य हे, णद्ध स्वरूप ह, जो श्रच्तय है, व्यापक्र हं 
श्र्थात्‌ उपाधरिभृत संसार की सत्ता उनसे पृथक्‌ नहीं द॑ जा ब्रह्म है, विशाल ह अर्थात्‌ देश श्रोर 
कराल क द्वारा उनकी माप नर्ही हा सक्ती ॥ २॥ (ऊपर के श्लोक म भगवान्‌ के तीन रूप--श्यद्ध 
चेलन्य, मायायुक्त चेनन्य रौर यज्ञ पुष का वणेन हा है । अगले शलोक मै विराररूप का वणेन 
विया जाना ) जो सदसत्‌ स अर्थात्‌ कायकारण से भिन्न है, वही विश्व हे, श्रत्‌ वह वियर ~ 
रह्म द । वे सत्‌ श्रौर श्मत्‌ दभकयोक्रि उनका प्रयत्त होता है, इससे वेखत्‌ हँ । शरुतियो के श्नुसार 
रसन रे, यथार्थं म श्रसत्‌ दी हं, श्रथरत्‌ जिस प्रकार र्स्लीमे सपेका भ्रम हा जाने पर रस्सी 
सदी सममी जानी दै, दस श्रम दशा म वर सर्परूपस्रही प्रतीत हाती है, पर यथाथ मे वह 
सर्पं नहीं दे । ( श्रव मगवान्‌ क पांचवे पिरडरूप का वरन क्रिया जाता दहै) ) कायंश्मौर कारणक 


ध १ १ 
पंहाभारत-संहित ¢ 


पङ्गस्यं मङ्गलं विष्णं वरेएयमनघं शुचिम। नमस्कृत्य हृषीकेशं चराचरगुरं हरिम ॥२४॥ 
मर्षः पृजितस्येह सवेलोकेमहात्मनः । प्रवक्ष्यामि मतं पण्यं व्यःसरस्ुतकसस्लः ।॥ +| 


ह । 


द्माचख्युः कवयः केचित्संपत्याचक्षते परे । घ्राख्यास्यन्ति तथेवान्ये ईत भुवि २६ 
इदं त तरिषु खोकेषु गह्न्ञानं प्रतिष्टितम्‌ । विस्तरेश्च समासेश्च धायते यट ट सपतमः २५७ 
्रलंकरतं शुभैः शब्दः समयेदिव्यमातुषेः । दन्दोषत्तेधविविधेरन्वितं विदुषां प्रियम ॥२८॥ 
निष्पमेऽस्पिनिराखोके सपेतस्तमसाते ¦ बृहदंडमभूदेकं प्रजानां बीजमव्ययम ।(५९॥ 
युगस्यादा निपित्तं तन्पहरहिव्यं प्रचक्षते । यस्मिन्संभ्रयते सत्यं ज्योतिव्रद्य सनातनम्‌ (२३०॥ 
अहुतं चाप्यचिन्त्यं च सवत्र समतां गतम्‌ । अव्यक्तं कारणं सुक्ष्म यत्तत्सद सदात्मकम्‌ ॥२१॥ 


उत्पन्न करनेवाले है, उनका कभी नाश नहीं होता । वे पुराण है, सवके कारण टै, सनातन द । 
।।२३॥ जो मंगलस्वरूप, मगल देनेवाले रै, जो व्यापक है,जा भाग शरीर मोत चाहनवाला क लिप 
अद्रणीय हे, जिनमे कारे बाहरी दाष नहीं लगता, जो स्वभावसदी शद्ध, जाडन्द्रिया कर 
स्वामी हे, नियामक है, रौर जो स्थावर तथा जंगम के ज्ञान देनेवाले है, उन भगवान्‌ का नमस्कार 
करके व्यास कामत कर्हुणा । उन व्यास काजो महर्मिं है, वेदो के विभाग करनेवाले रं, सव लाक कः 
द्वस पूजित हे, प्रशसित ह, जो अ्रदुश्ुत कमां है अरथांत्‌ जिन्होने विशाल अन्थ का निमा क्रिया 
हे ॥२४, २५॥ इख इतिहास को पहले के कई कवि ने कहा है, इस समय भी कदं दस दतिहास 
को कहते है, श्रौर भविष्यमे भी लोग इसका कदैगे ॥२६॥ ज्ञानरूप जिन वेदौ का द्विजाति धारण 
करते है, बही इस इतिहास के रूप मे, सत्तेप श्नौर विस्तार के साथ, बहुत बडा ज्ञान अर्थात्‌ सव 
जातियो के ज्ञान देनेवाला ज्ञान तीनो ल्लोको मे प्रतिष्ठित हुदै चर्थात्‌ सवका दसस कान 
प्रप्त होता हे ॥ २६॥ -यह इतिहास शुद्ध शब्दां से शअ्रलंकृत र, लौकिक श्यरौर वेदिक 
्रचारो का वरेन तथा शब्दौ का इसमे प्रयोग इया है। वैदिक शौर लौकिक श्नेकः दुन्द्रौ का दसं 
निवेश हे, अतएव यह विद्धानौ का प्रिय है ॥२८॥ जो प्रजाश्रौ का वीज है अर्थात्‌ जगत्‌ काउवाद्रान 
कारणदहै,जो एक था श्रत्‌ निमित्त कारण आदि की जिसे श्रपेत्तान थी, जा श्व्यय था, 
श्रपरिणामी था, जिसमे केष विक्रार नदीं सकता था, वही बह्मारड हइश्रा । वह निष्प्रभ था, 
"नामरूप न होने के कारण उसका परिचय नहीं हो सकता था, शआलोकरहित था, ्रालाक का 
अथै हे ईश्वरोपाधिभूत माया, उखसे वह रहित था शरोर तमसे श्रावृनथा। तमक्राश्चभरे 
द्राच्छादक रूप माया, उसीसे वह शअरएड उत्पन्न हु था । जिस प्रकार स्वप्र प्रप्त उत्पन्न हाता 
हे, उसी प्रकार वह ब्रह्माएड भी उत्पन्न हुत था ॥ २६ ॥ युग के श्रादि मे, ब्रह्मकल्प के प्रारम्भ 
महत्‌तत्व निमित्त कारण था, जो दिव्य था अर्थात्‌ भोतिक्र न था । सुना जाता टै जिखमं सव्य 
स्योति श्रोर सनातन बह्म प्रविष्ट हए है । जिसमे विकारनदहो वह सत्य, ज्यानि का श्र्भदे 
चैतन्य, सनातन सदा एक रूप से रहनेवाला ।॥ २० ॥ जो श्रद्ध है, दुय हं, वचन श्रौर मनक 
अतीते, जो सवंत्र समानरूप से बतेमान है, जिनका विभाग नहीं हुग्रा दे, जा कारणं, जा 
सूदम हं च्थांत्‌ इन्द्रियो के अगोचर है श्रौर जो सदसत्‌ स्वरूप है रथात्‌ अनिवचनौीयदरं ॥ ३९ ॥ 


। ्दिपवं 


ल्विदष्ध ज्ञे पञुरेकः प्रजापदिः | व्रह्मा सुरगुरुः स्थाणुमदुः श्ःएरदेः व्य ।॥३२।। 
प्राचेतसस्तथा दक्षो दक्षप्ाश्च सप्ठमे | ततः प्रनार्ना पतयः पाभयनफविंशतिः ॥३२॥ 
पृरुपशापमेयात्मा यं सवं ऋपयो विदुः । विश्वेदेगास्तथादित्या वसबोऽ शदः प॥२४॥ 
यक्षाःसाध्याःपिशाचाद्यगुह्णकाः पितरस्तथा} ततः प्रभूता विट्र!खः शिष्ठा कदह्यपिसत्तमाः।२५) 
राजपयश्चयहवः सर्वेः सुदित बुशः । आपे दापृथियो दायुरन्वरिक्ष दिश्‌स्तथा॥२६॥ 
सम्बत्छरतवा मासाः पक्षाहोरात्रयः कमात्‌ } यच्चान्यदपि तस्छष सम्भूतं छाकसाक्षिकम }॥ २७) 


यदिद दृश्यते किञ्विहैभूतं स्थःदरजंयदय्‌ । पुनः संक्षिप्यते सवं जगसाप्ते युगक्षये ॥२३८॥ 
यथततुलिंगानि नानारूपाणि पयय । दृश्यन्ते तानि तान्येव तथामादा युमाएदपु ॥२९॥ 
एवमेतद्‌ नात्यन्तं भूतसंहारकारकम्‌ । अनादिनिधनं लोके चक्रं संपरिवतते ॥४०॥ 


त्रयस्वरंशन्सहर्चाण्षि यस्ति शच्दतान च । चर्यसंशेच्चदेवानां खष्टिः संक्षपलक्षणण ॥४१॥ 
दिवः पत्रा ब्हद्धानुधक्षुरात्मा विभावसुः | सविता स कचीकोऽकां मादुराशावहो रविः॥४२॥ 
पृत्रा विवस्वतः सर्वं स्ास्तपां तथावरः | देचभ्रार्‌ तनयस्तस्य सुभ्रादिति ततःस्मृतः ॥५४३॥ 


उस छरंड सं पितामह बह्मा उत्पन्न हुणः, जो पटलं प्रजापति धे | श्ननन्तर देवगुरु विप्रु रौर स्थाणु 
शिव हु । पुनः मनु देवता, परमेष्ठी, प्राचेतस तथा दत्त रौर दत्तक सान पुत्र उत्पन्न हण | इसके 
नन्तर दक्स प्रजापति हुणः। (यमनु रादि, सषि उत्पन्न क्ररनेवाले बहश की विभूति दहं ॥२२॥ 
॥३३॥ पुनः पुरुप उत्पन्न हण, जिनको ऋपिगण श्रप्रमेयात्मा कदत हं रथात्‌ जा विराट. पुरूप हं । 
पुनः विष्वदेव, रादित्य वसु श्रौर श्राश्विन उत्पन्न हुण । य विष्छुकी विभूति हं । ३५॥ इसके 
परए्चात्‌ यत्त,साध्य, पिशाच गुह्यक शार पिशाच उत्पन्न हुणः। यश्चिव की विभूति हं। श्नन्तर व्रह्मपि 
उत्यन्न हणः जा सजन तथा विद्वान्‌ धे ॥ ३५ ॥ शनन्तर रजपिं उत्पन्न हष, जा राजपि के समस्त 
गुणा स॑ युक्त भ । जल, सूय, पृथिवी, वायु, आक्राश, ओर चन्द्रमा उत्पन्न इणः | २६ ॥ श्रनन्तर 
स वत्सर, ऋत, मास, पक्त, शरीर दन-रातय क्रम से उत्पन्नहुपए। इसी प्रकारश्मीरजा कुल देखा 
शरीर सुना जाता दवह सव भी उसी शरर्ड स उत्प हुश्रा । २७ ॥ स्थावर-जगमजा कुरु पदाथ 
यहां देख जात ह, वे सव पुनः प्रलयकलम विल्लीनदह्याजातहे, वं अपने क्रारणकसरूपम बदल 
जात हं ॥३८॥ छतु क प्रकट होने पर उसके चिन्ह प्रकर हाते हं; सर्दी, गर्मी, वरसातश्रादि हाते 
टं, उनक बदलने पर जव पुनः वही छतु श्रानी हे, तवर उसकर वही चिन्ह ग्रकर हाते द| ग्मीमं गमी 
पडती दे शौर स्दींम सर्दी, यही नियम सृष्टिक लिएमीदह। एक वार जा पदाथ उत्पन्नद्ुया 
दे, उसकाजा नाम पडाह,जेसा रूप, प्रलय के श्रन्तम दसगी सृष्टिक सवय मी वही पद्‌ाथं 
उतपन्न हाता है, उसक्रा वही नामहानाहे शौर वही रूप॥३९॥! यदह सभी चक्र श्रनादि श्रौर 
सान्त हे । म्राणी उत्पन्न हाते ह श्रौर उनक्रा संहार हो जाना हं, दसी प्रकार श्ननादि श्रौर अन्तवान्‌ 
यह चक्र श्रमना रस्हना हं ।॥ ४०॥ तंनीस हजार तंतीस्सो शरीर तंतीसर देवना उन्न इुप, यह्‌ 
सप्तेप खष्टिद। थोत्‌ये जड़खृष्टि के अभिमानी देवता दं ॥ ४१॥ दिवःपुत्र बहदूभानु 
चतुरात्मा, विभावसु, सविता, ऋचीक, शक, भानु, आआशाचहः; रवि; ओर सह्य ये सव विवश्वान्‌ 
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सुभ्राजस्तु त्रयः पुत्राः परजवन्तो वहुभरताः । दर्ल्योदिःरःतज्यग्निः सद (दस्द्‌च्‌ ॥४४ 
दश॒ पुत्रसहस्राणि दशज्योतेमहात्पनः। ततोदश्दुश्छश्रन्ये शतज्योतेरिहात्मजाः॥ ४१ 
भूयस्ततो दशगुणाः सदक्तञ्योतिषः सुताः । तेभ्योऽयं कुस्वंश्श यदूनां भरतस्य च ॥४६॥ 
ययातीक्ष्वाकुवंशश्च र जर्षीरं च सवशः । संभूतःवहवो वंशः भूतसगाः सुरि स्तराः॥४७॥ 
भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं त्रिविधं च यत्‌ । बेदा योगःसविक्ञानो धमे।ऽयः कामएव च| ४८॥ 
धमकामाथयुक्तानि शास्राणि विविधानि च । लोकयात्राविधानं च स्म तहटएवायरषिः ॥४०९॥ 
इतिहासाः सवैयाख्या विपि षाः्रुतयोऽपि च । इह स्वमवुकरान्तयुक्तं ग्रन्धस्य लक्षणम्‌ ॥५८॥ 
विस्तीयतन्महनन्नानमृषिः संक्षिप्य चाव्रवीत्‌ । इष्टि विदुपां लाकसमासव्यासप्रारगम्‌ ॥५१॥ 
मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । तथोपरिचराचन्यं विपरा; सम्यगधीयते ॥५२॥ 
विविधं संहिताज्ञानं दीपयन्ति मनीषिणः । व्याख्यातं कुशलःकचिट्‌यरन्यान्मार यतं परे॥५३॥ 
तपसा व्रह्मचर्यण व्यस्य वेदं सनातनम्‌ | दृतिहारद्विःः च्रं पण्यं सल्यवतीम्‌तः ॥५५॥ 
पराशरात्मजो विद्वान्‌ ब्रह्मपिः संशितव्रतः | तदाख्यानवरिष्ठं सङ्रेतवा पायन; प्रयु: 
कथमध्यापयानीह शिष्यानित्यन्वचिन्तयत्‌ । तस्य तचिन्तितं ज्ञात्वा करपेदपायनम्य च॥५६॥ 


के पुत्र हुए । इन सवे दोरा खुभ्रार था, जिसका पुत्र देवभ्रार. दु्या ॥ ४२, ५३ ॥ सुभरा, क 
तीन पुत्र हुए, दसञ्योति शनञ्योति श्रौर सहस्रञ्योति। य तीनों पुत्रवान्‌ तथा विद्धान्‌ श्र ॥ ४८४ ॥ 
महात्मा दस्तज्योति के दस हजार पुज उत्पन्न हुए । इसके द्‌ सगुने पुत्र शतलञ्याति क हुए, टसक्र 
भी दसगुने सहस्र ज्योति के पुत्र उन्न हुए । इन्दींसे कुस, यदु, भरत, ययाति, ददयाकृ शादि 
राजषियोके वश चले, इनक वंशोसे मी अनेक वंश चले जिसन प्राभि स्थ्टि क्रा विस्तार 
डा ।॥४५; ४६॥ प्राणियो के रहने के स्थान, नगर, तीथं रादि, घमं तध रौर कामतः तीन प्रतार 
के रहस्यः कम उपासना रौर ज्ञान, धमै ्र्थश्नोर काय वे वणेन करनेवाले विविध शास्र तथा 
जीविक्रा के उपाय यह सव ऋषि व्यास ने योगवल से जाना । ४८, ४६॥ दनिदास, व्याख्यान 
अलुव्याख्यान, अथात्‌ सुतररूप से किसी वात का कहकर उसका विस्तार करना तथा विचधिध 
धरुतियां इन्‌ सव का अ्जुक्रम से वरन करना इस श्रन्थ का विपय ह ॥५०॥ दस विशाल ज्ञान क्रा 
ऋषि ने संप च्मर विस्तार से वरन कियाहै, क्योकि सं्तेप शरोर विस्तार विद्धानाको भिय 

॥५१॥ इख भारत ग्रन्थ का कल्प मेद से रार मेद्‌ है । कई लाग नारायणं नमस्कृय' इस सन्त 
से इसका प्रारम्भ मानते हे । कर आस्तीक चरित से तथा कद्‌ उप्र्चिरक्री कथाम मारत करा 
प्रारम्भ मानते श्रोर विधिवत्‌ इसका पाठ करते है ॥५२॥ विद्धान्‌ इस संहिता के भिद भिन्न ताना 
को प्रकाशित करते है । व्याख्या करने में कशल कड विद्वान इस ग्रन्थ का अध्ययन करते द |॥५ ३ 
सत्यवती पुत्र भ्यास ने तपस्या चौर ब्रह्मचय्यः के द्वारा सनानन वेद्‌ का विभ(ग करक्र दस पित्र 
इतिहास न्थ के बनाया ॥ ५४ ॥ पराशरपुच कठारवनी ब्रह्मि विद्धान्‌ द पायन प्रभुने इस 
धरष्ठ ्राख्यान क्र रचना की ॥५५॥ इस ग्रन्थ का अध्ययन शिष्या क लिये केस सुलभ दगा इसका 
विचार ऋषि व्यासदेव करने लगे । ऋषि देखा विचचार कर रहें, यह जानकर लोकगुरुं भगवान्‌ 
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तत्राजगाम भगवान्‌ व्रह्या खोकयुरः खयम्‌ । प्रीत्यथं तस्य चेष कानां हितकास्यया \५७} 

तं दृष्ट विस्मित भूत्वा भाञ्जलिः प्रणतः स्थितः । आसन कल्पयामास सर्वयुनिगणरतः ।५८॥ 
५९५ 
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रखयगृभद रं तस्मिस्तु परमासन । परिषत्यासनाभ्याशे वासवेयः स्थितोऽभवत्‌ | 
तहर णस्तु ब्रह्मणा दरयेद्धियः | निषसादासनाभ्याक्चे प्रीयमाणःशुचिस्पितः ॥६०॥। 
उवाच स महातेजा ब्रह्माणं परमेष्टिनम्‌ । कृतं मयेदं भगवन्काव्यं परमपूजितम. ॥६१॥ 
ब्रह्यन्वेदरदस्यं च यच्चान्यत्स्थापितं मया । सांगोपनिषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया ।॥६२॥ 
इतिहासपएराणानयुन्ेषं निर्मितं च यत्‌ । भूतं भव्यं भविष्यं च विविधं कालसंक्गितम॥६३॥ 
जरा्र्युभयव्यथिभःकायादविरिश्चयः । विविधस्य च धमस्य ह्याश्रमाणां च लक्षणम्‌ ॥६४। 
चातुयण्यविधानं च पराणानां च कृत्स्नशः । तपसो व्रह्मचयस्य पृथिव्यारचन्द्रसूययोः ॥६५॥ 
ग्रहनक्षत्रताराणां प्रमाणं च युगः सह। ऋचया यजंपि समानि वेदाध्यात्म तथव च ॥६६॥ 
न्यायशिक्षानिकित्सा च दानं पाश्चुपतं तथा| हेतुनैव समजञ्जन्म दिव्यं मानुपसंज्ञितम ॥६७॥ 
तीथानां चैव पण्यानां देशना चैव कतनम । नदीनां पवेतानां च वनानां सागरस्य च ॥६८॥ 
प्रहवफरैवद्धिव्यानां कल्पानां युद्धकांशलं) चाक्यजातिविशेपाश्च लोकयात्राक्रमश्च यः ॥६९॥ 


य 
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बरह्मा च्छषि को प्रसद्ध करने के लिये श्रौर जनता के कल्याण के लिये वहां स्वयं उपस्थित हप ॥५६॥ 
॥५७॥ ब्ह्या का देख कर ठास का शआआश्चय हुश्रा। वे हाथ जाडइ़क्रर नघ्रता पूवक खड़े हो गप । 
पुनः श्नन्य मुतनियो कै साय उन्होने त्ह्याका शरासन दिया ॥५८॥ हिर्ण्यगभ भगवान्‌ ब्रह्मा जव 
सुखपू्वंक आसन प्रर वेट गष, तच व्यासदेव श्राकर उनके श्रासनके पास खडधे हष ॥५६॥ 
ब्रह्मा की श्ाज्ञा पाकर कृष्णद्धं परायन ब्रह्मा कं शरासन के पास मुस्कराते हष प्रसन्नता पूवक 
चे ॥६०।। महातेजस्वी व्यास परमेष्ठी ब्रह्मा से वोले-भगवान्‌ ! मैने यह्‌ उत्तमशओ्रौर सबका 
परिय काव्य तैयार किया हे । ॥६१९।॥ ब्रह्मन्‌, वेद का रहस्य, समस्त उपनिषदौ का रहस्य, शरोर 
वेदिक क्रियाश्रौ का विस्तार मैने इसमे लिखा हे ॥६२॥ इतिहास पुराणो का विस्तार मेने ल्िषा 
हे । भून, वर्तमान श्रौर भविष्य नामक तीनो कालौ का वणन मेने किया हे ॥६३॥ जस, सत्यु, 
मय श्रौर व्याधि काहेतु तथा प्रतीकार इसमे बतलाया रै । अनेक धरौ तथा ्ाश्रमो के लक्तण 
चतलाये दं ॥६५। चातुरव॑रये का विध्वान, पुराणौ के रहस्य, तपस्या, ब्रह्मचये, पृथ्वी, चन्द्र॒ शरोर 
सूयं का वैन मेने किया हे ॥६५॥ रह, नक्तत्र रौर ताराश्र का युगोके साथ प्रमाण वतलाया 
हे, ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद तथा अध्यात्म-विद्या का वणन किया हे ॥६६॥ न्याय, शिक्ता, दान 
रौर पाशुपत शासो क्रा वणन मैने क्रिया है, सात्विक श्रादि कमा के साथ देवता श्रौर मनुष्य 
जन्म का वर्णन मैने किया रे ॥६अ॥| पवित्र तीथा, देशो, नदियों, पवता, बनौ शरोर समुद्धौका 
वणन मैने किया है ॥६८।॥ देवताश्रौ के नगरों रौर धञुवेंद्‌ कथित युद्ध की क्रियो, सेना, 
ग्रडर्चना शादि का वणेन मेने कियादहे। वक्ता की पद्मय्यादाके शनुसार मेने भाषा का 
प्रयाग किया है ।॥६&।। रौर मी सवके कामकीजो वस्तु रे, उसका भी वणन क्रिया हं, पर संसार 
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यच्चापि सवेगं वस्तु तच्चैव प्रतिपादितम्‌ । परं न लेखकः करिचदेतस्य युवि विते ॥७०॥ 


॥ ब्रह्मोवाच ।॥ 

तपोविशिष्टदपि वे दिह्िष्न्ुनिसंचयात्‌ | मन्ये श्र्टुतरं त्वां व र्दस्यङ्गन्दनेष््‌ं ॥७१॥ 
जन्मप्रभृति सत्यां ते वेद्चि गां बह्यवादिनीम्‌। तरया च काव्यधिनद््त तस्वतकरव्यं मविष्यति।।७२॥ 
अस्य कान्यस्य कवयो न समथां विशेषणे । विरोषणे गृहस्थस्य शेपास्य इवाश्रमाः ॥७३॥ 
काव्यस्य लेदनःणःय गणेशस्य नेः । 

॥ सोतिस्वाच॥ एवमाभाष्य तं व्रह्मा जगाम स्वं निवेशनम ॥७४॥ 
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ततः सस्मार हैरम्वं व्यासः सत्यवतीसुतः । स्मृतमात्रो गणेशानो मक्तनिन्दितपूरकः ॥७५॥ 
तत्राजगाम विष्नेशो वेदव्यासो यदःच्िरः। एूनितर्दपदिष्टयच व्यासेनाकत्तस्तदानघः ॥७६॥ 
टेखको भारतस्यास्य यवत्वं गणनायक । मयच प्रोच्यमानस्य मनसा कस्पितस्य च ।५५। 
भरतवेतत्माह विघ्रेशो यदि मे लेखनी क्षणम । लिखतो नादतिष्टेत तदा स्या लखको दहम्‌ ॥७८॥ 
ग्यासोञ््युवाच तं देवमबुदतामा ङिख कचित्‌। ोभिन्युकत्वा गतप बभुव किल लेखकः॥५७५ 
्रन्थगरन्थं तदा च्रे निग इुतूहटात्‌ । यस्मिन्‌ परति्या प्राह मरनिटपायनस्त्विदम्‌ ॥८० 
ष्टौ श्लोकसहक्ताणि चष्टौ श्लोकशतानि च। अहेम शुको वेत्ति सञ्जयो वेया न का।॥८२॥ 


मे इस ग्रन्थ का लिलनेवाला मुभे कई नदीं मिलता ॥५७०। ब्रह्मा वाले- तुम वेदिक रहस्य के 
ज्ञाता हो, इस कारण तुमको मे श्र तपस्वी शओरौर धिद्ध मुनिया से श्रेष्ट समभाना रं ।।७६॥ 
व॒म्दारे जन्म से हौ तुम्हारी ब्रह्मवादिनी सत्यवासी का म जानना ह| तम्हारा बनाया यह 
काव्य, काञ्य होगा श्रथांत्‌ इसका श्राद्र होगा ७२॥ कई कवि दस काव्यक्ी समतान कार 
सकेगा । जिस प्रकार गृहस्थ श्रम की समता अन्य तीन श्राश्रम नहीं करत ।७२॥ मुन, इस 
काव्य के लिखने के लिए गणश का स्मरण क्ये सौती बोल ऋरपि सेतसा के कर 
ब्रह्मा अपने स्थान के गष ॥।9६॥ अनन्तर सत्यवतीपुत्र व्यास ने गाश का स्मर किया | 
स्मरण करते दही भक्तोके मनोरथ पं करनेवाले विष्ननाशकर गशश व्हा याप, जटां चदव्यासं 
वैठे थे प्यास द्धाय सम्मानित होकर वे वैदे। हे निष्पाप) व्यास न गाश्च स कहा 
1७१, ७६॥ हे गणनायक, आप मेरे इस भारत श्रन्थ का लेखक वन, जामे कर्हया सानु 
उसे श्राप लिखते जय ॥७७॥ यह सुन क्र गणेश वोले--यदि लिखत समय पक्त क लिय 
भी मेरी लेखनी के खकना न पड़, तव मै लेलक हो सकता हं ॥७८॥ व्याने भी कहा करि विना 
समभे छ भी न लिखना, अथै समभ कर लिखना । गणेश ने यह स्वीकार किया शौर चेतर 
वन गु ॥७६॥ अतः सुनि ने कुतूहल से प्रन्थश्नन्थी वनाई श्र्थात्‌ ग्रन्थ मे ठेसी चान कीं 
जिनका रथं कठिनतां से समभामे सके पेसे स्थानौ के विपये दं पायन मुनिन यदह 
परतिज्ञा कीहै। ।८०॥ आट हजार आटसौ गलोको के धर्थं मै जानता शुकदेव जानते हं 
सञ्जय जानते हे या नहीं अर्थात्‌ चौथा तो जानता ही नहीं । नीसरेक जाननमे भी सन्दे 
है ॥२९। वे गूटाथ इलाक् आज भी सुद्‌ श्रौर गठे हुण हं, उनका यथं सम मे नहीं स्मान, क्योकि 


५ श धू = 
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तच्छनोश्नरथयः;त प्रथितं सुषदं घुने । मेत्तं न शक्यतेऽथंस्य गृदस्छात्भितस्य च॥८२॥ 
सन्नोऽपि गखेशे यलकषमात्दे विचारयन्‌ । दग्र. व्यासोऽपि शलीकानन्यान्‌ वद्ूनपि।८३। 
अज्ञानतिभिरान्धस्य लोकस्य तु विचष्तः | £<. य न्ारकय.॥८४।। 


0 तप्‌ 


पुरासपणयचन््रण भ्ररिन्योत्स्नाःप्रश्षाक्चिताः। चषुद्धिकरवाणौ च द्ददयत्यद्षपम्‌ 
तिहासप्रदीपैन पोहावरणधातिना । लाोकगभद्हं द्रर्स्नं यथावत्संप्रकाद्धितम्‌।।८७। 
त्यत्रीमे वें पौलोपास्तीकमूलवान्‌ । स मवस्कथविस्वारः दर्थ दवान्‌॥८८) 
्रणीपवेरूपाल्यो विरायेद्योगसारवान | भीप्मपवमहाश्णखो दः दद्धःष्‌दान्‌॥८९॥ 
कर्णपयं सितैः पप्नैः शन्यपनयमं मनिः | खीप्वपीकयिश्रापः सतिषदटहाफलः ॥९०॥ 
अरवमेवामृतरसस्त्क्यथ्यःनसंसयः । यासलः धरतिसं्षपः दिएदिजनिपेवितः॥९१॥ 
सर्वेपां कवियुख्यानामुपनीध्यो मिध्यति । पजन्य इव्‌ भूतानापक्षयो भारतदरूमः॥९२)) 
सौतिस्वाच 

तस्य गरक्षस्य व्यापि शरवरपन्फलादयम्‌। स्ददुपेध्यरसापेतमच्छेयपमररपि ॥९३२॥ 


धमाथ ङ्ापयोक्षाथः सपासव्यासश्नतनः । तथा भारवशूर्यस दण विनिहतं तमः ॥८५) 


। ++; #- ॥ 
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वह गूटूरेश्रौर शब्टौमे चपा हुय्ा दे ।।८२ सवेज्ञ गरश भी उन श्लोकोका शरथं क्षण भर 
के विचार के वाद समभतें शे, तव तक व्यासदेव शरीर दुखरे बहुत से शलोक वना लेते थे ।॥(८२॥ 
ञ्रज्ञान, अन्धकार से अन्धे दुटपदाते हण मनुष्यां की श्रोंखा का ज्ञानाञ्जन शलाकाकं द्वारा 
खालने के लिये व्यासने इस अ्रन्थका निर्माण किया ।८८।। ध्माथं सौर काम के विस्तार श्रौर 
संक्ति्त वणन कर द्वाया भारतरूपी इस सूय ने मनुष्या का अन्धकार दुर क्रिया ॥८५॥ पुराखरूपरी 
इस पणंचन्द्रमा ने वैदिक कानरूपो प्रकाश के फेलाया। मनुप्यवुद्धिरूपी कमल का भक्राशन 
मुनिने दस ग्रन्थक द्वारा क्रिया ॥८द॥ यह दतिहासर एक दीपक ह । श्रज्ञान अन्धकार 
को दुर कर्ता । इसने लोक के गभेगृह को अच्छी तरद प्रकाशित किया हे ।॥८७।। यह भारत 
एक छत्तय वत्त है सं्रहाष्याय इसका वीज है | पौलोम ओर आस्तीक की क्था इसकी जड़ है| 
सम्भव पर्वं इसकी शालाश्रौ का विस्तार हे, सभापवे श्मौर आरणएयपवं इस चत्त के खादर हं। 
्ररणीपवं इसक्रा रूप रे, सौन्दयं दै । विसार ओर उद्योग पये वल है । मीप्मपव वी शाखा हे । 
द्रोणपर्व पत्ते है। कर्णपर्यं सफेद पल दे! श्यं गन्ध हे। स््रीपवे खरौर पेषिकपवं छाया 

। शान्तिपर्व उत्तम फल दै। श्रश्वमेध्र पव शस्त के तुख्य रसदहें। श्ाध्रमवासिकरपवे वक्त के 
नीचे का चवूनरा हे । मोसलपवे शाखाश्रौ का शन्त, जहा सञ्जनरूपौ पत्ती निवास करते हें 
॥८८, ८&, &०, &९। सभी प्रधान कविय का यह उपजीव्य ( सहायता देनेवाला , हागा। 
जिस प्रकार मेघ पाशियौ का उपजीव्य(सहायक्र) दोता ह ॥&२॥ सीती बोले--उस च्ञ के 
सनातन पुष्प ओरौर फल; धर्मं शरोर मोक्तदै, उसे मै कहता जिसका रस स्वादयुक्त श्रौर 
पवि श्रौर देवता भी उसे नष्ट नहीं कर सकते) €३॥ पहले विचित्र वीय्यकी स्रीमें 


पहाभारत-संहिता १७ 


मातुनियोग दमांसा गाङ्गयस्य च भ्रीपतः } धरत्रे वियत्रताय न कणः परायनः प्रा }°पर] 
तरीन्ीनिव कौरव्यान्‌ जनयामास तरीयनान । उन्पाय पनरष 1 शा [द्रम च्‌ षप 
जगाम तपसे धरीपान्प्रनरेवोश्रम प्रति 1 तषु ज तेष द्रद्धषु गपु परमां गतिम्‌ ॥५६ 
ब्रवीद्धारतं लोके मानुषे स्मिन्महानषिः । जनमेननन पृष मन्‌ ना सद्ग ॥१५॥ 
शशास शिष्यमासीन ्रेणम्पायनमंतिके । स सदस्यःमरामानःश्रवितामान मतम ९८] 
करमन्तिरेषु यस्य चोद्यमानः पनः ऋत | विस्तर कुर्यणस्य मारमा प्रमगलनाम्‌॥५९॥ 
त्त; प्रां धृति इन्त्या सम्यद््रेषायनोध््रवीत्‌। बामदवम्य माद्य वाम नान सत्यताम्‌ १०० 
दं धातराषट्रणणुक्तवान भग बामरपिः । इदं गनसहे त लाका परयक्तमणाम्‌॥१०१॥ 
उपाख्यान; सह तयमा मारतम्म्‌ । चतुणाम १५। ५ भ" गहिताम्‌॥१०२॥ 
उपार्यानैनिना ताद्वास्तं प्रोच्यते वृधः | तता (व भूयुःसन्प्‌ कृतवानपि १०२ 
श्मनुक्रमणिकाध्यायं॒दृत्तान्तानां सपत्र गार | इट्‌ पयनः पु पय रपकम्‌ ॥१०४ 
ततोञन्येभ्योऽनरूपेभ्यः शिप्येभ्य्रददा विभः य्िगतमद्माणा र्या स स्वपा १०५ 
तरिंशन्डतसदस् च देवोकरं प्रतिष्टितम्‌ । पित्रयप ह गन्वमषु नतुदरश १५६ 
एद शतसह त॒ मानेषु मलिषटिम्‌ । नाण्दो पायय वातागिना द मतुन॥ १०७ 


कृष्णद्धेपायन ने माता तथा बुद्धिमान भीष्म क्न आना सो तीनि द्द्वियौ + समान नीन्‌ 
कुःरुवंशियौ के उत्पन्न किया था । भरृतराषट, पागदु श्र (निद्र मा दत्पन्न करव, बुद्धिमान व्यास 
तपस्या के लिये श्रपने श्रा्रम मे पुनः चत्त गप । उलकः वतप दाय पर सा शपरम्परा सं 
बदु कर परलोक जानं पर मपि व्यासने डम संसारम द्यम 4 शाश नमेज्रय क्र पुलुने 
पर यह भारत श्रास्यान कहा |€) || ०.५} पास्‌ वट्‌ दप {५१ .{प्पापन ङ भारत्‌ 
सुनाने की श्राज्ञा दी । सदस्या के साथ चन्‌ हष वंशस्पात न मारा । तथा सुनार [प्८॥ यन्न 
ङ श्रवकाश के समय बार वार पूछने पर उन्दीन कसय छ निस्तार शोर गः पासे कमे चमं 
लता बतलाई ॥६९॥ विदुर की बुद्धि, कुन्ती क्रा भस्य) सुदता कष पमान्‌ पाग करौ 
सलयता इन सवका वैन द्वौ पायन नं चड्ी श्रच्छी तरह या ॥द८८ बगवान विने पतमप 
पुत्रौ की उदण्डता का वणेन क्रिया । यह सव सौ हजार वल्क भ पुरा दुरा | ।६५९१॥ इस उत्त 
भारत की यह संख्या उपाख्यानं करा मिना क्रदं । व्यास न -दोत्रोख दन 
संहिता बनाई थी ॥१०२॥ उपाख्यान रहित इस श्रन्थ का मारत दष | न पिन टटुसौ 
श्लोको मे श्रलक्रमशिका श्राय की रचना की, निसं पताकी तयाम की साल्व चनन्ताद गयी 
हे । मुनि द्रेपायनने यह कथा पहले श्रपनं पुत्र शुक का बदा ॥८५३ २८ शनन कर श्न्य चासव 
शिष्यो के उन्दने यह कथा दी । उन्दनि सार लाग्वण्टोक्रांकी कदु समे स [सिना दनाई थी || १०५ 
उस सहिता 1 तीस लाख पलो का प्रचार देवलाक मं द्ृश्रा | निना मे पन्द्रह लाष श्रौर 
गन्धव॑लोक मे चोद्रह लाख शलाक प्रचित दुष्‌ ।1१०५६।। एक द्धाय रल्‌क्नि्रानी सहिता 
मलुप्यलोक म रही । नारद ने देवताश्रौ फा यद संहिता सुनाई श्नौर श्रित नूवलन भितं 


त्तद म + गतु. 


११ ्दिपव 
गन्धर्वयक्षरक्षसि शआरावयादःद वै शकः । अस्मिस्तु मानुषे लोके वेशम्पायन उक्तवा।\१०८ 
शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा सकरेदविदांवरः । एक शतसहस् तु मयोक्तं वे निवोधत ॥१०९१। 

दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कथः कणः श्कनिस्तस्य श्खाः | 

दुःशासनः फलप॒ष्ये समृद्धं मूं राजा परतरप्टरेऽमनीषी ॥११०॥ 

युधिष्टिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽलु नै भीमसेनोऽस्य शाखाः । 

माद्रीसुतौ पष्पफलते समृद्धं मरं कृष्णो बरह्म च ब्राह्मणाश्च ॥१११॥ 
पाण्डुर्जित्वा वहृन्दे शान्‌ बुद्धया विक्रमणेन च} अरण्ये मृगयाशीलो न्यवसन्धुनिभिःसहं ॥१९२॥ 
मृगव्यवायनिधनात्रच्छं भाप स आपदम्‌ । जन्ममभृति पाथानां तत्राचारविधिक्रमः ॥११३॥ 
मात्रोरभ्युपपत्तिश्च धर्मोपनिषदं परति । धमंस्य वायोः शक्रस्य देवयोश्च तथारिविनोः॥११५४॥ 
तापसैः सह संरृद्धा मातथ्यां परिरक्षिताः । मेध्यारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च ॥११५॥ 
ऋषिभियंत्तदा नीता घातराष्ट्रान्मतिस्वयम्‌। शिशवर्चाभिरूपाश्च जटिला ब्रह्मचारि णः।। १ १६।। 
पुत्राश्च भ्रातरश्चेमे शिष्याश्च सुहृदश्च वः । पाण्डवा एत इत्युक्ता युनयोञन्तर्हितास्ततः॥ १ १७॥ 





को ॥१०७॥ गन्धव, यत्तौ च्नोर रा्ञसौ के शुकदेव मुनि ने यह कथा सुनाई शरोर इस मत्यलोक 
म व्यास के शिष्य सव वेदज्ञो मे श्रेष्ठ धर्मात्मा वैशम्पायन ने महाभारत की कथा कही दं । वह 
एक लाख शलोकोवाला महाभारत मै कहता ह्र आप्र लोग समे ॥१०८॥१०६॥ दुयोधन 
क्रोध का एक बडा ब्र है, कणं उसका स्कन्ध हैः डाल निकलने का स्थानद, शकुनी उसकी 
शाखा है, दुश्शासन सुन्दर फूल फल हे, रौर चञ्चल चित्तवाल्ले राजा ध्वुनराष्र उस चच्च की 
जड़ ह ॥११०॥ युधिष्ठिर धर्म फे पक बड़ वृत्त हं, श्रजुन स्कन्ध हँ । भीमसेन शाखा, माद्री 
पुत्र नकुल शरोर सहदेव उसके खुन्दर पुष्पफल ह श्रोरं जड़ हं, श्रीकृष्ण, वेद श्रौर 
ब्राह्मण ॥१११॥ बुद्धि शरोर पराक्रम से चनेक देशो के जीत करः राजा पार्डु वन मै मुनियो के 
साथ निवास करने लगे, शिकार खेलना उन्है बहुत पखन्द्‌ था ।।११२॥ पक णश्छगा के मेशुन के 
समय उन्हौने मार दिया, जिस कारण उन्है बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ी । उख श्रापत्ति के समय 
मे भी पाण्डवो के जन्म तथा जातसंस्कार आदि हुए श्रौर उन्है आचार शील आदि कोमी 
शित्ता मिली अर्थात्‌ पिता की श्रापत्तिसे पुतरोंकेा श्रपने भावी जीवन के कायंक्रम कौ शिला 
मिली ॥९१२॥ आपत्ति कालम कुललखियो के धर्मैरत्ताथ दुर्वासा ऋषि कं वतलाये मन्त्र का उपयाग 
माता कुन्ती शरोर माद्री ने करिया। जिस मन्त्रके प्रमाव से धर्मे, वायु इन्द्र श्रोर दानो खरश्वनी 
कुमारो ने माता कुन्ती रौर माद्री के प्रति गभेधान केलिए कृपाकी श्र्थात्‌ श्रमे से य॒थिच्चिरः, 
वाय॒ से भीम, इन्द्र से श्रज्खुन श्रौर श्रश्वनीकुमाों से नङुल सहदेव के जन्म हप ॥१९४॥ महान्‌ 
क्षियो के पवित्र आश्रमो मे--जो यज्ञ के उपयोगी बनौ मै थे, वहां तपस्या तथा दानो माताम 
क द्वारा इन पाण्डवौ का लालन पालन श्रा, मतल्लव यदह करि पिता पार के मरजाने पर दनो 
माताश्रौ ने इनका पालन करिया ॥१९५॥ जव वे लड़ बड़े हुए, उख समय ऋषिगण उन्हे लेकर 
घतराघ्र्‌ के पास राये । उस्र समय वे जयाघ्रारी ब्रह्मवारी थे ॥११६॥ मुनि्यो ने कषा-ये पाण्डव 
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तँसेिविदितान्द्रा पारडवान्‌ कौरवास्तदा । शिष्टाश्च वणाः पौरा यते ह्पनुरणु य ॥११८॥ 
ग्राहःकेचिन्न तस्यैते तस्येत इतिचापरे । यदाचिरपृतः पाएदुः कथं तस्यति चपररं ॥१५५॥ 
स्वागतं सवथा दिया  संततिस्‌। उच्यतां स्वागतमिति व्राचाः्रुयन्त सवशः॥ ५२५ 
तस्मिन्नपरते शब्दे दिशः सघा निनादयन। अन्तर्हितानां भूतानां निःस्वनस्तुुला-भयत्‌॥ 

पुष्प्ष्टिः ्ुभागन्धाः शंखटृन्दुभिनिःस्वनाः । आसन्य पाधानहदृद् तपिवाभयत्‌ ॥१२२॥ 
तलपीत्या चैव सर्वेषां पौराणां हषसम्मतः | शब्द ्रासीन्महस्तत्र दिवस्पृक्ातितिधनः।।१२२॥ 
तेऽधीत्य निखि खन्बेदान्‌ शद्ासि विविधानि च न्यवसन्पाणएडवास्तत्र पूनिता कुताभया; १५४ 
युधिष्ठिरस्य शौचेन पीताः प्रकरवयोऽमयन्‌ । प्रत्या च भीपसेनस्य धिक्रमणाजु नस्यच।।५२५॥ 
गुरगुश्रषया क्षान्त्या यमयेातिनयेन च । तुतोप लोकः सकलस्तेषां श्ायवुणेन च ।!१२६॥। 
समयाये ततो र्ना कन्यां भतेस्यंवरराम्‌। पाद्न्रनजुनः करप्णां कृत्वा कम्‌ सुदुष्करम्‌ ।१२५॥ 
ततः प्रभृति लार-स्पिन्दूज्यःसयपदुःयतमस्‌। दित्य टृ दुष्पक्ष्यः सपरेव्कपि चाभवत्‌ ॥१५८॥। 
स सवान्पार्थिदान्‌ जित्वा सवा च महती गुखान | च्रानहाराजु ना राज्ञा राजसूय महाक्रदुम्‌।।१२५॥) 


है, ये आपके पुत्र माई, शिष्य तथा मित्र दहं । ऋषियौ का मतलव यहद करि पुत्रटान के कारग 
धृतराप्र इनका पालन करे, माई होने के कारण इन्हे भागदे, शिप्य हान क कारण सन्परागे चतलोावं 

मौर मित्र दयेन के कारणं सत्‌ परामभशं दे । पेखा कहकर मुनि घहां स चले गप ॥११७॥ ध्रतराण्र के 
यहां इन पांडव का उपस्थित क्रिया जाना देलकर कौरव तथा पुग्वासी शरीर श्रन्यवगं क सज्जन 
बार बार आनन्द कालाहल करने लमे ।॥१९१८॥ क्रिसीने कहा येता षाड क लक नहींह) दृसर 
ने कहा- नहीं ये पांड पुत्रही ह; तीसरेने कहा कि जव पांडुंक्रामरः इतन द्विना गग, तव्य 
पांडु के पुत्र केसे हो सकते हं ॥११६॥ इसी समय 'द्नका स्वागत करा" यह श्यावाज्ञ चाग श्र 
से भूँजने लगी । लोग “स्वागत, स्वागत कहने लगे । क्रदया ने कहा कि राज हमलाग 
भाग्यसेही पाड की सन्तानौ को देखते हं ।॥१२०॥ जनता क इल कालाहल क शान्त दा जान पर 
सव दिशा का प्रतिध्वनित करनेवाला अदश्य प्राणियो का तुमुल शव्द दुश्रा ॥१८९॥ जिसस 
उनके पांडुपुत्र होने का निश्चय इश्ा । पांडवो के नगरप्रवेश क समय सुगन्धित पुप्पवरष्ि दृद; 
शंव श्रौर नगाडौ के शब्द्‌ हुए । इससे नगरवासियौ का बड़ा श्राश्चयं हु १२] पांडव मं 
मरेमदहोनेकै कारण समस्त पुरवासियो का महान्‌ हषे कालाहल हशर, जा श्राकाशच तक्र पफल 
गया । वह शब्द्‌ पांडव की कीति बहानेवाला था १९२२ पांडव ने समस्त वद्‌ तथा विविध 
शाखी का अध्ययन किया । पांडत्र निर्भय दाकर वहाँ निवास करने लगे श्रौर वदाँवालौ क 
आदरपा्र ह्यो गए ॥१२४॥ युधिष्ठिर की पविता, भीमसेन की धीरता शौर शरज्ञन क पराक्रम 
से प्रजा प्रसन्न इई ॥९२५॥ नकुल सहदेव के विनय, क्षमा, बड़ की सवा तथा दनक्री श्रता के कारण 
खभी सन्तु हुए ९२६) राजाश्रो की सभा मे स्वयंवरा कन्या द्रौपदी का कटिन कम कर्कर श्रज्ञननें 
पाया ॥१२७ तभी से श्रज्ञु न सव धनुषधारियो मे धेष्ठ गिने जने लगे चौर युद्धो मे सूयं के समान 
दुष्भरक्षणोय ( बड़ प्रयल्ल से देखने कं योग्य) इए ॥१२८॥ श्ज्खुन ने सव राजाश्रा तथा सच वड बड़ 
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ग्रनवान्दक्षिणानांश्च स्वः सयुदिते दणैः । युधिषिर सपाप्नो रान्य महाक्रतुः ॥१ 
दुनयद्रसु भीमासु नवसन च । फातयित्का जरासन्धं च्य च वलगर्धिदम. ।१ 
दुयाधन शटयदपच््डदुश्डनि दतस्ततः । पखिष्छचनरदानि मोहस्स्यंदयथनानि च ।१ 
पिचित्राणिच वदध नरददय च । कञ्वखालजिनरत्नानि र॑कतास्तरण्णानि च ।१ 
समृद्धां तां वथा ृष्रा पाण्डवान वदा धियम्‌  दव्यासदुस्थः सुमहांस्तस्य मन्वुरजायत।१३५४। 
दिसानपतिपां तत्र मयेन सुकृतां समय | पर्डवानारुपहकं स दृष्टा पयतसप्यत ।१३५ 
तत्रावहसितश्चासीलखस्कंदनिव संभ्रमाद्‌ ) प्रत्यक्षं वसुदेवस्य यीमेनानमिजातवत्‌ ।॥।१३२६॥ 
स भोगान्‌ चिचिधान्‌ मंजनरवानि दिविति च | किदो प्रतराएस्य विदा हरिणःकृशः।।१२३७॥ 
अन्वजानात्ततो ब्रुवं ध्रृतरषटः सुतप्रियः | तच्छुरत्दा वासुदवस्य दमः समभवन्महान्‌ ॥१२८ 


[कि 


नातिप्रीतपनाप्रसीट्ियादश्रान्ममादत । द्यतटौरनयपन्‌ ग प्ुपृक््द्‌ ॥१३२९॥ 
निरस्य विदुरं भीष्म द्रोणं शर्तं क्रषम्‌ । विग्रह दु्रलेतस्मिन्द्रहन्‌ क्षत्रं परस्परम्‌ ॥१४०॥ 
जयम पार्टूपुत्रेषु भ्रत्ा सुपहदपियम । दुथाघनमतं ज्ञाता कणस्य शङ्कुनस्तथा ॥१५१॥ 


गण-राज्यौ को ( प्रजातन्त्र-राञ्य ) जीत करर राजा युच्िष्ठिर से राजसूय नामक महायज्ञ 
कराया ॥९२८६॥ युधिष्ठिर न श्रन्रदानः, दक्तिणादान आदि समस्त गुणा स युक्तं राजसूय नामक 
महायज्ञ सम्पन्न करिया ॥१३०॥ वादेव की नीनि भीम शरीर शर्धेन क वलस, श्रहंकार रखने 
चालते जरासन्ध शओ्रौर शिशुपाल का वधं कराकर राजा युधिठिरने यज्ञ॒ समास्न क्रिया|॥१२३९॥ 
उस यज्ञम यनेक स्थानोस भरम दुर्बाध्रनके पाख (यह जाश्ची था) मणि, सेना, सत, गो 
हाथी, घोड़, श्रन, उत्तम कपड़, श्राहने, दसाले, चमड़ तथा, पर्मीने क विदाने याये । ॥६३२॥ 
॥१२३॥ दुर्याधन ने इस विशाल संपत्ति श्रौर सथ्द्धि का देखा, जिसस रईप्यां से उत्पन्न क्रोध के 
कारण वह मन ही मन जलन लगा ॥१२५॥ सय नामक दानवने देवताश्माक विमानके समान 

जा युधिषिर का समाभवन चनाया था गौर पांडवों का उपहारमंदिया था, उसक्रा देखक्रर 
दूर्योधन वहत दः श्रा ॥१२५॥ उस समाभवनमं जलम स्थलक भ्रमसे, स्थल मं जल 
के भ्रमसे, श्मार जहां द्वार नहींथा वहाँद्ार क्र भ्रमसि दुर्याध्रन गिरयड़ा था। उस्र समय 
रीकृष्ण के सामने भीमस्तनने ग्रामीणौ कर समान उसका उपहास क्रिया था ॥१३६॥ दुयोँश्रन 
य्ननक भागो का माग करता था, यनेक गली का उपयाग करता था; पर उसच्छी कान्ति छीजती 
जाती थी । बह पीला श्चोर दबला दाता जाता था । थह चात राजा धूतराघ्रस कही गई ॥९३अ॥। 
पुप्रेम के कारण विचेकहीन राजा ध्रतरषष्टर ने श्रप्ने पुत्रौ का युधिष्ठिर स जुरा खन्न 
की आज्ञादौ । यह खनने स॒ श्रीष्ष्ण का वहत क्राध्र हरा ॥६३८॥ यद्यपि 
श्रीकृष्ण इससे बहुन प्रसन्न नहीं हष, फिर भी दस विवाद का उन्न समथन ही 
किया । ज्मा शादि भयंकर अन्याय की उन्होने उपेत्ता की ॥१३६ श्रत्व विदुर 
ष्म, द्वाण शौर छृपाचायं कीः रार उन्हाने ध्यान न दिया । दनक दारा विवाद मिरान का 
प्रयल्ञ न करिया; क्याकरिवे परस्पर क्र तुमुल युद्धस क्षिया का नाश क्ररना चाहतं थ ॥९८०॥ 
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धृतराएथिर ध्यास्ा संजयं वाक्यमत्रवीत्‌ । शृण सजय सवम नचासुयितुमहसि ॥१५२॥ 
श्रतवानसि मेधावी वुद्धिमान्पाङ्गसंमतः। न विग्रहे मम॒ मतिन च भ्रीयं लक्षय ॥९५९॥ 
न यै विजेषः पत्रेषु स्वेषु पाण्डसुतेषु बा } इद्धं मामभ्यसूयन्ति परतरा मन्युपरायणाः ॥९४४॥ 
अहं खचक्षुःकापणयात्पूत्रभीत्या सहामि तत्‌ । यद्यतं चादुयद्यामि दुयाधरनमचतनम _॥ ६४५॥। 
राजसूये श्रियं द्षटरा पाण्डवस्य महानसः । तचावहसनं प्राप्य सभारोदणद शन ।१४६॥ 
ञ्ममर्षणः खयं जेतुमशक्तः पाण्डवान्‌ रणे । निरत्सादध् सम्मतं सुधियं क्षत्रियोऽपि सन्‌॥।१५५॥ 
गान्धारराजसहितश्डद्यद्यतममन्त्रयत्‌ | तत्र यद्यथा ज्ञातं मया संजय तच्छृणु ।१४८॥ 
श्रत्वा त॒ मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तत्वतः। तता ज्ञास्यसि मां साति प्रज्ञाचश्रुपमित्युत।१४९॥ 

यदाऽश्रौषं घ दुरायम्य . चित्रं विद्धं लक्ष्यं पातितं व पृथिव्याम्‌ । 

कृष्णां हृतां पेक्षतां सवराज्ञां तदा नाशंसे विजयाय सजय ॥ ८५० ॥ 

यदाऽश्रौषं द्वारकायां समद्रा प्रसद्योदां माधवरीमनुनन। 

इन्द्रपस्थं दृष्णिवीरौ च यातो तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥ ६५१ ॥ 


पांड़-पुजो की विजयका अग्रिय चरत्तान्त सुनकर दुयाध्रन, कण श्रोर शकुनी कामन जानकर 
ध्रतराघ्र्‌ बड़ी देर तक्र विचार करते रहे । फिर वे सञ्जय स बाल-सञ्जय, सच सुना । मु दाप्र 
न देना ॥१४१॥ ॥१४२॥ तमने शखरा का श्ध्ययन किया ह, तुम्द्‌ शाख्ाका क्ञानरहं। तुम 
बुद्धिमान हो रौर वुद्धिमानौके दाख आदत द्ये, श्रतप्व तुम मुभदापन देना । दस विराश्र 
मैमेरा मत नहींह ! मेसे इच्छासरं यह विरोध नहींहास्हा ह शओ्रौर कुल क्र नाश समु 
प्रसन्नता मी न होगी ॥१४२॥ मे पारडवो नौर अपने पुत्रा मे मेद नही समभता। मेदानाकरा 
बरावर समभतादहु, परमे वृदो गया, मेरे पुत्र क्रोधी दं अतपव मेरी निन्दा कर्तं 
मुभे दोष देते हं ।॥१४४॥ मे अन्धा हू, अतप्व दीनता रौर पु प्रमक्र कार्ण यह सव सहताद्। 
बुद्धिहीन दुर्योधनके दुःख से दुखी. होता ह ।॥१९५॥ महौजस पांडवा की राजसूययक्न म 
संपत्ति देखकर तथा सभा के देखने के समय उपहास पाक्रर दुयोधन क्राधित हुश्ा श्रौर युद्ध 
मे पांडवोकास्वयंन जीत सक्नेके कारण निस्त्साहितहुश्रा। जव चद समृद्धिमान्‌ राजा 
युधिष्ठिर को श्रपने वशमेन कर सका, तवत्तत्रिय होकरभी उसने गान्धारगाज शकुनी के 
साथ कपरदुयुतके क्लिए पांडवां को निमन्त्रित क्रिया । सञ्जय, उस क्रपय््यत म तथा उसके 
वादजो कुछ दृश्या श्रौर ज्ञेसा मे जानता ह बह सव मुभसे खना ॥१४६॥२५७॥१५८॥ बद्धिमत्ता- 
पूणे मेरे वचनो का सुनकर तुम यथाथैतः मुभे प्रज्ञा-चन्लु समभगे अर्थात्‌ जा कुलु मैन कियाद 
वह बहुत समम वूकर क्रिया हे ॥१४६॥ जव मेने खना करि धचुष चद्रकरर श्रज्ञैनन लब्यको 
वेधा श्रौर पृथ्वी पर गिराया तथा सव राजाश्रौ के सामने उनके देखते २ द्रौपदी का हरण किया 
सञ्जय ! तभी से म विजय की आशा नही करता हं ॥ ६५०॥ जव मेने सुना कि दवारकाम मधुवशी 
१ ष ने हरण क्रिया ओर जव मेने सुना क्रि यदुवंशी वीर कृष्ण शौर बलराम इन्द्रप्रस्थ 

रम गण्‌, हे सञ्जय, तवसे मुभे विजय की आशा नहीं है ॥१५९१॥ जव मैने सुना कि 
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यदाञ्प्रौषं देवराजं शर्ट शरर्दिव्यैवारितं चाजुनेन । 
अधि तथा तर्पितं खाण्टवे च तदा नाशंसे विजयाय खज्जय | १५२ ॥ 
यदाऽश्रौषं जातुषाद्वेश्मनस्तान्पुक्तान्पाथान्पञ्च कुन्त्या समेतान । 
युक्तं चैषां विदुरं स्वाथेसिद्धौ तदा नाशंसे विजयः सञ्जय |¦ १५३ ॥ 
यदाऽश्रौषं द्रौपदीं रंगमध्ये लक्ष्यं भित्वा निर्जितामजनेन | 
शरान्पाञ्चरखन्पाण्डवेयांश्च युक्तास्तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।॥ १५४ | 
यदाश्रौषं मागधानां वरिष्ठं जरासन्धं क्षत्रमध्ये ज्वलन्तम । 
दोभ्यां' हतं भीमसेनेन गत्वा तदा नागंसे विजयाय सञ्जय | १५५ ॥ 
यदाऽश्रोपं दिग्नये पाण्डुटतरैवेद्रद्तःन्भूयिपारान्भसद्य। 
महाक्रतुं राजसूयं कृतं च तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥ १५६ ॥ 
यदाऽश्रौषं द्रोपदीमश्रकण्ठीं सभां नीतां दुःखितामेकवस्राम.। 
रजस्वलां नाथवतीमनाथवत्तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय | १५७ ॥। 
यदाञ्श्रोपं वाससां त्न राशि दा क्षिपन्किदनो मन्दबुद्धिः । 
¡शासन गतवानेव चांतं तदानाशंसे विजयाय सञ्जय ।॥ १५८ ॥ 
यद्‌ाऽश्रोषं हतराञ्यं युधिषिरं परानितं सोवलनाक्षवत्याम । 
्न्वागतं भ्रातृभिरपमेयेस्तदा नाशे विजयाय सञ्जय ॥ १५९ ॥ 
यद्‌ाऽश्राप विवधास्तत्र चेष्टा पमात्मनां प्रस्थितानां वनाय 


देवराज्ञ निरन्तर वृष करने लगे, तव श्रज्गुनने श्रपने दिव्य वाणोसे उन्ह रोक दिया श्र 
खाण्डव चन को जलाक्रर अग्नि को तृप्त किया, तवसे मुषे विजय की आशा नदीं दे ॥१५२॥ 
जव मैने सुना कि उस्र लात्तञाभवन से पांचो पांडव कुन्तीके साथ निकल भगे रौर विदुर 
पांडवो की स्वार्थ-सिद्धि मै सहायक हप है सञ्जय, तवसे मुभे विजय की आशा नदीं हे ।१५३॥ 
जच मेने खुना क्रि जसमा मे लद्यय वेश्च करके श्ज्लुनने द्रौपदी कोजीता हं तथा वीर पाञ्चालो 
से मेरी इई दै सञ्जय, तवसे मुभेः विजय की राशा नहीं है ॥१५५॥ जव मेने सुना कि दिश्विजिय 
म पांड्पुच्ौ ने बवलपूर्वक राजाश्रौ को श्रपने शधन कियाद श्रौर राजसूय महायज्ञ करिया है 
सञ्जय ! तव सेमं विजय की श्राशषा नहीं करना हू ||१५६॥ सञ्जय, जव मेने सुना करि राजस्वला 
एक वस्र पहिने हद दःखिनी शरोर रानी हरं द्रोपदी सनाथा होने पर मी श्रनाथाके समान सभा 
म लाई गई, तवसे मै विजय की अशा नहीं करता ह ॥ १५७ जव मेने सुना करि ध्रुतं शौर मूख 
दुःशासन ने द्रोपदी का वख खींचा, जिसकी देर लग गद. सञ्जय ! तवसे मे विजय की दाशा नहीं 
करता हु ॥१५८॥ संजय, जब मैने सुना करि शकुनी ने जुर्‌ मे युधिष्ठिर को हराया श्रौर उनका राञ्य 
ले लिया तथा भाद्योने उना श्रचुगमन शिया सञ्जय, तवसेमे विजय की श्मशा नहीं 
करता हं ।|१५९॥ जव मेने खना कि वन जाने के समय धमांत्मा पारडवा ने श्ननेक प्रकारके सकेत 
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ज्येष्रपीत्या क्िश्यतां फण्डवानां तद्‌! नासे विजयाय सन्य ।। | 
यदाऽश्रौषं स्ातकानां सहश्च रन्छामतं ध्रमगाजं वनस्थम्‌ | 
भिक्षायुजां बाद्यणाना मह्मसमनां तद्‌ नाशंस विजयाय सञ्जय ।। १६१ ॥ 
यदाऽभ्रौषपमन देव करप्देर्द यम्बक तीप्य रृद्धु | 
्मघाप्रदन्तं पाशुपतं महाञ तदा नासे धिजयाय सञ्जय | १६२॥ 
यदाऽश्रौषं दिदिदस्पं धनञ्जयं शक्रात्साक्नादिव्ययस्च यथाचस्‌ | 
अधीयानं संदितं सत्यसन्धं तदा नाशंसे पिजयाय सञ्जय |} १६२॥। 
यदाऽ्रोषप कालकरयास्ततस्ते पालोमानी वरदानाय चराः । 
देवरजेयां निभिताश्वाजनन तदा नारश्स पज्या सद्य।। १६४॥ 
यदाऽश्रापपसुराणां वकपाथं किसटिनं यान्तपामच्रकरनम्‌ | 

कृताथ चाप्यागतं यद्रा नशस पि्जियायं सद्य || १६५॥ 
यदाऽश्रौषं वैश्रवणेन साधं समागतं भीममरन्यांध्र पाधान । 
तस्मिन्देशे पाुपाणामगभ्ये तदा नाशंसे विजयाय सञ्नय। १६६॥ 
यदाऽश्रौषं पघोपयात्रागतानां बन्धं गन्धर्वमेक्षिण चाजनेन। 

सें सुतानां कणवुदधां रतानां तदा नाश्ञस पिजयायं सञ्चय |} १६४ ॥। 
यदऽश्रौष यक्षरूपेण घम समागतं पमराजन परत | 


क्रियि है श्नौर बड़े भाईकेप्रेमके कार्ण उन्टौने श्रनेक कपर उटाये दं सञ्चय! तवस मुः विजय 
की शाशा नहीं ह ॥१६०॥ सञ्चय ! जब मेने सुना कि हजार स्नातक भित्तास भाजन पालं 
महात्मा ब्राह्मण्‌, वनवासी धर्मेराजके साथ रहत ह, तमी से सुख पवजय क्री आशा नदीं ह ॥१६९॥ 
ज्व मेने सुना करि क्रिसतरूपधारो महादेव का युद्धम सन्तुष्ट कर्क शुन न पाशुपत नामक 
महा अख पाया रे सञ्जय, तव सेमे विजयकौो शाशा नही करत) दहु ॥१६२।। सञ्चय ¦ जब मेन 
सुना किः स्वगे म रहकर सयप्रतिज् तथा प्रशंसित शर्धेन सात्तात्‌ इन्द्रस दिव्याख्र सीर्व गहा 
है, तव से मे विज्य की श्राश॒ नदीं करना ह ॥१६२।। सञ्जय, जव मैन सना क्विवर्दान पानस्र गवि 
कालकेय श्रौर पौलोम नामक सत्तसोकाजे देवतान के लिये मी श्रजयभ्र, श्र्जनन जीन लिया 
सञ्जय, तवसे मे विजय की आश्चानदीं करतार १६४ जव मन सनाकरि शत्रश्रा करा निचल्ल 
करनेवाला श्र्खुन रलत्तसो के वधक लिये इन्द्रलोकमं गयां श्रौर वासे छनाथे दाकर लौर 
श्राया हे, सञ्जय, तव से मुभे विजय का आशा नहीं ह ॥२६५॥ सञ्चय, जव मंन खना क्रिपमनप्यो क 
श्रगम्य देशमे मीम तथा दूसरे पाएडव कुवेर के साथ मिले हं, लव स मे विजयकी राशा नहीं करना 
ह ।१६६।। सञ्जयः, जव मेने सुना क्रि कणं के परामश से चलनवाले मेरे पुत्र सोधयात्रा मे ( पशुश्च 
के निरीच्तण की यात्रा ) गण पथे, गन्धर्वौ ने वांधरल्ियाश्रौर जुन ने ल्ुडाया, तच विज्ञय 
क त्राणा नहीं करता हूं ॥ १६७॥ दे सञ्जय सून, जव मैने सुना कि यक्त के रूपमे घर्म, यथिष्ठिर 
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प्रश्नान्‌ काधिद्धि्यण च सभ्यक्‌ तदा नाशसे विजयाय सञ्चय ।¦ १६८ ॥ 
यद्‌ऽश्रोप न विदुमामकरास्तान्‌ प्रच्छन्नरूपान्वस्षतः पाण्डवेयान्‌ 
विराटराष्े सह कृष्णया च तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥ १६९ ॥ 
यदाश्श्रीपं पापकानां वरिष्टान्धनञ्चयेनैकरथेन भपान्‌ | 
विराटराष्ट्रे वस्ता परहात्मना तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।॥ १७० ॥ 
यदाऽश्रोषं सत्कृतां मत्स्यराज्ञा सुतां दत्ताष्ुत्तरामजनाय । 

तां चाजुनः प्रत्यगृह्णात्‌ रुतार्थं तदा नाशसे विजयाय सञ्जय ।॥ १७१ ॥ 
यदाऽश्रौप॒निजितस्याधनस्य पत्राजितस्य खजनात्च्युतस्य | 
ग्क्षोहिणीः सप्र युधिष्ठिरस्य तदा नाशंसे विजयाय सज्ञय ।॥ १७२ ॥ 
यद्‌ाऽश्रोपे माधवे वासुदेव सवात्मना पाण्डवार्थे निविष्टम्‌ । 

यस्येमा गौ विक्रममेकमाहस्तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।।१५७३॥ 
यदाऽश्रौषं नरनारायणौ तो कृष्णाजनौ बदतो नारदस्य, 

हं द्रष्टा ब्रह्मलोके च सम्यक्‌ तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।॥१७५। 
यदाञ्ध्रीपं लोकहिताय कृष्णं शमाथिनपुपयातं इरूणम्‌ । 

शमं ङुवाणमरताथं चं यान्तं तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय ।॥१७५। 
यदाऽश्रौषं कणदुर्योधनाभ्यां बुद्धिं करत निग्रहे केशवस्य । 


से मिले थे रौर उनके प्रश्रो के उत्तर युधिष्ठिरनेठीक र दियेदहे,तब मै विजय की श्याशा नदीं करता 
ह ॥ १६८ ॥ सञ्जय, जव मने सुना कि, विरारराउ्यमे किप कर द्रौपदी के साथ निवास करने- 
चाले पाण्डवो का प्रता मेरे पुत्रौ कोन लगा, तव सञ्चय, मे विजय की श्राशा नहीं करता 
ह ॥ १६६ ॥ हे संजय, जव मैनं सुना कि, मेरे नेक महारथी, विरारराज्य मे निवास करनेवाले 
महात्मा अजन से--जो अकेला युद्ध करने वाला था, हार गप हे; तव हे सञ्जयमे विजय की श्राशा 
नहीं करता हू || १७० ॥ जव मेने सुना कि विरार-राज ने अपनी कन्या उत्तया सत्कार पूवक श्रज्रुन 
कोद श्रौर शञ्युन ने श्रपने पुत्र के लिये उसक्रा ्रहण क्रिया, तव हे सञ्जय, मे विजय की आशा नहीं 
करता ह|| १७१ ॥ जब मैने सुना कि, पराजित, धनदहीन, वन मं विचरनेवाले, स्यजनहोन युधिष्छिरको 
सात अत्तौहिणी सेना मिली, तव हे सञ्चय, मे विजय की आशा नहीं करता ॥ १७२ ॥ 
जव मैने खुना कि, सञ्जय वसुदेव के पुत्र माधव पाण्डवो के हितम सवप्रकरारसेलगे दहु 
जिनक्रं एक पैर मं यह समस्त पृथ्वी श्रा गद्‌ थी, तवमे विजय को श्राशा नहीं करता ह ॥१७३॥ 
जव मेने नारद्‌ केमुंहसरे सुनाकर, छृष्णश्रोर श्रञ्जुन नर नारायण हे, यह बात नारद्‌ ने ब्य 
लोकम देखी रहे । सञ्जय, तव मे विजय की राशा नहीं करता ॥१७४॥ जव मैने सुना कि, लोक- 
हित कं लिये सुलह करने की इच्छा स श्रीकृष्ण कुरू के यहांश्राए शरोर खलहनदनेसे 
विफल दाकर लौट गए । सञ्जय, तव मै विज्ञय की राशा नहीं करता ह |१७५।॥ सञ्जय, जव मैने 
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तं चात्मानं वहुधा दशंयानं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।१७६॥। 
यदाऽश्रौषं वासुदेवे परयाते गद क्सतस्विददष्नस्‌ । 
आताः पृथौ सांस्वितां केशवेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१७५॥ 
यदाऽश्रौषं मिणं दासुदेवं तथा भीप्पं शान्तनवं च तेषाम्‌ | 
भारद्वाजं चाशिपोऽदुन्रुबाणं तदा नाशंसे विनयाय संजय ॥१७८॥ 
यदाऽश्रौषं कणं उवाच वाक्यं नाहं योत्स्ये युद्धमाने त्वयीति । 
हित्वा सेनामपचक्राम चापि तदा नाशंसे विजयाय संजय ।१७९॥ 
यद्‌ाऽ्रोषं बासुदेवाजुनौ तो तथा धनुरा डिवमपमेयम्‌ । 
व्रीण्युग्रवीर्याणि समागतानि तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८०॥। 
यदाऽश्रोपं कश्मलेनाभिपन्ने रथोपस्थे सीच्मानेध्जुने वे । 
कृष्णं लोकान्दशंयानं शरीरे तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८१॥ 
यदाऽश्रोपं भीत्मममित्रकशनं निध्नंतमाजावयुतं रथानाम्‌ | 
नेषां करिचद्वध्यते स्यातरूपस्तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८२॥ 
यदाऽश्रौषं चापगेयेन संख्ये स्वयं परत्यु विहितं घामिकेण | 
तचाकापुः पण्डवेयाः प्रृष्टास्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८३॥ 


एना कि, केशव को पकड़ रखने के लिये कण श्रौर दुर्योधन ने सलाह की है रौर उख समय 
छृष्ण ने विश्वरूप दिखललाथा हे । हे खञ्जय, तव मे विजय क्ये राशा नहीं करता द ॥ १७६ सञ्जय, 
जव मेने खना कि, वासुदेव के लोरने पर दुःखिनी ऊन्ती शकली उनके रथ के आने प्रह्धी हुड 
द्रोर उन्होने उस समभ(या, तव मै विजय कौ आशा नद्यं करता ह ॥१७अ॥ हे खञ्जय ! जव मैने 
सुना कि, वाखुदेव ओर शन्तुपुत्र भीष्म पाण्डवो का सलाह देत ह ओर द्राणचार्य उन्दं 
आशीवाद दते हे, तव में विजय की श्मशा नहीं करत। दह | १७८॥ सञ्जय, जव ने सुना क्रि, 
कणे ने कहा हे--जव तक भीष्म युद्ध करेगे मै नहीं करू गा भौर वह्‌ सना छोडकर चला गया हे 
- हे सञ्जय, तव में विज्ञय कौ आशा नदीं करता द || १अ६॥ हे सञ्जय, जव मैने खना करि वासुदेव श्रजु्न 

छ्रोर विशाल गाण्डीव धञुषये तीनो परमपराक्रमी प्क हप हं, तच मै विजय की श्राशा नहीं 
करता ह ॥९८०॥। ज्ञय मेने खुना कि, मोषहवश दुः्ली होकर श्रज्ुन रथ के नीचे चैट गया हे श्रौर 
भीङ्ृष्ए ने अ्रपने शरीर मे समस्त लोको का दर्शन कराया है| हे सञ्जय, तव म विज्य की आशा 
नही करता हं ॥१८९।। जव मेने खना कि, शत्रुहन्ता भीष्म प्रतिदिन दस दकज्ञार रथियौका मारते 
है, पिरभी -पारुडवो का कोई प्रसिद्ध वीर नहीं मारा गया है, हे सञ्ज, तव मं विजय की श्राशा 
नही करता हं ॥१८२॥ सञ्जय, जब मैने सुना कि, धर्मात्मा भीष्पने युद्ध मे स्वयं श्रपनी मृत्यु 
वलाई हे ओर सत्यु का प्रवन्ध पाएडवो ने प्रसन्नतःपूवेक कियाहे, तवर मै विजय की श्राशा नहीं 
करता ह ॥१८२॥ जव मैने सुना कि, युद्ध मे अजेय अरल्यन्त वीर भीष्मक श्रजुनने पन श्रागे 


१९ आदिष्व 


® 


यदाऽश्रौषं भीष्ममत्यन्तशूरं हतं पार्थेनाहवेष्वपघरुष्यम्‌ | 
शिखण्डिनं पुरतः स्थापयित्वा तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८४॥ 
यदाऽश्रौषं शरतस्पे शयानं छृद्धं वीरं सादितं चिचरपुंखः । 
भीष्मं कृत्वा सोमकानस्पशेषास्तदा नाशंसे विजयाय सञ्जयं ॥१८५॥ 
यदाऽश्रौषं शंतनवे शयाने पानीयार्थे चोदितेनाजुनेन । 
भूमिं भित्वा तर्पितं तत्र भीष्पं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८६॥ 
यदा वायुर्चन्द्रसयो च युक्तौ कन्देः केः जयाय। 
नित्यं चास्मान्‌ श्वापदा भीषयन्ति तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥ १८७ 
तदा द्रोणो विविधानच्मार्गान्निदशयन्समरे चित्रयोधी । 
न पाण्डवान श्रष्ठतरानिहन्ति तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।॥१८८॥ 
यदाऽश्रौषं चास्मदीयान्महारथान्व्यवस्थितानजुनस्यातकाय । 
संश॒स्काननिहतानजनेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८९॥ 
यदाऽश्रौषं व्यूहममे्मन्यभारद्राजेनात्तगस्त्ेण गुप्‌ । 
भित्वासो भद्रं वीरमेकं परविष्टं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जयं ॥१९०॥। 
यदाऽभिमन्युं परिवायं वालं सर्वे हत्वा हृष्टरूपा वथुवुः । 
महारथाः पार्थमशकनुवंतस्तदा नाशंसे विनयाय सञ्जय ॥१९१॥ 


शिखरी को खड़ा करके मारा हे, तव हे सञ्चय, मे विजय की चाशा नहीं करता हं ॥१८४) 
जव मैने खना कि सोामवंशियो को भीष्म ने थोड़ा ही वचा रहने दिया हं रथात्‌ बहुलो का नाश 
कर दिया रै नोर चित्रित पंलवाले बाणौ से विधकर वृदे वीर भीष्मपितामह शरशय्या पर सा 
रहे है, सञ्जय, तव ओ विज्ञय की राशा नहीं करता ह ।।१८५॥ जव मेने सुना कि, भीष्म पितामह 
शर्शय्या पर सा रहे थे, तब उन्टोनेि अजुन सरे जल मांगा । श्रज्लुन ने पाताल मेदकर जलं 
निकाला श्रोर उन्द तृत्च किया सञ्चय, तव सुभे विजय की आशा नहीं है ॥१८६॥ जव मैने खुना 
कि वायु, श्नौर चन्द्रमा सूयं दोनो मिलकर पाण्डवो कौ विजय के रलुकरूल हो गप हं शरोर जङ्ली, 
हिखक पश हमलोगौ कोडरवा रहे है, तव सञ्चय, मे युद्ध मे विज्ञय की श्राशा नहीं करता 
हं ॥९८७॥। जव मैने सुना कि, अद्भुत युद्ध करनेवाले द्रोण युद्ध मँ श्ननेक तरह की शख निपुणता 
दिखलाते रै, पर पार्डवोौ श्रोर उनके प्रधान येद्धाश्चो मे एक कोमी नहीं मार सके हं, तव सञ्जयः 
मे विज्ञय की आशा नहीं करता दह ।|१८८॥। जव मने सुना कि, हमारे संशघक महारथी जुन 
का मारने के ल्िये उद्यत हष, पर शल्येन ने ही उन सवक्रो मार दिया, तव सञ्जय, मे विजय की 
आशा नहीं करता ह ॥१८९॥। जव मैने सुना कि, असेद्य चक्रव्यूह कौ रक्ञा भरद्वाजपुत्र द्रौणाचायं 
शख लेकर कर रहे थे, उस व्यूह को सुभद्रापुत्र वीर श्रमिमन्यु ने केले ताड़ दिया ओर वह 
उखमे घुख गया, तव दे सञ्जयः मै विजय की श्राशा नहीं करता ह ।१६०॥ बालक शरभिमन्यु 
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यदाऽश्रौषमभिमन्यं॑निहत्य हपान्मूदान क्रोशत धाच्रारान | 
क्रोधादुक्तं सैन्धवे चानुनेन तदा नाशंसे तरिञेयध्य सञ्जय ॥१५२॥ 
यदाऽश्रौषं सैन्धवाय परतिन्नां मतिज्ञातां तद्रव्रायाजुनेन । 
सत्यां तीणा शत्रुमध्ये च तेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१९३॥ 
यदाऽश्रौषं भ्रांतहये धनंजये भुक्त्वा हयान्पाययितयोटरचान्‌ । 
पुनयु कत्वा वासुदेवं प्रयातं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१९४॥ 
यदाऽश्रौषं वाहनेष्वक्षमेषु रथोपस्थे तिष्टत पाण्डवेन ] 
सर्वान्योधान्‌ वारितानजु नेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१०५॥ 
यदाऽश्रौषं नागवछेः सुदुःसहं द्रोणानीकं युयुधानं भमभ्य। 
यातं वारष्णैयं यत्र तौ कृष्णपार्थो तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।१५६॥ 
यदाऽश्रौषं कणमासाग् मुक्तं वघाद्रीमं कुत्सयित्वः वचोभिः | 
धनुष्कोटया तुद्य कर्णेन वीरं तदा नाशंसे व्रिजयाय सञ्जय ।॥१९५। 
यदा द्रोणः कृतवमां कृपश्च कर्णो द्रौणिमद्ररानश्च शूरः। 
्ममषयन्सेन्धवं वध्यमानं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१९८॥ 


को घेर कर जव हमारे महारथियो ने मारा श्रोर श्रुनकोवेन मार सक्र, तव हे सञ्जय, मे युद्ध 
मे विज्ञय की श्राशा नहीं करता ह ।।१६९।॥ जव रने सना कि, अभिमन्युको मारकर मेरे पुत्र तथा 
उनके दलवाले मुखेतावश श्रानन्द्‌ कोलाहल करने लगे श्रौर श्रज्धेन ने सन्ध्या के पहले जयद्रथ का 
मारने की परतिज्ञा की, तब हे सञ्जय, मे युद्ध मे विजय की श्राशा नही करता ह" ॥६६२। जव मैने 
सना कि, शुध की अल्लुनने जो प्रतिज्ञा कीथी, शत्रौ के सामन वह प्रतिक्ञा उन्दने 
पूरी कर दिखाई, हे सञ्जय, तव मे विजय की श्राशा नहीं करता हं ।॥१६३॥ जव मैने सुना कि. 
शर्धेन फे घोड़े थक गपएथे, उन घोड़ौको रथ से खोलकर जल पिलाया श्रौर रथम न्द 
जोतकर श्रीकृष्ण ने प्रयाण किया; तब हे सञ्जय मै विज्ञय की आशा नहीं करता हूः ।१६४॥ जव 
` मेने खना कि, घोड़े थक गणः थे, चल नहीं सकते थे, तव रथके पास खड़ा होकर कले श्रज्जुन सव 
योद्धाश्चा के रोक रहे थे, हे संज्ञय, तथ भँ युद्ध भ विज्य की श्राशा नदीं करता र १६५। जच ने 
सुना कि द्रोणाचायं की सेना जो दाथियोसेच्रिरी हुई थी श्रौर विकट युद्ध कर रही थी, उसका 
मथित कर वृष्णवंशी सात्यकी श्रीरष्ण शरोर शज्ुन के पास चला गथा, तव दे सय, मै युद्ध मे 
विजय की राशा नहीं करता ह ॥१९६६॥ जव मेने सुना कि अपने पासश्चाए हुण्‌ भीमसेन को वचनं 
क द्वारा तिरस्कार करके कणे ने छोड़ दिया ओौर धनुष की नोक से उन्हे खुरच दिया , तथा गाली 
दी, तव हे सजय, मे युद्धम विजय कौ श्राशा नदीं करता ह" ॥१६७॥ जव सने सुना कि द्वाणाचार्यं 
ङतवम्मां, छृपाचाय्य , करै, श्रश्वत्थामा, मद्रराज, वीर शद्य इन लोगो ने जयद्रथ का वध हाते दे 
रोर उसे सह लिया, तब दे सञ्जय ¦म युद्ध मे विज्ञय की श्राशा नहीं करता हं ॥१६८॥ जव भन सुना 
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यदाऽश्रौषं देवराजेन दत्तां दिव्यां शक्ति व्यंसिता माधवेन । 
प्रोत्कचे राक्षसे घोररूपे तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१९९॥ 
यदाऽश्रौषं कयरोत्कचःप्यं युद्धं युक्तां सरतपुत्रण शक्तिम्‌ 
यया वध्य; समरे सम्यसाची तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥२००॥। 
यदाऽश्रौषं द्रोणमाचायमेकं ्रष्टय्‌.म्नेनाभ्यतिक्रम्य धर्मम्‌ । 
रथोपस्थे प्रायगतं विशस्तं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।२०१।। 
यदाऽश्रौषं द्रौणिना दरथस्थं माद्रीसुतं नइ्लं लोकमध्ये ¦ 
समं युद्धं मण्डलेभ्यश्चरंतं तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय ।२०२॥ 
यदा द्रोणे निहते द्रोणपुत्रो नारायणं दिव्यमस्त्रं विव न 
नेपा्॑तं गतवान्पाण्डवानां तदा नाशंसे विनयाय सञ्जय ॥२०३॥। 
यदाऽश्रौषं भीमसेनेन पीतं रक्त भ्रातुयुधि दुःशासनस्य । 
निवारितं नान्यतमेन भीम तदा नाशंसे विजयाय संजया ।(२०४॥ 
यदाञ््रप कऋर्त्यन्तह्ूर हतं दयनाहवेप्वप्रघ्रष्यम्‌ | 
तस्मिन्‌ भ्रातणं परिग्रहे दवगुच्च तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।२०५॥ 
यदाऽध्रोपं द्रोणपुत्रं च शूरं दःशासनं कृतवमारसग्रम्‌ । 
युपिष्ठिरं धमराजं जय॑तं तदा नाशसे विजयाय सञ्जय ॥२०६॥ 


कि, देवराज इन्द्रसेजोा दिव्यशक्ति कणने पाई थी, वह्‌ भयङ्कर यात्तस घ्ररात्कच पर श्रीकृष्णने 
चलवा दी, तव हे सञ्चय, मे विजय की शाशा नहीं करता हं ॥१६६। जव मने सुना कि, घटोत्कच 
के साथ यद्ध कर्ते हए कणने वह शक्ति उस पर चलादी, जा श्रज्युनके वधक लिये थी, तवदहे 
सञ्चय ! यै विजय की शाशा नहीं करता हँ ॥२००। जव मेने सुना कि, धमे का श्रतिक्रम करके 
धरष्टयखने र्थ के पास श्रच्र छोड़कर बैठे दुष द्रोणाचायं का वश्च किया, तव हे सञ्जय | मे विजय 
की आशा नदीं कररता ह ||२०९॥ जव मेने सुना करि, माद्री-पुत्र नकुल युद्धक बीच मं श्श्वत्थामा 
केः साथ युद्ध करने लगा भौर दाव वदलने श्रौर चक्कर काटने मे उसने उनकी बरावरीकी, तव हे 
सञ्जय, मे विजय क्री श्राशा नहीं करना ॥२०२॥। जव द्रौण के मारे जाने पर उनक्र पुत्र श्श्वल्थामा 
नं दिव्य नाराय श्रस्रद्काडा पर उसस पाग्डवाम क्रा काड्‌ भी नहीं माग गया, तच दह्‌ सञ्जय! 
मे विजय की आशा नहीं कग्ना हं ||२०॥ जव मैनेसुना कि, भीमसनन युद्धम दुश्लासनकरा 
रक्तपान किया शौर उसके भार्‌ भीम का राक्र नहीं सक्र, हे सञ्चय, तव मं विजय को आशा नहीं 
करता ह ॥२०४। जच म॑ने सुना करि) श््यन्त वीर युद्धम पराजितन हानवाला कण्‌ श्रज्ञुन क 
दासा मारा गया श्रौर इसका प्र्रान कारणयहभथाकि,ये नहीं जानते भ क्रि हम दाना परस्पर 

भाई भाई टं, तव दे सशय, मुभे विजय की आशा नहीं हं ॥२०५।) जव मेने सुना कि, द्राएपुच् 
वीर श्रष्वस्थामा का, दुश्शासन श्रौरः उघ्रङृतवम्मां का युधिष्ठिरने जीत लिया ट, तव हे सञ्जय, 
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यदाऽश्रौषं निहतं मद्ररानं रणे शुर पर्मरानेन सरत | 
सदा संग्रामे स्पधते यस्तु कृष्ण तदा नाशसे विजयाय सञ्जय ॥२०७॥ 
यद्‌ाऽश्रोप कलदय.तमू मायावलं सौवलं पांडेन । 
हतं संग्रमे सहदेवेन पापं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥२०८॥ 
यदाऽश्रौषं श्रान्तमेकं शयानं हदं गता स्तम्भयित्वा तदम्भः ! 
दुयोधनं विरथं भग्रशक्तिं तदा नाशंसे विजयाय संनय ।२०९॥ 
यदाऽरोषं पाण्डवांसतष्टमानान्‌ गला हदे वासुदेवेन साधम्‌ । 
पपं धषेयतः सतं मे तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२१०॥ 
यदाऽश्रोपं सिविधांधित्रमा्गान्‌ गदायुद्धं मण्डलशश्रन्तम्‌ | 
मिथ्याहतं वासुदेवस्य बुध्या तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।२११॥ 
यदाऽश्रौषं द्रोणप॒त्रादिभिस्तैदतान्पाञ्चालान्‌ द्रौपटेयांध स्नान | 
कृतं बीभत्समयशस्यं च कम तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥२१२॥ 
यदाऽश्रोषं भीगसेनानुयातेनाश्वत्थान्ना परमास्रं भयुक्तम्‌ । 
रद्धनेषीकमवधी्यन गभं तदा नाशंसे विनयाय सञ्जय ।२१३॥ 
यदाऽश्रोपं बह्मशिरोऽजु नेन स्वस्तीत्युक्त्वाऽखमसरेण शान्तम्‌ । 


म विजय की श्राशा नहीं करता हँ ॥२०द॥ जव मैने खना कि मद्रगज चीर शल्य क युद्ध मं 
युधिष्ठिर ने मार दिया, जो शल्य श्रीकृष्य से युद्ध करने का हौसला रखना था, तव हे सञ्जय, मे 
युद्ध मै विजय की शा नहीं करता ह ||२०७। जव मैने सुना कि, जुरा शरोर भगड़ की जड, दली, 
पापौ शङुनी के पाण्डव सहदेव ने युद्ध मे मारा, तव हे सञ्जय, में युद्ध मे विजय की श्राणा नहीं 
करता हूं ॥२०८॥ जव मैने खना कि, दुर्योधन पक तालाव मै जाकर उसके जल के सतम्थित करर 
वहां केला सा गया, उसका रथ दरू गया था, उसकी सव शक्तियाँ नप्ट हो ग थौ, ह सञ्जय, तव 
म युद्ध मे विज्य की आशा नहीं करता ह ॥२०६॥ जव ने सुना कि, उस तालाव र श्ी्रष्ण के 
साथ पारडव खड़े ह रौर क्रोधी मेरे पुत्र का तिरस्कार कररहेहै, तव हे सञ्जय, मै विजय की 
राशा नहीं करता ह ॥२१०।। जव मेनेसखुना कि गदायुद्ध म दुर्योधन श्ननेक प्रकार के कौशल 
दिखला रहा था? मरडलाकार घ्रूमकर दाव कर रहा था, उस समय श्रीद्प्ण के परामश से वह 
व्यथे ही मारा गया, हे सञ्जय, तव मै विज्ञय की आशा नहीं करता दह ॥२११॥ जव मने सुना कि 
भश्वस्थामा चादि ने द्रौपदी के सेते हण पुतो श्नौर पाञ्चालो का मार डाला दै, जव इस वीभत्स 
दोर निन्दति कमे का मैने खना, सञ्जय, तव मँ विज्ञय की आशा नहीं करत! हं ॥२१२॥ जव मैने. 
सुना कि, अपने पीछे दौड़ते इए मीमसेन पर क्रोध करके श्रश्वत्थामा ने पेपोकर नामकं भयदुर 
अल्ञचलाया है, जिससे उत्ता के गर्भं का नाश इत्र है, तव हे सञ्जय, मे युद्ध मे वि जयकरी राशा 
नहीं करता ह ॥२१२॥ जव मैने सुना कि, अश्वत्थामा के बरह्यास्व का श्रपने जह्यास्ज के द्ाराप^्स्वस्तिः 
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अश्वत्थाम्ना मखिरतं च दत्तं तदा नाशंसे विजयाय खञ्जय ।२१४) 
यद्र द्रोणपुत्रंण ग्य वेराव्या वे पात्यमाने महास्चः। 
दर पायनः केशवो द्रणपूत्रं परस्परेणाभिशापेः शशाप ॥ 
शोच्या गान्धारी पुत्रपौतरर्विदीना तथा बन्धुभिः प्तिभिभरातभिध। 
कृतं कायं दुष्करं पाण्डवेयैः पराप राज्यमसपत्रं पुनस्तैः । 
कष्टं युद्ध॒दश शेषाः श्रुता मे त्रयोऽस्माकं पाण्डवानां च सष 
हयूना विंशतिराहतारक्षोहिणीनां तस्मिन्संग्रे भैरवे क्षत्रियाणाम्‌ ।२१७ 
तमस्त्वतीव विस्तीण माह आविशतीव मम्‌ । संज्ञां नापलमे सूत मने विहलतीव मे।।२१८। 
सातिस्वाच ॥ 
इस्युकत्वा ध्रतराष्रोऽ थ विलप्य वहु; दुखितः। मूच्डितः पृनराश्वस्तः संजयं वाक्यमत्र वीत्‌।।२१९॥ 
धृतराघ्र उवाच ॥ 
संजयैवं गते पर्णस्त्यक्तुमिच्डामि माचिरम्‌ । स्तोकं द्यपि न पश्यामि फलं जीवितधारणे ॥।२२०॥ 
सोतिरवाच ॥ 
तं तथावादिनं दीनं विलपन्तं महीपतिम्‌ ) निःशवसंतं यथा नामं पुमान पनः पूनः ॥२२१॥ 
गावराखणिरिदं धीमान्पहाथ वाक्यमव्रवीत्‌ । सञ्जय उवाच ॥ 
श्रुतवानसि वे राजन महोत्साहान्‌ महावक्लान्‌ ॥२२२॥ 


२९५) 


२१६॥ 


कहकर रजन ने शान्त कर दिथा योर अपना मणिर श्रण्वत्थामाने उन्है दे दिया, टे सञ्जय, तवै 
युद्ध मे विजय की श्राशा नहीं करता ह ॥२१४।। जव मेने खुना करि, अश्वस्थामाने उत्तरया के गर्भनाश 
के लिये बह्याख् का प्रयाग क्रिया ह ओर व्यासदेव, तथा श्रीद्रष्ण ने श्रश्वत्थामाका शापदिया है 
शरीर श्रश्वस्थामा ने उन्द्‌ शापदिया ह ।२१५॥ गान्धारी के लिये मुभ शाक हे, क्योकि उसके 
बे, पाते मारे गद हे, उसके पिता, भाद बन्धु रादि मारेगण हं, पाण्डवां ने बड़ा अटुभुत काम 
किया टह 1 उन लोगो ने शत्र हीन राञ्य प्राप कियाद ॥२१६॥ दुःख की वातदहैकिंइस युद्धम 
दस ही बच गप हं, तीनदहमासी श्रोरक्रश्रौर सात पारण्डवोकी श्रार के । क्तचरियौ करे इस 
भयङ्कर युद्ध म श्रटारह श्रत्तौहिणी सेना मारी गर है ।[२१७॥ हे सुत ! मेरे चारौ ननोर श्चन्धरकार 
फल गया दे । मे चेतनाहीन होता जा रहा ह, मुखे कुं मालूम नहीं पड़ता । मेरा मन व्याकुल द्यो 
गया हे ॥२१८॥। सौति बाले-फेसा कहकर ध्रतरा्र ने बड़ दुःख से विलाप किया श्रौर वे सूचित 
ही गण्‌ । पुनः दोश श्रनि परवे सञ्चय से बोले ।।२१६॥ धरतरष्टर्‌ बाल्ते- सञ्जय, एेसी श्रवस्था 
म॑मे शीघ्र शरपने प्राणां का याग करना चाहता; क्योकि श्रव जीवित रहने मे थोड़ाभी लाम 
मुभ दिखाई नहीं पड़ना ॥२२०॥ सौति( उग्रश्रवा ) बोल्ते-राजा धनरष्टर स प्रकार दीन होकर 
विलाप करने लगे । हाथी के समान लम्बी साँस खींचने लगे ओ्रौर वार २ माहित होने लगे, तच 
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द्र पायनस्य वदते नारदस्य च धीमतः | महत्सु राजवंरेषु गुणैः समुदितेषु न ॥२२३॥ 
नातान्‌ दिव्यास्ञविदुपः शक्रमतिमतेनसः । धर्मेण पृथिवीं जित्वा यत रिषवाः-सदक्षिणयः ॥२२५४॥ 
गरसमिरलोके यशः प्राप्य ततः कालवशं गतान्‌ । रौन्यं महारथं वीरं खजयं जयतां वरम्‌ ॥२२१५९॥ 
सुत्रं रन्तिदेषं च कक्षिवन्तमथारिजम्‌ । वाहीक दमनं चैद्' श्यातिमनितं नलम्‌ ॥२२६॥ 
विश्वामित्रममितरघरमंवरीषं मदावलम्‌ । मस्तं मवुमिक््वाङ्गयं भरतमेव चं ॥२२५५ 
रामं दाशरथिं चैव शशबिन्दुं भगीरथम्‌ । कृतवीयं' महाभागं तम्र जनमेजयम्‌ ॥२२८॥ 
ययातिं शुभकमाणं देषेयौ याजितः स्वयम्‌ । चैत्ययुपांकिता भूमिर्यस्येयं सवनाकरा ॥२२९॥ 
इतिरात्नां चुषिंशन्नारदेन सुरणा । पतरशोकामितप्ाय पुरा वरत्याय कीतितम्‌॥२३०॥ 
तेभ्यश्चान्ये गताः पूवं राजाना बलवत्तराः । महारथा महात्मान; सवै सुप्रुदिता गुणः|| २२१॥ 
पूरः इर्यदुः शूरो विष्वगश्वो महाव तिः । अणुहो युवनाश्वश्च ककुत्स्थो विक्रमी रपरः॥२३२॥ 
विजये वीतिदोत्रोऽङ्ञे भवः शेता बृहद्गुरुः । उशीनरः शतरथः करा द्‌ रदृ द्रुमः॥२३३॥ 
द्म्भोद्धवः परो वेनः सगरः संक्रतिनिमिः । अनेयः परशुः पुण्ड; शंयुर्दवाट्रयोऽनघः ॥२३२५४॥ 
देवादयः सुप्रतिमः सुप्रतीके बृहद्रथः । महोत्साहो विनीतात्मा सुक्रतुर्नपो नलः॥२३५॥ 
सत्यव्रतः शान्तभयः सुमित्रः सुवः परुः । जानुजंघोऽनरण्योऽकः; परियमृत्यःशुनिव्रतः।॥ २३६) 
बलवन्धुनिरामदः केतुशृङ्गो बृहवलः । धरप्येतुषरह्केतुदीपिकेतर्निरामयः ॥२३५७॥ 


बुद्धिमान्‌ सञ्जय ने यह्‌ गम्भीरा्थक वचन कहा । राजन्‌ › ्रापने व्यास्देव तथा ब्रुक्धिमान्‌ नारद्‌ 
के मुंह से ना है कि उस्साही, महावली, समस्त गुणां से युक्त प्रख्यात राजवंश मं उत्पन्न इन्द्र के 
समान तेजस्वी दिव्य शस्तौ को जाननेवाले जिन्होने थमपू्ेक पृथ्वीका जीता था, तथा द्निणा 
देकर यज्ञ करिया था,वेभी इस लोक मे यशस्वी होकर अन्नम कालवश दहो गण । महारथ रीन्य 
वीर विजयी सञ्जय, खोर रन्तिदेव, कत्तीवान्‌ सर शिज, वाह्लीक, दमन, सर्यानि, अजेय नल, 
शर हन्ता विश्वामिच्र, महावल्ली अस्वरौप, मरुतः, मनु, इच्छाकु, गय, भरत; दशरथ पुत्र राम, 
शशबिन्दुः भगीरथ, महाभागी कृतवीय्थे, जनमेजय, पुर्यकमां ययाति जिन्दँ स्वयं देवताश ने यज्ञ 
कणया था, जिनके यज्ञ-यूपो से ( लम्भा ) यह समस्त परध्वी विह्वितहे, इन सन क्री वही दशा 
इई दे ।॥२२१॥ ॥२२२॥ ॥२२३।। ।२२५॥ ॥२९१॥ ॥२९२द। ॥२२७॥ ॥२२८॥ ॥२२६॥ गाजन्‌, पहल 
पुतच्रशोक से पीड़ित ्वेत्य से देवर्षिं नारदने इन चौवीस राजाय्राक चरत्तान्त करै थे ॥२३०॥ 
इन राजाथ के ध ओर भी अनेक वली महारथ महत््मा राजा पहलेकरे समयसे हा 
गरएदहै। जा समस्तगुणो से युक्तथे। वे भी कालवशं हा गप हं ॥२२१॥ पुर, कुर्‌, यदु, 
सूर, महादूयुति विष्वगश्व, श्ररुह्‌, युवनार्वः ककुत्स्थः पराक्रमी रघु, विजय, बी निहा. ङ्ध, 
भव्‌, पवेत, बरहहूशुखः उशीनर, शतरथ, कङ्क, दलिद्र ह, द्रुम, दम्भोदूभव, वरेन, सगर, संरूनि, निमि. 
चनव पर, पुण्ड, शम्भु, निष्पाप देवावृध, देवाह, सुभ्रनीम, गु्रतनीक, बृहद्रथ, महात्साही 
रोर विनयी सुक्रतु, निषधराज् नल, निर्भय सलत्रतः सुमित्र प्रमु सुबल, जानुजंघ, अनररय, 
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परविक्षिच्चपटो धृत्तः कृतबन्धुट देषुधिः । महापुराणसंभाव्यः पत्यङ्ग; परहा श्रुतिः ॥२३८॥ 
एते चान्ये च राजानः शतशोऽथ सहस्रशः । श्रुयन्ते शतश्ष्ट्दे संख्याताध्ैव पशः ॥२३९५ 
हित्वा सुविपुलान्‌ भोगान्‌ उद्धिमन्तो महाबखाः। राजाने निधनं प्ाप्नास्तव पुत्रा इव प्रभो ॥२४०॥ 
येषां दिव्यानि कमणि विक्रमस्त्याग एव च । महात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्यं शौचं दयार्जवम्‌ २४१ 
विद्रदभिः कथ्यते छोके पुराणे कविसत्तमैः । सवद्धिपख्स्पास्ते चापि निधनं गताः ।२४२॥ 
तव पुत्रा दुरात्मानः प्रतप्ताश्चैव मन्युना । लब्धा दुडर्चभूयिष्टा न ताञ्डोचितुमदसि ॥२४३॥ 
भ्रतवानसि मेधावी बुद्धिमान्पाज्ञसंमतः । येषां शा्नादुगा बुद्धिनं ते युद्न्ति भारत ॥२४४॥ 
निग्रदावुग्रहो चापि बिदितोते नराधिप | नास्यन्तदेद उु्रन्तिः कायां ते पुत्ररक्षणे ॥२४५॥ 


भवितव्यतया तच्च नानुशोचितुमहसि । दैव पज्ञाविशेषेण को निवर्वितुमहति ॥२४६॥ 
विधातृविहितं मागं न कथिदतिवतंते | कालमूलमिदं सवं भावाभावौ सुखासुखे ॥२४५७। 
कालः खजति भूतानि कालः संहरते प्रनाः । संहरन्तं परजाः कालं कालः शमयते पनः ॥२४८॥ 
कालोहि कुरते भावान्‌ सवंरोके -शुभाशमान। कालः संक्षिपते स्वाः पजा विदजते पुनः ॥२४९॥ 
प्रियथत्य, शचिवतः वलवन्छुः) निरामदं, केतुश्ङ्ग हदल, धृष्टकेतु, वृहत्‌केतु; रागहौीन दीघकरेतु, 
अविक्षित, चञ्चल, अर धूतं रृतवन्धुः टटेषुधि, पुराण प्रशंसित प्रत्यङ्ग, जिनकी शत्रुहन्ता के नाम 
से प्रसिद्ध थी । ये तथा श्रन्य सेकडा हज्ञारौ साजा सुन जते तथा पद्यौ राजाश्मौकी गणना 
इई रै, जो बुद्धिमान श्रौर महाबली थे श्रौर विशाल भोगो को छोडकर कालवश हो गए हं; प्रभो, 
जिख प्रकार श्राप पुत्र कालवश हुए है ॥२३२।।२४०॥ जिनके अलौकिक कायं, पराक्रम, त्याग, 
महात्म्य, आस्तिकता, सत्य, शुद्धि, दया, सरलता का कविश्रे्ठ विद्धान्‌ पुराणौ मे वणेन करते ह । 
चे खमस्त रेश्वर्यो' शरोर गुणां से यक्त थे, इनकी भी ल्यु दुई ॥२४१।। ।२७२।॥ श्रापके पुत्र दुष्ट थे, 
कोभ से जल र्हेथे, लोभी थे. बड़ दुराचारी थे, उनके लिये आप शोक न करं ॥२५२॥। श्रापने 
वेदौ का अध्ययन क्रिया है रौर उनका रहस्य जाना है, श्राप बुद्धिमान ह रौर बुद्धिमानगणश्चापका 
श्ाद्र करते । हे भारत, जिनकी बुद्धि शाखराजुगामिनी होती है अथात्‌ जिनका श्रचरण 
शाख्रानुकूल होता है, ये क्तैव्य्रूट्‌ नहीं होते ॥२७४॥ सजन्‌, निग्रह ग्रोर श्नुग्रह,ः दण्ड श्रौर 
सहायता इन दोनौ की बात आपका मालूम रै, अ्रतपव पुत्रं की र्ताके लिये श्राप चिन्तितिन 
ह अर्थात्‌ पार्डवो का श्रापने काष्ठ दणड दिया, श्रपने पुत्रां का काफ़ो सदटायता दौ, यह श्राप 
ग्रच्छी नरह जानते है, पर सफल नहा सक,तो क्या किया जाय ।२४५॥ पेसीदही भाषी थी 
इसके लिये श्राप शाक न करे । बुद्धिके द्धाय कद भाग्य का तो उलट नहीं सकता ॥२४६॥ माग्य 
ङ द्वारा नियत मामं का च्रनिक्रम कई नदीं कर सकता । अर्त्‌ कर्मो के श्रजुसार जा शुभाशुभ 
फल निश्चित हो चुका हे, वह बदला नहीं जा सकता । यह सव भाव श्रभाव शरोर खुल दुःख कालं 
के श्रलसार होते है, काल ही इनका क्ता है ॥२8अ]) काल प्राणियौ का खष्टिकन्तां ह शरोर वही 
परजाश का नाश करता है तथा परजाका नाश करनेवाले काल कामी अन्त, कलदहीकद्रारा 
हाता है ॥ २४८ ॥ समस्त लोकोमे शभ श्नौर श्रश्यम कम कालदही करता हे श्रौर यही 
प्राञ्चौ का संत्तेप ( संहार ) तथा विसं ( खृष्टि ) करता है ॥ २४६॥ समस्त संसार कं 
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कालः सुप्षु जागर्ति कालोहि दुरतिक्रमः । कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधतः समः ॥ २५०] 
ग्रतीतानामता भावा ये च वतेति साप्रतम्‌ तान्कालनि्यितान्दुद्धा न सत्रां हातुमर्हसि ।॥२५१॥ 
सातिसर्याच ॥ 
त्येव' पुशरश्रद धतरा जनेश्वरम्‌ । आश्वास्य स्वस्थमकरात्‌ सता ग्लल्पस्पस्तदा ॥ २५२ 


क 


गरघरोपनिषदं पुण्यां कृष्णद्र पप्यनोऽत्रवीत्‌ । विद्धिः कथयते रोके पराणे कविसत्तमः ॥२५३॥ 
भारताध्ययनं पुण्यमपि पादमधीयतः । श्रदथानस्य पृथन्ते सवपादट्कटुर्दः ॥२५४॥ 
देवा देवषयो हतर तथा ब्रह्मषयाऽपखाः । कीत्यन्ते शुभकमांणस्तथा यक्षा महोरगाः॥२५५॥ 
भगवान्वासुदेवश्च कीत्यते च सनातनः । सहि सत्यमृतं चैव॒पवित्रं पण्येन च ॥२५६।॥ 
शाश्वतं ब्रह्म परमं ध्रव ज्योतिः सनातनम्‌) यस्य दिव्यानि कमाणि कथयन्ति मनीषिणः ॥ २५५७ 
असच्च सदसच्चैव यस्मादिश्व' प्रवते । सन्ततिश्च पतति जन्ममरत्युपनमभदाः ॥२१५८॥ 
यात्मं श्रयते यच्च पंचभूतगुणात्कम्‌ । अव्यक्तादि परं यच्च स ण्व प्ररिगीयते ॥२५०॥ 
यत्तयतिवरा शक्ता ध्यानयोगवलान्विताः । पतिविस्वमिचादश परयन्त्यात्पन्यतरस्थितम्‌।।६५॥ 


सा जने पर अथात्‌ प्रलयके समय भी कालल जागता रहना । ऋल श्मलद्रनीय 
है । काल समस्त प्रारियौ मे विचरण कर्ता है शर्थात्‌ उनका परिदालन करता उसका काः 
दाधार नहीं द वही सव का ्माश्रय हे वप काल समभाव से खवंत्र वतमान दह ॥ २८५०1) श्रतीन 
द्रोर श्नागत तथा वतमान जो कुद पदां ह वे सव कालकद्धासय निर्भितदहं। यह समभाःकर 
स्रापको विचलित नदीं दोना चाहिये | अ्रपनेकज्ञानकोनध्रन हानिदेना चाहिय ।॥ ८५५९ ॥ सानि 
बोले-इक प्रकरार सममा कर पुत्रशोकपीड़ित राजा ध्रूतरष्र्‌ को सञ्चय्न प्ररतिस्थ क्रिया 
| २५॥ इसी कथा भागको लेकर कष्णु्र पायन व्यासने एक पवित्र ्नन्थ बनाया ट जिस 
कविश्चेष्ठ विद्धान. पुराण कहते है तथा उसका परायण करत हं ॥ २५३ ॥। इस भारत सरन्थक्रा 
अध्ययन पविच्र है, जो इखका एक पाद्‌ भी, चौथा हिस्सा मी पताह शौर श्रद्धाके साथ प्रहता 
हे, तो उसके समस्त पापनष्टहो जाते है । २५४ 1 इस ग्रन्थ मं देवता, देवधि, निष्पाप व्रह्मधियो 
का कीतेन श्रा है, तथा उनके शुभ कर्मो कामी कीतेन इश्च है, यत्त श्चौर नागाक्रामी कीर्तन 
श्चा है ॥ २५५ ॥ सनातन भगवान्‌ वासुदेव का इस ग्रन्थ मे कीतन हुश्ा दै, जो सत्यस्वरूप 
ऋत ह रथात्‌ वेदबाधित ज्ञानरूप दहै, पापनाशक है ओर श्रभ्यदयकदेतु दं ८५६॥ वे सदा 
वतेमान ब्रह्य हँ, कायेकारण से श्रतीन कूटस्थ, चैतन्य शीर सनातन दं । पेते भगवान के दिव्य 
कमां का वणन विद्धान्‌ करते हं ॥ २५७ ॥ णेसे भगवान से श्रनि्वचनीय कायेकारररूप विव 
उत्पन्न हाता हे, उन्दीसे ब्रह्मा रादि सन्तति, यज्ञ श्रादि म्रचृत्ति, जन्मसरत्यु रौर पुननन्म हाते 
ह ।। २५८ ॥ जा पञ्चभूता के कायेरूप इन्द्रिया का नियामक सुना जाता. जा श्रघ्यात्म नाम 
से प्रसिद्धहे श्रौरजो व्यक्त का श्रादि है तथा श्रक्तेय है ॥२५९॥ मरदानौवदौमे एकी 
वतलाप गद्‌ हे, जिनक्रो श्रेष्ठ योगी तथा मुक्त पुरुष जो ध्यान ओर योगवलस बलवान द, व दपण 
मे प्रतिषिस्ब के समान, आत्मा मे त्रवस्थित देखते रै ॥ «द° ॥ शरद्धावान, खद्‌ संयम स रहन 


२७ श्रादिपव 


प्रदानः सदायुक्तः सदायमपरायणः | श्येरचिष्दध्यायं नरः पात्‌ भ्रुच्यस ॥२६१॥ 
य तुमनदत्वक्न्यःयं भरनम्येगयः(ददः । आस्तिकः सततं णण्यन् शल्य द ॥ ६२ 
उभे सन्ध्यं जपन्किचित्सनो मुच्येत द्वयः अवुक्रमण्या यालस्स्यदन्हा र्या च सश्चितप्‌२& 


भारतस्य वप्ृह्यतत्सत्यं चापृतये च । नवनीतं यथा द्रा टिषदां ब्राद्यण्छे यथा|२६४॥ 
ग्रारण्यक च बदेभ्य ओओपधिभ्योऽग्रवं यथा । हद नघुदधिःश्रष्ठो मौवरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ ।॥२६५ 
यथतनीतिहयसानां तथा भारतयुच्यते | ययनं श्रयेच्छाद्‌ ब्रादह्यणान्पादमन्ततः ।।२६६॥। 


वम्युप्भ्रपान ब `वतस्दस्युपत्त | इतिदः <स वह ससुपद्हत्‌ || २६७ 
विभेन्यल्पश्रुन्दं समयं प्रहरिष्यति । कच्छ वदपमिषं विदान्‌ श्रावयिस्याथमश्चते।।२६८॥ 


भ्रणहत्यादिक चापि पापं जघादसश्यय्‌ | य इमं शुचिरध्यायं परेत्पव्रणि पयसि ॥२६९॥ 
ग्रध्रीतं भारतं तैन द्रत्स्नं स्यादिति मं मतिः। यश्चैनं धरवुयाजित्यपाप भ्रद्धासमन्धितः।॥२७०॥ 
स दोधयायुः कोति च स्वरमति चायमयानरः एकतश्चतुरो वेदा भारतं चतदकतः ॥२७९१॥ 
पृरा करल सरः सवः समेत्य तुलया ध्रतं । चतभ्यः सरहस्येभ्यां वेदे भ्याल्धिक यद्‌ा। २७२॥ 
तद्‌ प्रभृति चखकरःस्पिन्पहामारतन्मुच्यते | वहत्य च बुरे चप्रियपाणं यताऽ्पिकम्‌ ॥२७३।॥। 


वाला, सदा धमय बुद्धि रस्नचाला मनलप्य इस श्रध्यायक्रा यदि पाट करे, ता वह पापां से 
मुक्त हा जाता हः। २६९ ॥ श्ारम्भ से लेकर भारत क दरस श्चुक्रमरिका अध्याय काजी 
श्रास्तिकर पाड करना हे, वह्‌ संकट कलमं मी दुवो नदी दाता ॥ २६२९॥ जा मचुप्य प्रातः श्रौर 
सायकालद्रसं यनुक्मणिका क कसी मा शनाक्र काजप करताहे, ता दिन रातकं सञ्जितव पाप 
उखक न्रा जातं ह्‌ ॥ २७६ ।। यह भरन ग्रन्थ सत्यरूपं प्रर शर्रनरूप हं श्र्थात्‌ व्र्ममाव 
श्रर देवमाव दानां इसमं चनंमलनदहं | जिस प्रकार दहीसे सक्खन श्रषठह, दा प॑रवालामे 
ब्रह्मणश्च, वदाम लान काण्ड श्र) अर्ति मे च्रमनश्रषठ र, तलावा मे समुद्र धे 
ह, चतुष्पदाम गाध्वषएठदे उसी प्रक्रार दनिह्सामं यह मारन श्रे्रह । जा दसक्रा श्राद्धमं ब्राह्मण्‌ 
कासुनातार, कयस क्रम चोधाई माग भी, न। उसक्रा दिया हुश्रा श्रन्नपान आदि अन्तय हकर 
पितय का मिलनाह। इतिहास शरोर पुराणा के द्वाराःवेद्‌ कौ व्याख्या करनी चादहिये यथांन्‌ 
पुराण शरीर इतिहासा मेवद की व्याख्या की ग र | २६४--२६७॥ अल्पज्ञा से-धराड़ा 

रखनेवाला से चद्‌ उर्नार च्छि कहीं यह सुम प्रर प्रहार नकरे, रथक्रा श्नं न कर, यद्‌- 
व्यास कर चनाय दूस वेद का जाननवाला मनुप्ययटिवेदा क्रो सुनावेना अथ मालृप्र हा सकता 
है ॥ २६८॥ धरगहत्या शमादि पपा करा निस्सन्दह दुर करदेनादहं। जा पव कर्क इक्त अ्रन्थ 
काप्राट कररता ह, म समभावः फिटस प्रकार चह समस्त म्रहाभधारन-पराट का फल प्राप्त 
करलेनारहै। जा दहल ऋषि-प्रणीन च्रन्थ को श्रद्धा के साथ प्रतिदिन मुनना द, चह दीघां, कीतिं 
तथा श्रन्त सं स्वगे पाता टे) पहलं कर समयम देवताश्राने तुला पर पक श्रार भारत स्क्खा प्क 
श्रार चाण वदा को, सरहस्य वेदा सरं भारत श्रधिक्र हुश्रा॥ ८९ २७२॥ तभी सं यह महा 
भारत कटा जाना टह, कया यदह मह्य श्रौर गरुत्व दानं द्रधिक हौ ॥ २७६॥ महत्व क 


यहाभारत-संहिता ५८ 


म न त, -31- २७), 
महत्वाद्ारवर्वाचच महाभारतशुच्यते । निरुक्तमस्यये वेद्‌ सवपापः प्रमुच्यते ॥२५५] 
ॐ वि पि ¢ ल्क ) 
तपो न कट्फोऽध्ययनं न कर्कःस्वमाविको वेदवरिधिन कल्कः | 
प्रसछवित्ताहरणं न करकस्तान्येव भादपहदनि कल्क; ॥२७५॥ 
६९ श प प + ¢ 
इति श्रीष्न्हाभारते आदिपवंणि अनुक्रमणिकापवणि प्रथमोऽध्यायः ॥२॥ 
¢ 
॥ अ तुक्रमणीपव समाप्तम्‌ ॥ 
कारण तथा मार के कारण यह महाभारत कहा जात! हे | इसके इस अथ काजा जानना रे, वह 
सब पापा से मुक्त हो जाता है॥ २७४ ॥ तपस्या छल नदीं है वदाप्ययन छल नहीं है, स्वभाव- 
सिद्ध वैदिक आज्ञां खल नहीं हें, वलपूव्क धन अपहरण करना भो छल न्दा हे, यदि गर शुद्ध 
भावसेक्ियि जोय । दुष ्भिप्रायसे करने प्रये सृन--पाप हा जातं दं ॥ २७५ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय । अनुक्रमणी पवं समानत ॥ 


पवसंयरह पवं 

षय उचुः ॥ 

समन्तप॑चकमिति यदुक्तं सूतनन्दन । एतत्स यथातत्वं श्रोतुमिच्चामः वयम्‌ ॥१॥ 
सौतिरुवाच ॥ | 
शृण्व मम मो विमा वपत कय; शुभाः । समन्तपंचकाख्यं च श्रोतुम सत्तमाः । ॥ 
्ेवादयापरयोः सन्धो रामः शस्रभृतांवरः । असकृत्पार्थिवं क्षत्रं जघ्रानामपचोरितः ।२॥। 
त सन क््रयुत्साय स्ववीर्येणानलव््‌ तिः । समन्तपश्वके पश्च चकार रोधिरान्‌ हदान ।।४}। 
स तेषु रमिराम्भःसु हेषु करोधमूच्चितः । पितन्स॑तपयामास सुपिरेणेति नः भ्रुतम्‌ ॥५॥ 


ऋषि वोले-हे सूतनन्दन, समन्तपश्चक जो श्रापने वतलायादहे व्रहक्यादै? हमलोाग 

उसके सम्बन्ध की यथाथ बातें खुनना चाहते ।॥ १॥ सोति वाले- ब्राह्मणो, ्रापलोग सनं 
यह खुन्दर कथा कहता ॥ समन्तप्ञचक को कथा भमी श्रापललोग सुन सक्गे॥ २॥ अता 

^ दपर क मभ्यकालमें शख्धरियोमे श्रेष्ठ परशुरामनेक्रोधसे प्ररिनि लेकर कर्‌ बार 
ततिय-राजाश्यौ कानाशक्रिया था॥२॥ श्रश्चि के समान तेजस्वी प्ररणुराम ने समसन तततियोका 
नाश करके समन्तपचकर १८५ मे पांच रुधिर-पृूरौ तालाव वनाप्‌ ॥२॥ क्रोधान्ध परशराम ने 
उन रुधिरःपृणं तालावौ मे पितरौ के खथिर से तपण क्रिया एेसा हम छोर्गो ने सुना ड ॥ ५ ॥ 


२९ पवेसंग्रह पवं 


अथर्चीकादयोऽभ्येत्य पितरो सपद) रामराम महाभाग भीताः स्म तव भागव \६॥ 
अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण तव परमो । वरं इषव भद्रन्ते चदिच्खद्धि महाब्युते ।७। 
राम उवाच ॥ 

यदि मे पितरः भीता यथयनुग्राद्यता मयि। यच्च रोषाभिभूतेन श्रद्द पया ॥८॥ 


छ "५ 


अतश्च पापान्छुच्येऽमेप मे प्रार्थितो वरः । हदा तीयेभूता मे मवेयुभवि विश्रुताः ॥९॥ 
एवं भविष्यतीत्येव पितरस्तमथाव्रघन्‌ । तं क्षमस्देति निपिषिषुस्ततः स विरराम ह १०); 
तेषां समीपे यो देशो हदानां स्थिराम्भसाम्‌ । समन्तपश्चकपिति पण्यं तत्परिकीर्षितम्‌ ।\११ 

यन लिङ्गन या देशो युक्तः सथुपल््यते । तेनेव नाश्ना तं देशं वाच्यमाहमनीपिणः ।१२ 

अन्तरे चैव सम्पप्ने कलिद्रापरयोरमभूत्‌ । स मन्तपंचकफे युद्धं इसपाण्डवसेनयोः ॥१३॥ 
तस्मिन्‌ परमधर्भि्ठे देये भूद्रोपवर्जिते | अष्टादश समाजम्ुरक्षोरिण्यो युयुत्सया ।१४॥ 
समेत्य तं द्विजास्ताश्च तत्रैव निधनं गताः । एतन्नामाभिनि त्तं तस्य देशस्य तरे हिनाः ॥१५॥ 
पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो बः प्रकीर्तितः । तदेतत्कथितं सव मया ब्राह्मणसत्तमाः ॥ 


यथा देशः सविख्यातस्िषु लोकषु सुव्रताः ।॥१६॥ 
तपय उचुः ॥ 


गरक्षोरिण्य इतिपोक्तं य्या सूतनन्दन } एतदिच्यामहे श्रोतुं सथमेव यथातथम्‌ ॥१५७॥ 


श्रनन्तरः छृचीक आदि पितर श्राकर प्ररशयुगम से बोले-हे राम, सगु पुत्र महाभाग राम, हमलोग 
तुमसे प्रसन्नहं॥ ६॥ तुम्हासी इस पितृभक्ति तथा इत पराक्रम से हम लोग प्रसन्नं । हे 
तेजस्विन्‌) जा चाहो वर मांगा । तुम्हासय कल्याण हा ॥ ७ ॥ राम बोले-परितरो, यदि श्रापलोग 
मुभ पर प्रसन्न हु, मुभपरछृपा क्ररना चादहतेदं त। कध्रान्ध होकर जो मेने ्षवियाका नाश किया 
ह उसपापसेमं मुक्त टो यही वर मे चाहता रह श्रौर ये तालाव संसार पे तीभथैरूपसे 
प्रसिद्ध हो॥८॥६&॥ पित्तरौ ने कहा कि,पेलाही होगा श्रौर कहा कि क्ततरियौ का 
माकर दो। वे पितरौ कौ चाज्ञा से निवृत्त हुए । क्तथियौ का बध करना उन्होने 
छोड दिया 1 १० ॥ शूधिसर पूणे उन तालावो कं पास जो स्थान था वह पवित्र समन्तपञ्चकं 
नाम से प्रसिद्ध हया ॥ ११९॥ जो देश जिस विशेष चिन्हसरे यक्त होताः वह उसीक नामस 
प्रसिद्ध द्योता रै ेसा बुद्धिमान कहते है ॥ १२॥ जव कलि श्रौर द्वापर का संयाग हुश्ा, तव उस 
समम्तपञ्चक स्थान में परार्डव श्रौर कौरवो की सेनाश्नौ का युद्ध हुश्रा ॥२१३॥ उस परम ध्रमिषठ, 
भूमिके ऊचा नीचा श्रादि दोषो से रहित स्थानम श्रठारह दत्तौहिणौ सना युद्ध करनकी इच्छा 

राई ॥ १४ ॥ व्रह्मणौ, यहाँ समेत--पकच हो कर वे सव्र यहीं नष्ट हा गप अ्रथांत्‌ उनका नाश 
हो गया इस कारण वह देश समन्त नामसे परसिद्ध हुश्रा क्योकि वहां समेतो का शन्त हुश्या 
था ॥ १५ वह देश पवि श्रौर रमणीय है जिसका पररिचयमेने श्रापलोगौका दिया ब्राह्मण्‌ 
श्र छठा, मैने ्रपलोगो का सव बतलाया कि बह देश तीनो लोकोमे किस प्रकार भ्रसिद्ध 
डा ॥ १६॥ ऋषि बाले-सूतनन्दन, शापन श््तोहिणी शब्द्‌ का प्रयाग कियाद वह क्याहं यह 


मह्‌ मारत-संहिता ४. 
अ दिप्यः परीमाणं नराशदरथदतिनाय्‌ । यथावच्चैव नी ब्रहि खव टि वि्भितं चन्‌! ।१८॥ 
सातिरदच्‌ | 

एको रथो दलस्यैषेः नराः पंच पादयः । व्रयश्रतुरगास्तञ््ः पत्तरिन्यसित्रयन ॥१५५। 
पत्तिं तु तिदह सनायुखं दुष; । तीष संनयुलान्य्त भुस्व इत्यम नं ।।२५॥ 
त्रयो युल्पा गसो नाप काहिन्ये ठु गणस्य । स्मृ वास्तल्स्तु सह्यः धृ नताय चक्षषः {।५२१।। 
चमूस्तु प्ृतनास्वि्लस्तिसम्बस्वनीकिनी } त्रनीकिन दशया मदुर वृत्रा ।९२॥। 
अक्षोहिण्याः संख्याता रथानां दविजसत्तमाः । संरा गखिततच्य्ञः सदद्धाण्यकरचिणतः ।२३।। 
दवतान्युपरि वचेशराष्ठौ तथा यूयश्च सप्तिः । गजानां च॒ (य्यदनुय विनदिसत्‌ ।*४॥ 
जेयं शतसदघ्रं त॒ सहश्ाणि नवव दु | नराणाम पचलिच्डतानित्री(प्व चानपाः |] 
पंचषष्टि पहष्टःशि तथाश्वानां शवानि च । दशत्तयाणि पट्‌ प्राहयथायृदिह संर्पेशा ५६ 
एतामश(रिण प्र सव्यातत्यदिद् जनाः। यांवः फ प (िस्तरंस्व्‌ तपाधनाः ।\२५) 
एतया संष्यथः द्यालन्डर राण्डःदेनशः । अशाहण्या एिजधषाः पिटनाव्यदरसं २८] 
समेतास्तत्र वे देम तत्रेयं निधनं गताः} कारवन्छारणं द्त्वा क्रालनाद्रतकयष ।२५) 
ग्रहानि युयुपे भीष्पो देव परमाश्चत्रित्‌ । यहानि पंच द्राणस्तु ररक्ष कुर{(िनीमं ||२०॥। 


अहनी युयुषे दे तु कणः परलादनः। शर्यीऽदिवसं चेव गदायुद्धमतः परष्‌ ॥३१॥) 


५५, 


[1 


(1 


[ 


सव, हमलोग टीकर दीक सुनना चाहते रं ॥ १७ ॥ श्रक्घौहिणी का परिप्राग क्या दं उस्त्रं दिनं 
मनुष्य, घाड़, रथ, श्रौरः हाथी होते द यह सव श्राप हमलागा संकटं कयाद्छि श्रापका स्व पानम 
॥ १८॥ सोति वाले-पक्र रथ, पक हाथी पाच पेदल श्रौर तीन घादडांकी सना कय पलि क्रतं द्र 
॥ १६ ॥ तीन पत्ति का विद्धान्‌ सेना-पत वनज्ञतेटह्‌ श्रार नीन ससान क्ता णक्‌ शुतप कतं 
हं ॥२०॥ तीन गुल्म का स्क गण रौर तीन गणा की वादिनी हानी! तीन वाहिनियान्छी पकर 
पृतनाहोतीदहं यह विद्धान क्ते ह ॥२९।॥ नीनपृलनाश्राकी एकच्‌ दानी टार तीन चसक्मी णक 
्मनीकिनी होती हे श्रौर दस श्नीकिनियो को बुद्धिमान एक श्लीदिखी कहते दरं ॥ २२ ॥ ह्मण 
धरष्ठा ! अर्तोहिशी फ रथा की संख्या दकीस हज्ञार श्रार सौ सत्तर वतलाईहे | हाधिसा की 
भी सख्या इतनी ही हं ॥ २३। २४ ॥ पैदल क्रो संस्पराह निप्पापा, षक लालने हजार तीन सं 
पचस बतलार हं ॥ २५॥ घोड़ो कौ संख्या पस जार दुः सौ दल वनलाई दर| =६॥ गग्पित 
के विद्धानां ने शक्ञोहिरी की यही संख्या वनलाई है । हे तपस्विखो ) जा भन आआपलागा न कही 
हं । २9 ॥ ब्रह्मणश्च, कौरवा श्र पाण्डवां को सना इतो संस्फा कर श्रनन्वार श््ररारट 
अक्तोदिणी वहां एकत्र इ थी ।॥२८॥ कौरवा के कारण बनाकर श्रदूमुन कम कररनवालन काल वेः 
द्वारा वह सव सेना वहां एकच हुईश्चौर न्रद्य गई॥ ६।। शरण अस्वन्त माप्पन॑दम [दना त्र 
युद्ध करिया, द्रारने पाँच दिनो तक कोरवसेना की र्ता क्री ॥२०।। शचरनना का नघ्र करनं 
 बालेक्णंनेदो दिनो तक युद्ध क्रिया। आधे दिनतक शव्यने युद्ध किया इखक्च पश्चात्‌ 


पय्‌ स्ह पव 





टक, । । 
ए. त परसुपरं निकिचिष्ठस्तं जध्याधिष्ठिरं रल्‌ ॥२२॥ 
1 स | जनमेजयस्य तत्सत्रे वयद धीमत ॥३३॥ 
वितं विस्तराथ च प मरी । पौष्यं तत्र च सैसकं चाहितःस्णृतम्‌ ।३४॥ 
नि निदस्दाख्यानमनेकसमयान्ितम्‌ । मतिपन्नं नरः अदे रव्दह्ि मदः ॥३१्) 
ग्रास्यव वरैटितव्येषु पियेप्निम्‌ हि जीभितम्‌ । इतिहासः प्रधानाय; श्रेष्टः सवयदेःर-ट्‌ \॥३६॥ 
यन(रिर्यटपाख्यानं कया युति निरते) आहारयत ए शरीरस्येव धारणम्‌ ३७) 
तदेतद्वारतं नाम कपिभिस्तुपजीव्यते । उदवमेप्ुधि रसः शेश्वरः ॥३८॥ 
रतिदासातपं भस्मिनिता बुद्धिसत्तमः } स्य न न लीक रधर याक ।|३९॥ 
त्य प्रत्रपिपनस्य चदवरपरः | सुध्मःयन्यायदुस्य सेदार््भुपितस्य च ॥४०॥ 
भारतस्व्रकिटासस्य भरयतां प्रद संग्रहः | पयादुक्रषष्यी पव द्वितीयः पयसः {\५१।) 
पाय्यं पांलाममःस्तीकमादिरंशादतारणम्‌ | ततः संभत्पदराक्तयद्धतं रोदनस्य ।\४२॥ 


दाह नतुष्दस्यह् रंडिवं प्रवं चोच्यते । ततो वकवधः पव पव्‌ चै्रथं ततः ॥४२॥ 
ततःस्वयस्वरो देव्याःपांचास्याःपतवे चोच्यते | क्षघ्रधर्मणय निनित्य ततो वादक स्पृतम्‌ ॥५५॥ 


गद्‌ाय॒द्ध प्रारम्भ दशा ॥२३९१॥ उसी दिनकर न्तम श्रषएवत्थास्प, छनवस्स श्चोर छपाचारयं 
ने सानी हई सधिषि क्री सना क्ारानमं नाश किया 1 ३२॥ दे शौनक, यापकं यज्ञम जो 
यह भारत की उत्तम कथा पारम्भ हद्‌ र, उसका जन्पेजय क यज्ञम व्यास क शिष्य वेशस्पायन 
ने कटाशथा श्र उसके विस्तार क लिय राजाश्राक यश शौर पराक्रम क्रा वणेन क्ियाथा। इस 
कथा क्र प्रारम्म सें पौष्य, पौल्यम, तथा आरास्नीक पर्वं ह| ३३॥ २५॥ इसमे चिचिन्न रथ विचित्र 
पद नथा विचि श्रास्य(न श्राप हं । शरनेक प्रकारके शआ्ाचागौ का इसमे वणन किया गया) 
मजष्यद्स श्माख्यान करा वड श्रादर करतं द जिस प्रकार सा्तार्थां मचुष्प वंराग्यकरा श्राद्र करते 
हं ।॥ ३५ ॥ जिस प्रकार जानन याग्य पदार्था मे आ्रात्पा रहे श्रौर प्रिर पदाथा मे जीवन है उसी 
प्रकार समस्त शाच्ना मं यदह इतिहास भ्र रे; क्योकि इसे प्रधन विषय व्रह्मक्रा वणेन हं ॥ २६। 

ट्स श्राख्यान के श्राश्रय विना प्रथ्वौ ई कथा नहीं दो सकनी, जिस प्रकार भोजनक किना 
शरीर धारण नहीं हाता ॥ २७ ॥ इस माग्त से कविगण पनी स्चना मे सहायता लेते दं 
जिसे प्रकार उदय चाहनेवाला भृत्य कुलीन स्वामौोसे सहायता पाना ह ॥}२८॥। इस उत्तम 
शतिहाख मं उत्तमा चद्धिका वणेन दे यथात्‌ ह्यविद्या नामक श्न्तःकरण कौ वुत्ति का परिचय 
दिया गया र. जिस प्रकार लोकिक्र श्रौर वेदिक समस्त वाणी स्वर व्यलनस युत हानी ह ॥३६। 
व्रह्मविदया नामक बुद्धि सयुक्त, विचित्र पद्‌पवचाल्ञ स्म श्रथ योरन्याध सं युक्त तथा वदाथंसं 
वित टस भारत इतिदहासकर पाकी गना सुनिये । पहला श्रचुक्रपरी पच ह | दुसरापवे-सग्रह्‌ 
दं {। ४५ ।} £ || पौष्य पे, पोल्लाप पवं श्रौर श्रास्तीक्र पवक पडचात्‌ हसावतार पच ह । श्रनन्तर 
सम्भवपवेचेजा अदूभुन हे गमाञ्चक्रारी दे ॥२४२।। ल्तागृहदाह पव॑, दडस्व पवं, वक्वध्रपव आर 
चे्मरथ प्व हे ॥२८२॥ शनन्तर देवी द्रौपदी का स्वयम्बरपयवं द । त्ताचधमसेद्रोपदौी का जीतन क 


परहाभारत-संहिता। २२ 


क 
५ 


विदुरागमनं पव राञ्यलःर्स्थैद च । अजनस्य वनेवासः सुभद्राहरणं ततः ॥५५।। 
सुभदहरषटूष्ट ज्ञेया हरणहारिका । ततः खाण्डवदःटाय्यं तत्रैव परदरसव्‌ ॥४६॥। 
॥ 
| 





| 
सभापर्व ततः भक्तं मनप" ततः परम्‌ | जरासन्धवधः प्व पव दिग्विजयं तथा ।४७ 
पव दिगिजयादृध्वं राजसूयिकमुच्यते । ततश्चार्घाभिहरणं शि्रपालवधरस्ततः ॥४८ 
यूतपवं ततः भोक्तम तमतः परम्‌ । तत दण्ट परव किर्मीरवध उच्यते ॥४०॥ 
अर्ुनस्यमिगमनं परव ज्ञं यमत; परम्‌ । ईश्वराजुनयोयुदधं पर्व करातसंतितम्‌ ॥५०॥ 
इनद्रलोक मिगमनं प्रव ॒ज्ञयमतः परम्‌ । उलप्य च धार्मिक कर्णाद यम्‌।।९१॥ 
तीथयातरा ततः पव कुरुराजस्य धमीतः। नासुरः पवः यक्षयुद्धमतः परम्‌ ॥५२॥ 
निवातकवचैयुद्धं॑पव' चाजगरं ततः । माकडेयसमस्या च परनिन्तगम॒रयते ॥५२॥ 
संवादश्च ततः पव द्रोपदीसत्यमामयोः। घोषयात्रा ततः प्रव मृगस्वप्नोद्धव' ततः ॥५५॥ 
्ीहिद्रौणिकमाख्यानयेनद्रयस्न तथेव्र च | द्रौपदीहरणं परव जयद्रथविपाक्षणम्‌ ॥५५।] 
पतिव्रता या माहात्म्यं सापित्रयारचेवमद्रतम्‌। रामोपाख्यानमतरेव पव न्न यमत; परम्‌ ॥५६॥ 
ुण्टला्रणं प्रवतत; परमिहोच्यते । आरणेयं ततः पवः वरेशं तदनन्तरम्‌ ॥ 
पाण्डवानां मवेशश्च समयस्य च पालनम्‌ ५७५]; 
कीचकानां वधः पव , पव गोग्रहणं ततः । अभिमन्योश्च वेराय्याःपव वैवाहिक स्मृतम्‌ ।।५८॥ 


पश्चात्‌ वेवाहिकपवें है ॥8४०॥ अनन्तर विदुरागमन पर्व राञ्यलाभपवं, श्ज्नुनवनवासपरवं 
शरीर खुभद्रा-हरणएपवं हं ॥१७५॥ सुभद्राहरण के श्रागे हरणहारिक ( दहेज लाना ) पवह। श्रामे 
खाणडवदाहपवं हे जहां मयसे गरजुनकी भेट हूर थी ॥१४द६्‌॥ इस वाद सभापवं श्रौर मन्त्र 
पवे (सलाह ) दे । पुनः जसन्धवध्रपवं उसके वाद दिग्विजयरपवे हे । दिग्विजयपर्ह्‌ वेः नै 
राजघूयिकपवं दै उसके पश्चात्‌ परधांमिहरणपव ` श्ननन्तर शिश्॒पालवशरपवः हे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
अनन्तर य.तपव उसके वाद्‌ अदय. तप्वे किर आरण्यकपवः शौर किरमीरवधरपवः 
ह ॥७६॥ इसके वाद्‌ अजु नागमनपव समभना चाहिप । शिव ओर श्र्ुन के युद्ध का पवः 
कैरात पव कहा जाता है ॥५०॥ इसके वाद्‌ इन्द्रललोकगमन परव हे । पुनः नलापाख्यानरै जो 
धामिक श्रर करुणायुक्त हे ।॥ ५१॥ बुद्धिमान कुखराजञ युधिष्टिर का यात्रापवः उसके चाद्‌ हे। 
जटाखुरबध्रपव उसके वाद यक्तयुद्ध है ॥५२॥ उसके वाद्‌ निवात कवन > साथ यद्धपवः 
चयोर श्राज्गरपवः है । इतके वाद्‌ मार्कएडेयसवरपरापवः कहा गया है ॥ ५३॥ इसके पश्चात्‌ 
द्रोपदी शरोर सत्यभामा का सम्वादपर्व हे । इसके पश्चात्‌ व्रोपयात्रा पवः श्रौर स्वप्नोट्‌भवपवः 
हे ॥ ५७ वीहिद्ौरिक पवः फिर णेन्द्र म्न्ाख्यानपर्व, द्रौपदीहरणपयः शरोर जयद्रथ 
मेत्तपव हे ॥५५॥ इसीमे पतिव्रता सावित्रौ का अह्न चरित्र रोर रमेपाल्यान पवः कहे गप 
हं । अनन्तर इस इतिहास म कुरडलाहरणपवः कहा गया हे फिर श्रारशयप ¦ 
हे । पाण्डवौ का विराटनगर मे जाना श्रोर पतिका का पालन करन 
कोचकवधपव गोग्रहरणपव, उत्तया श्रौर भिमन्यु का विवाह 


व॒ श्रौर वेगरपवः 
कहा गया हं ॥५६।।५७॥ 
¢ ५ 

पव हं "५८ इसके श्रामे 
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५ ) न 


४ द्‌ 


च . भु "^ ५ ॥ । | र च पा रहं । ॥ ८ 8 १ स 7 
सावित्रं बामेव्यं च रन्यषः्यानमेवच } सद ख्पानपव पाल्द्रःज््यू 
। {> व य्‌ (क ~ प पि नुति करय 9 स । ल्श 91 ५ थ {वि र ध 2 ७ | ५ 
भदः कृष्णस्य विदुलापत्र सादनम्‌ । उद्योगःसैन्यनियाशं विश्वोपाख्यानमेव च 


।॥५९॥ 
९ ९ £ ¢ र ९ ह 
प्रनापरं तणा पनं प्रखल चिन्तया) पव सानत्छुजातं व॑ दधरध्यःत्मदशंनम्‌ ॥६०। 
[क ४ $ ® 9 
[तदल्मतवः पर्य भगवद्यानमेव च} ददर कटुर ख्यानं चरितं गाखवस्य च ॥६१।। 
९ 


१ 
त ।॥६२॥ 

॥ ॥६३॥ 
ञेयं विबादपवत्र कर्णस्यापि महारनः । नियाणं च ततः षयं दुरूपाण्डवसेनयोः ॥६४।। 
रथातिरथसंख्या च पर्गोक्तं तदनंतरम्‌ । उ दूतागमनं पर्वामपविविधनम्‌ ॥६५। 
प मै पर्म॒ज्ञेयमवः परम्‌ ) भीष्माभिषेचनं पव॑ततश्चादतश्ुच्यते ।६६। 
जस्नूखण्दिनिदं॑-पर्मोक्तं तदनन्तरम्‌ । भूमिपर् ततःबोक्तं हीपतरिस्तारकीतनम्‌ ॥६५७। 
पक्त भगवहूमीतापरय मीव्पद्रघरस्ततः | प्रोणामिये चनं पच॒ संशप्घकथधस्वतः ॥६८। 
भिमन्युवधः परव परतिज्ञापव चोच्यते । जयद्रथवधः पव परोत्कचवधस्ततः ॥६९ 
ततो द्रोरवधः पव विज्ञेयं लोमहर्षणम्‌ । मोक्षो नारायस्ा्धस्य पवानन्तर मुच्यते ॥७०॥। 
कर्णपथ ततो ज्ञेयं शस्य प्रव॑ततः परम्‌ । हदधपरेशने प्र॒ गदायुद्धमतः परम्‌ ॥७१॥ 


सारस्वतं ततः पवः तीर्थवशादुकीतनं । अत उध्व सुवौमत्सं पव द्धक ुच्यते ।७२॥ 
देपीकं पव चोदिष्टमतउरध्यंउुदरःग्सय्‌ । जलप्रदानिकं पत स्रीषिलापस्ततः परम्‌ ॥७३॥ 


न भु-- ए--  - 
(1119: 
५ =+ ॥ ५४ 
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| 
| 
| 


उद्योग पवः दै जा वाही शद्धुत टै । इसके पश्चात्‌ सञ्जययानपवं हे ॥५६॥ प्रजागरपव 
जिसमे श्वतराष्रकी चिन्ता की कथा ह । फिर सनतस्ुजातपवं हे, जिसमे गुप्त श्रष्यारम तत्व का 
वणीन हे 1६०} अनन्तर यानसन्धिपव है, जिसमे रीकृष्ण की यात्रा की कथा हे। मातलि 
का द्रन्‌, गालव क्रा चरिन, साविचीकथा, वामदेव कथा, येस्यकथा, जमदग्नि कथा श्रौर 
सालह राजा की कथा इसी पवः मे है ॥६१,६२॥ पुनः कृष्ण का समाप्रवेश् श्रोर विदुला 
का पुत्र शासने, यद्र का उद्योग, सेन्यो का प्रस्थान शरोर विष्वोपाख्यान हें ॥६२॥ महात्मा 
करस क साथ श्रीङृष्ण का विवाद पव है। इसके वाद्‌ कोरवपाण्डवसेनाच्री का प्रस्थान 
पवः ३ ॥६८]। इसके शनन्तर स्थ रोर अतिरथ का संख्यापवं है| इसके पश्चात्‌ उलृक्र नामक 
दृत का श्रागमनपवं दै, जो क्रोध्र वद़निवाला हे ॥६५॥ इसके वाद श्रम्बोपाख्यानपवं 
हे, श्रनन्तर आीष्माभिषेक पर्वं है जो श्द्धुत है ॥६६। इसके वाद्‌ जस्वूखर्ड -नि्ांएपवे 
हे, फिर भूमिपर्व है, जिसमे द्वीपौ का विस्तार कहा गया दे ॥६अ। अगवदुगीतारवे, 
भीष्परवध्रप्च, द्रोणामिषेक पव, संशस्कवधपर्व, श्रभिप्रन्युवधपवे, जयद्रथवध्रपव, घटोत्कच 
वथ्रपर्य चे क्रम से ह ॥६८,६६॥ इखके बाद द्वोरवधपयैदहै, जो भयङ्कर हे। नारायणाखत्याग 
पर्व इल वाद्‌ दै ।॥७०॥ इसके वाद कणेपवं टै श्रौर फिर शस्यपवे दे, पुनः हदप्रवेशपवे, 
गदायुद्ध पचै, स्परस्वतपवै, तीर्थपये, वंशानुकी ्तनप्वं फिर सोश्चिकपवं दे, जो श्रत्यन्त वीभत्स 
हे ।॥७२।७२। दसद वाद्‌ बड़ा ही भयङ्कर देषीकपर्वं कहा गया दै । पिर जल्प्राद्‌ानिकपवं श्रौर 
५ 


अहथरव-दंहिदा 


रूणामौध्व दैहिकम्‌ । चावाकनिग्रहः पव रक्षसो व्र नतः ॥७४। 





रद्धपव ततो ज्ञेय 

द्भिपेचनिक' पव धर्मराजस्य धीमतः | पदिप्रो गरहारणां च पवराक्तं सन्यः ॥७५ 
शन्तिफदः ततो यत्र रानधर्माडुःरस्य्‌। आपद्धमध्र पवेक्तं मोक्षपरमस्ततः परम्‌ ।७६ 
शुष्मश्चाभिगमनं व्र्यपधाइतावनम्‌ । परादुर्मावथर दुवासः संवादश्चैव मायया ।७७ 


| 
। 
| 
ततः पवः परिङेमवःद्ारदविदं परम्‌ । स्रगारोहाणिकं चैव ततो भीष्मस्य पीमतः ।७८। 
ततोऽश्वमेधिकं पव सव कपसश्टनम्‌ । अ पुगीता ततः पव ज्ञ यमघ्यात्यदाचकम्‌ ।७९। 
।  ॥८५। 

| 

| 

| 


॥ \ 


पच्‌ | {1 पु्रदशंनमेव च } नारदागमनं प्रव ततः दरपन | 


: ¡ ¢" 
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मौसलं पव चोषं ततो घोरं सुारुणम्‌ । महापस्थानिकं पव स्वर्गागहणिकरं ततः ॥८ १॥ 
हरिव'श॒स्ततः पव प्राणं खिरसंङ्ञितम्‌ । विष्णुपव शिशोध्रयां विष्णोः कंसवरस्तया ॥८२ 
भमिष्यपव चाप्युक्तं खि वेवषटुतं महत्‌| एतत्पव श॒तं पूण व्यासेनोक्तं महात्मना ।८३ 
यथस्नरुदपुपरेल ौहापस्िनः ततः । उक्तानि नैमिषारण्य पवाण्यष्राद्रतैव तु ॥८५। 


ि ५, 


समासो भारतस्यायमवोक्तः परव संग्रहः । पौष्यं रल्येदव्स्तीकमा्ररंसावतारणम्‌ ॥८५॥ 
[] [| ५ 8 चेत्र # भ # ॐ | 

संभगो जतुेश्माख्यं हिडिस्बवकयोव घः । तथा चैत्ररथं देव्याः परचास्याध्र स्वयंवरः ॥८६॥ 
क्षात्रधर्मेण निभित्य ततो येवाहिकं स्मृतम्‌ । विदुरागमनं चेव॒राज्यलंभस्तथव च ॥८५७॥ 


स्रीविलापपवं हं ॥७३॥ पुनः श्राद्धपवे है जिसमे कुर्द की पार्लौरिक क्रिया की गर रै, फिर 
चा्वांकनिग्रह पवं है जिसमे ब्राह्मणरूपी रक्तस कोदण्ड दिया गया दे ॥७॥ दूरम श्राजे 
आभिषेचनिकपवं है जिसमे वुद्धिमान्‌ राजा धर्मराज के अभिषेक की बात | गृटग्रचिभामपर्ब 
इसके पश्चात्‌ हे ॥७५॥ फिर शान्तिपवं है, जिसमे राजधरमं का वर्णन क्रिया गया ह तिरि 
आपद्धमेपवं शरोर मोत्तघमेपवं है, जिसमे शुकप्रषन, शकागमन, बह्म, व्र्ापदेश, दुर्वासा 
की उत्पत्ति रोर खुलभा-संवाद्‌ का वंन है ॥७६,७७। पुनः अनुशासनपय तथा बुद्धिमान 
भीष्म का स्वगांरोहणपवः हे ॥9८॥ पुनः आश्वमेधिकपदः है, जा सव पापा का नाश करन 
वाला है । पुनः अनुगीतापवं है, जिसमं श्रष्यात्म ज्ञान का वणन हे ॥७६॥ पुनः श्राश्रमवासिक 
पव हे, पुत्रदशेनपव, नारदागमनपवं, मोशलपवः कहा गया है जो श्रव्यन्त भयानक दे । 
इसके पश्चात्‌ महाग्रास्थानिक पवः शरोर स्वर्गारोहणपर्व र । इसके वाद्‌ हरिवंशपवः दे, जा श्विल 
नामक पुराण कहा जाता है। उसमे विष्णु पव॑ हे, जिस्म शिश्रुचर्य श्रौर द्रप्ण क 
दारा क्स के वधका वणेन है। इसमे भविष्य पवद, जा बहुनी श्रद्धनदहे।य सौ पवः 
महात्मा ज्यास ने कहे ह ॥८०, ८३॥ उखीका सुतवंशौ रोतदर्षर्‌ पुत्र ने नैमिषारण्य श्रागह 
पव म कहा दे। (८3॥ यदी भारत कां सदोप हे, जिसके पर्व का यहां संग्रह किया गया | श्रादि 
१९०६२ ध श्राप ५ ॥ श्रास्तीकः; श्रादि, दशावतार, संभव, लात्तागृ, 
ह्‌ स्वक काव, चत्ररथ, देवी द्रौपदी का स्वयस्वर त्ताचधर्म से जीतकर उनके साथ 
विवाहः विदुर का आना शोर राज्यलाभ, श्रज्ञुन का वनवास श्रौर सुभद्राहग्ण, दटेज ले श्राना 


८: ४8 
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क्षीरोदमथनं चैव॒ जन्पोच्चैःधवसस्दश्षा । यजतः दनद राज्ञः = च 
येयपभिनिष्दः भरतानां महात्मनाम्‌ } विष्रिधाः संमवा सज्ञाञ्चक्ताः संभवपवं सि ॥९ 
अन्येषां चैव॒ शूराणामृरेदेपायनस्य च | अंशावतरणं चात्र देवानां परिकीर्तितम्‌ ॥९२ 
देत्यानां दानवानां च यक्षाणां च पह नपम्‌) > पाणं अन्ध रणं पतविखाम्‌ ।।९४। 
अन्येषां चैव भूतानां विविधानां सञ्ुद्रवः। पह्वेरा्रमपदे कणवस्य च लरद्ितः ॥९५। 
शङन्तलायां दुष्यन्ताद्धरतश्चापि जज्ञिवान्‌) यस्य लोकेषु नाम्नेदं परथितं भारत कुखम्‌ ॥९६ 
वमूनां पुनर्त्पत्तिभागीरथ्यां महात्मनाम्‌ । शां तनोर्वेश्मनि पुनस्तेषां चारोहणं दिवि ॥९७ 
तेनींशानां च संपातो मीप्पस्याप्यत्र संमवः। राञ्याननिवतनं तस्यं व्रद्यचयव्रते स्थितिः ॥९८॥ 
प्रतिज्ञापालनं चैव रक्षा चित्राङ्गदस्य च । हते चित्राङ्गदे चैव रक्षा भ्रातुयचीयसः ।९९॥ 
दरिचित्रकीयस्य तथा राज्ये सं्रतिषदनम्‌। घमस्य टेषु संभूतिरणी्ांटव्ठशापजा ॥१००॥ 
कृच्णद्पायनचव प्रभरूतिवरदानजां । ध्रतराषस्यं पारडोश्च पाणडवानां च संभवः।\१०१ 
वारणव्रतयात्रायां सन्त्र दुयेोध्रनस्य च । कूटस्य घत्तरारेख पेषणं पाण्डवान्‌ प्रति ॥१०२॥ 


त) ~ ६ 


| | 
। 

पौलमे भृगुवर शस्य विस्तारः परिकीर्वितः । यस्तीके खव नागानां गर्डस्य च संभवः ¦ 
। 


खारडव वन जलाना ओ्रीर मय से भेरये पव श्रादि पर्वके अन्तगतं । पौप्यपवं मे उन्तङ्कके 
माहात्म्य का वणन ह ॥८५-८६॥ पोलोमपवं म भृगुवंश के विस्तार का वणेन हे! आस्तीक्रपवं 
म समस्त सपा कर श्रौर गरुडके जन्मक्रा वणेन हे ।॥&०।] त्तीरसमुद्र का मन्थन, उच्चैःश्रवा 
का जन्म, महाराज जन्मेजय क्रा नागयनज्न तथा भर्तवंश्ो महात्माश्मौ की कथा इख पवेम॑दहं 
संभवपवे म राजाश्ा की नक भ्रकार की उत्पत्ति की कथा रह्‌ ॥&२१, &२॥ सन्य वीरां तथा 
ऋषि द्ेपायन की जन्मकथा ल्िष्वी गर है, देवनाश्रो के उंशावतार की भी कथा इसीमै दै ।॥६२॥ 
देवता, दानव, महाबली यत्त, नाग, सपं गन्प्र्वे, पत्ती तथा यन्य नेक प्राशियौ की उत्पत्ति की 
कथा हं । महिं तपस्वी करव के आश्रममे शकुन्तला के गभस राजा दुष्यन्तके द्वार भरत 
की उत्पत्ति का वणन दे । जिखक्र नाम से यह भारतवपं ससारमं प्रसिद्ध हु हे ॥&५) ६५, ६६॥ 
राजा शान्तनु कषरम गज्ञाके गभस महात्मा वसुश्रौ की उत्पत्ति तथा उनक्रा स्व्गांसाहस्‌ 
कहा गया हं ॥६७॥ वसुश्ा क तेना का एश्रहाना, मोष्म की उत्पत्ति, राज्यत्यराग श्रौर व्रह्मचयं 
त्रहण॒ कहा गया ह ॥६य८ प्रलिज्ञापालन, चित्राङ्गद की सत्ता, चिचाङ्द्‌ क मारे जाने पर 
खोरे भाई विचित्रवीयं क्रो रक्ता तथा उसे राज्य देना वरत दहुग्रा दं । अणीमाण्डव्य का शाप, 
नुप्यरूप म॑ ध्रमेका उत्पन्न दोना श्रौर कृष्ण द्धंपायन सेवरदान के कारण धरनयप्रश्रोर पारडकी 
उत्पत्ति का वणन सम्भवप्वंमं ह ॥६६, १०९॥ वारणावत नगर म युधिष्ठिर के जनेके लिये 
दुर्यान की सल्लाह श्र पारडवा क लिये दुर्योधन का कपटपूवंक पुरोचन का वहां भेजना 


| ह ॥ 
पह।मारत-संहितां २६ 
हितोपदेश पथि धमराजस्यं धीमतः विदुरेण क्रते यत्र हिताय म्लरदुमापया १०३ 
त्र वाक्येन दद्यः निषाच्ाः पंच प्र्रायाः सुप्ताया जतुव्रपएमनि।१०४॥ 
विदुरस्य ; वक्येन सुरव निषव्रा पच पुय सुप्ताया जतु म 
पुरोचनस्य चप्रेव दहनं दस्दीद्विरय्‌ । पाण्डवानां वने पारे हिडिवावाश्च दशनम्‌ ॥१०१५॥ 
| 


५१ 
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तत्रैव च हिडिवस्य वधो भीषान्बहावलात्‌। घटोत्कचस्य ददिव; परिकौतिता ॥१०६ 
मह्षैदशंनं चैष व्यासस्यायिततेनसः । दशशय. त्र ्वशद निवन | १०५ 
अह्ञातचयंया वासो यत्र तेषां प्रकीर्तितः । वकस्य निधनं चैव नागराणां च विस्मयः ॥१०८॥ 
संभवश्चैव कृष्णाया ध्रष्युन्नस्य चेवह । बराह्यणात्सयुपश्रुत्य व्यासवराक्यपरचोदिताः ॥१०९॥ 
द्रौपदीं प्राथयन्तस्ते स्वयंवरदिदृक्षया । पांचालानमितो जर्यत्र वोतृहलान्विताः ॥११५॥ 
अंगारपणं निर्जित्य गंगाङूलेऽनुनस्तदा । सख्यं कृतवा ततस्तेन तस्मादेव च शुधरतरे ॥१११॥ 
तापत्यमथ वासिषटमोवं चाख्यानघुत्तमम्‌। भ्रातृभिः सहितः सवः पंचालानमितो सयौ ॥११२॥ 
पाचाखनगरे चापि लक्षयं यित्वा धनञ्जयः, द्रौपदीं लन्यवानत्र मध्यं सवपरीक्षिताम्‌ ॥११३॥ 
भीमतेनाजुनौ यत्र सरब्धान्पृथिवीपएतीन्‌ | स्य च तरसा भमितवंता महामे ॥११५॥ 
षट्रा तयोश्च तद्वीयगपयेयवमः दुष्‌ । शंकमानौं पंवास्तान्‌ रामकृष्णौ महामती ॥११५॥ 
नम्मतुस्तेःसमागन्तुं शालां मागववेश्मनि। दन्छःनारेकष्सीत्ये विमर्श द्रपदस्य च ॥११६॥ 
पञनद्राणामुपाख्यानम्त्ैवादुतपुच्यते । दरोपद्ादेव विहितो विवाहश्चप्यमा वपः ॥११७॥ 


मागेमे बुद्धिमान धर्मराजकेा विदुर का स्तेव्छुतरष्यमे हितकारी उपदेश देना, विदुर के 
कहने से सुरङ्ग बनाना, ठन्तागृहमे सोई हुदै निषादी (सङ्ालिरै) का पांच पुत्रक साध श्रोर 
पुरोचन का जलना, इस लाक्ञागृहपवः मे कहा गया । घोर वनसे हि डिम्बिका दे्वना श्रौर 
वह महावली भीम के द्वारा हिडिम्ब का मारा जाना तथा त्रराकच कौ उत्प्रत्तिदस टि दटिस्वरवन 
पव मे कही गयी है ॥ ९०२-१०६॥ महपिं श्रतितेजस्वी व्यास क्रा दरशन, उनकी 
आज्ञा से एकचक्रापुसी मे जह्य्‌ के घर छिपकर पारडवो का निवास करना, वहीं चक क्रा वधर 
शरोर इससे नगरव!सियो का विस्मित दाना, व्रह्म से द्रोपदी श्रौ धृष्य की उत्पति म्बन, 
व्यासदेव की ज्ञास द्रोपदी का पानेकी इच्छसे स्वयस्वर देवने कः लिये उत्मयुक हाक्रर 
पाञ्चाल देशका जाना इस पवः मे कहा गया है || १०७. ११०॥ गङ्गातीर पर श्रजुन का श्रङ्ार- 
पणं गन्धव को जीतना उससे मैत्री होना, उसके दारा तापय वासि शरीर श्रौवं श्रास्याना कों 
सुनना चित्ररथ पव मे भि गया दे । ॥ १११, १६२॥ पांचाल नगर मे श्रद्खुन का लद्धयवेध कर्न, 
सव राजाश्रोके वीच ॥ द्रोपदी का पाना, कद्ध राज्यो, शल्य शरोर कं के चलप क भीमसेन 
ओर श्ज्चैनका युद्ध मे जीतना, उन दोनो का ्रमाचुष महापराक्रमदेसख्वकर उनक पारडव हानेका 
सन्देह बलराम शौर भीष्ण के होनाञ्ौर निश्चय करने के लिये उन दोनो का आर्मच (कुःस्ार) 
के घर जाना । पाँच पुरुषौ की एकपल होने के सन्देशसे द्रुपद का चिन्तित होना; श्रौर पचा 

इन्द्रो का अद्भुत उपःव्यान सुनना इस पवः कहा गया हं । द्रोपदी का विवाह मनुष्य सेति 
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ध्षत्तश्च धातराणण प्रेपणं पाण्डवान्प्रति | विदुरस्य च अंमादिदश्नं दंषुवस्यं च ॥११८ 
खाण्डवरष्स्थ्यसर्च तथा राञ्याधननम्र्‌ । सारदस्याज्ञया चद्‌ द्रापएवाः समयक्रिया ॥११९ 
सन्शोपसन्दयेस्तदरदाख्यानं पद्व (२६्‌। अनन्तरं च द्रापया सहासीनं मु्िषटिरम्‌ ॥१२० 
य्रनुभविश्य विपार्थे फाटुनो गच्च चायुधम्‌ । मोक्षयित्वा हं मसा विप्राय दरतनिर्चयः।। {९१ 
समयं पारयन्थीरो वनं यत्र जगम ह्‌ | पाथेस्य वनवासे च उलूप्या पथि संगमः ॥१ 

प॒ण्यतीर्थातुसंयानं वथ॒व्ाहनजन्म च) तत्रैव मोक्षयापाल् पच साऽप्सरसः शुभाः ॥९२९। 
गएपाटग्राहत्रमपन्ना ब्राह्यणस्य तपस्विनः } पभासतीथं पार्थन कृष्यस्य च समागमः ॥१२४। 
दारकायां सभद्रा च कामयानेन मापिनी । वासुदरेवस्यातुमते प्राप्ता चवं किरीटिना ॥१२५। 
ग्रहीता हरणं प्राप्न कृष्णे देवकिनन्दने । अभिमन्योः सुभद्रायां जन्म चोचदेक्छः ॥१२६। 
्रोप्ास्तनायानां च संभवोऽनर परकीर्तितः । तिहारार्थश्च गतयोः प्रस्युःयवु ॥१२७ 
संप्र्िश्वक्रधतुपाः खाण्डवस्य च दाहनम्‌ । मयस्य पेक्ष ज्वलनाद्ध जगस्य च मोक्षणम्‌ ।।१२८॥ 
हर्पमन्दपालस्य शाङ्ग्या' तनयसंभवः । इत्येतदादि पवाक्तं पथमं वहुपिस्तरम्‌ ॥१२९॥ 
अध्यायानां शतेदरतु संख्यति पररमपिगणा त व्यसनयोः रेलस्त ॥१३०॥ 
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यष्ट स्दाकयह रि अष्टा रलाकशतानि च| शलाका यतु निष्ट रचः महात्मना॥१२९ 
त भिन्न सेनि से दना, देवतान केद्वारा निरिचित दै इसका वणन मी इसी पव मे है।।१९३ 
९९७। दुर्योधन क्रे द्वासा पाण्डवो के पास विदुर क्रा भेजना जानाः विदुर क्रा जाना द्रौर श्रीकृष्ण 
क्त दशन हाना विदुर्पव मे कदा गया ह ॥।१९८। पार्डवा का खारडवप्रस्थ मे वास तथा 
राजयका श्राध्रा माग पाना, नारद की श्राज्ञा सं द्रोपदी क लिय समय नियत करना तथा सुन्द्‌ 
उपसन्द का श्राख्यान दस पवसे हं। श्रनन्तस्द्रौपदी क साथ युधिषिर कं रहने कसमयमं उनक्र 
घरमे श्र्जुनका जाना, व्राह्मण के लिये वहां शस्त्र लेना, उनकी गौ करो ुड्ानाः प्ठिरि घर लौटकर 
समय पालन की प्रनिज्ञा की रक्ता करनेके लिये वन जने क्रा निष्चयर करना। वनमे उलूपी के 
साथ श्र्न की भर हाना, वरहो स पुण्यतीथां म जानाः वभ्रुव्राहन का जन्म हाना, ब्राह्खण क 
णापसे मगर चनी इद्‌ पांच श्प्लगाश्मां का उद्धार करना वनवासपव मं कहा गयादहं। प्रभासं 
तीम श्रीक्ष्णकर साथ शज्ञुन का मिलना, द्वारका मे सुभद्रा प्रर उनका परम॒ हाना चौर 
श्रीक्रप्य की श्राज्ञा से उसक्रा हरण करना सुभद्राहरणपव म कदा गया दं ॥११९-१२५॥ दहेज 
लेकर देवकीनन्दन श्रीकृष्ण का खागडवप्रस्थ जाना, सुभद्राके गभं से तेजस्वी अभिमन्यु का 
उत्पन्न हाना, द्रौपदी क पुरो का उत्पन्न हाना, भ्रमण के लिये ष्ण गौर श्जुन का यमुना तीर 
ताना इम पव मक्हा गया ॥१२द६, १२०॥ ज्चुनक्म चक्र रोर ध्रचप पिल्लना, खारडव वन 
का जलाना, श्रि से मय रौर सष की रत्ता करना, महपिं मन्दपाल से शग मं पुत्र उत्पन्न हाना 
रादि कथायं आदिष्व मे विस्तार के साथ कही गई ह । तेजस्वी व्ह्मपि व्यासने इस पव म 
दा सत सत्ताहस अध्यायौ की गणना की दे ॥१२८-१२०॥) श्राठ हजार श्राट सौ चोरसी च्छोक 
महामा मुनिने इस प्रव मे कदे हं ॥१३२१९॥ 
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दवितीयं तु समाप बहु्टचान्तष्ुच्यते | सभाक्रिया दय द च दशनम्‌।।१३२२॥ 
% वः ई. जवा गम त ड मनन्णण | ^ - मु] ^ त 8 “$ ¢ ॥ ह, 
लद नारशदटवशिनः र्‌. ५ रभा =र(सृम्दनृप्रस्तथा | ५ < ५९ ॥ 
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भिरिव्रजे निच्छःयः राज्ञं कृष्णेन पोक्षणम्‌ । तथा दिभिजयोःत्तव परण्डकानां प्रकीतितः।१२४॥ 
पि € तानां त्र = येऽ अ परे शि शपारव्स्तथा | १३ 
राज्ञामागमनं चव सादणानां महाक्रता | रानघ्रुयेऽ संवादे शिद्युपालवपस्तथा |॥१२५। 
५ % प भि हू = भ्‌ च भ्‌ त्‌ तं ~) (~ 
यक्ग विभूर्तितां दष्ट खदस्स्यं च| दुयेोवनस्यावहासेा भीमेन च समातले। १३६) 
५ ग # 9, ?ि त्र <~ य) 
यत्रास्य मन्युरुद्धूतो येन ॒चन्तमङारयत्‌ । यत्र धमसुतं यते शनिः कितवो जयत्‌ १३७ 
४ ने (५ से ४ ॥ । ५ नु ८ ह गि ८ 
यत्र च. तावे मा द्रौपदीं नीरिवाणवात्‌ । प्रतराष् महाप्राज्ञः स्वुपां परमदुःखिताम्‌ ॥१३२८॥ 
# ध ¢ र ५ न ९ | ॥ 
तारयामास तास्तीणान्‌ ज्ञात्वा दुयोधनो वरपः। पृनरेव तताद्यते सपरादरयत पांडवान ॥१३५॥ 
ष्‌ ॥ 1 ब म्‌ त ॥ (4 १ ५ 
जिलसास वनवासाय प्रपयःमास तस्ततः । एतत्सव समभाप्रव सपरार्याति पहात्पना || १५८० 
अध्यायाः सप्रतिङ्ग यस्तथा चर प्रसंख्यया । श्लाकानां दे सहस तु पनर = च| १५४१ 
चै भ ¢ क ह ॐ « ८ करः ५ ( > ~} 
श्टोकाशचैकादश ङ्ग याः पव ष्वद रसः | अतः परं एतीयंतु ज्ञं यपारण्यकः महन्‌ ॥१४२॥ 
वनवासं प्रयातेषु पांवेषु महात्मसु । पारातुगप्रनं चेव पमपूत्रस्य प्रीमतः ॥१४३॥ 
# रि ॥ि ५ ¢ 
अनोषधीर्ना च कृते पाण्डवेन पहात्मना । द्विजानां भरणाय च कृतमाराधनं रपर; ॥१४४) 
धोम्येपदेशात्तिम्मांशुपरसादादन्न संभवः । हितं च नुवतः घनः परिल्यामो 7सव्विद्गु यत्‌ ।१५५॥ 
(५ है ५ ५ ह ५ £ { ५* 
दूखरा सभापव' द जिसमे अनेक कथाप्टः है, पाण्डवो का समानिर्माण, (करा ऋ 
४, . [9 ् न न 
दशन, देवताश्रो का सात्तातकार करनेवाले नारद का लाकपाला की समा का वगन, राजसूय 
यज्ञ का प्रारभ, जरासन्धवध्र, गिरिव्रनमे कैद राजाग्रौ का श्रीकरप्णकर दाग उद्धार गौर पाग ते 
भ है ७ ५. ५१ 
दिग्विज्ञयकाभी वणेन यही है ।१३२.१२५॥ सजसूय यज्ञम भटक साथ राजाद्रा का श्याना, श्र्रप्रूना 
सम्बन्धी विवाद म शिणुपालका वध हाना, यज्ञम युधिषिर को वह विभूति देवने से दुर्मान का 
दुखी होना श्रौर भीमसेन के द्वारा उपहास होनेसे क्रोधित हाना कहा गया टै । १२५ .१२६।। इससे 
भ [९ भ ५ ५ १ ५४ 
दुयाश्रन करद हु्ा रीर उसने जुश्रा खेलने का प्रबन्ध क्रिया, धमराज का छली शकुनी ने जनमे 
जीता ॥१३७॥ इस जूश्ारूपी समुद्र मे हवती हुईं समुद्र से नोकाके समान मटाबुद्धिमान राजा 
धृतराष् ने परम दुः खिनो पुत्रवधू द्रापदी का बचाया। राजा दुयाधरनका जवर यह मालूम दग्रा 
कि, उनलोगोका उद्धार हागया तव उस्ने पुनः जु श्रा खेलने के लिर पारडवो ऋ तुलना ॥१३८११३९॥ 
जीतकर साजा दुर्योधन ने उनक्रा वन मेजा । ये सव कथाम सभापव मकरी गमी दं ।१५५॥ इस 
पव मे अ्रटहत्तर ध्यायहं ओर दो हजार पांचसौ ग्यारह यलोक है । इसके वाद्‌ तीसग्‌ श्रारगप्यक्र 
पह रौरं बह वड़ा दे ।१५९.१४२्‌ ५०७ पाण्डवा के वनवास के लिण प्रस्थित दोन परबुद्भिमान 
धमेपुत्र युधिष्ठिर के साथ पुरवासिया का जाना, अन्न ग्रोपधिक् लिप तथा ब्राह्मणोश्रा भाजन देन केः 
लिप महात्मा पाणडत्र क] घ्रोम्यकरे उप्देशसे सूयं की आराध्रना करना सूय क्री कपास श्रन्न 
का प्रात्त होना, हित कहने बाले विदुर का शरृतराषटरके द्वायत्याग किया जाना, ध्ूनराप्रके त्याग 
करने पर उनका पाण्डो ॐ पस जानाः चर ध्रनराषर कौ श्राज्ञा स नका पुनः लट आना, कसं 
क भ्राट्साहन से धृतयाघ्रपु् मूलं दुर्योधन का वनवाखी पाण्डवो का मारन क लिष्‌ सलाह करना 


॥ 


[य 


९९ द 


यक्तस्य पाण्ट्पुत्रारणां ८ तथा | पुदसमदन चैव॒ धृतरषस्य शवसनाद्‌ ।॥१४ 
कणयोत्साहन्राचेव धाचचराषएस्य दुपतेः । दरद्थःन्यण्डगान्हन्तु न्त्र दुरयेधिनस्य चं ॥१४७ 
तं दुष्टभावं विज्ञाय चवय द्रुतम्‌ | म तपेधश्च सुरभ्याख्यानपेव च ॥१ 
मत्रेयागमनं चात्र रङ्ञश्चैवा दुशासनम्‌ । नैव रज्ञो दुर्योधनस्य च ॥१४९॥ 
लिय वधध्ाथय मीपसेनन संयुग | इनदरः दत्रदचात्र सचध्लः च संवेशः॥ १५० 
श्रत्वा इकुनिदः यते निकरस्या निर्जितश्च तान्‌ । क्रद्धस्यादुपशयनं देरश्चेव किरीटिना १५१। 
परिदेवनं च पाचास्या वमुदवस्य सनिधा | रदवं य हुःखातायाःप्रकोतितम्‌।। १५२ 
तथा सोभवधाख्यानमन्रवाक्त यिस, । सुभदरप्याः सपृत्रायाःकृष्णेन द्वारक्छं एरीम्‌ ॥ १५३ 


नयनं द्रपदयानां ब्र म्नन चेवह | प्रवेशः पांडवेयानां रम्ये द्रतवन ततः ॥१५४॥ 
धघरमराजस्य चघ्रय संवादः कृष्णया सह । संवादश्च तशा राज्ञा मीपस्यापि प्रकीर्तितः १५५ 
समीपं पाण्डुपुत्राणां व्यासस्यागमनं तथा । प्रतिश्रुत्याथ विद्याया दानं राज्ञो महर्षिणा १५६॥ 
गमनं कास्यके चापि व्यासे प्रतिगते ततः । यघररेतोर्धिवासश्च पाथस्यामिततेजसः ॥ १५७] 
सटादेवेन युद्धं च किरातवपुषा सह | दशनं लोकपालानामस्मरापषिस्तथेवच ॥१५८॥ 
परेन्द्रलाकगपनमघ्ार्थं च क्िरीरिनः। यत्र चिन्ता समुत्पन्ना श्रदरट्रस्ं भूयसी ॥१५९॥ 
दशनं दहदश्वस्य यदर्याद्निदान्नः । युधिष्टरस्य चास्य व्यसनं परिदेवनम्‌ ॥१६०॥। 
नलोपाख्यानमत्रैव घर्भं करस्गणेदयम्‌। दमयंस्याः स्थितियत्र नरस्य चरितं तथा ॥१६१॥ 
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उसका चुरा श्ममिप्राय मालूम दहा जाने कर कार्ण व्यास मुनिका वहां शीघ्र श्राना तथा उनकी 
यात्र गकना, सरमि का श्राख्यान, मेत्रेय का श्राणमन रौर राजा के उपदेश देना, रौर उन्हींके 
द्वारा राजा दर्योधरन क शाप की निन्रत्ति, यद्रमे भीमसेनके द्वाराकरिर्मीरक्रा वध, वृष्णी रौर 
पाञ्चाल का श्रपने स्नानां से आगमन, शकुनिने दुलसे पार्डवाका जृपमं जीता है, यह सुनने से 
श्रीक्रप्णकाक्रद्ध हाना रौर श्रजुनका उन्दं शान्त करना, ध्रीकृष्णसे द्रौपदी का अपना दुःख 
कहना श्रौर दःस्विनी द्रोपदी कोश्रीक्रम्ण कादढ्टस वैघ्राना यहां कहा गया हे ॥१४२, १५२ महेषि 
व्यासने इसी पव मे सौम वध्र कहारै। पुत्रके साथसखुमद्राको श्रीकृष्णका द्वारका लेजाना 
श्रौर द्रौपदी के पुतांकाध्रृण्यस्नकाले जाना, दसकं श्ननन्तर पांडव का रमणीय देतवन मै जाना 
यहीं द्रौपदी क साथ युधिष्ठिर का संवाद्‌ श्रौर राजा युधिष्ठिर के साथ मीम क्रा सवाद्‌ का गया 
र ॥ २५२३, १५१५।। पांडवा कर पास व्यासदेव का श्रना, प्रतिज्ञा करके व्याल का विद्या दान करना 
व्यास मुनिं कर चलं जानं पर पाडवांकरा कास्यक वन म जाना, तजस्वी शज्ुन का शख 
पराचि कर लिप चिदरेश जाना, प्विररतवेपधारी महादेव के साथ उनका युद्ध हाना लाकपालो का 
द्शैन, श्रस््रघरानि, पुनः श्रजुन का श्रखप्राति क लिप इन्द्रलोक जाना, श्रौर इस खंवाद्‌ के सुनने 
श्रतराप्र का विश्चेप चिन्तित दोना । विशुद्धात्मा महिं बृहदश्व का दरशन, दुःखी यधिष्ठिर का 
दःस रौर विलाप, घम रोर करुणायक्त नलापाख्यान का वणन, जिखमे दमयन्ती को दृता द्रौ 


र 


पहामारतव-संहिता ० 
तथाऽहृदयपराधिस्तस्मदेव महर्पितः । सदः स्यागमस्तत्र॒स्वगात्यांडसुतान्यति | ॥१६२॥ 
वनवासगतानां च पाणडवानां दहःव्यन्छष्‌ । स्वर्गे ्रहत्तिराख्याता लोपरोनाजुनस्य १ ॥१६२॥ 
सन्धेशद नस्या तीर्थाभिगमनक्रिया } तीर्थानां च दः धः पण्यते चापि क्ोतितम्‌।। ६ ९४॥। 
पुलस्त्यतीर्थयात्रा च नारदेन महर्षिणा । द्यतः च तत्रैव पांडवानां महास्मनाम्‌ ॥१६५ 
कर्णस्य परमेक्षोऽथ कुंलाभ्यां पुसंदरत्‌। तथा यज्ञविभूतिश्च गयस्यात्र प्रकोतिता ॥१६६॥ 
आगस्त्यमपि चाख्यानं यत्र वारफदियक्चशं । सोपाध्यायः पदपेस्तथा ॥१६७॥ 
ऋष्यशृङ्गस्य चरितं कौमारब्रह्म चारिणः । उन्म रामस्य चरितं भूरितैजसः ॥{६ 

कतवीर्यबधो यत्र हैहयानां च वण्यते । प्रथातीर्ये पारटरनां दृष्णिभिरच समागमः ।॥१६ 

सौकन्यमपि चाख्यानं च्यघनोयत्र मागेवः। दा्यव्ियते न्न्य कृतवान्सोपपीतिना ॥१७०॥ 
ताभ्यां च यत्र समुनियेवनं भ्रतिपादितः। मां्रातुश्चाप्युपाख्यानं राज्ञोऽक्र प्रकीर्तितम्‌ ॥१७१॥ 
जन्तूपाख्यानपत्रैव यत्र पूत्रंण समकः । पुत्राथसवजद्राना लभे पत्रशूतं च सः ॥१७२॥ 
ततः श्येनकपोतीयद्पख्या य वत्तमम्‌। रनद्राप्ी यत्र धमधराप्यजिज्ञासन्दिविं गृषम्‌ ॥१४३॥ 
अष्टक्रीयसत्रेव विवादो यत्र वंदिना | अष्टावक्रस्य विपर्चेननकस्याध्वरेऽमवत्‌ ॥१७४॥ 
नैयायिकानां मुख्येन वर्णस्यात्मनेन च] पराजितो यत्र बंदी विवादेन महात्मना ॥१७५॥ 


नलचरित का वणेन हे ॥१५६-१६१॥ अनन्तर उसी महर्षिं से राजा युधिष्ठिर काजूप्‌ क रहस्य का 
ज्ञान प्राप्र दोना, पारडवो के पास स्वगेसे लोमश मुनिक्रा श्रना, वनवासी महात्मा पागडो 
का रज्ुनका समाचार सुनाना, श्रजुनके सर्वेश से पागडवों करा नीभेयात्रा क्र लि जाना, 
तीर्थाः का फल श्रोर पुण्य इसी प्रसङ्ग मे यां कहा गया हे ॥१६२, १६४॥ महरि नाग्द्‌ करी पु लस्य- 
तीथंयात्रा ओर महात्मा पाण्डवौ का मी उसी तीथं मे जाना, यहां ही इन्द्रनेकणे के कुगडल प्राप्त 
किये यौर यहां ही यजा गय के यज्ञ के एेश्वयं का वणन हे ।९६५-९९६॥ श्रगस्तय श्राख्यान का 
वणेन जिसमें वाता पिमक्तस॒ तथा पुत्र के लिए लापामुद्राके पास महिं काजाना कहा गया है 
॥१६७॥ कुमार व्रह्मचास ऋष्यश्चङ्ग क चरितः, अतितेजस्वी जापदग्न्यरामकरा चरित जिस कार्त 
वीयेवध तथा हैहयवंशियो के वध का वरेन दै, प्रमासतीथै मे पारडवो की वृष्णि वंभियो क साथ 
भेर, सुकन्या का उपाख्यान, जिसमे श्रृगुवंशी च्यवन मुनि ने सजा शर्याति क यक्षम दानी 
अश्रिविनीकुमारोका सोमरस पीने का अधिक्रार दिलाया, क्योकि उन दाना ने उन मुनिको 
युवादस्या दौ थी । राजा मान्धाना का उपास्प्रनभी इसो पव मै कहा गया रै ।१६८.,१७९॥ दसी 
पव मे जन्तु उपाख्यान है, जिसमे राजा सोामक्रने पुत्रके लिप पुत्रस यज्ञक्िया था ग्रौर उन्दने 
सौ पुत्र पाये थे ॥ १७२} अनन्तर सर्वश्रेष्ठ ए्येनकपातीय उपाख्यान है जिसमे इन्द्र श्रि शरौ 
धमे ने राजा शिवि की परीक्ताली थी ॥७२॥ इसी म॑ श्टावक्रोय उपाख्यान हे, जिसमे ब्ह्मपिं 
रष्टावक्रं का राज्ञा जनक के यज्ञम बन्दी के साथ विवाद्‌ हुश्रा था, वह बन्दी वख्ण॒ का पुत्र श्रौर 
प्रधान नैयायिक था, वह इस विवाद्‌ मे महात्मा अष्टावक्र से पराजिन दुखा ॥१७८-१७५॥ उश्तका 
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मन्यप्दूनयात्री च यासा सर तपकम ॥१७६॥ 
निगुक्ता दवा तवे; व्रजन्पथि पः एवान्पयनात्मजम्‌ ॥१५७७॥ 
कटु वस पन्त महदव । भत्र 1 पदः नलिनीं ताम प्रपयत्‌ ॥९५७८॥। 
यत्रास्य यमम पष {~ स्‌ * ₹{६ । मध नपर प्रहार मृमिदयत्प्द्ुखस्तं धा ॥९४७९॥ 


॥,) 


जटापुरस्थ चः गल दरत्‌ | वरषा राजपस्तताञमिममन स्प्रतम्‌ ॥१८०॥ 
ग्राए्िषान्रः पा गमनाय णव च्‌ । प्रान्वोहनचं पाचासया भपस्य च परात्मनः ।॥१८६१॥ 
कैल्‌(मागृदण प्राच व ववव्वाकनः | मुद्धमसान्पह परार पगिपत्पभ्रुखः सह ॥१८२॥ 
समागम पालना ब द्रदैरषेन न । मम गमश्चानु नम्य तत्रव भ्रातभिः सह ॥१८३॥ 


4 


ग्रवाप्य (दिस्वान्यसाििवि भवय मयमाना) जिवातक्रमचमुद्ध्‌ एरलयषुर वस्कः ॥१८४ 


निव्रानदववपार्दनयः सर्यनमिः । पानाय: करानक्रयर्च यत्र मृद्धं किरीटिनः ॥१८५॥ 
नृभृप्रचप्‌( समास्ता गा तस्ननृव पिता | अन्रुमद्‌ मनारमो चपसाजस्म सान्नधा ।|१८६॥ 
प्रायस्य प्र[निपिवठ्न नाम्दन सरपरणा । प्रवसहण पृनणएचव पाटना गंघ्रमादनात्‌ ॥१८७ 
पौपस्य ग्रहण नायप्रन ¦ रद | जनजन्धण पिना तस्पिन्सुगहन चन ।॥१८८॥ 
प्रमालनय ततं पटवानुवन्वा युवः | दसनय चव प्रनस्तेपां महात्मनाम्‌ ॥१८५॥ 


जाततर कवि त समुद टय यपत विना का पाया, यवक्रीत शरीर महासा रभ्य का आख्यानं 
पूनः मनःव्मादृन वृद्व यावा श्रौर सारय्पाश्रमष म पार्नौ क्रा निवास, सगरिपरक लानं कं 
सिप्‌ भौन 1 जात ४ [द द्ोषदा को कतना, जान दुष्‌ भीमसन का रस्तं मं कद्ली वनम 
टु द पर{तिनोनष्‌ा पृषु ठ ्नृप्रान क दुन, साय. 2: कः लिप उस तालखाव का भीमसन क्रा 
हत्दारना, पमन ईन धि २ नण न मिपय श्रादि यन्तासि बट्‌ भाग युद्ध दुखा । 
गन्त अरास्‌ इव जाक ह्वाग वध, गजपि व्रपपर्वा क गहा पार्डवा काजाना, वहा सं 
प्राण्िमिय प श्रान्रत त दनक जाना श्योर निवास करना, यहा महावला भाम क द्रापदा का 
य ( (111 त्‌ कर्तना |. ५ ५८५॥ पूनः पालना त कनास प्रध्ूत पूर चदनु) महाचली प्र रसमरनर सादि 
ग्रप्ता सं भयर यद पाना क.वम्से पाटना मद शार चल माद्या की श्रज्ुन्‌ स मर्‌ 
हाना, ऋगा > |>=. २८६५॥ वल्‌ जा क किष दिव्य सश्नाक्म लंक्रर श्रच्न गहं लार ऋ 

उनननाम्‌ स मिनि | य [रतयया किथानकवनये से चर््ुन का युद्ध दुय । प्निचातकवच 
चट्‌ जयंग द्ानव नं आम त दूवनास्मा क शत्र भ, पालाम श्र कालक्रय क साशं स्रल्युन का 
युद दश्रा । राजा युधिषिर रः सामन श्रजुनन दन दानवा क्रा कन क्रिया, श्रजुन न दिव्यश््र का 
महारात सुदित क; सापन नदना नादा. पर मः {पि नार्दन सजन क गक दिया, श्नन्तर्‌ 
पाटने मन्-पवादच पचन से नायै २, दुरे गहन चनम पचन तरः समान शरग्यालं चली सपं 


गन्नन भीम क पर सिता | सन्ना गुशिषएठर म्‌ उस सपक प्रण्ना क उत्तर दक्र भीपसन 


पा द्ुडाया, पूनः मान्या पाद्व क्वस्य चनम लान्‌ प्रत्य 1 ६८५,१८६॥ कास्यक्र चनम निवास 
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¢ ¢ 9 ¢ [ि £ ¶ = ८ तर | न (- त्‌ 9 (१ 9 
तद्द्र पुनद्रष्टु एटिवुन्पुर्षषभान्‌ | तू पुदवस्पगनमत्र रि गतिः श्रू । ^ 

# ध न ४४३ }॥ मूर ५, भ २४ न 6 (1 ¶ ॥ | ¢ 6 ९ 
पाकण्डेवत्तदःस्यादादुपशट्णःनःनि सर्वशः । पृथर्दन्यस्य यत्रोक्तमाख्यानं प्ररमपिग्ण ।१५१॥ 


संवादश्च सरसत्यासताक्येः उयदत्पदः । मत्स्योपाख्यानमत्रतर भोच्यते तदनन्तरम्‌ ।१९५२। 
मकंर्डेयसमास्या च पुराणं परिकीत्यते । रेनद्रच्‌ स्नङुप्ल्कनं घोन्धुमारं तथैव च ॥१५३॥ 
परिव्रतायाशएचख्यानं दद्व विरसं स्पृतम्‌ । द्रोप्याः कीर्तितरचात्र संवादः सत्यभामया ॥ १५४ 
पनर्टृरदनं चैष पांडवाः सप्रुपागताः। घोषयात्रा च गन्धर्वैयत्र बद्धः यानं ॥१५.५॥ 


हियमणास्तु दासा मोक्षितोऽसौ किरीटिना। प्रानस्य चात्रैव मुनस्कनिद्‌ तन्‌ ॥१५६॥ 
काम्यके काननश्रेष्ठे पनगमनपुच्यते । व्रीहि द्रौ णिकमाख्यानमतरेव वहविस्तरम्‌ ॥१५,७ 
दुर्वासतोऽ्पयुपाख्यानमत्रैव परिकीर्तितम्‌ । जयद्रथेनापहारां दरोप्यारचाश्रमांतगात्‌ ॥१५८॥ 
यत्रेनमन्ययाह भीमो वायुप्ेमसमो जवे | चक्र चैनं पंचशिखं यत्र भीमो पहारः ॥१९५॥ 
रायायसद्ुषाल्यानय्ते द वहु विस्तरम्‌ । यत्र रामेण विक्रम्य निहता रागा मृति ॥२०५॥ 
सावित्रयाथप्युपाख्यानमत्रेव परिकीर्तितम्‌ कणस्य पररिमोक्षोऽ थ कु दलाभ्यां पुरदरात्‌ | २०१ 
यत्रास्य शक्ति तुष्टउ्लादददेक तथव च । आरणेयष्ुपाख्यान यत्र पवेःःन्वणुःन्‌ सुतम्‌ २०२ 
जग्युलब्धवरा यत्र पांडवाः परिचमां दिश्म्‌ । एतदारण्यकं पव तृतीयं परिकीर्तितम्‌ ॥२५३॥ 
अवराध्यायश्ते द तु सख्यया परिकीर्तिते । एकोनसप्ततिश्चैव यत्राध्यायाः परकीर्विताः ।।२५४॥ 


करने वाले पुरुष शरेष्ठ पांडवौ को देलने के लिप वासुदेव ्रीङृष्ण का पुनः श्रागमन इसी पर्वे कहा 
गया हे ॥१६०॥ माकंरडेय मुनिके साथ रहने के समय कौ अनेक कथार्ँ-इस धकरण मं मुनि व्यास 
ने कही गयी है वेन्य पृथु की कथाए्‌ कही हं, महात्मा ताद्य कषिक्रे साथ सरस्वती का संवाद, 
इसके परचात्‌ यदीं मस्स्योपाख्यान भी कहा गया है ॥ ? ६१, १६२॥ इस प्रकाश मे पौराणिक सेति 
से कथाएं कदी गयी हें । इन्द्र म्न रौर धुन्धुमार का उपाख्यान इसी प्रकरण मेदे । परनिचता 
शरोर अनिरा का उपख्यानः द्रौपदो श्रौर सत्यभामा का सवाद्‌ भी दसी प्रकरण में दे ॥१६२.२६४॥ 
छनन्तर पांडव द्धौ तवनमे श्रये, इसी समय घोषयात्रा क वहाने दुर्योधन मी यहां श्राया, 
गन्धव ने उसे केद्‌ कर लिया,वे उसेल्लेजा र्दे थे, पर अजुन ने छुडादिया, यहीं गाज युधिष्ठिर 
को श्युगस्वप्न का उदाहरण मिला। पुनः ये लोग द्धौतवन से कराम्यक वन मे च्ल गये। 
ीहिद्रौरिका का उपाख्यान यदयं कहा गया है, यहीं जयद्वथने आ्राश्रमसे द्वौपदौ का हरण किया 
शरोर वायु के समान तेजचलनेवालते मीमने उसका पीदा किया रौर उखक्र खर पर पांच 
चुरिया रखकर उन्होने उसे छोड़ दिया ॥२६८ १६६॥ यदीं विस्तर के साथ रामायण क्रा उपाख्यान 
कहा गया हे, जिसमे रामने पराक्रम से युद्धम रावण का मारा ॥२००॥ यहीं सावित्री का मी 
उपाख्यान है, यहीं इन्दर के द्वारा कणं कं कुण्डल निकालते गये, श्रौर प्रसन्न हो कर इन्द्र ने उस पक 
शक्ति दी, जिससे एक मनुष्य का वध हो सक्ता था । आरणय उपाख्यान ह जिस घस न शपनं 
पुज का उपदेश दिया हे ॥२०१,२०२॥ वर पाकर--पाणडवो को पश्चिम दिशा की आर जाने का वरुन 
देभयही तीसरा श्रारण्यक पर्वं है ॥२०३॥ इस पवे मे दौ सौ उनहत्तर अध्याय ह ॥२०६॥ इस पव ग्यारह 


७२ पष्टः 
एकादश सहस्राणि श्लोकानां पट्‌हदःनि च । चतुःदव्िस्टथः इलोकाः पयय 





अतः पर निधेद्‌ वराटं पवे विस्तरम्‌ | दिसरनगरे गत्वा श्मशाने दिप शमीम्‌ 
रषा सनिदधुस्तच्र पांडवाद्यायुधान्युत | यत्र प्रयिश्य नगरं दनां स्तु ते ॥२०७ 
पांचाली प्रथयानस्य योद; । दुष्टात्मनो वथो यत्र कीचक्रस्यं दकोदराद्‌ ॥२०८ 
पाण्टवान्वेपणाथे च राज्ञो दुर्योधनस्य च । चारय्स्थाहिदःश्धाय निपुणाःसर्वतो दिशम्‌ २०९ 


न च प्रहृत्तिस्तलेव्या पाण्डवाना महात्मनाम्‌ । गोग्रहश्च विराटस्य विगते; पथमं कृतम्‌ ।२१० 





यत्रास्य युद्धं उमदत्तरासीलोर्दपसम्‌ । हिमश्च यत्रासो भीमसेनेन मोक्षितः।२११। 
गाधनं च चिराटस्य पोक्षितं यत्र पाण्डवैः । अनन्तरं च कुरुभिस्तस्य गोग्रहणं कतम ।॥२१२ 
समस्ता यत्र पार्थन कुरवो युपि । प्रत्याहूतं मोधनं च विक्रमेण शिर ःध्यः ॥२१३॥ 


विराटेनात्तरा दत्ता स्नुषा यत्र किरीटिनः । अभिमन्युं सुदश्य स सधि ` ॥२१४॥ 
चतुथनेतटि पलं वेराटं प्रवं वर्णितम्‌ । अत्रापि परिसंख्याता अध्यायाः परमर्धिणा।।२१५॥ 
सप्नपष्टिरथो एणाः शछ्रोकानामपिमे शृणु । शोकानां ढे सहस्र तु तु ॥२१६॥ 
उक्तानि वेदविदुषा रवैप्यङ्यन्दरर्मिष्डा । रव्यं विज्ञेयं पंचमं शृण्वतः परम्‌ ॥२१५॥ 
उपत्यं निचिषेपु पांडवेषु निगपेषयः | टुयाधनोऽजुं नदचैव वासुदेदयुपश्थितो ॥२८१८॥) 
सहाय्यमस्मिन्समरे भवान्नो सुरद | इत्युक्ते बचने ष्णो येयः महामतिः ॥२१९॥ 


टजार द्धः सो चोसर शलोक दं ।॥२०५॥ इसके श्मनन्तर दिरटययं का विस्तार समो । विसर 
नगर मे जाकर पूमशान के बड़ शमी चत्त को देखकर पारडवा ने श्चपने श्स्रशख्र रख दिप | पुनः 
नगर मं जाक्रर श्रौर छप कर वे रहने लगे ॥२०२,२०७॥ काम से अन्ध्रा दुष्ट कीचकने द्रौपदीकी 

शना क्य श्रौर भीमने उस्र मार डाला ॥२०८॥ पांडवौ का दरूदने केलिए राजा दुय्याँधनने निपुण 
दुत भज ॥२०६॥। पर उनका महात्मा पांडवो का पतान लगा) पहलेजिगतवालानेराजाविराटक्ी 
गामो का हर्‌ शिया, जिसके लिये इनका विगतो के साथ सोमांचक्रारी युद्ध इुश्राओ्ौरवे विरार 
केष पकड़ कर ले जान लगे, भीमसेन ने उन्हैद्ुडाया ॥२१०,२११॥ पाण्डवो ने विरा की गोश्मौ 
का उद्धार किया, सके शरनन्तर कौरवो ने चिर क्री गौश्रौ के पकड़ लिया । इसके लिये युद्ध 
हुश्रा शरीर उस युद्धम समस्त कौरवोका पाथैने जीता रौर उन्होने श्रपने पराक्रम से गोशोंकौ 
भी लौराया ॥२५२,२९१३॥ श्यनन्तर विसार ने श्रपनी कन्या अज्ुन कोदी श्रौर श्रज्ञुनने शघ्रघाती 
सृभद्रापुत्र श्रमिमन्यु के लिये उसक्रा ग्रहण क्रिया ॥२१४॥ चोभे विरारपवं मे ये कथा विस्तार के 
साथ कटी मदंदहं | आवमिने इसके श्रध्यायो की मी संख्या बनलाई रे ॥२९५। सनसर श्रष्यायोमें 
यह पये पूगा दुध्रा टे) यव रलाक्ौ की संख्या सुनिये । इस परवर्मेदो हजार पचास श्लोक रैं । 
वेदज्ञ पग्मर्भिने इस पर्यमेड्‌नने एलाक वनाप ह | इसके बाद पांचवां उद्योग पवं दहे । उसका 
विस्तार सुनिये ।२१६.२१७॥ विजय की इच्छा से पांडव उपप्लाव्य नामक स्थान म रहते थे। उस समय 
दुर्याधन शौर श्रज्ञुन दानो श्रीकृष्ण क पास गप ॥२१८॥ दानो ने कहा इस युद्ध मै श्राप हमारी 
सदायता कर । उन ेखा कहने पर महात्मा श्रीकृष्ण ने कहा ॥२१६॥ पुरुषश्रेष्ठो † पक तो मँ 
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्युध्यमरात्= मन्विणं ददर । अक्षौहिणी वा सन्यस्य कस्य वा ददाम्यहम्‌ २२ 
वरे दर्मेधनः सैन्यं मन्दार्पा यत्र टुतिः । अगुध्यमानं सचिवं यत्रे करृप्णं धनयः ।|२२६ 
मदरानं च राजानमायांतं पाण्ठन्पति । उपहारेवेश्यित्वा चत्मन्येव सुयाध्रनः ।२२२ 
वरदं तं बरं दत्रे साहाय्यं दियतां मम । शुस्पस्तस्पै मरतिश्रत्य जगामाद्विश्य पाण्डवान्‌ 

शान्तिपूवै चाकथयदग्रन्धविजयं दपः । पुरोहितप्रषणं च पाण्टवः कारवन्प॑त | 
वैचि्रयीयंस्य वचः समादाय परोधस: । तथेन्द्रविजयं चापि यानं चैव पुराप्रसः ।}२२] 
संजयं प्रेषयामास शमार्थी पाण्डवान्यति । यत्र दृतं महाराजो ध्रतराषटः प्रताप्रवान ॥२२६॥। 
श्रत्वा च पाण्डवान्यत्र वासुदेवपुरोगमान्‌ । प्रजागरः सप्रजक्गे ध्रतराषएस्य चिन्तया २२७५ 
विदरो यत्र दहि बिचिचाणि हितानि च भ्राययामास राजानं घ्रतरा सनीपिणम्‌ ॥२२८)) 
तथ्ःसनन्हुमतेन यत्राध्यालपपनुत्तमय्‌ । मनस्तापान्विता राजा भ्रादितः एधकरालसः।)२२९। 
प्रभाति राजसमितां संजयो यत्र वाचिमो । एेकारम्यं 7युददस्य प्रक्तवानजनस्य च ।५३०॥ 
यत्र कृष्णा द यपनः संधिपिच्छन्पहामतिः | स्वयमामाच्त्ययं कृतु नगरं नामसाद्रयम्‌ ।।२२३१। 
प्रत्याख्यानं च कृष्णस्य राज्ञा टयाधनेन वे । शमार्थं याचमानस्य पक्षयार्भयाोहितम्‌ ॥२३२॥ 
दम्भोद्धवस्य चाख्यःरयदंद परिकौीतितम्‌ । वरान्वेषणमत्रैव मातलेश्च महात्मनः ॥२२३॥ 
सदर्वेश्चापि चरितं कथितं गालवस्य वं । विदुलायाध प्र्रस्य पाक्त चाप्वदु्‌ःखरम्‌।(२२४॥ 


ह युद्ध नदीं करगा केवल सलाह दगा । दृसरी शरत्तौदिणी सेनाहदन दानां मंस किसको 
मे क्या दू ॥२२०॥ मूख दुलद्धि दुयौन ने सेना मांगी ओर श्रज्युनने श्रीकृष्ण को लिया । दस 
शतं पर करि आप्र युद्रन कर, केवल सलाह दं ॥२२१॥ मद्रराज शस्य पांडवाक पास श्माग्दे यथे 
रस्तेमेदही दर्योध्रन ने नज्ञर वगैरह से ठग कर राक लिया, जब उन्होने उसस घर मांगने के निवि 
कहा--तव उसने कहा--ओाप मेरी सहायता कीजिये । शस्य ने सहायता करने की प्रतिक्लाकी ओर 
वे पांडव के पास जाने के लिये चन्ते ॥२९२,२२२॥ राजाने पहले शान्ति कं लिये प्रयत्न करन का 
कहा-पांडवो का कोरवों के पास दृत भेजने का उपदेश दिया । पुराहित से युधिष्टिर का सन्देश 
सुनकर श्र इन्द्रविज्ञय सस्वन्धी कथा तथा पांडवो के आक्रमण क्ती वान सुन कर शशन्तिचाहन 
वाले प्रतापी महाराज धतराघ्रू ने पांडवां के पास सञ्चय का दूत वनाकर भेजा ॥२२८,२२५,२२६। 
पांडवो के नेता श्रीकृष्ण ह यह सुनकर धृतरा बहुत चिन्तित हुश्मा, वह जाग कर गत विताने 
लगा ।२२७॥ बुद्धिमान राजा धतराष्रका विद्रे हितकरासी शौर यद्ध न वातं सनाद | 
सनत्‌ सुजात ने मी चिन्तित श्रौर दुःखी राजा को उत्तम श्रध्यात्स तत्व सुनाया ॥२२६॥ धरानःकाल्ल 
राजसभामे संजय ने श्रीरृष्ण श्रौर श्चन का एक चित्त होना बतलाया ॥२२५॥ दयापरवश 
होकर महामति श्रीङृष्ण सन्धिकी दच्छासे हस्तिनापुरम स्वयं श्राप श्रौर शन्तिम्शापएना 
का प्रयत्न किया ॥२३१॥ राजा दुय नने श्रीकृष्॒ की शान्ति की वातो का अस्वीकार किया, जा दन 
पक्ता को हितकारी थीं ॥२३२॥ यदीं दम्भोद्धव का शराख्यान कहा गया है श्रौर महात्मा मातलि का 
व्र दू टना भी यहीं का गया हे |२२३॥ महषिं गालव का चरित श्चौर विदुला का अपने पुत्र को उपदेश 
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कणदु व रणं विताय मेदिन्‌ | यानरवगन्यं कृषफोन यत्र राज्ञां पररितम्‌ ॥२३५॥ 
पथपारषयं दकनं मद्‌ दण. पितिः | उपायपुनं ष तन सः | २३६ 

ग्रागम्य दाततनपगाद्‌ वथ; | प्रटव्रानां यथातरत्तं यददन हरि 

ततस्च ननन श्रः पर््ः मद्धितय्‌ | सात्रापि ततः सव लज चक्रः परन्तपाः ।|२३८॥ 
तता मुद्धाय नियौ नमरवरन्दनिनः | सरद्धवनप रं चं ॥२२९॥ 


यच गाता धदव प्रपर प्ण्यद्रान्पाति | एवाभाविनि पहागृद्ध दात्य नप्रुः [२४० 
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रथानिरथसरू्यानर्मनापारत्यानमव च । पनन्सुवहद्रत्तान्तं पंचयं प्रच भारते ॥२४१॥ 
उद्ागयद्‌ निप्र सन्विविग्रहिधिनम्‌ | अध्यायानां शतं परोक्तं पदयिदिमहरपिश्छ ।२४२॥ 
शछ्राक्रानां पटयदस भन्‌ सनानि च एलाक्नाएव नवतिः पाक्छास्तथवाष्रा पहासना।।२४२॥ 


व्याननादारमतिना पत प्यस्पिस्नपाय्नाः। अतेः प्ररं वि्ित्राय मीप्यपे प्रचक्षते २४४ 
नम्बर त ष्म म्रन्राक्तं संनयनदह। यत्र यापि सनयं विषादमगमत्परम्‌ ॥२४५॥ 


यत्र दममुरं ददसि सुदासम्‌ | करएमलं यत्र प्रायस्य वासुदव महामतिः ॥२४६॥ 
पादनं नागयामास दः निसलद मिः | समीक्ष्यावराक्षनःक्षिपरं पृिष्टिरिहिते रतः ॥२४५ 


रथादाप्लुत्य नमन्‌ स्वयं कृष्ण उद्‌(्रीः | प्रवाद्‌पाप्परप्रा्य न्तु व्यपतमोः ॥२४८॥। 
यानन (मरना यत्रे कष्णन पाण्टवः गाण्डात्रवन्वा समर्‌ सवशखभृतादिरः ॥२४९॥ 


यहां का मया र 13 ऋसा श्रीर्‌ दयाध्रन श्रादि कर चुर द्ममिध्राय कां समभ कर श्रपनी याग 
महिमा गजाय ऋ (व. ॥८२५॥ श्री प्पन श्रपनं रथ पर कर्‌ं क्रा व॑टाया रर उस समसाया 
रथानि उना च) ष प्रस करन क लिय पुसत्राया, पर कणं नं श्रहकूार क कारस्‌ उनकी 
चानं न मानी ।॥८2६॥ शच नास्ना क्रप्प हस्तिनापुर स उपप्लव्य श्राप छमरजा कुल इरा था 
उन्न पाना क्रा सनाय ॥२२७॥ श्रीघ्प्ण की वात ग्न कर तथा रपस म सलाह कर परडवा 
न श्न निम माम निङ्चिन क्रिया श्रौर परन्तप पांडव यद्र कौ तव्याः करने लगे ॥२२८॥ अनन्तर 
हस्तिनापर् मे यरः करनं क लिय मनुप्य, चोड, दाशी) रथ तथा सना प्रस्थित; ई ।२२०। 1 राजा 
द्धनम्‌ उनका नामक पकःदुत पांडा क पाल भजा, उस समय जव क महायुद्धं कुलं हय हान 
चाना धा ॥८५८]। रथ अनिर की गगना श्रस्चापाख्यान, य सच वत्तान्त भारत कर पाचन पव म 
ठं ।१। उसाग पव मे सन्धि शौर विग्रहे का वणन ह । इसेम पकर सा दियासी अवष्याय महपि 
नेवचनाप ह रौर दः दतार चुः सो नव्य टला इस पव म॑ महामनति व्यासे के ह । इसके 
याद्‌ भीष्म प्च ट, जिस्म आधयननर कथाप्‌ हं ॥ २८९, २०२२४५॥ इन पचम सज्जन जम्बुखंड 
का निमाग कटा द, श्रनन्तग यभ्िध्टिर की सना करा श्रत्यन्न खद्‌ करना कटा गख ट ॥४५॥ 
स पयय दसदधिना तक्रक्र भयदुर युद्ध का चगनरहं श्रज्यैन कः माह उत्पन्न हान पर महा- 
मनि श्रीद्धप्ण्‌ नं ज्ानमय वचना [रा उस मोहकाद़र क्रिया | युधिष्ठिर कं हित मं तत्पर 
उद्‌ार्य त श्राय चिच्ार करक सार हाथ पृ चचक लक्छर निय दाकर भीष्य क्रा मारन क 
लिय दौड । २८८६।५५।२८ शख्रघारिया मे धं छ गारडीवध्रन्वा अ्खुंन का वचन क चादुक्‌ से 
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शिखंडिनं पुरस्छरत्य यत्र पाया पहाधतुः । विनिष्ननिशितवाणरथाद्‌ भौष्यदपालयत्‌ ।२५०॥ 
ष ् ् क । त २ 9 
स्रतस्पनदव्छदेद भीष्मो यत्र॒ यभूदह | यषेतत्ददह्ह्यः यं भारते प्रव विस्तरतम्‌ ॥२५१॥ 
अध्यायानां शतं शद्धंदस् सद्र दशापरे | पंचश्योकसदस्चाशणि संख्ययाःप्रा शतानि च ॥२५२॥ 


शोकश्च रति 2ःन्द्द सि कीर्तिताः व्यासेन वेदविदुषा संख्याता भीप्मपवणि ॥२५३॥ 
्रोणपव ` ततश्व बहूटत्तान्तयुच्यते । सैन्दल्येऽभिित्तेऽय यत्राचायंः भरतापवान्‌ ॥२५४॥ 
दुर्योधनस्य प्रीत्यथं प्रतिजज्ञे महास्रवित्‌ । ग्रहणं धर्मराजस्य पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥२५५॥ 
यत्र संदकाः पाथमपनिन्पू रणाजिरात्‌ । भगदत्तो महाराजो यत्र॒ शक्रसमो युधि ।२५६॥ 
सुप्रतीकेन नागिन सहि शन्तः किरीटिना । यत्राभिमन्युं वहवो नघ्ररेकं महारथाः |!२५७; 


जयद्रथमुखा दालं श्रय्यह्वःदन्‌ | हतेऽमिमन्यो कुद्धन यत्र पार्थन संयुगे ॥२५८॥) 


4 

अक्षाहिणीः सप्त हत्वा हती राना जयद्रथः । यत्र भीमो महावाहुः सल्यङ्ए्चं महारथः ।।२५०॥ 
~ ९ 0 (~ ~ क यं तीं 2 ५ 

अनपाय पर्थस्य युधिष्ठिरदरपाज्ञया | प्रविष्टा भारतीं दमयं सुररपि ॥२६५॥ 


# ^) 


द्घरएवदपं च कृतं निःङेपमाहवे | संृस्कानां वीराणां कोच्या नत महात्मनाम्‌ ।।२६१॥ 
करिरौटिनाभिनिष्कम्य पापिता यमसादनम्‌ । श्रतराषस्य पुत्राश्च तथा पापाणयोधिनः ॥२६२॥ 
नारायणाश्च गोपालाः समरेचित्र योधिनः । अलम्बुषः श्रुतायुश्च जलसंधश्च तरीर्यवा ॥२६२॥ 
सोमदततिर्विराटश्च द्रौपदश्च महारथः । पटोत्तचादयशरान्ये निहता द्रोणपयणि ॥२६४॥ 


आहत किया ॥२४९॥ महाधयुधारी श्ज्ुन ने शिरडी का श्रागे करके तीखे वाणो से भीष्म 
को गिरा दिया ॥२५०]] पुनः भीष्म ने शरशय्या पर शयन किया | भारत के चट पव मे इन 
कथाञ्राका विस्तारसे वशेन है ॥२५१॥ इस पव मे एक सौ सत्तरह श्याय हे । पान दज्ञार 
शटसौ चौरासी लोक दह, वेदवेत्ता व्यास ने भीष्मपर्व की यहसंस्या चतलाद द ॥२५२॥२५२॥ इसके 
अनन्तर द्रोणपवं हे, जिसमे अनेक पकार की श्रद्धृत कथा ह । इसमें प्रतापी द्रोखाना्य 
सेनापति बनाये गप है ॥२५४॥ दुर्याघन की प्रसन्नता के लिये अख्वेत्ता द्रोखना्यः ने पागडुपुत्र 
बुद्धिमान धम्मराज का पकड़ने की प्रतिज्ञा कौ ॥२५५॥ संशसक् श्रञ्जुन के युद्धदोत्र से अलग 
ले गए चर इन्द्रं के समान युद्ध करनेवाले महाराज्ञ भगदत्त सुप्रतीक नामक्र हाथी क साथ 
ञरजेन के हाथ से मारे गद्‌ । बालक श्रभिमन्यु के, जो च्रभी युवा नहीं दहुश्राथा पर वीर था, 
जयद्रथ आदि अनेक महारथो ने मिलकर मारा। श्रभिमन्यु के मारे जाने पर ्रजुन के क्रोध 
करके युद्ध मे सात श्रत्तोहिणी सेना मारकर राजा जयद्रथ का मारा राजा युधिषिर की श्राज्ञा 
से महाबा मीम श्रौर महारथ सात्यकी ने कोरवसेना में प्रवेश किया, जिसमें देवताश का 
भी प्रवेश होना कठिन था ।२५६-२६०॥ यद्ध मे श्रञुन ने समस्त संशप्तक का नाश कर दिया । वौर 
संशप्तक की सस्या नौ करोड़ थी । युद्धक्तेन से निकल कर श्रर्ुन ने उन्हे मागा श्रलरा्र के 
पुत्र, पत्थर से युद्ध करनेवाले वीर, नारायण श्रौर गोपाल नामक दल श्रौर गरटूञुत रीतिसे 
युद्ध करनेवाले वीर अ्रलम्बुष श्रुतायु, वली जलसन्ध, सोमदत्त के पुत्र, विराट्‌ द्र पद्‌ शौर 
घटोत्कच रादि द्रोएपव मे मारे गण ह ॥२६१-२६२॥ द्रोण के मारे जाने पर श्रश्वस्यामा ने कोध 
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द्टन्यस--पे चात्रैव द्रे युधि लिप दिद | अल्ल णादश्चकारोभ्र नारायणममर्षितः ॥२६५॥ 
आग्नेयं कीत्यते यत्र रः नव्यटत। व्यासस्य चाप्यागमनं महात्म्यं छुष्णपायंयोः ॥२६६॥ 
सप्नमं भारते पव महदेतददाहतम । यतते पृष्टिरश्टःः पायशो निधनं मताः ॥२६७॥ 


राश्येण मुनिना संचिन्त्य द्रोणपवंणि } अतः परं कृणं पये प्रास्यते परमादतम्‌ ॥२७०। 
सारथ्ये विनियोगश्च मद्रराजस्य धीमतः। आख्यातं यत्र पौराणं चिपुरस्य निपातनम्‌ ।२७१। 
प्रयाणे प्रपश्यदं संवादः कणश्ल्ययोः । हंसकाकीयमाख्यानं ददद्‌ ॥२७२॥ 
वघःपाण्स्यस्यच तथा यरवत्थास्ना महात्पना । दंडसेनस्य च ततो दंटस्य च वधस्तथा ॥२७३॥ 
दैरये यत्र कर्णन पर्मराजो टधिद्धिरः | संशयं गमितो युद्धे मिपतां सवघन्विनाम्‌ ॥२७५॥ 
अन्योन्यं घरति च क्रोधो युभ्रि्टिरिकिसेटिनोः । यत्रवा नयः भक्तो माधवेनाजु नस्य हि ॥२७५॥ 
प्रतिज्नापूवकं चापि वक्षो दुःशासनस्य च । भिचा इकोदयं रक्तं दीतवान्य्यसनुरः ॥२७६॥ 
रैर यत्र पार्यन हतः कणे महारथः अष्रमं पयं निरहिषटमेतद्वारतचिन्तकेः ॥२७५७॥ 
एकोनसप्रतिः परोक्ता अध्यायाःकरणपव[ण । चत्वा्थव सदल्लाणि नव शमङशुताान च ॥२७८॥ 
चतुःप शोकाः पव ण्यस्मिन्यकौर्विताः । यतः परं विचयं शुल्यष्व भकौर्तितम्‌ ॥२७९॥। 
हतपवीरे सैन्ये त॒नेता मद्रशवरोऽभवत्‌ । यत्र कोमारमाख्यानपमिपेकस्य कम च ॥२८०) 


दरोणपचणि य शूरा निर्दिष्टाः पृस्पषमाः । यत्राध्यायशतं पोतं त्थऽध्यायाश्च स्तिः) 
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कारक्र नागाय का प्रयोग किया, जो श्राग्नेय श्रं कहा जाना हे । इखी प्रसङ्ग मेश्रण रुद्र 
माहात्म्य दसी परदः कहा गया दे ॥२६५।२दद। भारत क्रा यह सातवाँ पव हे । द्वारपवे मे 
जा वीर कहे गप दहं, च प्रायः सभी मारे गप | इनमे एक सौ सत्तर अध्याय दहै, श्राठ हज्ञार नो 
सौन। श्लाकः दस द्वा पवं मं तत्वदृश्यीं व्यास ने कटे हे। 
दस्र शनन्तग परम अदभुत कणेपवे ह ॥२६७-२७०॥। बुद्धिमान्‌ मद्रसज सारथी वनाये गष । त्रिपुर 
नाश की पौराणिक कथा कही गड हं । इस पव मे प्रायः शद्य शरीर कणं का कठार सम्बाद्‌ हु 
| दन्य प्रसज्य दस रौर काक करा उपाख्यान कहा गया हे ॥२.५९-८७२॥ महातमा श्श्वत्थामा क 
दाग पाड्य दस्डसन श्रौर दण्ड क्रा वध्र वसित ह्ुश्राहं। कणं श्मोर युधिष्ठिर क युद्धम सव 
घनुर््ारिया कर सामने क्रणैन युधिषिर का संकट मे डाल दिया [२७३२७ युधिष्ठिर ओर अज्खु न 
ने परस्पर कराध किया: श्रीरछष्णन श्ज्युन के विनयपूचेक समभ्ाया ।२७५॥ प्रतिज्ञा करकं युद्ध 
ते मीमसेनने दृश्णासखन की द्राती फाडकरर रक्तं पिया ।॥२७६॥ कणे श्रौर अल्ुन दाना क युद्धम 
श्रजनने महारथ कणौ का मारा। भारतपदृनेवालो ने इसके श्राठवां पव कहा दे ॥२.७७॥ कणं 
प्च म उनहत्तर श्रध्यायदे। चार हजार नौ सौ चौसठ शलाक इस पव मे कहे गप ट्‌ । इसक्रं वाद्‌ 
शस्य पच ह, जिसमं श्मटुभुन अर्थां क्रा चरन ह ॥२७८-२७६॥ अरत्रान वीरो कं मारेजाने पर मद्रराज 
शत्य सनापति दण । दस पर्व मे कौमाराख्यान, असिचेक, रथयद्धा का विभागपूवक वशेन, ओर 
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छत्तानि चाधयुद्धानि कत्यन्ते यतर भागशः । विनाशः दुस्पुख्यारना वदप वकषेन्यन २८१ 
शरयस्य निधनं श्वद्रः म - प्लत । शुष्येत क्त्र सहदेवेन संयुम ॥२८२॥ 
सेन्येच हतभूरिषटं {= सुयोधनः । हदं प्रविष्य त्रासः संस्तभ्यापा च्यव्‌ स्थितः।।२८३॥ 
प दरस चख्याता यत्र खयः | केदयुद्ःचोमिश्च धरमराजस्य पौषः ॥२८९॥ 


हदात्समुस्थिता यत्र॒ धातराष््त्यमपंखः | भीमेन गदया युद्धं त्रासा कृतदन सह |॥२८५॥ 
समद्ाये च युद्धस्य रःद्यमयय्‌ स्पृतम्‌ | सरस्वत्याश्च तीयान। पण्यता पि कौतित्‌ ॥२८६॥ 
गदायुद्धं च तयुलयपत्रैवं प्रिको(ततम्‌ ¦ दुयाधनस्य राङ्गाञ्यं यत्र भीमन संयुजं ।।२८८] 
उरूभगनां प्रसन्याजा गदया भीम्‌ | नधमं पच निरदिएषतदद्रतमथतत्‌ ॥२८८॥ 


एकनपषिरन्यायाः पव ण्यत्र प्रकीतिताः। संख्याता वटदरचान्ताः = कथ्यते || २८५ 
त्रीख श्लाकसदक्चासि शते विर्‌ तिस्तथा। मुनिना सभगणीतानि दारवाणां यस्त ॥२५५॥ 
अत॑ः; पर प्रद्ष्याम सायक पव दाख्णम्‌ | मग्रास्यधर्‌ राजानं दुयोधदएदण्यर्‌ ||२५१॥ 


पयतु पर्येषु व्रयस्तेऽभ्याययुरथाः । कृतवमा कृपो द्रणिः साया स्थगक्षतम्‌।२५२॥ 
समत्य दृदृशुभू मा प्रतितं रसमूधनि। प्रतिजक्ग क्रोधो द्रौणियत्र महारथः ।२५३॥। 
अहत्वा सवं पचालान्धष्टुन्नपुरोगमान्‌ । पाण्टवाँश्च सहामात्यान्न विमोक्ष्यामि द्श॒नम्‌।२५.४॥ 
यत्रवुक्तवा राजनमपक्रम्य वचरयोरथाः । भ्रूयास्तमनव्रेलयामासेदुस्ते मदद्टनम्‌ ॥२५५॥ 
न्यग्रोधस्याथ महतो यत्राधस्तादुव्यवस्थिताः। ददःकाकान ददन रात्रौ दष्वोटसन हिसितान।।२' 


प्रधान करवा का नाश कहा गया हं ॥२८०-२८९॥ इसी प्रं मे यपिठिर कर हाथ स 
शस्य मारे गथ हं श्रौर शकुनी का सहदेव न मारा हे ॥२८२॥ जव सभरची सना मासे मगरी. थोडे 
वच रह, तव दुयाश्रन पक तालाव मे उसक्र जल का स्तम्भित करक घुसा ॥२८्द॥ व्याधौ त भीममन 
का इसकी खवर दी । युच्रि्ठिर के निरस्कार से महाक्रोधी दर्येधन उस तालाव सं निकला शौर 
भीमसेन क साथ उसका गदायुद्ध होने लगा । इस यद्ध के समय वलरामज्नी राये | द्‌ो प्रसङ्क 
म सरस्वती क तीथा के महत्व का वशेन ह्या हे ॥२=५-२८६॥ भीमसेन के साथ राजा दुयाध्रन क 
गदायुद्ध कावणन इसी पव मेहं ||२२८७॥ वेगवनी गदा से मीप्रसेन न वलप्रूचक उसकी जांच 
तोड़ दी, नवे पव कीयेदही अदभुत कथार्पँ है र्य इस पर्व मे उनसद ध्याय ह, जिनमे 
अनेक घ्रतान्त है । अरव श्लोकसंख्या कही जाती हे ॥२८६॥ नीन हजार दा सौ चीस शलाक इस 
पव मे कौरवोके कर्मा का जाननेवाले व्यास ने वनाये ह ॥२६५०॥ इस श्रनन्तर श्रत्यन्त 
भयंकर सौक्तिक पवेदहे। ज्व क्रोधी राजा दुर्याधन की जं र गयी पाराडव वं से 
चले गये, तव छृपाचाये छतवमां चौर अश्वत्थामा ये तीना सायंकाल रधिर स भाग दुयाधरन क 
पास्ल गय ॥२९११२६२॥ वहा जाकर उन लोगाने रणमूमि मं दुर्याधन करा पड देता, वहां महार्थ 
अर्वत्थामा न वड क्रा से प्रतिज्ञा की ।॥२६२॥ धष्यद्यस्न रादि समघ्न पाचललाक्रा ओर 
सलाहकारा क साथ पाण्डवा का विना मारेमे क्वचन उतारहगा।।२६५॥ राजास्रद्स प काग कट्‌ 
करव वहा सलार श्र सायकलिक समय उनलागा न घनम प्रव करिया ॥२६५॥ वटां पक 
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दरौणिः कायममादिष्ठः विनुतधम (स्पगन। पौचालानां प्रसुप्रानां वपं प्रति मनी दधे ॥२९७) 
गत्या च विग्र दद्म तव गाक्षयम्‌ । पोररदयदयन्य द्विवम्रत्यपिष्ठितम ॥२९८॥ 
न स्याद्रातपपोणे ियमाफपमवदय्‌ च | द्राणिययर विसत्पाक्षं स्द्रपाराध्य सतरः ॥२९९॥ 
पप ष प [वणद्म्तान पत धयोनेषत | प्रौचालान्पपमीतरागान्द्राप यांश्च सवशः ॥३२००॥ 
कृतरवा च सहितः कृपणा च निजस्निवान। यत्रामूच्येलते पार्थाः पच कृःणवलाश्रयात्‌।३०१॥ 
साल्यकिए्च मद वरासः सपाश्च निप्रनं गताः। पाचालानां एदुष्दार यतर द्रणसुताद्धः॥२०२॥ 
प्ृ्रयल्धस्य सूतेन पटव्रेषु निद्रितः | द्रापदी परशः पितरभ्रातवपार्दिता।॥२०२)) 
गरतानरानमंच््प यत्र भरत पातिते | द्रापदीतचनायत्र भीमो भीपपराद्रमः ।२०५॥ 
प्रिय नस्यविसौपन्य गद्‌ापादाय तरीयवान | अन्वधावत्सुसंकद्धा भारद्राजं गुरोः सुतम्‌ ॥३०५॥ 
मौमवनमवलद दवृनामप्रचादितः । श्रपांदत्रायति स्पा द्राणिरसरमगारजत्‌ ।॥२३०६॥ 
पपिवन. तस्यः समवरस्तस्य तद्वः | यत्रास्नमस्रण च तच्छमयामास फारपुनः।॥२०७) 


राण्य द्राहवृद्धित्यं वीय पापान्सनस्नदा | द्रौणिद्रपायनादीनां शापाश्चान्योन्यकारिताः ३०८) 


* १ ( ०, जद) 
पशि तथा समादाय नपर | पाटवाः प्रददृहण्ा द्रोप जितकाशिनः ।॥३०९ 
तद्र टृणमं पच साप्िक समृदाहतम्‌ | अपरद स्यिकन्यायाः पवण्युक्ता पहात्यन)३१०॥) 
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दर अरगद्‌ कर नीचेव लागे रहर । वहां उनलोगौनेदेखाकरिणक उसट्ल्‌ ने नेक कौश्रोके उस 
रानमे मार लाला र ॥<६॥ पिनाक यध का सपरण करके शणवत्थामा कावड़ा क्रोध श्राया 
तैर सान दुष्‌ पांचाला क्रा शन्त कर्न क्रा मनी मन उन्न निष्वय किया ॥&७ युधिषिर के 
शिर ऋ द्वार पर पचर -आअष्वत्णामा ने वहां देवने मै भयहर पक रात्तस देखाजी श्राकाश 
तक्र पला द्रा भा ॥६८।| उस गन्नस क कारण श्रष्वल्थामा के श्र चलाने मे स्कार होती थी 
श्रतपव श्रणवत्थापा न शीघ्री विरूपाक्त शिवकरी शरार्ता कौ ।॥६6६।॥ धष्रद्यम्न अदि पाञ्चाल 
निश्चिन्त हाक्रर गनमेसाग्हे भे, परिवार सहित उनक्रो तथा द्रौपदी क पुत्रौ के छृतवम्माञओओौर 
चपाचास्य केव साथ लक्रर स्मएवस्थामा न मार डाला श्रौर कृष्ण कं साथ स्हन कं कारण कवले 
पार्टवं वच गप ॥२३८०.२०२।) महाध्रज प्रसि सात्यकी श्रौर पारडव बच गप रार लाय सर मप 
साति दय पाञ्चाला क्छ वध द्राणपुन्र शदचत्णरमः न॒ क्रिया, यह वात चष्ट. स्न क खस्था ने 
पागड्ो स की । पुत्रौ तथा पिता, भाद श्चादिं क वधर से दःखिनी दाकर द्रौपदी ने श्रपने पतियो 
छ सामन भृर्वी ग्हकर पायदरनेक्रा श्राग्रह किया । द्रोपदाोक कहन सं भीमपराक्रमौ भीमसेन उसका 
्रभोप्ट करनं क लिय गदा लक्रर श्मौर क्ाध्रकररक गुरुपुत्र अश्वत्थामा क्‌ पौष दइ ॥२०८-३०५।। 
भीमसन क भयस तथा माम्य करी प्रेस्णा से प्रथ्वी का पाण्डवहीन करनं कर लिये अश्वत्थामानं 
शरस्र चलाया | श्रौरप्मसनं कटा "एसा मत करो” | पएखा कहकर उन्होने अ्ष्वत्थामा का शान्त 
करना चाहा 1 पापी श्रए्वत्थामा की द्वाहवरद्धि देखकर श्मलुन ने अपने अस्र से उसका रख 
शान्त कर दिया । शश्वत्थामा श्र व्यासद्रेव श्रादिने परस्पर शाप दिया ॥३०६-३०८॥ विजयी 
प्राणडवा ने द्रोगुपुत्र महारथ चश्वत्थामा से मणि लेकर प्रलन्नता पूवे द्रौपदी कादौ ॥दन्धा 
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लोकानां कथितान्यत्र दःन्यदै स॑ल्छयः । श्लोकाश्च सद्घतिःपोक्ता ग्निना ्र्मवादिना २११ 
सोक्षििषीकसंवद्ध पवणयुत्तमतेजसी । अत उर्यमिदं पाहुः स्रीप्व कस्पणादयम्‌ ।|३१२॥ 
एवरश्येकाभिसंतप्ठः मङ्ञाचक्षुनराधिपः । कृण्छोपसेदं यत्रासावायसीं परतिमा दाम्‌ ।\३१२॥ 
ीनरोददुद्धिथ वभञ्ज ह । तथा £ त्रतराएस्य धीमतः ।२१४॥। 
संसारगहनं बुद्ध्या  हेतुभिर्म्षद नैः । विदुरेण च यत्रास्य रत्न आग्वासनं कृतम्‌।।३१५]। 
दृतरषटस्य चात्रैव कौरवायोधनं तथा । सांतःपुरस्य गमनं श्लोका क्स्य मकीतितम्‌ ।२१६॥ 
विकापो दीरपतरीनां यत्रातिकरणःसमृतः । करोधप्रेशममोदश्च गाधागीघ्रतराएयाः ।॥२१७)) 
।२१८ 


यत्र राजा महाप्राज्ञः सवंधरमभृतांवरः । राज्ञां तानि शरीरणि दाहयामास शाद्तः ॥३२०॥ 
तोयकमणि चारन्पे राज्ञामुदकदानिके । गुदत्पन्नस्य सारमःनंक्‌ णस्य ए थया<न्त्पन्‌ः।२२९॥ 
एतस्यतदिह परोक्तं व्यासेन परमर्पिणा। एतदेकादशं प्रय॑ शो फएवकव्यक्रारणम्‌ ।२२२॥ 
भणीतं सञ्जनमनोवेकव्याभरुमवतकम्‌ । सक्दिशतिर ध्यायः पर्वण्यस्मिन्मकीर्तिताः ॥३२३॥ 
श्टोरसप्शती चापि पंचरधरतिसंदुतः । संख्यया भारताख्यानमुक्तं व्यासेन धीमता ॥३२२४॥ 


यह दसवां सो्तिकपवं कहा जाता दै । इसमे श्रटारह अध्याय महात्मा व्यासनें कट्‌ टं ॥२१०॥ 
भाठ सौ सत्तर शछोक इस पवं मे ब्रह्मवादी मुनिने कदे ह । सोक पवं शरोर देपीकपर्वं दोनो 
सम्मिलित पव ह । इसके अनन्तर करुणरखपूरं सखरीपर्व है ।२११-३१२॥ इस पर्व मं पुत्रशाक से 
दुखी न्धे राजा धृतराष्ट्र ने ङष्णकी दी इई लोहे की मज्ञवून मति करा भीमसन समभ करर 
शरीर उनको मार डालने की इच्छासे तोड़ की । शोक परीड़्ति बुद्धिमान ध्रूलराप्र्‌ के 
तकं तथा ज्ञानमय उपदेशो के द्वार संसार की विचित्रता बतला कर विदुर ने समाया ॥२३१२- 
३१५॥ इसी पवे मे शोकपीडित ध्तराघ् तथा रनिवास की लियो का कौरवो के युद्धल्ते्न मं जाने 
की कथा हे ॥३१६॥ इस पव मै वीर पक्तियौ का बड़ा ही करुण विलाप हे। धृनराष्टर्‌ ओर 
गान्धारो का पहले करुद्ध होना तथा शूच्छित होना लिखा गया है ॥२१७। इस पर्वं मे त्त्रिय खिर्यौ 
ने युद्ध से मुंह न मोड़ने वाले वीर श्रपने भादयो वे रोर पिताश्नौ का युद्ध मे मरा देग्वा ॥३१८॥ 
वे श्रौर पोतो के मारे जाने के कारण दुःखिनी गान्धारी केकोध के श्रीरृप्णने इसी पवमे 
शान्त क्रिया ॥३१९॥ इसी पव में महावुद्धिमान धर्मात्मा मे श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने सच वोरो 
का दाह संस्कार कराया ॥३२०॥ जव राजानो का जल दिया जाने लगा, उस समय कुन्ती ने 
कणे का परिचय दिया । उसने कहा कि, यह मेर हये पुत्र था शरोर सूये के द्वारा गुप्तरीनिसे 
उत्पन्न इच्रा था ॥३२१।॥ यह ग्यारहवां पवे जो शोक शौर विङ्कव का पर्व महपि व्यासदेवने 
कहा दे ।३२२॥ थह सज्ञनौ के मन के विङ्कव करनेवाला तथा रोख वहानवाला रहै। इस परयै 
मे सत्तादइस श्रध्याय है ॥२२३॥ बुद्धिमान व्यासदेव ने इस पवं म सान सो पचदत्तर श्लाक्नौ की 
सख्या तलाई हे ।॥३२४॥ इसके वाद्‌ वारहवाँ शान्ति पवं है, जो वद्धि के वदानेवाला हे । इसमें 
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| १ ध ध @ ८ ॥ त ४ | रि 
अतः परं शन्त द्वादशं वुद्धिवधनस्‌ | यत्र निरवेदणष्वद्नो धमनी युधिष्ठिरः ५९२५ 


पातयित्वा पितृन ्रातनपुत्रान र~. ९--लररदन्टथपाध्‌ व्याख्याताःशपर तर्पक २२६ 
रानभिर्वेदितव्यास्ते सम्यग्ानवुुलछभिः } आपद्धाश तत्रव कालैतुपरदशिनः २२७) 
+ ५ & २ 
यान्वुदधवा पुरपः सम्यक्सवज्ञत्वमवासुयात्‌। माक्षपम्व कथिता दिचित्रा बहुविस्तराः २२२॥ 
र € ^~ ९ र $ र 
द्वादशं पव निरदिषेतसाज्ञजनभियम्‌ । अत्र पवेखि विज्ञेयमध्यायानां शतत्रयम्‌ ॥२२॥ 
र, चै 8 ~ 
विंशैव तथाध्याया नव चैव तपोधनाः | चतुदश सहास तथा सप्तशतानि च ।२३२०। 
ये # ॐ (\ ९ (कोको 
सप्न॒शरोकास्तयेवात्र पंचविशतिसंख्यया अत उध्वं च विज्ञ यमदुशासनणुत्तमम्‌ ॥२२६५। 
यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रत्वा भधमविनिश्वयम्‌ । भीप्माद्धगीरथीपुत्रात्ु्यनो युधिष्ठिरः ॥२२२। 
व्युवरहारोज् कात्स्यन धमार्थीयःपरकीर्वितः। परिविधानां च दानानां फलयोगं {रक्रीतिताः॥२३२३। 
तथा पात्रवित्नेपाश्च दानानां च परो विधिः। आचारविधिव्ागश्च सत्यस्य च परा मति; |॥२३४॥ 
महाभाग्यं गवां चैव ब्राह्मणानां तयेव च । रहस्यं चैव पमाणं देशूच्छखेपसंहितम्‌ ॥२२५॥ 
र + ४६ (^~ 
एतत्सुवर्ट चान्तमरुमं चानुशासनम्‌ । भीप्मस्यान्रव संपरा्िः स्वगेस्य परिकोतिता ॥२२६॥ 
ग ¢ £, ( $ * 9 
एत्तत्रयोदशं एवं धर्मनिश्चयकारकम्‌ } अध्यायानां शतं त्वत्र पट्चत्वारशदव तु ॥ २३३७) 
ष | 0 * ८ १ भर तुः छ ८ = ध ५ न 
शोकानां त्‌ सहस्राणि परोक्तःन्यषः परवंख्यया॥ ततोऽश्वमेधिकं नाम पप घोक्तं चदु रम्‌ ॥९९८॥ 
४ £ + (८ = + 8 ० 4 

तत्संवर्वमर्तीयं यत्राख्यानपवुत्तमम्‌ । सुव्रणकेशसंम्रपचिजन्म चाक्त परीक्षितः ॥३२९॥ 
युधिषिर के वैराग्य उत्यन्न होने कौ कथा ह ॥३९५॥ पिता के समान माननीयो, भाईयों ओर पुत्रं 
का मरने स राजा युधिषठिरक मनमे वड़ा कष्ट उत्पन्न हृच्रा। इख पवेम भीष्म पितामह ने धमे 
का उपदेश दिया ह ॥२३२६॥ क्ानप्रान्निकौ इच्छा रप्वनेवाले राजाश्रौकावे सव उपदेश जानने 
चाहिय । देश कालक श्रजुसार आपद्रमा काभी वणेन दै ।३२०॥ जिन सव का जानने से मुष्य 
सर्वज्ञ हा जाता दै, उस कतव्य अ्रकतेव्यका ज्ञान दो जाता हं। इसमं विस्तार के साथ नेक 
प्रर क मोन्तध्र्मोः कामी वर्णन दै ॥२२८॥। यह बारहवाँ पये बुद्धिमान मनुष्यो के अट्यन्त प्रिय 
हे इसमे तीन सौ उननीख अध्याय ह । चौदह हजार सात सौ बत्तीस श्लोक हं । इसके वाद्‌ 
श्नु शासन पव॑ है, जे सव से श्रे्ठ हे ॥३२६.३३१॥ इस पै मे भागीरथी के पुत्र भीष्म से धमेका 
निर्य सुन कर राजा युधिष्ठिर के स्वस्थ दाने कौ कथा हे । इस पर्वमे श्वम रौर रथं के अनुद्कूल 
्राचास का वर्णन है तथा विचिध्र दानो का फल बतलाया गया हे ॥ २३२-३३२ ।॥ दानपात्र 
भिन्न २ दान क विधान, आचार व्यवहार तथा सत्य का नितिम सरूप चतलाया 
गया ह्र) मौ, अओौर ब्रह्मणो का माहासम्य तथा देश कालानुखार धम्मो का रहस्य 
इस पच मे कहा गया दै ॥[२२५-३२५ ॥ मरे खव यनेक चृत्तान्त इख उत्तम अलुशषान पवमंदहं। इसी 
पवे ते मीप्म क स्वर्गाराहसण क्रा मी व्र्तान्त हे ।२२६॥ धरमैनिणेय बतलाने वाला यदह तेरटवां 
पर्व द, दसम णक सौ चियालीस अध्यय ह ।।३२३७॥ इस मे आट हजार एलाक के गये ह । इसकर 
परश्चान्‌ चौदहवां आश्वमेधिक पव ह ॥३३८॥। इस पवः मे समभ्वतं शरोर मरुत्त का सवशर 
उपाख्यान, खुवग का जाना मिलना ओर राजा परिल्लिनि का जन्म कहा गया हं ।॥२२९॥ पले 


। 
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दग्पस्यल्हध्निनः त्र कृष्णात्‌सं जीवनं पुन;। चयायां ह यपुत्सष्र दष्डनर्मा (यच्छर्‌! | २५४०॥ 
तत्रतत्र च युद्धानि ध ठः | चितरांगदायाः पत्रेण पृधिकाया धन॑नयः ।२४१॥ 
संग्रामे बभ्रुवाहेन संशयं चात्र दर्शितः| अश्वमेषे महायज्ञ नदुल्य. नसम ॥३४२॥ 
इत्याश्वमेधिकं पव प्रौक्तपेतन्पहाद्रतम्‌ । अध्यायानां श॒तं चैव त्रयोऽध्यायाश कीर्तिताः ॥२४३॥ 
वरीणि छोकसदक्ताछि ताव॑स्येदटालि च । पिंशति तथा श्टोक> ना॥ ३४४ 


ततर्तवाश्रमवासाख्यं पव पंचदशं स्पृतम्‌ । यत्र राज्यं सञुत्छज्य गापरार्या सहितो रपः २४५॥ 
धरतरा्टोश्रमपदं विदुरश्च जगामह | यं दष्ट्वा परस्थितं साध्वी पृथाप्यनुययो तदा ॥३५६। 
पृत्रराञ्यं परित्यज्य गुरुशुश्रुषणे रता । यत्र राजा हतान्परत्रान्पात्रानन्याध पार्थिवान ॥३५५७॥ 
लोकरंतरगतान्धीरानपश्यत्पुनरागत। न्‌ | दपः मु यस्य द पनु दू २४८ 
त्यकत्वा शोक सदारथ सिद्धि परमिकां गतः। यत्र घम समाश्रित्य विदुरः सुगति गतः ॥२५९॥ 
संनयश्र सहामात्यो विद्रान्माव्ररणिषंशी । ददश नारदं यत्र धर्मराजो मुधिष्ठिरः ॥३५०॥ 
नारदाचेव्‌ शुश्राव हृष्णीनां कदनं महत्‌ । एतदाश्रमत्रासाघ्यं प्राक्त पेद शतम ॥३१५ १।। 
द्विच पः पर्वतदभिसंख्यया | सहद्मेकं शोकानां पञ्च श्रोकश तानि च ॥२५२ 
षडेञ च तय। टाक: संलप्रतास्तचद्‌ तिना । अतः परं नि गप्रेदं मासरं पव दास्णम्‌ | २५२॥ 
यत्र॒ ते पुरषः्याघ्राः श्चस्परहता युधि । बद्यदंटविनिष्विष्यःसमीपे लदरसाम्मसः।( २५४) 


अश्वत्थामा कौ अल्राञ्चि से जले हृष परि्तितिके संजीवित करना शौर श्रजैन की र्त्तामे यक्त 
केलिये घोड़ा छोड़ने की कथा ह ॥३४०॥ स्थान स्थान पर क्राथो राजयुत्रात्त युद्ध, ्रज्ुन कर 
अपने पुज चितांपदा के गभं से उत्पन्न वभ्रृवाहनसे युद्धग्मार इल युद्धम श्रज्नुनक धसा पर संकरः 
भना, नङलापराख्यान आदि अत्यन्त अद्भूत कथाश्रा का वणुन इतत आण्वमयिक्र पव मदह। णक सं 
तीन श्रध्याय इस पवं महे श्रौर तत्वदर्शी व्यासने इस्त पव मे ततीन हजार तीना बीश्त शलाकः 
बतलधये हे ॥२७१-२७६॥ इसके बाद पन्द्रहवाँ श्राश्रमवास पवः ह इ तमं राजा ध्रतसप्र्‌ क राज्य दड़ 
कर गान्धपरी ओर विदुर क साथ आश्चम मेजनेकी कथाह इन लागा का जति देव कुन्तीके भी 
जाने का वंन हे ।२२५-३४६॥ पुत्र के राज्य का छोड़ कर कुन्ती अपने बड़ा की सेवा करने के लिये 
उनके साथ वनम गद । राजा श्रूतराष्टर ने अपने पुत्रा पौत्रा तथा अन्य राजाश्चा का जा परत्ताक 
व गये थे, उन सव्रका मद्धि व्याल की छपा से पुनः देला ॥२००.२० स्री के साथ 
उन्दने शोक का त्याग किया शरोर परम सिद्धि पायी । इस पवः सधर्म का आश्रय करके विदुर तथा 
वशी विद्धान धतरा के सचिव सञ्जय दानो परलोकदाखी हुए । राजा युधिष्ठिर न नारद्‌ क्रा 
देखा श्रोर उनसे दृष्णिवंश के मगङ्कर विनाश का हाल सुना । इस आश्रमवास पवः मेय ्रूभुत 
कथाप हं ॥२५६-३५१॥ इस पव मे बयालिस अध्याय ह । पक हजार पांच सो लुः श्लाक हं । यह 
गणना तत्वदर्शी व्यास की हे इसके पश्चात्‌ मोशल पर्वं समभो जा वड़ा हय मयङ्गर है ॥३५२ ३५३॥ 
इस पव मे लवण समुद्र के पास ब्रह्मशाप से बुद्धिहीन वने पुदपश्ेष्ठ यादव आपसी युद्ध मं 
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पाने रसरः 4... 1 क = { ॥। २१५५५९। 
यत्र॒ सवक्षयं कृत्वा तावुमौ रामकेशवौ } रल सदल्कालं परां सवं हरं हत्‌ ।\३५६॥ 
यच्राजनट द्वारवतीमेत्य उद्यम्‌ । दृष्टवा विषादमगमत्वर चाति नरपभः ॥२५अ। 
स संस्छ्रत्य नरभ्रषं मातुलं शारिपलत्पनः | ददश यदुशैरणामापान वसं महत्‌ ॥२५८॥ 
शरीरं नासरेस्य रमस्य च महात्मनः । संस्कार इद इर्‌; च प्रधानतः ।२५९। 
स॒ दरद्धवालमादाय द्वारवत्यास्ततो जनम्‌ । ददशापदि कष्टाय मांडोदस्य पराभवम्‌ ॥३६०। 


2 

२६० 
सर्पं चेव दिव्यानामन्चाणापपरसनतम्‌ । नाशं शद्रः रः पभवानामनत्यताम्‌ ॥२६१। 
ट्वा निर्वदमापन्ना व्यासवाक्यप्रचोदितः | पमान समासाय संन्यासं समरचयत्‌ ॥२६२। 


र 


ह | 


:2वन्प(ददं पव पादश परिकीर्तितम्‌ । अध्यायाञ््र समाख्याताः शकानां च शठवरयम्‌ः।२६२। 
श्राङानां दिमतिरचेत्र संख्यातास्तच्चद भिना । महाद्रसश्रनिक तस्माद्ध्व सप्रदशं स्मृतम्‌ ॥२६४॥ 
यर राज्यं परित्यज्य पराणडयाः परसपपमाः । द्रौपद्या सहिता देव्या महाप्रस्थानमास्थिताः) २६१५) 
य॒त्र तेऽगिनि ददिरे लोहित्यं भाप्य सागरम्‌ । यत्राग्निना चोदित पाथस्तस्मं महात्मने ॥३६६॥ 
ददौ संपूज्य तदिव्यं गंदीवं धवुसत्तमम्‌ । यत्र भ्रातृन्निपतितानदरापदीं च युधिष्ठिरः ॥३६७॥ 
ग हित्वा जायैव सर्बाननवलोकयन । एतत्सप्तदशं पव महाप्रस्थानिक स्प्रतम्‌ ॥३६८ 
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कर मर ॥२५०५॥ मदिरा पीने क स्थान पर मदिरा के नशेसे वेदोशहो कर भाग्य रे प्रतिकूलता 
तरः कास्य नरकन रूपी वरजा से उनलागाने आप्रसमं शक दूसरे क्रामार डाला ॥ २५५ ॥ इस 
प्रकार सव्र कात्तयद्या जाने परवे दाना चलसाम श्रौर ोक्कन्ण सवका सहार कृरनवालतं काल र 
आन चर उसका राकन सक्र) उनक्रा मी प्रणात्याग करना पड़ा ॥३५६॥ इस प्रवपे खजुनद्रारकरा 
पुरे गये श्रौर श्रीकरप्ण्‌ के विना उस पुरी का दृखक्रर बहुनहौ दु खी रौर पीड़ित हुए ॥३५.५॥ 
उन्टानं श्रपन मामा वयदैव क शमर का संस्कार क्रि श्रौर शराव पान क स्थान प्रर यादव चीरं 
का निजदछत विनाश देरवा ३५२८] श्रीक्ष्ण शरीर महात्मा वलरामके शगराका संस्कारः करक 
उन्होन श्रन्य प्रश्नान प्रतान यादवौ का संस्कार क्रिया ॥२५६। अजुन बालां द्रौर वृद्धौ काले कर 

र्का स चल । उन्दान मार्गमे आपत्ति के समय अपने ध्रनुप गारएडीव का र्णाक्हीन हाना देखा 
| २६८]| श्न्य दिव्य श्रस्रा का भी उन्हान कायत्तम नहा पाया | उनसर भा अन लाम नहा उस 
सक्र जिस यादव छया कार्ण हा गया । उस समय श्रज्ञुनने सामथ्य को नित्यता 
नस्वरी } उन्हं वराम्य दृश्रा सनौर व्यासदव की सम्मति स ध्मराजक् पासं राक्र सन््रास्‌ 
ग्रहण करन की दच््ा उन्हानं प्रकाशित को ॥२६२, ३६८॥ ये सव कथायं माश्ल नामक सालहव 
प्र तं कही ग{ हं । दसत साद श्रध्याय रौर तीन सं वीस शलाक तस्रदशां न्यास न वतलीच 
हं । इसक्रः पश्चात्‌ सच्रहवां महाप्रास्थानिक पव र ।|३द२०२द५॥ पुरूवश्रठ पारडवान राज्य स्पराग 
कारक्र देवी नापदौी क साथ महाप्रस्थानक लिय यात्रा को। लालसमुद्र क पास जाकर उन 
लागान श्रसिक्ादच्रा । रथि क्र कटने पर श्रञ्चुन न अपना गारडीच धनुष महातमा अरि 
कादेदिया। मार्ग मे द्रौषद्यी तथा मायौ का गिरना देख कर उन लगा कौ श्रार विना ध्यान 
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यत्राध्यायाक्चयः बोक्ता शोकानां च शतत्रयम्‌। विशतिश्च तथा शोका संस्यातास्तत््वद्‌ {शुना २६९ 
स्वगपव तता न्यं दिव्यं यत्तदमातुपम्‌ | प्रप्र दंवरथं स्वगालष्टवान्यत्र भ्रमरार्‌ ।।३७०॥ 
आरोहं सुमहाप्राज्ञ ऋादशंस्एच्छुना विना । तामस्याविचलां जत्या स्थिति षयं महात्मनः ३५७१॥ 
श्वरूपं यत्र तत्‌ स्यक्त्वा धर्मणाऽसा समन्वितः स्वगे प्षिः सच तथा यन पपुः सुगम्‌ ॥ ५२ 
देवदतेन नरकं यत्र॒ व्याजेन दर्भितम्‌ } शुश्राव यत्र प्रमासा भ्रातणां कखछ गिरः २७३ 
निदे वतपानानां देशे तत्रेव बवतताम्‌ । अुदशितश्च धर्मण देवराज्ञा च पाण्डवः ॥२३७४॥ 
आप्लुत्याकाशामङ्गयां देहं स्यक्त्वा स माउुषम्‌। सखधमनिमितं स्थानं स्वगे प्राप्य स घमराट्‌॥ २७५ 
यदे पृजितः स्वः सेन्द्रः सुरगणः सह । एतदष्टादशं पव प्राक्त व्यासेन भरीमता ।|३७६॥ 

:्यायाःपञ्च संख्याताःपव ण्यस्मिन्पहात्मना । शलो न द्र शते चेव प्रसंख्याते रपो नाः) २७७ 
नवश्ोङास्तथेवान्ये संख्याता परमपिणा । अष्टालदंददेवानि पन्यताल्यलेददः ||३७८॥ 
चखिलपु हरिवंशश्च भविष्यं च प्ररीतितम्‌ । दरा सयदा विंशच्छ्‌ दद दःन च ॥३७९ 
खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महपिणा । एतत्सव समाख्यातं मारते प्रयसंग्रहः ॥३८ ० 
अष्टादश समाजय्मुरक्षाटिप्यो युयुत्सया । ठन्पहादास्णं युद्धपहान्य्रादशाभयत्‌ ॥३८१॥ 
यो षियाच्चतुरो वेदान्सांगापनिषदो टिनः। न चाख्यान्द्‌ चिरान्‌ ; = क&स्य६।२८२॥ 


दिये ही राजा युधिष्ठिर आगे चले । यह महा गस्थानिक नामका सत्रहवाँ पवद । ३६५-२६८ इसमे 
तीन अध्याय श्रौर तीन सौ वीस श्लोक तत्वदर्शी व्यास्ने वनलाये दह ॥३६९॥ इसके श्ननन्तर 
स्वगं पव हेजो श्रमादुष ओर दिव्यै । स्वगं सेश्ाये हष ग्थ पर ध्रमैरान युधिषठिरने दया 
कं वश अपने कुत्ते के विना चद्ना न चाहा । महात्मा युधिष्ठिर की घ्रमैमे पेली अविचल शखास्था 
देल कर कुत्ते का रूप छाड़ कर ध्रमने अपना दङूपध्ारणु क्रिया| वे घर्मके साथ स्वग सं गष | 
देव दृतने किसी बहाने स उन्हे नरक दिखाया, जहाँ उनका अभथिक्र पीडा हुदे। ध्रमांसपा युधिषिर 
ने दरपन भादयां का आआच्तंस्वर सुना 1 उनकर भाई यमराज की आज्ञा से वही नरक म वर्तमान थे। 
देवराज इन्द्र ने श्योर ध्मेने युधिष्ठिर का सांसारिक मोग क्रा फल दिलाया ॥२७०.२७॥ आकाश 
गङ्गा मे कद्‌ कर उन्हाने मनुष्य शरोर काव्याग क्रिया ओर च्म से पाप् स्वर्गं मं पन स्थान 
पर गष | देवताच्रा क साथ इन्द्र ने उनका अभिनन्दन क्रिया जिससे वे प्रसन्न हए । यह अ्रटार्टवां 
पत्‌ वुद्धिमान त्यप्ास देव स कहा हं ।२७५-३७६॥ तपाघ्रना; इस पव मं पांच श्रध्याय रौर म्द 
नो शलोक परमर्षिं व्यासदेव ने बतलाये है । ये ही समस्त महामारतमे त्रखारह पचः द ।२०७ २७८ 
लिलपव मे हरिवंश शरोर भविष्य की कथापए्हंदस हजार श्रौर थात्‌ बीस्रसौव्राग्ह हजार लाक 
हरिवंश श्रौर भविष्य के कथा भाग तक] यह समस्त भरत का यहां पवः संग्रह कहा 
गया, इसे प॒ संद्रहाष्याय कहते हें ।२७६१३०॥ श्रटारह अ्तौरिणी सेन! युद्ध करने की रच्छ 
से आई थी श्ओोर वदे भयङ्कर युद्ध अठारह दिनो तक हुग्रा ॥३८१॥ जो बाह्मण अर्घं शरोर उपनिषदौ 
के साथवचारोवदो क्रा जानता है पर इस महाभारते आख्यान का नहीं जानना है वह्‌ 
विचक्षण अथात्‌ अपने कतेव्य का ज्ञाता नहीं हो सकता ॥३८२॥ बद्धिमान व्मरासदेव 


५ सद पोक्तं सिं म हत्‌} 2:29 परोक्तं व ।२८२॥ 
दु वधन रोचते। पृस्काकिरगिरं भरता रुक्षा ध्वीक्षस्य वाभिव।।३८४); 
इतिः -नृव्छज्लयन्ते कविबुद्धयः | पंचभ्य इ मूतेभ्या छःदस्पयस्तयः ॥३८५॥। 
्रस्याख्यानस्य विपये पराखं दतते द्विजाः । अंतरिक्चस्य दिष्ये यजा इवं चदुर्विधाः ॥३८६॥ 
क्रियाप्रुणानां सर्वेपामिदमाख्यानमाश्रयः। इद्दियाणां 2 रसद चित्रा इव मनः क्रियाः ।\ ३८७) 
अनाभ्रित्यैतदाख्यानं कथा युति न विद्ते । आहारमनपाश्रित्य शरीरस्येव धारणम्‌।।३८८॥ 
इदं कषिवरः सवराख्यानमुपजीव्यते | उदरे इवेश्वरः ॥३८९॥ 
रस्य करा्यस्य कवयो न समथा विशेषणे । साधोरिव ग्रहस्यस्य रेपाखय इवाश्रमाः \\२९०॥ 


धर मतिभयतु दः सततोत्थितानां सेक एव परलोकगतस्य दन्धुः । 

सरथा; छ्ियश्च निपणरपि सेव्यामाना नेवा्चभावरुपयंति न च स्थिरट.म्‌॥२३५१॥ 

देपायन्नौप्टपृटनिःखतमप्रयेयं पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च । 

या भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं किंतस्य पृष्करजटेरमिपेचनेन ।३९५२॥ 
यदहा कुस्ते पापं व्राद्मणस्त्विद्रयेशएचरन। महाभारतमाख्याय सन्ध्यां मुच्यति पर्चमःम्‌ ॥२९२॥ 


ने इस आख्यान से अर्थशाख विशाल घम्मैशाख तथा कामशाख कहा है श्रथांत्‌ इन तीनो का 
वणप्न इसमे हे ॥२८२॥ इस उपाख्यान के सुनने पर दृखरे उपाख्यान के सुनने कौ इच्छा नहीं 
गहती । जिस प्रकार कोकिल की बोली खनने पर कोषः की रूरी वाली यच्छी नदीं लगती ।३८४॥ 
ट्ख श्रे दनिहास से श्नन्य कविय की रचना उत्पन्न होती है जिस प्रकार पञ्चभूता से अध्यास; 
थिद्रैव, अधिभून इन तीन प्रक्रार की रचनार्‌ हाती हं ॥३८५॥ इस अ्राख्यान के श्न्तगंत पुराणों 
की कथा ह जिस ध्रकार श्मकाश मे जरायज्ञ, त्रण्डज, स्वेदज श्रौर उदुभिज ये चतुर्विध 
प्रजाष् रहती दह ॥३८६॥ लौकिक श्रौर वैदिक क्रियाश्रौ के उत्तमफलो का आश्रय यह आख्यान है 
ज्िख प्रकार समस्त इन्द्रियो का आश्रय मानसिक क्रिया ह ॥३८७॥ इस श्ाख्यान कः विना के 
मी कथा पृथ्वी मे नहीं हे जिस प्रकार भोजनक विना शरीर का धारण करना अरस्सस्भव हे ॥२३८८॥ 
सच कविधरेष्ठ इस आख्यान की सहायता लेते द । जिस प्रकार शअ्रपनी उन्नति चाहनेवाला श्य 
कुलीन स्वामी की सहायता पाता है ॥३८६॥ के कवि इस काव्यसे र्ठ काव्य की रचना नीं 
कर सकता, जिस प्रकार सल्नन गृहस्थ से श्रेष्ठ यन्य तीन आश्रम नही है ॥२६०॥ श्राप सदा 
जाग्रत रहने वाल ह ! आपको बुद्धि धमै मे रहे; क्योक्रि वही परलोक का प्रधान बन्धु ह। धन 
श्नौर सिया चाहे निपुणता के साथ ही रक्षित क्योन की जाँध. पर ये ्रपनी नहीं दो सकतीं, उनमें 
स्थिरना आ नहीं द्येती ।२६१॥ जो दधौ पायन के सुह से निकले इस महाभारत कौ कथा सुनता दै 
जिस सवसे अधिक क्ञानदे,जोपुण्यका हेतुहे" मष्यु से रक्ता करनेवाला पापोकेा दुर 
नगनेवाला शरोर कल्याण प्रद है, उसको पुष्कर जल से स्नान करने से कौन लाम ॥[३६२॥। ब्राह्मण दिन 
मे दन्द्रियौ केद्वारा जो पाप करता ह बह पापसायकाल महाभारत के धाठ करनेसेनषएटहा जाता 
ह ||३६३॥ मन, वचन स्रौर कमक द्धारा मनुप्यरातकेा जा पाप करता हे उसका वह पाप प्रातः 
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यद्राघ्रौ इर्ते पापं कपण मनसा भिरा ) मरहायारतमाख्याय पूवाः सन्ध्यां पमुर्यते ॥२९४॥ 

ये गो रतं कनद्भृङ्कमयन्ददाति दिभाय मेदेविदुपे च वदुश्रुताय | 

पुष्यं च भारतकथां दुव नित्यं टुल्यं फलं मवति तस्य च तस्य चच ।६९.५॥ 

# [ष 9 ८, $ - (करन 
सख्यः वदिदमनुत्तमं पहाथं परिज्ञेयं महदिह परदसंग्रहण। 
भ 9 ॐ € १ ५ ) 
भ्रत्य{ऽ्दा भवति चरणां सुखायमाहं दिस्तीणे लवणजलं यथा एवन ॥२९६।। 
न ९. भ्व | 
इति भरीपहःभारते आदिष्टण्ि संग्रहपणि दिदीयोऽध्यययः | २॥ 
+ ¢ च 
| सयप्र पव्रसग्रहपव।। 
काल महाभारत के पाड क्रगनेसरे नष्टो जाता है ॥३६५॥ वेदज्ञ, वहुश्चत ब्राह्मण कासौन की 
[91 ग भ ५ च ५ ~ ॐ भ्‌ ७ 
सीगवालीसौोगोजो दान देता हे उसको, श्रौर जा पवित्र महाभारत की कथा सुनता ह उसका 
वराबर फल हाता हं ॥३६५॥ यह श्राख्यान सव्र ह । इसमे परम श्रथ का विचार क्रिया गया र, 
वश्य ज्ञातव्यह । प्रारम्भमे इस प्रवे संग्रहका ज्ञान हा जाने पर मनुष्य भारत उपाख्यान 
कां श्मवगाहन सुख से कर सकता जिस प्रकार विशाल लवण समुद्र का श्रवगाहन नाका के 
द्वारा सुख करहो जाता हं ॥२३६६॥ 
द्वितीय श्रध्याय पवं संग्रहपयवं | 


| 


€ 
पोष्यपवं 
सौतिरुवाच ।॥ जनमेजयः पारिक्षितः सह भ्रातभिः कुरकषेत्रे दीप्सत्रमरपास्ते । तस्य 


भ्रातरस्चयःश्रुतसेन उग्रसेनो भीमसेन इति, तेषु तस्पत्रमुषामीनेषयम्ल | १) 
जनमेजख्स्यं भ्रत्मिरमिहतो रोरूयमाणो मातुः समीपमुपागच्छत्‌ ॥२॥ तं माता 
रोरूयमाणयुवाच ॥ 

किं रोदिषि केनास्यभिहत इति ॥३॥ स॒ एवयक्तो मातरं प्रत्युवाच, जनमेजयस्य 
भ्रातभिरभिहतोऽस्मीति ॥४।॥। तं माता पत्युवाच, व्यक्तं त्वया तत्रापराद्धं येनास्यभिहत 
इति ।\५॥ स तां पुनस्वाच, नापराध्यामि रिचिन्नावेक्षे हवींषि नावलिह इति ॥६॥ तनरत्वा 


॥ सोति वोले-परौक्तिन के पुत्र जनमेजय श्रपने भादयो के साथ कुरुक्ेत्र मे बहुन द्विना 
मे समाप्त होनेवाला यज्ञ कर रहे थे । उनके तीन भाई थे। श्रनसेन, उग्रसन श्रौर भीमसेन । य 
तीनो यज्ञ मे वेढे हप थे, उस समय णक कुत्ता इनके पास श्राया ॥१॥ जनमेजय कर मादयानं उस 
माराश्चरः वह रोता हृच्रा ्पनी माताके पास गया ॥२॥ रोते हुये उससे माना बोानी- क्यौ 
रोता है, किसने मारा है ॥२॥ माता ॐ पेखा कहने पर उस्ने उन्हु उत्तर दिया, जनमेजय क भाद्यों 
ने हमै मारा है ॥७॥ माता ने उसका उत्तर दिया-- निश्चय वहाँ तुमने को$ श्रपराध् किया होगा 
जिससे तुम पर मार पडी हे ॥५॥ उसने पुनः माता से कहा, मैने काई अपराध नहीं किया, नमने 
उनकी हवि देखी हे श्रौर न उसे चाटा है ॥६॥ यह सुनकर उसकी माना सरमा पुत्र के दुखसे 
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५ ह 


ति ह ध व चह श्र इ 
तस्य माता सरमा पदन्न तद स उनयेजयः सह भ्रातृथिदीयसद्र 


मुपास्ते ॥७ स तया करद्धया तत्रोक्तोऽयं मे प्रो न किचिदयराध्यति नेक्षते हवीषि 
नावटेटि किसथममिहत्‌ इति ॥<॥ न किचहुदततसे) स ताद्वाच्‌ उरलरस्मिहतीऽन 


पकारी तस्माददष्टं त्वं <यदत्वदि ॥९॥ जनमेजय एवशुक्तो देवशुन्या सरमया भृशं 

संभ्रान्तो दव्यय्शदःव्यीत्‌ ॥१०॥ स तस्मिन््रे समापने हास्तिनपुरं अरत्येत्य पुरोहित 

द्मन्यिव्ययःसः परं यतनषकरोद्‌ यो मे दायकः शमयेदिति ।॥११॥ स कदाचिन्मृगयां 
२॥ 


गतः पारिक्षितो जनमेजयः कस्मिरिचत्स्वविषय अःदपपदयद्‌ ॥१२॥ तत्रं कशिचिदषिरासाः 


चक्रे श्रुतश्रवा नाम । तस्य तपस्यभिरतः पुत्र आस्ते सोमश्रवा नाम्‌ || १२॥ तस्व तं पुत्रमभिगम्य 
जनसेजयः पारिक्षितः पारोहिव्याय वव्रे ॥१९)। स॒ नमस्कृत्य स भगवन्नयं तवर 
पत्रो मम॒ प्रगेहितोऽस्त्विति ॥१५)। स पत्तः परत्युवाच जनमेजयम्‌) भौ जनमेजय; 
प्रोऽयं मम सर्प्यां जातो महातपस्वी स्वाध्यः रदः मत्तपोवीयसंमृतो, मच्छुक्रं पीत- 
बूस्वास्तस्याः कुक्षौ जातः ॥१६॥ समर्थोऽयं मवतः सवाः पापढ़रत्याः भदू न्तरेण महादेव- 
त्याम्‌ ॥१७॥ चस्य व्वेलद्धुदरं यदेनं करिचदुवराद्मणः कंचिदयमभियाचेत्त तस्मै 
दद्यादयं यव्रेतदृत्सहसे ततो नयस्मैनमिति ॥१८॥ तेनैवमुक्तो जनमेजयस्तं भत्युवाच 


दुःखी होक्रर उस यल्क्ते्र म गई, जँ जनमेजय च्रपने माडयौ के साथ वहत दिनौ मे समानत होने 
वाला गज्ञ करर रहे भे ॥७] उसने क्रोध करके कहा-इस मेरे पुत्रने कोड श्रपराध्र नहीं क्रिया 
हवि नही देखी, न उसे चारा. फिर यह क्या मारा गया॥८॥ उनलोगो ने काई उत्तर नहीं दिया। 
सरमा चोली- जिस कारणा चिना श्रपराध्र के तुमने मेरे पुत्रको माराहे, श्रत्व तुमको के 
आकस्मिक जय हागा ॥६॥ दवेवताश्रौ की कुत्ती सग्मा के फेखा कहने पर जनमेजय अत्यन्त भीन श्रौर 
दुःखी हुः ।॥१०॥ उस यज्ञ के खमाप्न हनि पर वे हस्तिनापुर आप ओर अपने शापका दूर 
करने के लिये णक योग्य पुरोहित द्रँदृने का उयोग करने लगे ।११॥ किखी समय परीक्षित केपुत्र 
जनमेजय श्राचेट करने गण, उन्हौनि श्रपने राज्य मे पक आश्रम देखा ॥१२॥ वह एक ऋषि रहते 
थे, जिनका नाम श्रलश्रवा था, वे तपस्या करते थे, उनक्रे एक पुत्र था, जिसका नाम सौमश्रवा 
शा ।१३।। जनमेजय ने ऋषि के पुज का जानकर उसे पुगाित बनाना निश्चय किया ॥६५।। ऋषि 
कः प्रणाम करके जनमेजय बोले-आआपकरे य पुत्र मेरे पुगदित दौ ॥१५॥ राजा क णेस कहने पर 
ऋषि न उन्द्‌ उत्तर दिया--जनमेजय, मेरा यह पुत्र सपिणी स उत्पन्न इुश्रा हे, बड़ा तपस्वी नौर 
विद्वान द । ससे तपस्या शौर साम्यं इसमे दे। सपििंणी ने मेय वीयं पी लिया था, जिखस यह 
उसके गर्जं से उत्पन्न हु्रा ॥९द॥ यह श्रापकरे समस्त दुःखदायी शापा क्रा दूर कर सकता हे । 
कवल महादेव के शापक दृर करने मे श्रसमथे रहेगा ॥९७॥ परर इसका एक शु नियम हे, यदि 
कर्‌ ब्राह्मण इससे कार वस्तु मांगे तो यह उसे अवश्य देता हे । यदि वुम्दास 
उत्साह हा, इसके नियम का पूराकरने कातो इसेले जागरो ॥१८॥ ऋषि के पेखा कहने पर 
जनमेजय ने उत्तर दिया--भगवन्‌ , जेखा श्राप कहते दै, वैखा ही होगा ॥१९॥ उनको पुरोहित 
|” 
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मंस्तचथा यरिन्दसीदि ॥१९॥ स तं प्रोहितष्पदायोपादो भ्रातरुबाच, मयाभ्यं त 
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उपःध्य्‌ःयु, यदयं वुयात्ततवरः वर दिचःरयद्वि भवद्भिरिति । तेनवुक्ता भरादरस्तस्य तश्रा चक्रुः 


य ध छ 9 : ४ त \ = शं 11 च्‌ वः न | 0 (#) | | एत 
स तथा भ्रातन्पादश्य तक्षद लल भल्द्छत चदश वक न ॥१५५॥ पतः 


& 
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स्थिनतरे इरि सदः सदर स्स् शिष्याय वभूव्‌,,उपमन्युसस्वद्‌र्च ति ॥२१॥। 


स एकं शिष्यपारणि पांचास्यं प्रषयापास, गच्छं केदारखण्डं वधानेति ॥२२।। स उपाध्यायेन 
संदिष्ट च्ारुशिः पाचास्यस्तत्र गत्वा तत्केदारखण्डं वद्धं नाशकत्‌ । स लि्यमानाऽ 
पर्यदुपायं भवत्वेवं करिष्यामीति ॥२३॥ स तत्र संविवेश केदारखंडे, शयान च तथा तस्मिस्त- 
दुदकं तस्थ ॥२४।। ततः कदाचिदुपाध्याय अपोदो धौम्यः शियाटपन्ट्‌ क आस्णिः 


९ न १। १ २ ९५ श, क पृ ०) न र प्रि कत ल . 4 च य टः { 
पाचास्यो जत उति ॥२५॥ तीं वं धन्युच्तुययर्वेस्तखःः प्रेभितो-गच्छ्‌ केटरसवंणडं वधानति | 


७ (* 


स एवुक्तः शिष्यो परत्युवाच तस्मात्तत्र सर्य गच्छामो यत्र स गत उति।॥२६॥ सतत्र 
गत्वा तस्यादानाय शब्दं चकार । भो आरण पांचास्य कासि दन्द ॥२६॥ स तच्छुत्वा 
आरुणिर्पाध्यायवाक्यं तस्मा्कदारखण्डात्‌ सहसोत्थाय तदुरः यद्पतस्ये ॥२८॥ 


क 


॥ त 0 व द्ध ° सं 4 रि ए > 

प्रवाच चमययवर्न्यन कद्‌(र खण्ड्‌ (नःसरप्ाचशट्‌ कथर्‌ (र्श्वः खयः नो भगवरष्डब्द 
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नत्व सहसा विदाय केद्‌ारखंडं भवंतभुपस्थितः ||२९.।| तद्भितव्रादये भगवतस्‌) ह्वय 


बनाकर जनमेजय लोट आए । उन्होने मायौ से कहा-रमैने न्ह पुरोहिन बनाया है । ये जब जो 
कहे वह बिना विचारे तुमं लोग करना | जनमेजय के कहने पर उनके भाई चेसा करन लमे। 
भाद्यो का इस प्रकार सिखा कर राजा जनमेजय तक्षशिला गण शौर उन्होने उस देश का अपने 
श्रधीन किया ||२०॥ 


स्रासर्णि को कथा 


इसी समय धेस्य नामके पकक्रूषिथे,जो केवल जल प्रर रहते थे, उनक तीन शिष्य 
थे उपमन्यु, आरारुसि ओर वेद ॥२९॥ ऋषि ने पाञ्चालदेशी आरशि नामक शिष्य का तेजा- जायो 
क्यारी बाधो, जो दरू गद दे।॥२२॥ वह पाञ्चालदेशषौ आख्सि वहां जाकर टरखी क्यारी का वाध 
न सका । बहुत दुःख उठाने पर उसने एक उपाय देखा, उसने कहा, श्रच्छा, फेखा करगा ॥२३॥ 
वह वहां क्यारोमे सो गया उसके सेने से जलका बहना रक गया ॥२५॥ अनन्तर, आपोद्‌ 
धेम्य ने शिष्यो से पृष कि पाञ्चएलदेशी आरुणि कहाँ गया ॥२५॥ शिष्यो न उन्ह्‌ उत्तर दिया- 
भगवन्‌ ! अपदहीनेमेजाहेक्रिजाशथो क्यारी बाँधा। फेला कहने पर उन्हान शिष्या स क्हा-- 
तब हम सबलोग वहीं चले, जदा वह गया हे ॥२६॥ वां जाकर षिन उस पुकारा ` पाश्चाल् 
देशी आरुणि, कहा हो बेटा, श्रो ॥२७॥ गुरूके वे वचन सुनकर श्राखुणि क्यारी स शीघ्रता 
पूवक उटकर शुर के पास श्राया ॥२८॥ वह उनसे बोला, मेँ यहाँ ह । क्यारी से जल निकल रहा 
था, सकता हौ नहीं था, उखीकरा रोकने के लिए मै वहां पड़ गया था, आपके शब्द सनकर 
क्यारी से निकलकर ( क्योकि वह कीचड़ मं गड़गया था) आपके सामने उपस्थित दुश्रा 


५९ पौष्यपये 


भवान्कमथं करवाणीति ॥३०॥ स ॒एवदुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच, यस्माद्र वान्केदरखंडं 
विदायोत्थिदस्टस्मादुदालक एव नास्ना भवान्‌ यटिष्यदीन्युएध्यायेनातयुहीतः ।॥२३१॥ यस्माच 
वया यहचनम ष्टितं तस्माच्छे योऽवाप्स्यसि, सवे चते वेदाः प्ररिःस्वन्दि, सवाशि च 
पमशास्लाखीति ॥३२॥ स एदघुत्त उपाध्यायेनेष्ठं देशं जगाम । अथापरः किष्वस्तस्यैवा- 


पोदस्य सय ।।२३३) तं चोपाध्यायः: द्ल्टोएमन्फ गा रक्षस्वेति \ ३४ 
स ठद-ध्यःदर्दलादरक्षह्‌ म हनि मा रक्षिता दिवसक्षये गुच्ट्ह्द्धरस्देःरर्यवस्यकदः 
स्थत्वा नमधरक्र ।३५॥) तषुदःव्याखः पौदःनसपल्यदुवाचैनं दस्टदस्स्ये केन इत्ति कल्पयसि 





पीवानसि इदमिति ॥३६।। स उपाध्यायं अरस्युवाच, भो भक्ष्येण इत्ति कल्पयसि, तप्ुषाभ्यायः 
परत्युवाच ॥२५७॥ पय्यनवेच भक्ष्यं नोपयोक्तव्यमिति । स तथेप्युक्तो येक्यं चरित्वोपाध्यायाय 
न्यवदयत्‌ ॥३८॥ स तस्मादुपाध्यायः सवमेव भेक्ष्यमणृहवात्‌ । स तथेत्युक्तः पुनरक्षरह्‌ गाः, 
अहनि रक्षिता निशयुखे गुस्कटमागम्य गुरोरग्रतः स्थला नमक्रे ॥२९॥ तयुपाध्यायस्त- 
यापि फीरान्येन दृषटरोषाच । दत्सोपमन्यो, सवंमशेषतस्ते भैक्ष्यं गरहामि केनेदानीं दत्तिं 


॥२६॥ मे जआापक्रा प्रणाम करना, याप आज्ञा दंक्रि आपकी किर आज्ञा का मै पालन 
कर॥२०॥ उसके एेखा कहने पर उपाध्याय न उत्तर दिया, तुम क्वासे से निकलक्रर ये दो 
तुस्दारा नाम उद्ालक होगा, तुम्हारा शुरु छपापूवेक तुम्हारा यह नाम रखना रै ॥२९। तुमने 
जा मेरी आज्ञाकरा पालन क्रिया ह, इससे तुम्हारा कल्याण होमा! समस्त वेदौ तथा समस्त 
ध्रमशास्रा का ज्ञान तुम्हं ख्रापदही राप दहागा ॥२३२॥ उष्एव्याय के ेसा कहने ५२ उसे जर्हां 
जाना था, वहां वह गया 


उपमन्यु कथा । 


उन्हा अआपाद्‌-(जलादारी) धस्य का दुसरा शिष्य उपमन्यु था ॥३३॥ उपाध्याय 
ने उसे यह कहकर भेजा करि वेशा, उपमन्यु, गौम की रक्ता करो ॥३४॥ वह उपाध्याय 
क्णो ्मज्ञासं गाश्याकरी र्ता करने लगा दिन भर गोश्रौ का चराक्रर खन््या के समय गुरुके 
आश्रमम चाकर उसन गुरुक सामने जाकर उन्ह प्रणाम किया ॥३५।। उपाध्यायने उस हृष्ट पुष्ट 
देखा । उन्हाने पू बरा उपमन्यु, क्या खाते हा जिससे माटे नौर मजबूत मालूम पड़ते दो ॥३६॥ 
उसने कहा-- महागज, म॑ भिक्त स अपनी जीविक्रा चल्लाताह। उपाध्याय ने का ।२७। विना 
मुभ दिखाय भित्ता का न्न नहीं खाना चादहिष) गुरु क्री ाक्ञा मानकर वह्‌ भिक्त लाने गया 
शरीर जा कुच भित्तामं मिला चह उसने गुसके सामने रखा ॥३८॥ भिक्षा मेजो दु मिलाथा 
चह सव उपाध्यायन उससललिया, गुरुक आज्ञा से वह पुनः गौकी रक्ताकरने लगा। 
दिन भर गौ चराकर सन्ध्या क समय गुरुके श्राश्रममें ्राकर श्रौर उनके खामने जाकर उसने 
उन्हं प्रणाम किय( ॥२६॥ उस समय मी उसका माश देखकर गुरु बाले- बेडा उपमन्यु, भिक्ञा 
मेजो कख तुम लात दा, वह सवमे ले लेता, इस समय तुम्हारी जीविक्रा कैसे चलती रे ॥४०॥ 


धहाभाल्त-दंहद ६० 


र्ध ॥४०॥ स एवयुक्त उपाध्यायं भ्युवाच । भगवते निवे पूवमपरं चगमि तेन 


ठति दरव्य.थीटि, वदुदध्यःयः प्रत्युवाच ॥४९। नपा न्याय्या युरत्तिरन्यपामरपि भक्ष्या- 
पजीषिनां दत्युषसेषं करोषि, इत्येवं वतमान इ=५.०८२.६ ॥५२॥ स तथत्युकत्वा भा अरक्षद्रक्षत्मा 
च पुनस्पाध्यःयद्ह्दरस्दपाध्यायास्यय्रतः स्थित्वा नसर्चक्र ॥४९॥ तथुप। ययस्तथपि 
पीवानमेव द्रा पनसखाच । बल्टपदस्ये; अहं ते सवं भैक्ष्यं यहम न चान्यच्चरसि) प स 
भृशं पेन इचि कर्पयक्षीति ॥४४॥ स एवदु्रडफष्यायं परत्युवाच । ना पतासा गवा 
पयसा व्रि कसपयापिति, तथुशाचोपाध्यायो नदहद्यःव्यं पय उपयाक्तु भवता मया नार्यतुज्ञात 
मिति।४५॥ स॒ तथेति भतिह्नाय मा रक्षित्वा पुनस्पाध्यायषहमेत्य गुरारय्रतः स्थिता 
नमशवक्र ।४६॥ तमुपाध्यायः पीवानमेव दृप्रेवाच । वसदस्ल्ये) भक््यं नाश्नासि न चान्यचरसि 
पये न पिवसि, पीवानसि भृशं कनदानीं दति कल्पयसीति ॥५५॥ स॒ पवरघुक्त 
उपाध्यायं प्रद्युवाच। मोः फेनं पिवामि) यपिमे वत्सा मातृगणा स्तनात्पिवित उद्गिरति 
॥४८॥ तमुपाध्यायः पर्युवाच॥ एते स्वददुकंषया गुणवन्तो वत्साः प्रभूततरं पनम शरान्ति। 
तेपि बस्सानां इत्युपरोधं कयोष्येवंवतमानः फेनमपि भवान्न पातुमहतीति स तथति प्रति- 
भ्रत्य पनररक्षह्‌ गाः ॥४९॥ तथा प्रतिषिद्धो मेक्ष्यं नाश्नाति न चान्यच्चरति, पया न पिवति 


उपाध्याय के फेस पने पर बह बोला--पहली भित्ता श्रापकादे देता, पुनः दुसरी भिन्ता 
लाता ह, जिससे मेम जीविका चलती हं । उपाध्याय ने उसस कदा ॥८१॥ गुरु क साथ तुम्हारा 
यह उयवहार उचित नदीं है, इस प्रकार भित्तासे निवांह करनेवाले दस्रा कौ जीविक्रास तुम 
वाधा डालते हो, तुम्हार पेखा करना लोभ हं ।॥४२॥ गुरु की आज्ञा मानकर चह गा चरन चला 
गया । गौ चराकर वह्‌ पुनः गुरु के सामने श्राया शौर उसनगुरु का प्रणाम क्रिया ।५२।। उस 
समय भी गुख्ने उसे मोयादेखा श्र पुनः पला-चेटा उपमन्यु, तुम्हें भिक्ञाम जा कुं मिलता 
हे, वह सव मेले लेता पुनः तुम भिक्ञालाते नही, प्रर मारे श्रधिकटहा, क्रिस तरह निवह करत 
हो ।॥७४५॥ उपाध्याय के रेखा पठने पर उसने उत्तर दिया, महाराज, इन गौश्रा कर दुध्रसमं 
सपना निर्वाह कर लेता । उपाध्याय ने उससे कहा- यह तो उचिन नरीह, मेसी श्ाज्ञा क विना 
गौश्यौ के दूध का उपयेाग करना उचित नहीं हे ॥४५५॥ गुरु के कटने कर श्रनुसार करगन क्री प्रतिज्ञा 
करके वह्‌ गो चराने के वाद्‌ उपाध्याय के यहां राया श्रौर उनके सामने जाकर उसन उन्द प्रणाम 
किया ॥७६॥ फिर भी गुरने देखा वह मोटा ही हे । वे बोले- बेरा उपमन्यु, भिन्त म॑ मिले अन्न तुम 
नहीं खाते, दूसरीवार भिक्ञा लाते मी नहीं, दुघ मी नहीं पीते, फिर भी मारे हा, किस तरह तुस्टामी 
जीविका चलती र ॥8७।। उसने उपाध्याय से कहा- मे पन पीता हु । वश्च जा माना क थन पीनं क्र 
सभ्य उगलते हे ॥७८॥ उपाध्यायने कहा-ये वच्छे बड़ गुणी हं, तुम पर दया करक्र बहुन खा फन 
उगल देते दे, इस तरह तुम इन वच्छोंकाभी जीविक्राहरण करते दहा तुमक्रा फेन मी नहीं पीना 
चादहिष वेसा करने की प्रतिज्ञा करक वह्‌ गौश्मो का र्ता करने लगा ॥४६। गुर क मना करनं 
पर श्रव वह मित्ता का श्रन्न नहीं खात्ता, दृखरी भित्ता नदीं लाता, धर नहीं पीना, फन नहीं 


६१ दववौष्य 


म 


फनं नोपयुक्ते स कदाचिदरण्ये क्ुधा्तऽकपत्रार्यभक्षयत्‌॥५०॥ स तरकपत्रक्षितः क्षार 
तिक्तकटटरक्षस्तीक्ष्णविपाकंधषुप्युपहताऽन्धा यभव | ततः सोऽन्धोऽपि रंस्यदप्डः दषं 
पपात ।।५१॥ अशथ तस्मिन्ननगच्ति, पयं चास्ताचखादलंविनि उपाध्यायः शिष्यानवाचद्‌ 
नाय्य पयन्दः। त उल्चु पनं गता गा रक्षितुपिति, तानाह उपाध्यायः ॥५२। स्यःद्सन्तुः सक्तः 
प्त द्धः स नियतं कुपितस्ततो नागच्छति, चिरगतस्त्विति ततीञ्नवेष्य दत्येवशुक्तवा शिष्यः 
2 गत्वा तस्याह्वानाय शब्दं चकार-मो उपमन्या क्वासि वत्संहीति ॥५३॥ स 
उपाध्यायस्याहवानवचनं श्रा प्रत्युवाचोचेरयमसिमन्द्रूपे पतितोऽहमिति, तमुपाध्यायः पत्युवाच, 
कथं त्वमस्मिन्हूपे पतित इति ॥५४॥ स उपाध्यायं प्रत्युवाच । ऋक्पत्रासि हयः 
ऽन्फीभतो-स्म्यतशचंक्रम्यमाणः वरूप पतित इति, तञ्रुपाध्यायः प्रस्युवाच अरिविनौ स्तुहि ता दव- 
भिपजा स्यां चश्षप्पंतं कताराविति। स एवगुक्त उपाध्यायेनापमन्युःस्तातुञुपचक्रम ता 
दृवावरिविनां बाग्मिक्रम्िः ।॥५६॥। 


4 


पूर्वगौ पूर्वनौ चित्रभान्‌ गिरावाऽश्शंसामि तपसा ह्यनन्तौ | 
दिव्यौ सुवर्णां बिरनी विपानःवधिक्षिपंदः सुत्रनानि विश्वा ।५७। 


खाता | किली समय भख लगने पर उसने शंक के पत्ते खा लिये ॥५०\। रंक क पत्तं खारे तीखे 
कडग श्रौररूख ददाते हं, पचनक समय परम ज्वाला उतन्नकरतं हं । उन पत्ताके खानस उसका 
ग्रासे जानी री, वह अन्धा दहा गया। फिर भी वह घूमता रहा जिससे एक कूरं मं गिर पड़ा ॥५१॥ 
यै अस्त हा गय, पर नहीं अया, तव गुर शिष्यो से वाले--उपमन्यु अभी तकर नहीं आया । शिष्या 
ते कहा--गौचराने वह वनम गया द । उपाध्यायने उनलोगो से कदहा- मेने किसी भी उपाय 
सं उस भाजन करन का निवेध कर दिया हे, रतः बह अवश्य नाराज हा गया ह, जिससे नहीं 
र्हा डे, उसका द्रटना चाहिप्‌। पेखा कहकर तथा शिप्याके साथ वनम जाकर उन्दान उस 
पुक्रारा--वेटा, उपमन्यु? कहा हा यहा आस्र ।५२॥ उपाध्याय की आवाज सुनकर उसने जोरसे 
उत्तर दिया-मैदइस करए म पडा) उपाध्याये प्ह्का-इसक्ूष म ठम केसे गिरे ॥५४।। 
उपाध्याय स उसन का--श्रांक कर पत्ते खाकर्मे सन्धाय गयाहृ) इसस इस कूष्म भिर 
1 ह । उपाध्यायने कह) अदिदिनीकुमारो कौ तुम स्तुति करा, वे दववद्य तुम्ह आख द्गः 
गुर के पेखा कहन पर उपमन्यु अरश्विनदेवा को ऋग्‌ चना स स्तुति करने लगा ॥५ 
हे अश्विनदेवो, वाणीकद्वागामं आप लागा की स्तुति करतां । समस्त देवताश्र से पहले 
ग्रापलाग यज्ञ मे जाते इं। आपलाग प्च रं, प्रथम उत्पन्न हप हं, आप दोना अधि कै 
समान हे, शाप शक्तिके द्वारा श्रनन्त दं श्रथांत्‌ श्रनेक रूपध्वारण कर सक्त. द, श्ापलोग सूयं 
से उत्पन्न हणः ह, श्मापल्लागो का गमन गुन्दरहे, श्रापम रजा शख नहीं है, समन्त भुवनो मं 
आ्आपलोग श्रपने विमानौ करा चलाते द ॥५६॥ श्राप दोना सुवणं अलंकार से श्रलकृत हं, राग दूर 
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हिरण्मया शकुनी सापराया नासत्यदस्रौ खनसा व॑नयन्ती | 
शुषं सयत तरसा इ युतः विवस्वतः ॥५८॥ 
। 1 सभ्य | 
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नानगषटा = विहिता ह्र्तरदविदिर दुहतो प्रददुथय्‌ ॥६०॥ 
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एकां नाभिं सप्तशताश्नराः भिताः भरषिष्यन्या दिशुतिरर्धिता अराः | 
अनेमियक्रं परिवतंतेऽजरं मायाऽशिनौ समनक्ति च्पर्ी ॥६१॥ 
एकं चक्रं वतते द्वादशारं णः कटस्य व्रारणम्‌ | 
यस्मिन्देवा अथिष्रिश्वे विपक्तस्तावरिविनो चतं मा विषीदतम्‌ ॥६२॥ 
य्ररिविनाविन्दुममृतं दत्तभूयो विरोध -द्ःर्‌ः दासपनी | 

हित्वा गिरिमरिवनो माबुदाचस्तौ ददद्रधियदः प्रस्थितौ बलस्य ॥६२॥ 


करके शक्ति देनेवाले हें, श्रा पत्ति के समय मे आआापलोग दर्शन दते हं शरोर रक्ता कम्तदह, श्रापलोमे 
की नाक खुन्द्र हे, आप्रलोग विजय कर्तेद, सूर्यं के बलसे श्रापलाग काले करगग क दूर 
करते हं योर शसर करा वणं सुन्दर कर देते है, जिस प्रकार कपड़ा ब्ुननवाला मेले सूत निकाल 
कर अलगक्र देता हं शरीर सखफेद्‌ सुनके कपडे बुना हे ॥५८॥ गरुडतुस्य पराक्रमी कालनें 
बटेर नामक यक्तीकेग्रसलिया है, आ्ापलोगौ ने जीवन सुख भागने के लिण उसे तुडा दिय, 
मेने आपदोनौ का प्रणाम कियाद, साम यज्ञ करनेवाले यजमानने असमं गौश्रा की र्त्ाके 
लि श्रापलरोगो की स्तुनिकी दह जिस प्रकार अरख्ण सेदिन का प्रारम्भ दातादह, उसी प्रकार 
साम यज्ञ का प्रारम्भ अशिना कौ स्तुति से हाता रै ॥५६॥ तीन सौ सार श्रदनवग्यी गँ हं। 
जो एक बचा उत्यन्न करतीदहं। रथात्‌ नीन सं साट द्िनोकाण्क वपानां गार 
अनेक स्थानो मं रहती हे अर्थात्‌ तीन सौ साठ दिन भिन्न भिन्न समयसे हाते हं, प्रर उन सचक्रा 
दुदनेवाला एक दी हे । वे अरर्विनदेव उनसे उक्थ घर्म-परशंसनीय ज्ञान दुहते दं ॥६०॥ सूये कर रथ 
चलानेवाले के रूपमे आश्विनौ की स्तुति की जाती हे। अश्विन देवो,मं दुःखी हार्हारह श्राप 
लोग मेरा उद्धार करं । आप दोनो मनुष्य के समान ह । जिस रथ कौ श्रापलोग चलाते दे उसक 
पक पिप कौधुरिमे सातसौ रया (वेडी लक्यां) ले हुपरह, दुसरे प्रहिपमे बीस शौर 
मिक श्मयालगेह्ुपदहे,ये अरा प्रधि ( प्रहिएकरं चोर की लकड्ी ) नै लगे टुण दें । दुसरे परिप 
मे बीस मरा शरोर छ धुरो है । पहले पहिण की धुरी खड हें. वह कभी नहीं धिसनी, पहले पटिण तें 
प्क चक्र हं श्रथात्‌ वह अपने स्थान पर ही घ्ूमताहै। दूसरा चारो ओर घ्रूमतादहे। इसका शर्त 
(दानो पहि को जोड़नेवाली लकड) वहन दढ हे, यह स्वगेकी रक्ता करनेवाला ३ । इस 
पदिपमं सभी देवना लगे हप है । अश्विनो, आपदोनौ उस रथको चलाते &। (६१।६२॥ हे 
अश्विना, नाना कमे करनेवाले ्रापल्लागो ने जल मे साम नामक रसत का बनाया था। अश्विनो, 
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युवां दिश जनयथो दशग्रं समानं मूषि रथयानं वियन्ति 
तासां यातमृषयाोऽ ुच्रयान्ति ददा मदुष्णाः क्षितिमाचरन्ति ॥६9 
युवां गश (तमल दिद्रपसैऽधक्षियन्ते युवनानि विश्वा 
ते भानवोऽप्यदुखताश्चरंति देवा मनुष्याः क्षितिमाचरन्ति ॥६५) 
तो नसत्यावरिविना क महेऽहं कजं च यां विभयः पुष्करस्य । 
ता २ दद्दा च्रपा वरते देबास्तस्पपदेन सूते ॥६६॥ 
धुखेन गभ लभतां युवानौ गतासुरेतत्मपदेन सृते 
सद्यो जात मातरमत्ति गभस्तावरिवनौ मु चथो जीवसे माः ॥६७ 
स्तोतुं न शक्रोमि गुणेभवन्तौ चकषर्विहीनः पथि संपमोहः। 
दुर ददद्दिन्द्ततोऽस्प कूपे युवां शरण्या शरणं प्रप्य ।॥६८। 
इत्येव तेनामिष्टुतावरिविनावाजग्बतुराहतुश्चेनं प्रीती स्व एष तेऽऽप्रयोऽशानेनमिति ।॥६९॥! 


जव श्रापलोगौ ने मेरूप्वन को छोड़ा श्रौर शआरपलाग परथिवी पर अये) तव प्राणियों को बलवान्‌ 
वनानेवालो वरषिके लिए शीघ्री खाप लोगोने प्रस्थान क्रिया । शश्वत्‌ मेरसे उतर कर पृथिवी 
न्रे आकर श्राप्रलोगो ने शीघ्र ही व्रष्टि का प्रबन्ध किया, जिससे अन्न आदि दो रौर 
उनके द्वारः प्रसि वलवान्‌ चने ॥६३॥ अश्विनो, श्राप दोनो सासयज्ञ मे पहले जाते द श्रोर दस 
दिशाश्रौ थत्‌ दस दिक्पालौ कौ उत्पन्न करते हं। पुनः जा दिक्पाल यज्ञम धरधान स्थान 
ग्रहण कर्त हं सौर उन दिक्पाला का शनुगमन ऋूषिगण करतें । दअतप्व देवता श्र मनुष्य 
आप दाना की रे्वर्ययुक्त स्तुति करते हं ॥६०॥ शरश्विनो, श्राप दाना सूय की किरणाकेा 
जा शनक वसं तथा सषिक्रा कारणं हाने से नेक सूपक्ीटहं, बनतेदं यरौरवे किरणं समस्त 
संसारम फल जानी ट, अनुगमन करने परभी वेघेर लेती दह, अतपव देवता शरीर मनुष्य श्राप 
दाना कीस्तुनि कर्तं हे नासस्या (शअरश्िविनो का नाम) मे पदाना की पूजाकरतादहु। 
पदाना कमल छी मलार घ्रषरण्‌ कस्तद । च्राप दोनो श्रमर हं, आपको सत्युकौ वाध्रा नहा 
हाती । आआपदानो के विना चाम यक्षम इन्द्र रादि देवता हवि नहीं पासकते हं। सामयज्ञ 
म श्ररिविनौ की प्रथम पूज्ादाती हे, श्चतः इनकी पूज्ञाकेविना दूसरे देवनाञ्रा की पूना कंसे 
हा सकती ह ॥६६।। यरिवना मर जीन क लिप श्रापलोग मेरो आरः देख, स्रापरलागा क्रा गम मुख 
से धारण रददश्राथा (ग्रा महस गम्‌ श्रारण्‌ करते हं यह प्रसिद्धि दह) श्रापलाग युवा दहं । मनुष्य 
(जिनका सत्यु हाती र) ना महीन गभे रहकर उत्पन्न हाते हं श्रौर उत्पन्न हातहीवेमत्ताका 
दुध पीतेरं | पर यररविन नता दवता ह, श्रमर र | इनक लिएय वाते नहा रं ॥६७॥ अश्विनो, मे 
ग्रापलागं की स्तति नहीं कर सकारे, शआरापक गुरौ का वणेन नही कर सक्ता मेरी श्रंख 
नदीं हं, रास्तेमे मै भूल जाना । दस भयानक कर मे मै पडा । चाप शर्णागतो के रक्तक 
हं, इस लिष श्रापलोगों की शरण आया हू ॥६८। 


सोति बोले- दस प्रकार अन्यच्रूचाश्रा से भी उसने श्रर्विन देवो की स्तुति कौ। 
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स एव युक्तः पत्युवाच, नाट तमूचतुभगवं ती, नत्वहमेतमपूपणुपयोक्तयुत्सहे गुररेऽनिवेदं ति ।७०॥ 
त्स ददरद्टृचतुः | आवाभ्यां ट रस्यषटेनेददेदाभिष्टुताभ्यामपूषो दत्तं उप्त, 

-।|७९।; स एव्रम्ुक्तः पत्युवाच 
एतसत्य नये भद तावषिवनीं नेर्‌ युरपेऽपूषमुपयोक्तमिति ॥७२॥ तमरिविना- 
वाहतुः, परीतौ स्वस्तवानया भुरमक्तया । उदः्यःदद्२ ते काष्णायसा दता, भवतोऽपि हिरण्यया 
भदि्यंति चक्षुष्मांश्च भविष्यसि श्रेयर चावाप्स्यसीति ।७२॥ स एव नः प, लव्य 
चुल्व स्यदद्‌यद्‌ ।॥७४।॥ आचचक्षे च, स चास्य प्रीतिमान्‌ वभूत ॥५५। 
आह चैनं यथाऽश्िनागाहतुस्तथालर भेयोवाप्स्यसि ॥७६॥ स्वे च ते बेदाः परतिभास्यंति, 
सवाणि च धरबद्धद्धारीत्ति। एषा तस्यापि परीक्षोदटन्यो; ॥७७॥ अथापरः रिप्यस्तस्यै- 
वापोदस्य धौम्यस्य वेदौ नाम, दद्ुपाध्वायः समादिदेश वस्स वेद इहास्यतां तावन्पम गरं कचि 
त्कालं शुरुपुणा च भवितव्यं श्रेयस्ते भदिष्यतीति ॥८७८}| स तयेत्युक््वा ओुम्कुल दीषकालं 
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उसकी स्तति से प्रसन्न होकर वे वहां श्राये श्योर बोले--हम लोग प्रसन्न हें, यह पृश्रादे तुम 
खाञ्चो ।[६७॥ अशिविन देवो के फेसा कहने पर उसने कहा, भगवान्‌, श्राप लाग भट नहीं 
चालते, चरथात्‌-श्राप लोगो की वाणी श्रन्थक नदीं हाती, पर मै गुर के सामने चिना रख 
वह पृश्ा खाना नहीं चाहता ह | 

पुनः अरिविनो ने उससे कहा- पहले आप क उपाध्यायने मी हमलामो की स्तुनि इसी 
प्रकारकी थी श्रौर उनका भी इसी प्रकार हमलोगोंने पृञ्या दियाथा। उन्हौन गुरुका चिना 
दिखाये ला ल्लिया था। वुमभी वैखाही करा, जैसा तुम्हारे गुरु ने किया था ॥५१॥ 

परभ्िनो के णखा कहने पर वह पुनः वोला--भगवन श्रापरलागौ.से मै पुनः यह 
विनती करता करि विना गुर को दिखाये में पूञ्रा खाना नहीं चाहना ह ॥५२॥ 

प्रश्न देवता उससे वाले- तुम्हारी इस गु भक्ति से हमलोग प्रसन्न ह । तुम्हारे गुरु 
के दूति लोहे के हे, त्रथांत्‌-उन्हे खल दुःख रूप कम फल भोगना पडता द, तुम्हारे दाति स्दुवणं 
के हागे अर्थात्‌ तुम खकरल्प सिद्ध होगे, जो चाहोगे वह होगा । ठम चनुष्मान्‌ होने श्रौर तुम 
कल्याण पाश्मोगे ॥७२॥ 

्रर्विन देवताओं के पेखा कहने पर उसकी आंखो से दीखने लगा, गुरू के पास श्राकर 
उसने उन्हे प्रणाम क्रिया ॥७६॥ उसने सव वानं कही, जिस गुरु प्रसन्न द्ुणः ॥७५।। गुरने 
कहा-शरश्विन देवताश्रो ने जेसा कहा है तुम्हारा कल्याण होगा ॥७६॥ समस्तवेदौ तथा चर्म॑ 
शाखी का अथे तुम्हे श्रापही श्राप ज्ञात हा जायगा। इस धकार गुरुने उपमन्यु की पर्ता 
ली ।।७७॥ 


वद्‌ क कथा 
उसी उपाध्याय अपेोद्घराम्यका तीसरा शिष्य वैद्‌ धा। उपाध्यायने कहा- चेरा 
यहा मेरे घर म॑ कुक दिनो तक्र रहकर सेवा करो, तुम्हाय कल्याण हागा ॥७८॥ उस्नं गुर्‌ की 
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खथ अरप्रतिदूखस्दत्य महता कालेन गुरूः परितोषं जमाव ॥७९॥} वरपरितोषास्च श्रेयः 
सव ततां चावाप । एषा तस्यापि परीक्षा वेदस्य ॥८ ० 

स॒ उषाध्य्‌ःयेन्‌ातुत्नातः शने रस्५६ व्र गृह्थमं दत्य, तस्यापि 
यथे दठतद्चयः शिष्या वयूत्रः, स शिष्यान्न किचिदुवाच क्यं वाक्रियतां युचद्ुशरः चैति 
दुःखाभिज्ञा हि गुस्कुलवासस्य रिष्यान्परिङरेन योजयितुं नेयेष ।८१॥ अथ कस्मिरिचत्‌ 
काले वेदं ब्रह्मणं उसे, पोष्यथ प्््रिवादुरेस्ददः्यःयं वरयाञ्चक्रतुः ॥८२॥ 
स कदाविचन्यक्रर्येणाभिप्रस्थित उन्त॑ररःररं शिष्यं नियोजखमास ॥८३। मो यक्ि- 
चिदस्मटग्रहे परिहीयते तदिच्च्छम्यहमपरिहीयमानं भवता क्रियमाखपिति, स एवः प्रति- 
संदिश्योत्तंक वेदः प्रवासं जगाम ।।८४॥ अथोत्तकः युश्रषुणु दनियेगम - तिमत गुस्कुले 
वसतिस्म } स तत्र वसमान उपाध्यायस्रीभिः सहिताय ष्छ८५) उपाध्यायानी ते 
दतुमती, उपाध्यायश्च परोषितोऽस्या यथाञ्यमृतुवध्यो न भयति तथा द्रियदायेषा रिषी 
दतीति ॥८६॥ दयड्कस्तःः स्ियः प्रत्युवाच । न मया स्वी वचनादिदमकाय करणीयम्‌ 
न ह्ययुपाध्यायेन संदिष्टो आकायमपि त्वया कयंभिति ॥८७॥ तस्य युनस्पाध्यायः 





श्राज्ञा स्वीकार की श्रौर बहुत दिनो तक गुरुके घरमे रहकर वह सेवा करता रहा! प्रतिदिन बैल 
के समान उसको गुरु क्राममे जोतदेत, सदी गमीं भल प्यासकेदुःखोको खहे कर मी उसने 
गुरु की ्माज्ञामं नाहीं नहीं की । इस प्रकार बहुत दिनि बीतने पर गुरू उसपर प्रसन्न इष ॥७€॥ 

गुरू की प्रसन्नता से उसक्रा कल्याण ह्या, वह सवज्ञ हो गथा | इस प्रकार गुरने वेद्‌ 
कभ भी परीत्ता ली ॥८०॥ 

गुर की छाज्ञा स उसने ब्रह्मचयं समाप्र किया रौर गुरुकुल से वह गृस्थाश्चम मे श्राया 
्मथात्‌ उसने व्याह करिया । उसके यहां मी तीन शिष्य रहने लगे, पर उसने किसीसे कु भी 
नहीं कहा-कामकरोया गुरु क्ी सेवा करो; क्याकरि वह गुरुकुल के कष्या को जानता था, अतएव 
शिष्याकोदुः्खदेने की उसको इच्छा नदीं इदं ॥८९१॥ 

किसी समय ब्राह्मण वैदके यहाँ जनमेजय श्रीर पौष्य नामक दो क्षत्रिय गये श्रौर उनलोगों 
ने उन्हं अपना उपाध्याय वनाया ॥८२। पक वार वे कहीं यज्ञ कराने के लिप जाने लने, उस्समय 
उन्ाने उत्तङ्क नामक अपने शिष्य को आज्ञा दी ॥८२॥ “सुनो, मेरे घरमे जिस किसी चीज की 
कमी दहो, मे चाहता हकरि तुम उसे पृराकरो"षेखी आज्ञा देकर वैद प्रदेश चले गये ॥८४॥ 
श्मनन्तर उत्तङ्क सेवा कत्ता हुग्रा गुरु की श्राज्ञाका पालन करनादह्ुग्रा गुरुकुल रहने लगा) 
वहाँ गुख्कुल मं रहने के समय पक वार सव गुरुलियाने मिल कर उसे बुलाया ओ्रौर कहा ॥८५॥ 
तम्हारे उपाध्यायकी स्री ऋनुमती हुदै शरीर उपाध्याय वाहर गये हुए द । तुमेसा उपाय 
करो जिससे इसका ऋतुकाल निष्फल न हो, यह दुःखिनी हो रही है ॥=६॥ लियो के रेखा कहने 
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॥८८॥ उवाच चनं वत्सोक्तंक र ते धियं करवाणीति । धर्मताहि हमरे भवता, तेन 
पीतिः परस्परेण नौ संबद्धा, तद्‌ुनाने भवंतं स्वानेव कामानवाप्स्यसि गम्यतामिति ॥८९॥ 
स एवमुक्तः परत्युवाच रिते भियं करवाणीति एवंद्राहुः ॥९०॥ चश्राधरयेख पँ ब्रयाद्यश्चाधरमण 
पचति । तयोरन्यतरः परं ति विदं चाधिगच्छति ॥९१॥ सेः ु्तेः भवता इन्ामीषं 
गुवथषुपहतुमिति । तेनैवमुक्त उपाध्यायः भत्युवाच वत्सोत्तंक उष्यतां तावदिति ॥९२॥ 
स॒ कदाचिदुपाध्यःयमहयतंर आज्ञापयतु भवान्‌ क्रिं ते भियश्ुपाहरामि गुर्विति ॥९३॥ 
तमुपाध्यायः रत्युवाच वत्सोत्तंक वहुशो मां चोदयसि गुव्थगुपहरामीति तदगन्छैनां पव्रिश्यो- 
पाध्याया्नी पृच्छ किमुपाहरामीति ॥९४॥ एषा यदूत्रवीति तदुषाहर््येति । स॒ एवमक्त 
उपाध्यायेनोपाध्यायानीपपृच्छद्र गवस्युपाध्यायेनास्म्य ज्ञातो गहं मन्तुमिच्ामीष्ं ते गुव्थ- 
युपहृत्याटरणे गन्तुमिति ॥९५॥ तदाज्ञापयतु भवती क्रिसुषाहरामि मुव थ{मति । सैनमुक्तो- 
पाध्यायानी उत्तंक भरत्युवाच । गच्छं पौष्यं परति राजानं कुण्डले भिक्षितुं तस्य क्षत्रियया पिनद्धे 





पर उसने उन्दं उत्तर दिया । मै सियो के कहने से पेखा कुकर्म नहीं कर सकता | गुर ने मुभे 
कुकमे करने की श्राज्ञा नहीं दी है ॥८७॥ 

ङु दिनो के बाद्‌ उसके उपाध्याय परदेशसे लोट श्राये। उत्तङ्कुकी सव वातं सुनकर 
वे प्रसन्न दुष ॥८२॥ वे उससे बोले बेरा उत्तङ्‌, मै तम्हारा कया उपकार कद) धर्म मूक तुमने 
दमारो सवा की, इससे हमलोगो का परस्पर परेम बहगया है । मै कहना दकि तुम्हारे सव मनारथ 
पूरे होगे ॥८९॥ युर के फेला कहने पर उसने कहा- महाराज, श्रापका रार कौनला प्रिय काम 
मे करू, क्योकि बदन पेला कहा है- जो खल से पृक्ता हं श्रौर छृलसर उत्तर देना है 
उनम काएकनष्टहा जाताहै गनौर उनमेद्धषहा जाना रहं । ६०, ६६॥ 

मे आपकी ज्ञास चाहनाह कि ्रापङी काई प्रिय वस्तु गरापका उपहार मे दँ । उसके 
पेला कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया- वेदा उत्तङ्क, थाड दिनो तक गौर रहा ॥&२॥ 

पक समय उत्तङ्कने गुरसे कहा-महाराज आपकर लिप कौनसी प्रिय वस्तु भटमं 
लाॐ।।९२३॥ 

उपाध्याय ने ऊहा- वेरा उत्तङ्क, तुमने करई वार कोर प्रिय वस्तु मुभ भटदेने की वान कही 

हे । त॒म मीतर जाकर उपाध्यायानी से परो, “कोनसखी वस्तुभेद मंलाङंण्वेजा कहं वह 
ले ्राश्नो ॥<४] 
| उपाध्याय के एसा कहने पर उसने उपाध्यायानी से पूछा -गुरुनं मुम घरजन कमी 
ह्लादो है । मे कार प्रिय उपहार गुरुके देकर ऋणमुक्त हा कर जाना चाहता! श्राप आज्ञा 
द्‌, गुरु के लिप मै कौनसा उपहार लां ।॥५॥ 

उत्तङ्क के एेखा कहने पर उपाध्यायानी ने कहा भिन्ञा ने कुएडल लानि कर लिप राजा 
पौष्य के पास जाश्नो ! वे कुएडल उसकी तजनिया स्री ने पने हं ॥८६॥ भ्राज के चौथे दिन पकं 





६७ 


॥९६॥ आनयस्म चतुर्थेऽहनि पृण्यकं भविता ताभ्याप्द्धाभ्यं शोभमाना बरःद्नः्-रदेषटु 

मिच्छामि । तत्तंपादुयस्र एष हि कुतः श्रयो भविलःपस्टथः कुतः श्रेय इति ॥९७॥ 

स एबगुक्तस्तवा परनिदधिरेनकःः स पथि गच्टदपदरद्यमयदष्टिकदास तमधिरूढं च पुरूष- 

मतिप्रमसमेव, स॒ पुरूष उत्तंकमभ्यभापत ॥९८} मो उत्तंकैतत्पुरीषमस्य ऋटषथस्य 
भ्‌ 


ॐ [ष 


भक्षयस्येति स पएबरथुक्तो नेच्छत्‌ ॥९९॥ तमाह पुरषो भूयो मक्षयस्यो्तैक धश्िवःदवयेर थद 


नापि ते मक्षितं एव मिति ॥१००॥ स एषतो :5निवटु <; तदा तद्टषमस्य मूत्रं प्रीपं च 
भक्षयित्दोत्तंफः संभ्रमाट्‌ स्थित एदाप उपस्पृश्य यतस्य ॥१०९। धषत्रियःपाष्यः, तञुपेत्यासी 
नमपरयदुत्तकः । घ उत्तंरस्तयुपेत्याशीभिरभिनयोवा च ॥१ अर्था भव टदे स्समवि 


स एनमभिवााोक्ाच | मगवन्पोष्यः खं किं करवाणीति | १०३। तञ्ुजाच मुब थं उलयाो 
रथनाभ्यागतास्मीति। येवं ते क्षत्रियया पिनद्धं कुडज्ते ते भृवान्दातुपहतीति 

त भत्युवाच पाध्यः, पव्रिश्यान्तः पुर क्षत्रिया याच्यदाढिति । स तेनैवमुक्तः पथिश्यातः 
पुर क्षत्रियां नापश्यत्‌ ॥१०५॥। स पौष्यं पुनर्वाच, न युक्तं मयताऽहमदतेनोपचरितुं, न हि 
तेऽन्तःपुरे क्षिया उद्धिः नैनां पश्याभि ॥१०६।॥ स एवमुक्तः पांष्यः क्षणमात्रं तिमर 
श्योत्तक भत्युवाच । नियतं भवादुच्चि्ठः, स्मर तावनहि सा क्षिया र च्छन्नः शक्या 


शुश््ःन्लके हान वालादहं । मे कुरडला से शोभित हो कर बाह्मणौ को भोजन प्रसना चाहती द| 
मेरा यह्‌ काम करने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, नहीं ता केसे मनोरथ पूरा हागा ॥&€७॥ 

उपाध्यायानी की आज्ञा से उत्तङ्क ने प्रस्थान क्रिया | चलने के थाड़ीदी दुर पर उसने 
प्क यड वल रखा, स्रः उसपर वटे हुष एक बहुन बड़े पुरूष के उसने देखा । वह पुरुष उत्तु 
स वाला ॥६८॥ उत्तङ्क, इस वल का गोवर तुम खाश्रौ। पर उसके कहने पर भी उत्तङ्क 
न लानान चाहा ॥६६॥ उस पुरुष ने पुनः कहा--उत्तङ्क खाश्रो परिचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय 
ने भी पहले खाया हं ॥१००॥ 

उस पुरुष के एसा करने पर--““अच्छा, कह कर उत्तङ्कने उस चैल क्रा गोवर रौर 

प्र खालिया शरीर शीघ्रताकेकारण हाथ भरंह ध्वोते हीवेवहांसरे चल खड़े हण ॥१०९। 
जहां राजा पौष्य थे, वहां पहुच कर उन्तङने उनको वेंटा देखा, उनको आशीर्वाद देकर वह 
वाला ।१०२॥ मे अर्थीहाकर आपके पास श्मायाद्रु। राजा प्रणाम करक उत्तद से बाला, 
भगवन मे पाप्य मे क्था करू ॥६१०२। वहवाला-गरूके निष्‌ कुण्डल पनेको इन्छासे यै 
श्रापका अनिथिद्ुच्रा हं । जिन कुण्डलो करा ्ापकी क्षत्रिया महारानी पहननी दहं. वे कु 
साप मुख द्‌ ।॥१०८॥ पाप्यन कहा -मीतर जाकर श्राप महारनीसे मांगलं । राजा क कहनेसे 
वह भीतर गया पर वहां रानीका नहीं देव सका ॥१०५॥ उत्तङ्क, पौष्यसे पुनः बोला 
य्ापक्ा कूट बालकर मुम ठगना नदं चहिर्था। आप्रक रनिवासमे महारानी नदीं है, वहां 
मेन उनका नहा दृत्रा॥ "०६ ॥ उत्तङ्क के पेला कहने पर थाड़ो देर तक विचार क्र 
पष्य उनल बालः निश्चय अषप जूटे हं, याद्‌ कीजिए, उस महारानी का जडा तथा 


संहितः £ 
भह भव्द-द&दद्‌ः ६८ 


ष्टुः पतिव्रतालात्तेवा नाशुचेदं न्दत ॥१०७॥ अ्रथैवदुक्त उत्तकः स्प्रत्योवाचास्ति 
खु यरः दिथवेरःस्स्दष्टं गच्छता चेति । तं पौष्यः भत्छदाद, एप ते व्यतित्रद्ये नोतिथते- 
नोपसृष्टं मपरतीति शीघं गच्छता चेति ॥१०८॥ अथोत्तंकस्तं तथेत्युक्ता भाङपुख उपविश्य 
पुपक्षःलतशदािदष्दवदनो निःशब्दामिरकेनाभिरुष्लामिह्‌ दगताभिरद्धिलिः पीत्वाद्धिः 
परिपूज्य खान्यद्विर्पसपृश्य चातःपुरं प्रविवेश ॥१०९॥ ततस्तां क्षत्रि यामपश्यत्सा च 
ृष्टयोक्तंकं भतयुत्थायामभिवाचोवाच, स्वागतं ते भगवन्नाज्ञापय किं करवाणीति ॥११०॥ स 
तामुवाचैते इणए्डले गुवथं मे भिक्षिते दातुमरंसीति । सा प्रीता तेन तस्य सद्धायेन पात्रमय- 
मनतिक्रपणोयश्चेति मत्वा ते कण्डलेऽयुच्यास्पे भायच्चदाह चैनमेते कुण्डले तक्षका नागराजः 
सशरश पाथयत्यपम्चो नेतुमहसीति ॥१११॥ स एपुक्तस्तां क्षत्रियां परत्युवाच 
भवती सुनता भवतु । न मां शक्तस्तक्षको नागराजो धपयितुमिति ॥११२॥ स एवघुक्तवा 
तां क्षत्रिपमार्तेय शाव्य्कल्एमामन्डत्‌। आह चैनं भोः पौष्य भ्रीतोऽस्मीति। तसु्तकं 
पोप्यः प्रत्युवाच ॥११३॥ मगवंरि चरेण पात्रमासाच्ते भवाथ गुण ्रानति्थिस्तदिच्छे श्राद्धं 
कृतु क्रियतां क्षण इति ॥११४॥ तञुत्तकः परत्युवाच कृतक्षण एवास्मि शीघ्रमिच्ामि । यथोप- 
पञुमनषुपस्कृतं भरतेति स तथेत्युक्त्वा यथोपपननेनान्ननेनं भोजयामास ॥११५॥ अथोतंकः 


शद्ध मनुप्य नहीं देख सकता, क्योक्रि वह पतिता है, वह श्रशद्ध मनुष्यो के दशन नहीं 
देती ॥१०७॥ उत्तङ्क ने याद्‌ करके कहा-सन हेमैने भोजन किया हे, शरोर भाजन सं उठकर 
मुंह धोया हे । पौष्य ने कहा--यह आ्रपने ठक नदीं क्रिया, भाजन से उठकर श्रथवा चलते हु 
जा त्राचमन क्रिया जाता है वह आचमन नदीं दोना ॥१०८॥ राजा की चात मान करपूचेकी 
भोर मुंह करके वेदकर फेन रहित तश्रा शब्दहीन टदे जलसे उन्होने हाथ पैर भौर मुह धोये 
श्रौर अ्ाचमन किया, आचमन काजल हृदय तक्र पदे, इतना श्राचमन किया, दो बार मार्जन 
क्रिया, इन्द्रियो का जल से स्पशं करिया पुनः वे राजा के रनिवास मे गये॥१०९॥ वहां 

न्हाने महारानी के देला, उत्तङ्कका देल कर महारानी उरी ओओर प्रणाम करके बाली 
स्वागत । भगवन्‌, क्या आज्ञा दै, मै क्या करं ।११०॥ उत्तङ्क वोले-इन कुण्डला की 
गुरुके लिए मे भिन्त मागता अप दृं । उत्तङ्के घदुव्यवहार से रानी प्रसन्न हो ग्य, उन्होने 
सममा करि यह सुपार है, इसको नाहीं नहीं करना चारहिप। रेता विचार करश्यौर कु-श्डल 
निकाल कर उन्हौने उत्तङ्क को दिया शरोर कहा- इन कुण्डलो को नागराज नक्तक बहुन बार मांग 
चुका दे, रतप सावधानी से लेजाना ॥१११॥ महारानी के फेला कहने पर उत्तदुने कहा श्राप 
निशिचिन्त रहे । नागराज तक्षक मुभते जीन नहीं सना ॥? १२ पेखा कहकर श्रौर महारानी से 
ज्ञा लेकर उत्तङ्क पौष्य के पास ये श्रोर बोले- महाराज पोष्थ, म प्रसन्न हु्रा | पोप्यने कहा 
भगवन्‌, पाच्च विलम्ब से मिला करते है, आप गुणवान अनिथि हे, यनः श्राद्ध करना चाहता 
ह) श्राप समय नियत कर द्‌ |॥११४॥ उत्तङ्क ने उन्हे उत्तर दिया--समयही ह, मे शीघ्री चाटना 
ह, जो अन्न आपने तैयार क्रिया हो श्रौर वर्तमान हो, वही दोजिण। "ठीक ह" कहकर जो श्रन्नथा 
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केशं शीतमन्नं दृष्टवा अ्व्ेददिति भत्वा तं परौच्युवाच | सेष्ुल्यश् ददाचचि 
तस्मादन्धो भविव्यसीति ॥११६॥ तें पौष्यः व्यय | यस्यास्यमप्यदुषमननं द्ृषयसि 
तस्मास्दरनन्यः भकरिप्यस्ीति तथ्ुत्तकः प्रस्युदाच ॥११७ न युक्त भृउताञन्मङुचि दत्व 
प्रतिशापं दतु, तस्मादन्नमेव प्यक्षद्ुर) ततः पोष्ठस्तदन्नमदुचि दष्टदा तस्या विभाव 
परःक्खपम््‌ ॥११८॥ अथ तदन्नं मुक्त कशया ्रः्ुतमनुष्छं सकेशं यद्ग द्धिदि 
प्रता वेपृषिश्ुत्तंक ४ प | ११९ भगवन्नेतद्नानादन्न सद्द्टद्दःइतं शेतं तरक्षामये 
भवन्त न भवेयमध इति ॥ तञत्तकः भस्युवाच ॥१२०॥ न पृषा व्रवीमि भूता त्वमन्धो न 
चिरादनंधो सविव्यसीति | ममापि शापो भवता दत्तो न मतरेदिति ॥१२९१॥ तं फौच्यः भरत्युवाच 
न चाहं शक्तः शापं प्रत्यादातुं नहि मे मन्युरययाप्युपशमं गच्छति, किं चैतद्ववता न त्रायते 
तथा ॥१२२॥ नवनीतं हदयं ब्राह्यणस्य वाचि क्षरो निशितस्तीक्ष्णशारः } तद्‌ भयमेतद्धिपसीतं 
क्षत्रियस्य वाड्‌ नवनीतं हृदयं तौक्ष्णध्रारमिति ॥१२३॥ तदेवं गते न शक्तोऽहं तीक्ष्णहदय- 
त्वात्तं शापमन्यथाकतु गम्यतामिति तञ्युत्तंकः प्रत्युवाच | ` भवदाव्टददस्या निमय 
ल्य परत्यं उुनीतःपाक्‌ च तेऽभिहितम्‌ ॥१२४॥ यस्माद दुषए्मन्नं दूषयसि तस्मादनपत्यो भविष्य- 
सीति। दुष्टे चान्ने नेष मम शापो मविष्यतीति॥१२५॥ साधयामस्तावदित्युकलवा 





वही राजाने उत्तङ्क को खिलाया ॥११५॥ उत्तङ्गने उस अन्न मे बाल पाया नौर वह श्रन्न ठंढा भौ 
हो गया था, अतपव उसे श्रशुद्ध समकर पोम्य से वाले, तुमने सुमे ग्रथ्॒द्ध अन्न दिया है इसलिए 
त॒म ओ्रन्रा हो जाया ।॥११६॥। राजा पौप्यने भी उनसे कटा- तुम श्रच्छरे श्न्नक्रा बुरा बनलारहे हो 
इससे तुम पुत्रहीन दोग्रागे । उत्तङ्क ने उनते कहा--यह ्रापक्रे लिप ग्रनुचितदह क्रि श्राप श्र्यदध 
सरन्नभोद्‌ ओर शापक बदले शपमीद्‌ । राप ञ्न्नकोदही देव लीजिप। पौप्य ने भी उस 
अशुद्ध अन्नका दला ओर उन्हाने उखकौ अ्रशुद्धि प्रत्य्त की ॥६१२॥ उस अन्न करा खुज्ते वाल 
वालौचखीने बनाया था, अतप्व उसमे बाल पड़गथा था, वहख्ढा भीदहो गया था अतप्व 
यह ्रञ्युद्ध हा गया हं यह जानकर राजा पोष्य उत्त्कुके प्रसन्न करने लगे ॥११६ भगवन्‌, भूलसे 
यह वाल पडा, ठंढा अन्न मेन ्रापक्रा दिया, इस लिष्मे अपसे त्तमा चाहता दह, आप्र कृपा करे 
जिससे मं अन्धा न हाऊ । उत्तङ्क ने उनसे कहा ॥१२०॥ मेरी वात भख नहीं होगी, तुम ्रन्े 
हाकर शौघ्रही च्छेहो जाश्रागे । आपनेजा मुके शापरदियादै उसका मी फल मुे नरो 
॥१२६॥ पोष्य ने कहां- में श्रपना शाप लौट नहीं सकता । मेरा क्रोध इस समय तक भी शान्त 
नहीं हुश्रा हे। कया श्रापक्रा यह मालूम नहीं हं ॥१२२॥ ब्राह्मण का हृद्य समक्न के समान कोमल 
हाता हं, उनकी बाणी तीखे धारवाले दुरे के समान होती है । क्षतरियकेये दानो इसके विपसीत 
हाते हं । उनको वाणी तो कामलदहानीदहं ग्रौर हृदय धारवाला हाता रे ।१९२२॥ णेसी दशाम मे 
अपने शापक्रो लोटाने मे समभे नहीं ह, कयोकरि मेया हृदय क्र दै रव श्राप जांय। उन्तङ्कने कहा-- 
श्नन्न का अशुद्ध जान लेने प्र श्रापने मुभे क्षमा चाही, पहले श्रापने कहा था--।॥१२४॥ तुम 
श्रच्छ न्नक्रो बुरा वतला रहे हा, इसलिए तुम पुत्रहीन हाञ्मोगे । अन्न श्रशयुद्धथादही इसलिए 


प्हाभास्त-तंहिता ७० 


प्रविष्टो र॑कस्दे इुश्डजे ध्रहीत्वा । सेाऽ्पश्यदथ पथि नग्नं क्षपणकमागच्लन्तं मु-मु -टश्य- 
मःतयल्द्यश्णरं च ॥२६॥ ऋष्य तकस्ते इण्डले संन्यस्य भ्रमाटुदकाय भचक्रमे, ददश्सतः 
स क्षपणकस्त्वरमाण उद्धत्य ते ृष्टलं श्रहीत्वा पराद्रवत ॥१२७ तथ्तंकोऽभिदत्य कृतो- 
दकृकरायः शुचिः पयत नयो देवेभ्यो गुरुभ्यश्च कृत्वा महता जवेन तमन्वयात्‌।। १२८} तस्य तक्षको 
शद्धः सतं जग्राह, ग्रहीरमात्रः स तद्रपं विहाय तक्षकस्वरूप कृत्वा सहसा प्ररणए्यां विरतं 
पहाविलं परविवेश ॥१२९॥ विश्य च नागलोकं स्दमवनयमन्डः्‌ । अथोत्तकस्तस्याः क्षत्रिया- 
या वचः स्मृत्वा तं तक्षकमन्वगच्छत्‌ ।१३०॥ स तद्बिलं दण्डकाष्ठेन चखान न चाशकत्‌ | 
तं हिश्यमानमिन्द्रोऽपस्यन्स यं पर षयामास ॥१३१॥ गच्डास्य ब्राह्यणस्य साहाय्यं कुरुष्येति | 
अथ वज्रं दृंडकाष्टुमयुमरविश्य तदूविलमदारयत्‌। १३२ तयुत्तंगोऽवुतरिवेश, तेन, विलेन प्रविश्य 


+ क वि 9 0 त 
च॒ तं नगलोकमपयन्तमनेकविषपासादरस्यदय पी नियुहशरसकुलद्ुवावचक्रै यमथ न 
€ ६, ४“ 
1. टत 
कोणमपश्यत्‌ ॥१३३॥ स तत्र रादद्लारस्लुदः शकैः) 


य देरावतराजानः सपाः समितिशोभनाः । षस्त इव जीमूताः स दिदयुत्पवनेरिनाः ॥१३४॥ 
सुरूपा बहुरूपा तथा कस्माषङ टलाः । यदित्यवनाक्रपृष्टे रेजुररावतोद्धवाः ॥१३५॥ 


श्रापक्रा शाप मुशपरन लमेगा ॥१२५॥ मे जारहा हं, पेखा कहकर उत्तरः उन कुरडलां ऋष लेकर 
चले । रास्ते मे उन्हाने एक नङ्धे सन्यासीको श्राते देखा, वह कभी चिप जाता थाश्नौर कमी प्रत्यन्त 
हा जाता था ॥१२६॥ श्नन्तर उत्क अज्ञानवशच कुण्डलो का रखकर जल पीने लगे । इसी अचसर 
मे वह सन्यासी कूरडलो का शीघतापूवेक लेकर वहां से माग गया ॥१२अ॥ उत्क मी उसके पीतल चलै 
आचमन श्रादि सेवे शद्ध हा गये थे। ध्यानस्थ होकर देवनाश्रौ ओर गरूर को नमस्कार करः 
उन्दने बड़ वेगसे उसका पीछा किया ॥१२८॥ ये तक्षक के बहुन पाख चले गये शौर उसे उन्दने 
पकड़ लिया । पकड़े जाते ही सन्यासी का रूप छोडकर तन्तकक रूपमे वह प्रकट दग्रा) 
उसी समय पृथिवी मं एक वड़ा बिल दीख पडा श्रोर वह उस मे घुस गया ॥१२६।। विले 
घुसकर बह नागलोक मे श्रपने घर चला गया, महारानी की कदी वाका स्मरण करक उनङ्कने 
कुण्डल ले जानेवाले को तक्तक्र सममा ॥१३०॥ वे उस विलको श्पने उन्डेस खोदन लने, पर 
खोद्‌ न सके | उनका कष्ट पाते देखकर इन्द्र ने अपना व्र मेजा ॥१२। जादा, ब्राह्मण की 
सहायता करो । वञ् ने उड मे प्रवेश किया श्रौर चिल को खोद द्विया ॥१२२॥ उसी विलस 
 उतङ्क ने तत्तक के पी प्रवेश किया) वहां जाकर के उन्हयेने नागलाक को देग्वा, जावडा लम्बा 
चौड़ा था, अनेक महल श्ररासी, ऊचे नीचे खेल के मैदान तथा श्रन्य श्नेकः द्मारचर्य जनकः स्थान 
उन्हाने देखे ॥१३२॥ उन्होने नोचे लिखे श्लोको से नागो की स्तुति की। जिन सर्पाः का गजा 
फेरावत नामका नागहे, जो युद्ध मे प्रशंसित है, मेघ क समान वात्र करने वाले, वायु क 
समान शीघ्रगामी हे ॥१३४॥ वे नाग सुन्द्र हं तथाश्रनेकसूपक ह । वे चि्रितङ्कुण्डल श्वारया 
कर्ते हं । पेसवत से उत्पन्न ये नागः स्वगं मे सूर्यं के समान शाभित हात ह ॥ १३५॥ गंगा कं उत्तर 
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उत्तकका ध्यानस्य टाक्रर करुराडल्‌ चोगका परता लाना 
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नि रदेहदश्नि गंगायास्तीर उत्तरे | तत्रस्थानपि संस्तोमि महतः पन्नगानहम्‌ १२ 
ऽका दरः विना } शुदःन्यष्टीतिरष्ये च खडद्धश्डि च विश्‌ तिः १३५७ 
सपाणां प्रग्रहा यांति ध्ृतराष्रऽयदंजति ¦ ये यैनद्चुपसपेति येच दुरप्थं मताः ॥९ 
||१ 
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हय दरस्म दथ द ्ेव्छस्यं नमः | यस्य दासः इुरक्षेतरे खाण्डवे चाभवत्पुर 
तं नागराजभस्ताषं इ उरःथःर तक्षकम्‌ । = २६६४ नित्यं सहचरादठुभा ॥' 
रक्तं च वखतां नदीमीक्षयतीयनु | जन््टददर् दस्य श्रुतसेनेति यः सुतः |! 
छस्व पहदयुन्नि प्राथयननागग्ुख्यताम्‌ } करवाणि सद्‌ा चाहं नमस्तस्यं महात्मने ।१ 
एवं स्तुल्म स दिपर्पिय्नदध शुर्फोदशरःर्‌ । नैव वे कडले लेभे दशन ।॥१ 
एवं स्तुदन्नपि नागान्यदा ते टले नामत्तदाऽपश्यत्छियो तत्रे अधिरोप्य सुवेमे परं 
वयन्त्यौ । तस्मिस्त्रे कृष्णाः सिताश्च तंतवक्रं रपद, द्वादशारं षडमिः कुमारः 
परिवत्यमानं पुरषं चापश्यदश्वं च दर्शनीयम्‌ ॥१४४॥ स तान्‌ सर्वा स्तुषटाच एमिमन््रवदेव 
श्लोके; ॥१४५॥। 
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{ध शतानि मध्ये षष्टिश्च नित्यं चरति ध्रवेऽस्मिन्‌ | 
चक्र चतुविशति पवयोगे षड वे ङुमायाः परिवतेयन्ति ॥१४६ 


तीर प्रर नागौ के अनेक धर! उन धरण मे रहनेवाले बड़वडे नागाकीमी मै स्तुति करता 
ह ।|९२६॥ सना के समान श्रसहनीय सूयं की किरणों मे एेयवत के श्रतिरिक्त दुसरा कौन चल- 
सक्ता ह । ध्रूतराघ्र ( रावत का भाई) जव चलता ह) तव उसक् साथ शअ्रटइसर हन्नार श्राठ सप्‌ 
रस्सीसे बनकर चलतेदहं। जा सव धुनराघ्रके साथ रहते, जा उनसे दूर रहते हे, ॥१२५७॥ १३८॥ 
उन सवक साथमे पेरावतके बधे भादइयो करा नमस्कार करतादह्ु।जा नागराज तक्तक पहले 
कुस्ते शौर खारडव वनमे रहते थे, उनकी स्तुति मैने कुएडल पाने के लिप की है । तत्तकर श्रौर 
श्मण्वसन दानो सद्‌ा साथ रहते दं । कुरुक्तेत्र मे द्तुमती नदी के तीर परये रहते थे इनकी मेन 
स्त॒ति की हे । तत्तक का छटा वेरा श्रतसेन हे । जिसने नागराज बनने कर लिए महाय म्ननामकर 
तीथ मे निवास कियाथा । उस महात्माकाभी मं सदा नमस्कार करता हु ।१२६,९४२॥ वद्मपि 
उन्तङ्कुन दस प्रकार नागां की स्तुति को, पर कुरडल न मिला, इस्रस वे चिन्तित इए ॥१४३॥ इस 
प्रकार नागो की स्तुति करने पर भो उन्तद्कुका कुण्डल न मिले। उस खमय उन्हान देखा कि 
द्‌ स्यां तांत पर चा कर खुन्दर ढर्की से बद्बुनरही दहं । उस्र तांत मं श्वेत र काले धमे 
तथा एक पहि देखा । उसमे बारह रराथे जिन्हे छु बालक घुमा रहे थे; वीं उन्होने एक 
पुरुष का तथा एकर खुन्दर घोड़े का देखा ॥१४६॥ मन्बतुर्य इन छछाकों से उन्होने इन सबकी 
स्तुति की ॥१४५॥ इस ध्रव चक्र मं चौबील् पव हें, इसके बीचमं तीन सौ सार तानेलगेहृपदहै 
श्नार छु बालक इसे घुमा रदे ह ।॥१४६॥ इस तनेवाने का विश्वरूपी दो ल्िश्--जा समय पर 
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तत्रं॑चेदं विश्वरूपे युवत्यौवयतस्त॑नून्सततं वत्तयन्त्यौ । 
छष्णान्सितांश्चैव रिवत्तयंत्यौ भूतान्यजस्च' सदनानि चैव ॥२४५ 
युज्रस्य भत्ता सवनस्य गोप्रा त्रस्य हन्ता नञुचेर्निहन्ता । 
कृष्णे वसानो वसने महात्मा सत्यागरते यो विविनक्ति लोके ॥३४८॥। 
यो वाजिनं गभेमपां पुराणं वैश्वानरं वाहनमभ्युपैति । 
नमोस्तु तस्मे जगदीश्वराय लोकत्रयेशाय प्रन्दराय ॥४४९। 
ततः स एनं पुरुषः प्राह, प्रीतोऽस्मि तेहमनेन स्तोत्रेण, किते मियं करवाणीति । स 
तमुवाच ॥१५०॥ नामा मे वशमीयुरिति, स चेन पुरुषः पृनर्वाच एटदद्दधपदे धमस्वेति 
१५१।। ततोऽश्वस्यापानमधमत्ततोऽरवा द्स्यमानात्सवस्रोतोभ्यः पाचकाचिपः सधमा निष्पेतु 
॥१५२॥ ताभिनागखोक उपधूपितेऽथ संभ्रान्तस्तक्षकाऽग्रस्तेजोभयाद्िपण्णः ङु दलं ग्रही 
सहसा भवनानिष्कम्यो्तंकयुवाच ॥१५३॥ रपे कुण्डले गरहणातु भवानिति, सते {र नशो 
प्रतिग्रह च 'टलेऽचिंतयत्‌ ॥१५४॥ अच तत्पुण्यकञुपाध्यायान्या दूरं चाहमभ्यागतः स कथं 
संभावयेयमिति, तत एनं चिन्तयानमेव स पुरुष उवाच ॥१५५॥ उ्तंक एनमेवाश्व- 
पधिरोह त्वां क्षणेनेवोपाध्यायङ्कलं प्रापयिष्यतीति ॥१५६॥ स॒तधत्युक्तवा तयद्वसयिस्छ 
प्रतयाजगामोपाध्यायङ्ककं, उपाध्यायानी च साता केशानावापयंत्युपरिष्टोत्तंको 





पुरुष भी हो जानी हे, बुनती हे, काले शरोर सफेद धागोको सदा बदलती जानी रै, उस्पेकरे 
साथ समस्त प्राणी श्रौर भुवनभी भ्रूम रदे हें ॥१४७॥। जो वज्र धारणं करते हं, भुवना की र्ता 
करते है, नमुचि श्रर वृत्र के हनन करनेवाले हं जा कलेदा वक्न धारण करत रं, तथा 
संसारम सत्य श्रौर श्रखत्य का निणेय करते दे । जो जलके द्वारा श्रादिसखृणिमं उत्परन्नश्मग्निरूपी 
घोडे को बाहनके रूपमे प्राक्च कस्ते हे, उन तीनौ लोक्तौ के स्वामी पुरन्दर जगदीश्वर का 
नमस्कार ।१४८,९४९॥ 

उस पुरूष ने उत्तङ्क से कहटा-मे तुम्दासी इस स्तुतिसरे प्रसन्न ह, कहो तुम्हारे ल्िष 
म क्या करू । उत्तङ्क ने कहा ॥१५०॥ नाग मेरे श्रधीन हो जायं । उल पुरुष ने पुनः इनसे कहा- 
इस घ्रोड़ेकीगृदामें तुमपूक मारो ॥१५९१॥ उसने घोड़ेके श्रपानके एका, एक मारनेसे धोड़े 
के समस्त शरीरकं चिद्व से धूमसहित अभि कौ ज्वाला निकली ॥१२५२॥ उस्र ज्वाला श्रौर 
घूम से समस्त नागलोक भर गया । अग्निके मय से तक्तक्र घ्रवराया श्रौर दुम्खी हुश्मा | कुग्डल 
लेकर शीघ्र धर से निकला शर उत्तङ्क से बोला ॥१५२॥ इन कुण्डलो का पलं कुण्डला का 
लेकर उत्तङ्क साचने लगे ॥१५५४॥ उपराध्यायानी के पुएयोत्लव काश्याज ही दिने ओौर्मव.न 
दुर श्रागया हू । वमे वहांकेस्रे जा सक्तां । उत्तङ्क इस प्रकार साच रहे भे उसी समय 
उस पुरुष ने कदा--उत्तङ्क, इसी घाड़े पर वैठ जाश्रो, यह शीघ्रही उपदष्ःय केघ्रर पर पहुचा 
देगा ॥१५५.१५६॥ उस पुरुष के कदने से घोड़े पर वैठ कर उत्तङ्क उपाध्याय के पास चले श्राये 
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रच्छ शदः स् य॒ उरत्तकः, धविश्य 
स्पःथ्यायदुलटं उपाध्यःरःनरस्दयचे चास्यं इुष्डले प्रायच्त्दा चैनं अ्त्युवाच 
१५८॥ उर्तंक देशे कालेऽभ्यागतः, स्वागतं ते वस्स, इदानीं यदि 
नागतोऽस्ति कषितयः मय शपो भविष्यसि, शेयं सिद्धिया्ददीति ।॥१५९ 
अथात्तंक उपाध्यायमभ्यवादयत्‌ । त्टुदश्चयः्टः पत्युदाच, वत्सोर्तक स्वागतं ते फ 
चिरं कृतमिति ॥१६०।॥ तय्युत्तक उपाध्यायं प्रत्युवाच । शरसे पे नागराजेन विघ्रः 
कृतोऽस्मिन्कयणि, तेनास्मि नागलोक' गतः, तव च पया टे ्वियौ तेत्रेऽधिसेष्य 
पटं वयन्त्यो तस्मिश्च टृष्णाः सिताश्च तंतवः रित ॥१६२॥ तत्र च मया चत्र 
टृ दादशार पटवन कुमाराः परिवत्त यन्ति तदपि फ, परुषश्चपि पया रः स चापिकः 
ष्वश्रातिप्रमाणा ट्टः सचापि कः ॥१६३॥ पथि गच्छता च परया कषथो दष्स्तं च परुपोऽपि 
रुटस्तेनास्मि सेापचारमुक्त उत्त कास्य ऋषभस्य पुरीषं भक्षय उपाध्यायेनापि ते यक्षित- 
मिति।।१६५४॥ ततस्तस्य वचनान्मया तदृषभस्य परीपग्ुपरक्तं स चापि कः | तदेतद्धवतोपदिष्ट- 
भिच्ख्यं भ्रातु कि तदिति। स तेनेवयुक्त उपाध्यायः पल्य ॥१६५॥ येते खियो धाता 
विध्राता च) ये च ते कृष्णाः सितास्तंतवस्ते रात्यहनी । यदपि तक्र द्वादशारं षट्‌ वे पारः 


उस समय उपाध्यायानी स्नान करकेबालौको गुथ रही्थीं। वैरी साच रही थी, उत्तङ्क नदीं 
श्राया, फेसा साच कर उन्हाने उसा शापदेने की इच्छा की ॥१५०॥ इसी समय उपाध्याय 
के घर जाकर उत्तङ्के उपाध्यायानीका प्रणाम त्रिया ओर उन्द॑वे दोनो कुण्डल दिये। 
उपाध्यायानी उनसे बोलीं ॥१५८ उत्तङ्क, तुम ठीक समय पर शओ्रौर ठीक स्थान पर 
श्राये हो। वेट तुम्हारा स्वागत। इस्र समय यदि तुमनश्रातेतो क्रोध करके मे शाप 
दे देती । श्रव तुम्हारे कल्याण का समरयश्रायादहे तम सिद्धि पाश्मो ॥१५६। श्नन्तर उतङ्कने 
उपाध्याय को प्रणाम करिया | उपाध्याय ने कहा--उत्तङ्क. स्वागत, देर क्या लगायी ।१६०।। उनङ्क ने 
उपाध्याय से कहा । महाराज, नागराज तत्तकने इस कामम वाधा डाली थी इस कारणम नाग 
लोक चला गया था ॥१६१॥ वहां मैने देखा दो खियां ताना वनाक्रर कपड़ा बुन रही थीं, उसमे 
वेत रोर काले धागे थे, वह्‌ कया ह ॥१६२॥ वहां मैने एक पदिश्मा देखा, जिसमे बारह श्रा `थे 
श्रौर छ्‌ बालक उसे घुमा रहे थे । वह भी क्याहे। पक पुरुष भी मैने देखा, वह कौन दहे । बहुत 
वड़ा पक घोड़ा देखा, वह कौन है ।।१६२॥। जाने के समय रास्ते में मैने एक वैल देखा, उसपर पक 
पुरूष वेटा था । उसने श्रादर सरे मुभ से कहा- इस वैल का गोवर खाश्नो, तुम्हारे उपाध्यायने 
भी लाया था ॥१६६॥ उसके कहने से मैने उस वैल का गोवर खाया था वह कौनदहै। मै आपके 
कहने से यह जानना चाहता ह करि यह्‌ ल्वक्या ह । उत्तङ्क रेखा कहने प्रर उपाध्यायने कहा, 
॥ १६५॥ तुमने जो सिया देखी हँ बे धाता विधाता है । काले श्रौर श्वेत धागे रात दिन दहे । तुमने 
बारह ्ररावाला जो परदिश्ादेखादहै जिसे बालक घुमारहेथे। वेदुवालकचु ऋतु है, वद 
१० 
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परिवयन्ति, तेऽपिऽ्पड ऋतवः संबत्सरथक्रम्‌ ॥१६६॥ यः पुरपः स पजन्यः योऽश्वः सोऽग्निः 
य कषमरतयः पयि गच्छता चः स परावतो नागराट्‌ ॥१६७॥ पपच: पृस्पः स 
चेन्द्रः, यदपि ते भक्षितं तस्य ऋषभस्य पुरीषं तदमृतं, तेन खल्वसि तव्थदालनन्न न 
व्यः एन्वस्खङ्‌ ॥१६८) स॒ हि भगवानिन्द्रो पप सखा त्वदनुकोशादिममनु्रहं कृतवान । 
तस्मात्ण्डले गरहीला पुनरागतीऽसि॥१६९॥ तत्सौम्य ददुः भवन्तं श्रेयोऽवाप्स्यस्ीति, 
स उपाध्यायेना तुन्नाती भ्यः दुसं्धः क्रदधस्तक्षकं प्रतिचिकीषमाणो हृ{(स्तनपरं प्रतस्थे ॥१७०॥ 
सर हास्तिनपरं प्राप्य न चिराद्विणसत्तमः॥ समागच्छत राजानघरुत्तंको जनमेजयम्‌ ॥१७१॥ 
परा तक्षशिल संस्थं निष्ट चम राजितम्‌ । सम्यणिजयिनं दृष्टवा समन्तानम॑त्रिभिरतम्‌ ॥१७२॥ 
तस्मै जयाशिषः प्रं यथान्यायं भरयुज्य सः । उवाचैनं वचः काले शब्दसंपन्नया गिरा ॥१७२॥ 





उत्तकृ उवाच 

अन्यस्मिन्करणीये तु कायं पार्थिवसत्तम | बाल्यादिवान्येव तवं करुस्पे स परसतम ॥१७५॥ 
सौतिरबाच 

एवमुक्तस्तु विप्रेण स राजा जनदेजयः । अचयितवा यथान्यायं अर्युवाच हि नोत्तमम्‌ ॥१७५॥ 
जनमेजय उवाच 


प्रासां प्रजानां परिपालनेन स्वं क्षत्रधमे प्रिषाटयामि) 
परब्रूहि मे किं करणीयपर् येनासि कार्येण सगागतस्त्वम्‌ ॥१७६॥ 


पदिश्मा चष दै ॥१६६॥ जे पुरूष तुमने देखा है, वह पन्य. जोघ्रोड़ा देलाहे चह अग्नि! रास्ता 
मै ज्ञाते हप तुमने जो वैल देवला है, बह नागराज एगवत है ॥९६७॥ उस वैल पर जा पुरुप चदा 
था वह इन्द्र है| तुमनेजो बेल का गोवर खाया है वह श्रमरनहै। इसीसे नागो के घर मं जाने पर 
तुम नहीं मरे ॥१६८॥ वे भगवान्‌ इन्द्र मेरे मित्रै । तुम पर दया करफे उन्न यह श्रनु्रह क्रिया 
है । इसी कारण कुरडलो केर लेकर तुम पुनः लौर च्राये हो ॥९६९॥ हे सोभ्य, श्रव तुम जारा, जै 
वम्हं घ्राज्ञा देनह । तुम कल्याण धान्त करागे । उपाध्याय से श्राज्ञा पाकर भगवान उतङ्कु क्रोध 
करके तन्तक से वदला लेने के परिचार से हस्तिनापुर चले । १७०॥ ब्राह्मणघ्रेष्र उत्तक्ग शीघ्री 
सितिनापुर पहु च कर राजा जनमेजय करे पास गये ॥८७१॥ इसके प्रहले राजा जनमेजय तन्न 
शिला पर चटाई करके शरोर वहां से विजयी दाकर लौटे भे, उनके चाराश्रार मन्त्री वैधे । राना 
के{ देखकर उत्तङ्क नियमानुसार जय तथा ्शी्वांद्‌ देकर अवसर देखकर राजास चाले, उनकी 
वाणी शब्द्‌ के गुणा से युक्त थी ।१७२,१७३॥ उत्तङ्क बाले, राज्रेष्ट आपका दुसगा काम करना 
चा्दिप था । उसे छोड़कर आप वालक्रौ के समान दुसरे कामम लगे हण रै । {७५ सौति चाले) 
व्राह्मण कै पेखा कहने परर राज्ञा जनमेजय विधिपू्वंक पूजा करके उनसे बोले ॥१७५॥ जनयेजय 
वाले, इन प्रजाश्रौ का पालन करके म पने हनिय धमै का पालन करता हं । श्राप बतलावं मु 


७५ दो ष्यदवे 


सोतिरबाच 
य॒ प्षुक्तस्तु ठउरपातमेन द्विजात्तपः पण्यक्रतां वरिष्ठः 
उवाच राजानपद्ीनसत्व स्मेव कायं त्रपते डुर्ष्वं | १४७७ 
उत्क उवाच 
तक्षकेण पहीदरन्र येन ते हिंसितः पिता । त्यै परतिङ्घदष्व तव' पक्नमाय हुरात्यने ॥१७८॥ 
काय फालं हि मन्येऽहं विपिष््स्य कर्मणः! तहुगच्छापचिदिं राजन्पितुस्तस्य महात्मनः ॥१७९॥ 
तेन ह्यनपराधी स दष्टो दुरण्॑ततत्मना। पंचत्दपामद्राजां वजाहतं इव द्रुमः ।॥१८०॥ 
वलदपसमपुस्सिक्तस्तक्षफः प्गाघमः । यकाय कृतत्रान्पापो योऽदशतितरं तव ॥१८१॥ 
राजर्पिव शमोप्नारममरपतिमं दपम्‌ । यियासु कश्यपं चैव न्यवतेयत परापञ्रत्‌ ॥१८२॥ 
होतुपहपि तं पापं ज्परलिते हव्यत्राहने } सपत्र सहारन सरितं तद्विषीयताम्‌ ॥१८३ 
एव दिनुङ्दपनितिंकरृतवांस्स भविष्यसि } मपपियं च समहस्करृतं राजन्‌ भप्रिष्यति ।॥१८४ 
कमणः पृथिवीपाल मम येन दुरत्मना | विघ्रः कृतो महराज पुवेथं चरतोऽनघ ॥१८५ 
सोतिस्व्राच 
एतन्द्रुला तु तृषतिस्तक्षकाय चुकोप ह। उत्तकवाक्यहविषा दीप्रीऽ्िहरिषा यथा ।१८६।। 
पृच्छत्य तदा राजाः । उत्तंकस्यैव सान्निध्ये पितुः स्वगगति प्रति ॥१८७।। 


१७८। 
१ 
९८ 


५ 


क्या करना चादि, रिस कामक जिए श्राप श्राये दं ॥ १७६ सौति बोलते, राजश्रेष्ठं जनमेजय के 
यह कहने पर पुए्यत्मश्रामं श्र व्राह्मण उतङ्क प्रभावशाली राजा से बल्ले, राजन्‌, स्प 
पन ही काम कर ॥१७७| उतङ्क बाले, राजन्द्र तक्षक नाग ने श्राधक प्ता का माराहं उस 
दुरात्मा सप्रे स श्राप बदला ले ।९७८॥ नोतिक दारा निररिचत कायक लिए यह समय उपयुक्त दै। 
द्मतएव सजन्‌, आप अपने महात्मा पिताक ऋण चुक्रा ॥१७६॥ उस दुष्टात्माने यनपराधी सजा 
क्म काटा, जिखस वज्राहत वृत्त कर समान राजा मर गये ।१८०॥ नागाध्रम तद्दक बलकं घमडसं 
श्रपने का बड़ा समभा हे। उस्ने आपक्रे पिताकरो काटकर पाप क्रिया ह ॥१८१॥ राजवश की 
र्ता करनेवाले देवतुल्य कश्यप राजाकरे पाख जारहे थे, उनका इस पापीने लोखा दिया ॥१८२॥ 
राजन्‌, सपयक्ञ की जननी राग मे श्रापकरा उसका हवन करना चाहिपट। अतएव महाराज, श्याप 

घ्रही सर्षयज्ञ कोजिये ॥१८२॥ इस प्रकार श्रापपिता काक्र चुक्रा सक्गे । श्रौर राजन्‌, णफेसा 
करने से मेय भी वड़ा प्रिय कायं होगा ॥|१८४॥ हे निष्पाप महाराज, मेरे काममंमी इस दुरात्मा 
ने विष्न क्रिया है, जवे गुरुके कामे लिए जारहा था ॥१८५।। सौति बोले, यह खुननेके वाद राज्ञा 
ने तन्तकर पर क्रा क्रिया । जिस प्रकार हवि से आग प्रज्वलित दहा जाती द । उसी पकार उतद्कुः के 
वचनरूपी हचि से राजा की क्राधा्चि प्रदीप्त दहो उठी ॥१८६॥ उत्तङ्क सामनेही दुःखी हाकर, 
राजा ने श्रपने मंत्रियों से पिताक स्वगंगमन की वात पृद्धी ।६८अ॥ जिस समय उत्तङ्क से पिता 
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तदेव हि स रनेनद्रौ दुःखशोकषटु तोऽमवत्‌ । यदैव इतं पितरगत्तंकाद श्रुणोत्तद्‌! ।१८८॥ 
इति शरीपहामारते श्रहिपपरि पौष्यप्ेणि र ष्य्यःरे दृतीयोऽध्यायः ॥२॥ 
॥ समाप्तं च पौष्यपयं ॥ 


के मरने का ब्त्तान्त राजा ने खुना, उसी समय साजा जनमेजय दुःख प्मोर शोक से व्याकुलहो 
गये ॥१८८॥ 


तृतीय श्रष्याय 


पवमन 


पौलोम पव 


लोमहर्षणपुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य ुलपतेदादश- 
वापिके सत्रे ऋषीनभ्यागतातुपतस्थे ।९॥ पाराणिकः पुराणे कृतश्रमः स करता नलिस्ता वाच | 
““परयोतङ्कस्य चरितमशेषधुक्त; जनमेजयस्य सापसत्रे निपिच्चान्तरमिदमपि' कि भवन्तः 
श्रोतुमिच्छन्ति, किमहं ब्रवाणीति ॥२॥ तणषय उचुः 

पर लौपहषणे वक्ष्यामस्तवां नः प्रतिवक्ष्यसि वचः जु्रुषतां कथःयोगं नः कथायेगे॥३॥ 
त्नभगवान्‌ कुलपतिस्तु शौनकोऽगिररणमध्यास्ते दीघासत्रत्वात्‌ सवाः कथाः श्रोतुं 
कालोऽस्ति ।॥४॥ 

योऽसौ दिव्याः कथा वेद देवतासुरसंधिताः । सदुम्योरगमंधवंकथा वेद च सवशः ।॥५॥। 
घ चाप्यस्मिन्मसे सौते विद्वान्‌ बुलपतिर्दिनः। दक्षो ध्रतव्रत धीमान्‌ शास्र चारण्यक्‌ गुरः ॥६॥। 
सत्यवादी शमपरस्तपस्वी नियतव्रतः । सवषामेव नो मान्यः स वावलयतिपास्यनास्‌ ॥७]। 


लोमहर्षण के पुर सूतवंशी पौराणिक उग्रश्रवा नैमिषारण्य म कुलपति डौनक के वारह 

वषं मे समाक्त होनेवाले यज्ञ मे श्रये हुए ऋषियों के पास गये ।९॥ पुराण करा क्ञान प्राप्त करने मं 
हौने परिश्रम क्रियाथा | वेहाथ जाइकर उन ऋषियों से बाले । उत्तङ्कका सम्पूणं चरित 
मैने कहा, जनमेजय ॐे सपंयज्ञ का एक यह्‌ भी कारण था । श्रव आपल्लेग क्या सुनना चाहते हं 
मै क्या कहूं । २॥ षिगण बोले --उ्मन्र रा, हमलोाग अपे पृुगे, आप उसका उत्तर दोजिएगा, 
हमलाग बहुत सी कथाएं सुनना चाहते दै । हमलागोको कथा प्रारम्भ हाने परर 
श्राप कहिएगा ॥२॥ इस सप्रय कुलपति भगवान्‌ शोनक श्रग्निशालामेरं1५॥ वे देवनाश्रौर 
शुरो की दिव्य कथाएं जानते है । वे मनुष्य सपं तथा गन्धर्वो की समस्त कऋथाण+ जानते 
दै ॥५॥ बे धिद्धान्‌, निय, बतरवारो, बुद्धिमान्‌ कमकारड शरोर ज्ञानकारड क उपदेशक, सत्यवादी 


क 


शान्त, तपस्वी ओर निरन्तर व्रत करनेवाले इत यञ्च के कुलपति ह, हम सवलागा कं 


८ 
द ४६ 

सल } 4 ४ ^ 2 

९ भद्द ५ ५ = = 


हस्िपदध्यःटपि गुरावासनं परदः } तता वक्ष्यसि यतं स प्र्ष्यति द्विजसत्तमः ॥८॥ 
सोतिर्षाच 
एवमस्तु गुरा तस्ििननुषविष्टे मदाःमनि । तेन पृष्टः कथाः पुर्या वक्ष्यामि विविधाश्रयाः ॥९ 
सेऽय विपरषभः सवै कृत्वा कार्यं यथाविधि । देवान्वाग्भिः पितुनद्विस्तपयित्वाऽऽजगाम ह ।१० 
यत्र॒ चद्धययः सिद्धाः सुखासीना प्रतव्रताः यददनथःश्त्ि सुतपुत्रपुरःसराः ॥११ 
१२ 


तहसिवक्ष्वथ सदस्येषु स वे गृहपतिस्तदा । उदचिष्टेरुरदधिदः शोनकोऽथाव्रवीदिदम्‌ । 





॥ 
॥ 
॥ 
~ | 


इतिश्रीमहाभारते आदिपव सि पैलोपवरि कथषवेश्यी नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


शौनक उवाच 1 
ह ९ भ . 
पुराणमखिलं तात पिता तेऽधीतवान्पुरा । कचचित्वमपि तत्सवेमधीषे रोपहषणे ॥१॥ 
पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्‌ । कथ्यंते ये पुराऽस्माभिः श्रुतपूवाः पितुस्तव ॥२॥ 
तत्र वंशमहं पूव श्रोतुमिच्छामि भागंवम्‌ । कथयस्व कथामेतां कल्याः स्मः श्रवणे तव ॥२॥ 
सौ तिस्वाच 
प्रीतं | + मर गनिमगरेन्य-धि यितं 
यदधीतं पुरा सम्यक्‌ द्विजश्रठुमहात्मभिः । वेशम्पायनश्रिमादस्तरदः कयत यथा ॥४॥ 


मान्य है । उनकी हमलोग तव॒ तक प्रतीक्ञा करं ॥ ६,७॥ जव गरु शोनक शस 
पूजित शरासन पर वेठेगे, तव श्रापसे वे ब्राह्मणश्रेष्ठ जो पूगे वह कहिएगा ॥२॥ सौति बोले-- 
दीक ह, गरु महातमा शौनक के वैठने पर, वे जिन भिन्न भिन्न पवित्र कथाश्च के पृचछृगे मै उन 
कुथाश्रौ का कहुगा ॥९॥ वे ब्राह्यरध्रेषठ शोनक सव कार्यां को विधिपूरवेक करके मन्त्रोके द्वा 
देवताश्नौ के श्रोर जलके द्वारा पितत का तृप्त करके वहां श्राये ।|१०॥ जहां परर मण्डप के पास ब्रत 
धारी ब्रह्मपि तथा सूनपुत्र उग्रश्रवा सुलपूरवेक बेटे थे ॥११॥ ऋत्विक तथा सदस्या ऋ यथास्थान 
वेट जाने पर गहपति शौनक बेटे श्रौर इस प्रकार वाले ॥६२॥ 
चतुथं अध्याय । 


कथा प्रारम्म) 


शोनक बोले, भाई तुम्हारे पिता ने समसत पुराण पदे थे । उग्रश्रवा, क्या तुमने भी उन 
सव पुराणो का ष्ठा दे, ॥९॥ पुराणो मे दिव्य कथाएं तथा बुद्धिमान ॥ आदिवशो का वणन 
है । ये सव कथाएट हम लागोने पहले तंम्हारे पिता से खुनी ह ।२॥ उनम हम लाग पहले भगु- 


+ 


घं की कथा सुनना चाहते हैँ । श्राप यह कथा कदे, हमलोग र सुनने के य्य हं ॥दे। 
सोति बोले, वैशम्पायन श्रादि ब्ाह्यणश्रेष्ठ महात्माश्रौने जो पदा है श्रौर उन लोगोमेजो 
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यदधीतं च पिर पे सम्यक्च ततो मया | तावच्छुखुष्व या देवः सेन्द्रः सर्पिमरटूमण; ॥५॥ 
पूजितः प्रवरो वंशो भाशते सृगुनन्दन । इमं दश॒मं पूव भागव ते महाशु ॥६॥ 


प, 


। 
= ध त्र 9 
दद । सयुमहर्विभिगवान्‌ ब्रह्मणा वरे स्दवंः ५७] 
। 
। 


[1 


निगदामि यथायुक्तं दृरदरयधु 


प्रणस्य क्रतौ जातः पावकादिति नः श्रुतम्‌ । भगोः सुदयितः पुव्रश््ययेनो नाम मामवः ॥८॥ 
त ।|९, 


०॥ 


| 

; | 

स्यवनस्य च दायादः उयतेन्छदर धामिकः | पमतेरप्यभूत्पत्रा ध्रताच्यां सदरिल्युत्‌ | 

रुरोरपि सुतो जज्ञे शुनको वेदपारमः। परयद्ररायां धर्मात्मा तव रर्यवितायहः ॥१०। 

तपस्वी च यश्स्पी च श्रुतवान्‌ ब्रह्मवित्तमः । धार्मिकः सत्यवादी च नियते नियतापुनः ॥११॥ 
शनक उवाच 


छतपुत्र यथा तस्य भागवस्य महात्मनः । च्यवनत्व' परिख्यातं वन्यम चक्ष पृच्छतः ॥१२॥ 


सातिरुवाच 
भृगोः सुदयिता भाया पुखामेत्यमिविश्रेता । तस्यां रनयः मृगुवीरयसद्ुद्रयः ।॥१३॥ 
तस्मिन्मर्भऽथ संभूते प्रलोमायां मृगुदह । समये दय ङद्ित्यं पर्मपल्यां यशस्विनः ॥१४॥ 


अभिषेकाय निष्कान्ते भगौ धममभरृतावरे । आश्रमं तस्य रक्षोऽथ पुलोमाभ्याजगाम ह ॥१५॥। 
तं प्रविश्याश्रमं ट्ष भृगोभा्यामनिदिताम्‌ । हच्छयेन सपापे विचेताः समपद्यत ॥१६।। 
अभ्यागतं तु तद्रक्षः पुलोमा चाख्दशना । न्यमन्त्रयत वन्येन फलमूलादिना तद्‌। ॥१७॥ 
तां तु रक्षस्तदा व्रहन्हृच्छयनाभिषपीडितम्‌ । टष्रा हष्टमभूद्राजन्‌ निहीपस्तामनिदिताम्‌ ॥१८॥ 


वतलायाहे,मेरे पिनानेजो पढ़ा दै त्रौर उनसे वह खव अच्छी नरद मेने षदा है. वह आप स्ने । 
सगुनन्दन, यह श्रष्ठ गुरवश. इन्द्र प्रथूति देवताश तथा ऋूवि्यो ऋद्धाय प्रशंसिन्‌ द| महामुनि, 
मे इसी श्ृगवश कौ कथा आपसे कहतार्हजा पुराणो कौ उवाद्धानदहै, भूमिका दे । मेन सुनार 
कि वर्णक यज्ञमेश्भ्निसे स्वयम्भू बह्यान महर्मि थग का उत्पन्नक्रिया । भृगु के पुच च््रचन दुष्‌, 
जो उनके अत्यन्त प्रिय धरे ॥,८॥ च्यवन के पुत्र प्रमनिथे,जा वड घ्रा्भिक धे, धमति क घ्रनाचौ कर 
गभस खु नामक पुत्र उत्पन्न हु्रा ।।2॥ प्रमद्वरा के ग्भ स सुरु कमी शनक नामक पेद्ञ पुत्र उत्पन्न 
दज धमासा थातथा श्रापका पितामह था ॥१०॥ वह तपस्वी यशस्वो वेद्‌ ्ह्यज्ञानी; 
धमात्मा, स्यवादी संयमी तथा अल्पाहासे था ।११।। शौनक वाल--डे सूतपुत्र, महात्मा भागव के 
पु कानाम च्यवन क्यो पड़ा, यह हम पूते है आपके ॥१२। सौनिवोले, श्रगु की परियस््री 
पुलोमा नाम से प्रसिद्ध थी। भृगुके वीय से उसके गर्भं ट्श ।॥१९२॥ हे भगु. यशस्वी 
श्रगु कौ समानशील धमपत्नी पुलोमा के यथासमय मर्थ दुरा ।॥९६॥ उसी समय एक 
दिनि धार्मिक प्रेष्ठ भ्ृशुके स्नान के लिए जाने पर उनके ्राधम सें पुलोमा नामका 
रात्तस श्राया ॥१५।। उस आश्रमम जाकर शौर श्रगु कमे खन्दयस्रीका देप क्र वह कामपीडिन 
हाकर विहल हो गया १६ । सन्दसी पुलामा ने उख राच्तस का श्रतिथि समम कर वेने फल 
मूल आदि से उसका आ्रातिथ्य क्रिया ॥१७॥ ब्रह्मन्‌. काम्पीडत वह गात्तसख उख स्वीग सखन्दसी 
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सतदवित्यत रनयं नदीषु मुदितः शमाप्‌ | साहि पूव टता तेन पृलो्ना तु गुडि र्द २;१९॥ 
तां तु प्रदाता प्रश्‌ भनवे. तस्य तत्किद्थिषंनिस्यं हृदि दतेति यामेवं ।२०॥ 


इदमंतरथित्य॑वं हत्त चक्रं. पनस्तद्रा । छथािशरशेऽपरयज्ञ्यलंतं जातह्‌ ॥२९। 


पृ्लत्तता रक्षः पावके ज्वलितं तदा | शंस वे सस्य भायेयम्ने पृछ तेन तै ॥२२॥ 
मुखं त्वमसि देकनां बदु प्राक पृच्छते | षया हीयं इता पृषे मायाय वरदरखिनी ।२३॥ 
२९८}, 


पर्चारिपां णिता प्रादाद्‌ मृणवेऽ्नतकारकः | सेयं यदि दरार मुगोभाया रत्ेगता ¦ 
तण्ासत्यं समाख्याहि जिहीपास्याभ्रमादिमपम्‌ । स मन्युस्तत्र हयं परदहनिर्‌ तिष्ठति २५} 
मत्पू्मया यदिमां भ्रगुराप सुमध्यमाम्‌ ॥२५)। सातिख्काच्‌ 

एयं॑रक्षस्तमरामंतरय ज्वलितं जातवेदसम्‌ । शंकमानं भगोभाया पुनः पृनरणच्छत ।!२६ 
त्वमग्र सत मूननामंतश्रेरयि नित्यदा | सश्टिदन्दुष्यदःपेु सत्यं ब्रहि क्पे दचः |॥२७ 
मत्प्ा-पहता माया च्च दश्छाञ्न १ | सयं यदि ताये सं सत्य्पा्यःतुमहंसि २८) 
श्र्छा स्वत्ता भगाभाया हरिष्याम्याश्रमादिमाम्‌ | जातवेदः पश्यतस्ते वद सत्यां भिरं पम ॥२९॥ 

सातिस्वाच 
तस्यंतदर चनं श्रुत्व सप्तार्थिदःखितोऽमवत्‌ ¦ भीतोऽदताच शापाच भृगोरित्यवीच्यनेः।।३०॥ 


स्री कादेषखकर प्रसन्न श्रा रौर उसेहरन की उसने इन्लाक्री १८ उसस्रीकाहरने की 
द्रा ररवनवाला वह राक्षस प्रसन्चहा करर वाल्य मेराकायं सिद्ध द्यी गया। पहलेदस पुलामा 
नामक्र रात्तसने मधुर मुस्कानवाली इसस््री का वरण क्रिया था ॥९६।। पर उसकं पिताने 
एस्दष्टार शग कर साथ उसका व्याह कर दिया । भागे, इस कारण उस राक्षस के हदय 
मं सदा कार वना रदा ॥२५॥ इस्त शवसररम पिक आश्रमम अनुपस्थित रहने कं समय 
राच्तसन पुलोमा क्राहरने क्रा विचार क्रियाः| उस राच्तसख ने अग्निशालामे जलते अग्निदेव 
का देष्वा ॥२९॥ रात्तस न जलत अग्निदेव से प्द्धा-श्रभ्निदेव, सत्यकी शपथसर मे आपसे 
पूना श्राप कह, यह क्िखकी सखो दे ॥२२॥ हे पावक, श्राप देवताञ्मो कै सुख 
मे पृरहादह्, आप कह | प्रहले स्री वनानि क लिप भनेही इस उत्तम स्रीकावरण क्रिया था।॥२३॥ 
पीले असत्य आचरण करनेवाले इसक गिनानदइसेभ्ृग का दिया। यदि यह वरराहा पकरान्त- 
वासिनी भ्रगकीस्नीदह्ाता श्राप सय सव्य कह, इसकामे श्राप्रमसे हरल जाना चाहता । 
उस समय काक्राधरश्राज मी मरे हृदरख क्रा जलाना हुग्ा वतमान दहं । क्योकि यह सुमध्यमा मेरी 
पहल कीसी, खगन इसे पीदं पाया ह ॥२४,८५॥ जलत श्ग्निदेव स इस प्रकार पू्कुकर वह 
रात्तसभश्चगकी स्रीक सन्देह स वार वार पद्लुने लगा ॥२८६।। अग्नि आप सव प्रार्य फं 
रमे पुए्यपापके सन्तो रूप सर सदा तमान रहते दहं । राप सत्य कट्‌ ॥७।। मेरी पहले की 
स्जी करा ्रसत्याचरण करनेवाले भ्रगन शरपहग्ख किया ह । यदि यह वहोहानता शआ्पमुमै 
सन्य सव्य बनला द्‌ ॥२८॥ ध्यह भगुकीस्जीहेः” यह श्रपसतं जान लेन परमे आश्चम से आपके 
साम्नेदी इसका दर्ण कस्गा, श्राप मेरी इस वाणी का सत्य सम ।२६॥ सोति बाले, उस 
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त्वयः हेता पुरोमेयं एवं दानवनन्दन । किंलियं विधिना पूर्व भंत्रन्न इता त्वया ॥३१॥ 
पित्रा तु भुगवे दत्ता एलामेयं यशस्विनी । ददाति न पिता तुभ्यं वरलोभान्हायशाः ॥३२॥ 
अयर्मा वेदद््ेन कमणा धिधिषृवकम्‌ । भार्यागषिभरुः भाष मां पुरस्कृत्य दानव ॥२३॥ 
सेयमित्यवगच्छामि नातं वक्तु्ुत्सहे । नारं हि सदा लोके पएज्यते दानवोत्तम ॥३४॥ 


४३ ० 


तं क तम द यो" (द ०१५ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंसि दलेष्डरं ख पुलोमाग्निसंवादे पश्चमोऽध्दयः ॥५। 


सोतिर्वाच 
असरेरथवचः श्रुत्वा तद्रक्षः प्रजहार ताम्‌ । ब्रह्मन्वरादरूपेण यनसःस्नरहसा ॥१॥ 
ततः स गभे निवसन्कुक्षौ भृ यलोद्रहः । रोषान्मतुर्चयुतः कुक्षेश्च्यतरनस्तेन साऽभवत्‌ ॥२॥ 
तं दष्ट मातुरुदराच्चयुतमादित्यवचसम्‌ । तद्रक्षो भस्पसाद्रतं पपात परियुच्य ताम्‌ ।२॥ 
सा तमादाय सुश्रोणी ससार मृयुनन्दनम्‌ । च्यवनं भागंवं पुत्रं पुलोमा दुःखमूर्च्छिता ॥४॥ 
तां ददर स्वयं ब्रह्मा सव॑ललोकपितामहः। रुदतीं वाष्पपूणक्ष भृगोभायामनिन्दिताम्‌ ।॥५॥। 
सांत्वयामास भगवान्वन्धू बरह्मा पितामहः अश्रुतरिन्दद्धवा तस्याः परावतत महानदी ॥६॥ 


रात्तस के वचन सुनकर श्रग्निदेव दुःखी हुए । वे श्रससयश्रौर भगुकेशाप दोनौसे डर रहे थे। 
शगु को स्त्री कहने से यह हरी जायगी, तब भगु शापरदैभे, न कहने से असत्य करा दोप लगेगा 
ये ही उन्हंदो मय थे! श्रतप्व वे ध्रीरे से बोले ॥३०॥ श्रभ्निदेव बोले, दानवनन्दन, तुमने पहले इख 
पुलोमा का वरण क्रिया था पर मन्तरपूवेक विधिके साथ इसका वरण नहीं किया था ॥२३१। 
इस यशस्विनी पुलोमा का दान पितानेभृगु काक्या, त्है नहो, क्योकि यशस्वी पिताका 
तमसे श्रच्छरा वर मिल गया ॥३२॥ हे दानव, वैदिक विधान के श्रनुसार ममे सान्ती वनाकर भगु 
नेस्ीरूपमे इसे पाया दहै । यद वहीदहै देखा समभताहै भूर नहीं बोल सक्ता, कयाकि 
लोक मे भूठउ सद्‌ा नहीं चलता ॥२४।। 
पचम अध्याय | 


भृगुवंश, पुलोमाख्यान, पुलोमा शौर श्र्चिका संवाद \ 


सौति बोते, अग्नि के वचन सुनकर मन श्रोर वायुके समान वेगवाल्ञे उस राक्षस ने शकर का रूप 
वनाकर श्ुगुकौ पत्नी का हरण किया ॥१॥ भृगुक्लश्रेष्ट, माताकी कोखमे जो गर्भ श्रा, षह 
क्रोध से श्रपने स्थान से च्युन हृश्ा | इस कारण उस गभं का नाम “"चयवन" पड़ा ॥२॥ मानाकी 
कोखसे गिरा इश्रा, सुर्यं के समान चमकीला उस गर्भं क देलकर राक्षस ने उस स्ीका च्रेड 
दिया श्रौर जञलकर जमीन पर शिर पड़ा ॥२॥ खुन्दर नितम्बवाली वह पुलोमा दुःखी होकर भ्रग- 
पुत्र च्यवन का लेकर धीरे धीरे वहांसे चली ॥४॥ सरवाङ्गसुन्दये भरगकयी खी का लान 
पितामह बरह्माने रोती इई देला । श्रंघू से उसकी श्रंलि' भर श्राय थी ॥ ५॥ पितामह 
भगवान्‌ न्ह्या ने ्रपनो बहर का सान्त्वना दी । उसकी श्रांस्‌ से एक महानदी 


८ १ एदे 
प्रावततीं सतिं ठत्थपोदलयःसलयदवियः | तस्या पाग सतदर्तीं हटवा तु सरितं तदः ॥७॥ 
नाम तस्यास्तदा स्कर खोकपिताषहः । वधृसरेति  भगवाश्व्यररस्यःशरसएहि ॥८॥ 
स एवं च्यवनो जन्न 


` 


भृः पुत्रः पतापवान्‌ } तं ददशं पिता तत्रं च्यवनं तां च भामिनीं । 








स पुलोमां ततो भायां पच्छ ङूपितो भृगुः ।९॥ भगुरवाच 

केनासि रक्षसे तस्मे कथिता स्वं जिहीषते | नहि स्वां देद तद्वक्षो मद्रा्या चारहासिनीम्‌।।१०। 

तत्माख्याहि तं च शुमिच्दाम्यहं रषा । बिभेति कान श॒पन्ये दस्य चायं व्यतिक्रमः।।११॥ 
पुलोमोवाच 


ग्निना भगवंस्तस्मे रक्षसेऽहं निवेदिता । ततो मामनयद्रक्षः करोशंतीं इररीयिव ।१२॥ 

साऽहं तव सुतस्यास्य तेजसा परिमोक्षिता। भस्मीभूतं च तद्रक्षो माभुत्छज्य पपात वे ॥१३॥ 
सोतिस्पाच 

इति श्रत्वा पृलोमाया भुः परममन्युमान्‌} शशापापिमतिकरद्धः सवयक्षो मरिष्यसि ॥१४॥। 

इति श्रीमहाभारते आआदिपवांणि पालोमपवणि अप्रशापे षष्ठोऽध्यायः ||६।॥ 

सतिला 

शपतस्तुमृगुणा वहिः क्रुद्धो वाक्यमथाव्रवीत्‌ । किमिद साहसं व्रह्यन्कृ रवानसि मां भति ॥१॥ 

धर्मे प्रयतमानस्य सत्यं च॒ वदतः समम्‌ । पृष्टो यदव्रुवं सत्यं व्यभिचारोऽ का मम॥२॥ 


चह चली ॥६॥ तपस्वी भरगुकी खी कावह नदी श्रनुसर्ण कर रहीदहै, उसक्रे पीठे पीठे 
श्रारही हे । ब्रह्माने देखा कि यह नदी वधूका ्रनुसर्ण करनी हं इस कारण लोकपितामह बह्मा 
ने उख नदी कानाम “्वधूसखस'” रखा, जा च्यवन के आश्रमकेपास से बहती हं ॥७-=॥ भ्ग्‌ के 
पुत्र प्रतापी च्यवन इस प्रकार उत्पन्न इद । उस श्राश्रम मे पिताने च्यवन का देखा श्रौर बर्ही 
उन्हौनेस्रीकामभी देखा श्रपनी ली पुलोमासे क्राघ करके पू ।६॥ भृगु बोले, हरने के 
लिए श्राये हुए उख रक्तसकेा तुम्हारा परिचय क्रिसने दिया) क्योकि वह यात्तस यह नहीं जानता 
कि खुन्दर हसनेवाली तुममेरोखरी दो ।१०॥ तुम सच खच बत्तलाश्चा, मैक्रोध्र से उसे शप 
देना चाहता हू । कौन दहै जो मेरे शापसे नहीं डरता, किसने यह अपराध क्रिया ह ॥६९॥ पुलोमा 
के(त्ती, भगवन्‌ अञ्चिने मेरा परिचय उसे दिया) इसीसेक्रुररी के समान विलाप करती मुभको 
वह राद हर ले गया ।१२॥ आपके इस पुत्रके तेज से मेरा उद्धार ह्या, वह राक्षस जल गया 
रौर मुभे छोडकर पथिको मे गिर पड़ा ॥१३॥ सौति बोले, पुलोमा से यह सुनकर शगु ने श्रव्यन्त 
क्रोध करिया । उन्दने कोर करके श्रि के शाप दिया कि तुम सवंभत्ती दोशो ॥१२॥ 
षष्ठ अध्याय 


रग्नि का क्रोघकरफे सुप्य होना, ब्रह्मा के समम्ताने से प्रसन्न होना । 
सोनिवोले-श्रगुके शाषदेने पर श्गिनिक्रोध करके बोले, ब्रह्मन्‌ आपने पुपर यह 
क्या द्मत्याचार क्रिया है, यह श्रापने बड़ा साहस्र करिया ॥१॥ मे सद्‌ा धमांनुकरूल चलता हं सदा 
4. 


महामार रदः ८२ 


षो हि साक्षी यः सायं जानानोऽप्यन्यथा वदेत्‌। स पृवानात्मनः सप कलं इय न्र यान्‌ ।॥२९॥ 
| 
। 





य॒श्च ल-रश्टस्यले जानानोऽपि न भापते | सोऽपि तेनेव पापेन लिप्यते नात्र संशयः 
४ व 


ऽद शष स्वां पान्यस्तु वाद्या सम । जानतोऽपि च ते दरद्धन्कथसिप्यं नितवरोधतत्‌ | 
ये 
। 
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योगेन बहुधात्मानं छृत्छ तिष्टामि मूर्तिषु । अथिहात्र षु सवेषु क्रियसु च मखपु च ॥६ 
वेदोक्तन विधानेन षयि यहुपूयते हविः । देवताः पितरश्चैव तेन दृप्ता भवन्ति व ॥७ 
आपो देदमणाः सरे आपः पितृगणास्तथा । दशं दौररश्च देवानां पिभिः सह ॥८॥ 
देवताः पितरश्चैव भुजते मयि यहधुतम्‌ | देवतानां पितणां च मुखमेतदहं स्मृतम्‌ ॥१०॥।, 
पधषर्स्यः हि पितरः पौणमास्यां हि देवताः । मन्मुखेनैव हयंन्ते मु जते च हतं दविः ॥११॥ 
सव भक्षः कथं त्वेषां यविप्याधि युखं त्वहम्‌ । सतिला 

चिन्तयित्वा तता वहिक संहारमात्मनः ॥१२॥ 

द्विजानाभग्रदयेत्रषु यज्ञसत्रक्रियासु च। निरोकारवपट्काराःस्वधास्वाहाविवमिताः।१३॥ 
विनाऽग्निना प्रनाःस स्तत आदस्डटुःदख तःः | अयपयः समुदिग्ना देवान्‌ गत्वा व्रवन्वचः॥१४॥ 


। 
॥ 
॥ 
| 
|| 
। 


सत्य बोलता ह । श्रतपव राक्षस के पृदने परर्मने जो सव्य वातं कह दीं इसमें मेग श्रपराध क्या 
हश्ा ॥२॥ कई सत्ती यथाथ बात जाननेपर भी साच्यमे उच्टी बातें कह दे, यथाथ बात 
दिपाले, बह अपने श्यामे श्रौर पीचे के सातङुलो का नाश कर देना रे ॥३॥ जो सववाते' जानता 
है, शौर पने पर बतलाना नहीं उसे भी वही पापरहोना हे; इसमे सन्देह नदीं ॥८॥ श्रापने मुतः 
शापदियादहै,मे मी आपको शापदे सकता, पर मै ब्राह्यणो का सम्मानकग्ताह सलिए शाप 
नहा देता । बह्मन्‌ श्राप ज्ञानी हें यह मे जानना हं, तथापि जे कुदुमे कटं उसे श्राप सममे ॥५॥ नै 
योग के द्वारा पने का अनेक रूपा मे विभक्त कर्तार, अनेक रूप धारण करना हं । श्रग्निहोच 
सततपज्ञ, त्रियराए तथा यज्ञम श्रपने उनरूपोसेमे बतेमान रहता 9 येदाक्त विध्ितेजा 
हवि मुभमे हवन की जाती है, उससे देवता ओर पितर तृप्त होतेह ॥अ॥ साम घनद्ध्र दि जो 
द्म्िमे हवन क्रिया जाता हे बही देवता का रूपध्रार्ण करता हे बही पितरोकारूप धारण करना 
हे । “अमावस्या च्रौर पौणेमासं"' भी देवताश्रौ का पितरोकेसाथदहीदहाना ह ॥८।| इस कारण 
पितर देवना है श्रौर देवता पितर है अर्थात्‌ दोनो एक है । वे पक हाने पर भी पर्व पर भिन्नरूप 
से दीख पड़ते हे ॥६॥ सुभमे जो हवन करिया जाता है वह देवताश श्रौर्‌ पितरोकरा प्राप्त हाना हे; 
इसी कारणमे देवताश्रौ रौर पितरौ का मुख कहा जाता ह्रः ॥१०॥ ्रमावस्या का गितम कर 
लि शौर पूशिमा के देवताश्रौ के लिए मेरे मुलमे ही हवन करिया जानादहैश्नौर वह देवना तथा 
पितर खतेदहं।॥१९। इनका मुखदहो कर मै सवंभत्तौ कैसे हा सक्ता ह| सौति बाले, इसके 
श्ननन्तर रग्नि ने ब्राह्यणो के यज्ञ श्रच्चिहोच्र श्रादि सरे ञ्रपनेका हालिया । प्रजा शओरौकार वपट्‌कार 
स्वाहा स्वधाश्रादिसेरहितदहो गयी श्र्यात्‌ यज्ञ आदि क्रियार वन्ददहागगरीं। श्रि करे श्रमाव 
से समस्त प्रजाच्रो को बहुत दुःख हुश्रा । व्याकुलं हो कर ऋषिगण्‌ देवताश्रौ से जाकर इसप्रकार 
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यरधिनशात्‌ करियभरंशाद्‌ न्तन योय पलं सत्यया यथा १५ 
य्रथपयश् देता व्रद्याणमुपगम्य तु | अग्नेरवेदयन्‌ शाप क्रियासंहारमेव च ॥१६। 
भृगुणा व परहामाग शप्ोऽयिः कारणन्तरे । कथं देद्ुखो भूत्या यत्तमष्मा्र्ुद्‌ तथा ॥९४। 
दुतथुक्सवलोकेषु सवभक्षलमेष्यति । श्रत्वा तु तदचस्तेषामसिमाहूय विश्वत्‌ ॥१८। 
उवाच वचनं श्स्णं द्द्‌ । दोकानामिह सवेषां त्व कतां चात एव च ॥१९॥ 
त्वं धारयसि टोकरद्धीन क्रियाणां च भवतेकः। स तथा कुर लोकेश नोच्छियेरन्यथा क्रिया;२०।। 

| 


चन ९ ॥ $ 


। 
। 
| 
। 


कस्मादेवं विमूदृरतयीददरः सन्‌ हुताशन । त्वं पवित्रं सदा रोके सवभूतगतिश्च ह ॥\२१ 

न सं सर्वशसैरेण स्दभक्षत्यमेष्यसि । अपान हर्चिपो यास्ते सव भक्ष्यन्ति ताः शिखिन्‌ ॥२२। 
क्रव्यादा चततुर्यातेसा सव मक्षयिष्यति। यथा सूर्या मिः स्पृष्ं सवं शुचि विभाव्यते ॥२२॥ 
तथा वदर्िर्मिदग्धं सव शुचि भप्रिप्यति | त्वमप्रे परमं तेजः स्वप्रभावाद्धिनिगेतम्‌ ॥२५४।। 
स्दतेनरदं तं शापं कुर सत्यमूपेर्विभो । देवानां चात्मनो भागं ग्रहाण चं मुले द्रुतम्‌ ॥२५॥ 
सातिख्वाच 


रस्ति तं वृद्धिः पत्युवाच पिताप्रहम्‌ । जमाम शासनं कतु देवस्य पएरपेष्टिनः ॥२६॥ 


चाले ॥£२-१४॥ हे निष्पापो, श्रनि के न रहने से तथा क्रिया के सुत्त दोने से तीन लोक व्याकुल 

हा गया हे । अतणव जा उचित उपाय दहा वह श्प लोग करे, अधिक प्रिलम्च न दोने पावे ॥.५॥ 
अनन्तर ऋषि श्रोर देवता बह्मा के पास गये श्नौर शिक शाप तथा उनके गुप्त हाने की वातं 
उन लामोनि करी ॥१६॥ महाभाग, किसी कार्णविशेषसे भृगुने ञध्चि काशाप दवियादहे। 
श्रि देवनाश्यौ के मुत, ये यज्ञम श्रग्रमाग प्राति दें, मे यज्ञ कवन का खाते हं सवं भक्ती केसे 
होगे । सोति वोले, देवताया क वचन सुन कर खण्िनिर्माना ब्रह्मान शचिका बुलाया ।1१७-१८॥ 
बरह्मा भूतभावन अभ्नि से मधुर वचन बोले, तुम समस्त लोको के उत्पादक ग्रौर संहार करनेवाले 
हो ॥१६॥ तुम तीनौ लोकोको धारण करते हो. तुमसे यज्ञ श्रादि क्रियाप्टं सम्पन्न होती दहं 
श्रतपव, हे लोकेश, त॒म पेसा करो, जिससे क्रियाश्रौका नाशनहो ॥२०॥ इुनाशन, श्राप र प्रमी 
होकर इख प्रकार उदासीन क्यौ हो गयेदं, राप सदा पवित्र दै श्नौर सव लोको केगति हे ॥२॥ 
दि, श्राप अपनी सव मूर्तियो से स्वेभक्ती न होगे। भ्रापक्र पश्चादभाग मै जो ज्वालाप हे, 
वेही सर्वयन्ती होगी ॥२२॥ श्रपकरा जा शीर मांसभक्षी हं वही स्व॑मक्तौ होगा । जिस प्रकार 
सुर्यं की किरणौ के सम्पकं से समी वस्तु शुद्ध हो जाती दें, उसखौ भकार द्रापकी ज्यालासे 
जलकर सभी. पद्‌ाथं शद्ध हा जायने । अञ्चि, वुम सर्बोकछृष्र तेज हो, अपने प्रमाच से उतपन्न तेजकरे 
दारा ही हे विभो, ऋषिके शापक सत्यवनादो। देवता करा तथा श्रपना मा त्रदे कराजो 
तम्हारे मुख मै हवन किया जाना हे ॥२३-२५॥ सौति बोलते, श्र्चिन व्रह्मा कीवातों का स्वीकार 
किया श्रौर उनकी आज्ञा के श्रनुसार काम करने के लिप वे वहां से चले श्राये ॥२६॥ देवता शरोर 


पहामारत-घंहितां ८9 
देवषयश्च शुदितास्ततो उ्टय्८ःह््‌ । ऋषयश्च यथापूव ` क्रियाः सर्वाः भचक्रिरे ॥२७॥ 
दिषि देवा ुधुदिरे शव्या सोकिकाः | अभिश्च परमां प्रीतिमवाप रतकन्पपः ॥२८॥ 
एवः स॒ भगवाञ्छापं दमेऽ्धटुदः पुरा} एवमेष पुरा टत्त इतिहासोऽपिशाषनः | 
पुलो्नरच पिनाष्ेऽ्यं च्यवनस्य च संभवः ॥२९॥ 

इति श्रीमहाभारते आ्ादिपवर सि पौलोमपव खि अथि श्ापमोचने सप्तमोऽध्यायः ॥७ 





सौतिरवाच 
स चापि च्यवनो ब्रहमन्भागवो जनयत्सुतम्‌ । सुकन्यायां महात्मानं भमरत दीप्ततेजसम्‌ ।।१॥। 
भमतिस्तु खटः नाम॒ घरतच्यां सरमनीननत्‌ । रुषः प्रपदरायां तु शुनकं समजीजनत्‌ |।२॥ 
श॒नङस्तु॒ महासत्वः सव भागेवनंद्‌नः । जातस्तपसि तीव्रे च स्थितः सिथिरयशास्ततः ॥२॥ 
तस्य ब्रह्मन्‌ रूगेः सव ` चरितं भूरितेजसः । विस्तरेण परवक्ष्यामि तच्छ त्यमकनेपतः ॥४॥। 
ऋषि पसीन्महन्पूतर ' तपोविद्यासमन्वितः । स्पूलकेश इतिख्यातः सवपभूतहिते रतः ॥५॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु मेनकायां प्रजङ्गिप्ान्‌ | गन्धवबराजो विभ विश्वादसुरिति स्मरतः ।\६।॥ 
अप्सरा मेनका तस्य॒ तं गम' भू युनंदन । उत्ससनं यथाकालं स्पृलकरेशाश्रमं भ्रति ।७॥ 


ऋषि भी प्रसन्न होकर जहां से श्राये थे वहां चज्ञे गये श्नोर ऋषिगण पहले के समान श्रपनी समस्त 
क्रियाए करने लगे २७1 स्वर्गलाक्र मे देवता प्रसन्न हुए, लोक्निवष्सी समस्त प्राणी भी प्रसन्न 
इए ॥९॥ भगवान्‌ अश्चिने ृशुसे दसी धकार शाप पाया था, चौर यही अधि शाप का इतिहाक्त 
ह, जा पहले क समयमे दुखा था । इसी पकार पुलामा नामक रात्तल का विनाश श्रौर च्प्रवन क्री 
उत्पचि हुईं थी ॥२६॥ 

सप्तम अध्याय 


रुरु चरित, रुरु से प्रमद्वरा के व्याह कमी बातचीत, सांपके काटनेते प्रमद्वरा कः) मृत्यु 

सोति बोले, भगवन्‌, शगुपुत्र च्यवनने मी कन्या के गभं सरे श्रतितेजस्पी प्रमति 
नामक महात्मा पुत्र उत्पन्न किया ॥६॥ प्रमति ने घताची के गसि रर नामक पुत्र उत्पन्न करिया । 
ख्रुनेपमद्वराके ग्भ से श्युनक नामका पुत्र उत्यन्न क्रिया ।|२॥ शुनक वड़ा बली था । समस्त 
भागव कुल का उज्ज्वल करने वाला था । उत्पन्न होने पर इन्हौने कडार वतकराद्द्तनाके खाथ 
पालन रिया । उनका यश फेला ॥३॥ ब्रह्मन्‌ . अत्यन्त तेजस्परी उत सुर का समसन चरित विस्तार 
पूवक मे कहू"गा । आप वह सव सुनं ॥५॥ पहले जमाने मे स्थूनक्श नामक पक वड ऋष्रिथे. वे 
नपस्परी शमर विद्वान थे। सव प्राणियों के दिन करने मे तत्पर रहते धे ॥५। हे भिवत, इकलतो समय 
गन्धवेराज विश्वावसु से मेनक। को गर रहा ॥६॥ उस मेनका प्ता ने उस गर्भका 
स्थूलकेश के श्राश्रम के पास त्य^ग क्रिया ॥७॥ निलंज्ञ नोर निश्य वद्‌ मेनका ग्रप्सरा गभ का नदौ- 
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पसदगम्भाभां ज्वलन्तीमिव च भिया तां ददश रषषर नदीतीरे पहानरषिः।! 
स्थूलकेशः स तेजस्वी विजने बन्धुवजिताम्‌ । स तां षट तदा कन्यां स्थूलकेशो महादिजः।।१ 
जग्राह च पुरिश्रष्ठः कृपाविष्टः प्रपोपं च) वटरधे सा वरारोह दर्दः शुभे ॥ 
जातकाद्याः क्रियाधास्या षिषिपृवे यथःकमत्‌ । स्थूलकेशो महाभागश्वकार सुमहाल्रषिः । 
॥ 
| 


उत्यखऽ न र = ५ र = द्मनिदं ध 

त्ख्य चैर तं मभ्‌ नद्यास्तीरे जगाम खसा ¦ अष्परा मेनका कद्यखिदया निरयक्रएा ¦! ८ 
@ 
४ 


। 
०|| 
१।। 
। 


२ 
ेवरासा तु सत्वरूपगुणान्विता | ततः प्रपद्वरेत्यस्या नाम चक्रे महालरषिः ।॥१३॥ 
तामाश्रमपदे तस्य द्रष्टा प्रमद्राम्‌ | वभू किल धमासा मदनोपहतस्तदा ।१४॥ 
पितरं सखिभिः सोऽय श्रावयामास यागवम्‌। धरभतिदचःस्ययःयतपं स्थूलकेशं य श्स्विनम्‌।१५॥ 
ततः प्रादात्यिता कन्यां ररे तां भरषद्रराम्‌ । विवाहं स्थापयित्वग्रे नक्षत्रे भगदैवते ॥१६॥ 
ततः कतिपयाहस्य विवाह सथ्रपस्थिते । सखीभिः क्रीडती साथ सा कन्या वरबणिनी ॥१७॥ 
नापदयत्संमसुपं वे सुर्जगं तियगायतम्‌ । पदा चैनं समक्रामन्ुमूषु ; कालचोदिता ॥१८॥ 
स तस्याः संपमत्तायाश्चोदितः काटधमण। । विपोपलिप्रन्दशनान्भृशमङ्ग न्यपातयत्‌ ॥१५॥ 
साद्रा तेन सर्पण पपात सहसरा युति । विवर्णा विगतश्रीका भ्रष्टाभरणचेतना ॥२०॥ 
निरानंद्करी तेपां बन्धूनां युक्तमूधना । व्यसुरभेक्षणीया सा पेक्षणीयतमाऽभवत्‌ ॥२१॥ 


। 
| 


९ 
९ 
१ 
१ 


तीर पर छोडकर चली गयी ॥२८॥ देवक्रुमासी करे सपान प्रभा से चमक्रती हुश्रोरनद्री नीर परदछोड़ी 
गयी उस कन्या का उन महान्‌ ऋषिने देवा ।।&॥ तेजस्वी महाद्विज स्थूलक्रशने निनन स्थानम 
वन्ुवान्धरवहीन कन्या का पड़ोदेगा। कृप्रापरवश्च हाकर उन्दाने उसे उखाया खर वे उसका 
पालन करने लगे । वह सुन्दरी कन्या उस पवित्र श्राश्रम में वदने लगी ॥१०-१६॥ महि क 
ने उस कन्या के जातसंस्कार आ्रादि क्रिपाप- विविपृर्वेक तथाक्रमसकं। वहप्रमदाश्रास 
(सियो से) वर (श्रेष्ठ ) थो, रूप गुण तथा बल युक्त थी इस कारण ऋषि ने उसका धरमद्वसा नाम 
रत्रा ॥१३॥ उस महिं के श्रात्रममे प्रमद्वरा को देलकर ध्मात्मा सरु कामवशं हुए ॥१४६। 
उन्होने अपना श्रभिप्राय साथियोके द्वारा पिता को सुनाया । प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश सखे उस 
कन्या की प्रार्थना की ॥५॥ श्रनन्तर पिता ने पूरवाफाटगुनी नक्षत्र म विवाह का समय निश्चित 
करके प्रमद्वरा नाम की कन्यारुरुकेा दौ ॥१६॥ जव विषाह के श्रोड़े ही दिनि वाकरो थ, उस 
समय वह सर्वा ग खन्दसी कन्या सियो के साथ खेल रही थी । बगल से लम्बे पड़ सपं 
का उसने नहीं देखा र उस पर पैर रख दिया । वह्‌ कन्या कालप्रोरित हाक्रर मरना चाहती 
थी ॥१७-१२८॥ उस मस्त लङ्की के शरीर मे काल से प्रोरिन उल सपने ग्रपने विषैले दात चुभा 
दिए ॥१५॥ सांपके कारने से वह शीघ्ही पृथिवी पर गिर पड़ी। उखका रग विगड़ गया | 
शाभा जाती रही । गहने अलग हा गये श्रौर बह वेदाश हो गयी ॥२६॥ उसक् बाल खुल गय । 
निष्धाण दान के कारण जो श्रव्यन्त खन्दरी थी वह्‌ कुरूप दोगयी रौर अपने वान्ध्रवा का च्रानन्द्‌- 
हीन नाने लगी ॥२१॥ सपंविष से पीड़ित होकर बह सोती के समान पृथिवी पर पड़ी थी। 


पहाभा्द-दंटिदा ८६ 


प्सुठेवाभवचापि युधि रददिदर्दिता | भूयो मनोहरतरा वभूव तदुमध्यमा ॥२२॥ 
ददश तां पितारं ये चैशान्ये तपस्विनः | विचेष्टमानां पतिहां भूतले प्रबचसम्‌ ॥२॥ 
ततः सर्वे हिनदराः समान्यः इदन्तः; | स्वस्त्यात्र या पहाजा कुशिकः शंखमखलः ।२४।) 
टलकः कटशेवं वेतश्वव रटःरःः ) भरद्राजः कोणङ्कत्स्य उपवसथ गातमः २५ 
प्रमतिः सह प्रेस तथान्ये दमदादिनः | तां ते कन्यां व्यसु दषटरादु वरिषर्दिताम्‌।(२६॥ 
ररदःकृपयाऽऽतिष्ठा रदस्ातिं वहिययौ । ते च सर्वै हिनणेष्राद्तद्रदः तद्‌ ।[२५। 


क 


इति श्रीमहाभारते आदिपवसि पौलोमपवंणि ममद्ररासपेदंरे अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
सातिख्वाच 
तेषु तत्रोपविष्षु वाह्यशेषु महात्मषु । सस्धक्रोश गहनं वनं गलत्या-तिदुःखितः ॥१॥ 
शोकेनाभिहतः सोऽय चिखपन्करुणं बह । अव्रवीदचनं शोचन्‌ परियां स्म्रता परमट्रराम्‌ ॥२॥ 
रेते सा शुषि तन्वंमी मम शोकविवधिनी । फंप्रवानां च सर्ववां किंनु दुःखमतः प्रम्‌ ॥३॥ 
यदि दत्तं तपस्तप्रं गुरवो वामया यदि । सस्यनारधरितास्दैय संजीवतु मम मिया ।॥५॥ 
यथा च जन्पप्रमृति यतासाड्दं प्रतत्रतः। प्रमदरा तथाच्पा सयु्तिषटतु भामिनी ॥५॥ 


बह तनुमध्या ( पतली कमर वाली ) उस समय भी देखने मे सुन्दर मालम्र हाती शी ॥२२॥ पिना 
तथा श्रौर जो तपस्वी वहां थे, कमलकान्तिवालली उस कन्या का उन ल्लागा ते प्रथिवी मं 
लुरपटाते हुए देखा ॥२३॥ अनन्तर, सभी ब्राह्मणे कृपापरवश दाकर वहीं श्राष्‌ । स्वस्ति, 
द्मात्रेय, माजार) कुशिक, शंखमेवल, उदालक, कट, महायस्वी श्रत, भरद्वाज, को णकस्य ्राप्टि - 
षण गौतम तथा पुत्र के साथ प्रमति वहां आये। अन्य वनवासी मी आय । सपक पिष सं 
पीडित हाकर मसी इद कन्या का उनलागो ने देखा ॥ <४,२५,२८६॥ सव कृपापरवश दाकर रान 
लगे । र श्रत्यन्त दुःखी होकर वहां से बाहर चला गया । व सव ब्राह्मणश्रेष्ठ वहीं वेट गय ॥ ८७॥ 


ष्टम अध्याय 
देवदूत के कहने से रुरु का श्रपनो श्राचौ रायु देकर प्रमहरा को जिलाना ग्रौर उतते सु क्रा विवाह 


सौति बोले, महात्मा बाह्यो के वहां वैठ जाने पर रुरू सघन बने जाकर वड़े दुख 
से विललाप करने लगे ॥९। शोक्र से आहत दीनता पर्क विलाप करते हुए प्रिया प्रमद्रसम करा 
स्मरण करके वे बाले ॥२॥ वह्‌ तन्वंगी जमीनमसार्हीदहं जिससे मेरा शाक वदता । इससे 
बहकर समस्त वान्धवौका श्रौर क्या दुख हो सक्ता हं ॥३॥ यदि मेने दान दिया हे, तपस्या 
कीरै तश गस्त्राोकी सदूभाव से श्राराधना की ह ता इन सव क्रं पुगयौसे मेरी परिया 
जी जाय ॥४।। यदि जन्म सरे लेकर मैने ब्ह्मचयेवत काश्चारण कियाद, यदि रद्‌नापूचेक चरन 
का पालन क्रियादहै, तो भामिनी भ्रमद्वसय जी उठे ॥५॥ हस प्रकार दुखित दाकर भायां क लिप 


८७ पौरोद्रपव 

एवं लालप्यतस्तस्य भायार्थे ईश्वरस्य च । देवदूतस्तदषभ्येव्य वाक्सह सुरं यने ॥६॥ 
दूचदूत उवाच | 

यभिघ्रत्स ह यद्राचा स्गे दुःखान्न तन्मृषा । यतो म्यस्य धर्मास्रन्नायुरस्ति गतायुषः ।७। 

गतायुरंपा कषणा गंघवाप्सरसाः सुता । तस्मा्ोके मनस्तात मा कृथास्त्वं कथंचन ।८॥ 

उपायध्रात्र विहतः पूव दवमहात्ममिः । तं यदीच्टद्धि कतु तं प्राप्स्यसीह भरमहराम्‌ 
ररुस्याच 

क उपायः कृतो देत हि तत्रेन खेचर । करिष्येऽहं तथा श्रुत्वा त्तुमहति मां भवान्‌ ॥ १० 
दूवृटूते उवाच 

्रायुपाऽप प्रयच्छ त्वं कन्याये भृगुनन्दन) एवयुस्थास्यति सूरो तव भायां प्रमदरा ॥११॥ 
सरख्याच्‌ 

आयुपोऽध प्रयच्छामि कन्यायै खेचरोत्तम । शरद्धाररूपाभरणा सप्ुतिष्टतं मे मिया ॥१२॥ 
सातिस्नाच 

ततो गन्यवराजश्च देवदतश्च सत्तमौ । धर्मर !जद्ुपत्येदं वचनं भरव्यमाषताम्‌ ।॥१३॥ 

धर्मराजायुपोर्धेन स्रोर्मायां प्रमदरा । सम॒न्तिष्टतु कस्याणी मृतैवं यदि मन्यसे ॥१४। 
धर्मराज उवाच 

परमहरां स्रोभायाः देवदृत यदीच्छसि । उ्तिषटत्वायुपोऽर्येन रयेरेव समन्विता ॥१५॥) 


विलाप क्रते दुष्‌ सुरुसे उस वनम श्राक्रर देवदूत बोला ॥६॥ खुर, जो तुम दुखसे बोलरहेदहो 
वह सन निप्फले । क्याकि धमालमन्‌, मरे हुए मनुष्य कीश्चायु नहीं रहनी । श्रथौत्‌ जो 
मरजाना हं वह जी नहीं सकता ॥७॥| गन्धं शरोर अप्सरा की कन्या इस विचारी की चायु खलम 
हो गयी ह । अरतपव भाई, श्व इसक लिप तुम किसी प्रकार का शोक मत करो।|८॥ इस श्रवस्था 
के लिएमी प्राचीन देवताश्यो ओ्रौर महास्माश्रौ ने उपाय वतलयेद। यदि तुम उस उपायकेा कर 
सकानतो इस प्रमद्राकरा पा सकतेटो।॥&॥ सरु वले, देवताश्रोने कौनसा उपाय वतलाणदहे। हे 
खेचर, वह ठीक टीकर तुम मुभे वतनलाश्चो । तुमने जेसाहीमै सुनृंगा, वैसादही करूगा। तुमा 
मसी र्ता करनी चाहिप ॥१०॥ देचदृन वाला, र गनन्दन, तुम इस कन्या का अपनी दाशर श्रायु 
दो, पेखा करने से तम्हासी भायां यह प्रमद्वरा जी जायगी ॥९१९॥ रुरु बोलते, दे देवदूत मे श्रपनी 
द्माधी च्रायु इस कन्याकेादेतारह। इससे मेरी प्रिया जिसक्रा भूषण श्छंगार श्रौर सौन्दये है, 
जीविन हो जाय ॥१२॥ सौति बोले, शनन्तर गन्धर्वैराज (प्रमद्धरा के पिता) श्रौर देवदूत दानीं 
धर्मराज के पास जाकर इस प्रकार बोले ॥१२॥ धर्मराज. खरु की श्राधी शयु सेउसक्री सायां 
प्रमद्वग यदि आप उचित समभतोजी जाय, जो मर गयो है ॥१६॥ धरमेराज बोले. देवदत 
यदि तुम चाहते दोतो रुरु की भार्या प्रमद्धरा उसकी श्राधी रायु से जौ जाय ॥१५॥ सौति बोले, 


महाभारत-संहिता ८८ 


सौविर्वाच 
एवदुक्ते ततः कन्या सदतिष्ठसखमद्ररा । ररोस्तस्यायुपोऽ्यन सुपरैव वरवर्णिनी । 
€ ~ # 


एतद ए भविष्येहि र्रोर्तपतेनसः । आयुषोऽतिप्रृद्धस्य भायार्थेऽधमलुप्यत ॥ १५ 
तत इष्टेऽहनि तयोः पितरौ चक्रतुुदा । विवाहं तौ च रेमाते परस्परङिरिपिणै ॥१८॥ 
॑ 


= ~> 


५. 


( 
स लब्ध्वा दुलमां भाया पन्च परिजस्कसुपरभाम्‌। चतं चक्रे विनाशाय जिद्यगानां ध्रतव्रतः ॥१९॥ 


स कदाचनं विभ रररभ्यागमन्महत्‌ । शयानं तत्र चापश्यत्‌ इ'इभं दयसाऽन्वितम्‌ ॥ 
तत॒ उद्यम्य दण्डंस कालदंटोपमं तदा । जिघांसुः पितो धिधस्तद्ुाचाऽ इभः ॥२२॥ 
नापराध्यामि ते शिचिदहमयय तपोधन । संरम्भाच किमथ माममिदहसि स्पाऽन्वितः ॥२३॥ 


8५ र क 


£ । इ । 
इति श्रीमहाभारते आदिष्व णि पौलोपपवंणि प्रयद्ररः सने सद्‌ 


ष्ठ" | | (६. | 
~ ~^ 3 ४ 


रुररवाच 
मम॒ प्राणसमा भायां दष्टासीदरुनगेन ह । तत्र मे समयो घोर आत्मनोरग वै कृतः ॥१॥ 
यंग व सदा हन्यां यं यं पश्येयमित्युत । ततोऽदं तां जिघांसामि जीवितेनाच मोक््यसे ।२। 


धमराज के पेखा कहने पर वह कन्या प्रमद्वरा खर की श्राधी श्रायु सेजी उटी। मानो सकर 
उटी हा ॥६६॥ उत्तम तेजसी रुख्की लम्बी आयु की आधा माग खरीक लि इस धकार कम 
हो गया ॥ १७ । अनन्तर उन दोनोके पिताश्रौ ते नियत समय पर प्रसन्ननापूवंक दानाका 
विवाह कर दिया शौर वे परस्पर हिताकाक्ती हो कर रमण करने ले ॥१८॥ कमल के फूल के 
वणे क समान वर्वाली भायां का पाकर; ददृतापूर्वक रत करने वाले रुख ने सर्पा के नाश के 
लिण वत करना धारम्भ किया ॥१६॥ वह सांप ऊा देव कर अत्यन्त काथ्ित हा जातं श्रौर 
लाटी लेकर श्रपने पूर बल से उनक्रा मारते ॥२०॥ व्राह्मण ररुकिसी समय पकं चड़ वनम गये 
आर वहां उन्दाने बृढ इण्डुभ सं (जलका दिषहीन साप) का साता देवा ॥२१॥ उन्टोन कोभ करके 
मारने के लिप कालदण्ड कं समान उरडा उठाया । यह देखकर वह इण्डुम सपं उनसर वाला ॥२२॥ 
तपोधन, ज्ञ मैने तुम्हारा काई अपराध नहीं फिया। फिर तुम मुभे क्या मारना चाहत दा। 
तुम इतने क्यो क्रोधित हा ॥२२॥ 
नवम अध्याय 


रुरु ग्रोर डुण्डुभ का संवाद । 
स्र वाले, प्राणे समान प्रिय मेरी भार्यां को सांपने कारा था। सपे,उसी समयसेरैने 
यह चट्‌ निश्चय कर लिया देकिजिखक्रिसी सांपकारे देखू गा उसक्रो श्रवश्य मारगा। श्रतपव 
मे तुमक्ा मारना चाहता ह । आज तुम्हार श्रपने पासो से साथ छरेगा ॥१,२॥ इरडुभ याला, 
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॥ स भ १ सि रि 


डडुभ उवाच 
अन्ये ते युजगा व्रह्मन्‌ ये दशंवीह्‌ मानवान्‌ | इ इभानहिगन्धेन न स्वं € ३ 
दान धद्य । इडभान्‌ धमदिद्ुस्वा न त हिसितुमहसि ॥५। 
सातिद्द्‌ाच 


इति श्रुत्वा वचस्तस्य अुजगस्य॒रर्स्तदा । नावधीद यसंविद्नमृषिं मत्वाऽथ इ'डभम्‌ ॥५ 

उवाच चैनं भगवान्‌ ररः संरमयन्निव } केन त्व भुजगं बहि क्(ऽसीमां विक्रियां गतः ।६ 
डुण्डुभम्‌ उवाच 

अहं पुरा खरो नाम्ना ऋषिरासं सदखष्एट्‌ । सोहं शापेन विषस्य अुनगलःटदःःदः ॥७। 
सररदाच 

फरिमथ श्ववान्‌ क्रदो द्विजस्त्वां नगोत्तम । किटन्तं चैर काल ते बपुरेतद्धदिष्यति ॥८॥ 
इति श्रीपहामारते आदिपव णि पोलोमपव णि रख इभसंवादे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 

इण्डुभ्‌ उवाच 
सखा वभूत मे पूव खगमो नाम यै द्विजः} शं संशितवार्‌ तात ददवटलयन्विदः ॥१। 
स मया क्रीडता बास्ये कृत्वा ताण युजंगमम्‌ । श्रयिहोत्रं प्रसक्तस्तु भीषितः प्रषुमो । 


| 
| 


ब्राह्मण, वे सपे दूसरे ह जो मञुष्यौ को कार्ते दहं । सपंके समान होने के कार्ण तुमका इुण्डुभो 
को नहीं मारना चाहिए ॥२॥ तुम धमात्मा हो तुम्हं इण्ड्मो को नहीं मारना चाहिए | क्योकि 
सर्पा के समान दहने परमभी इनकाध्म दुसगदहं।ये भ्राणियोकोा काटते नहीं पर श्न्य स्याके 
समानयेमारे जतेदं।ये मीसर्पोँःकेदुखोकेा भगतेद, पर उनके सुख के अधिकारी नहीं 
हाते । साधारण लागा को यही समभर, पर तमतो घर्णालमाद्ो। ुम्हैतो रेखा नहीं करना 
चाहिए । जिसका अपराध दहो उसीका दरड देना चाहिए ।४॥ सोति बाले, सपे क वचन सुन 
कर रुरू भयभीत हो गय( ! उस्ने उस खपं का कारं ऋषि ससस खतएकं नहीं मारा ॥५।। भगवान 
रुरु उस सपः के श्रेयं देकर वाले, हे सपः, तुम यथाथ मुम सेको । तुम इस यानि मेष्ड़ेहुए 
कौन हो ॥६॥ इएडुभ बोले, मै पहले सहस्रपात नामक ऋषि था। ब्राह्मशणकेशाप सेखपदो 
गया ह ।॥ञ॥ रूरु वाले, हे सप शरेष्ठ, बाह्यणने तम्ह क्यौ शाप दिया ? कितने दिनि तक तुमकेा यह 
सपं शरीर धास्स करना पड़ेगा ॥<। 
दशम अध्याय 
ण्डभन चरत्‌ 

इण्डभ बोला, : इह्यण पहले खगम नाम का मेरा पक मित्र था। उसका बचन बड़ा 
कटोर हाना था । वह तपस्वी श्रौर बल्ली था ॥१॥ बाट्यावस्णमेखेलक्रते दए मेने वृणका साप 
 बनारूर उसे डरा दिया । उस समय वह श्रञ्चिहोत्न कर रहा था । बह बेहोश हां गया ॥२॥ होश 
श्चाने पर बह तपस्वी कराध से मानो मुभे जला रहा हो एेसा बोला, उसको बाणौ सस्य थी । उसका 

१२ 


पहाभारत-घंहिता ९.० 


क = च 10. 
ल्ध्वा ख च पुनः संहं फष्ुवाच तपोधनः । निदहन्निव केपिन सत्यवाक्तदःटर्तः ॥२्‌। 
दद रयस्तवया सर्पः करतोऽयं मदिभीषया | तथावीये युनंगस्त्व मम शापाद्धतिव्यसि ।४)। 


| २॥ 
।।८ || 
तस्याहं तपसौ वीयं जानन्नासं तपोधन । श्रश्ुषटिग्नहुदयस्वमदोचपदं तदा 14 
|| ९॥ 
|\७।। 





प्रणतः सम्भ्रमायैव प्राजलिः प्रतः स्थितः। सखेति हसतेदं ते नर्माथं वे कृतं पया ॥६। 
्ष॑तुमहसि मे बरह्मन शापोऽयं विनिवत्यताम्‌ । सोऽथ पःररदषट्रा भृशययुदिग्नचतसम्‌ ॥७। 
पहरष्णां विनिःश्वस्य इुसंश्रान्तस्तपोधनः । नायतं वे मया परोक्तं भवितेदं कथंचन ॥८॥ 
यत्त वश््यामि ते वास्यं श्रृ तन्मे तपोधन । श्रूत्वा च हृदि ते वाक्यमिदमस्त सद {ऽनघ ॥९॥) 
उत्पत्स्यति रुखनाम प्रमतेरात्मजः शचिः । तं दृष्टा शापमोक्षस्ते भविता न चिरादिव ॥१०॥ 
स स्वं रररितिखयातः ममतेरातमनोऽपि च । स्वरूपं पतिपद्ाहमद्य वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥११॥ 
स दहमं परित्यज्य रूप विभपभस्तदा । स्वरूप भास्वरं भूयः परतिपेदे महायशाः ॥१२॥ 
हदं चोवाच वचनं रस्मप्रतिमौनसम्‌ । अर्िखा परमो धवः सवमटशरटर ।१३॥ 
तस्मासाणमृतःसवान हिंस्याद्‌ व्राह्यणःकचित्‌। बाह्यः सौम्य एतरेह भवतीति परा ध्रुतिः) १४। 
पेदवेदांगविन्नाम व॒यं शताभययदः । अर्दिसां सत्यवचनं क्षमा चेति विनिधितम्‌ ।॥ १५ 
व्राह्मणस्य परो धमे वेदानां धारणऽपि च। प्षवियस्य हि यो धमः सहि नेष्येत वं तव | १६॥ 





व्रत उग्र था।[२॥ सुभैः डराने के लिप जिस तरह का सांप बनाया हे उसी तरह का सांप मेरे शाप 
से तुम दोश्रोगे । च्रथौत्‌ तम्हार बनाया सप जिस प्रकार विषहीन हे, बलहीने, वसादी सपं 
तुम बनोगे ॥8॥ हे तपोधन, मे उसकी तपस्या का प्रभाव जानता था। मे व्रहुन ही व्याकुल हकर 
उस समय उससे बोला, ॥५} मैने शीघ्रता पूवक उसे प्रणाम क्रिया ओर हाथ जाड कर उसके 
सामने खड़ा हो गया । मित्र, चिना विचारे मेने दसी केलिए पेसा किया ह । ६) व्रह्मन्‌ , राप 
मुभे क्षमा कर । श्रपना शाप हटा लं । मुके बहुत व्याकुल देखकर वह मुभ बोला ।७। वार 
बार गरम सांस लेकर वह तपस्वी क्रोध से बोला, मेरा कहा हुश्या यह बचन कभी शरस्य नहीं 
हो सकता ॥८॥ हे तपोधन, मै जो कहता ह वह त॒म सुनो श्रौर स॒नकर उस सदा याद 
रखा ।६॥ धमति के रुरू नाम का पुत्र होगाजो बड़ा पवित्र होगा, उसका दशेन क्रते ही तुम 
शीघमेरे शापसे छुटकारा पा जाश्रोगे ॥१०॥ तुम वही रुरू के नाममे प्रसिद्ध प्रमति के पुत्र हो। 
स्रव शाप मुक्त होकर तथा श्रपना पूर्वरूप धारण कर मै तुम्दै हितोपदेश करतगा । उस महायशस्यी 
नद्यण ष्ठ ने इण्डुम का रूप दछोड़कर श्रपना पुराना उज्ज्वल रूप धारण क्रिया ॥१२॥ तजस्वी 
रुख से उसने यह कहा, हिसा परम धमै हे । आप सव प्ाणियो मे प्र रं, अनपव शापक 
लिए तो यह अत्यन्त आवश्यक है ।(१२॥ श्रतपएव ब्राह्यण का चाहिप करि वह्‌ क्रिसीकी भी 
हिसा न करे । वाह्यण॒ को सौम्य होना चाहिप यहीश्चति का उपदेश टै ।॥१४॥ वेद वेदांगो 
का क्ञान, प्रणिमात्र को अ्भयदान, शरहिला, सत्य शओरौर क्षमा यह ब्राह्यणो का परमध्रमं &। 
तथा वेदौ का धारण करना भी. ब्राह्मणो. काधमे है| क्षत्रियकाजो धर्म है वह तुम्हारे लिए 
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जनयेजयस्य यञेऽह्पिर सर्पाणां हिन परा । परित्राद्यं च मीतानं सपाण ब्राह्मणादपि 
तपावीयलोपेतादेदबेद्‌मपारगात्‌ । उस्रः दज्ुख्याद्र सप सत्रं दिजोत्तम ।॥१९ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवणि भेलपपयेष्ति इण्डुमशापमोक्षे एकादष्टोऽ्य्यः्यः ।११॥ 
सरर्वाच 
कथं हिंखितवान्‌ सपान स राजा न्येटयः | सपा वा ईिशिदास्तत्र करिपथं हिनसत्तम ।॥१। 
किमथ मोक्षिताश्चैव पन्नगास्तेन धीमता | आस्तीकेन हविजशरष् श्रोदुषिच्लाम्यरेषतः ।\२॥ 


दडधारणएपुग्रलं परजानां वरिषालनम्‌ | ठदिदं प्ष्ियस्यासीतकय वं बृशुमे रुरा \१७ 


चरहपिरुवाच 
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श्रोष्यसि त्व॑॑स्गो सदमास्तीकचरितं महत्‌ । बाद्यणानां कप्दल्-दत्युष्टान्तरधीयत ॥२ 
सातिरूवाचं 


ररशापि वनं सवं ययथादव्छमन्दतः । तमपि नष्टपन्विच्छन्संश्रान्तो न्यपतद्ववि ॥५।। 
समोहं परमं गता नष्टसंत्न इवाभवत्‌ । ददपेवचनं तथ्यं चिन्तयानः पुनः पुनः ॥५॥ 
रन्धसंज्ञो रख्थायःदः चङ्क पितुस्तदा । पिता चास्य तदाष्यानं पृष्ठः सव न्ययेदयट्‌ ।।६॥ 
इति श्रीदहः्ःरदे आदिपव सि पालोमपव णि सप दयमस्ददन्त्यां दादशतेऽ्ध्यायः ॥१२ 


उचित नहीं रै ॥१५.१६॥ दण्ड देना, कठोर दोना, प्रजा का पालन करना थह सव च्ततनिय के 
धर्मद । सुरु मुभ से सुने ॥१९७॥ जनमेजय के इस यज्ञ मेसर्पाःकी हिसा हागी श्रौर डरेहुष 
सर्पा की र्ता एक बाह्मण कं द्वारा होगी । तपस्या, बल, घीयं से युक्त वेद्‌ वेदांग के ज्ञाता बाद्यण 
श्रेष्ठ आस्तीक सपेयज्ञमे सपाकीरत्ता करगे ॥१८,१६॥ 


प काद्‌श्च व्याच 


सपयत्त की न्रैयारी 


रुर बोले, राजा जनमेजय ने सर्पो का कैसर मारा था | बाह्यणश्रे ठ, उस यज्ञ में उन्हाने 
सर्पौका क्यो मारा था ॥९॥ द्विजघ्रष्ठ, बुद्धिमान श्रास्तीक ने उन सपा का क्यौ ह्ुडाया । यह 
सव मे सुनना चाहता ह ।२॥ ऋषि वाले, सरु, यह महान्‌ आस्तीक्रचरित तुम ब्राह्यणो केमुहसे 
सुनोगे । वे तुमसे कदेगे । पेखा कहकर वे चले गये ॥२॥ सौती बोक्ञे-रुर उस समूचे वन मैं 
उन षिको द्र दूने के लिये दौड़ा फिर, अन्त में थक कर वह पृथिवी पर भिर पडा ।५॥ वह वहत 
ही थक गथा था श्चौर षि के वचनो को सचता इुश्ा वहवेदाशसा दहा गया था ॥५॥ होश 
शाने पर खस ने अपने पिता से वह वात पृष्धी । पृषे जाने पर, पिता ने वह समस्त आख्यान 
उससे कहा ।६। 


द्वादश शरच्याय 
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क, 


शानक उवाच 

किमर्थं रनशादलः स राजा जनमेजयः । सपसत्रेण सपांणां गतोऽन्तं तद्वदस्प मे ॥१ 
निखिलेन यथात्वं सौते सप्ेमरेषतः । अःस्तीकश्च द्विजश्रेष्ठः किमथ जपरतावरः॥२। 
नर्षमस्त युजगान्‌ भरदीशवद्वुरेत्यः । कस्य पुत्रः स राजासीत्सपसत्रं य आहरत्‌ ॥२। 
सच द्विजातिप्ररः कस्य पू्रोऽभिधत्स्र मे | सोतिरूवाच 

प्हदाख्यानमास्तीकं यथेतत्मोच्यते दिन ॥५॥ 

स्वमेतदरेषेण श्रृणु मे वदतां वर । शौनक उवाच 

श्रोतुमिच्छाम्यरेषेण कथायेतां मनोरमाम्‌ ॥१५॥ 

द्रास्तीकस्य पुराणर्पेव्राद्यणस्य यशस्विनः । सोदिद्वाच 

रतिद्ख्मिषं विषाः पुराणं परिचक्षते ।॥६॥ 


कृष्णदेपायनपोक्तं  नैमिपारण्यवासिष । पूवं भरचोदितः सूतः पिता मे लोमहपण : ।७॥ 
शिष्यो व्यासस्य मेधावी बाद्यणेष्विदयुक्तवान । तस्मादहुपश्रत्य परक्षयाःन् यथतश्म्‌ ॥८॥ 
इदमास्तीकमाख्यानं तुभ्यं शौनक पृच्छते । कथयिष्यम्यञेपेण सवपापप्रणाश्नम्‌ ।२। 


स्तोक अर जरत्काश क। उपाख्यान । जरत्कारु का श्रपने पितयं स संवाद । 


शोनक बाले, राजश्रेघ् राजा जनमेजय स्पेयज्ञमं स्पोंको क्या मारना चाहतेथे। 
यह तुम ममः से कहो ॥१॥ सूतपुत्र, यह सव ठीक ठीक तुम मुस कहो, द्विजश्रं छ, बरह्मणा तथा 
यक्त करनेवालौमे श्रेष्ठ आस्तीकने जलते इए अग्निसेसर्पाकी रक्ता क्या कीट? वह राजा 
किसका पुत्र था जिसने सपे यज्ञ किया ॥२,३॥ ओर वह ब्ाह्मणश्रेष्ठ किखकापुत्र था, वह तुम 
` मुभ से कहा । सोती बोले, यह श्रास्तीक का आख्यान बहुन बाह । जिस प्रकार यह कदा 
जाता है ॥४॥ हे वाग्मीश्रष्ट, श्राप ग्रह समस्त मुषि खुनं। शोनक बोले, इस समस्त मनेाहर 
कथाका मै ुनना चाहता हू । प्राचीन ऋषि, यशस्वी बाह्मण आस्तीक का चरित मै सुनना 
चाहता ह । सौती बोले, नैमिषार्यवासियो के प्रति कृष्णद्धेपायन कै कहे हप इस दतिहास करा 
ब्राह्मण पुराण कहते है । मेरे पिता लोमहषण जा व्याख के बुद्धिमान शिष्यं थे | उन्हाने ब्राह्मणा के 
पृद्धने पर यह कथां उनसे कही थौ । श्रपने पितासे सुनी हुई वह कथा श्रपलोगोंक्रामे क्रमक 
श्नु सार कर्हगा । शनक, यह आस्तीक का्राख्यानजा पापौको नष्ट करनेवाला है, श्राप 
पून पर मे कर्ह्गा ॥५-६॥ आस्तीक के पिता ब्रह्मचारी, श्रट्पाहारी श्रौर कटार तपस्या करनवाले 
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आस्तीकस्य पिता श्चासील्मदः परिदरः भभु; | बदह्यचारी यताद्यरस्तपस्युये रवः सदः! ॥१०॥ 
नरत्काररिति ख्यातं उध्वरेता महातपाः । यायावराणां प्रवरो धमह्ञः संशितव्रतः ॥११॥ 
स॒ दः र स्लिदैः । चार एथिवीं सवां यत्र सयंग्रहो युनि ॥१२)। 
तीर्थवु च समार इव नटति सवशः | चरन्दीक्षां गहातेना दु्रामहृतात्पिः ॥१२ 
वायुभक्षो निराहारः इष्य त््धदो मुनिः} इतस्ततः परिचरन्दीएपादच्च्दसभः ॥१४ 
टन; कृदाचित्स्वान्य ददशे पितायहान्‌ । लंवपानान्पहागतं ादंरूष्वरवाङब्मुखान्‌ ।॥ १५ 
तानव्रवीत् दृष्टेव जरत्कारुः पितामहान्‌ । के भवन्तीऽ्वटम्बन्ते गतं ह्स्मिनलवायुखाः ॥१६ 
वीरणस्तंवके लघ्राः सवतः परिभक्षिते । भूषकेन निगूढेन सर्तेऽदथद्ित्यवः हिवः ॥१७ 
पितर उचुः 
यायावरा नाम वयमृषयः संशितव्रताः । संतानपक्षयाहूव्रह्यनयाो गच्छाम मेदिनी 


|| 
| 
| 
|| 
॥ 


म्‌ ॥ 
त्‌ 


ग्रस्माक सन्ततिर्ञशेा जरत्काररिति स्मरतः। मन्दभाग्योऽस्पयाग्णनां तप एक खमास्थितः॥१९॥ 
न स पुत्रान्‌ जनयितुं दःखन्द्रदधि्पदि। तेन लंवामहे गतं संतानस्य क्षयादिह ॥२०॥) 
अनहथस्तेन नायेन यथा दुष्टरतिरस्टश्य | कस्त्वं वंधुरिवास्माकमदष्धद्ि सत्तम ।॥२१ 


थे । वे प्रजापति के समान थे । वे महातपस्वी, ऊ्व॑रेता थे । उनका नाम जरत्कारूथा } यायावरों 
( किसी गांव मे एक दिन स्टने वाते ग्रहस्य ) मे वेष्रेष्ठथे, धर्मात्माथे, तथा कठोर त करने 
वाले थे ॥१०-१९॥ पक समय वे तपस्वी वली मुनि, समस्त परथिवीका परिभ्रमण करने के लिप्‌ 
निकले । वे जहां स्या हा जाती, वहीं ठहर जाते ॥१२॥ बे तीर्थो मे स्नान करते हुए चारा चोर 
पयेटन करने लगे, उन्होने एेसे बत का श्नुष्ठान किया ; जिखका श्रनुष्ठान करना उन मनुष्यो के 
दवारा असम्भव है, जिनका मन श्रपने वश मेन दो।॥१२॥ वायु का श्राहार तथा निराहार रहकर मुनिने 
्मपने का सुखा डाला | वे कमी राखे वन्द्‌ नहीं करते थे । प्रञ्वल्लित श्चि के समान वेचारो 
श्रोर भ्रमण करने लगे ॥१४६॥ ध्रूमते घ्रूमते एक वार उन्होने च्रपने पितयाको देखा } जो एक बड़े 
गडढे मे लटके हषः थे । उनके सिर नीचे थे शरोर पैर उपर ॥१५।) उन पितरो का देखकर जरत्कारु 
बोला, ्रापलोग कोनदहै जो इस गहे मेच्रीधे मुंह लटके इए हँ । शच्रापलोग पकर तिनके क 
सहारे लटके हुए है, उख तिनके कामी इस गहरे मे रहनेवाले चुहेने चारो चरस्रखाल्ियादह, 
जो चुहा सदा चिपा रहता हे ॥१७॥। पितर बोले, हमलाग यायावरः नामक ऋषि ह । दमलोगाों ने 
वड़े कठोर ब्रत क्रिये ह । पर ब्रह्मन्‌, आआज्ञ स्न्तानके न रहने से हमलाग गदे मं गिर र्हैदहं 
२८] हम शअ्रभागिगरौ की एक सन्तान रै, जिसका नाम जरत्कारु दै | वह भी अभागी हं । क्योकि 
वह केवल तपस्या ही करता है ॥१९॥ बह मूख, पुत्र उत्पन्न करने के लिए विवाह नहीं करता। 
इसी सन्तान न रहने के कास्य हमल्लोग इस गहे मं लरक रदे दै ॥२०। उस जरत्कारु के रहने 
परभी हम लोग पापियो के समान अनाथो गये रै । हे सज्ञन, आप कौन हजो हम लोगो 
के लिए दुख कर रहे है ॥२१॥ ब्रह्मन्‌, हमलोग जानना चाहते है किं श्राप कोनहं श्रोर क्यो 


दहाभारव-संहिवा ९९ 


हट शिच्टःे ब्रह्मन्को भवानिह नः स्थितः। किमथ चैव नः शेच्यानदुशोचसि सत्तम ॥२२॥ 
जरत्करख्याच 

मम परेः भवन्तो वै पितरः सपितामहाः । व्रत फं करवाण्यद्य जरत्कारूरहं स्वयम्‌ ॥२२॥ 
दितर 

यतस्व यत्दास्तातव संतानाय कुलस्य नः ¦! आत्पनोऽर्येऽस्पदर्थे च धम इत्येव वा विमो ॥२४) 

न हि धमफटेस्तात न तपोभिः सुसंचितेः । तां गति प्राप्ये तीह पुचिणा या ्र्जति ३ ॥२५] 

दारग्रहण यतं संतत्यां च मनः इर । पचकास्पनियेगात्वमेतन्नः परमं हितम्‌ ॥२६॥ 
जरत्कारस्वाच 

न दारान्मे करिष्येऽहं न धनं जीदिदायदः । भवतां तु हिताथाय करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥२७) 

समयेन च कताऽहमनेन विधिपूत्र कम्‌ । यथा यद्यपटप्स्यामि करिष्ये नान्यथा द्यहम्‌।।२८) 

सनश्नीया भवि मे दित्सिता चव बन्धुभिः | ल्यं स्यः दिप्रानतः ॥२९। 

दरिद्राय हिमे भायाकेा दास्यति विरतः) प्रतिग्रहीष्ये भिक्षां तुय करिचिखद्रास्यति।)२५। 

एव" दारक्रियाहेतोः प्रयतिष्ये पितामहाः | अनेन विधिना शश्वन्न करय ःदेयन्यश्ा ॥२१॥ 

तत्र चोत्पत्स्यते जंहुययदं तारणाय वे | शाश्वतं स्थानमासाद् मोदन्तां पिितिरो पम ॥२२॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपबणि आस्तीकपव णि जरत्कास्पितसंदादे चरयोदशतेऽध्यायः ॥१३॥ 


। 


हमलोगो के लिए श्राप दुखितदह्ोरहे है ।२२॥ जरत्कार्‌ बाला--शआपर लाग हमारे ही पिता 
पितामह ह | किप, वमे क्याकरू मेही जरत्कारु ॥२२॥ पितर वाले-वेरा, कुल क्ौ चुद्धि 
के लिए परयल्न करो । अपने लिए हम लोगो केलिए तथा धमं समभ कर तुम कुल कीव्द्धि 
करो ॥२६॥ वेरा, धर्मो से प्रयत्न दाय संचित तस्याश से मनुष्या का वह गति नहीं प्राप्त दती 
जो पुत्रबालो को प्राप्त हाती हं ।।२५॥ अतएव वेरा, हम लोगो कौ आज्ञा स विवाह करने तथा 
पुर उत्पन्न करने का प्रयत्न क्रो । यही हमलोगा के प्रम कल्याण की बात हागी ।२द॥ जरलत्कास 
वाला, मे व्याह नदीं करूंगा ओर अपने जोवन के लिप धन एकत्र नहीं करूणा ! हाँ, आप लोगों 
के कटार कं लिण व्याह कर सकता ह ।॥२० मे इस शतं के साथ विधिपूचकर व्याह करूगा। 
यदि वेसी कन्या मुभे मल्ल गयी) तामे व्याह कर सक्ताहं, नहींना नहीं ॥२८॥ जिसका नाम 
मेखहीनामहो, जिसे उसके बन्धु भित्लाकं रूपमे बुद्‌ । मे उसी कन्या स विधिपूचक व्याह 
कर सकता ह ।२६॥ मेदस्द्रिह, मुखरी चननेकं लिये कौन कन्यादान करगा । यदि कर 
दाना मिलत जायगा, तो मे व्याह कर लूगा।॥३६॥ पितरा, म इस प्रकार व्याह करने कर लिप सदा 
प्रयल्न करता रहूगा। इसक्रे शरतिरिक्त दूसरे उपायसेमे व्याह न कर्गा | यदि व्याह इुश्चातोा ` 
प्राणी उत्पन्न हागा । आप लोग अविनाशी स्थान प्राप्त करके प्रसन्न हो ।[२१ २२२२॥ 


तयोदश अध्याय 


९५ आट्टीरप 
सोतिर्षाच 

ततो निविशाय तदा स विप्रः नत्र} पदी चचार दार्थ न च दारानदिटत !१॥ 

स कदाचिह्नं गत्वा पिथः पित्रयचः स्परन्‌ । चक्ाश कन्या भिक्षार्थी विष्यो वाचःशनेरिव।२॥ 

तं वासुकिः पट्टस्य भगिनीं तदा | न सतां प्रतिजग्राह न चनाशीति चिन्तयन्‌ ॥२॥ 

सनाल्ना चोद्यता भाया गृह्णीयामिति तस्यहि । मनो निदिष्ठममवन्जरत्कासेमहात्मनः ।॥४।॥। 

तञ्रुवाच महाराज्ञा जरत्कास्यहातपा । कनल भभिनीयं ते बहि सत्यं अजगम्‌ ॥१५ 





वासुकिर्वाच 
जरत्कारो जरत्कारुः स्वसेयमवुना मप} प्रतिगृह्णीष्व भार्याये रया दत्तां इलध्यमःट्‌ 
त्वदथं रक्षिता पूत्रं भरतीच्छेमां द्विजोत्तम ॥६॥ 
द्रं ततः प्रादाद्धायार्ये वरदरणिनीम्‌ । स च तां पतिजग्राह दिषिद््न कर्णा ॥७॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवणि आस्तीकपवसि वाल्ष्टरूसृर्रणे चतदंशोऽध्यायः ॥१४॥ 
सोतिख्वाच 


मात्रा हि भजगाः शठाः पूव व्रह्मपिदां वर्‌ | डन्येल्यस्ड् षो यत्ते रप्दरशिः ॥१॥ 
तस्य शापस्य शाव्यथं प्रददा शदमोत्तम्‌ः | ये तस्मे सुवताय महात्मने ॥२॥ 


जप्त्कारु का जरत्कारू मसे विचाह 
सौति बोले, अनन्तर, सरी पाने के किए कठोर वतधारी वह ब्राह्मस परथिवी का 
परिश्रमण करने लगा । पर स्री चाहनेवाले उस ब्राह्मण कासी गिली नहीं| ९॥ किसी समय 
चनमे जाकर वह व्राह्मण पितरो की वातौ का स्म॒ करता हुश्च तीन वार “कन्या की भित्तादोः 
कह कर चिट्लाने लगा।)२॥ वासुकि आये श्रपनीं वहन के विवाह के लिए उससे प्रार्थना की। 
परन्तु उसने उसे स्वीकार नदीं किया करयाकरि वह जानता था क्रि वह कन्या मेरे नाम की नदं ड ।२। 
वह चाहताथा किमेरे ही नाम की कन्यायदि मिलेतो मै उसत्ते विवाह कस“ । महात्मा जरत्काद का 
यही निश्चय था ॥४॥ महातपस्वी शौर बुद्धिमान जरत्कार वाखुकि से बोले जंगम, तुम्हारी इस 
वहिन का क्या नाम दे! सच सच कदो ॥५॥ वासुकी वोले, हे जरत्कारु, यह मेरी चोरी 
वहिन हे, इसक्रा नाम जरत्कारु हे। मे इस खुन्दरीकेा तम्देदेतारह। तम घ्लीके रूपमे इसका 
ग्रहण कय । बाह्यणश्रेष्ठ यह तम्हारे ही लिए रखी गयी हे। तुम इसका उपयाग करो ||६।! पेसा 
कह कर वासुकिने उस ुन्दरी का दान क्रिया शौर जरत्कारु ने उससे वेदिक विधि के अनुसार 
विवाह किया | । 

चतुदश श्रध्याय 

प्रस्तोक को उत्पत्ति 
सौति वोले, हे शरेष्ठ बह्यवेता पहले सर्पो की माता ने उन्है शाप दिया था कि जनमेजय 
के यज्ञमतम लोगो को श्चि जलाएंगी ।१॥ उस शापक शान्तक्ररने के लिप सप॑राज वासुकि ने 
श्रपनी वहन, व्रतधारी महात्मा जरत्कारु ऋषिको दी ॥२॥ जरत्कार ऋषि ने विधानपूर्वक 


प्हाभारत-संहित ९६ 


च तां एतिन दिधिष्टैर कमणा । आस्तीको नाम पुत्रश्च तस्यां जज्ञे महात्मनः) २॥ 





। 


¢> १ ( ५ त, 5 $ 
तपस्य च प्रहत्य च बेदेदागषारगः। समः सवस्य खोकस्य पितथःठमयापहः ॥४। 
अथ दीव्य काटस्य पांडदेयो नराधिपः । आजहार महायज्ञं सप॑सत्रमिति श्रुतिः ॥५॥ 


रसिमन्यदस सत्रे तु सपाखामंतकराय वे मोचयामास तानागानास्तीकः समहातपाः ॥६॥ 
भरात्‌. मातुलांधे व तथेवान्यान् पन्नगान्‌ । पितर तारयामास संतत्या तपसा तथा ॥७॥ 
तेश्च विविधेत्रहमनस्वाध्यायैश्चाखृणोऽमवत्‌ । देवांश्च तर्पयामास यपतरविवधदक्षणैः ॥८॥ 
करपीशच बद्यचर्यश संतत्या च पितामहान्‌ । अपहत्य गुरु भारं पितृणां संशितव्रतः ॥९॥ 
जरत्कास्यतः स्वगं सहितः स्वेःपितामहैः । आस्तीक च सुतं पाप्य परम चानुत्तमं स॒निः॥।१०॥ 
जरत्छाखः सुमहता कालेन स्वगमेयिवान्‌ । एतदाख्यानमास्तीकः यथावत्कथितं मया | 
पव्रूहि भृगुशादृल किमन्यत्कथयामि ते ॥११॥ 

इति भ्रीपहभारते आदिपवं पटं णि सपाण सटृरुतवपस्तावे पंचदशेऽभ्यायः) ११ 

शौनक उवाच 
सोते तर कथयस्तरमां विस्तरेण कथां पुनः । आस्तीकस्य कवेः साधोः शश्रुपा परमा हि नः।।१॥ 


नकतव्टय 


उसका ्रहण॒ किया । ञ्ननन्तर उख स्री के गभं से ्रास्तीक नामक उदार पुत्र उत्पच्च हुा ॥२॥ 
वह महात्मा तपस्वी वेद वेदाङ्गो का ज्ञाता हुश्च । वद सवके लिप खलकारी था। विता श्रौर 
माताके संकट का दुर करनेवाला हरा ॥५। इसके बहुन दिनो के वादं पाण्डुदम्दर सजान सपं 
यज्ञ प्रारम्भ क्रिया । यह वात सव जण्ह प्रसिद्धः है। सर्पो के विनाश करे लिण जव वह 
यज्ञ प्रारर्भ इुच्रा, तव महातपस्वी आस्तीक ने सर्पाः कीरत्ताकी॥६। माद्र्या, मामा तथा 
स्य सर्पा कौ उन्होने रक्ता की । पुत्र उतपन्न करके तथा तपस्या करके उन्हंने परिस का उद्धार 
किया ।। | अनेक प्रकारकत व्रतो तथा वेदाध्यायनके द्वारा उन्होने देव ऋण चुकाया । यनेक प्रकार के 
दक्िणावले यज्ञो से उन्होने देवतान के प्रसन्न क्रिया ॥८॥ ब्रह्मचयं क्र द्वाग ऋषियों 
का? सन्तानात्पत्ति के द्वारा पिते का वहने वड़ा मार, कटार व्रनधारी जरत्कारूने उतारा | 
भरनन्तर जरत्कार्‌ श्रपने पितरो के साथ स्वर्गं गये । जरत्कारु मुनि ने श्रास्नीक नामक पुत्र शरोर 
धरष्ठ धमे पाया ॥१०॥ बहुन दिनो तक संसार मै रहकर जरत्कारु स्वगेवासी हुए। यह 
श्रास्तीक का श्राख्यान ह । बह आपसे मेने विस्तारके साथ कहा । हे भ्वगुश्र ए, छव श्रापसे 
म क्या कहू ॥१९१॥ 
पञ्चदश श्रध्याय 
प्रस्तोक का आख्यान । कद्र, श्र विनता का वर पाना) कटूसेसर्पी की रौर विनता से रुण की 

उत्पत्ति । विनताको श्रर्ुण का शाप। । 

शोनक बोले, सूतपुत्र इस कथा को ठम रोर विस्तार के साथ कहो | साधु श्रास्तीक 
कौ फथा सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है ॥१॥ माई, तम्रा कहना वडा मधुर है। बड़ कोमल 


- ~+ व शा पालम 
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परधुरं कथ्यते सोभ्य शछष्ष्णाक्षरपदं त्वया । परीयाबहे भृशं तात पितेवेदं प्रभाषसे 


॥२॥| 
षणे नित्यं पिता हि निरतस्तव । छद्‌ श्टःतेत्व तथा वद्‌ ॥३॥ 


२ 





टद्यु पिते) यथा्रतं कथयतः सकाशं पितुमया ४ 
पुरा देवयुगे व्ह्न्धजापदिषुे शुभे । आस्तां भगिन्य रूपेण सथुपेतेऽ्द्रतेऽनध ॥५५ 
ते भाय करयपस्यास्ता कद्र विनतां च ह पाद्‌ात्ताभ्यां वरं प्रीतः २नएशिरसः प्रतिः ॥६ 
कश्यपा धमणद्टष्यः मुदा परमया युतः} वरातिस्मं भरतव द्श्यरद्तपमं च ते ॥७; 
हषादप्रतिमां प्रीतिं प्रापतुः स्म वरस्ियां | वव्रे कदरः सुतान्नामान्सदस् तुस्यदचद्धः ॥८। 
द्रं पत्रा त्रिनता ववे कद्रपत्राधिकों बले | तेजसा वपुषा चेव चिक्रमेशाधिकां च ती ॥९, 
तस्ये भता बरं भरादादीदशौ ते भविष्यतः । एवमस्त्विति तं चाह कश्यप विनता तदा ॥१०॥ 
यथावत्पाथितं लब्ध्वा वरं तुष्ाऽभवत्तदा । कृतकृत्या तु विनता खन्ध्वा वीयाधिको सुतो ।॥१९१॥ 
कद्रश्च लब्ध्वा पुक्राणां सद्र दुल्यवचंसाम } धार्य परयत्रतो गभावित्युक्तवा स महातपाः।१२॥ 
ते भाय वरसन्तुष्टे करयपो वनमाविशत्‌ । सातिख्ाच 

कालेन महता कद्रुरंडानां दशतीदश ॥१२॥ 


। 


शब्दौ के द्वारा तुम कथा कहते दो । हम बहुन परसन्नहोरहे द! तुमश्रपने पिनाके समान ही 
कथा कहते दो । हमलग का तुम्हारे पिता सदा कथा सुनाते थे । तुम्हारे पिता ने यह श्राख्यान 
जसा तुमक्रो खुनाया है, वैखा तुम कहो ॥२,३॥ सोति बोले, श्रायुष्मन्‌ ! म आपकर यह श्रास्तीक 
उपाख्यान सुनाता ह । जेल मेने श्रपने पिता से सुना टै \5॥ व्रन्‌, पहले सत्ययुग मे पजापति 
की दो कन्यायं थीं। वे दानो बहनें च्रहुभुन खन्दसी थी ॥५॥ वे देनो कश्यपकी स्री थीं । उनका 
नाम कद्व श्नौर विनता था। प्रजापतितुल्य उनके पतिने प्रसन्न होक्रर उन दोनोका वर दिया 
था ॥६॥ अत्यन्त प्रसन्न होकर कश्यप अपनी दानौ घ्म-पलिनियो का वरदेने क्रातैयार इणे, यह 
जानकर उन देनो श्रेष्ठ चियो को वड प्रसन्नता इद । कद्र ने.हजार सर्पो के पुत्ररूप मं उघ्यन्न 
होने की प्राथेना की । विनतानेदेा पुत्र मागे,जोकद्र्‌ कं पुत्र से श्रधिक बलवान हौ | उनसे 
श्रथिकः तेजस्वी शरीर श्रौर पराक्रमम मी जो उनसे श्रधिक् हौ ॥७,८,६॥ पति ने उत्कट श्रभि- 
लाषा से उसके पुत्र प्राक्च होने की प्राना पूरी की । कश्यप ने उस समय विनतासे कहा कि 
पेखा ही होगा ॥१०॥ जैसा वह चाहती थी, वैखा वर पाकर वह प्रसन्न हो गयी । श्रधिक्र बली 
युत्र पाने का वर पाकर विनता कतक्घत्य इदं ॥११॥ तस्य तेजस्वी, हजार पुत्रो का पाकर फद्र भी 
प्रसन्न इई । महातपस्वी कश्यप वर पाकर सन्तुष्ट दुई खियौ से सावधानता पूर्वक गभ॑ की"रत्ता 
करने का उपदेश देकर वन मै चले गये । सौति वोज्ते, कुल समय वीतने परकटर ने दस सौ श्ररदे 
दिए श्रौर हे बाह्मण श्रेष्ठ, विनता ने दोश्ररडे दिये । भ्रसक्नतापूवंक उन दोनो ने श्ररडे दियेश्रौर 
१३ 
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जननयाया् विप्रन ढे खार्डे विनता तदा । तयोरंडानि निदधुः प्रह ष्टाः परिचारिकाः ॥१५॥ 
सोपस्मेदेषु भांडेषु पंचवषेशतानि च । ततः पंचशते काले कद्रुत्रा विनिःखताः ॥१५॥ 
अण्डाभ्यां विनतायास्तु मिथुनं न व्यदर्यत । ततः पुत्रार्थिनी देवी व्रीडिता च तपस्विनी ॥ १६॥ 
|| 
| 








डं विभेद विनता तत्र युत्रेपपश्यत । अध्यधकायसंपन्नमितरेणाभरकाशता १७॥ 
स पुवः क्रोधसंरब्धः गर दिदि श्रुतिः । योऽहमेव' कृतो मातस्त्वया लोभपरीतया ॥१८॥ 
शरीरेखासमष्रेण चस्याः भविष्यसि । पंचवषंशतान्यस्या यया तिस्य्धंसे सह ॥१९॥ 
एष च तवां सुतो मातदासीत्वान्मोचयिष्यति । यद्य नमपि मातस्त्व' मामिवांडविभेद नात्‌ ।२०॥ 
न करिष्यस्यरनंगं वा व्यंग वापि तपस्विनम्‌ । प्रतिपालयितव्यस्ते जन्मकाटोऽस्य धीरया ॥२१॥ 
विशिष्टं वलमीप्सत्या पंचवषेशतात्यरः । एव शवा ततः पत्रो विनता्मतरिक्षगः ॥२२॥ 
अर्णो दश्यते ब्रह्मन्परभातसमये यदा । ्रादित्यरथमध्यास्ते सारथ्यं समकल्पयत्‌ ॥२३॥ 
गरुडोऽपि यथा कालं जङ्ग पन्नगभोजनः । स जातमात्रो विनतां परित्यञ्य ह्‌ ।२४॥ 
अआदास्यन्नात्मनेा भोज्यमन्नं विहितमस्य यत्‌ । विधात्रा भरगुशादंख क्षुधितः पतगेश्वरः ॥२५॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपव णि आस्तीकपब णि सपादीन्युस्त्त षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


वे उनकी रक्ता करने लगीं । ॥१२-१९४॥ गर्म भारड मे पाँच सौ वर्षो" तक उन लोगो ने श्रणडोकी 
रक्ता की । अनन्तर पांच सौ वषं पूरे होने पर कद्र के पुत्र उत्पन्न हुए ॥९५॥ विनता के दाना अरौ 
से कई पुत्र उत्पन्न नहीं हुए । इससे पुत्र प्राप्ति कौ इच्छा स्ने वाली विचासै विनतः चहुत 
लज्जित हई ॥१६॥ विनता ने एक अरडा फोडा उसमे उसने पुत्रका देखा जिसक्रा श्राधरा शसीर 
पूराहो गया था श्रौर आधा पूरा नहीं था॥१अ॥ सुना जाता हे किक्रोध करके उस पुत्र ने विनता 
के शाप दिया । माता, तुमने लामवश होकर मेरे साथजोेखा क्रिया है। मेरा शसेर पृण दाने 
के पहले ही मुभे ्चण्डे से निकाला है । दस कारण तुस्दं पांच सौ वर्षो" तक उसकी दासी बनकर 
रहना पड्गा जिसकी तुम इयां करती हो ॥१८-१६॥ माता, यह तुम्हारा पुत्र तुम्द दासी होने से 
हुडावेगा यदि उसका भी मेरेही समान श्रण्डा फोड़कर शंगहीन तुम न चनाश्चोगी। 
अतष्व धेयं धारण करके उसके जन्म समय तक ` तुम्हे उसक्रा पालन करना 
चाहिए ॥२०,२१॥ यदि तुम श्रपने उस पुत्र को बली बनाना चाहो ते शरोर पांच सौवर्णे तक 
भतीक्ता करो । इख प्रकार माता के शाप देकर वह पुत्र श्राकाश मे चला गया जव प्रातःकाल 
होता है तब अरुण सूयं के मध्यमे दिखाई पड़ते । सूयने उन्द्‌ श्रपना सारथी वना 
लिया हे ॥२२॥ यथा समय स्यो के खाने बाले गरुड भी उत्पन्न हुए। उत्पन्न हाते ही माता 
विनता का छोड़कर वे ्राकाश म चलते गये ॥२४॥ पक्तियो का स्वामी गरुड़ भूखा था अतएव 
बह्मा के वतल्लाये श्रपने भोज्य अन्न केलेनेके लिप वे आआकाश्त मे गये ॥२५॥ 


.. . -षोड़्श श्रध्याय 
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सांतिरवाच्‌ 
एतस्निव फलि त्‌ भगिन्यो वे तदोधन । अप्यतः छलः उदयैः शद्दमद्चिष्ःर ॥१॥ 
यत दवगणाः सवे हुष्ल्प्यूलस्य | मध्यःदेष्टते जातमश्वरलयलदमम््‌ ॥२॥ 
द ददरद्‌१(र दुत्तमं जविनां वरम्‌ । ॐ तमः दिव्यं सव लक्षलपुनितम्‌ ॥३। 
शानक उवच 
कथं तदमृतं दवेमेथितं कच शंस मे । यत्र जङ्ग महादी्यः सोऽश्वराजो महादयुतिः ॥४॥ 
सोतिस्वाच 
ज्वलंतमचलं मेर तेनोराशियवुत्तमम्‌ । शाक्चिपन्तं पां मानोः सखभृङ्खेः कांचनोज्ज्वरै 
कनकाभरणं चित्रं देवगन्धव सेवितम्‌ । अमदन व्य दथ ॥६ 


व्याठेरावारितं षोरेर्दिव्योषधिषिदीपितम्‌) नःछदुल्य तिष्ठतदच्छयेख महागिरिम ॥७॥ 
अगम्यं मनसाऽप्यन्यंनदीरृक्षसमन्वितम्‌ । नानापतगसंघेश्च नादितं सुमनोहरः ॥८॥ 
तस्य नृश्ुपख्छ वहुरताचितं शुभम्‌ । अनंतकल्पमदन्द्रं सुराः सपे प्रहौजसः ॥९॥ 
ते मंत्रयितुमारव्परस्तत्रस्ीनः दिवौकसः । अमृताय समागम्य तपोनियमसंयुता ॥१०॥ 


रमत मन्यन के लिख भगवान्‌ को श्रान्तासे देवतानं का विच।र 1 


सोति बोले-इसी समय कद्र रौर विनता दोनो बहनो ने, जो साथ खडी थी, पास से 
उष्वेःश्रवा कादेखा । श्रस्रतके लिप समुद्र मन्थन के समय वह्‌ शअश्वध्रेष्ठ उत्पन्न हश्रा था श्रौर 
उस खुन्दर घोड़े की देवता प्रलन्नता पूवक प्रशंखा क्रते है ॥१२॥ वह धाडोमे सबसे वली है 
तेज्ञ चलने वालो मे सबसे श्च टे, सुन्द्र हे, कभी पुराना द्यनेवाला नहीं है, बह देवतान्नौ का | 
ड़ा समस्त शुमलक्तणो से युक्त है ॥३॥ शोनक बोले-देवताश्चो ने श्रग्नत मन्थन किस प्रकार 
किया था। श्रौर वह अरश्त मन्थन क्रिस स्थान पर इुश्रा था, जिखमे महाबली ननोर दय तिमान 
वह अष्वराज हुश्या था ॥४॥ सौति बोले, श्रपनी धमा से प्रकाशमान मेर पवत पर एकत हाक्रर 
श्त मन्थन के लिप देवताञ्रो ने सलाह की । वह मेर पव॑त, पर्व॑तो मं शरेष्ठ है । तेजौ का समूह 
हे । सुवण कं समान चमक्रोले श्रपने शिखरो से सूये को क्रिरणो को रोक देता है ॥५॥ खवर के 
श्राभूषणो से शोभित है । देवता श्रौर गन्धर्वं वहाँ रहते है । राणी नोर मन के द्वारा उसका 
वणंन नहीं किया जा सक्ता । अधमं मनुष्यो का उल पवत पर पहुचना असम्भव दै ॥६॥ 
भयङ्कर सप वहां निवास करते हे । दिभ्य श्रौषधिर्यो से प्रकाशमान है । अपनी उचा से आकाश 
तक फेला इुश्रा है ॥अ॥ साधारण मनुष्य मन से वहो जाने की कल्पना भी नहीं कर सक्ते । 
नदिय ओर वृत्तो से बह सुशोभित है । खुन्दर श्रनेक प्रकार के पक्तियो के शब्दौ से वह प्रतिध्वनित 
हाता हं ॥८॥ उसरी पवेत के शिखर पर जो श्रनेक प्रकारके रतनोसे खुशाभितथा जो बहुत ही. 
उचा, पर श्राकाश से थोड़ाही छोरा था, उस पर बलौ देवगण एकत हप ॥६॥ तपस्वी श्रौर 
नियम प्रालन करनेवाले देवता उसु पत्र॑त के श्र पर वैदकर. श्रत. मन्थन के. क्लि सलाद. 


हाभारत-संहिता ९५ 


तत्र नातयणछे देवो अद्टदिदयलरीह्‌ । चिंतयतु सुरेष्वेवं म॑त्रयत्स॒ च सवशः ।११॥ 
देवैरषुरसंमैध मध्यतां कङणोदधिः | भरिप्ठत्ददुदं तत्र मथ्यमाने महोदधो ।१२॥। 
स्वोषधीः समावाप्य सव रत्नानि चैव ह । संयध्वम्ुदर्थिं देवा वेत्स्यध्वममृतं ततः ॥१२॥। 
इति श्रीमहाभारते ऋदिष्य॑शि आस्तीकपवंणि च्षुतसस्टे सददश्येऽध्ययः ॥१७ 
सोतिखूवाच 
ततोऽश्रशिखराकरर्िसिृगेरलेकृतम्‌ | मंदरं पवंतवरं ङटः२“६ ।१॥ 
नानाविहमसंघुषं नानादंष्टिसमाङ्कलम्‌ । किनरेरप्सरोमिश्च देवरपि च सेदरितम्‌ ॥२। 
एकादशसहस्राणि योजनानां दद्ुष्तय्‌ । अधोभूमेः सदसषपु तावत्स्वेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥२॥ 
तथुद्धतुमशक्ता॒ वे सवे देवगणास्तदा । विष्णुमासीनमभ्येत्य ब्रह्माणं चेदमत्र वन्‌ ।४॥ 
मवंतावत्र इवतां वुद्धि नैःश्रेयसीं पराम्‌ । मंदरोद्धरणे यतः क्रियतां च हिताय नः ॥५॥। 
सोतिस्वाच 
तथेति चालप्रीद्धिष्णुबह्यणा सह भागव । अचोदयदमेयात्मा फणीन्द्रं पद्मलोचनः ॥६॥ 
ततोऽनंतः सपरत्थाय ब्रह्मणा परिचोदितः नारायणेन चाप्युक्तस्तस्मिन्कर्मणि वीयवान्‌।७॥ 
अथ पर्वतराजानं तमनंतो महावलः । उज्जहार बलाद्‌ ब्रह्मन्‌ सवनं सवनौकसम्‌ ॥८॥ 





करने लगे ।१०॥ भगवान्‌ नारायण वदाँ ब्रह्मा से बोलले. जिस समय देवता लोग विचार कर रह 
थे । तथा श्रापस म सलाह कर रहे थे ॥११॥ देवताश्रो श्रोर श्रो के साथ सिलकर श्याप 
समुद्र का मन्थन करं । समुद्र का मन्थन करनेसे श्रसुन प्राप्त हदागा ॥१२॥ सव भरकारकी 
श्म.षधियौ तथा रललोका पाकर श्राप लोग अ्रस्रत पावगे। अतएव देवताश्रा आप समुद्र को 
मन्थन कर ॥१३॥ 
घदश श्रष्याय 
मोहिनी खूप से दैत्यो के क्कल कर मृत का कलश लेना! 

सौति बोजे, श्ननन्तर देवगख पर्वतश्रेष्ठ मन्द्राचल पवेत के पास गये जो लना से 
धिर हुत्रादै, तथा मेघ्रौ के आक्रारवाले शिलसेसे खुशाभिन दं ॥१॥ जहां तरह नरके प्र्ञी बोलते 
है तथा शनेक दंतैले जन्तु रहते है । ओर देवता, अप्खय श्योर किन्नयक्रा जहां निवास र ॥२॥ जो 
ग्यारह हजार योजन उचा रे, तथा इतना ही नीचा पृथ्वीमेध्रँसादहुश्रा रं ॥२॥ सवदेवना मिलकर 
भी जब उसके नहीं उखाड़ सके तब वे वेठे हर ब्रह्मा श्रौर विष्णुक पास गये तथा इस प्रकार 
बोले, श्राप दोनो काय सिद्धि का केरे उपाय वतलावं। मन्दरका उटावं तथा हम लागौ कर 
कल्याण के लिए श्राप केरे प्रयत्न करं ।।५। सोति बाले, ब्रह्म के साथ विष्डु ने देवताश्रौकी 
प्राथेना स्वीकार की शरोर कमललोचन विष्णुने सर्पराज का मन्द्र पर्वत को उठाने की राज्ञा 
दी । विष्णु श्रमेयात्मा है । उनका यथाथ परिचय हाना शअ्रसम्मव हे ॥६॥ नह्या की प्रेरणा तथा 
विष्णु के कहने पर सपराज्न उटे, जो उस काम के करने म समर्थं थे ॥७॥ ब्रह्मन्‌, महाचल सप. 
राज ने बनो श्रोर वनवासियो के साथ उस पर्वतराज का उखाड़ लिया ॥२॥ उस्र सर्पराज फे 
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ततस्तेन सराः साध सथुद्रशुपतस्थिरे | तभूचुरणृतस्याये निमथिष्यामहे जक्ष्‌ 
अपांपतिरथोवाच भपाप्यंशो भवेत्ततः । स्टेऽःऽश् विपुल्लं पदं मंदरश्रणरादिति ।॥१० 
उचुश्च कूर्मराजानमकूएारे सुरासुराः । अधिष्टानं गिरेरस्य भवान्‌ भवितुमंहति ॥११॥ 
तूर्येण तु तथेत्युक्त्वा पृष्टस्य समर्पितम्‌ । तं शैलं तस्य पृष्ठस्थं वजेणे द्रो न्यपीडयत्‌ ॥१२॥ 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा तथा नेत्रं च वासुकिम्‌ । देवा परथितुमारन्धाः सयुद्रं निषिमंभसम्‌।।१३।। 
ग्रपृता्ये प्रा ब्रह्मस्तथेवासुरदानवाः । एकमंतभुपश्िष्ा नागराज्ञो महासुराः ॥१४॥ 
विञ्चेधाःसहिताः सर्वे यतः पुच्छं ततः स्थिताः । अनंतो मगवान्देषा यतो नारायणस्ततः । 
शिर उस्क्षिप्य नागस्य पनः पुनरवाक्षिपन्‌। १५ 

वासुकेरथ नागस्य सहसाऽऽक्षिप्यतोऽपुरः। सपरूमाः साचिषो वाता निष्पेतुर सद्न्युखात्‌ ।॥१६॥ 
ते भूमसंघाः संभूता मेघसंघा; सविचुतः। अभ्यवपन्पुरपणःन्‌ श्मसन्तापकर्थितान ॥१७॥ 
तस्माचगिरिकरूटाग्रायच्युताः परष्परृष्टयः | सुरासुरगणान्सबान्समंतात्समवाकरिरन्‌ ॥१८॥ 
बभूवात्र महानादो महामेधरोपमः । उदधेमथ्यमानस्य मन्दरेण सुरासुरेः ॥१९॥ 
तत्र नाना जलचरा विनिष्पिष्ठा महाद्रिणा, विलयं समुपाजग्मुः शतशत टव्रणाम्भसि॥२०॥ 
वाख्णानि च भूतानि विव्रिधानि महीधरः। एःदःलदसदछीदचि विलयं सद्कुदानचद्‌ ॥२९१॥ 





साथ समस्त देवता समुद्र के पास च्राये श्रौर उससे बोले, करि शस्त के लिये हमलोग तुम्हार 
जल का मथन करने ॥&॥ अनन्तर, जलक्रे स्वामी समुद्र बोले, उस श्श्छत मंहमाराभी भाग 
होगा । कयोकरि मन्द्रयाचल के भ्रमण की कठोर पीड़ा मे सर्हुगा ॥१०॥। देवता शरोर श्रखुर समुद्र 
के समीप रहने वाले कूमैराज के प्रास जाकर बोले, श्राप इस पवन के ्राधार बनं । जिखसे यह 
पर्व॑त भारी हाने के कारण समुद्र तलमे न चला जाय ॥१९। क्रूमेराजने उनकी बात मानकर 
अपनी पीठ उन्दैदेदी। इन्द्रने उसक्री पीठ पर वह पवेत रखकर उखे वज्नसे दवाया ॥६२॥ 
मन्दसाचल का मथनी बनाकर तथा वासुकि के मथनी को रस्ली बनाकरदेवगण जलराश समुद्र 
का मन्थन करने लगे ॥१२॥ बह्यन्‌, इस प्रकार पहले समय मे देवता ओर अ्रसुरोने खत के लिप 
समुद्र मन्थन करना प्रारम्म क्रिया था । अष्ठुरो ने नागराज कै सुंहकी ओ्रार बलस पक्डाथा 
श्रौरपुुकी श्रीर समस्त देवता ने पकड़ा था | भगवान्‌ च्ननन्तदेवः जिध्वर नारायण थे, उध्र 
हप | वे वाुश्रि का सिर उटाते शरोर डोड देते घरे ्रर्थात्‌ उसके विष वेग के स्वयं सहते थे 
॥१४-१५॥ वेग चे श्रसुर वाखुकि केा खींच रहे थे । च्रनप्व उसके मुंह से घरूमसदहिन ज्वाला तथा 
हया वार बार निकलने लगी ॥१६॥ वह धूमराशि मध्र बन गपः श्रौर उनम व्रिजली चमक्रने लगी 
उन मेघौ ने परिश्रम से थके हुए देवताश्रो पर वृष्टि कौ ॥१७॥ उस पवेत के शिर परसे एूलो 
की वषां हुई, जिससे देवता रोर असुर दोनौ ढक गये ॥१८॥ मेघ गजेन के समान वहां घार शब्द 
होने लगा । जव देवता श्रसुर मन्द्र पवेत से समुद्र का मथने लगे ॥१६॥ उस महा परवंन से 
शरनेक जलचर प्राणी पिख गये । सेको ता उसी लव समुद्र मै नष्ट हो गये ॥२०॥ . उस महा 





१०२ 
तस्मिरच भ्रःव्य रजौ छंरषयंदःपरस्परम्‌। न्यपतन्पतगोपेताः पवंताग्ान्महद्रमाः ॥२२॥) 
तेषां संघवलतरर्विभिःज्वलनधुदुः विुद्धिरिव नीलास्रमादस्येनयेदरं गिरिम्‌ ॥२३॥ 
ददाह इ जरास्तत्र सिहाँधेव विनिगतान्‌। विगतासूनि सर्वाणि सत्वानि दिविधानि च ॥२४॥ 
दपपिदमरश्ुः प्रदहतमितस्ततः । वारिणा मेषजेनेद्रः शमयामास सवशः ॥२५॥ 
ततो नानाविधास्तत्र सुस्व; सागराभसि। महादरूमाणौ निर्यासा बहवश्चौषधीरसाः ॥२६॥ 


तेपामएत दीयांणां रसानां पयसैव च । अमरत्वं हुरःजणुः कांचनस्य च निःखवात्‌ ॥२७॥ 
ततस्तस्य समुद्रस्य तञ्जातय्ुदक पयः । रसोत्तमर्विमिश्रं च ततः क्षीरादभूट्‌ घ्रम्‌ ॥२८॥ 
ततो ब्रह्माणमासीनं देवा वरदमनव्ुवन । श्रोताःस्म॒सुभरृशं बह्मनोद्धवत्यमृतं च तत्‌॥२९॥ 
~ = = € (३ ६, य ९ ह ए य ह 
विना नारायणं देव सवे ऽन्ये देवदानवाः । चिरारब्धमिदं चापि सामरस्याति पंयनम्‌ ॥२०॥ 
ततो नारायणं देव ब्रह्मा वचनमव्रवीत्‌ । विधस्स्वेषां वलं विष्णो भवानत्र परायणम्‌ ।॥२३१॥ 
विष्ुरुवाच । 
वलं ददामि सर्वेषां कमत समास्थिताः । क्षोभ्यतां कलशः समद्र; प्ररिवत्यताम्‌ ॥२२॥ 
सातिख्वाच 

नारायणवचः श्रुत्वा बलिनस्ते महोदषेः । तत्पयः सहिता भूयश्चत्रिरे लद ॥२३॥ 
श 9 _ (¢ | ५ + 

ततः ततसह्लायमथ्यमानात्ु सागरात्‌ । प्रसनात्मा सयुतनः सामः णोताश॒रुज्ज्वटः ।।२५।। 
पवेत ने पाताल मै रहने वाले थनेक प्राणियोौ के जिनका शसीर जल से वना दुश्राशथा नष्ट कर 
दिया ॥२९॥ उस पवेत के धघुमाने से उसपर के बड़े २ चर्त जा पक्नियौ से भरे दुष शे परस्पर 
टकरा कर परथ्वी प्र गिरने लगे ॥२२॥ उन वृत्तौ की रगड़ से श्राग उत्पन्न हुई श्रौर उसकी 
ज्वाला समस्त पवेत पर पल गथी । जैसे नील मेघ मे विजलियां देल गयां ह ॥२३॥ अपने 
स्थान से निकले इष हाथियों चनौर सिंहाका उस श्रभ्निने जला दिया। शौर श्नन्य निचि 
प्राणियों का भी उसने जलायाः ॥२४॥ इस प्रकार सब का जलाती दुई उस शाग क्रा देवराज इन्द्र 
ने मेघ से जल वरसा कर बुभाया ॥२५॥ श्ननन्तर बड़े बड़े वृत्ता को गोद तथा अनेक शौपषथियो 
के रस वहकर समुद्र के जलमें मिल गये ॥२६॥ श्रत के समान गुणकारी उन वुत्ता शरोर ओौष- 
धियो के रस तथा पिघले हुए खघ श्रौर श्रोषधियो के रस से देवता अमर हय गये ।२७ ॥ 
परनन्तर उस रस का पाकर समुद्र का खारा जल दृष्हयो गया । पुनः श्रन्य उत्तम रसो के मिलने 
से उल दुघ से धरत उत्पन्न हुद्रा ॥२८॥ वैडे हृष वरदाता बह्मा से देवता वोले, व्रह्मन्‌ मलोग बहुत 
थक गये हे, श्रमी तक असत नहीं निकला ॥२६॥ भगवान्‌ नारायणका चाड कर श्न्य समस्त 
देवता श्रौर दानव बहुत देर से समुद्र का मन्थन कर रहे थे । पर श्रमरत नहीं निकला था ।।३०॥ 
व्रह्मा ने विष्णु से कहा, भगवन्‌ आप इनको बलवान वनाव, श्राप ही की यहां आशया द ।।३९॥ 
विष्णु बोले, मे उन सभौ को वल देता हंजन ल्लोगोने इस वात को प्रारम्भ क्जियारे। वे समुद्रक्रा 
मन्थन कर श्रर मन्दराचलं पवेत का घुमावे ॥३२॥ सौति बोले, नारायण केः वचन सुन कग 
बली वे देवता श्रौर दानव पक्र होकर समुद्र के जल को मथने लगे ॥३३॥ श्ननन्तर समुद्र के 
मथन सं हसता इुश्रा चन्द्रमा उत्पन्न हुश्रा । जिसकी किरणं शीतल थीं । ज उज्वल था । ३४ 


१०३  आस्तीकपवं 





घुतात्पाडरवासिनीभ । हुरदेवी रुष्त्स्ड तुरगः पांडरस्तथः । 
कास्तुभस्तु पशादिव्य उत्पन्नो घृतसंभवः | परीविदिकचः श्रीमान्नारायण उरोगतः ।३६ 
श्रीः सुरा चैव सोमश्च तुरगश्च मनोजवः । यतो देवास्ततो जग्रादित्ददथमः भिताः ॥३७ 
धन्वंतरिस्तता देवो वपुष्य। ठ | श्वेतं कंज बिभ्रदमृतं यतर तिष्टति ॥३८॥ 
एतदत्यद्ूत दृष्टा दानवानां सथुसितः। अमृतार्थं पदहाखादो पयेदमिति जस्पद् ।२९ 


लश्‌ | 
श्तेद॑न्तधतुधिस्तु महाकायस्ततः परम्‌ । एरावणो महानागेऽभवद्रजभृता प्रतः ॥४०॥। 
अतिनिमंयनादेव काल्टस्ततः परः । जगद्त्य सहसा सथृमोऽभ्रिरिव ज्वलन ॥४१॥ 
त्रखोक्यं मोहितं यस्य ग घमाघ्राय तद्विषम्‌ । भराग्रसह्ोकरक्षाथं बरह्मणो वचनाच्छियः ।७२॥ 
दधार भगवान्करे मतरमूतिमहेश्वरः । तदा परभृति देवस्तु नीलकंट इति भ्रतिः ॥४६३॥ 
एतत्तदद्न ` टृषटरा निराशा दानवाः स्थिताः । अमृतार्थे च टक्षम्य्थे पहान्तं वेरमा्िता)४४।॥ 
ततो नारायणो मायां मोहिनीं सञ्ुपाभितः । घ्ीरूपयद्रतं कृत्वा दानवानभिसंधितः ।४५॥ 
ततस्तदमृतं तस्यं ददुस्ते मूढचेतसः । सिये दानवदैतेयाः सर्वे तहुगतमानसाः ॥४६॥ 

ते श्रौमहामारते आदिपवणि आस्तीकपव{णि अमृतमथने अष्टादशतऽध्यायः ।१८॥ 


वेत वस्र धारण करनेवाली लच्मीदेवी उस घृत ॐ (जल) से उत्पन्न हुदै । खर (मदिरा) शौर 
श्वेत घोड़ा, उत्पन्न हप ॥३५॥ दिव्य कौस्तुभमसि उस जलसे निकला जो किरणोंके कारण 
प्रकाशमान था | उसने नारायण के वक्तस्थल्त की शोभा बद्ायी ।॥३६।। लदमी, खुरा, चन्द्रमा शरोर 
घोड़ा देवताश्च की चर खड़े हप । श्रौर वे सूयं मासे देवलोक का चे गये ॥३७॥ पुनः 
शरीरधारी धन्वन्तरि देव समुद्र से निकले | शरश्तसरे भरा हुश्मा श्वेत कमण्डल उनके हाथमे 
था ।२े।} इस अद्भुत दशय का देखकर दानवे श्रम्रुतके लिप केालाहल करने लगे श्रौर कहने लगे 
कि यह मेरा हे ।३६॥ पुनः विशाल शरीर क्रा चार दांतौवाला पेयावत हाथी निकला जिसका 
इन्द्रनेसलते लिया ॥८०] अधिक्र मथनेकेकारण समुद्र से विष निकला। जो समस्त संसारमें 
सधूम श्रि कं समान शीघ्र ही जलने लगा ॥3१॥ उसकी गन्ध से तीनो लोक बेहेश दहा गया। 
लोको की स्ताके लिये, बर्मा के कहने से उस विषका शिव नेखा लिया ॥४२॥ मन्ञमृत्तिं 
भगवान्‌ महेश्वर ने उस विषके पने कण्ठमे धारण किया। तभीसेवेदेव नीलक्ररठ कै 
जाने लगे ॥५२॥ इस श्रद्भुत दश्य के देलकर दानव निश हा गये। उन ज्तोगोने साचाकि 
हम लोग विषकाता पचा नहीं सकते फिर शर्त हमे कैसे मिल सकता है । यही विचार उनके 
निराश होनेकाकारणथा । उनल्लोगोौने श्रस्रनके लिए श्रौर लच्मीके लिप देवनाश्ोसे वड़ा 
चेर वाधा ॥७५॥ इसके वाद्‌ नारायण ने मायामयस्रीका श्द्धुन महिनी रूप बनाया श्रौर्ये 
द्षनवा के पास गये ॥५५॥ वे मूलं दानव श्रौर दैत्य उसल्नीके वशीभूत हा गये श्रौर उन लोगो 
ने वह श्रश्रते भारड उसस्राोकादे दिया ॥४६॥ अष्टादश श्रध्याय। 

% यहा घत का श्रये जल । निचंदुमेंचनका श्रथ जल भो बतलाया गया हे । “चूतेन दावा पृथिवी 
व्यधुः? एंला श्रति वीक्य मिलता हे । न्य श्रनेक स्थानेंर्मे जल काही सृष्टिकाकारण वतलाय। गयाहे, इस 
कारण चुत श्रन्द जलकेग्रथरमें रया हे खा समभ्हना चाहिर । 


पहाथरत-यंहित। १०४ 


सोतिर्याच | 
अथावरणयुख्यानि नानाप्रहरणानि च) टत दत्यदानवाः ॥१॥ 
ततस्तदमृतं देवो विष्णुरादाय वीयवान्‌ | जहार सष नरेण सहितः प्रभुः ॥२॥ 
ततो देवगणाः सव पपुस्तदग्रतं तदा । विष्णोः सकाशात्संप्राप्य संभ्रमे तुमुलं सति ॥२॥ 
ततः पिबत्सु तत्कालं दधेष्वमृतमीष्सितम्‌ । राहुर्विबुधरूपेण दानवः प्रापिवत्तदा ॥४] 
तस्य॒ कठ्मतुपाष्ठं दानवस्यामृते तदा) आख्यातं रन्धदरखस्यः सुराणां हितकाम्यया ॥५॥ 
ततो भगदता तस्य शिरश्िछन्नमलंङृतम्‌ । चक्रायुधेन चक्रेण पिव्रतोऽपृतमोनसा ॥६॥ 
च्छेलसुगतिमं दानवस्य शिरो महत्‌ । चक्रचर खमुत्पत्य ननादातिभयंकरम्‌ ॥७॥ 
तत्कबन्धं परापातास्य तिस्फुरदरदले | सपवतवनद्रीपां दैत्यस्याकंपयन्मरीम्‌ ॥८॥ 
ततो वेरदिनिवन्धः कृतो रादुयुखेन वै । श्थवतश्द्रू्याभ्यःं ग्रसत्यद्यापि चैव तौ ॥९॥ 
विहाय भगवांश्चापि स्रीरूपमतुलं हरिः । नानप्रहरणर्भीमिदानवान्समकंपयत्‌ ॥।१०॥ 
ततः प्रषत्तः संग्रामः समीपे लवणाम्भसः । स॒राणामसराणां च सवघोरतसे महान ॥११॥ 
प्रासाध विपलास्तीक्ष्णा न्यपतत सहस्रशः । तोमराश्च सतीक्ष्णग्राः शस्ाणि विविधानि च| १२॥ 
ततोऽसुराश्चक्रभिना वम॑तो रथिरं वहु । असिशक्तिगदास्णा निपेतुर्धरणीतले ॥१३॥ 
विनानि पद्रोशैव शिरांसि युधि दारणे; । तक्ठकांचनमालीनि निपेतरनिशं तदा ॥१५॥ 

देवता का अमृतदान । देवता बनकर ग्मृत पीने वाले राहुका मस्तक द्धैद्रन । देव दानव युद श्रौर 
दानमे का पराजय । 


सोति बोले, उत्तम कवच तथा नेक प्रकार के अख्र श्रौ का लेकर दैत्य दानवे 
खाथदही देवताश्च पर श्राक्रमण॒ करिया ॥६॥ अनन्तर पराक्रमी विष्णु देव ने दानवा से उस शघ्रत 
का हरण क्रिया ॥२॥ देव दानव के दस भयंकर कालाहल के समय देवताश्रो ने विष्णु सं रस्त 
लेकर पी लिया ॥३॥ उस्र समय देवता शस्त पी र्हे थे। उसी समय राहु नामक्रा दानव च्म्रत 
पीनेकोचावसे देवता का रूप बनकर श्राया श्रौर सरत पीने लगा ॥४॥ उस दानव के गले मे 
ह जब अदत था तव ही देवताच्ना की कल्याण कामना से चन्द्रमा शौर सूं न यह वात पकारित 
कर दी ॥५॥ उस समय वलपूवंक श्रस्तपान करते हप उस दानव कासिर चक्रधारी भगवान्‌ ने 
चक्र से काट दिया ॥६॥ पवेत शिखर के समान विशाल उस दानव का मस्तक चक्र स करने पर 
श्राकाश मे गया शरोर उसने वहाँ भयंकर नाद्‌ किया ॥७] दैव्य का वह श्रड़ पृथ्वी मं गिरा, जिस 
से पृथी, पवतो, नो श्रौर दीपो के साथ कांप गयी ॥८॥ तभी के राहुने चन्द्रमाश्रौरसूयंसे 
वेर बांध लिया । वह श्राज भी उन दोन का भाल करता है । मनाहसर्ख्ी सूप का साग करके 
मगवान्‌ ने विविध अस्र शदो से दानवो के कपा दिया ॥१०॥ लव समुद्र के पास देवता श्रौर 
अरो का युद्ध प्रारम्भ हो गथा जो अन्य सव युद्धौ से भयंकर था ॥११॥ श्रनेक नीते रास 
(किरिच) गिरे तथा तीखे माले, श्रनेक तरह के शख चले ॥१२॥ तलवार शक्ति शरोर गदा से 
घायल होकर तथा चक्र से कट कट रुधिर उगलते हुप राक्तस पृथ्वी पर गिरने लगे । भयंकर 
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रधिरेणनुलिप्रांग निहता महामुखः । अद्रीणामिव कूटानि धातुरक्तानि शेरते ॥१५॥ 
हाहाकारः सयमय तत्र यदहस्शः | अन्योन्यं † शद्रादिष्ये ाहितायति ॥१६॥ 
परिषेरायसेस्तीषणः सिकर्षे च युष्टिमिः। निष्रतां स्यन्द शब्दो दियमिदसृशत्‌ ॥१७/ 
दविधिर्भिपि प्रधानं स्वं पातयासिघ्रेति च) व्यश्रयन्त प्रहाराः शब्दास्तत्र सर्म॑ततः।॥१८॥ 
एव सुतुभुज्ते युद्धं दतमाने परहाभये । नरनारायलाो देयो सपाजग्पदुराइयय्‌ ॥१९ 
तत्र दिव्यं धनुषा नरस्य सयटरदि | चिन्वयामाच तच्चक्रं पिष्टुद्ःरदद्भदनय्‌ ॥२०॥ 

ततोऽस्वरास्चितितमाद्रमागतं पदाव्रभं चक्ूममित्रतापनम्‌ 

विभावसोस्तुस्यमङ्क ठमडलं स॒दश्नं संयति भीमदशनम्‌ ॥२१॥ 

तटूःगतं जउ्दलितःटताशनपरभं भयंकरं कररिकरवारच्युतः 

युपोच वे भदखदटु ` पदथपददःद्खद्‌ ॥२२॥ 

तदंतकञ्यलनसमानवचेसं पनः पुरन्वथतत वेगवत्तदा | 

विदारयदितिदनुजान्सदसशः करेरितं पर्पटरंछं संयुगे ॥२३॥ 

दहत्‌ङच्चिञ्ज्यलन इवानसःदटस्य्टद् तानसुरगणान्नुयक्रृतत । 

प्रवेरितं वियति घटः क्षितो तथा पयो रणे रुधिरमथो पिश्णचदत्‌ ॥२४॥ 





पट्िशौ से कटे हण खुवणे भूषित मस्तक धडाधड़ गिरते लभे ॥१५॥ रुधिर से भीमे हुए निहन 
राक्षस परथ्व्री पर सागये। वे गेरू श्रादि ्वातुश्रौ के द्वारा रक्तवणं पवेतशिलर के समान 
मालूम हात धे ॥२५॥ परस्पर शस्वाकरद्धारावे काटने लगे । चारा शरोर हाहाकार होने लगा। 
सूयं लालदहा गया १६ वेनीखे लाह क्र परिघां से परस्पर प्रहार क्ररने लगे! समीप शआ जाने 
पर धंलौ से प्रहार करने लगे) उन प्रहारो का शब्द आकाश तक फैल गया ॥?अ॥ फाडदो 

टुक्डकर दो, दौड़ा. परक दो, पीछा क्रा, ये मयंक्रर शब्द्‌ वहां चारो तरफ सुनाई पड़ने लगे 
।॥१॥ महाभयंकर इस प्रकार तुमुल युद्धदहोरदाथा, वहां नर श्रौर नारायण आये ॥१६॥ वहां 
युद्धत्ते्र मे नारायणने नरके हाथमे दित्य घलुषदेवा ओर दानवो का नाश करनेवाले पने 
सदशेन चक्रक स्मरण क्रिया |॥रगाो वह शर्नं का नश करनेवाला चक्र बड़ा चमलीला 
था । उसक्रा धार तीखा था । युद्ध मे वह भयकर दीखता था। अश्चिके समान उज्ज्वल था। 
भगवान कं स्मरण करते दयी बह श्ाकर उपस्थिन हुश्रा ।|२६९। ध्रधक्ते च्रभ्ति के समान भयंकर 
उस श्राये हप शत्र. के नगरों के न करनेवाले चमक्रीले चक्र केा भगवान्‌ श्रच्युतर ने जिनकी 
भुजा हाथी की सड के समान टै बड़ेवेग से बली मनुष्प के समान चलाया ॥२२॥ 
पुरषात्तम मगव्रान्‌ के हाथा से चलाया गणा वह प्रलयाग्निके समान चमक्रीला श्रौर वेगवान्‌ 
चक्र वार बार दानवो पर भिया श्मौर हजारो दानवो का तथा दैन्योका उसने कार डाला॥२३॥ वह 
भगवान काप्ररित जलता श्रा चक्र श्चि के समान राद्षलौ का चारने लगा । अर्थात्‌ जलाने 
लगा शरोर बलपूवक उनका काटने लगा । ्रकाश मे तथा पृथ्वीम वह चक्र पिशाचके समान 

१४ 





भिरदीनचेतसो शहद; रम्य 7 सवटा । 
ला दः सहस्रशो गगनममिप्रप्य र ॥२५ 

अर्थाबराद्धयजननाः भ्पेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः । 
प्रहाद्रयः परिगलिताग्रसानवः परस्परं द्रुतमधिहत्य सस्वनाः ॥२६॥ 
ततो मरही प्रविचलिता खकानना पहाद्विपातामिहता समततः । 
परस्परं भशयभिगजतां ह्‌ रणाजिरे मशषमभिसंमवर्तिते ॥२७॥ 
नरस्ततो वरकनकराग्रभूषणेमहेषुमिगेगनपयं समादृणोत्‌ । 
विदारयन्‌ भगिरिशिखराणि पत्रिभिमेहाभयेःसुरगणविग्रह तदा ॥२८॥ 
ततो मरही लवणनलं च सागरं महासरः प्रविविशुरदिताः सुरः । 
वियद्गतं ज्वलितहुताशनभरभं सुदशनं परिङकपितं निशम्य ते ॥२९॥ 
ततः सुरर्विजयमवाप्य मंदरः स्वमेव देशं गमितः सुपूजितः । 
बिना खं दिवमपि चैव सवंशस्ततो गताः सलिलधरा यथागतम्‌ ॥३०॥ 
ततोऽमृतं सुनिहितमेव चक्रिरे सुराः परां शुदगभिगम्य पष्कलाम्‌ । 

ददौ च तं निधिममृतस्य रक्षितुं किरीटिने बलभिदथामरेः सह ॥२१॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि्ास्तीकपवणिच्मृतमंयनसमापिनामएकोनरविशोऽध्यायः॥ १९॥ 


बार बार दैत्यौ का ख्धिर पीने लगा ॥२५] जनहीन मेघ्र के समान एवेन, हजारो महाव्रली श्रौर 
उरसाही दानव श्राकाशमें जाकर परवेनौ क्म वषि करके देवनाश्रौका पीडन करने लगे ॥२५॥ 
जो पवत श्राकाश से भिरते थे । जिनमे श्रनेक वृत्त होते भे तथा श्ननेक धातुश्रौ के कारण वहुविध 
मेघो के समान मालूष पड़ते थे । वे श्रापस मँ रकराने भे जिससे उनके शिखर द्र जाते श्रोर बडा 
शब्द होना था। वह शब्द भयंकर होना था ॥२६॥ बड़े वड़े पवेत के गिरने से तथा युद्धक्ते म दोनो 
श्रोरके योद्धाश्र के वार बार गर्जन से वनसखदित पृथिवी कांयने लगी ॥२.७॥ उस समय महाभयंकर 
दानवो के युद्ध म नरने सुवं मदे बड़े बड़े वाणौसेश्राकाशकेा पार दिया श्रौर पवंनशिलरौ 
का तोड़ दिया ॥२८॥ घध्रकते श्रि के समान उज्ज्वल सुदर्शन चक्रके कुपित देखकर देवनाश्रो 
के दारा घायल वे महारात्तस पृथिवी मे तथा समुद्र मे छप गये ॥२९॥ विजय पाफर देवताश ने 
मन्दराचल की पूना कौ श्रौर उसे पने स्थान पर मेज दिया । पुनः श्राकाश श्रोर अन्तरित्त को 
प्रतिध्वनित करते हप देवता श्रस्नन लेकर श्रपने श्रपने स्थान का गये ॥२३०। देवश्च ने श्रत्यन्त 
प्रसन्नता पाकर शअरख्न को रत्तित क्रिया श्चरौर देवताश्रौ के साथ निश्चित करके इृन्द्रने नररूपी 
भगवान के असरत की रक्ता का मार सौपा । बह उनका थाती के रूप मे दिया ॥२९॥ 


पकोन्विंश श्रध्याय 


शोके क्सपे 
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सौतिर्बाच 
एते कथितं सव मषतं मथितं तथा । यच सौऽ्यवः सदयुत्वनः श्यीगःन्टुददिद्ः ॥१। 
यं निशम्य तदा कटर विनतामिदमव्रवीत्‌। उच्चैःश्रवा हि कि वशो भद्रे बहि चि 
व्रिनतोवाच 
श्वेत एवाश्वरषजेःऽयं कवा त्व मन्यसे जुभे | बहि वणं त्वमप्यस्य ततोऽ डिदङःदहे ॥३॥ 
कद्ररवाच 
कृष्णवालमहं मन्ये हयमेनं शुचिश्थिते | एड दाथ 
सोतिरूवाच 
एव' ते समयं कृत्वा दासीभावाय वे मिथः । जग्पतः स्वण्हानेव श्वो द्रक्ष्याव इति स्मह ॥५॥ 
ततः पत्रसहस्र तु कद्रनिद्यं चिकोषती | आज्ञापयामास तदा वाख। भूत्वाञ्जनप्रभाः ॥६॥ 
आविशध्वं हयं क्षिपं दासी न स्यामहं यथा । नावपद्यंत ये वाक्यं तान्‌ शशाप युजंगमान्‌ ॥७॥ 
सपसत्रे वतमाने पावको वः प्रधक्ष्यति । जनमेजयस्य राजर्षेः पांडवेयस्य धीमतः ॥८॥ 
शापमेनं तु शुश्राव स्वयमेव पितामहः ¦ अतिकररं सथुत्खषटं कद्रवा दैवादतीव हि ॥९॥ 
साधं देवगणैः सवे वाचं तामन्वमोदत । बहुत्व पश्य सपाणां परजानां हितकाम्यया ॥ १ 
तिम्पवीयविषां हेते दंदशूका महाबलाः } तेषां तीक्ष्णविषत्वाद्धि प्रजानां च हिताय च ।॥१९१॥ 











पया दीव्य दासीभावाय मामिनि 





कद्र शरोर विनताको बाजी । सवो के कद्र का शाप, क्यप को ब्रह्मा का विषहरौ विद्या देना) 


सोति बोले, जिख प्रकार श्रमृत मन्थन इुश्रा था, जहां बह सुन्दर ओर वली उच्चैःश्रवा 
घोड़ा उत्पन्न हुश्रा था--वह सब मैने श्रापलोगो से कदा, ॥१॥ उसी घोडे को देखकर कद्र 
विनता से बाली, बहन, उच्चैःश्रवा किसरगकाहे। यह तुम शीघ्र कदो, देर न लगाश्नो ।॥२॥ 
विनता बोली, यह श्रश्वराज सफेद है । सुन्दरी, तुम इसे कैला समभनी हो । तुमभी इसका रग 
बतलाश्मो, तव हम दोनो बाजी लगाव ॥३॥ कद्र बोली, शचिस्पिते, मै तो इस धघोडेके बालका 
काला समती ह, अर्थात्‌ इसकी पंके बाल काले । श्राश्रो, मेरे साथदासी होने का परण 
करो । अर्थात्‌ मेरी बात ठीक निकले ता तुम मेरी दासी होश्रो यौर तुम्हारी बात ठीक निकलेतो 
म तुम्हासी दासी होऊ ॥४॥ सौति बोक्ञे, इस प्रकार दासी वनने का निश्चय करके वे दोनो घर 
गयीं श्रोर कल्ल इसके निणेय का उन लोगो ने निश्चय क्रिया ॥५॥ कद्र कपट करना चाहनी थी । 
इख लिए श्रपने हजा्यो पुत्रौ को उसने आज्ञा दी कि श्रंजन के समान काले वाल बनकर तुम लोग 
शीघ्र इस घोड़े के शरीर में चिपट जाश्रो, जिसखसे मुभे दासी होना न पड़ । जिन सपो ने उसकी 
बान न मानी उनका कद्र ने शाप दिया ॥६,७॥ बुद्धिमान पारडुवंशी राजि जनमेजय के सपंयज् 
मे रि तुम लोगो के जलावेगी ।[२८॥ इस श्रत्यन्तक्रर्शापकाजो कद्व. ने श्रकस्मात्‌ दियाथा 
स्वयं पितामह ब्रह्माने भी सुना ॥€॥ देवताश्च के साथन्ह्याने इस शाप का अनुमोदन किया। 
क्योकि सांप बहुतदहो गये थे ओर उनकी कमीदहोनेसे लोक कल्याण रोनेवाला था॥१०॥ ये 


पहाभारत-संहिता १०८ 
युक्तं मात्रा कृतं तेषं परपीलेपसपिंणाम्‌ } अन्येषामपि सत्वानां नित्यं दापपरस्तु यं ॥१२ 
तेषा प्राणान्तिको दंडो दमेन दिनिपात्यते } एव संभाष्य देवस्तु पूज्य कद्र चतां तदा ॥ 
आहूय कश्यपं देवमिदं वचनमव्र्नेत्‌ । यदेते दशं सपा जातास्त्यया-नघ १४ 
|| 


¢ 


दिषोखणा महाभोगा मात्रा शक्नाः परतप } तत्र मन्युस्त्दया तात न कतव्य; कथचन ॥१५ 
्ं॑परातनं चेतयते थिन । इत्युक्तवा खषटकृदेयस्तं पसाद भजापतिम्‌ । 
परादाष्िषहरीं विद्यां कश्यपाय महात्मने ॥१६॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेखि आस्दीकपत्ण सौपर्णे रिशोऽध्यायः ॥२०] 
सौतिरूवाच 

ततो रजन्यां व्युष्टायां प्रभातेऽभ्युदिते रवो । कटरृच व्रिनता चैव भगिन्यौ ते तपोधन ॥१॥ 
य्रमर्षिते सुर्घरव्धे दास्ये कृतपणे तदा } जग्पटसर ्रटुप्रच्चेःश्रयसमंतिकात्‌ ।२॥ 
दहशतेऽ्य ते तत्र समुद्रं निधिमंमसाम्‌ । महांतयुदकगाधं प्षाभ्यमाणं महास्वनम्‌ ।॥२॥ 
तिपिगिलफषाकीण मकरेरष्तं तथा । सेश्व वहुसाहखं नानास्यः सदाद्रनय्‌ ॥४।॥ 
भीषणेर्विकृतैरन्येषोरंनलचरेस्तथा । उमरर्नित्यमनाध्र्यं ूमग्र समाकुलम्‌ ।॥५।। 


दन्दश्क (नीखा काटनेवाले सपं) बड़ वली है, इनक्रा विष वड़ातेनरै, दनक विले दोन करे कारण 
तथा जनताकी हितकोटदष्टिसे, दृसखरोका पीड़ादेनेवाले दन सर्पा कामानान नजा शाषपदधिया 
वह उचित क्रिया| अन्य प्रारियामेमीजो सद्‌ा दूलसाक्रा श्पराधर किया क्रतं टे उनका 
प्राणन्त दण्ड दया जाता हे । यह दण्ड स्वाभाविकहं। फेला कहकर क्र ब्रह्मान कद्र. की प्रशंसा 
कै ॥ ६१-९३॥ अनन्तर ब्रह्मा ने कश्यप का बुलाया श्रार उनसर बाल, निष्पाप, जाय तीच कारनं 
वाले स्पे श्चापसे उत्पन्न हप दें, जा बड़ जहरीले रै, उनका उनकी मातान शापदिया ह | परन्तु 
दस परर श्रापकरा क्सिीतरह मी क्राघ्रनदी करना चाहिप २४.१५ । यह प्रदलेसदही निश्चित र 
क्ति सभयज्ञमे सर्पा कानाशचदहागा । पेसा कहकर खष्टिकतां ब्रह्माने प्रजापति क्यप का प्रसन्न 
क्षिया श्रौर उन्दने महात्मा कश्यपका विप्र हरनेवाली विद्या दी ॥६६॥ 
| विश श्रष्याय 
उच्चेश्रताकेा देखने के लिर कद्र ग्रौर विनता का जान। 
सौनि बोले, श्रनन्तर, रात के बीतने प्रर जव सुर्योदय हुश्या तव कद्र शौर विनता दाना 
वदनं पास स उच्चैःश्चवाकादेखने कर लिए गयीं । उनलोगोने दासी हाने का प्रण॒ क्रिया था, 
श्रतपव वे घवड़ायी इद थी श्रौर क्राधितरथो ॥१,२॥ उन लोगो ने जलके स्वामी खमुद्रको 
देखा, जिल्के श्रगाध जलराशिमे तस्मे उटस्ही थीं श्रौर शब्द दो र्हा था ॥२॥ निप्रगिज्ल 
महलिया श्नोर मगसौ से समुद्र मरा हूश्रा था । तथा अनेक रूपवाले हजारो जीव जन्तु उसमें 
थे । भयंकर विन रूपवाले, उग्र जनचरो के कारण उख समुद्र मं काई पवेश नीं कर पाता 
था । कट्ुए ओर ्राह उसमे भरे पड़े थे ॥५॥ सव रत्नौ का ्राकर राजा वरुणा का स्थान नागो 


१०९  इस्दीकयवं 


आकरं सवं रत्रानमाटयं वर्लस्य च । नामानाषालयं रम्यञ्ु्पं सरितां पतिम्‌ | 





पातालज्वलनावासमञुराणां च दान्धवम्‌ । भयङ्क च सत्वानां पयश्षं निषिमखवम्‌ ॥७ 
शुभं दिव्यममत्यानामपृतस्याकरं परम्‌ | अददेदयददित्यं चं सुपण्यजटपद्धतम्‌ ॥८)) 
घोरं नलचरारादरोद्रं भैरवनिःस्वनम्‌ मंभीरावदवकटिलं सद भूतभयंकरम्‌ ॥९॥ 
वेलादोलानिलचलं ॒क्षोभोटेगसमुच्छितम्‌। र-दस्तैः प्रचलितनरत्यंतमिव सर्वतः \\१० 
चन्दर्ृदधिक्षयवशादुदत्ोमिखमाङकलम्‌ । पांचजन्यस्य जननं रलाकरमदुत्तमम्‌ ॥११॥ 
गँ दता भगवता गोर्भिदेनामितौजसा । वराहरूपिणा चांतर्विक्षोभितजलादिलम्‌ १२ 
बरह्म्पिणा व्रतवता वर्षाणां शतमत्रिणा । अनासादितगाधं च पतालतलमनव्ययम्‌ ।१३॥। 


अध्यात्मयेगनिद्र च श्दधला मस्य सेवतः | युमादिकाटशयनं दिष्णोरमिततेनसः ॥१४ 
समोकस्यामययदद्‌ | डिवाहवादितानां च अषुराणं प्रायणम्‌ ॥ १५ 
वडवायुखदीपागेस्तोयहव्यपरद' शिवम्‌ । अगाधपारं रिस्तीणमपमेयं सरित्पतिम्‌ ।\१६॥। 


। 
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के रहने की जगह वह समुद्र वड़ा रमणीय, बड़ा उत्तम था ॥६॥ वड़वाग्नि का निवास-स्थान 
राततसो करा बन्धु अगैम्‌ श्ण देते वाला, प्राशियां के लिए मयंकर वह जलसशि समुद्र था ॥७)। 
देवनाश्रौ क लिप्उत्तम तथा अनत कास्थान था। उसकी लम्बाई चौोडाद नही जानी जा 
सकती । उसक् विषयमं कुड सोचा नहीं जा सक्रता। वह पयिचर जलवाला समुद्र रदूभुत 
था ॥८।। जलचय कं गनेन से वह भयंकर दहा गयाथा। उसका गतन अयकरर धा, वह सवयं 
भयंकर था । गहरे आवतं के कारण वह कलुषित दयो गया । बह समुद सव प्राणिया के लिप्‌ भय- 
कर था।९॥ तीरपर लहरिया के टकराने से उत्पन्न वायुने उसे चंचत्नवनादियाथा। जलके 
उथला पथल कं येग करे कारण वह उचा जान पड़नाथा। चंचल नरगरूपी दाथाक्र 
देखने से मालूम पडता क्रि वह नाचर्हादहा। चन्द्रमा की बृद्धि श्रौरन्षयके अनुसार समुद्र 
की लहर ऊपर उखजानी दह शओ्ौरनीचीहो जाती है । इस्मीने भगवान के पांचजन्य शंख का उत्पन्न 
क्रिया हे । यह रत्नौ क्रा सक्र श्चाकरर हे ॥११। अमित पराक्रमी भगवान्‌ गाकिंद जव पृथिवी 
पर श्राये श्रौर उन्होने वराह रूपधारणशिया ता इसके जलको हलाडा जिससे इसरा जल 
कलुषित हो गया ॥६२॥ चतवास्ण॒ करने वाले महभि त्रि सौ वषा तक्र इसका थाह लेते रदे 
पर इसकी थाह उन्है न मिली । स्योकि इसक्रा तल पाताल के भी नीचे द। अतप्व पताल के 
नाश दाने परभी इसके तलका नाशिनी रोना ॥१२॥ प्रलयक्राल से जव विन्छु भगवान्‌ याग 
निद्रा मे शयन करते रहै, उस समय यह तेजस्वी विष्णु का पल्लग हाता है ॥१४॥ मेनाक्र पवेत 
चञ्पात क्री शंकरा से भयभीत दहो गया था, उखे इसी समुद्रने अभय दिया था । जिस युद्धम 
भयभीतो का आातेस्वर हो रहा था, उससे श्रसुयोकी रक्ता इसी समुद्र ने को थी ॥|९५॥ यह 
समुद्र बडवा के मुख मै जलने बाली चर्चिका ( वड़वाग्निका ) जलरूपी हवि देता शरीर यह 
मंगलमय है । इसके पार जाना कठिन है । यद्‌ बहुन दी पिशालहै श्नौर इसकी लम्बाई चौड़ाई 
की कल्पना नहीं की जा सकती ॥१६॥ हजारो महानदियाँ स्पद्धा से. समुद्र मे जाकर मिलती दे। 
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॥ गं पीर मन्तिभिमकरोग्रसं्लं तं भजन्तं जनलचररावसंद्रनादः । 
विस्तीणं ददशतुरंवरमकाशन्तेऽगाधं निधिषुस्पंमसामनंतम्‌ ।॥१८॥। 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि आस्तीकपवणि सोपर्णे एक विंशतितमोऽध्याय ॥२१॥ 
सौतिस्ाच 

नागारच संविदं कृत्वा कतेग्यमिति तद्रचः । निःस्नेहा वे दरैन्माता असंभाप्तमनोरथा ॥१॥ 
प्रसन्ना मोक्षयेदस्मांस्तस्माच्छापास्चव भापिनी । दृष्णं पृच्छ करिष्यायस्तुरगस्य न संशयः ।।२॥ 
तथा हि गत्वा ते तस्य पृच्छे वाला इति स्मृताः। एतस्ि्ल॑तरे ते तु सपर्या पणिते तदा ॥२॥ 
ततस्ते पणितं कृत्वा भगिन्यो दिनस्य । जग्मतुः परया प्रीत्या परं पारं महोदपेः ॥५॥ 
कटृश्च तरिनता चैव दाक्षायण्यौ विहायसा । हस्यं समुद्र निधिमंभसम्‌॥५॥ 
वायुनाऽतीव सहसा क्षोभ्यमाणं महास्वनम्‌ । ति्िगिलसमाकीरण मकरराटतं तथा ॥६॥ 
संयुतं वहुसादसः सत्वैनानाविधैरपि । धोरेषोरमनाध्रप्यं गंभीरमतिैरवम ॥७॥ 


उन दोनो बहिनो ने देखा वह चारो श्रोरसे मरा दग्रा था, तथा लहरिया के क्रारस्‌ नाचता हुश्रा 
सा प्रतीत हाता था ॥१अ। उन दोना ने श्ननन्त समुद्र को देखा जा श्रथाह्‌ तिमि, मकरश्रादि 
भयकरर जन्तुश्मो से भरा हुश्रा था । जलच्से के शब्दा से भयंकर गजेन कर रहा था। श्राक्राश 
तक फैला इदा था । उस विशाल समुद्र को उन दोना ने देखा ॥९८॥ 
एकविंशति श्रष्याय 
माता के कहने ते सर्पा का उच्चेःप्रवा की पलर्मे लिपट्ना । 


सोति बोले, नागो ने श्रापस मे विचार करके निश्चय किया क्रि माता की श्याञ्चा कां 
पालन करना चाहिष । यदि हमलोग उसकी श्राश्ा का पलननकर ता मनास्थ भण देने के 
कारण वहहमल्लेगो के प्रति स्नेह हानो जायगी श्रौर शाप देकर जला देगी ।१।॥ यदि वह 
प्रसन्न हा गहे ता श्रपने उसरशापसे हम लोगौ की रक्ताकरेगी रतपव हम लोग श्रवश्य ही उच्यैः 
ध्रवाकौपूचु काली वना देगे ॥२॥ एेसा निश्चय करके शरोर जाकर उनलोगोने परंतु के बालो करो 
काला बना दिया । इसी समय वे दोनो सोतं जिन दिनौने बाजी लगायी थी वे दोना वाजी लगाक्रर 
बड़ी प्रसन्नता से समुद्र के उस पर जा रही थी ॥२. ४॥ कद्र श्रौर विनताये दोनो दत्त की 
कन्या श्राकाश मागे से शक्ताभ्य समुद्र का देखती हुईं जाने लगी ॥५॥ तिमिंभगिल से भरा दुश्रा 
शरोर मगरोसे ढकराहुश्रा वह समुद्र वायु के चलने से सहसरा ज्लुभित हुश्रा श्रौर उससे घोर 
शब्द्‌ हाने लगा ।६।। उनेक प्रकार के कट हजार प्राणी उस समुद्र म॑थे। उन भयङ्कर प्राशियिं 
के कारण समुद्र भी भयङ्कर हो गया था । कई उसक्रा पार नहीं कर सकला था। वह व्ड़ादी 
मयङ्कर श्नौर गहरा था ॥७॥ नदियों का पति वह समुद्र॒ सव रत्नौ का श्राकर राजा वरुण॒ श्रौर 





आकरं सवेरत्ानायाल्तयं वर्णस्य च | पे सुरम्यं ख ¦ 
पातालज्वटनावासमद्ुराणां उप । भयंकरा खल्यान पयसो निधमव्ययम्‌ ॥९॥ 
शुभ्र दिव्यमपत्यानापमृतस्याकरं परं | अष्देयगिस्यं च हुपुटयजलसंमितम्‌ ॥१ 
महानदौभिवषीमिस्तव्र त॒ सदशः र्द एरय्थ' दत्यंतयिव्‌ दध्मः ॥११॥ 
द्त्येवः तस्लतगोमिं संकटं ते मंमीरं दिकस्तितमंबरप्रकारष्‌ | 
पातालञ्वलनशिखाविदीपितांगं गजन्तं -लःस्पटुप्टदस्टे ॥१२ 
इति श्रीमहाभारते आद्िपव सि आस्तीकपव खि सोपर्णे सथुद्रदशेननाम दार्विंशोध्यायः ।॥२२॥ 
सौतिरुवाच 
तं सञुदरमतिक्रम्य क्टर्विनतया सह । न्यपतत्तुरगाभ्यारे न चिरादिव शीघ्रगा ॥१॥ 
ततस्ते तं दयश्रष्ठं ददशाते महाजवम्‌ । शशंककिरणयख्यं कालवालमुभे तदा ॥२॥ 
निशभ्य च वहून्‌ वालान्‌ कृष्णान्पुच्छसमाश्चितान्‌। विषण्णरूपां विनतां कद्रदास्ये न्ययोजयत्‌।।३॥ 
ततः सा विनता तस्मिन्पणितेन पराजिता । अमभवदःलसंतपा दाखीभ्ं सपासिता ॥५॥ 
एतस्यिन्लंतरे चापि गरुडः कालल आगते । विनां मात्रा महातेजा बपिदाया'उमजायत ।५॥ 
पहासत्ववलोपेतः सवां विद्योतयन्‌ दिशः । कामरूपः कामगमः कामवीयें विहंगमः ।॥६॥ 





सर्पो केरहनेकास्थान था श्रौर बड़ा ष्टी स्मरणीय था।॥८॥ वह वडघाचि का निषास् थान 
श्मसुरो का धर है, बह भयङ्कर भराशियो के रहने की जगह है ॥&॥ बह वेवताश्रौ के लिप दिव्य- 
धाम श्रसृतकाश्ेषठ लजाना है, वह अप्रमेय श्रौर श्रचिन्त्य है, उसका जल पविच्ररै, हजारो 
बड़ी वङ्ी नदयो से वह भरता । तरंगोके द्वारां नाचता हुश्रा सा मालुम होता हे ॥१०, ११ 
दख प्रकार लहर से भरे हुए गभीर, श्राकाश के समान नील, बड़वाचिकी ज्वालाश्रीं से प्रकाश- 
मान्‌ गज्जन करते हप समुद्र के पास वे दोनो बहिनं पडचीं ॥१२॥ 


डाविश्च श्रष्याथ। 


ग्ड को उत्पत्ति । देवताग्रों को स्तुति से गर्डका शरपने तेज क्तो कम करना । 


उख खपुद्र का पार करके कद्र. विनता साथ शीघ्री धोड़े के समीप पहन, क्योकि 

वे बहुन तेज चलने वाली थीं उसने घोड़े को देषा जो चन्द्रमा के किरणा के समानश्वेत होने पर 
भी कराले केशवाला दिखाई पड़नाथा।२॥धोडेकी पकेबालोको काला देखक्रर विनता 
हन दुखी इदैश्रौर कद्र ने उसे श्रपनो दासी बनाया ॥२॥ कद्र के साथ की होड मे पराजित 
होकर विनना के दासी वनना पड़ा श्रौर खसे उसे बहुन दुख हुश्चा ।॥४॥ इसी समय गरुड़ 
माता की सहायता के बिना श्ररडा फोड़ कर निकले । वे बड़ ही तेजस्वी थे । श्रणडा से निकलने 
का उनका समय हो गयाथा ॥५॥ वे बड़े बली श्रौर पराक्रमीथे | उनकी प्रभा से समस्त 
दिशा्पँ प्रकाशित हुईं वे श्रपनी इच्छा से रूप बना सक्ते थे । इच्छानुखार जा सक्तेथे शरीर 
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प्रहृ सहसा पक्षी महाकायो नभोगतः | पये पोरस्यना राद्रा दहिगव दृवाप्रः ।!८ 


प, 


अष्निरारिरिदोद्रासन्धभिद्धोऽतिम्यंक्रः | दविदयदिस्पष्पिगाक्षा युगातात्रिसमघमः ।७ 

। | ८ 
तंद्रा शरणं जणश्बर्ददाः सरे विधां वसुम्‌ । वनम {एर परिणम्‌ ॥९। 
अदे मातं प्रकधिषठाः कष्यिद्लोनदिषक्षसि) सोहि राशिः समहान्मिद्धस्तव सप;त ।१०॥ 

स्रथिर्वाच 

नैव देवं यथा यूयं मन्यध्यमसुरादनाः । गण्डो वलगरारेष मप तुटयश्च तेजसा ॥११॥ 
जातः परम तेजस्वी विनतानंददधनः । तेजोराशिमिमं दृटा युष्मान्मोहः समाधिर्‌ त्‌ ॥१२॥ 
नागक्षयशरशैव काश्यपेयो महावलः । देवानां च हिते युक्तस्त्वहितो रत्यरक्षसःम्‌ ॥१३॥ 
न भीः काया कथंचाच्र परयध्वं सहिता मया } एटमुक्तास्तदा ग्रा गरदं वाग्पिरस्तुतरन ॥१४॥ 


। 
। 
| 


ते द्रादभ्युपेव्यनं देवा! सर्षिगणास्तदा | देवाः उन्ुः 
त्यभूपस्त्वं महाभागस्त्वं दवः पतमेश्यरः ॥१५॥) 


नि 


+ ४ {` + ¢ 
त्वं परथुस्तपनः दयः परमेष्टी प्रजापतिः । त्वमिन्दरस्ं हय चस्य शस्तं जगत्पतिः ॥१६॥ 


वे परी गरुण इच्छा के अनुसार हो चादे जितना वड़ा वलीदहा सकतेथे) ६ श्रथिगाशि क 
समान ये प्रकाशमान थे { उनके शसीर से प्रभा निकल र्दी थी | दलन म चड़ भयक्रर थं। 
बिज्ञलो के समान पीली उनष्टी आंख थीं | प्रलयकाल की श्ग्निके समान वे मालूम पडती 
थां ॥७॥ श्राक्राशमं जाकर विशाल शरीर वह पत्तो भौरब्डाहा गया! चह दूग्वन म भयकर, 
उसका शब्द्‌ भयंकर बह दुसरे बडवानल के समान मालूम हाना था ॥८। उसका दे्तकर दवता 
अभ्निकी शरण गये ओ्रौर प्रणाम करके वैठे हपट विश्वरूपो च्रग्नि सर बोल |; दवताश्राने 
गरुड को ग्नि समभ लिपा था ओर दृखी भ्रमसे उनलागाने श्रयित्त दस प्रक्र कटा-- 
अधिदेव, आपश्मोर श्रधिक्रन वदे, क्या आप हमलागा का जला हीदेना चाहत दं। यह 
महान्‌ उच राशि धधक्र रहा हे श्रौर फलता जाता है ॥१०॥ श्चि वाले, शस्युग्नाशक देवगण 
जेखा श्राप लोग सममः रदे है, यह वैखा नहीं दे। बली गख्ड टं जा हमारे समान दही 
तेजस्वी है ॥६१॥ ये परम तेजस्वी गरुड़ विनता से उत्पन्न हुए ह । तेजोराशि गस का देप्तकर 
्पलागो कापेसाभ्रमहा गया है ॥१२॥ महाबली कश्यप पुत्र गरुड नागा का नाश कस्मे। 
ये देवताश्च का हित करे श्यौर दैत्य तथा रात्तसो का अहित क्रे ॥.२॥ श्रापरलागा के किसी 
` भ्रकार का भय नहं करना चाहिए । राप स्व लोण मेरे साथ गरुड कादख, श्र्थान्‌ ग्ड कं 
पास चले । अरि केषेला कहने पर समस्त दैवता गरुड के यहां गये शौर वचनो सं उनकी 
स्तुति करने लगे । १६ षया के साथ देवना गरुड कं पास जाकर दस प्रकार उनकी 
स्तुति करने लगे । देवता वोले, ( देवताश्रो ने गरुड़ का परब्रह्म सममकर स्तुनिकी है) श्राप 
ऋषि हे, मन््ाके द्रष्टा हैः श्राप महाभाग है, यज्ञो के फल भागनेवात् हे, श्राप देवनारह, जीव 
रूपौ पक्तिया के स्वामी हे ॥१५॥ श्राप चेत्तन शरोर अचेतन दे श्रधिष्ठाता प्रमुहे! श्राप तपन है 
रथात्‌ नाशकर्ता है । सूयं है अर्थात्‌ उत्पादक है । श्राप परमेष्ठी ब्रह्मा है, प्रजापति ई. श्राप 


११३ ` आस्तीकषण्व 


त्वं गुखं पद्मजा दिथरत्वसिः पवनस्तथा । तवं हि धावा विधाता च तं विष्णुः सुरसत्तमः \\१७ 


य महानभिभूः शश्वदमृतं त्व महयशः । त्व दल ल नद्य ॥१८ 
वलापिमान्सापुरदीनसत्वः सम्द्धिपान्दुर्विषहस्तयेव | 
त्वत्तः खतं सव महीनकीतें नागतं चोपगतं च सर्व॑म्‌ ।१९। 
त्वमुत्तमः सवर मिदं चराचरं गभस्तिथिगादुरिवावभासरे | 
समाक्षिपन्मा ठुमतः पमां पुदुस्त्वमंतकः सव पिदं ध्रवाध्रदम्‌ ।२० 
दिवाकरः परिकुपिता यथा ददे जःस्दथ दहसि हताशनव्रभ | 
भयंकरः प्रलय दत्राभिरुत्थितो दिनःद्यन्युगदरिवत्तनान्तकरत्‌ ॥२१॥ 
खगेश्वरं शरणगुपागेता वयं महौजसं ज्वलनसमानवरचसम्‌ । 
तडित्मभ वितिमिरमभ्रगोचरं महाबलं गर्डमुपेत्य खेचरम्‌ ।\२२॥ 
परावरं वरदमजस्यविक्रमं तवोजसः सव मिदं प्रतापिदस्‌ | 
जगतो तप्रसुवणवचसा त्व पाहि सवा'शच सुरान्महात्मनः ॥२३।। 
भयान्विता नभसि विमानगामिनो विमानिता विपथगतिं परयाभ्ति ते। 
ऋषेः सुतस्त्वमसि दयादठःपरम्ये महामनः खगवर कश्यपस्य ह ॥२४। 


इन्द्र हे, श्राप हयश्रीव है, श्राप चिपुरवध के समय महादेव के वाणरूपी विष्णु है, आप जग 
के स्वामी हे ॥१६॥ श्राप विराट के मुख दहै, श्राप चतुरुख ऋ्या है, श्राप विज्ञानवेत्ता, अचि, वायु 
प्रहे | राप चेतनदे, श्राप माया, राप व्याप्रक पिष्ुरह, श्राप समस्त देवताश्रौमेश्चेष् 
ह ॥१७॥ श्राप महत्‌नत्व है. हकार ह, कभी विदत न दानेवाला यशर, आप प्रभादरे, श्राप 
मनोरथ हे, आप सवेधे्ठ प्राणरक्षा के उपाय है ॥१८॥ आप वल के समुद्रै, साधु है, शौर 
आपके पराक्रम की उपेत्ता नहीं की जा सकनी । श्राप रेश्वयेवान्‌ है, यद्ध मे पका कई सह 
नहीं सकता । हे पवित्रकी्ति, भविष्य श्रोर भूत यह सव आपदो से उत्पन्न इुश्रा है ॥१६॥ 
श्राप चेतन स्वरूप हें, इस चराचर संसारके प्रकाशित कर्ते है, जिख प्रकार सूयं शपनी किरणो 
से समस्त पदार्थो" के प्रकाशित करता है। श्रापने सूर्यकी पभाकेानष्र किया दहै, राप अन्तक 
है, नित्य श्रौर श्ननित्य समीश्चापही हें ।२० क्रोध करके सूर्यं जिस प्रकार प्रजा को जलातादे, 
उसरी प्रक्रार, हे अधिके समान तेजस्वी गरुड़, राप जलारहेहं। जो प्रलयाि युग परिवनेन करती 
हे, श्राप उसके समान है ।॥२९। श्रोजस्वी श्रि के समान तेजस्वी पक्तिराज गरूड की शरण 
हमलोगश्रयेदहं। जो श्राकाश मे धुम रहे हें, विजली के समान प्रकाशमान हो रहे दें 
श्मन्ध्कार का नाश कर रहे हँ, उन आकाशचारी सहावली गरुड की शरण हमलोग 
श्राये हे ॥२२॥ आप कारण रूप ओर कायं रूपै । वर देनेवाल्ते दे । पका पराक्रम अजेय 
है, आपके पराक्रम सरे यह खमस्त खंसार भीत है। तपे सुवण के समान पने तेजसे 
श्राप समस्त देवताश्च की सत्ता करे । भयभीत होकर विमानगामी सिद्धगस श्राकाश 
मे श्रापके तेज से अपमानित होकर इधर उधर भरक रहे है । दयावान महास्मा ऋषि 
१५ 
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घ प करधङ्घुर जमतां दयां षरा वेदकः ५६ पाहि नः 
महाः शिसरितस मस्वनेन ते दिशोऽ्स्वरं त्रिदिवमियं च यदिनी ॥२५) 
चलन्ति नः खग हृदयानि चानिशं निगरहयतां वप्रिदमभ्रिसन्निभम्‌ । 
तव चति दिध भं निशम्य नश्चलति सनांऽव्यवस्थतम्‌ । 
प्रसीद नः परतगपते प्रयाचतां शिवश्च नो भव भगवन्‌ दुःख {वहः ॥२६॥ 
एव स्तुतः सुपणस्तु दैवैः सर्षिगणेस्तदा । तेजसः पतिसंहारमात्मनः संघचत्रमे ॥२७। 
इति श्रीमहाभारते आदिपव णि रस्ठीकष्व णि सौपर्ये त्रयोर्धिशोऽध्यायः ॥२३॥ 
सोतिस्वाच 
स श्रुत्वाऽ्थात्मने देहं सुपण पर्य च स्वयम्‌ । शरीरमतिसंहारमात्मनः संभचत्रमे ॥१॥ 
सुपर उवाच 
नमे स्रि भूतानि बिभियुरदेहदशनात्‌ । < दर सस्नस्द्रानेजस्तु संहरे ॥२॥) 
सौतिरवाच 
ततः कामगमः पक्षी कामवीयें विर्दंगमः | ञ्रसणं चात्मनः पृषटुमारेष्य स पिदुग्रदत्‌ ।२॥ 
मातुरन्तिकमागच्छत्परं तीरं महोदधेः । ततरारुणग्च निक्षिप्तो दिशं पूवा महा तेः ॥४॥ 


कश्यप के, हे पर्तिराक्त, श्राप पुत्र हं ॥२४६।। श्राप कोधन करे | जगत पर दया करे" । श्राप स्व्रामी 
है, शान्त हौ । श्राप हमलोगो की रक्ला करे । वजर के समान श्रापक्रे गर्बनस् दिशाप", श्राकाश, 
स्वगं, यह पृथ्वी तथा हमलोगो के हृदय, निरन्तर कांपरहेट। श्र्िक्रं समान श्रपने शरीर 
का सक्ति कीजिप । श्रपना तेज कम कीजिप्‌ | कुपित यमराज के समान श्राप्रकी चनि देवकर 
दम लोगो का मन चचल दहो जाता, व्याकुलय जाता हे। श्रतपव भगवान पददिराज, श्राप 
प्रसन्न हो, हम प्राश्ना करनेवालो पर श्रनुकूल हो चौर हमारे लिए खखकारी हो ॥ २५, २६॥ 
ऋषियों श्रौर देवताच के दारा तुति की जाने पर गरड ने श्रपने तेज को कम करिया ॥ २७} 


घरयोविश अध्याय 


रह के उप्द्रत्रसे सयं का क्रोघ। ब्रह्मा को ग्रात्तामे श्रसुण का सयं क। सारथि बनना) 
सौति वो, देवताश्नो के द्वारा श्रपने सरूप का वर्शन सुनकर तथा स्वयं श्रपना शरीर 
देलकरर गरुड ने अपने मिशाल रूपका लोटा वनाया। अथात्‌ वे भयंरूर स्र सोम्य हा गये ॥१॥ 
गरुड बोले, सव धारौ मेरा भयंकर शरीर देखकर व्याकुल न हय, उरे नहीं, इसल्िप हम श्रपने 
तेज को क्रम कर्ते है ।२ सौति बोले, श्रनन्तर इच्छानुसार पराक्रमी, इच्छानुसार चलनेचाले 
भाकराशगामा पत्ती गरुड़ श्रप्नी पीट पर श्रखुण का चद्ाक्रर, पिताकेधररस समुद्र के दूसरे 
पारः माता के पासश्राएु । वहाँ पूवं दिशा मे उन्होने अरुण का महाय तिष्यं केश्चाे रख दिया । 


५५५ + च 
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सुयस्तेजाभिरन्दुल'८ःन्दग्युमनां यद्र | < 
त ~ 

किमथ मगवान्घरुयेा लोकान्दश्ुषरास्तद्‌! ॥५॥ 

किमस्यापहुतं देवयंनयं अन्युराव्रिशत्‌ । परमतिरदच 


रे 
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चन्द्राकराभ्यां यदा राहुराख्यातो ६.२.२२. ॥६।॥ 


सुराथाय सयुत्पन्नो रोषो राहोस्तु पां मति । बहनथकरं <ःरेवटेऽ्धं समदम्‌ । 
सहाय एव कर्येषु न च कृच्छेषु दृयते । पश्यंति ग्रस्यमानं मां सहते वे दिवौकसः ॥९,। 
तस्माटोकरमिनाशायथं ह्यवतिष्ठे न संशयः । एव कृतमतिः सूर्यो हस्तमभ्यगमहगिरिष्‌ ॥१०। 
तस्म्टोकविराष्ाय संतापयत भास्करः । ततो देवानुपागम्य पोचुरेवः पहषयः ॥११। 
य्ाधरात्रसमये सव टोकमयावदः । उत्पत्स्यते यहान्दाहदचैलोक्यस्य विन्दन: ॥१२॥ 
ततो देवाः सर्षिगणा उपगम्य पितामहम्‌ | अनुबन्किमिेदाय महदादछतं भयम्‌ ॥१३॥ 
न तावदृदस्यते सूयः क्षयोऽयं परतिभाति च । उदिते भगवन्‌ भानो ध्यति ॥१४॥ 
पितामह उवाच 
एष लोकविनाशाय रविख्य तुदतः । दश्यनेव हि खोकान्स भस्मराशीकरिष्यति | १५॥ 
तस्य ॒प्रतिव्रिधानं च विदितं पृदमेदहि। कश्यपस्य सुतो पीमालर्सेत्यनिदधिश्रतः ॥१६॥ 


उखी समय सूय पनी उच्र किरणो से लोकौ के जलाना चाहते थे ॥४॥ खर बोले, भगवान सूयं, किंस 
कारण लोकौ का जलानां चाहते थे ।५॥ देवताश्रोने उनका क्याले ल्ियाथा। जिससे उन्हं 
इतना क्रोध हुश्रा । प्रमति बोले, अश्रुत पीते इष राहु का चन्द्रमा श्रौर सूयं ने जव बतला दिया 
तभी से वह उनसे वैर रखने लगा । हे निष्पाप, उसी समय से वह राहु ग्रह चन्द्रमा श्रौर सुय 
के भ्रास करने लगा । इससे सयं ने क्रोध करिया ॥& ७ देवताश्नो के कारण राहु ने मुभ पर 
क्रोध किया हे, पर श्केले मुका दी श्ननेक नरथा की जड़ यह कष्ट भोगना प्रडता 
हे ॥८॥ इस कटार समय मे कारे सहायक भी नहीं दिखाई पड़ता । देवता मेरा प्रास होना 
देखते रहते र, सहजाते द काई भी उपाय नहीं करते ॥&€॥ तएव मुभे श्रवश्य समस्त लोको का 
विनाश करना चाहिष। रेखा निश्चय करके सूयदेव श्रस्ताचल पवेत पर गये ।॥१०॥ वहां से संसार 
के नाश केलिए सुरं तपने लगे। तब महिंगण देवताश्र के पास जाकर इस प्रकार बोले, ॥१९१॥ 
ज्ञ श्धी रात के समय सवका भयभीत करने बाला बड़ा भारो दाह उत्पन्न हागा } जिसमे 
समस्त चरिलाक नष्ट हो जायगा ॥१२॥ पुनः ऋषियो को लेकर देवता च्या के पास गयेश्रोर 
उनसे बाले, यह वहन बड़ दाह का भय इससमय क्यो उत्पन्न इग्रा ।१३॥ सूयं मौ दिखाई नदीं 
पड़ते ¦ हमे तो त्षध के ही लक्षण दिखायी पड़ते दै, सूयं के उदय हने पर नजानेक्याहागा ॥१४॥ 
व्रह्मा बोले, मालूम हाता है करि श्राज लोक का विनाश करने केलिए सूया उद्य होनेवालारहै। 
देखते ही देखते बे सव लोको का नाश कर दृगे ॥१५॥ पर इसका उपायमभी पहलेसे दोक्िया 


पहामारत-संहिता १५६ 





पहयकायो महतिनाः स स्थःस्वहि पुसे सेः । ददते च सारथ्यं तेजश्चास्य हररप्यति ।। १७) 
लोकानां स्वरित चेवं स्याद्षीणां च दिवोकसाम्‌. । प्रमतिर्याच 

ततः द्विएपडहःवः सवं चक्रं वदाऽश्सः ।९८॥। 

उदितपरैव सविता चण्णेन समातः ¦ एतत्ते सवमाख्यातं यत्सूय मन्युराविशत्‌ ।\१९१। 


ग्रश्णश्च यथैवास्य -दलयखटस्धदु } भूय एवापरं परध शृणु पृतबुदाहुतम्‌ । 
इति श्रीमहाभारते त्रदिपवणि आस्दीकषये!ख सोप चतुविं शाऽध्यायः ।२४॥ 
सोतिर्वाच 


ततः कामगमः पक्षी महावीर्यो महावलः । मातुरतिकमागच्त्परं पारं महादभेः॥१॥ 
य॒त्र सा विनता तस्मिन्पणितेन परानिता । अतीव दुःखसंतघ्ठा दासीभावमुपागता ॥२॥ 
ततः कदाचिद्िनतां प्रणतां पुत्रसन्निधौ | काले चाद्य वचनं कद्ररिदमभापत ॥३॥ 
नागानामालयं भद्रे सरम्यं चारुदशनम्‌ । सथुदरङक्षवेकाति तत्र॒ मां विनते नय ॥५॥ 
ततः सुपणमाता तामवहत्सपमातरम्‌ । पन्नगान्‌ गस्डश्वापि मतु टुत; ॥५ 

हूयेपभिते याति वेनतेयो दिहगमः । सूयरशिपिपतप्नाश सृर्च्टदःः पनगाऽभवन्‌ ॥६॥ 


गया है । कश्यप के पुत्र एक है, वह श्ररुण नाम से प्रसिद्ध श्रोर बुद्धिमान्‌ हं । वह विशाल शरीर का 
तेजस्वी सूयं के श्रागे वेड कर उनका रथ हाकरेगा शरोर सूयके तेज का राकगा ॥१५॥ दस प्रकार 
लोको छषियो ओर देवताश्रौ का कल्याण हागा । प्रमति वाले. श्ननन्तर ब्रह्याकौ श्राज्ञा स श्ररूण॒ 
ने वेसा ही क्रिया ॥१८॥ सयं का उदय इश्या, परवेश्मर्णसे दकं दहुपभथं। जिस क्रारणसयनें 
क्राघ किया था, वह खवर मैने तुम्हे बतलाया ॥१६॥ श्रस्ण जिक्ल प्रकार स॒यकासारथिदुश्ा 
वह भी मेने बतलाया । अव दृखरे प्रश्न का उत्तर खना जा पहले कहा गया ह्‌ ॥८०॥ 


चतुविंश श्ध्याय 


विनता काकट्रूको ग्रौर गरुड कासर्पोका पोढठ पर लेकर दोना । सुयंकेताप से तपे पने पुत्र कौ रक्ता 
के लिएकट्रूकेद्रारा इन्द्र को स्तुति । 


सोति बोले. कामगामी, महापराक्रमी महाबली पत्ती माताके पास समुद्रे दुसरे 
पार ज्राया ॥)} जहां बाजी मे पराजित होकर विनता बड़ दुखसे दासी दाकर रहनीथी ॥२॥ 
पक समय विनता श्रपने पुत्रके पास थी! उस समयकद्रने उसे बुलाया उर वह्‌ बोली ॥३। नागौ 
का स्थान बड़ाही रमखीय श्नोर देखने मे खुन्दर है) समुद्र के भीतर एकान्त म वह स्थानद 
विनता तुम वहां मुभेले चलो ॥४॥ सौति बोले, गरुड की मातास्र्पो कीमानाकाल्लेकर 
चली । माता के कहने से गरुड़ भी सपे को लेकर चले ।५॥। वे विनता के पुत्र गख्ड़ पत्तो सुयं 
कफे पास पास चलते थे । श्रतएव उनकी पीट पर चदे दए सपं, सयं किरणौ क तापसे मृद्धिंतदही 
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तदबस्थान्‌ सुतान्दष्ट्ा कदरः इक्यथःस्तुरट्‌ } नस्ते सवं देवेश नमस्ते वलश््दन \।७\; 
नयुचिघ्र नमस्तेऽस्तु सहद्धाक्ष शचीपते ¦ राष्ट दुयतष्ानां बारिणा सं पवो मव ।।<}; 
त्वमेव परमं तणखपस्पाकममरोचय । इश हसि प्यः श्वद्टु स्वमनस्पं पुर्दर ।(९॥ 
स्वभवमेषस्त्वं बायुस्स्वमधरिर्विच्‌ तोऽस्वरे | व्वमथ्रगखविक्षष्ठा सायेवाहुयहायनम्‌ ॥१०॥ 
त्वं वज्रपतुलं पोर पोषवास्त्व बलाहकः } सखष्टा समेत खोकानां दहता चापराजितः ।११॥ 
त्व ञ्यातिः सव भूताना स्वमादित्या विमावद्चुः। त्व भहद्‌ भूताय त राजा त सुरोत्तमः ॥१२॥ 
त्व विष्युस्त्व सहसखाक्षस्त्व  देवस्त पशयशय्‌ । स्व सव मतं देव स सोमःपरमाचितः ॥१२॥ 

| 


त्व मुहू चस्तिथिस्ल च त्व लवस्त्व' पुनः क्षणः | शुष्स्त्व वहुलस्त्व च कलाकाष्ट! जटिस्तथ 
संवत्सरत्तवाोमासा रजन्यश्च दिनानि च ॥१४।। 
त्वमुत्तमा सुगिरिवना वसुन्धरा सभास्कर दिश्धलिर तथ 
महोदधिः सतिपितिभिगिलस्तथा मदोर्भिमान्‌ बहमकरो फषाङलः ¦ १२ 
महायशःस्त्वमिति सदाऽभिपृज्यसे मनीपिभिघ्ुदितमना मह्थिभिः 
छ भिष्डुदः पिवसि च सोपमध्वरे वधटृद्दःन्य र च हवींषि भूतये ।।१६ 
त्व विप्रः सददद्धिदटेञ्यदं फलाय बेदागष्वतुकल्वरखोप गीयसे च | 


गये ॥६॥ अग्ने पुत्रको वह दशा देखक्रक्द्रनेडइन्द्रकी स्तुतिकी) हे खव. देवो के स्वामी, हे 
बल नामक्र रात्तसकानाश करने वाले, आपका नमस्कार ॥<५! हे नमुचि का मारने वाले 
खहस्ात्त शचीपति श्मापका नमस्मार, सूयेसेतपहइुएसर्पो काजल केद्वाराश्राप पार उतारे 
उन्धी र्या करे ॥८॥ दे देवधरष्ड आपही हमलोगो के परम रक्तक दहं । हे पुरन्दर, वहत अधिक 
जल बरसाने क्रा श्मापस्वामी हं, अथात्‌ आप खूब जल बरसा सक्ते हे ।६॥ आपमेघ हे, वायु 
हं, अथि, आकाश मे चमक्नेवाली विद्यतनदहे,श्रापदही मेधाोका दुर हरनेवाले ह) आपही 
को लोग महामेघ कहते हँ ॥१०॥ श्राप च्रतुलनीय रौर भयक्रर वज्र है, आप गजेन करने वाक्ते 
मेध है । श्राप लाक्ौ की खृष्िि शरोर संहार करने वलि है| श्राप सदा शरपरान्ित ह। 
११॥ आप सव प्राखियो के ज्ञान खरूप हँ, आपस्य ह, अचि. त्रप महदूभूत दहै, छ्रप राजा 
हं; ओर देवताच क स्वामी है ॥१२।। श्राप विष्ण ह, सदहस््नात्त है, देव हे, श्रौर गति है, रक्तक रे । 
श्राप मोक्ञहै, च्रौर परम पूजित साम अर्थात्‌ ईश्वर हें ।१२॥ श्राप महत है, तिथिदहै. ख्व (काल 
का छोखा परिणाम) रक्षण हें । श्राप शुङ्क थोर कृष्ण पत्त, आप कला, काष्ठा श्रौर त्रि 
है । आपव्षटहे, ऋतु, मासै, रिह, नौर दिन है ।१५॥ श्राप पव॑त शरोर बन सहित सुन्दर 
पृथिवी हे. आप सूये सहित) अन्धरकारहीन आकाश है, तिमि रौर निभिगिल युक्त नेक मगर 
श्रोर मल्लियां स भरे हुए बड़ी बडी लहम वाले समुद्र दै । खाप वड़े यशस्वी है, सदा धरसश्नचित्त 
रहते हे । बुद्धिमान्‌ च्रपक्रो परशंघा करते है ॥१६॥ महषियो के द्वारा स्तुति करने पर यज्ञ मे आपं 


च 


सोमरस पीते हें श्नौर वषद्कारयुक्त हवि संसार के कट्याण के लिप खाति दहै । श्राप का 
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हभत ११ 





द 


त्वद्धेतोर्यननपरायण्ठा दिजन्द्रा वेदः न्यधित स्यतः ॥ १५५; 
इति श्रीमहाभ(रते खि ल -दटीरुरर णि सापणं पचद्ुःऽध्यायः ॥२५)। 
सातिर्याच 
एव स्तुतस्तदा कटव्रा यगदान्दरिबाहनः । नीलजीभूतसंघातिः सव संवरमारणोत्‌ ।१। 
मेवानाज्ञापयामासत वषध्वमपमृतं श्युभम्‌ । ते मेया अुयुचुस्तोयं पभूतं विच ¦ | २ 
परस्परपि गात्यथं गजतः सततं दिवि | संवर्तितमिवाकाशं जलदः समहय युतः ॥२। 
। 
| 
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खनजद्विरतुल्ं तोयमनक्च सुदाः । संपदठत्तमिवाकाशं घारोपभिरनकशः ॥५॥ 


दुत्वनिपितारविु पमः । तेर्मेषेः सतत्र वपद्धिरनिशं तदा ॥५॥ 
नष्चन्द्राककिरणमंवरं समपद्यत । नागानाघरुत्तमो हपस्तथा चपति वासवे ॥६ 
पूयत मही चापि सलिलेन समन्ततः । रसातलम तुप्ाप्चं शीतलं विमलं नलम्‌ ॥७} 
तदा भूरभवच्छन्ना जलोमिभिरनेकशः } शरस कव्डुन्धादः सह सुनंगमाः ॥<॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिष्व णि चआ्रस्तीकपत्र णि सौपर्णे पटरविंशोऽध्यायः ॥२६॥ 


पाने की इच्छा रखनेवाले चाद्यण॒ सदा श्रापके लिप यज्ञ करतेहै। वेदम श्राप श्रतुलनीय चली 
कहे गये है | श्रापक्े लिपः श्र्थात्‌ आपका पानेके लिप्‌ यज्ञ॒ करनेवाले चाद्यण बड़े प्रयत्नीसे 
वेदांप के पढते टै ॥१७॥ 


पचविश श्रष्याय। 


स्तति से प्रसन्न होकर इन्दर काजल दरसाना। 


सौति बोलते, कद्र के इस तरह स्तुति करने पर इन्द्रने नीले मेघ समह से समस्त 
माकाश कार्दंक लिया ॥१॥ इन्द्रने मेघौ को उत्तम जल वरसाने की आज्ञा दी । बिजली से 
चमकनवाल्ञे, उन मेघा न खूब जल वरसाय ॥२॥ परस्प्रर गरजते हष श्रत्यन्त शद्धन मेघा क 
कारण आक्राश प्रलयकालकपेखादहोा गया |२॥ वड़े भयंकर शब्द्‌ करकेवे मेघ जल चर्साने 
लगे । श्ननेक जलघधागाश्रो के कारण आकाश नाचता हृश्या सा मालम प्डनाथा ) मेघो क्र गर्न क 
शब्द्‌ से, विज्ञल्ियो की चमक्सेशओर हवा के द्वारा कपये वे मेघ निरन्तर जलधारा क्म 
बृष्टि करने लगे ॥५॥ उस प्रकार इन्द्रकं चषि करने पर सपं बहुन प्रसन्न टप्‌ ॥६। समनी 
प्रथिवी जल से भर गयी । ओर शीतल तथा विमल जल पानालमे पुंव गया ॥अ] उस सरमय 
जल से समूची पृथिवी ठक गई श्रोर सपे अपनी माता क साथ राम्रखीयकः नामक द्रीपसें 
आय ।८॥ 


षडविसर श्रध्याय । 
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सोतिरवाच . 
संमरृष्टास्तते नागा जलधारद तास्तदा । शुठरोष्दरददे जग्ुस्तं द्वीपमाशु वै \\९॥ 
तं द्वीपं मकरावासं विहितं यिश्वक्मला ¦ तत्र ते लवं घोरं ददशः पूं मागताः ॥२॥ 
मुपणंसदिताः सरणा; काननं च मनोरमम्‌ ! सागरांबुपरिक्षि्ं < <८८.डतद्‌ ॥३॥ 
विचित्रफएलदुष्दःशिदेनसाजिभिराृतम्‌ । भदनैराष्दं रम्यैस्तथा पद्यकरैरपि ॥४॥ 
परसन्दलडश्चःरि हदे्दिव्यरविभूषितम्‌ | दिव्यंपरहैः पृण्येमांरतेरपदजितम्‌ ११ 
उत्थटद्ि रिम द्ैयलयञेरपि । शोभितं पृष्वदर्षाणि ्रंचद्विमारतोद्धतैः ॥६॥ 
वायुधिक्िशदुद्ुस्दयःस्न्यैसक्ि पादपैः | किरटिरिवि त्रस्य त्रागन्पुष्पावुद्ष्रयः 119 
मनःसंहपनं दिव्यं गन्धर्वाप्सरसां भियम्‌ । मत्तभरमरसंष्टं  मनोजञा़ृतिदश्नम्‌ ॥<८॥ 

ं 


रमणीयं शिवं पुण्यं स्वेजनमनोहरः । नानापक्षिस्तं रस्यं कदरपुत्रषह्णम्‌ ॥९। 

तत्ते वनं समासाद्य विनहः पन्नगास्तदा । अवुदवंश्च महावीय सुपर्ण पतगेश्वरम्‌ ॥१०॥ 

वहास्मानपरं द्वीपं सरम्यं विमलोदकम्‌ । त्वं हि देशान्‌ बहूनरम्यान्‌ व्रञन्यदय्ि सेचर॥।११। 

स विरचित्यात्रीक्षी मातरं विनतां तदा | कि कारणं पया मातः करव्यं सरपभाषितम्‌। १२ 
विनतोवाच 

दासीभूतास्मि दुयेगात्सपल्याः पतगोत्तम । पणं दिदथमःस्थाय र्खरशिनः कृतम्‌ ॥१३॥ 


गरुड़ का षिनतासे दासी होने का कारण पृद्धना 1 सां का दासता दूर करने का उपाय दतनना ; 

सौति बोले, जल से भंगने के कारण सपं बहुन प्रसन्न हुए ओर गरुड पर चदृकर 
उस द्वीप मे शीघ्र गये ॥|६।। वह द्वीप मगरो कं रहने के लिव विश्वकर्मां ने बनाया था । वहाँ 
कर सर्पा ने पटले लवणारुर नामक रात्तसकादेखाथा।॥२।॥ गरूड के साथ उस खुन्दर बन 
मजा समुद्र के जलसे चारौ ओरसेधिरा इुश्ा था श्रौर वहाँ पत्ती बोन रहे थे॥२॥ विचि 
फल शरोर पुष्पो वाली बनध्रेणी से भया इु्राथा। रमरीय घर बने हुए धे श्नौर रमरीय 
सरोवर थे । स्वच्छ जलवाले, दिव्य तालावो से सुशोभित था। दिव्य गंध लेकर वहने वाली 
पविच्र हव! चल रही थी ॥५॥ आकाश मे ऊचे उठे चन्दन दृक्तौ से वह बन शोभित था । वायु के 
कपाने से वहां के युत्त पुष्प वपां कर रहे थे ॥६। वायु के द्वारा जिनके पुष्प कपा दिये गये दहै, वे 
तथा न्य वृत भी वहांके नागौ पर पुष्परूपीजलकी वृष्टि कर रहे थे।9। वह दिव्य वन मन 
को प्रसन्न करनेवाला था, गन्धव श्रोर श्रप्सराश्रौ को श्रिय था। मस्न भ्रमर गुञ्जार कर रहे थे। 
वह देखने मे श्रत्यन्त सुन्दर मंगलमय शओ्रर प्रचित्र था) अनेक पर्लियौ के शब्द्‌ से निनादितथा 
ओर कद्रु के पुतं का प्रसन्न करनेवाला था॥&॥ चे सं उस वनम श्राकर विहार करने लगे 
ओर मदावली गरुड़ से वे बोले, ॥१०॥ हमलोगो का दुसरे रमणीय द्ोपमे ले चला जहां स्वच्छं 
जल हो । तुमने अनेक रमणीय द्धीप देखे होगे; क्यातिं तुम आक्राश में चलनेवाले ह्य ॥१९॥ प्ली 
ग्ड ने कुः विचार कर माता बिनता सरे कहा, माना सर्पौ की श्राज्ञा मानने का क्याकारण दै । 
हम लोग सर्पो की ध्ाज्ञा क्यो मानते ह ॥१२॥ विनता बोली, अभाग्य वश मै श्रपनीसोतकी 


ई क १२० 
तस्मिंस्तु कथिते मात्रः क्षारे गगनेचरः । उवाच वचनं सपास्तेन दुःखेन दुखितः ॥१४॥ 
किमाहृत्य षिदित्वा वा किंवा कृले पीरषम्‌ । दास्यामो दिखषटु्येयं तथ्यं वदत ललिहाः॥१५५]। 
्र्ा ददद्रदन्दषां आहरामृतमोजसा । ततो दास्यः भविता ततर खचर ॥१६॥ 
` इति श्रीमहाभारते आदविपयह्ति आस्तीकपवणि सौपर्णे सपरनिरोऽध्यायः ।२७।। 
सोतिस्बाच | 

त्यक्तो गण्डः स्पैस्ततो मातरमब्रवीत्‌ । गच्ाम्यफृतमाहतं यश््यरन् घ वेद्वितुम्‌ ॥१॥। 
विनतोवाच 

सथुद्रकक्षायेकति निषादालयदरुत्तमम्‌ । निषादानां सदस्राणि तान्‌ सुक्त्वा-ए़ृतमानय ॥२॥ 
न च ते ब्राह्मणं हन्तुं कार्या बुद्धिः कथंचन | अवध्यः स्र॑भूतानां ब्राह्मणो चनरोपमः ।।॥ 
ञरधिरफ विषं श्च विभो भवति कोपितः । गुरूं सवभूतानां व्राह्मणः परिकोतितः ॥४॥। 
एवमादिभी ख्यैस्त सतां वे ब्राह्मणो मतः । स ते तात न हन्तव्यः संक्रद्धनापि सवथा ॥५॥ 


(^ [३ 8 


व्रह्यणानःयभिन्रेले न कतव्य; कथंचन । न ेपमधिनादित्यो मस्म कुयात्तयाऽनघ्र ॥६॥ 


दासी बन गयी ह, भूढी वाजी लगाकर श्रौर सर्पो से कपट कशा कर उसने ह्मे दासी वना 
लिया है ॥१२॥ माता के कारण बतलाने पर उस दुख से दुखीहा कर शआ्रआकराशगामी गरुड सर्पा 
से बोला ॥१७।। सर्पो, क्या देकर, क्या चतला करयाकोनसा पुरूपाथं दिला करर दास्यस 
हमारा ह्ुटकारा होगा यह सच सच वतला्रो ॥१५॥ सोति बाले, यद स्डुनक्रर स्पा न कटा, 
पराक्रम दिखाकर अप्रतले आर्मो । तभी हे खेचर, दास्य से तुम्हारा हुटकारादह्‌ागा ॥१६॥ 


सप्तविश्च श्रध्याय 


प्रमृत के लिप जाने वाले गरुड़ का भोजन मांगना । ब्राह्मणो कौ क्रोड कर सुद्र तौर पर रहनेवाले 

निषादो का खाने को विनता का ग्रात्ता देना । 
सौति वाले, सापो के रेखा कहने पर गरुड मातासे बोला, मै असम्रन लान जातार्ह। 
वतलाश्रो मै क्या खा ॥१॥ विनता वाली, पकान्त समुद्र गभे मे निपादौ कीवी चस्तीरहे। 
वहां हजायौ निषाद्‌ रहते है । उनको खाक्रर तुम श्रस्रत लेश्चाने जागरो ॥२॥ तम्द बाद्यण वध 
करने की कभी इच्छा नहीं करनी च{दहिणः | व्राह्मण सवका श्रवध्यदहे । वह शि क समान तेजस्वी 
है ॥३॥ कोध् करने पर ब्रह्य श्रि, सूये, विष शरौर शस के समान घानक हा जाना रे । ब्राह्मण्‌ 
सव प्राणियो का गुरु कहा जाता हे ॥४।। सज्लन ब्राह्मणौ को इन लक्तणो से पहचानत हं श्र्थात्‌ 
नीचे वतलाये लक्षण जिनमे हो वे बाह्मण हं चेटा, क्रोध करने पर मी तुम ब्राह्मण का न मारना ॥५॥ 
ब्राह्मो की कभी बुरादे न करना । उनसे द्रोह न करना, छि श्रथवा सूयं उख धकार नदीं ` 
जला सकते, दे निष्पाप कटर चतधारी ब्ह्यण क्रोध करके जैसा जला सक्ता दं । तुम 
इन विविध लक्तणा से ब्राह्मणो का पिचानना ॥७॥ ब्राह्मण समस्त प्राशियौ से पहले 


१२१ चस्य 

यथा इषादभिक्रुद्ध व्राह्मणः ₹ंशिल्टरः । तदेतर्दिविधरखिनैस््वं विचास्तं द्विजोत्तमम्‌ ॥७ 

तनाथ बणश्रष्ठः पिदा मुरः । मदडोव्रच 

किरूपो बादणेा मातः किशलः किंपराक्रमः ॥८॥ 

किस्िदश्रिनिभो भाति किस्ित्‌ सौन्यदश रः स्स्टदभिनानीयां ब्राह्यं लक्षणः शुभः ॥९॥ 
तन्मे कारणतो मातः पृच्छतो क्ुमहसि । दिनतौदाचं 

यस्ते कटमनुप्राप्नो निगीणं बडिक्चं यथा ॥१०॥ ` 


द्हेदंगारवस्पुत्र तं विद्या बराह्यणषेभम्‌ । विधर्त्वया न हन्तन्यः संङुद्धेनापि सव दा ॥११॥ 
प्रोवाच चैनं दिनता पचह्मदादिदं वचः । जठरे न च जीर्येवस्वं जानीहि दिसरयर्‌ ॥१२॥ 
पुनः पोवाच विनता पुत्रहादादि" वचः} जानंत्यप्यतुललं वीयरैददस्ययसा ॥१३॥ 


परीता परमदुःखात्ता नगेर्धिप्हता सती । विनतोवाच 
पक्षौ ते मारुतः पातु चन्द्रमूयौ च पृष्ठतः ॥१४॥ 
रिस्थ पातु वह्िस्ते वसवः सवतस्ततुम्‌ । अहं च ते सदा पुत्र द्दिदस्यस्दिदिययणा ॥१५] 
[क । ० * €^ €^ 
इहासीना भविष्यामि स्वस्तिकारे रता सदा । अरिष्टं रन पन्थानं पुत्र कायाथ;सद्धये ॥१६॥ 
सातिरुवाच 
€ + द च 
ततः स मातुवचनं निशम्य दितत्य पक्षों नभ उत्पात । 
ततो निषादन्वखवादुपागतो बुयुक्षितः काल इवांतकोाऽपरः ॥१५७॥ 


उदकन श्रै । वह वौ मै धरेष्ठ, श्रौर उनका पिता तथा गुरु है । गरुड बोले, 
मानः. बाद्यस्‌ कैसे हाते दै, उनका कैसा स्वभाव दोना है । उनके कोन विशेष काम होते 
ड ।।=॥ क्यायेच्िके समानदहातेदहैया देखने मै सौम्य होते है, जिन लक्तषणौसे मै ब्राह्मणको 
पहिचानू वे लक्षण तुम वतलाश्रो । माना, मेरेलिप्ज मे पूता ह वह कहो । विनना बोली; 
जो गले मे जाने पर वंसी के समान (मक्छुत्ती पकड़ने वाले काटे) मालूम पड़े श्रथवा 
माग के समान जलावे, पुत्र, उखीका तुम राह्मण जानना | क्रोध होने पर भी तुम्हें ब्राह्मण का 
नहीं मारना चाहिप ॥६-१०-१९॥ पेट मे जो पचे नदीं उसको तुम ब्राह्मस॒ समभे । विनता ने पुत्र 
प्रेमके कारण गरुडसेये वचन कटे ॥६२॥ विनता श्रपने पुत्रका श्तुल पराक्रमी जानती थी, 
फिर भी उसे ्राशीर्वादि देने के लिप्‌ पुत्रम से वह दस प्रकार बली, ॥६३॥ साध्वी विनता नागों 
के अपमानसे दुखी थी । वह प्रसन्नता पूेक बोली । विनता चोली, वंम्हारे पंख की रक्ता वायु 
करे, चन्द्रमा शरोर सुर्य तुम्हासी पीठ की रक्ता करे ॥९७॥ शन्न तुम्हारे खिर की रक्ताकरे श्रौर 
वु तम्डारे समस्त शरीर की रक्ता करे । पुच, मै सदा तुम्हारे मङ्गल की कामना करती ह ॥१५॥ 
यँ रहकर म सद्‌ा तुम्हारी मंगल कामना किया करूंगी । कायलिद्ध करने के लिए तुम निविघ्न 
प्रस्थान करा ॥१६॥ सोति बाले, श्रनन्तर माना के वचन सुनकर श्रौर पवौ के पलार बह 
श्ाकराश मे उड़ा | वह भूला था, वह दुसरे यमराज के समान निषादो के पास पहूुचा॥२७॥ 
१६ 





महाभारत संहि 


ख £ द्ातुपसंदरंस्तदा रजः सथुदुपुय नभःस्पृशं महत्‌| 
सुदु च शिदोदयन्प्यः सणीएनान्भूधरनान्‌ विचालयन्‌ ॥१८॥ 
ततः स चक्रे थहदाननं तदा निपादमागं प्रतिरध्य पक्षिराट्‌ । 

ततो निषादास्त्वरिताः भ्रवत्रज्यतो शुखं तस्य॒ ईर सरतः ॥१९॥ 
तदाननं शदटयतियमारदत्छदम्ययुगेगनमिवार्दिताः खगाः । 

सदस्रशः प्रवनरनो विमोहिता सथःऽनिङ्ष्द६ि वने ॥२०] 

ततः खगो वदनपयित्रतापनः समाहरत्परिचपलो महावटः | 

निष्ट यन्दहदविशभरस्यनीविनो वुकि गगनचरेश्वरस्तदा ॥२१॥ 


इति श्रीमहाभारते ऋदिपरेखि आस्तीकपवंणि सौपर्ण अष्टाविंशोऽध्यायः ॥२८॥ 


सौतिर्वाच 
तस्य कंटमनुपाप्नो ब्राह्मणः सह भायंया } दहन्दीप्च इवांगारस्तमुवाचांतरिक्षगः ॥ १! 
द्विजोत्तम विनिगेच्ं तूरमास्यादपातात्‌ । नहि मे बराद्यणो वध्यः पापेष्वपि रतः सदा ॥२॥ 
नुखाएमेवं गरुडं ब्राह्मणः प्रत्यभाषत । निषादी मम भार्येयं निगर्चतु मया सह ॥३॥। 


श्राकाश तक फैलने वाली धूल उड़ा कर उसने उन निषाद को समेट लिया । समुद्र के जल को 
साल लिया, तथा पासके वृत्तौ का कपा दिया॥१८॥ श्नन्तर, निषादो के निकलने कामा्गं 
रोककर गरुड ने मुह फेलाया निषाद शीघ्रता पूवक सपं भक्ती उस गरुड के मुख मे चले श्राये 
॥१६॥ बहुत बड़ फैले उस मुखमे निषाद घुस पड़े! जिख प्रकार भयभीत हानि पर पत्ती 
श्राकाशमे चले श्रातेहें। उस वन के समस्त वत्तौ को वायुने कपादिया था। वदां वायु की 
उड़ायी धूल से अधे हाकर हजारो निषाद गरुड़ के मुख मे श्ये ॥२०॥ महावरली चंचल शत्र श्रौ 
को दुखी करनेवाले पत्ती ने मुह बन्द करलिया। श्राकाशगामी भूखे उस पत्तीने मच्धुली से 
जीविका करनेवाले नेक निषादो का नाश कर दिया ॥२६॥ 


द्मष्टाविंश ध्याय 


बराह्मण रौर निषादी कौ र्ञा । गरुड़ कश्यप संवाद । हाय) श्रौर कछ्ुए को पूव कथा \ कश्यप के कहने 
से गरुड का हाथो शरोर कड्ुए का पकडना । रौहिण (वट) वृच्च कौ गाखा टूटना 1 


सौति बोले, गरूड के गले मे एक ब्राह्मण श्पने खी के साथ चला गया था। इससे उसका 
गला जलते हुए अगार से मानौ जलने लगा । उस समय गरुड वाला, ॥१॥ ब्रह्मण श्रेष्ठ, हमारे 
खुलेमुह सेतुम शौघ्रही निकल भराश्रो । बाह्यर चदे पाती भी हा, म उसका वश्च नहीं 
करुगा ॥२॥ गरुड़ के पेखा कहने पर वह ब्राह्मण उनसे बोला, निषाद्‌ जाति की मेसंखी भी रै, 
वह.भी मेरे साथ ही निकले ॥३॥ ग्ड बोले, उस्न निषादी का लेकर तुम शीघ्र दी निकला ! तुम 
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गरुडोषाच 
एतामपि निषादीं तवं परिश्र्लाशु निष्यत ¦ तुणं संधाददास्वानणनीणं पथ तेनसा ॥४। 





तु नि > बजयित्वा च गर्डयिषटं देशं जराप ह ।५॥ 
सह भाय विनिष्करते तस्मिन्विभे च पक्षिराट्‌ । वितत्य क्षावःखःशटुस्ःः= मनोजवः ।६। 
ततोऽपश्यत्स पितरं पृष्धाख्यातवान्पितुः | यथ-न्दःररददःसद तं चोवाच पहादरविः ।७); 
कश्यप उवाच | 
कचिद्रः शलं नित्यं भोजने बहुलं खत ¦ कच्चिच्च मातुष रोके तवान्नं विद्ते बहू ।\८॥ 
गरूड उवाच्‌ 
माता मे कुशला शश्वत्तथा भ्राता तथा हाम्‌ । नहि पे शलं तात भोजने बहते सदा 
अहं हि सपः प्रहितः सोपममाहत्तयुचमम्‌ | मातुदःत्ट2िङोक्षथमाहरिष्ये तमद्य वे ॥१०॥ 


मात्रा चात्र समादिष्टो निषादान्मक्षयेति ह। नचमे त्चिरभवद्क्षयिता सदस्चशः ॥११ 
तस्मद्वक्षयं त्वमपरं मगवन्परदिशस् मे । यदुक्तवाऽएतमाहनत्तु समथः स्यामहं ममो ॥१२॥ 
धुतिपासादिघाताथं मे भवान्‌ | कश्यप उवाच 

इदं सरो महापण्यं देवलोकेऽपि विश्रुतम्‌ ॥१३ 

यत्र॒व्रूमाग्रनं हस्ती सदा कपेत्यवाडब्रुखः । तयोजन्मांतरे वरं संप्रदक्ष्याम्यरेषतः ॥ १४] 


जव तक हमारे तेज से जल नीं जाते तभी तक्र श्रपनी रक्ता कर लो ॥४॥ सौति बोले, अनन्तर, 
वह राह्मण निषादी खी केसाथ गरूड कं मुख से निकल गया श्रोर गरुडका वहां छोहकर जहां 
जाना चाहना था, वहां चला गया || उस बाह्यण के स्री के साथ निकल्लं जाने पर पक्तियज 
ग्ड पंख फला कर मन के समानवेग से श्राक्राश मै उड़ गये ॥६॥ श्नन्तर, गरुड ने अपने पिता 
का देखा । उनके पून पर गरुडने पिता से सव वातं ठीक ठोक कहीं । महषि ने मी उनसे 
पृचछा, 9 तुम लोग कुशल से ता हो, पुत्र तुम्हे मुष्य लोकम टीकर ठीक भोजन तोमिलजाता 
है । तुम्हारे भाजनकी सामग्री तो यथेष्ट है ।॥८॥ गरड बोले, मेरी माता, भाई तथा मे कुशल से 
हे । पर पिता, सद्‌ा यथेष्ट भोजन हमको नहीं मिलता, इसीका कष्र है ॥&€॥ हमको सर्पाः ने अन्यत 
लाने के लिप्‌ भेजा है | अपनी माता क्ती पराधीनता दुर करनेकेलिप्मैश्माज ही आअघ्रुन लेकर 
श्रांगा ॥१०॥ माता ने सुमे निषादौ का खनेके लिप्‌ कहा था, मने हजारो निषाद्‌ खा डाले पर 
मेरी तृत नदीं दई ॥११॥ अतः भगवान्‌ मेरे भोजन के ल्िएश्राप ऊुद्ु ओर बतलाबं जो खाकर 
श्मश्त ला सक्र ॥\२॥ श्माप भूव श्रौर प्यास जिससे मिट जाय ेखा मोजन मुभे वतलावे 
कश्यप वल्लि, यह तालाव वड़ा पवित्रे, देवलोक तक्र इलको प्रसिद्धि है ॥१२॥ जहां एक हाथी 

छुपकराजो उसका वड़ा माई था, सदा खींचता रहता दे । वह हाथी नीचे की श्रर मुंह क्रिये 
हणः है । उन दोनो मे पूवे जन्म का विरोध है । यह सव मै तुमसे कहता द्रं ।॥१४॥ वे कितने बड़ 
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तन्मे यत्व नियोधस्ल दन्द च तावुभौ | आसीदियःदुरए महर्षिःकोपनो भृशम्‌ ॥१५॥ 
भ्राता तस्या गडाददीरुपतीको महातषाः । स नेच्छति घनं भराता सदेकस्थं पहाञुनिः ॥१६॥ 
विभागं कोत्यत्येव सुप्रतीको हि निस्यशशः। अथात्रदीच्च तं भ्राता सुपरतेक विभावसुः ॥ १५७) 
विभागं बहवो मोहातकतुमिच्छंति नित्यशः) ततो रिभक्तास्सन्योऽन्यं षिकरध्यंतेऽ्यमोदहिताः ॥१८॥ 
ततः स्वाथपरान्पूढान्पृ थग्भूतान्‌ स्वकेधनैः । विदा भेद यं्येतानमित्रा मित्ररूपिणः ॥१९॥ 
विदित्वा चापरे भिन्नानंतरेषु पतत्यथ | भिश्धःर नाशः क्षिभमेव प्रवते ॥२०] 
तस्माद्विभागं मरतणां न प्रशंसंति साधवः । गुर्शाचे निवद्धानानन्योन्दे द मिशंक्रिनाम्‌॥२१॥ 
निय॑तुं न हि शक्यस्तं भेदतो धद मन्ि। यस्मात्तस्पात्सुप्रतीक हस्तित्वं समवाप्स्यसि ॥२२॥ 


२२ 
शक्तस्सेवं सुप्रतीको विभावसुमथातरवीत्‌ । स्यच्यन्त यः कन्हपः संमपिप्यसि ॥२३। 
एवमन्योन्यशापात्तौ सुपरतीकव्िभावसू | गजकच्छपतां पराप्नाद्यायं सृदचैतसः ॥२४] 
रोषदोषातुषगण तिन्योनिरदःयथः । परस्परढेषरती प्रमागवलदर्धिती ॥२५) 
सरस्यस्मिन्‌ महाकायो पृैवेरा तपस्त । तयोरन्यतरः श्रीमान्समुपेति महागजः ॥२६) 


यस्य बृंहितशब्देन सूरमोऽप्यं जलेशयः । उत्थितोऽसौ महाकायः त्स्नं पिक्षोभयन्सरः ॥२७ 


। 


है यह तुम मुभसे जान लो । विभावसु नाम के एक महषि थे जो बड़े क्रोधी थे ॥९५। उनका छोटा 
भा सुप्रतीक था वह बड़ा तपस्वी था, वह भाई धनको एक साथ रहने दना नदीं चाहता था। 
वह भाई से बटवारा करा लेना चाहता था ॥१६। उसका भाई वराया करनं क्रा कहता था। 

एकर समय बड़ा माई विभाव सुप्रतीक से बाला, ॥१७॥ बहुनललोग श्रक्ञान से श्राप्रसमे वटवारा 
करना चाहते है । परन्तु बरवारादहां जने पर ओी धनलोमसे परस्पर क्राध क्रतं हं पलत में 
वेर बांध लेते हे ॥१८॥ श्रनन्तर अपने भाग करा धनलेकर श्रलग दुष्‌ उन स्वार्थी सूं का मित्र 
रूपी शत्र शरोर भड्क्रा देते ह । उनमें शोर विरोध बदा देतह ॥१६। जववे माद्र्या का च्रलग 
हुश्रा जानलेते हं तो उनके बीच मे घुस पडते रं छौर जिनमे मेद हा जाता है, उनका नाश शीघ्र 
ही होना है ॥२०॥ शखर की श्रज्ञामे जा वंधे हप हतथा मर्यादा भंगके भय से परस्पर 
खदा कित रहते हँ उन भाया फे परस्पर बरवारे की प्रशंसा सज्जन नहीं कर्ते ।२९॥ 
त॒म मानते नही हो, तुम विरोध करके धन करा वरटवारा कराना चाहते हा । छनणव सप्रतनीक, तुम 
हाथी हा जाश्रोगे ॥२२॥ इस प्रकार शापित हाकर सुप्रतीक विमावसु सरे बाला, तुम भी जल 
मे रहनेव्ालला कलु्रा हो जाञ्चोगे ।२३॥ इस प्रक्रार धन के लोभ से मू्यवने वे सुधनीकर शरोर 
विभावसु दोनो ने परस्पर शापदविया थौरवेहाथी तथा कुत्रा दा गये ।२४५॥ तीयंगयोानि प्रास 
करने पर भौ उनम पूजनम का वैर वना ही रहा । ये बड़े लम्बे चौड़ तथा बली ह । वे दोना 
परस्पर वैर रखते हैँ ॥२५॥ चे दोनो विशाल शरीरवाले पूवं जन्मका वैरका पालन करनेवाल्ञे 
इसी तालावमे रहते हं । उन दानौमे का एक महागज वहां राना दे ॥२६॥ जिसके गर्बन से जलल 
कै भीतर रहने घला विशाल शरीर कलुश्रा तालाव का हलाड़ करफे ऊपर राता है ॥२७॥ उस 


१२५ आश्तीरपव्‌ 





यं दृष्ट वेष्टितकरः पतत्येष गजो जलम्‌ । दंतहस्टश्लभलदप्टेलैर कीया 


।¦२८।। 

विक्षोभयंस्ततो नामःसयोवहरषाङ्लम्‌ । ६२८ युद्धायाभ्येति वीय इन्‌ ॥२९॥ 

षड्च्छितो योननानि <जस्टद२; वूमञ्धियोजनोत्सेथो दशयाजनमंडलः ॥२०) 

तादुभों युद्धसंमत्तौ परस्परदधेषिणा । र्य्ुन्यु कर्मेदं साधये इटःसन्‌ः ॥२९१॥ 

महाभ्रघनसंकाशं तं यक्तवाञृतमानय । गहागिरिसपप्रख्यं पररूपं चं हर्विनम्‌ ॥३२॥ 
सोतिरवाच 

इत्युक्त ग गरडं सोऽथ रगस्यय शदः । युध्यतः सहदेवेस्ते गुं भवतु मंगलम्‌ ।॥३३ 


२ 
युध्यमानस्य संग्रामे दवेः साध पहावल । ऋचो यजूपिसामानिपदित्राणि हतराषि च ॥२५। 
रहस्यानि च सवाणि सर्वे वेदाश्च ते वलम्‌ । इत्युक्त गरुडः पित्रा गतस्तं हदमंतिकात्‌ ॥३६। 
अपश्यन्निमलनलं नानापक्षिसमाकुटम्‌ । स तत्स्मृत्वा पितुदाक्यं मीमवेणोऽन्तरिक्षगः ॥३७॥ 
नघेन गजमेकेन कूमयेेन चाक्षिपत्‌ । सयुत्यपात चाकाशं तत॒ उच्वेरिहंगमः ॥३८॥ 
सोऽलंवं तीथमासाच्य देवरक्षालुपागमत्‌ । ते मीताः समकपन्त तस्य पक्षानिखाहताः ॥२९॥ 
न नो भंञ्यादिति तदा द्विव्यःःक नदशः ङिरः । परचल्ांगान्स तान्दषटरा मनोरथफलद्रुमान्‌ ॥४०॥ 


पूण भो द्विजा गागो यच्चान्यक्िचिदुत्तमम्‌ । शुभं स्वस्त्ययनं चापि भविष्यति ताडन ॥२३४) 
| 
| 


कलुश्राको देखकर यह हाथी भी सडको लपेट करजलमेकूद पड़ता) दान, सड पठ्‌ तथा 
पैर से वह बलवान्‌ हाथी बड़ क्राध्से उस नाललावक्रा हलाड देताहै। वली क्ुश्रा भी सिर 
ऊपर करकं युद्ध कं लिए श्रना हे ॥२८-२६॥ हाथी छः याजन उचा ओर बारह याजन लस्वादहं। 
कलुष की ऊः चाईं तीन योजनश्रौर गोला योजन है || ३० ॥ युद्ध से मतवालञे होकर परस्पर 
पक द्सरे कावध् करना चाहते । तुमदइनदोनोकोखा जागरो ओर पना उद्‌ श्य सिद्ध करने 
के लिप जाश्रो ।२३१॥ बड़ मेव के समान काले श्रौर पवेत कै समाने ऊचे उस हाथी का खाकर 
त॒म श्रसन लाने जाश्रो ॥३२॥ सौति बोले, गरुड से एेसा कहक्रर उन्होने उसको यात्रा के मङ्गलं 
क्त्य क्रिये । उन्होने कहा, देवनाश्रौ के साथ युद्ध में तुम्हारा कल्याणद ॥२३॥ भरा हृघ्ा षडा 
ब्राह्मण, गौ तथा श्रोर जो कुं उत्तम, वे सव तुम्हारे लिए शुभ शरोर मंगलकारी हौ ॥३४। 

हे महःवली, देवताश्च के साथ जव तुम युद्ध करोगे उस समय ऋग्वेद, यज्चुतद, सामवेदः; पवित्र 
श्राहुनियोँ; समसन रहस्य तथा समस्त वेद तुम्हारे बल होगे । पिता केसा कहने पर गरूड उस 
तालाव फे पास गया ॥३५-३द उसने उसका निमेलल जल देखा, जहां पत्ती भरे इष थे} पिताक 
वचन स्परण॒ करके वेग से चलनेवाले उस पत्ती ने पक पंजेमंदाथी क्रोश्रौर एकमे कलुष के 

पक्रड लिया श्रौर वह ्राकाश मे बहुन ऊचे उड़ गणा ।३७-३८॥ वह गरड श्ाकाशच मागेसे मेरु 
शंम पर जाकर देववृ्तौ के पास पहुंचा । गस्डक्णी प्खौकीहवा से वेवृृ्त काप श्रौर डर 
गये ॥२६॥ यह हम लोगो को तोड़नदेदस भयसरे सुवखं पवेतके वे दिव्य वृत्त डर गये। 
मनेारथ सिद्ध करनेवाले उन व्ल को भय से कोपिते देखकर गरुड़ दूखरे बड़ वृता के पाख गये। 
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॥ [१ ्, चे क म. २ १ (7 क 
१०११ स्वे त न्ष चर ५ 6 चू (1 
~ वेरः । काचन शाजरेश्चेवः फलैः दुपस्नः | 
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सागरावुपरि्िष्ान्‌ भद य्ददुष्यन्‌ ५४१॥ 
तघ्रुवायच्‌ गश्रं तत्र रय । च्ल र्ध [नायतं तं भन म्‌ ॥५२॥ 
र।हिण उवाचं 
येषा मम॒ मदाशा शतणोजनमायता । इलादाश्याय शाखां सं खद्ेमो गजकच्पों ।४२। 
ततो द्यं पतगसहस्वसेषरितं हिष्ट भ्रकपयन्‌ | 
खगोत्तमो द्रुतमभिपत्य वेगवान्वभंन दःदिरखपतखंदयाय्‌ ।४४॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवणि आस्तीकपवरसि सौपणे उन्िशोऽध्यायः ।[२९॥। 
सोतिश्याच 
स्पृष्टमात्रा तु पद्भ्यां सा गरुडेन बलीयसा । अभज्यत तरोः शाखा, भ्रां चेकरामधारयत्‌ ॥१। 
तां भेक्तवा स महाशाखां स्मयमानो विलोकयन्‌ । धात्र संवतोऽपश्यद्रालखिल्यानधो मुखरान।।२॥ 
ऋषयो ह्यत्र लंवते न हन्यामिति ता्रपीन्‌ । तपोरतान्‌ छंवमानान वद्यर्पीनमिनीश्यसः ।॥३॥ 
हन्यादेतान्संपतंती शासेत्यथ षिचित्यसः। नरचरहतरं वीरः संग्र मजकनयपौ ॥४।॥ 
स॒तद्िनाश्संत्रासादभिपत्य खमाधिपः। शाखामास्येन जग्राह तेदायेवःल्ययेक्षयः ॥५। 


जिनके फल सेने ओर चोदी के थे श्रौर जिनकी शालां वैदुर्यमणि की थीं । समुद्र के जल से चिरे 
इुप वे बड़ वृन्त बहुन खुन्दर मालूम होते थे । ॥०-६;॥ मनेवेग से आते दुष पदिराज गरूड को 
देखकर पक वड़ा वटवृत्त उनसे बाला, ।५२॥ वटवृद्य बोला, यह जा सौ याजन लम्बी मेसं शाखा 
हे, इस पर वेढकर तुम इख हाथो श्रौर कल्ुए्‌ का खाश्रा । पर्वत के समान शरीग्वाद्ध पञ्चिराज 
उस वृ्तपर, जिखमे सहस्रो पत्ती रहते थे, आकाश से उतर कर श्राये श्रौर उन्हाने सधन पत्त 
वाले उस वृत्त को ताड दिया ॥४३-४८॥ 
उनि श्रष्याय 
टूटी डालके नीचे रहने वाले ब्रालशिल्यों का बचाने के लिप गरूड का उत उालका पकड रना) 
क्चयपको ग्रात्तामे गरुड का हिमालय पवेत पर जाना । वहां डाल दोड्कर हाथी ऋष कलुए क। वाना । प्रमृत 
को रक्ता का देवताश्रों का उपाय करना, 
सौति बोले, बली गरुड केवेरौ केस्पशःसे ही वृन्त की वह शाखाल्ट गयी । ग सड 
ने उस शाखा का पक्रड़ लिया ॥१।। उस वड शावा कं ्रनेखे गरुड़ {स्मिनटा कर देखने 
लगे । उन्होने देखा करि वालविल्य उस शाखा फे सहारे नीचे की श्रोर मुह करके लटके हप हे। 
तपस्या करनेवाले उन ऋषियों के देखक्रर गरड ने उन्है न मारने का निश्नय किया ॥२ २।। यदि 
यह शाला गिर गयी तोये मर जगे फेला निश्चय करे उन्दने हाथी कछुपकरा पासे जोर 
से पक्रड़ लिया ॥४॥ गरड उन ऋषियों के विनाश होने के भय से डर गप भरे। श्रतणएव.चे श्राकाश 
मे उड़ गए श्रोर उन ऋषियों की रक्ता के लिप उन्होने वह शाखा मुहसरे पकड़ ली ॥५॥। देवताओं 


२ ५. 
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यतिदेवं तु तत्तस्य कमं द्रा महषयः } शष्टयेरषदया नाव चन्र तुगइाःखगै ॥॥६} 
गुरू भारं समासाचोड्ीन एव विहगः } मर्डस्तु लदत-शलप्दातन्नगभोजनः 1७ 
ततः शनेः पयप्ततक्षैः शैलान्कपयन्‌ । एवं सोऽम्यपतहेशान्‌ वहन्तगनकच्छपः ॥ 
दयां बालखिस्वान न च स्थानमविदत ¦ ख भत्वा पर्वतश्रेष्ठं गन्धमादन्पनसा ॥२ 
ददशं कश्यपं तव्र पितरं तपसि स्थित ¦ ददश तं पिता चापि दिव्यरूपं दिहंममथ््‌ 





९० 
तेजोषीयवलोपेतं यनोदारतरहसम्‌ । रैलमूंगभतीकाशं बह्मदण्डमिवोद तम्‌ ।\११ 
अचित्यमनभिष्येयं सवेभूतमयंकरम्‌ । महावीर्यधरं सदर साक्षादश्चमिवोतम्‌ ॥१२ 
अपध्रप्यमजेयं च देवदानवराक्षसेः । मत्तारं गिरिश गाणां सथुद्रनट्शोरणश्‌ ।\१३ 


लोकसंलोडनं घोरं कृतांतसमदशनम्‌ । तमागतमभिपरक्ष्य भधदह्छष्यरस्तदया 
व्रिदित्दः चस संकल्पमिदं वचनमव्रदीत्‌ ॥१४॥ कश्यप उवाचं 
तर मा साहसं कार्पीमां सयो लप्स्यसे व्यथां । मा तां दहेयुः संकरद्धा वालख्िर्या यरीचिषाः | १५॥ 


सोतिस्वाच 
ततः प्रसादयामास कश्यपः पृत्रकारणणात्‌ । बालखिल्यान्पदभगंस्तयस्य हदकर्थयाद ॥१६॥ 
करयप उवाच 


£ + ५ € ¢ € 
प्रजाहिताथमारंभो गस्डस्य तपोधनाः । चिकीपति मदत्कमं तदनुज्ञातुमहंथ ॥१७॥ 


केद्धाराभीन होनेवाला गरुड़ का यह काम देखकर महभियौ का हृदय विस्मय से कपर गयां। 
उन लोगोने उस महापक्ती का नामकरण किया ॥६॥ यह पक्वी भारी भार लेकर उड़ा 
हे श्रतपव सपरवानेवाला यह पक्तिश्रेठ गरुड़ नाम से प्रसिद्ध हागा॥5)। पुनः गरूड पालकी 
दवा से पवनो का कपाते हप धीरे धीरे उड़े । षस प्रकार हाथी श्रौर कलुपका लिए हुप अनेक 
स्थानामे होतेद्ुए चले। वालखिल्यौ कौ रक्ता करने के अभिप्ररायसे वेकं बेटे नदीं।वे 
शीघ्र ही पवंतश्चं ट गन्धमादन पर पहुंचे ॥६॥ वहां उन्न तपस्या करते हण पिता कश्यपकेा 
देखा, पिता ने भी दिभ्य स्वरूप इस पत्ती का देखा ॥१०॥ जो तेजस्वी बली श्रौर पराक्रमी था 
मन श्रोर वायु के समान वेगवान था । पर्वत शिखर के समान उचा था शरोर ब्रह्मदरड के 
समान उद्यत था । श्र्थात्‌ कायंशील था ॥९९॥ यह श्रचिन्त्य, ध्यान मै न श्राने वाला सव प्राणि के 
लिप भयंकर महापराक्रमी साक्तात्‌ श्रि के समान था ॥२१॥ इसका कोई श्रपमान नहीं कर सकता 
था । देवता दानव श्रौर राक्तसरं से यह पराजित नदीं हा सक्रता था । यह पर्वत शिखरो को तोड़ने 
याला श्रौर समुद्र के जल को सालनेवाला था ॥१३॥ लोकौ को श्रापस मे खकरा देने वाला तथा 
यमराज के समान देखने मे मयंकर था । उसक्रा श्राया इृश्चा देखकर तथा उसका अभिप्राय 
जानकर कश्यप उससे बोले ॥१५॥ कश्यप बोलले, पुच, साहस्र मत करा, शोघ्रही खन उटाश्चो । 
सूय की क्रिरणो का पान करनेवाले ये वालखिल्य मुनि कराश्च करके तुमह जला न दे" ।९५॥ सौति 
चाले, पुनः कश्यपयुत्र की शरोर से महाभाग वालखिल्यौ कौ प्रसन्न करने लगे। जिन्दौने समस्त 
पापाकोतपयाकेद्धारा नष्ट कर दिया है ॥१६॥ कश्यप बोले, दे तपोधनौ, गण्ड नेजो काम 
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सदिष्याच 

एवष्ुक्ता भवदा ुनयस्ते समभ्ययुः । घर्तं शाखां गिरिं प्रणयं हिमवत तपोऽर्थिनः ॥१८॥ 

ततस्तेष्वपयातेषु पितरं दिनदद्धुरः } शखाव्याकषिप्रवदनः पयपृरलत करयपम्‌ | १९॥ 

भगदन्‌ क विञचुंचाबि तरोः शाखि । वर्मितं मातुरपेरदेसःय्यातु भगवान्मम ॥२०॥ 

ततो निःपुस्पं शलं दिःदवुशन्दरम्‌ । अगम्यं मनसाप्यन्यैस्तस्याचख्यो स कश्यपः ॥२९१॥ 

तं पवेतं परहाङ्गकषिदुदिश्य स॑ महाखगः ! जतरेनाभ्यपतत्ता््यः सशाखागजकन्डपः ॥२२। 


नतां द्री प्रेणरेच्तचयां महातवुम्‌ । शाखिनो हती शासां यां पग्र ययौ खगः ॥२३॥ 
स ततः इूतसाहस्वं योजनान्तरमागतः | कालेन नातिमहता गष्टः पतगेशदररः |॥२४॥ 
स तं गत्वा क्षणेनैव पवतं वचनात्‌ पितुः । अमुञ्चन्महतीं शाखां सस्वनं तत्र सेचरः ॥२५॥ 
पक्षानिखहतशास्य भ्राक्पत स ९लरार्‌ । मोच पुष्पवषप च सपागनितपादपः ॥२ ६॥ 
भृङ्ाणि च व्यशीयन्त गिरेस्तस्य समन्ततः < निः स्टनचिव्ाणि शतेमयन्ति महागि रम्‌ ॥२५} 
शाखिनो वहवश्वापि शएाखयाऽमिहतास्तया | काञ्चनैः कुसुपेमान्ति वित इवाम्बृदाः ॥२८॥ 
ते टेमतिकचा भूमौ युताः पव॑तधातुभिः । व्यरानञ्डाखिनस्तव्र सूर्या शपरतिराञ्जताः ॥२०॥ 


भारम्भ सरिया हे । वह प्रजा के कल्याण के लिए है | यहजो वड़ा काम करना चाना उसव 
लिए्यापलोगण राज्ञा द्‌ ॥१७॥ सौनि वोले, कश्यप के पेखा कहने पर वे खव मुनि शास्वा च्राड 
कर पवित्र हिमवान पवेत पर गये । क्योंकि वे तपस्या करना चाहते भरे ॥१८॥ मुनियाक्र चले जाने 
पर धिनता के पुत्र गरुड ने कश्यपसेपूलाचह शासता पक्रडने क कारण श्रच्छीतरट बोल नहीं सक्ता 
था ॥।६९॥ भगवन्‌ › चत्त को इस शाखाकरोमे कहां र्व । भगवन्‌ . वैखा स्थान बतला्वे, जहां 
मनुष्य न रहते हो ॥२०॥ श्नन्नर कश्यप ने पुरुपहीन पर्वत बतलाया जिलरी गुदाणं चफं 
सेढ हुईं थौं। जहां दूखरा को$मनस भी नहींजा सक्ता था ॥२२। उस चटी स्वोटवाले 
पवत पर. जाने करे लिए्‌ वह महापक्ञो शाला हाथी श्रौर कलु करो लेकग बड़ वेगस चना ।॥२२॥ 
जिस शाला का लेकर गस्ड़ जा रहा था, वह वड़ो मोरी थौ । उसक्नो सो चमा क्रोरस्वीभो 
नदीं वाध सक्रती थी । (एक परशु के चमड़ेसे जितनी प्रथिवी दक जाना हं वह पक्र चमडे की 
लम्बाई चौड़ाई समो जाती रै) यह शाखा सौ चमा से भीनदींदढकसक्रनी धी ॥२२॥ पक्षिराज 
गरुड सौ हजार योजन बहुत देरमे नहीं यथात्‌ शीघ्ही चले श्राय ।२८॥ पिता कह्ने कं 
अचुसार गरुड़ ने उस पवत पर जाकर ब्रह शावा, छोड दी । भिसत चटा शब्द हश्रा।२२॥ 
गस्डको पलक हवा से आहत होकर वह परव॑तराज कंपने लगा श्रौर पडाक गिर जानक 
कारण पृप्यचष्टि करने लगा ॥२६॥ उस पवत के शिर चसे श्रोर से फट गप्‌। मणिया तथा 
वणं स वह पवेत शाभित दारहा था॥२७॥ उल शालाक गिरने स व्र दुत से पड़ ट्र गय, 
वे पेड़ सुवणं मय पुष्पो क कारण विजलीवाले मेधो के समान मालूम हाते थे ॥२८८।| सुचरणं कर 
समान चमकोले, पवत की धावु से खुशाभित सूर्य को किरणो रम गय, वे वत्तबहुतदी 
खुन्दर मालुम हाते थे ॥२६॥ उस पवेत के शिलर पर वैटकर पक्षिराज गरड ने हाथी श्योर कलुश्रा 


९ 
९२९ च स्वी्दवे 


1 ्ि 


ततस्तरय गिरेः शृद्धमास्थाय स छतः | सष्पादष्ट गरडस्तावुभौ मनकच्चपौ | 
तावुभां मक्षयित्ा तु स तायः व्रूमङ्कज्रः । ततः पव टहदाएदत्पपात महानय्‌ः ¦ 
प्रावर्तन्ताथ देवानाञ्चुत्ातः स ~: | इन्द्रस्य वजं दयितं टस भयात्ततः | 

। 


®` {` ० 


दपुषःन्स्वगल्त सदः सप तथा वसूनां स्र्टःयः दल च सव शुः | 
साध्यानां मस्तां चैव ये चान्ये देददःससदःः | स्व' स्व प्रहरणं तषां परसरहुषादरवत्‌ ॥ 
भूतपूव सङ्गमे तदा >दःइुरेि च । ववुवाताः सनिघाताः पेतुख्ट्काः सदश्चशः ॥ 
निरभ्रमेव चाकाशं भरजगजे महास्वनम्‌ | देवानामपि य देवः सोऽप्यवषत्‌ इहितत्‌ ॥३ 
| 


रजांसि मुकरटान्येपाञ्ुत्यितानि व्यघ्रपयन्‌ । ततलरासख्डुष्धि्रः सह देवैः शतक्रतु 

उत्पातन्दास्णान्पदयनित्युत्ाच छदस्यतिद्‌ ॥३८॥ इन्द्रउ 

शिमिथ भगवन्‌ पारा उत्पाताः सहसात्थिताः । न च शत्रं परर्दयःदि युधि यो नः प्रधषयेत्‌ ॥२९॥ 
वहस्पतिस्वाच 

तत्रापरा पाह्वेन्द्र प्रमादाच्च शतक्रतो } तपसा बःइद्दिल्दध्ः महर्षीणां महात्मनाम्‌ ॥४०॥ 

कश्यपस्य नेः पुत्रो विनताया खेचरः । इतं सोमथिषाप्नो बवलयान्कामरूपधक ॥४१॥ 

समथा वलिनां श्रो दतं सोमं विहङ्गमः } सव॒ सम्भावयाम्यस्मिन्नघाध्यमपि साधयेत्‌ ॥४२॥ 


दोनौ को खाया ॥३०॥ हाथी शरोर कलुष का खाक्रर वह पर्ची पवन के शिखर सरे षेग से उड़ा 
॥[२२॥। उस समय अनिर की सूचना देनेवाले उत्पात देवताश्मो के यहो होने लगे । भय के कारण 
इन्द्र का दिप चज्र जल उखा ॥३२॥ धूम ओरौर ज्वालायुन उल्का श्राक्राशसे गिरी। इसी प्रकार 
बसुश्रा, रुद्रौ श्रादियां मरना तथा न्य जो देवनाम का गण है उनके अख श्ल आपस मे रक- 
राने लगे । उन अख शखरा काणक संग्राम ठन गया ॥|३२-३४। देवताश्रो छोर श्रसखुसे के समाम 
के समान उस समय चायु चलन लगी । वच्र गजेन के समान हजारो उत्काए" गिरने लगीं ।॥३५॥ 
मेघ क विनादहो आाक्राशमे घ्रार गजनदहाने लगा । मेधास रुधिर कमी चृष्टि होमे लगी ।\३६ 

देवताश्मो की मालाप् मुरभा गयीं । वे तजा का सहने मे असमथ हा गये। उन्पान सचक 
भयंकर मेध रुधिर की वृष्टि करने लगे। उडी हद्‌ धूल सरे देवताया के मुङट मलीन दोगये।. 
इन भयसूचक उत्पातां का देखकर इन्द्र भयस व्यक्रुल हु ओर देवताग्माक साथ वृहस्पतिसे 

इस प्रकार वाले! इन्द्र चालले, भगवन्‌ किस कास्णये भयंकर उत्पात दलून्य्ण्द्‌ हा रहे मे 
श्िसी शत्र क्रामी नहादेलनाह्ू। जो युद्धम हमलागा करा पराजिन करं ।॥[२६॥ ब्रहस्पति बोले, 
हे देवेन्द्र, आपकर अपराध ओर यसावध्रानी सेये उत्पानदहदाग्हे हं महषि. महात्मा बालविल्यो 
की तपस्या के प्रभाव सरे कश्यप सुनि श्रौरः विनना के पुत्र गरूड श्त के लिप आया हु रहे। 
जो बली हे रौर इच्छानुसार रूप धारण कर सकता ह ॥०-४१॥ यह बलियो मे श्रेष्ठ, असतन 
जाने की शक्ति रखता हं । इसके लिप खमी समव है | यह असाध्य साधन भी क्र सकता हे 


# 


र न त ६ ^. ष्ण ------------------- स ^ ------ 
श्रुत्वतद्वर्चनम रः, प्र व्रचभ्तराक्षशणः | ~. पषा स्तु 2 | 
दुष्णःन्दर्देकयास्येष यथा न स हरढलत्‌ | अतुल षह वख त्स्व ह | 


ॐ 


क्पकको कन त भानुर नः 


(॥ 


| 

| 
तच्छत्वा विबुध! वक्यं विद्यत यलमास्थिताः परिवयामतं तस्थु ॥ नदः र) | 
धारयन्तो विचिन्रादि कानानि मनस्विनः | कवचानि महादशि 2 द्रः च ।४६॥ 
द्ाष्यपि च मादु भादुषन्ति ददानि च} विकरिधानि द शखाणि चर ८९.४५७] 
शितदीक्ष्णप्रधाराणि सथुचम्य सुगे्पः। सतरिस्फुलिङ्गज्यालानि सथरमानि च सवश; ॥४८॥ 
चक्राणि परिधाश्चैव्‌ विद्यलानि परश्वथान्‌ शक्तीश्च विविपास्तीक्ष्माः कररालाध निमलान्‌ ॥ 
स्वदेहरूपाण्यादाय गदु दप्दशनाः ॥४७९ 
तैः शस््ेभावमद्धिस्ते दिव्यस्य } भानुमन्तः सुरमरास्तस्थृधिगरकन्त्य्‌हः ॥५०॥ 

अलएगदङखीय तेजसो ध्रतयनयः पएरिरद्चरषे-्रतस्य। 

 असुरपरविदारणाः सुरा ज्यठनसमिद्धवपुःपकाशिनः ॥५१॥ 

इतिसमरवरं सरास्थितास्ते :; समाकुलम्‌ 

विगलितमिव चास्बरान्तरं तपनपर (डित्‌ दभास ॥५२॥ 


इति श्रीमहाभारते आटिषयस्वि आस्तीकपयसि साप दित्सायः ॥१७। 


१६. 
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॥४२॥ सोति वाले, यह्‌ सुन कर इन्द्र श्रत की गत्ता करने वाला सं बालं, मावली उर पराक्रमी 
पत्ती रस्ते जाने क लिए श्या ह ॥८२।। सं खाप लागा का सस्वाधित करक कहता हु क्रि 
वह्‌ अमरतननले जान पावें पतिन उस्र वटुत बली वनलाया द ।४४।॥ इन्द्रं क चचन सुनकर 
देवता विस्मित हषः श्रौर अद्छन की रक्ताक प्रयत्नयं लं | खष्रत काचा श्रार सं घेर करव 
खड़ हो गये । प्रतापी इन्द्र मो र्ता करने लगे | \७५॥ विचि सखुवयैक तथा वेदुयं मणिके बन 
बहु धूल्य कवच पिन कर ढाल लेकर चपकील्लं मजवूत भयकरः अनेक प्रक्रार क शनक श्ख्राक्तो 
लेकर देवता श्त की रक्ता करने लगे ॥८४द-८अ। देव ध्ेष्ड तीख ्वारवाल्ले शथिकूख तथा श्रनि 
ञ्वाला के समान किरण फेलाने वाले चक्र, परिघ, चिश्ूल, परशु तथः नदः प्रकार की शक्ति चम- 
कीली तल्लवार अपने शरीर क प्रमाण क अनुसार), सद्‌, लेकर श्रत क्छी रक्ता करनं लने ॥८- 
` ४६।। किरण फैलाने वाले इन शख से खलित दाकर तथा पणा च भूषित हार देवता निभय 
होकर खड़ हा गये ॥५०॥ शछसीम चकल्लै, पराकमी अर तेजस्य, गात्तसर नगरा क्त नेष्ड करनवाल्ञे 
जलते इए अभिकं समान प्रकाशमान शसैरध्रार देवताश्मभ्रतक्ी रक्ता क लिः उदयत हए ॥५१॥ 
वे देवता इस भरकरार वड युद्ध कं लिए तयार हाकग व्र दह्ुए } हजार परिघा स वह युद्धत्तत्र भर 
गया । मालूप्र होता थाक्रिसय किरणा से प्रकाशमान दृखरा शआ्राक्राश उतर श्राया ह ।\५२॥ 


विश श्रष्याय 


मद्रक काव्यता पं विर्वम्भर नाय वाजपेयो, ्रोकारप्रम, प्रयाग । 
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आदि पवं (दूसरा खण्ड) 


[ मूल संसत फे साथ शुद्ध, सरत श्रौर सरस हिन्दी रीका ] 


अआष(न्तर क्र 


साहिलयाचायं पं० चन्द्रशेखर शाखी 


क {शरक 
ओश्ावन्धु-आश्रम, इलाहाबाद 


मूल्य ६} रूपया 
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मुद्रक--काष्यतोर्थं पं० षिश्वम्भर नाथ वाजपेयी, गरोकार प्रसत, प्रयाग । 
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आदि पवं (दूसरा खरड) 


एकर्रिश अध्यद--चलखिस्य ऋषियो की तपस्या से गरड की उत्पति, श्रौर उसका 
पल्तिराज्य पर श्रमिषेक होना । ५ 
दार्चिंश अध्याय-देवताश्रौ रौर गरूड का युद्ध श्रोर देवताश्रौकी हार। 
्रयरित्रंश अध्याय-श्रखत के पास गरुड का जाना । श्सरत क्तेकर जाते हुए गरुड की 
विष्णुस भंर । विष्णु श्चोर गरूड का परस्पर वरदान) गरुड कां 
खुपणं नाम पाना | 
चतुशित्रंश अध्याय-इन्द्र चौर गरुड की मेचरी। इन्द्रसे गर्डका वरदान पाना। 
विनता का दास्यसे ह्युरकारा, सर्पा" का द्विजिह दोना । 
पंचत्रिंग अध्याय प्रधान सर्पा के नाम। भः 
पटत्रिंश अध्याय ब्रह्मा से शेष का वर पाना तथा परथिवी धारण करनेका वर पाना। 
सप्नतिश अध्याय-माता के शापसे र्ता पानेके लिए सर्पा की सलाह । `" 
अष्टरत्रिश अध्याय पलापत्र का भाष्‌, देवता ओओौर ब्रह्मा के सवाद्‌ के दवाय आस्तीक 
के उत्पन्न होने की कथा । त ४ 
एकोनचत्वारिश अध्याय-एलापत्र के कहने से वासुकि की वहन जरत्कारुं की 
र्ता । 
चत्वारि अध्याय जरत्कारु नाम का श्रथ | श्रास्तीक के उत्पन्नहोने का सोति से 


शौनक का धश्न | परीकत्तिति का शिकारश्रौर शमीकके कंघेपर 


परील्लित का मरा सपं रखना ! 
एकचत्वारिश अध्याय मुनिपुत्र गी का राजा पसीत्तित को शाप देना। 
हिचत्वारिश अध्याय-श्टगी चनौर शमीक का संवाद । शमीक के शिष्य गौरसुख से राजा 


परील्तित क्म संवाद । मिया के साथ राजां की सलाह । तक्षक 
शरीर काए्यप का सवाद । 
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तरिचत्वारिण अध्ण्य--दन्तव कै काटे वृत्त को काश्यप का जिलाना शरीर तच्तक से श्चन 
लेकर लौर जानां ! परिक्तित्‌ को सपं का काटना। 
चतुःचत्वारिश्‌ अध्याय--परीक्तित का मरना शौर उनके पुत्र जनमेजय का राज्याभिषेक । 
वपुण्रमा के साथ जनमेजय का विवाह । 
पंच चत्वारिंश अध्याय- जरत्कारु का श्रपने पिदरं का द्‌शेन श्रौर उनसे बातक्तीत। 
षट चत्वारिंश अध्याय पितरो से बातचीत के श्रनन्तर जरत्कारु कासनी द्रंढना। 
सप्र चसारिंश अध्याय--जरत्कारु का व्याह, गभांधानश्रोर शतं तोडने के कार्ण क्रोध 
करके मुनि का तपस्या के लिद वन जाना । 
्रष्ट चलवारिश अध्याय-वासुकि का श्रपनी वहिन के साथ व्रातच्छैत । श्यास्तीक का 
जन्म तथा उसक्रा नाम करण्‌। ४, 
एकोन पंचाशत्‌ अध्याय-सजा जनमेजय श्रोर मन्त्रियो के कथापकथन द्वारा परीन्तित 
काचरित कहना । न 
पंचाशत्‌ अध्याय--मत्रियां को काश्यप श्रौर तच्तक की बातचीत का पताजो सूने वनमें 
हुई थी कैसे लगा इसका वर्सन । - 
एक पंचाशत्‌ अध्याय-- जनमेजय का सप यज्ञ करने की प्रतिज्ञा करना तथा यज्ञ की 
सामग्री इकट्री करवाना श्रोर यज्ञ की दीत्ता ग्रहण करना । 
द्विपंचाशत्‌ अरध्याय-सपां का श्रच्रिमं गिरना । । 
व्रिपंचाश॒त्‌-ऋखिजो का नाम कथन, इन्द्र द्वारा तक्षक के श्राश्वासन मिलना 
वासुकी का अपनी बहन से संवाद्‌ | । 
चतुः पंचाशत्‌ अध्याय--्रास्तीक स्रीर उनकी माता का संवाद । वासुकि के 
धेयं देना, श्रास्तीक का सपःयज्ञ मे जाना । 
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षट्‌ पंचाशत्‌ अध्याय प्रशंसा से भसन्न जनमेजय का ऋत्विजो स परामश, यज्ञ 
मे इन्द्र के साथ तत्तक का शाना, भयसेइन्द्रकाभाग 


जाना शौर तक्तक का श्रि के पास श्राना, यज्ञ समाप्त 
करने का घर मांगना। । 
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से वर षाना। -" 
एकोन षष्टितम अध्याय-सौति के द्वारा महाभारत कथा कां श्रारम्म | 
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शोनक उवाच 
कोऽपराधो मरन्द्रस्य क! द सूतन | तपसा वालखिस्यानां सम्भूतो गरुडः कृथप्र। १ | 
दययस्य द्विजातेश्च कयं व पक्षिराट्‌ सुतः । अध्रष्यः {सूदानारष्यध्चामदत्कथय्‌ ।॥२॥ 
कथं च कामचारी स कामवीयंश्च खचरः 

सोतिस्वाच । | 
विषयोऽयं स्य यन्मां सवं परिपृच्छसि । शृणु मे वदतः सरव॑मेतत्संक्षेपतो दिन ।॥४। 
यजतः पुत्रकामस्य कर्यपस्य प्रजापतेः | साहाय्यमृषयो देवागन्धर्बाश्चि ददुः किर ॥५॥ 
तत्रेध्मानयने शक्रो नियुक्तः कश्यपेन ह । मुनये वालखिल्याश्च येचान्ये देवतागणाः ॥६॥ 
शक्रस्तु व्यीयंसदशपिध्मभारं गिरिम्‌ । समुद्यम्यानयामास नातिकृच्छ्रादिव प्रु; ॥७॥ 
थापरयट्पीन हस्वानपुष्टाद्रवप्यणः । पलारवर्विकामेकां बहत; संहतान्‌ पथि ।<॥ 
प्रलीनान स्वेविदगिषु निराहारास्तपोघनान । किश्यमानान्‌ मन्दवलान गोष्पदे संप्लुतेदके ।|९॥ 
तान्सवान विस्मयाविष्टो दीर्योन्पत्तःप्रन्दरः। अवह स्याभ्यगान्टीघ लंपयित्याञ्वग्रन्य च ॥१०। 


भ 


तेऽथ रापसमाविष्टाः सुभृशं नातसन्यव्‌ः | रे मरहत्कमं तदा शक्रभयंकरम्‌ ॥११॥ 


7 1) 


क ` ० ७ 
तदस्य श्रातुं पराणे यदि प्यते ॥३॥ 


कव्व 


प्रालणिविल्ध कषिर्यो को तपस्था से गरुड कौ उत्पत्ति, गौर उसक। पत्तिराज्य पर श्रमिक होना 1 


शोनक बाले, इन्द्रका क्या अपराध था, उने कौन सी असावधानी कौ थी | 
चालखिल्य ऋपिया की तपस्या कर द्वारा गरुड की उत्पत्ति कैसे ई ।॥९।॥। बाद्यण॒ कश्यप का पुत्र 
पक्तिराज केस दुरा । श्रथांत्‌ मञुप्य से पत्ती की उत्पत्ति कैसे हुई शरोर वह किसी से भी. परास्त 
न दानवाला तथा खव क्रा अवध्य केसे ह्या ॥२॥ उस्र पक्ती के इच्छायुसखार गति तथा 
इ्च्छाचुसार वल करसे मिला । यदह खव मे सखुनना चाहता हँ यदि पुराण में कहा गया है । अर्थात्‌ 
दन प्रश्ना का उत्तर पुराणर्मेदोता तुम कदा । क्योकि पौराणिक होनेके कारणवेवात तुम्हे 
अवश्य मालृम दागी ॥३॥ सौति वोले--जो श्राप सुभसे पू रहे ह वह पुयण्‌ की ही बाते 
वह सव मं संक्षेप मं कहता ह, आप सुने ॥४। पजापति कण्यपने पुत्रकं लिए यज्ञ करने की 
जव इच्छा कौ, तच ऋषि देवता शरीर गन्धर्वो" ने उनकी सहायता की, एेखा सुना जाता है ॥५॥ 
कश्यपन रन्द्र का लक्रडी लान क्र लिण नियुक्तं किया । वालखिल्य मुनि तथा ओर जो देवता थे 
उनका मी यही काम सापा गया ॥द॥ इन्द्र वलवान्‌ थे, विश्षल श्राक्रार वाले थे, इसलिए पर्व॑त 
केः श्ाक्रार के लकी का भारवे विना परिश्मके हयी उठा लाये।9। इन्द्रने रास्ते सै वालखिल्य 
ऋयियौ का देखा । वे बहुत ही चरर थे, श्रगूटे कै बरावर उनके शरीर भे । वे सव मिलकर पल्लाश्च 
की पकचछारी श्रौर पतली लकड़ीले श्रा रहे भे ॥८॥ निराहार रहनेवाले वे तपस्वी वहुतही. दुर्बल 
थे । माना श्रपने शरीरमे ही लीन दो रहे थ। वे वलदीन थे, जलसे भरे गौके खुरमें वे इव स्ह थे 
प्रोर श्स तगह दुःख उठा रहे थे ॥६॥ वलान्मत न्द्र उन वालखिद्या का देखकर विस्मित हए । 
उनका उपहास श्रार तिरस्कार करके श्रौर उनको लांघकर वे चले गये ॥१०॥ इससे वे मुनि बहुत 

१ 
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जुहवुस्ते सुतपसो विधिवन्जातवरेदसम्‌ । मन्त्रेर्वावचेविग्रा येन कामन तच्छुणु ॥१२ 

कामवीर्थः कापगयेाः देवराजमयप्रदः । इन्द्रोऽ्यः सवदवानां भवदित्तियतव्रताः ॥१३ 

इन्द्राच्छतगुणः शौरये दीर्येचेैव मनाजवः । तपसा नः फलमेव दास्णः सम्भविति ।१५॥ 
तदुबुध्वा भृशसन्तप्ता देवराजः शतक्रतुः । जगाम शरणं तत्र कश्यपं र्‌शितव्रतम्‌ ॥१५॥ 
तच्छत्वा देवराजस्य कश्यपाथ प्रजापतिः । बालखिस्यानुपागम्य कमसिद्धिपपच्छत्‌ ॥१६।। 
एवमस्त्विति तं चापि प्र्युचुः सत्यवादिनः । तान्‌ कश्यप उवाचेदं सत्वपूत परजापतिः ॥१७॥ 
्यमिन््रस्विशुवने नियेगाद्‌व्रह्यणः कृतः । इन्द्रार्थं च भवन्तापि यत्नवन्तस्तपाधनाः ॥१८॥। 
न मिथ्या ब्रह्मणा वाक्यं कतुमहंथ सत्तमाः । भवतां हि न मिथ्याऽ्यं संकस्पोतरे चिकीर्षितः १९॥ 
भवत्वेष पतित्रीणामिन्द्रोतिवरखसस्ववान्‌ । प्रसादः क्रियतामस्य दवराजस्य याचतः ।२०॥ 
एवग्ुक्ताः कश्यपेन ब्रालखिस्यास्तपाधनाः । परत्यूचुरभिसंपूज्य मुनिश्रषं प्रजापतिम्‌ ॥२१। 
वाखखिस्या उचुः । 

इद्रार्थोऽयं समारम्भः सर्वेषां नः प्रजापते । अपत्या समारम्भा भवतश्चायमीप्सितः ॥२२॥ 


दुःखी हप रर उन लोगो ने क्रोध करके बहत वड़ा काम प्रारम्भ क्रिया, ज इन्दर्‌ क लिप्‌ भयंकर 
था ॥११॥ वे तपस्वी विधिपृवंक छोटे बड़ मन्त्रा के दवारा श्रग्निम॑हवन करने लमे। जिस कामना 
सेवे हवन कर्ते थे, वह भी सुनिप ॥१२। उन लोगों का यह निश्वयथा क्रि प्क दुसरा इन्द्र 
उत्पश्न हो, जा देवयज इन्द्र॒ का भयभीत करे श्रौरजा श्च्छाचुसार बल का घटा बढ़ा सक्र। 
इच्छाजसार जा आ सके ॥९३॥ इन्द्र से सौगुना बड़ा वीर, बह्मा शर शरोर मन के समान गमन 
करने वाला एक भयंकर पुरुष हमलोगो की तपस्या के फलस श्राज उत्पन्न हा । यदह उन लागा 
कमी कमना थी ॥१४॥ इस संवाद का सुनकर देवराज इन्दरु बहुन दुखी हुए शरीर चवे प्रसिद्ध 
ब्रतधासी कश्यप की शरण गये ॥१५॥ देवराज की वातं सुनकर प्रजापति कश्यप बालखिद्यां 
कै पास गये श्रोर उन्होने उन लोगो से “कमे सिद्धि पृ्ी, श्रथांत्‌ आपका कायं खिद्ध इश्रा, यह 
पृछा ॥१६॥ कश्यप के यह कटने पर किश्राप लोगो का काये सिद्ध दा सत्यवादी उन मुनियौ 
ने कश्यप का उत्तर दिया । पुनः प्रजापति कश्यप उनका प्रसन्न करते दुष इस प्रकार बोले ॥१७॥ 
यह बह्मा की आ्राज्ञा से जिभुवन मै इन्द्र वना इश्रा है । तपस्वियो, श्रापरलोग भी इन्द्रके लिप ही 
प्रयत्न कर रहे हें । रथात्‌ श्राप भी दुससया इन्द्र बनाना चाहते हं ॥१८॥ श्रेष्ठा, श्राप लोग को 
ब्रह्मा की बात के श्रसलय सिद्ध नहीं करनी चाहिए । ममी श्यपल्गो क इस सद्रुर्प का मिथ्या 
करना नदीं चाहता हू ॥१६॥ यह जिसे श्रापलोग इन्द्र बनाना चाहते हं वह पक्तिया कादन्द्र रा, 
वलचान्‌ श्रोर परिश्रम हो । इन्द्र पर श्राप दया करं, यह श्रापसे दयाभिक्ञा मांग रहा रै ॥२०॥ 
कश्यप के एेसा कहने पर तपस्वी बालखिस्या ने मुनिध्ेष्र प्रजापति की पूजा करके उत्तर 
दिया ॥२९॥ बालखिल्य वोले--दम सब लोगो का यह प्रयज इन्द्रके लिहे । श्र्थात्‌ एक नया 
इन्द्र बनानेकाटहे। श्राप भी पुत्र प्रा्चिके लिप उद्योग कर रहे हैं श्रतएव हमलोगोौ का यह उयोग 
श्रापकेा मी दृष्ट है ॥२२॥ श्रत्व श्रापही हमलोगो के इस फलयुक्त कमे का लं श्रथात्‌ हमखोगों 


१३३ आस्तीकपवं 


तदिदं सफलं कमं त्येव एदिदहृटःर । तथा चैवं विधत्स्वात्र ण्या श्रेयोऽनुपश्यसि! \२३।। 
सौतिर्वाच 

एतस्मिद्धेद कालतु देवी दाक्षायणी शुभा । पिनतानाप कस्याणी पुत्रकामा यशस्त्वलः।२४।। 
तपस्तप्त्वा व्रतपरा स्नाता पुखवने शुचिः | उपचक्राम भतारं ट्दाचःथ कश्यपः ।२५॥ 
प्रारम्भः सफला देवि भविता यस्तवेप्सितः । जनयिष्यसि प्रौ दो दीस त्रि्ुवनेश्धय ॥२६॥ 
तपसा वालखिस्यानां मम संकस्पजा तथा । भविष्यते महाभागे पुत्रो व्रंलक्यपृजिते |} २७} 
उवाच चैनां भगवान कश्यपः पुनरेवह । धयतःयथमहदिन गर्भोऽयं सुमहोदयः ॥२८॥ 
एता सवंपतत््रीणामिन्दरसवं कारयिष्यतः । लोकसम्भाविती वीरो कामरूपी विहङ्मो।२९॥ 
शतक्रतुमथावाच परीयमाणः प्रजपतिः } त्वस्सहाये! महावीर्यो भ्रातरो ते भविष्यतः॥२०। 
नैताभ्यां भविता दोपः सकाह्‌ ते पुरन्दर । व्येतु ते श॒क्र मन्तापस्त्वपेबन्द्रो भविष्यसि ॥२३१॥ 
नचाप्येवं ल्या भूयः क्षेप्तव्या ब्रह्मवादिनः । नचावमान्या दपात्ते बाग्वना भृराकोापनाः ॥३२॥ 
एवमुक्तो जगमेन्द्र निवि शंकसिविष्टपम्‌ । विनता चापि सिद्धाथां वभूव मुदिता तथा ॥३३॥ 
जनयामास प्रां द्वावसख्णं गरुडं तथा । विक्लांगोऽख्णस्तत्र भास्करस्य पुरस्सरः ॥३४॥ 





के कमे काफल श्रापही लं श्रौर जिख प्रकार श्राप उचित समभे-जिसख प्रकार श्राप कट्यार्‌ 


समभ वेसा करं ॥२३॥ 
सोतिबोक्े- 


इसी समय दक्तपुत्री देवी कट्याणी यशस्विनी विनता, तपस्या करके, स्नान करके, थद 
हकर ्रतधरारण करके पुत्र की कामना से पति क्यप के पास गयी । कश्यपने उनसे 
कहा ॥२४-२५॥ देवि, तुम्हारा उद्योग सफल होगा, जो तुम चाहतीहे बह होगा, तुमदो बीर 
पु उत्पन्न करोगी । दोनो वीर श्रौर त्रिभुवन के स्वामी होगे ॥२६॥ बालवलिल्यौ की तपस्या तथा 
मेरे सङ्कट्प से वे पुत्र उत्पन्न होगे । वे दोनो पुत्र बड़ यशस्वी श्नौर त्रिलोक मे परसिद्ध हौने।{२9॥ 
भगवान्‌ कश्यप पुनः उनसे बोले, सावधान होकर तुम इस गभ को धारण करो, इसका फल बङा 
ही उत्तम होगा ॥२८॥ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले लोक भ्रसिद्ध ये दोनो वीर पकती, सकल 
पक्तिया के इन्द्र होगे ॥२६॥ प्रजापति कश्यप प्रसन्न होकर इन्द्रसे इस पकार बाले, महाबल्ली ये 
दोनौ भाई तुम्हारे सहायक होगे ॥३०॥ इन्द्रः इन दोना के द्वारा तुम्हारा कोड श्ननिष्टन 
होगा । वब तुम्हारा सन्ताप दुर हो, तुम्हीं इन्द्र बने रहागे ॥३९१॥ पर तुमको पुनः ब्रह्मवादियौ के 
साथ एेसा व्यवहार नहीं करना चाहिए ओर न श्रहङ्धारसे उनका तिरस्कार ही करना चाहिपः। 
क्याकरि वे बड़े क्रोधी होते ह उनके वचन वज्र के समान होते हें ।३२॥ कश्यपके पेखा कहने पर 
इन्द्र निःशंक दोकर स्वगं चलते गये श्रौर विनता भी मनोरथ सिद्धदहोने से प्रसन्नो गयी ।|२२॥ 
उसने श्ररुण श्रौर गरुड़ नाम के दो पुत्र उत्पन्न क्रिये । श्ररुण विकलांग इुश्या । उसके पैर नहीं थे । 
वह सूयं के श्रागे चलता है अर्थात्‌ सूय का सारथि हे ॥३४॥ पल्षिराञ्य पर गरूड का श्रभिषेक 


महाभारत संहिता १३५ 
पतत्त्रीणांच गरुदपिन्टरतनाभ्यञयिचत्‌ । तस्यैततम शर्ट भृगुनन्दन ॥३१५)) 


छ ४ ४ च 


¢ ू 


ततस्तस्मिन्‌ द्विजभ्रष्ड सदोषं तशारिषे | रदः पृक्षराट तण प्राप्ता विवुध्ान प्रति।॥ ९॥ 

दष्टरातिवलञ्यचैव प्राकस्पन्त सुःस्ततः। परस्पररच प्रत्यद्रन्सवम्रहरगान्यत ॥२॥ 
तत्र॒ चासीदमेयात्मा विद्दग्निसपपभः | भानः सुपहावीयः सामस्य परिरक्षिता ॥२। 
स तेन परतगन्द्रेस {इत | महुरदुद युद्ध कला विनिहत्य युधि ॥५॥ 
रजश्चांद्धय सुमहत्पक्षवातन वचरः | क्रत्वा ना पल दनन द्वानवाकिरत्‌ || 


०, 
[० 


1, 


एव्र संल।दृयापाप वन्द्य | परक्षतुटपरहारस्तु दवान्सय व्रिददारह ॥७५॥ 
ततो देवः सदस्वाक्षस्त्णवायुमचादयत्‌ । वि्विवमां उजाद्रस्टि तवद क्रम मास्त ।॥८॥ 
द्रथत्रायुरपावाह तद्रनस्तरसा वली । दता वितिमिरं जति दकाः शकृनिसादेयन ॥९॥ 
ननादोच्चैः स बलवान्महामेघ इवाम्वरे । वध्यमानः सुरगणः सवभूतानि भीपयन ॥१५॥ 


हु शरा । भृगुनन्दनः उसके ये महान्‌ कम श्राप सुन ॥३५॥ णक्रतिश श्रध्यायः | 


~~~ €) ----~ 
ध गे [1 नी र 1.0 ^ ८.2.40 
दवताश्रो अर गस का गुद्ु श्रौर ददता ण हूर । 


सौति वाल, बाद्यगाश्रेषठ, श्रनन्तर उस शख शखर लेकर दूवमेना के यद्ध कल्प 
उपस्थित हानि पर शीघदही परत्तिराज गरुड दवनाश्रा स युद्धक लिण तयार ह्श्ा ॥२॥ वली गरुड 
का देखकर देवता काप गय रौर व श्मापसही मे समस्त श्रस्रशग्त्राकत प्रयाग व्छरन लग ॥२॥ वहां 
श्रि श्रौर विजली क समान तजस्वी महाचली उदागतमा विश्वकर्मा श्रमत क्वे ज्ञा कर रहा था 
॥२॥ उसे पर्षिराजने पांख चाच श्रौरपजस घायल क्रिया| शराडी दूर तक्र भयंक्रर युद्ध करर के 
वह माय गया ॥५ पाख कीहवासं गसूडन धल उन्ाकरर नीना लाका मे श्न्वच्छार फला 
दिया ओर उस घूलस देवताद्याकार्टेक द्विया ॥५। उस धल मेदकः जानक कारस दृवता 
मोहित हो गये । उनलागाने समफवरभसोादौी | घ्रूलसरदक जानकर कारय श्रस्रन क्य रन्ञा 
करनेवाला का युद्ध भी दिखाई न पड़ा । दस प्रकार गर्न देवलनाकर का व्याकल कर दिया। 
रौर उन्होने पां श्रौर चौच कर प्रदारस्तं देवताश का घायल तिया । 1५|| श्रनन्तर दवता दृन्द्र 
न वायु काश्याज्ञादौी। वायु) इस धृलकरीव्रृष्रिक्रादया दा, यह तुम्हारा काम रे ॥८॥ अनन्तर 
वली वायुने उस धृलकोा हटा दिया । प्रकाशदा जान पर देवनां न गरूड का पीडति 
किया ॥€॥ महावली गरुड़ ने देवताश्रा कर द्वाग पीडित दान पर भयंकर गन पिया) जिस 
प्रकार महामेध आकाश म गजेन कर्ता दे । उसस समी प्राणी जयमीन हा गय ।॥१०। मदा 


१३५ ्स्तीकयवं 


उत्पपात महावीयेः पक्षिराट्‌ परवीरहा । सषटुतपत्यान्तरि्षस्थं देषानाघ्ुपरिस्थितय्‌ ।॥११॥ 
वर्मिणो विवुधाः स्वै नानाशस्त्रेरवाकिरन्‌ ! पष्टिलैः परिः शलेमदभिर्च सवासवाः ॥१२॥ 
नेय रथ्ददि चक्रैरादित्यरूपिधिः । रःनःस्द्विसने सैवध्यमानः समन्ततः ॥१३॥ 
कुमेन्सुतमलं रुद्धं पक्षिराट्‌ न व्यकम्पत | निर्दहन्निव चाकाले वेनतेयः पतापदान्‌ ॥१४॥ 
ते दिश्षिप्ठस्वनेः देवा दुद्र रुडर्दिताः ! नतुंडक्षताश्चैष एुसुदुः शौणितं बहु ।१५। 
साध्याः पराचींसगंधवा वसवो दक्षिखां दिशम्‌ । प्रनग्ुः सहिता च्छः पतगन्द्र मधर्षिताः ॥१६। 
दिशं परतीचीमादित्या नासत्याबुच्सं दिशम्‌ । यूय ईः परे्षमाा युध्यमाना मन्नैनसः ॥१७। 

। 


अश्वक्रन्देन वीरेण रेणुकेन च पक्षिराट्‌) क्रथनेन चश्रेण तपनेन च खेचरः ॥१८ 
उलूकश्वसनाभ्यां च निपरिपेख च पक्षिराट्‌ ¦ परनन च संग्रामं चकार पृलिनेन च ॥१२। 
तान्पक्षनस्वदुष्डल्ेरमिनद तिनतारुतः । युगान्तकाले संक्रद्धः पिनाकीव परन्तपः ॥२०॥ 
महावला महोत्साहास्तेन ते बहुधा क्षताः रेजुरभघनभरख्या  सथिसेवप्रवर्पिणः ॥२१। 
तान्कृत्वा परतगश्रषटः सवारुकरान्तजीवितान्‌ । अतिक्रान्तोऽबतस्यारये सर्वतोऽभिपपश्यत ॥२२ 
आरण्वानं महाज्वालमर्चिभिः सव॑तोऽम्बरम्‌ । दहंतमिद तीक्ष्णांशु चण्डवायुस मीरितम्‌ ॥२३ 
ततो नवत्या नवतीयुखानां व्रत्ना महात्मा गर्टस्तपस्वरी | 


पराक्रमी, शत्र वीरो को मारनेवाला परक्िराज ्राकराश मे उड़कर देवताश ॐ ऊपर चला 
गया ॥१९॥ कवच धारण करनेवाले देवता इन्द्रने, पट्टिश, परिघ, शूल, गदा आदि अनेक प्रकार के 
श्रो से उसे दक दिया ॥१२॥ चकते हण त्रप, सूयं सदश चक्र श्रादि नेक शखर के छोड 
जाने से वह पत्ती बहुत पीड़ित हुश्रा ॥१३॥ पर भयं कर युद्ध करता हुश्रा वह पर्तिराज्ञ कस्पित 
नहीं हुख्रा । प्रतापी वैनतेय ने श्राकाश मे जलते हुए के समान देवताश्रौ को इधर उधर एक 
दिया ॥१४॥ शछनन्तर, गरुड के दारा पीड़ित श्नौर फके गये देवता इधर उधर भाग गये। पजा 
ओर चौच के प्रहार से उनक्षे शरीर से खून वह रहा शा ॥२५॥ गंधर्वो के साथ साध्यगण्‌ पूरव 
दिशा की ओर गये। गरुडके द्वार पीड़ित होकर सुद्र के साथ वस दक्तिर दिशा की श्रोर 
गये ॥१६॥ बारह श्रादिव्य पश्चिम दिशा की ओर तथा दानौ अश्विनी कुमार उत्तर दिशाकी 
शरोर गये । वे महाबली वार वार यद्ध देखते ज्ञा रहे थे ॥१७॥ प्र्तिराज गरुड, वीर श्रप्वक्रन्य्‌, 
रोणुक, शर क्रथन, तपन्‌ , उलूक, श्वसन, निमेष, प्रस्‌ श्रोर पुलिन (यं नवो यत्तथे) के साथ 
युद्ध करिया ॥ १८-१६॥ विनता के पुर गरुड ने प्रलयकाल मे क्रोधित पिनाकष्ारी महादेव फ 
समानः पांख चोच श्रौर पंजे के प्रहार से उन्हे आहत किया ॥२०) महाबली, महोत्साही गरुड ने 
देवताच का खूब घायल क्रिया । जिससे देवताश्रौ के शरीरस रुधिर की धारा चलने लगी 
मोर वेवृष्टिकारी मेघ के समान मालूम हुए ॥२१॥ पक्तिराज गरुड़ उन समस्त देवताश को मार 
कर अस्नन के लिप श्रागे चले । वहां उन्होने चासौ रोर श्राग जलती देखी ॥२२॥ प्रचरड वायु की 
सहायता से उस महाच्याल अ्चिने अपनी लो कैला दी। मानौ वह सूयं को जलाना चाहती 


पह्मभारत-संहिवा १३६ 


घम, च €. 
नदीः समापीय दुखस्ततस्तः सुरीध्रमागम्य पुनजरेन ॥२४॥ 
ञ्श रशरःव्दः समास्तरत्पत्ररथो नदीभिः। 


न ५१ _ क [क्षि 
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ततः परचक्रं वपुरन्यदरपं षु रऽदिदथिदस्य ॥२५॥ 
ध: 8 = = 2 = 
इति श्री महाभारते आदिपवणि आस्तीकपवसि सपर्ण द्ार्धिशोऽ्ध्यायः | 


सौतिरुवाच 
भ ॥ श - ५ 6 
जाम्बूनदमयो भूत्वा परीचिनिकराज्वलः । प्रविवेश बलात्पक्षी वारिवेग इवाणवम्‌ ॥१॥ 
स॒चक्रं॒क्ुरपयन्तमपश्यदगृतान्तिके । परिभ्रमन्तमनिशं तीक्ष्णधारमयस्मयम्‌ ॥२॥ 
ञ्लनाकममं घोरं छेदनं सोमहारिणाम्‌ । घोररूपं तदत्यर्थं यन्त्रं देवैः सुनिर्मितम्‌ ॥३॥ 
+ भ ५ न ~ + ^ 
तस्यान्तरं सदृष्रेय प्रयवतंत खेचरः अरान्तरेणाभ्यपतत्संक्षिप्यांगं क्षणेनह ।॥५॥। 
अधश्चक्रस्य चेवात्र दौप्तनलसम्युती । विद्युज्जिहा महावीर्यो दीप्तास्यो दीप्तलोचनौ ॥५॥ 
चशषर्विषौ महाघोरौ नित्यं॑क्रद्धो तरस्विनौ । अमृतस्येव रक्षाय ददश भुजगोत्तमौ ॥६॥ 


थौ ॥२२॥ तपस्वी महात्मा गरुड़ ने श्ननन्तर श्रा हजार पक सौ मुख वनाये श्रौर उन मुखौ से 
नदियो को पीकर शीघ्रही वेग से लोट श्राये। ॥२॥ शत्रुतापी उस प्तौ ने जलते दुष श्रनि को 
नदियों से श्रच्छादित कर दिया । पुनः श्राग के बुभः जाने पर श्मृत के समीप जाने के लिप 
दुसरा छोटा शरीर बनाया ॥२५॥ द्वाचि'श श्रध्याय । 
= 
प्रमृत के पास गरुड र जाना 1 ग्रमूत लेकर जाते हुए गरुड को विष्णुमेमेट। विष्णु श्रौर गसुदु क 
परस्पर वरदान । गश्ड़ क्रा सूपलस मनम पामा) 


सौति बोले- गरुड स्वणैमय शरीर हो गये । उनके शरीर से किरणं निकलने लगीं | 
वे बड़ बल से चक्रमे घुस गये । (श्रस्रत की रत्ताके किए पक चक्र लगा हुश्राथा, जो वरावर 
ध्रूमता रहता था शरोर उसके चारो श्रोर चक्क लगे हष थे) जिस प्रकार नदियों की धारा समुद्र 
म घुसखती हे ॥१॥ उन्होने ्रखत के पास पक लोहे का चक्र देखा जिसके चारो श्रोर चाकर लगे 
हुए थे । जिनकी धार तेज थौ श्रौर बह चक्र हमेशा घूम रहा था ॥२॥ वह चक्र अधिश्रौर सयं 
के समान चमकीला था श्रोर भयंकर था । वह देवताश्रौ का बनाया हुश्रा श्रत्यन्त भयानक चक्र 
खत कौ रक्ता करने के लिए लगाया गया था । अरत चुरानेवालो को वहकार देता था ॥२॥ 
उस चक्रके चक्रके वीच का अरवक्राश देखकर उस पत्तिने श्रपना शसेर बहुन दोरा वना 
लिया श्रोर्‌ बह दो अराश्रौ के वीचमे घुस गया। (पदिप्‌केवीचकी श्राडी लकडियां श्रय 
कहलाती हें ) ॥४॥ चक्र के नीचे दो सपं श्त की रक्ञाके लिप नियुक्त धे! जलती च्राग के 
समान उनक्रो चमक थी । विजली के समान उनकी जीभ लपलपा रही थी | वे वड वल्ली, चम- 
कीली श्यांख श्रौर  सुहवाले महा भयंकर सदा कूद रहनेवाल्े भरे । उनकी श्रांखो मं विष शा 
गरुड़ ने उन सापो का देखा ॥५-६॥ उनकी आंखे सदा भयंकर दख पड़ती थीं। ओर वे श्रांखें 
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सदा संरम्थनदनौ सदा चानिभिषेक्षणौ । > 22-5 यं पश्येत्स तृणं भस्मसाद्‌ भवेद्‌।\७। 
तयेश्वक्षू षि रजसा सुपणःसहसाऽ् रोत्‌ । ताम्यावद्रपोऽसौ स्वतः -समताडयत्‌ ।\८॥ 
 त्येरगे दद्टःदष्ट वेनतेयोऽन्तरिक्षगः | च्ख््डिन्दरसा पध्ये सोममभ्यद्रवत्ततः ।९॥ 
टज तत्र वैनतेयस्ततो वली | उत्पपात ज्रेनैवर यन्वघुन्पथ्य वीयवान ॥१०॥ 
अपीत्वैवामृतं पक्षी परिग्र्ाद्च निःखतः | चागच्डपरिश्रान्त आवार्याकपमां ततः ॥११॥ 
विष्णुना च तद्‌। काले वैनतेयः सदेधिवान्‌ । तस्य नारायलस्तुषटस्तेनारौरयेन कमण! \१२॥ 
तभु्ाचाव्ययो देवो वरदोऽस्पीति खेचरम्‌ । सवत्र तव॒ दिष्रेयषुषीत्यन्तरिक्षगः ।॥१३॥ 
उवाच चैनं भूयोऽपि नारायणमिदं वचः । अजरश्चामरश्च स्याममृतेन विनाऽप्यहम्‌ ॥१४॥ 
एवमस्त्वितितं विष्णुर्वाच बरिनतासुतम्‌ । प्रतिगृह्य वरौ तौ च गरुडो विष्णुमव्रवीत्‌ ॥१५॥ 
भवतेपि वरं दयां दृणेातु भगवानपि । तं वव्रे वाहनं देष्ट्श्यन्दं पहावलम्‌ ॥१६॥ 
ध्वजं च चक्रे भगवानुपरिस्थास्यसीति तम्‌ । एवमदत्वति तं देबयुक्त्वा नारायणं खगः॥१५७॥ 
वव्राज तरसा वेगाद्‌ वायु स्पधन्महाजवः । तं व्रजन्तं खगश्रेष्ं बजरेणेनद्रोभ्यताडयत्‌ ॥१८॥ 
हरन्तमगृतं रोषादगष्डं पक्षिणावरम्‌ । तडुदःचेन्दसाकन्दे गरुडः पततांवरः ॥१९॥ 








कभी वन्द्‌ न होती थी । उन दोनो षक मभी केषैकोदेवलं तो वह शीघ्रही भस्म हो जाय ॥७॥ 
गरुड़ ने शीघ्र य उनकी राखे धूल से भर दीं श्रौर उनसे लिप कर वह उनके समस्त शरीर मं 
श्राघात पहुचाने लगा ॥८॥ श्राकाशचारी वैनतेय ने स्पे" पर श्राक्रमण॒ कर के वलपूवेक उनके 
शरीरो केा टुकड़े टुकड़े कर दिये श्रौर श्रश्ुत ज्ञेकर वह माग खड़ा इुद्या ॥|&॥ श्नन्तर; बली शरोर 
पराक्रमी वैनतेय ने यन्तर को तोड़ कर श्रसुत उडा किया श्रौर शीघ्रता पृरवेक वह श्चाकाश मं उड़ 
गया ॥१०।। वह पक्त श्रमृत के विना पीये ही उसे लेकर शीध्च ही वहां से निकल गया । श्रौर 
सूर्यं की किरणो का विना परवाह किये रौर विना थकते वह चला श्राया ॥११॥ उस समय बह 
पक्ली श्राकाश मे विष्णु से भिला। लोभ रहित उसके इस कायं से विष्णु प्रसन्न इए ।१२॥ वे 
द्रव्यय विष्णु उस पक्ति से बोले कि मै तुम्द वर देना चाहता ह्वृ। उस पकती ने 
उनसे वर मागा- मै तुम्हारी ध्वजा के ऊपर सदा वतेमान रहं ॥१३॥ वह 
नारायण से पुनः यदह बोला कि श्रमृत के बिनामी मै श्रज्र अमर र्। न मै कभी 
बुढ़ा हौर्श्रोर न कभी मरं ॥१४॥ विष्णु भगवान ने विनता पुत्र गरुड़ कौ वे वातंस्वीकार कर 
लीं। गरुड दो वरो के लेकर विष्णु से वोला-॥१५॥ ्पकोमैमी वर दुगा । आप वर मगि। 
तव विष्णु ने महाबली गरुड के श्रपना वाहन होने का बर मांगा ॥९६॥ विष्णु भगवान ने-ध्वजा 
के ऊपर तुम रहोगे-एेसा कद कर उसका चित्र ध्वजा पर श्रंकित कर दिया । भगवान नारायण 
की वातं स्वीकार कर फे वह पत्ती बड़ वेग से, मानो वायुका अपने वेग से ज्ञीतना चाहतादा 
चला । जाते इए उस पक्तिराज्ञ का इन्द्र ने वच्च से मारा ॥१७,१८॥ जो पक्तिराज्ञ गरुड़, श्रखुत ले 
जारहा था। पज्लिश्रेष्ठ गरुड उस कोलाहल मै इन्द्र से बोला--वच्र से श्राहत होने पर भौ 


शै 
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पहसन्श्लकषणया वाचा तथा वजघयाहतः। ऋपेषानं करिष्यामि वन्नं यस्यास्थिसम्भवम्‌ ॥२०॥ 

वरस्य च करिष्याधि तवव च शतक्रतो | एतत्पत्रं स्यजास्येक यस्यांतं नोपलप्स्यसे ॥२१॥ 

न च वजरनिपातेन र्जा मेऽस्तीह काचन । एवमुक्त्वा ततः पतरमुत्ससजं स पक्षिराट्‌ ॥२२॥ 

तदुर्द्एयभिषेकष्य तस्य ए सुकम्‌ । हृष्टानि सव भूतानि नाम चक्रग स्त्पत : ॥२२॥ 

सुरूपं पत्रमालक्ष्य सुपर्णोऽयं मदरल्विति । तदुदषटरा पददाश्व्य सहस्राक्षः प्रन्दरः 

खगो महदिदभूतमितिमत्वाऽभ्यभाषत ॥२४॥ शक्र उवाच 

वलं विङ्गातुपिच्छामि यत्त परम ुत्तमम्‌ । सख्यं चानन्तमिच्छामि त्वया सह खगोत्तम ॥२५॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपत्र णि आस्तीकपव णि सौपर्णे वयस्तिंशेऽध्यायः | 

गरुड उवाच 

सख्यं मेऽस्तु त्वया द्व यच्छसि पुरन्दर । बरन्तु मम जानीहि यहन्यास्यमेतनच ॥१॥ 

कामं नेतत्पशंसन्ति सन्तः सवटसंस्तवम्‌ । गुणसंकोतंनं चापि स्वयमेव शतक्रतौ ॥२॥ 

सखेतिङृत्ा तु सखे पृष्ठा वक्ष्याम्यहं त्वया । नचयल्पप्दव्रयुदटं वक्तव्यमनिमित्ततः ॥२॥ 

सपव तवनाषु्वी' ससागरजलामिमाम्‌ । वदे पक्षे वरै शक्र त्वामप्यत्रारुभ्विनम्‌ ॥४॥ 


हंसता हुश्रा मधुर सरमे बोला । मेँ उन ऋषि का सम्मान कर रहार, जिनक्यी दडीसे यह 
वञ्च बना इुत्रा है ॥१६१२०॥ इन्द्र, तुम्हारे वचर के सम्मानमे मै श्रपनी पकर पाद दड देन ई 
जिसको शरीर चछर का पता तुमको न लगेगा ॥२१॥ वच्र के श्राघ्रात से मुभे कुलु भी पीड़ा नहीं 
इदं हं । पेखा कद कर उस पक्तिराज् ने शपनी एक पांख भिस दौ ॥२२॥ उसक्री सन्दर भिरी 
हृ पांख देख कर सव प्राणी प्रसन्न इए श्रौर उन्होने गरुड का नया नाम रखा ॥२३॥ चूक 
इसकी पांल खुन्दर हे इसलिप यह सुपण नाम से परसिद्ध हागा ॥२३॥ दस आस्व घटना का 
देखकर इन्द्र विस्मित हए । यह पत्ती काद महाप्राखी ह, साध्रारण पक्ती नहीं है, यह जान कर 
वे उससे वाले--२४॥ इन्द्र बोले, ठम्दारा श्रेष्ठ बल मै जानना चाहता । हे पक्षिघरेष्ठ, म तम्दारे 
साथ सदा की मेरी चाहता ह ॥२५॥ चयस्विंश अध्याय | 
व 
दस्र श्र गरड क मेची । दन्द से गरड का वर्रददान पाना ¦ विनता क्रा दास्य स नुटकाना 
स्पे का द्िजिहू होना । 


गरड बोले, देव इन्दर, जेखा तुम चाहते दो मेरे साथ तुम्दासे मजी हो) मेरा चल बहत 
श्रधिक दे श्रौर असहनीय ह । यह तुम समा ॥१॥ भले श्रादमी अपने चल की प्रशंसा लह 
करते यह सव लोग प्रायः जानतेह। शच्रपने गुखो का स्वयं कीर्नन करना जी चे उचित नहीं 
समभते ॥२॥ पर मित्र, तुमने मुभे अपना मित्र समभ कर पूछा, इसलिण्तुभस पेखा कटता 
ह, क्योकि बिना कसी कारण के गुणौ का बलान करना च्च नहीं टै ॥२॥ पर्व॑त, वन तथा 
खसुद्र क जल क साथ इस समस्त पृथिवी का श्रौर उसके सहारे तुम यदि लटका, ता तुमको भी 
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प 4.4 (~ ९ ५, {ह्‌ न न (न्नी ष म 1 
र वरर किरीयी भ्रीभवां वरः ¦ आह शरक ददन ददंलोकहितः भ्रयः ।&॥) 
ति ०० (न्व ५ ५ > ~ = + "4 कष्या नन या 
ददशः ऽऽत्थत्व सद्‌ सम्भव्यत त्वयि | = मे छस्य द्‌ दुत्तममर्‌ ।॥७। 
। 


न कायं यदि सेमेन मम सेषः प्रदीयताम्‌ । अरस्मास्ते हि भरवधेयुर्येभ्यो दय्याद्गवानिमम्‌।।८ 
गरुड उवाच । 


किचित्कारणय्ुदिश्य सामोऽयं नीयते मया । न दास्यामि सपादातुं सामं शस्मविदप्यहस ९ 
प्रेमं त॒ सहखाक्ष॒िक्षिदेयसरईं स्वयम्‌ । त्वमादाय ततस्तं हरेथाखिदिवेश्वर ॥१०॥। 
शुक्र उवाच | 

वाक्येनानेन तुष्टोऽहं यत््वयोक्तमिटञ । यमिच्यस्ति वरं र्तं श्रतं खगोत्तम ॥११॥ 
सेतिष्वाच । 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं कद्रुपुत्रानुस्मरन्‌ । स्मृत्वा चैतरे(पधिकरतं मात्तदास्यनिभित्ततः॥१२॥ 
ऽटेष्धमदि सर्वस्य करिष्यामि तु तेऽर्थिताम्‌ । भवेयुभुजगाः शक्र मम मक्ष्या महावलाः ॥१२॥ 
तयेत्युक्त्वऽन्वगच्छत्तं ततो 'दानवश्रुदनः । देवदेवं महात्मानं योगिनामीश्वरं हरिम्‌ ॥१४॥ 
स चान्वमोदत्तं चार्थं यथोक्तं गर्डेन वें । इदं भूयो वचः पराह मगवासिदशेश्वरः ॥१५॥ 
हरिष्यामि विनिक्षिप सोममित्यनुभाष्य तम्‌ । आजगाम ततस्तं सुपर्णो मातुरन्तिकम्‌ ॥१६॥ 






मनै श्रपनी षां पर ढो सक्ता ह ।।9।! चर, श्रचर समस्त लोको को एकज करके विना थक्राचर 
केटः सकत द| यही मेस वल तुम समो ।॥॥५॥ सौति बेल, एेखा कटने पर वीर गण्ड से 
किरीरधवासे राजाश्रौ मे श्रेष्ठ खव के हितकारी प्रु देवराज बोले ॥६॥ तुम मेरी मेरी श्रहण करो । 
वह श्रव्यन्त उत्तम हे ॥७॥। यदि श्रम्रुत की कोई खास तुम्दं श्रावश्यकता न्दीहो तो वह सुभे 
लोटा दो । क्यौ कि जिनको तुम यह श्रत दोगे,वे हम लोगो को पीड़ित करणे ॥७॥ ग्ड 
बोलते, किसी कारण विशेष से यह श्रत लिपजारहार्हं मे पीने के लिए क्खी कोभी 
ञ्मसरतन दुगा ॥&॥सहसखाक्त, जिस स्थान पर यह मै रसत रख गा, वहां से लेकर तुम शीघही 
चलते जाना । १०॥ इन्द्र बोले, हे श्रणडज, मै तुम्हारे इस वचन से सन्तुष्ट इुश्मा । खगोत्तम, तुम 
जो वर चाहो मुसले लो ॥११॥ सौति बोले, इन्द्र॒ के फेश्चा कहने पर कद्रू के पुत्रा का स्मरण 
करके श्रौर छल से अपनी माता दासी वनाप जाने का ब्रृत्तान्त स्मरण करके वह बोला ॥१२॥। 
न स्वयं खव के लिए समथ ह । जो चाहे कर सकता ह, फिर भी तुम्हारी प्राथेना स्वीकार करता 
ह । मै तमसे यदह वर चाहता हू कि महाबली सप मेरे भोजन ह ॥१३॥ पला कह कर द्‌ानबहन्ता 
इन्द योगियो के स्वामी देव देव महात्मा हरि के पास गये ॥९५॥ गरुड़ ने जो कहा था उसका 
श्मनुमोदन हरि ने मी किया । 

देवराज इन्द्र ने पुनः गरड के सम्बोधित करके कहा-तुम्हारेद्धारारला दुश्रा श्रस्घत 
तनै उठा लाङगा । सुपर वहां खे श्च ही माताके पाख चला अया |\१६॥ बहुत प्रसन्न हेता 

म्‌ 


प्हामारत-संहिता १४० 
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ततः स्नातुं गताः सर्पाः त्युक्त्वा तत्तथेत्युत । शदरेऽ जगाम अिडिद्‌ नः) २० 
अथःगतःस्दद्ुदेशं सपाः सोमार्थिनस्तदा । स्न(ताश्दतजप्याध परहष्यः कृतमंगलाः ॥२१। 
{ + „ « ४४ ५ र 
यत्रतदगृतं चापि स्थापितं इशसंस्तरे । तद्विज्ञाय हृतं सर्पा; प्रतिमायाकृतं च तत्‌ ॥२२॥ 
छ 9 ८ ९... ४ र 
सोमस्थानमिदं चेति दभास्ते लिल्िटुस्तदा । ततो द्विधाकृता जिष्ठा सपाणां तेन कर्मणा ॥२३॥ 
` ४ 8 * ९ 
अमर्वश्चागृतस्पशादभास्स्तेय परित्रिणः । एवं तदमृतं तेन हृतमाहतमेव च! 
| द्विजिह्वाश्च कृताः सपाः गस्डेन महासना ॥२५४] 
४ ४ = 

ततः सुपणंः परमप्रहपनान्विहूत्य मात्रा सह तत्र कानने | 

थुनंगमक्षः परमार्चितः खगेरहीर न == =. ॥ २५ 

इमां कथां यः शृशुयानरः सद्‌ा पठेत वा दिजमणम्रुख्यसंसटि । 

५ 
असंशयं त्रिदिवमियात्स पुण्यमाड्पहात्मनः पतगपतेः भरकीतनात्‌ ॥२६॥ 
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इति श्री महाभारते आदिपवणि ओआस्तीकपर्णि सैपर्णे चतुद्धिशोऽ्ध्यायः॥ 
इश्रा वह सपे से वोला--यह अखतमे तुम लोागोके लिष ज्ञे श्राया ह| त॒म लोगो के लि 
इसे कुश पर रखता हु ।॥६१६॥ स्नान कर के मगल यक्त होकर श्राप लोग वेर कर इस पीयें। 
जेसा कि पहले श्राप लोगो ने सुभसे कदा था ॥८॥ श्राजसे मेये माता दासी न रह । श्राप 
लोगो ने सुभे यह वचन दिया था ॥१६॥ गरुड की वातं स्वीकार कर सथं स्नान करने चले गये । 
इस श्रवसर मं इन्दर पुनः स्वगे को लौट गये ॥२०॥ सोम पीने की इच्छा से वहां सर्पं श्राय, स्नान जप 
ओर मांगलिक कत्य को करके प्रसन्नता पूर्वक वे श्राये ॥२९॥ जिस कुश के स्थान पर श्रसत रखा 
इुश्रा था, उस स्थान को उन्हाने द्रूट्‌ निकाला । श्रौर वहां असत न देखकर उनलोा्माने 
समभा, यह छल का बदला छल से लिया गया है । जिस प्रकार चुल्ल से हम लोगो ने इनकी 
माताको दासी बनाया था उसी प्रकार इन्हौने श्रत भी दिया ॥२२॥ यह द्मम्रत रसनं का 
स्थान हे, यह सममः करवे कुश को चाने लगे। जिखसे सापो की जोष दादा गयी, बीचसे 
फर गयी ॥२२॥ असत के स्पशं से वे ङ्श भी प्रवित्र होगये | (पवि का श्र है इन्द्रका वज अग्न 
वज्र के प्रहार से रक्ता करता दे, श्र्थात्‌ श्र्रत पीनेवाल्ला पर वच्र का श्रसर नदीं दाना । इसालिप्‌ 
भरत केा पवित्र कहते हे रौर उक्त पवित्रके स्पशसे कुश मी पवित्र दुष ।) दस प्रकार वह 
अश्रुत लाया गया श्रौर चला गया । महात्मा गख्डनेस्पेाःकादोजीम वाला चना दिया ।॥२४॥ 
अनन्तर अ्रल्यन्त प्रसन्नहोकर गरुड़ अपनी माता क साथ उस वन मे विचरण करन लगे। सर्याका 
खाकर पक्षिया से धरशंसित होकर श्रोर विशाल कीर्तिमान्‌ दाकर उन्होने विनता का धरसन्न करिया ॥२५॥ 
जो मनुष्य इस कथा को सुनता दै श्रथवा शरेषठवराद्यणो की समामे कहना है वह पुगयात्मा 
निस्सन्देह गरुड़ के चरित के कथन के कारण स्वग म जाता है ॥२६॥ चतुरित्रंश श्रध्यायः 


अथ  सपादुगचेदंदवान्‌ परमहृष्टवत्‌ । इदमानीतममृतं निक्षेप्स्यामि कुरेषु वः ॥१७। 
ध € 9 

स्नाता पंगलसंयुक्तास्ठतः भराश्नीत पन्नगाः ¦ भवद्धिरिदमासीनैयदुक्तं तद्चस्तदा ॥१८॥ 

अदासी चेव दादेक्चययुति चास्तु यै} यथोक्तं भवदागरतद्रचो मे प्रतिपादितम्‌ ॥१९॥ 

॥ 





कमो ॥९। ॥ 


१४१ (स्तीकपव 


शौनक उवाच 

थुजंगमानां शपत्य यत्रा चैव रुतेन च । विनत्मयास्त्वया शोक्तं कारसं भुतनन्दन ॥१॥ 
वरप्रदानं भ्रा च कद्रविनतयोस्तथा । नायनी चैव ते भोक्ते पक्षिणोवैषनतेयथोः |॥२॥ 
पन्नगानां तु नामानि न कीतयसि द्ुतज } प्रधान्येनापि नामानि श्रोटुदिच्डःपटे वयम्‌।॥३॥ 
स्धतद्य२ 

व हुत्वान्नामधेयानि पन्नगानां तपोधन | न कौतेविष्ये सर्ववां प्रापान्येन तुमे भ्रु ॥४॥ 
शेषः प्रथमतो जाता वबासुक्रिस्तदनन्तरम्‌ । रएेरावतस्तष्षकश्च कर्कोटकथनंजयौ ॥५॥ 
कालियो मणिनागश्च नागश्चापूरणस्तथा । नागस्तशः पिजरक एलापत्रोऽथ वामनः ॥६॥ 
नीलानीलौ तथा नागां कसपापशवलां तथा । अः मद्य्य, नागः कलशपोतकः ॥५॥ 





सुमनाख्यो दधिमुखस्तथा वबिमल्तपिंडकः । आप्तः क प्रकरश्चव.रंखा बाङ्िङ्िदस्तथः।८। 
निष्टानको देषगुद्ये नहुषः पिंगलस्तथा । बाद्यकर्णो हस्तिपदस्तथा भ्ुदगरपिंडकः ॥२। 
वलाशवतरा चापि नगःकालीयरस्तथ। } ठत्तसंवतको नामां द्वो प्र्नादिति श्रतौ ॥१०॥ 
नागः शंखयुखश्यैव तथा ५ ्ेमकश्च तथा नागो नागः पिंडारकस्तथा ॥११। 
करवीरः पष्पदंष्रोविखको विल्वपांइरः । मूषकादः शंखशिराःपृणमद्रो हरिद्रकः ।!१२ 
अपराजितो ज्योतिकश्च पनगः श्रीवहस्तथा । कौरव्यो धृतरषएटश्च रंखपिंडरच वीयवान्‌॥१३॥ 
विरजाश्च सुत्राहुध शाकिपिंड वीयवान्‌। दस्तिर्पिडः पिठिरकःसुमुखः कोणपाशनः ।॥१४।। 
कुठरः इद्धरश्चेव तथा नागः प्रभाकरः । कुमुदः कुषदाक्षध तित्तिरिहलिकस्तथा ॥१५॥ 


प्रधान सर्पो केनाम । 


शोनक बोले । हे सूतनन्दन । सर्पो की माता के शाप के कारण श्रोर विनता पुत्र गरुड के 
शापका कारण तुमने बतलाया ॥१॥ कद्र श्रौर विनता के पतिने जो शाप दिया थावहमभी 
कह। रर विनता के दानो पुत्र कं नामभी तुमने बतल॑ये ॥२॥ पर सूतपु तुमने सर्पो केनाम 
नहीं बतलाये | हम लोग प्रधान प्रधान सपो के नाम सुनना चाहते दहै ॥२। सोति बोले, तपोधन 
सपं श्रनेकटे उनकेनाम बहुत हे इसलिए मे सब स्पा के नाम नहीं कह रहा ह 
हां, प्रधन प्रधान सपो क नाम सुनिर ।५।। पहले शेष उत्पन्न इरा उसके वाद्‌ वासुकि, पेरावत, 
त्तकः, ककाटक, धनञ्जय ।॥५॥ कालिया, मरिनाग, श्रापूर्ण्‌, पिजञरक, पलापत, वामन, नील, 
श्रानील, कल्माष, शवल, श्राय, उग्रक, कलश, पौतक्र ॥६।अ।। खुमना, द्धिमुख, विमलपिडक, 
श्रा्ककारक, शंल, वालिशिख ॥८॥ निष्ठानक, देमशुह, नहुष.पिंगल,बाहय कणे, हस्तिपद्‌, मुद्गर 
पिडक ॥&॥ कवल, श्रष्वतर, काली यकर, वृत्त, संवतेक, पठ्मनाम के दा।॥।१०॥ शंलमरुल, कूश्माडक 
-च्तेमकार्पिंडारक ॥१॥ करवीर, पुष्पद्‌ष्टरू्‌, विस्वक, विस्वर, मूषकाद्‌, शंख्रशिर, पूएंमद्र, हरिद्रक 
॥१२॥ श्पराजित, ज्यातिक, श्रीवह, कौरव्य, ध्रुतराष्रू, पराक्रमी शंखपिंड ॥१३॥ विरजा, सुबाहुः 
पराक्रमी शालिपिंड, हस्तिपिंड, पिठरक, सुमुख, कौरपाशन ॥१४।। कुठर, कुः जर, प्रभाकर, कुमु 





४ । 
प ष्फो 


कर्दमश्च महानागौ नागश्च वहुमुखकः ! ककराककरौ नागो इण्टोदरमहोदरौ 
एते प्राधान्यतो नागाः कीर्तिता द्विजसत्तम्‌ । बहुःव7लपेनदिवरे नादद ॥१७ 
एतेष परवा यश्च परसवानांच चन्तितिः । असंख्येयेति मत्वा तान्न बरवीमि तपोध 
बहूनीह सहस्राणि अयुतान्यतुंदानि च } अशक्यान्येव संख्यातुं पन्नगानां तपोधन 
इतिश्री महाभारते हिपदेगि आस्तीकपवंणि सदानाःसकथरे पंचतिंशोध्यायः | 
शोनक उवाच्‌ । ` 
आख्याता युनगा तात वीयन्ते दुरासदा; । शापान्तं तेऽिविङ्ञाय कृतवन्तः किमुत्तरम्‌ ।।१॥ 
सोतिरवाच ! 
तेषां तु भगवाच्छेषः कद्र त्यक्त्वा महायक्षः । उग्रं तपः समातस्थे वायुभक्षो यतव्रतः ॥२॥ 
गन्धमादनमासाद्य वदयां च तपोरतः । गोकर्णे पुष्करारण्ये तथा हिमवतस्तरे ॥३॥ 
तेषु तेषु च पुण्येषु तीथंष्वायतनेषु च । ५ नियतः सततं विजितेन्द्रियः) ४॥ 
तप्यमानं तपो घोरं तं ददशं पितामहः । संशष्कमांसत्वक्स्नायुंनराचीरधरं मुनिम्‌ ॥५॥ 
तमव्रवीत्सत्यध्रतिं तप्यमानं पितामहः । किमिदं कुरूपे रेष प्रजानां स्वस्ति वे कुर ॥६॥ 
स्वं हि तीव्रेण तपसा प्रजास्तापयसेऽनघ । ब्रूहि कामं चमे शेप यस्ते हदि व्यवस्थितः ॥७॥ 





कुमुदा तित्तिरि, हकल्िक ॥१५॥ महानाग, कर्दम, वहु मूलक, ककर, श्रकरकरपिड, कुः डादर, मादर 
॥१द॥ ब्रह्मारघरष्ठ, नागो के नाम प्रधानतः मैने तुमक्तेः वतलाये, नाम श्रनेक ह इसलिए शरोर के 
नाम मेने नदीं कटे ॥१७॥ इनकी सन्तान श्नोर इनकी सन्तानो कौ सन्तान शनक ह उनकी गणना 
श्रसंख्य हे इसलिए मै नदय क्‌ रहा हं ॥।१८॥। श्रनेक हजार लल्लाखो श्रवा उनकी संख्या रे तपा 
धन सर्पा की मरनः-अश्तक्य है ॥१६॥ पंचननि श्च श्रध्याय | 


=> 02 ~ 
ब्रह्मा से शेष का वर पाना तथ) पृथिवी धारण करने का वर पाना 1 


शोनक बोले, तात पराक्रमी श्रौर दुरासद सर्पा" का वृत्तान्त तुमने कहा. पर माता के 
शाप जानने के श्रनन्तर उन सर्पाः ने क्या क्रिया ॥१॥ सौति बोले, उन सर्पौ मे यशस्वी भगवान 
शेष ने कद्रू काल्याग कर दिया श्रौर वे वायु काश्राहार करके नियम वतकरे साथ तपस्या करने 
लगे ॥२॥ गन्धमादन पव॑त पर जाकर श्रोर बद्री वन मे उन्होने तपस्या क्री। गोकणे, पुष्कर स्तेज 
तथा हिमवान की तराई म उन्होने तपस्या की ॥(२३॥ भिन्न भिन्न तीथे रोर आयतनो म एकान्त 
शरोर जितेन्द्रिय रहकर उन्होने तपस्या की । घोर तपस्या करते हप उनक्रो ब्रह्माने देखा । मांस 
त्वचा श्रौर शरीर की नाड्यां सूल गयी थीं । श्रौर जटा तथा चीर वे धारण किप हुप थे ।:५॥ 
तपस्या करते हए श्रद्धत धेयेधारी शेष से ब्रह्माबोले-शेष यह तुम कया कर रदे हो । तुम प्रजाश्रौ 
का कर्याण्‌ करो ॥६॥ हे निष्पाप, तुम श्रपनी उग्रतपस्याके द्वारा प्रजाको तपा रहे हो। त॒म 


१७३ आाश्तीकषएय्‌ 





शेष उवाच | 

€ भ तै = ८ 
सोदयां मम स्वै हि भ्रातरो मन्दचेतसः सह तैर्नेस्दिहे वस्तुं तद्रवाननुमन्यताम्‌ । 
अध्यद्ट्ल्ल सततं परस्परममित्रवत्‌ । ततोऽ्टं तप ऋतिष्टं नैतान्रेरदित्युर ॥२॥ 


न मषयन्ति ससुतां सततं विनतां च ते | अस्माकं चापर अभ्राता वेनतेयोन्दरिक्षगः ।।१०। 
तंच द्विषन्ति सततं स चापि वलवत्तरः । बरपरदानात्‌ स पितुः कश्यपस्य महात्मनः ।११॥ 
सोऽहं तपः समास्थाय मोक्षयामीदं कलेवरं । कथं मे परेत्यभाञरेपि न तैः स्यात्‌ सह संगमः १२ 
तमेवं वादिनं जेषं पितामह उवाच इ जानाभि रेष सर्वेषां भ्रातणां ते विचेष्टितम्‌ ॥१३॥ 
मतुश्चाप्यपराधाद्रे भ्रातणां ते महद्धयम्‌ । कृतोऽत्र परिहारश्च पूवमेव यनगम ।१५४।॥ 
भ्रतरणां तव सर्वेषां न शोकं कतुमहंसि । हणीष्व च वरं पत्तः सेष यत्ते ऽभिकरक्ितम्‌ ॥१५) 
दास्यामि हि वरं तेऽ प्रतिमे प्ररमा स्यि । दिष्ठ्या बुद्धिश्च ते धर्म निविष्टा पन्नगोत्तम) 
भूयो भूयश्च ते बुद्धिधंमें भवतु सुस्थिरा ॥१६॥ 

शेष उवाच 

एष एव वरो देव कांक्षितो मे पितामह । धमे मे रमतां बुद्धिः शमे तपसि चेश्वर ॥१७। 
ब्रह्मोवाच 

पीतोऽस्म्यनेन ते शेष दमेन च शमेन च । तयाििदं वचः कायं मन्नियोगास्यजादितम्‌ ॥१८॥ 


श्रपना मनोरथ कहो, जो तुम्हारे हदय मै वर्तमान है ॥७॥ शेष बोज्ले-मेरे सभी सहोदर भाई 
मूखे हे । मे उनके साथ रहना नहीं चाहता । श्राप इसकी आज्ञा द्‌ ॥६॥ ये परस्पर शत्र के समान 
श्रसूय्या करते हं । इसलिए मैने तपस्या प्रारम्भ करदी । जिससे मै उनलोगो को देख न 
सद ॥६॥ विनता श्रौर उनके पुत्रो को बे सहन नहीं करते उनसे देष रखते है । हमारा दसय भाई 
विनता करा पुज श्राकाशगामी हे ॥१०॥ बे उससे देष करते है श्रोर वह पिता महात्मा कश्यप के वर 
से बड़ा वलवान्‌ है ॥१९॥ मे तपस्या के द्वारा श्रपने इस शरीर का त्याग कस्गा । दूसरे जन्म 
मे भी उनक्रा साथमे नदो-केसेनहो यह ये जानना चाहता ह ।१२॥ शेषकेषेखा कहने पर 
पितामह बोलले -शेष, तुम्हारे सब भाद्यो काकायं मै जानता हः ।१२॥ माताके श्रपराध से 
तुम्हारे मादय पर बड़ा खंकट श्राने वाल्ला था । पर सर्पं, उसक्रा उपाय पहले ही कर दिया गया 
है । तुम श्रपने भाई्योके लिए शोक मतकरो । शेष, जो तुम चाहो वह सुभसे वर मांग लो।९४,१५॥ 
तुमको श्राजम वर दगा । क्यो क्रि तुम परमे बहुत प्रसन्न ह । यह प्रसन्नता की बात दहै कि नाग 
श्रेष्ठ तुम्हारा मरन धमेमै लगा इृश्रा है । खदा तुम्हारी बुद्धि धमे म॑ स्थिर रहे ॥१६।; शेष बोले 

पितामह देव म॑ यही वर चाहता हू करि धम- वेदिक कायौ म, श्म-मन को जीतने म॑, ।तपस्या- 
तत्व निखंय म॑ मेस बुद्धि सदा बनी रहे ॥१७॥ ब्रह्मा बोले, शेष, तुम्ासी इस जितेन्द्रियता श्रौर 
शमस मे प्रसन्न ह मेरी आक्षा से तुम यह काम करो । इससे प्रजा का कल्याण भी होगा ॥१८। 


पहाभारत-संहिता १७४ 


६. 


त्वं रेप सम्यन्त्‌ चलितां शह तिष्ठस्व यथाऽचला स्यात्‌ ॥१९॥। 


४९। 
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यथाह देवो वरदः इजशददिप्ीदहियू दहि दरव । 


तथा पहीं धारयितास्मि निश्चलं प्रयच्छतां मे शिरसि परजापते ॥२०॥ 





ग्रधो महीं गच्छ दुनष्देतःय स्वयं तवेषा विवरं प्रदास्यति । 
इमां घरां धारयता च्छया हि मे महत्ियं केष कृतं भविष्यति ॥२१॥ 


सोतिर्षाच [र 
तयेव कृत्वा विवरं परविश्य स प्रथु वो युनगवराग्रन स्थितः | 
विमति देवीं शिरसा मधीमिमां सथुदरनेमिं प्रिग्रहुय सवतः ॥२२॥ 
ब्रह्मोषाच | 


शेषोऽसि नागोत्तम धयदेवो महीमिमां धारयसे यदेकः । 
द्रनन्तभोगैः परिश््च सवा यथाऽदमेव' बलभिद्यथा वा ॥२३॥ 
सौतिरुवाच 
अधोभूमो वसत्येवं नागोऽनन्तः पतापवान्‌ । प्रारयन््सुधामेकः शासनाद्‌ बरह्मणो व्रि; ॥२४॥ 
सुपणं च सहायं ॑वे मगवानमसेत्तमः । भादादनन्ताय तदा वैनतेयं पितामहः ॥२५॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवणि आस्तीकपवेशि शेषदत्तकथने पटूरधंशोध्यायः । 


यह पृथिषी, पवेत, वन, समुद्र, गांव, शहर छदि के साथ डोलरही रै, सिर नहींरै। इसको 
श्रच्छी तरह से पकड़कर धिर रहो | जिससे यह श्रचलादहो जाय ॥१६॥ शेष बोले, वर देने 
वाले देव श्राप जैसा कहते है वैखा में करटा । श्राप प्रजायत परथ्यी, प्राणी शरोर जगत के पति 
दै । मेस्थिरहो कर पृथिवी को धारण करँगा । श्राप इसे मेरे खिर पर रतं ॥२०॥ 

ब्रह्मा बोले, नाग्रं ष्ठ तुम पृथिवी के नीचे चले जाञ्नो । यह स्वयं तुम्दै जाने का बिल- 
मागेदेदेगी। हे शेष, इस पृथिवी को धारण करके तुम हमारा वहत ही परिय काम करोगे ॥२ १॥ 
सोति बोले-शेष ने वैसाही क्किय। । प्रु शेष, से क बड विल मे पवेश करे समुद्र से धिर 
इस पृथिवी को सिर पर धारण करने लगे ॥२२॥ ब्रह्मा बाले, हे नागोचतम तुमध्वमदेवदो। क्वौ 
कि श्रकले तुम इस समस्त पृथिवी को धारण करते हा । श्रपने श्रनन्त फर्णो पर उयाकर तुम 
उसी प्रकार पृथिवी धारण करते हो जिस प्रकार मेँ श्रौर इन्द्र धारण करते है ॥२३॥ सोनि बोले, 
दस धरक्रार प्रतापी श्ननन्त नाग भूमि के नीचे निवास करते हये ब्ह्याकी श्रान्ञासे श्रे 
प्रथिवो करो धारण करते हे एेखा लोग कहते हें ॥२४॥ देवश्च पितामहने श्रनन्त नाग का गरुड़ को 
मित्र बना दिया ॥२५॥ षडूव्रिश॒ श्रध्याय। | 


सोतिरवाच ॥ क 
मातुः सकाशात्तं शापं श्रखातरे पन्नमोचयः। दःसदिद्िचन्तयामाख शापोऽयं न भवेत्कथम्‌ ॥१ 
ततः स पंत्रयापास भ्रतिभिः सह सवशः । रएेरावतणशतिभिः सवधमपरायणेः ॥२॥ 
वासुकिख्वाच | 
अयं शापो यथोदिष्टे। व्रिदितं बस्तथाऽनघाः। तस्य शापस्य पोक्षा्थं मन्रयितवा यतामहे ॥३॥ 
सर्वेषामेव शापानां प्रतिघातो हि विद्ते । नतु पात्रःभिङष्टःर मोक्षः क्वचन विद्यते।॥४। 
अन्ययस्यापरमेयस्य सत्यस्य च तथाग्रतः । शप्ता इत्येव मे श्रुत्वा जायते हदि वेपथुः॥ 

नूनं सवविनाशोऽयमस्माकं सथ्ुपागतः । नयेतां सोव्ययो देवः शपन्तीं प्रत्यवेधयत्‌॥६। 
तस्मात्संमन्त्रयामोऽ्य सजंगानामनामयम्‌ । यथा भवेद्धि सर्वेषां मा नः काखोऽत्यगादयम्‌ 

सवेएव टि नस्तावहूबुद्धिमन्तो विचक्षणाः ॥५॥ 

अपि मन्त्रयमाणा हि हेतुं पश्याम मोक्षणे । यथ। नष्टं परा देवा गुदम गुहागतम्‌ ॥८॥ 
यथा स यज्ञो न भवेद्यथा दाऽ्पि पराभवः | जनयेजयस्य सपाणां विनाशकरणाय वै ॥९॥ 


सोतिष्वाच 
तथेत्युक्त्वा ततः सर्वे,का्रवेयाः समागताः । समयं चक्रिरे तत्र मन्त्रहद्धिदिश्ःरदाः।१०॥ 





माताकेशापसेरद्धा पाने के लिपसर्पा की सलाह । 


सोति बोले, पश्नगोत्तम वाखुकि ने माता का वह शाप सुनकर सोचा कि किस प्रकार 
यह शाप मुभे न लगेगा ॥१॥ अनन्तर उसने रावत आदि धर्मात्मा श्रपने समस्त भाह्योके 
साथ सलाह की ॥२।} वासुकि बोक्ते, हे निष्पाप, यह शापजेला कटा गया वह श्राप लोभौ 
को मालूम रहे । उस शापसेरत्ता पानके लिप विचार करके हमर लोग प्रयज करं ॥३॥ अन्य सव 
प्रकारके शापोकं दूर करने का उपाये पर माताकेशापसे बचने का को उपाय नष्टं टे ॥४॥ 
हम लोगो का सवय लोक के स्वामी, जरामरण्‌ रहित श्रौर श्रनन्त माहत्म्य वाल्ञे बह्मा के सामने 
शाप दिया गया है | यह सुनकर मेया हृदय कोंपरहा है ॥५॥ निश्चय ही हम सबके विनाशका 
समय उपस्थित इश्रा हे | नदीं तो अव्यय देव ब्रह्मा शाप देनेके समथमाता को श्रवश्य रोकते 
६ श्रतपव हम लोग विचार कर जिससे समस्त सर्पो का कल्याण हो। जिससे हम लोगो 
का यह समय व्यतीतन दहो जाय | अर्थात्‌ श्रमी विचार क्र लेनेसेदी हम लोगोकीरक्तादो 
सक्ती है । यज्ञ प्रारम्भ होने पर विचार करना व्यथंहै। हम सव लोग बुद्धिमान ओर कुशल 
है ॥७॥ हम लोग जो विचार कर वह शापसेरत्तापनेकाहीहो। जिस प्रकार पहले समय 
मै श्रपने कारण वायुने अ्ग्निके किप जाने पर उन्हेद्रूटनेके लिए देवताश्रौने करिया था॥२॥ 
सर्पा के विनाश के लिप जनमेजय का जो यज्ञ होने बाला, बह न होने पावे, अथवा प्रारम्भ 
होने पर भी वह नष्ट हो जाय, श्रथात्‌ उसका प्रभाव हम लोगो पर न पडे ॥६॥ 

सौति वोले,.पेखा निश्चय करके कद्र के समस्त पु एकत्र हुए । नीति श्रोर निश्चय 
मे निपुण वे ्रापसर म पक मतसर बिचार करने लगे ॥१०॥ कड सर्पोःने कहा कि हम लोग 
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एफे ततरह्वद्यः कथं भूवा द्विनषम्धाः । जनवेजयं तु भिश्चामो यङ्गस्ते न ->2 >: ११॥ 
अपरे सदस पडिनिणः | उस्दिङऽस्यवयं द 2 सु्तव्वताः १२॥ 
स नः परकष्यति सर्वेषु सर्येष्डयदिलिश्चयश्‌ । तत्र बुद्धि भदास्यामो यथा यज्ञो निवत्स्यति १३॥ 
सनो बहुमतान्राजा बुद्धया टद्धिमरदतः । यज्ञाय पर्वति व्यक्तं नेति वक्ष्यामहे वयम्‌॥ १४॥ 
दशेयन्तो बहृन्दोषान्पेत्य चेह च दोर्णान्‌ । हेतुभिः चरं यथा यत्ने भवेन्न सः ॥१५॥ 
अथवा य उद्ध्यः क्रतोस्तस्य हे { सपंसत्रविधानज्ञो राजकार्यहिते रतः ॥१६॥ 
तं गत्वा दशतां कशिचिट्थुजंगः स मरिष्यति । तरिपन्मूते यज्ञकारे क्रतुः स न भविष्यति।॥१७॥ 
ये चान्ये सपरेसत्रज्ञा भशिष्यन्त्य्ट्य चलिजः । तांश्च लदन्टङिव्यासः कृतमेवं मविष्यति॥१८॥ 
अपरे त्ववरुवन्नाया धर्मात्मानो दयालवः । अबुद्धरेषः भवतां बरह्महत्या न शोभनम्‌॥१९॥ 


€. 


| 
परे तवव्रुवन्नागाः समिद्धं जातवेदसम्‌ । वरध मेषा भूत्वा सविद्युतः ॥२१॥ 
सग्भाण्डं निशि गला च अपरे भजगोत्माः । परथत्तानां हरन्ताशच विप्र एवं भविष्यति ॥२२॥ 
० ि न, =^ ते * भ 
यज्ञ वा भुजगास्तस्मिन्‌ शतशोऽथ सहस्रशः । ननान्दशन्तु वें सर्वे नेवं तासो भविष्यति ॥२२॥ 


। 
। पम्यक्सद्धममूला व व्यसने शान्तिर्तमा । अधर्राररता नाप श्रत्स्नं व्यापाद येज्जगत्‌।। २०} 
॥ 


ब्राह्मण बनकर जनमेजय से प्राथेना करे कि श्रापक्ा यक्ञनदो ॥१९१॥ दुसरे नाग जो श्रषनेको 
परिडत समभते थे बोले कि हम लोग राजा जनमेजय के मन्त्री चन जाय श्रौर उनके प्रिय ह ॥९२॥ 
पसा हाने से वह श्रपने समस्त कार्या का निश्चय हम लोगो से पृष्छेगा। श्रोर हम लोग देखी 
सलाहदेगे जिससे यज्ञन होने पवे ।॥१३॥ बुद्धिमान श्रंष्ठ राजा जनमेजय हमलोगा को 
बुद्धि देखकर श्राद्र करगे श्रौर यल्ञकं लिप हम लोगो से श्रवश्य पृ्ंगे । उस्र समय 
हम लोग यज्ञ करने को मना कर देगे ॥१४॥ परलोकश्रौर दस लोकम यज्ञके दापोके हम लोग 
बतलावेगे । ब्राह्मण्‌ के शाप का श्रमोघ होना श्चौर बाह्मण का तिरस्कार करना श्रादि कारण दिल- 
लाकर हम लोग पेखा करेगे, जिससे वह्‌ यज्ञ न रो ॥९५॥ श्रथवा सर्पेयक्न की विधि जानने वाला 
राजाका हितकारी जो कई उस यज्ञ का उपाध्याय हागा उसका जाकर काई सांप कारल्ञे 
जिससे बह मर जायगा शरोर यज्ञ करानेवाले के मरने से वह यज्ञ न होने पावेगा ॥१६, १७ शौर 
दूसरे खपंसत्र के जानने वाले जो इखके ऋत्विज हागे उन सव को भी जाकर हम लाग काटेगे | 
इस प्रकार हमारा कायं सिद्धे होगा ॥१८॥ दुसरे सपं वेले जो धर्मात्मा श्रोर दयालु ये । यह तुम 
लीगा की दुयुद्धि है । ब्रह्महत्या अच्छी नहीं रै ॥१६॥ विपत्ति के समथ श्रविकल सदुधमं के श्रनु- 
सर शान्ति उत्तम होती दै। अर्थात्‌ श्रापत्ति के ध्रमाजुकूल ही दूर करने का उपाय करना 
चाहिप । शरोर विपत्ति के समय श्रध की राह चलने से समस्त जगत्‌ कानाश दो सकता 
हे ॥२६॥ दूसरे नाग बोले कि जलती हूर श्राग को बिजली वाले मेघ ह्‌।कर जल बरसा कर हम 
लोग बु देगे ॥२१॥ यज्ञ के कर्मचारी जव श्रसावधान रह तव प्रधान प्रधान सर्पं जाकर खरवा 
्रादि यज्ञ पत्रो को चुरा लावे । इस तरह यज्ञ मे विन्न हो जायगा ॥२२॥ श्रथवा सेकड़ो दजारो 


१७७ पमे 
अथवा संस्कृतं भोज्यं दूषयन्तु शुजनमःः । स्वेन भूत्रपुरीषैण सवमोज्यतरिनाश्विना \॥२४। 
परे त्ववुवंस्तत्र॒ ऋत्विजोऽस्य भवामहे । यङ्विध्नं करिष्यामो दीयतां दक्षिणा इति॥।२५। 
वरयतां च गतोऽ नः करिष्यति यथेप्सितम्‌ । अपरे त्वत्रुस्तत्र जले पक्रीडितं दपम्‌ ॥२६। 
छहमानीय बध्नीमः क्रतुरेवं भवेन्न सः । अपरे न्दर च्छ पंडितमानिनः | २७] 
दशामस्तं प्रगर्याशु कृतमेवं भविष्यति । चिन्न॑मूलमनथांनां मृते तस्मिन्‌यदिष्यतिः। २८। 
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एषा नो नैष्ठिकी बुद्धिः सर्वेषामौक्षणश्रवः । अथ यन्पन्यते राजन्तं तस्संविधीयताम्‌।।२९॥। 
इत्युक्तवा सथुदक्षन्त वासुर्षि प्रल्गोत्तणम्‌ । वासुकिश्चापि संचिन्त्य तानुवाच सजंगमान्‌ ।३०॥ 
नैषावो नैष्टिकी वृद्धिमताकतुं युनंगमाः । सर्वेषामेव ये बुद्धिः पन्नगानां न सेचते ॥ ३१ ॥ 
कि तत्र संविधातव्यं भवतां स्याद्धितं तु यत्‌ । भ्रयः प्रसादनं मन्ये कश्यपस्य पहात्मनः।।२२॥ 
ज्ञातिवगस्य सौहा्दीदात्मनश्च यु्ंगमाः । न च जानाति मे बुद्धिः चिरतं बचो हि ब;३३॥ 
मया दीदं विधातव्यं भवतां यद्धितं भवेत्‌ । अनेनाहं भृशं तप्ये गृणदोषौ मदाश्रयौ ॥३४॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि वासुक्यादिमन्व्रेण सद्चिश्येऽव्यायः | 


४ 


सपं उख यज्ञम जाकर लोगो को कारेः । इस प्रकार वहां भय का संचार हो जायगा ॥२३॥ 
श्रथवा भोजन के जा पदाथे बने हो उनको अपने सूत्रश्रौर विष्ठा सरे सपं दूपितकर दे । रेखा 
करने से समस्त शन्न दूषितो जायगे। थोड्ाभी किसी के कामल्लयकर न रह जायगा ॥२४॥ 
दुसरे सपं वोलेक्ति यज्ञ मेहम लोग उसके ऋत्विज हो जायने चौर दक्तिणा मांग कर यज्ञम 
विश्च कर देंगे ॥२५॥ राज! हम लोगो के अधीन रहेगा रौर जेक्ता हम लोग चाहैमे वेसाः करे । 
दुसरे सप बोले किं राजा जनमेजय निश समय जल कीड़ा करता रहेगा उस समय 
उसे घर लाकर हम ज्लोग बांध्र रखे जिससे यज्ञन दहो सकेगा । श्रपने को परिडित समने 
वाले दुसरे खपे बेलेकिराजाकेोा पकड कर हम लोग कार लेंगे, जिससे यज्ञन दहो सकेगा। 
राज्ञा के मरने पर समस्त अनो की जड़ ही कट जायगी ।|२६, २७, २८।॥ हे ई्तणएश्चरव (श्रांख से 
खनने बाले ) यही हम लोगो की सलाह है ्रौर यह सलाह हम लोगों ने श्रपनी निष्ठा ( विवेचना 
युक्त विश्वास ) से श्रथात्‌ विवेचना युक्त विश्वाससेदीदहै। ्रवज्ञो श्राप उचित समभ उसके 
श्रनुसार वउ्यवड्था करे ॥२६॥ पेसा कहकर वे समी पन्नग श्रेष्ठ वासुकि की ओर देखने कलमे । 
वासुकि भी विचार कर उन सर्पो से बोले ॥३०॥ सर्पो, श्रापलागौ की इस नैष्ठिकी बुद्धिस 
श्रथांत्‌ विषे वन(यक्त विश्वास से काम नदीं लिया जा सकता । सभी सर्पो को सलाह मुभे अच्छी 
नहीं लगी ॥३१॥ क्या करना चाहिषप, जिलसे ्रापलोगो का कस्याश्‌ हो । मेरी समभ सेतो 
महात्मा कश्यप को प्रसन्न करना ही अच्छ मालूम होता दै ॥३२॥ श्रपनेज्नातियो केप्रेम तथा 
पनेप्रमके कारण हमारो बुद्धि श्राप लोगो के बतलाये उपायो मेसे कई मी उपाय करना 
नहीं चाहती ॥३३॥ हमे वही करना चाहिए जिखपे श्राप लोगौ का कल्याण हो । मै इससे दुली 
होरहाह, ष्योकि श्राप लोगो की भला बुराई की जिम्मेदारी हम पर ही है ॥३४॥ 
सप्तविश अध्याय | 


-- ०--- 
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पहाभारत-संहिता 
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सपाण ठु वचः श्रत्वा कवंषामिति वेति च । वासुकेश्च वचः श्रुता दलए > 2दम्‌ ।॥१॥ 
नस यज्ञो न मवितान स राजा तथाविधः । जनमेजयः पांडेय यताञ्स्माकर महद्र यम्‌ ॥९॥ 
शसते यो भवेदिह परुषः । स दैवमेवाश्रयते नान्यत्तत्र पर्यस्‌ ॥३॥ 
तदिदं चैवमस्माकं भयं पन्नगसत्तमाः । दैवमेवा्रयामोञच श्रुणुष्व च वचा मम ॥५४॥ 
अहं शापे सुमत्छे समश्रौषं वचस्तदा । तुरत्संगबष्ृ = भयात्यन्नगसत्तमाः ॥५॥ 
देवानां षदरशदस्दीषछास्तीकष्णा इतिमे । पितःवद्ुररस्य दुःखात्तानां पहानुते ॥६॥ 


देवा उचुः | 

का दि लभ्ध्वा पियान्पुत्रान्‌ शपेदेवं पितामह । ऋते कद्रूः तीक्ष्णरूपां देवदेव तवाग्रतः ॥ 
तथेति च बचस्तस्यास्त्वयाऽ्प्युक्तं पितामह । एतदिच्छाम वितु कारणं यन्न वारिता ॥. 
ब्रह्मोवाच । ` 

वहवः पन्नगास्तीक्ष्णा घोररूपा विषोल्बणाः । प्रजानां ह्तिकामोऽहं न च्‌ वारितवांस्तदा! ॥९॥ 
ये दंदशकाः श्षदराश्च पापाचारा दिषोखणाः । तेपा विनाशे मविता नतु ये पमचारणः ॥१०॥ 
यन्निधिसं च भविता धोक्षस्तेष महाभयात्‌ । रच्छं निबोधध्वं तस्मिन्काले समागत॑॥११॥ 


\५।| 
८॥ 


एलापत्र का भाषण, देवता अनर ब्रह्माफे संवादकेद्भारया ग्रास्तोक क उत्पन्न होन कौ कशा ) 


सौति बोले, सब सर्पो" के भिन्न भिन्न प्रकार के वचन तथा वासुकि के वचन सुनकर 
एलापत्र नाम का सपं बोला, ॥९॥ यह यज्ञ नहीं दाग एेसा नदीं हे । श्रौर न वह पाण्डु पुत्र गजा 
जनमेजय दही पेखा है जिसको ऋत्विजा का रभाव हे । जिससे हमलोगौकौ बडा भागी भयहं 
॥२।। राजन्‌ जो पुरुष देवताश्रौ के द्वारा श्रापत्ति म॑ फसा हा उसे देवतश्रीकाटी श्राश्रय ग्रह्‌ 
करना चाहिए । उसके लिए दसरा उपाय नरींरै। हेश्रेषठ सपो हम लोगो का यह भयमभी 
देवताश्रौकेदी द्धाय इश्रा है ।२। श्रतएव हम लोगो को उन्दींका आश्रय त्रहण करना चादहिष्‌। 
श्राप लोग हमारी बात खनं ।।७॥ शाप देने के समयमे माताकेनेादमेवेटाथा योर भयसेमैने 
वह वचन सुना था ४ । देवताश्चोनेजा दुख से पीड़ित थे, पितामह के पास जाकर कहा कि खियां 
कठोरसरेभी कठोर होती ह ॥६॥ देवता बोले, कोन स्री प्रिय पु्ोका पाकर उन्हे शापदेगी । 
पितामह; कठोर कदुरू को छोडकर, देव देव उसने श्रापके सामने पुचो का शाप दिया रे ॥७॥गिता- 
मह्‌ श्रापने भी उसके वचन सुन कर कहाथाकिटीकह। हम लाग जानना चाहते कि आपने 
क्या नहीं उसे रोका ॥८॥ ब्रह्मा बोले, श्ननेक सांप बड़े कठार भयंकर तथा जरसीले इं । प्रजा ऊ 
हित के लिप ने कद्व, को नहीं रोका ॥६॥ जो लाप चोरे दै, थोड़े कारण से भी ध्रा लेने वाल ह, 
वे बड़े ज्टरीले शरोर विना कारण भी हिसा करने वालेद। इस शाप स उनका नाश ठेागा | 
जो धमासा हं उनका नाश नहं होगा ॥१०॥ जिस कारण से धमांत्मा सपाः की समय शाने पर 
इस भय से र्ता होंगी, वह तुम लोग सुनो, ॥११॥ यायाचर कुल मं जरत्कारु नाम सं प्रसिद्ध 


। ष | € 
१४९ द्ास्तीक्पवं 


यायावरङले पीमान्दिष्यदि अदादिः । जरत्काररितिश्योतस्तपस्वी नियतेन्दियः ॥१२। 
तस्य पुत्रो जरत्कारो पदिष्ठहि तपोधनः ! आस्तीको नम यज्ञं स परतिपेतस्यति 

तत्र सोक्ष्यस्दि थुजगा ये भविष्यंति धार्मिकाः ॥१३॥ 

देवा उचुः | 

स॒ पुनिप्रवये ब्रह्मन्नरत्कारमहातपाः । कस्यां पुतं पहात्यानं जनयिष्यति वीयवान्‌ ॥१४॥ 
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सनामायां सनाया स कन्यायां दहिनसत्मः । अपत्यं वीयसस्पन्नं वीयवान्जनयिष्यति ॥१५॥; 

वासुकेः सपेराजस्य जरत्कारुः सरसा किल । स तस्यां भदिता पुत्रः शापान्नामाशच पोक्ष्यति १६ 

एलापन्र उवाच | 

एवमस्त्विति तं देवाः पितामहमथान्रुवन्‌ । उत्केवं वचनं देवान्विरंचिद्धिदिवं ययौ ॥१७॥ 

साऽहमेवं प्रपश्यामि वासुके भगिनीं तव । जरत्कारुरिति ख्याता तां तस्मै धतिपादय।१८॥ 

मेक्षवदिक्षमाणाय नागानां भयशान्तये | ऋषये सुत्रद मोक्षः श्रुतो पया ॥१९॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपयंशि अ!स्तीकपवसि एलापवरवाक्ये अषटतिशोऽच्यायः ॥ 

सोतिर्वाच | 

एलापत्रवचः श्रुत्वा ते नागा द्विजसत्तम । सर्व प्रहृष्टमनसः साधु साध्वित्यथान्रुवन्‌ ॥१॥ 


तपस्वी, जितेन्द्रिय ओर बुद्धिमान महिं होगे ॥ १२॥ उस्र जरत्कार फे पुत्र तपसी 
आस्तीक होगे श्रोर वे ही उस्र समय यज्ञका रोके श्रोर इसी से धार्मिक स्योःकी 
र्ता हागी ॥१३॥ देवता वेले, जह्मन्‌, वे मुनिप्रवर, महा तपस्वी वीय॑वान्‌ जरत्कारु किस लीं 
महात्मा पुत्र का उत्पन्न करगे | ₹४॥ बह्मा बोले, बाह्मण धरेष्ठ वीर्यवान्‌ जरत्कारु अपने नाम बाल्ली 
कन्या मं पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करोगे ॥१५॥ सपैराज्ञ वास्ुक्रि की बहन जरत्कारु है, पेखा सुना 
गथा है । उसी से वह पुत्र उत्पन्न होगा । जो शाप से सर्पो" की रक्ता करेगा ॥१६॥ पलापन्न बेला. 
टीकदहै,षेलाही हो, इस प्रकार देवताश्रौ ने पितामह से कहा। देवताश्रौ से रेखा कहकर 
ब्रह्मा स्वगे को चले गये ॥१२७॥ वासुकि, मै तो यही ठीक समभता ह कि जरत्कारु नाम की श्रपनी 
बहन तुम उस महषि का दो॥१८॥ जिस प्रकार भित्ताथीं को भीख दी जातो हे उसी प्रकार 
सपे का भय दुर करने के लिये वततधारी उन ऋषि को तुम श्रपनी बहन दो । सर्पो के टकार 


का यही उपाय मैने साचा ह ॥१६॥ | 
अष्रज्चिंश श्रध्याय 


[री ज णे 
एलापच्न के कहने से वासुकि को वहन जरत्कारु की रक्षा । 
् ५ । । ९ 
सोति बोले, ब्राह्मणश्रेष्ठ, पला पत्र के बचन सुनकर वे समस्त सप बहुत भ्रखन्न हुप 
श्रोर उसे साधुवादं दने लगे ॥१॥ उख समयसे वासुकि जरत्कारु नाम की श्रपनी बहन को 
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ततः पयति तां कन्थ वासुकिः परयेरक्षत | जरत्कार स्वार च परं हपमव्रापं = 
(> स ॥ द] श्च व 
ततो नातिबहान्कादः समतीत इवाभवत्‌ } अथ देवासुराः सर्वे (यन्द 
५ ॥8 $ 
तत्र॒ नेत्रमभून्नागो दुक वरः | 


समाप्यैव च तत्कर्म 2 दुदमस्न 
देवा वासुकिना साधं पिदःहदयःटुदन्‌ | भयवन्‌ शपभीतोऽ्यं बशुकि्लव्दरे शरश 
छस्येतन्दयसं शल्यं शशुद्तुंत्वमहंसि । जनन्याः शापन्ञं देव ज्ञातीनां हितमिच्चतः 
हिता्यं सदास्मकं धिखकारः च नागरार्‌ } परसादं इर देवेश शषसस्य मनोज्वरम्‌ ।७॥ 
ब्रह्मोवाच | 
मयेव॒तदुत्ितीणं वे वचनं मनसाऽमराः । एलापत्रेण नागेन यदस्याभिहितं प्रा !}८ 
तत्करोत्वेष नागेन्द्रः पराप्तकालं वचः स्वयम्‌ । विनरशष्यन्तिये पापा नतुये प्रमचारिणः।\९ 
उत्पन्नः स जरत्कारस्तपस्युग्रे रतो दिजः । तस्येप भगिनीं काले जरत्कार प्रयच्छतु ॥१० 
एलापत्रेण यस्मोक्तं वचन भुजगेन ह । पन्नगानां हितं देवास्तत्तथा न तदन्यथः ॥११ 
सौतिर्वाच । 
एतच्छुत्वा त॒ नागेन्द्रः पितामहवचस्तदा । सन्दिरय प्रनगान्सवान्वासुकिः शापमोहितः ॥१२॥ 
स्वसारमुद्यम्य तदा जरत्कार्मृपि प्रति । सर्पान्हन्नरत्कारौ नित्ययुक्ान्समादधत्‌ ॥१३॥। 


[~ वत्व च्यः गकर र ॥ 


॥ 
॥ 
| 
| 


जो श्रमी कन्या थी बड़े यत्र से रखने लगा । ओौर वह बहुत प्रसन्न श्रा ।॥२॥ इसक्र श्रनन्तर चहुत 
समय नहीं बीता था कि देवना योर असुर मिलकर दोनो ने समुद्र मथन किया । सा बलीश्र॑ष्ठ 
वाुकि इस काम मे रस्सी वनाथा । इस कामका समाप्त करके देवता वासुकि के साथ विनामह 
के पास गये रोर वे उनसे बोले, भगवन्‌ यह वासुकि शाप सेडरा दुश्रा हैश्रौर बड़ा दुखी 
हे ॥७,५॥ इसका यह माता के शाप से उत्पन्न मानसिक दुख श्रापको दर करना चादिप्‌ । यदह 
आपके परिवारवाली का मी कस्या चाहता है ॥६॥ यह नागराज हम लोगो का हित चाहने 
वाल्ला ओर प्रिय करने वाला हे । देव, आप प्रसन्न हौ श्रोर इसका मानल्तिकर दुल दूर करे ॥७॥! 
बह्मा बोले, देवताश्रो, मेने ही वह वात अपने मन से पहले कटी थी जो पलापत्र नाग ने इससे 
पहले कहा था ॥२८।। यह नागराज उस काम को स्वयं करे । उसके लिप समयमी श्रा गयाहेै। 
उससे पापी सर्पा का नाश होगा, घर्मासा््रों का नही €| जरत्कार नाम का ब्राह्मण उत्पन्न ह 
गया हे श्रोर उच्रतपस्या कर रहा है । उसके यह जरत्कारु नाम की श्रपनी वहन दे ॥१५॥ पला 
सप ने जो वचन कहा दै उसीसे सर्पाः का दित हो सकता है दृखरे स नहीं ॥१९॥ सौनि वोल्े 
नागराज बाखुकि जो शापसे दुली थे, ब्रह्मा के ये बचन सखुन कर सपराजवासुकरिन, जा शाप से 
से मोदित थे खव सों के श्राज्ञा-दी ॥१२॥ श्रपनी बहन जरत्कार के जरत्कास ऋषिक दाथ 
खमपित करने की इच्छा से न्दं ढंटने के लिप उन्होने शनेक सर्पो को नियुक्तं क्रिया । जा उनकी 
आज्ञा पालन म॑ सद्‌ा लगे रहते थे ॥१२॥ वासुकि ने उन नागो से कहा करि महपि जरत्ार्‌ जब 


४९ 
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त 

इति श्रीमहाभारते छादिप्णशि आस्तीकएव शि जरत्कादन्देदकते एकोनचत्वारिशेऽध्यःयः 
शौनक उवाच | 

जरतकाररितिख्यातो य्त्वयामूतनन्दन । इन्छामि तदहं श्रोतं ऋषेस्तस्य रहनस । १ 
करं कारणं जरत्कारोनामेतत्यथितं यवि । जरत्कादनिरक्ति त्व' यथावदहुवक्तुमंसि ॥२॥ 
सौतिराच 

जरेति क्षयमाहुर्वै दाद्णं कार संहितम्‌ । शरीरं कार तस्यासीतत्सधीमान्‌ शनैः शनैः ॥३। 
क्षपयामास तीव्रेण तपसेत्यत उच्यते| जरत्काररिति ब्रह्मन्वासुकेभगिनी तथा ॥४} 
एवयुक्तस्तु॒॒धमात्मा शौनकः पराहसत्तद्‌ा । उदर्रस्टम्ःछ्द उपपन्नमिति व्रुवन्‌ ॥५॥ 
शोनक उवाच 

उक्तं नाम यथापूव सव तच्छरूतवानहम्‌ । यथा तु जातो्ास्तीक एतदिच्छामि वेदितुम्‌ । 
तच्छुत्वा वचनं तस्य सूतः प्रोवाच शाखरतः ।।६॥ 

सौतिरुवाच 


सन्दिश्य पन्नगान्सवान्वासुकिः सुसमाहितः । स्वसारयुच्म्य तदा जरत्कारुमृषिं प्रति ७ 


स £ (~ ¢ ध वा , सा का न ( 
जरत्कार्यदा भायाडिच्छद्ररयितु प्रभुः ¦ ई (ल्येयं तन्नः श्रेया भविष्यदि । १४}, 
| 


स्री ग्रहण करने की इख्छृ प्रकट कर तव तुम लोग शीघ्र श्राकर मुभे इसकी लवर दो। क्योकि 
इससे हमलोगो का कट्या दोगा ॥१४। 
पएकोनचत्वारि श श्रध्याय। 
= 
जरत्कारु नाम का श्र्थं । ब्रास्तोक के उत्पन्न होने कासौतिसे शौनक का प्रश्न । परोक्तित का शिकार 
प्रोर शमीक के कंये पट पराह्तितिका मरा सपं रखना । 
शौनक बोले, सुतनन्वन, श्राषने प्रसिद्ध जरत्कारु की वात कटी है, उस महात्मा ऋषि 
के सम्बन्ध की वातं मै खुनना चाहता हू ।।१॥ किस कारण से उनका जरत्कारु नाम संसारमें 
प्रसिद्ध इ, ओ्रौर जरत्कारु शब्द्‌ का अथं क्या है यह भी श्राप ठीक ठीक कर ॥२॥ सौति बोन, 
जरत्‌ शब्द्‌ का श्रथं हे, त्तयः, श्चोर कारु शब्द्‌ का श्रथेदहै दारुण, भयंकर । उस ऋषि का शरीर 
कारु था, श्रथांत्‌ काम श्रादि दुगंणौ के उत्पन्न होने के कारण दारुण था, भयंकर था । उस शरीर 
के उन्हाने तपस्या के द्वारा धीरे धीरे क्तीण क्रिया दृस्त कारण वे जरत्कारु कदे जाते ई । ब्रह्मन्‌, 
वासुक्रि की बहन का भो जरत्कारु नाम इसी कारण पड़ा है ॥३,४॥ सोति उग्रश्रवा के पेखा कहने 
पर शोनक हसने लगे । उन्होने उग्रश्रवा के सम्बोधित करके कहा कि ठीक ह ॥५॥ शौनक 
बोले, नाम तथा उसका श्रथ जो तुमने कहा वह मने खना । आस्तीक का जन्म कैसे इश्रा बहे 
सुनना चादता हँ । शौनक का यह बचन सुनकर सौतिने शाख्रीय बातें बतलायीं ॥६॥ सौति 
बोले, समस्त सर्पा के बाकि ने सावधान हो कर अआक्षादीकि जरत्कार ऋषि के हमारी 


चंहाभास्त-दंहिदः १५२ 


अथ कालस्य यहतः श निः रंद्िरदरः | तपस्यभिरतो परीमान्स दरान्नाभ्यकरक्षित ॥८}) 
सतूध्य रेतास्वपसि प्रक्छः सटः < करतातपा | 

चचार सवां पृथिवीं महाता न चापि दारान्पनसाऽध्यकाक्षत ॥५ 
ततऽपरस्मिन्ंपाप्ते काले कूदि चदेव तु | परिक्षिन्नाम राजासीह बह्मन्कौरवव शनः ॥१ 


५ 
यथा इ ¦ युधि ¦ वभूव मृदः प्रराञ्स्य अपितामदः ।॥११। 
| 
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मरगान्िध्यन्वराहांश्च तरकषून्पहिषांस्तथा । अन्यश्च विविधह्यन्यशच कार पृथिवीपतिः ॥१२ 
स॒ कदाचिन्प्रगमं विद्धा वाणेनानतप्वंणा | एषता पुरादाय ससार गहन वन ॥१३। 
यथैव भगवान्षद्रो विद्धा यज्ञ मृगं दिवि। अन्वगन्छद्धनुप्ाणिः पयन्वप्टुमतस्ततः ॥१४॥ 
न हि तेन मृगे विद्धो जीवनगच्छति वं चने । पूव रूपं तु तत्तृण सापमान्स्वमगति अरति ॥१५। 
परिक्षिते नरेन्द्रस्य विद्धो यन्नष्वान्मृगः । दुरं चापहृतस्तेन मृगण स महपतिः ॥१ 

परिश्रान्तः पिपासात्त आससाद मुनि बन । गवां चर व्वदन वत्सानां मुखनिःखतम्‌।। १९५ 
भूयिष्टयुपयु नानं फनमापिवतां पयः} तमयिद्रत्य वगन स राजा संशितव्रतम्‌ ।।१८॥ 
अपृच्छद्नुरदम्य तं युनि ्षच्छुमान्वितः । मे मे ब्रह्मन्नहं राजा वरद थयन्युनः ।१९ 


। 
| 


बहन व्याही जाय, इसके लिप तुम लोग उद्योग करो ।७॥ अनन्तर, प्रसिद्ध बतधारी उस 
मुनि ने तपस्यामे स्त रहनेके कारण खी व्रहण करने की इच्छा नकी | उध्वेरता तपस्या 
मे रत रहनेवाले, श्रध्ययन करनेवाले, निभेय ओर शुद्ध आरसा वे मदात्मा मुनि समस्त प्रथिवी मं 
धूम आये | परमनसेमभी ल्ली रहण करन की इच्च उन्दानेन की ॥६॥ 

श्रनन्तर, दृखरे किसी समयमे कौरव वंश मं उत्पन्न परीक्षिनि नाम कर पकः राजा 
हप ॥१०॥ जिस प्रकार महाबाहु पारडु जा युद मंश्रेठध्रनुघ्रांस थें खरौर दन राजा परील्िन क 
प्रपितामह थे। वे शिकार का बहुत पसन्द्‌ करते थे ॥(१॥ सगो, सूञ्म, चीता, मसा तथा श्न्य 
बनले पशुश्चौ का मास्ते दह्ुप्वे राजा विचरण करने लगे ॥१२॥ एक समय लारी गारो चालले वाणो 
से गग केा घायल कर ओर ध्नुषले करवे गहन वनम उसका पीला करने लमे।१३॥ जिस 
पकार भगवान्‌ ख्द्रने श्राकाशमं यज्ञ सरगका घायल कर उसका दून क लिप हाथ मं 
ध्रनुषले कर उसक्रा पीडा क्रिखाथा 1१७ सजा केद्धारा विद्ध स्ग जीतादुश्रा वनमजा 
रहाहेया नही, यह्‌ सज्ञाका मालूमनदहोसकरा। पर राजाके शीघ्री स्वगं परासि क्रा, उस 
मृग कादिखाई न पड़ना कारण होगया। अर्थात्‌ सरगक्रनदीख पड़ने के कारणही राजानं 
व्राह्मण का अपमान किया श्रौर जिससे उन्है शाप मिला श्रौर उनकी मृस्यु हदं ॥१५॥ राजा 
परीक्तित द्वारा विद्ध सरग माग गया शरीर वह म्रगराजाकरेा चह्त दूर खीच ले गया ॥१६।। राजा 
थके, प्यास वनम एक सुनि केपासर गप्वे मुनि गौश्यो के गोष्ट वधान) मेरहतेथेश्रौर 
माताकादुध पीने के समय वच्ोकेर्मुह से निकले हुषः फेनकावे श्राहारं करते थे । वतध्रारी 
मुनि के पास जाकर धलुष तान कर भूखे प्यांसे राजान कहा, ब्रह्मन्‌ मे यभिमस्यु का पुज राजा 
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मयापिद्धो मृगो नष्टः कचितं व्छदालद्धि। स भृनिस्तं तु नावाच शिचिन्दानवते स्थितः।।२०।: 
तस्य स्कन्धे मृतं सपक्रटोर [सनत्‌ । £ धसुष्यरच्यः स चनं सयुरेक्षत ॥२;।। 
। ख राजा कोश््श्ट व्यथितस्तं तथागतम | 





क 


| 
| 
स तेन समनुज्ञातो बरह्मणा गृहमेयिवान्‌ । सख्याक्तः कीटमनिन स तत्र हसता किल ॥२७ 
संरम्मात्कापनेाऽतीव विषक्रसपां ञुनेः सुतः श्य पितरं तस्य यन्छुरल्त्रः रोपमहारत्‌ | 
ऋषिपुत्रेण धर्मां कुशेन दिजसत्तम ॥२८॥ कृश उवाच 

तेजस्विनस्तव पिता तथेव च तपस्विनः । शवं स्कन्धेन बहति मा भृङ्धिन्‌ गर्वितो भव ॥२९॥ 
व्याहरत्स्टृषिपुत्रषुमा स्म किचिदरचा वद | अस्महिधेषु सिद्धषु ब्रह्मवि तपस्विषु ॥३० 


न हि तं राजशाष्लं श्ये महाघुनिः | सथमनिरतं भूपं समाक्षिप्ताऽप्यधषेयत्‌ ॥२२॥ 
नहि तं रानशादलस्तथा धमेपरायणम्‌ । जानाति भरस्थदुस्लदर इनपधवषेयत्‌ ।\२४।॥ 
तद्णस्तस्य पुत्रोऽभूत्तिग्मतेना म्रहातपाः । भृंगीनाम पहारः दुष्पसषदा महाव्रतः ॥२५ 
स॒ देवं परमासीनं सव भूतहिते रतम्‌ । श्र वे काले काले सुसंयतः ।।२६। 


परीक्तित ह" ॥१७,१८,१६,॥ मेने पक सृगकेा घायल किया था, क्या आपने उसे देखा हे । पर 
उन मुनिने कुंभी उत्तर नहीं दिया क्यौकिवे मौन चत धारण किये इए थे ॥२०॥ क्रोध 
करके राजाने उस मुनिके कथे पर मरा हुश्चा सपर ध्ुपसेउठाकरर्ख दिया परमुनिने 
इसकी उपेक्ता कर दी ।२९।॥ उनमुनिने साजासे श्रच्छा या बुराकुडु भी नहीं कहा । इससे 
राजाको क्रोध होगया वे बहत दुखी हप । ऋषि को उस अवस्थामे, समाधिकी दशा मे देखकर 
राजा अपने नगरम लोर श्रये । ऋषिच्योके यां रहे। वे दिले इले नही ॥२२॥ श्रपने धमका 
पालन करने वाले उसश्चष्टयान्नाकेोा उनके दारय अपमानित होने पर उन त्तमाश्ील मुनिने 
शाप नहीं दिया । उनका कु अनिष्ट नहीं किया ॥२३)। भरत वशं के प्रधान राजश्रेष्ठ राजा 
परीक्तित उन मुनि का ज्ञानतेन थे, वे इतने धमे परायण है इका उन्हेज्ञानन था, इसीसे 
उन्होने उनका अपमान क्रिया था ॥२६९॥ उने मुनि के एक जवान बेडा था 
वह महा तपस्वी ओर तीच्स तेजवाला था उसका नाम नंगी था । वह महा कोधी शरोर महा 
त्रतध्ारी था | क्रोध करने पर उसक्रा प्रसन्न होना कठिन था ॥२५॥ वेश्छेगी षि खव पाशियो 
के हितकारी, ब्रह्मा जब सुल पूेक वैते थे तब वे उनके पास समय समय प्र नघ्रता पूर्वक 
जाया करते थे ॥२६॥ ब्रह्मा की आआज्ञासेवेश्नपने घर लोर आये थे। खेल में ल्लगे हुए उनके 
मि ने हस्र कर उनसे कहा ॥२७॥ मुनिपुत्र श्रङ्गी क्रोध के कारण तीखे हो गये 
थेवेविपके समन हा गये थे। षि पुत्र छृशने उनके पिताके सम्बन्धमेजो कुच कदा 
उखसे उन्है क्रोध हो श्राया ॥रद कश बोले, श्छंगी तुम तेजस्वी श्रौर तपस्वी हो, श्नौर तुम्हारे 
पिताके कन्धे पर मुदां रखा हा है । श्रव तुम गवं न करो ॥२६ हम लोगो के समान क्य 
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क ते पुदष पानिं क ते वारःदशदेथाः । दपनाः पितरं द्रण यस्त्वं शवधरं तथा ॥३१॥ 
पित्राच तव तत्कम॑वावुरूपिवत्सः । कृतं शुनिजन श्रेष्ठ येनाहं भशद्ःखितः ॥३२॥ 
इति भवदह-पःतते सःदिरदेपि आस्दीकरदेशि परिक्षि दुपाख्याने चलतवारिशध्यःयः ॥ 

सौतिरवाच । | 

एवथुक्तः स तेजस्वी शृङ्गी कोपसमन्वितः । मृतधारं गुर शरुत्वा पयंतप्यत मन्युना ॥१॥ 
सतं कृशुमभिग्रकष्य सुटतां वाचघुत्छजनन्‌ ! सदच्छसः कथं तातः स मेञ्य मृतधारकः ॥२॥ 
कुशं उवच | 

राजा परिक्षिता तात म्रगयां परिधावता । अवसक्तः पितुस्तेऽ मृतः स्कन्पे यजंगमः ॥२। 
मृग्युवाच । | 
किमे पित्रा दृतं तस्य राज्ञोऽनिष्टं दुरात्मनः । बरहि ततकृशतत्वेन पश्य मे तपसो बलम्‌॥४॥ 
कश उवाच | 

स राजा मृगयां यातः परिक्षिदभिषन्युजः। ससार मृगमेकाकी विद्धा वाणेन शीघ्रगम्‌ ॥५॥ 
न चापश्यन्मृगं राजा चरंस्तस्सिन्महावने । पितरं ते स दृष्ट्व ॒प्परच्धानमिभापिणम्‌ ॥६॥ 


वेत्ता सिद्ध तपस्वी ऋषिपुत्रो के बातचीत म तुमको कुन्रुन बोलना चाहिप, दखल न देना 
चाहिपः ॥३०॥ शव तुम्हारा पुरुष्राथं कहां गया, तुम्हारी श्रहंकार की वातं कहां गयीं श्रवतो 
त॒म श्रपने पिताक मुदां धारण क्रिये हप देखोगे ॥३१॥ तुम्हारे पिता ने पेखाकोई्‌ काम न 
किया था; जिससे उनका फेला श्रपमान हो, यह देव कर मै बहुत दुखी हँ ॥३२॥ 


चत्वारि श श्रष्याय। 


भ ह = 
मुनि पुत्र शृङ्गो काराजा पराक्तिति को शाप देना 


सौति बोले-छृश के एेसखा कहने पर वे तेजस्वी मुनि बहुत दी कद्ध हु । पिता मृतक 
को धारण कर रहे हं यह सुन कर वे क्रध से जलने गे ॥१॥ छश की आर देवकर बहुत दही 
मर वचन सं उन्हने उनसे पृछा । मेरेपिताने क्यो शव धारण किया ट ।॥२।। छश वाले, 
भाई, राजा परीत्तित शिकार के क्लिए घूमरहे थे, उन्होनेही तुम्हारे पिताके गले मरा 
इश्रा सपे लपेट दिया है ॥२॥ शगी बोले, उस दुरात्मा राज्ाका मेरेपिताने क्या निष्क्रिया 
था । छश, सच बात सुभसे ठीक टीकर कटो श्रौर मेरी तपस्या का वल्ल देखो ॥४॥ कृश बोले, 
वे श्रमिमन्यु पुत्र राजा परीक्तित शिकार के लिप श्राये हप थे। उन्होने श्रकेला ही तेज चलने 
वलि खग काबाण से घायल करिया ॥५॥ पर राजा ने उस खरग को उस महावन मं नदीं देखा, 
वह कां चिप गया । उन्होने तुम्हारे पितासे पूक्ाःपरवे तो बोलते न थे, मौन ये॥ ६॥ 


१५५ आस्तीकं 


तं स्थाणुभूतं तिष्न्तं क्षुत्विपासाश्रषातुरः ¦ एनः पुनग नष्टं प्रच्छ पितरं तव |\७} 
सच मानव्रतोपेता नेव तं प्रत्यभाषत । ठस्य राजा धदुष्लोव्या सपं स्कन्पे मासद्‌ ८ 
मृङ्किस्तव पिदा साऽपि तथेवास्ते यतव्रतः | सऽपि राजा स्वनगरं स्थिते २य्धः४ य्‌ ॥९।| 


शवं॑स्कन्धे प्रतिष्टितम्‌ । कोपसंरक्तनयनः यञ्यदन्निद मन्युना ।१८ 
विष्टः सहि कोपेन शशाप वपति तदा दु दद्द तेलस्वी कोधवम वलात्करुतः | ११ 
भ्रंयुवाच | 

येाऽसों द्धस्य तातस्य तथा कृच्छर गतस्य ह } स्कन्धे मृतं समास्राक्षीखन्नगं राजकिरिविषी ॥१२। 
तं पाषरतिसक्रद्धस्तक्षकः पन्नुमेदरः । आशोविषस्तिम्पतेजाः मद्टाक्यवलचोदितः ।॥१३॥। 


सप्तरात्रादिती नेता यमस्य सदनं परति | दिजःननन्मन्तरं इख्व्छापयल्सरम्‌ ॥१४।॥ 
सातिरुवाच 
इति प्न: .टसकरुद्धः शृङ्गी पितरमभ्यगात्‌ । आसीनं गोव्रजे द्खन्दहन्दं शवपन्नगम्‌ ।॥१५॥ 


स॒ तमालक्ष्य पितरं शृङ्गी स्कन्धगतेन वे | शवेन मुनगेनासीहुभूयः क्रोधसमङलः ॥१६। 
दुःखाच्चाश्रुणि सञ्च पितरं चेदमववीत्‌ । भ्रतवेमां घषणां तात तव तेन दुरत्यनः || १७ 


तुम्हारे पिता चखुत्थकेसमान चैठे हृएथे। राजा भूखा प्यासाथा। भूलते हुपस्रग का पता 
वार वार उन्होने तुम्हारे पिता से पृद्धा।।ऽ॥ पर वे मोनव्रत धारस॒ कयि हुए थे, इससे कुल 
बोल्लन सके | इससे उस राजाने धनुषकी नोकसे उटाक्ररमरा हुश्रा सांप उनके गले पर 
रख दिया ॥८॥ श्रंगी, तुम्दारे वत्ासैः पिता उस पर बेसेही रहे; उन्दने कुद कहा सुना 
नदीं श्रोर न वे हिले इले, वह राजा भी अपने नगर हस्तिनापुर म॑ चला गया ॥७॥ सौति 
बोले-पिता के कथे पर मुदारखा इच्रा है यह सुनते ही मुनिपुत्र की अखि क्रोध से ल्ल 
हो गयी, वे क्रोध से मानो जलने लगे ॥१०॥ उस्र समय कद्ध दहो कर उस मुनि पुत्र नेराजाकेा 
क्रोध से अधीर दोकर शरोर जल से आचमन करके एप दिया ॥१९१॥ श्रगी बोले-जिसख राजा 
ने बृह च्चौर मौनी मेरे पिताके कन्धे पर मर हुश्ना सांपरा दहै बह पापी राजा है| ९२ खं 
राज तीदस तेजवाला आशीविष ( जिसके दांत मे विष हो ) तत्तक मेरे कटने से उस कुरुवश 
के कलंक शओरौर वराह्यण का तिरस्कार करने बालेराजाको सातरात केभीतर ही यम पुरल्त 
जायगा ॥१२, १४॥ सौति बोकल्े-षेसा शाप देकर क्रोधमे मरे इरः श्वंगी ऋषि पिताके पास 
गये, वे वैसे ही गौश्चौ के रहने के स्थानम वैटे इए थे, श्रौर उनके कंधे पर मरा सांपपड़ा श्रा 
था ॥९५॥ पिता के कन्धे पर मरा इञा सांप ल्िपरा देख कर श्छंगी ऋषि का पुनः वड़ा क्रोध 
श्राया ॥१६॥ दुःख सेवे श्ांस्‌ बहाने लगे, वे पितासे बोले, दुरात्मा राजा परीक्तितने तुम्हास 
श्रपमान क्रिया है यह सुनकर मैने उख राज्ञाकेा शापदियादहै। वह कुरक्ुल कलंक वैसे ही 
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रज्ञा परिक्षिद कौरदश्ं तमहं वप्‌ | यथह स एवीग्रं शापं 
वक्तमेऽहचि तं पां तक्षकः <कतः ॥ १८ ॥ 

येव कदनं नेता परमदासूछम्‌ ! ८६) व्रह्य॑स्तथा शो || १९॥ 
शमीक उवाच | 

न मे परियं कृतं तात नैष धमस्तपस्िनाम्‌ । वयं तस्य नरेन्रस्य विषये निवसामहे ॥२०॥ 
न्यायतो रक्षितास्तेन तस्य पापं न रोचये । सवथा वतमानस्य रदेटरःदषेः सदा ॥२१॥ 
क्षन्तव्यं पुत्रधर्मो हि इतो हन्ति न संशयः । यदि राजा न संरक्षेत्पीडा नः परमा भवेत्‌॥२२॥ 
न शक्लुयाम चरितुं धमं पुत्र यथा सुखम्‌ । रक्षमाणा वयं तात राजमिधमदृष्टिमिः ॥२३॥ 
चरामो विपुलं धमं तेषां भागोऽस्ति धमतः । सवथा वतमानस्य राज्ञः क्षन्तव्यमेव हि ॥२२॥ 
परिक्षित्तु विशेषेण यथाऽस्य परपितामहः । रक्षत्यस्मांस्तथा राज्ञा रक्षितव्याः प्रजा विभो॥ २५५॥ 
तेनेह ॒शुभितेना श्रान्तेन च तपस्विना | अजनता कृतं मन्ये व्रतमेतदिदं मम ॥२६॥ 
अराजके जनपदे दपा जायन्ति वे सदा । उद्षत्तं सततं रोकः राजा दंडेन शास्ति ब॥२५॥ 
दंडासतिभयं भूयः शान्तिरुत्पचते तदा । नोद्विग्नश्चरते घम नोद्धिग्नश्रते क्रियाम्‌ ॥२८॥ 
राज्ञा भतिष्ठितो धर्मो धमात्स्वगः प्रतिष्ठितः । राज्ञो यज्ञक्रियाः सर्वा यत्नादेवाः प्रतिष्टिताः॥२९॥ 








उद्मशाप के योग्य भीदै। आजके सातवें दिन सपराज तक्तक उसे यमपुर ले जायगा । 
ब्रह्मन्‌ › इस भ्रकार क्रोधित पुत्र से पिता बोले ॥१७) १८, १६॥ शमीक बोजे, वेरा, तुमने यह मेरा 
प्रिय काम नहीं किया रौर यह तपस्वि्यो का ध्म मी नहीं दै । हम लोग उस राजा के गज्यमें 
रहते हं ॥२०॥ वह न्य(य पूवक हम लोगो की रक्षा करता है। यदि वह हम लोगो का कुल्‌ 
अपराध भी करे, यदि हमारा विरोधाचरण भी करे तौ भी हम उसकी श्रोर ध्यान नहीं देते ॥२९॥ 
इस कारण पुत्र तुम्दं क्षमा करना चाहिए जा ध्म का हनन करता है, वह हनन क्रिया दुश्रा धम 
भी उसका नाश कर देता हे । यदि राजा हम लोगो की रक्ता न करं तो हम लोगो को बहुत कषर 
हो ॥२२॥ पुत्र, खलपूवेक हमलोग घम का श्राचरण नहीं कर सकते, यदि धरम दष्टि राजा हम ल्लोम 
कीरत्तान करे । राजा के द्वारा रक्तित होने पर ही हम लोग विपुल ध्र्माचरण करते है श्रनपव 
हम लोगो की तपस्या मे ध्रमालुसार उनका भी माग होतार । यदि राजा हमल्लोगो के साथ 
इच्छाचुसार व्यवहार मी करोतौ भी हम लोगोके चाहिए करि उसेक्तमादही कर ॥२३, २२। 
विशेष कर राजा परीक्तित तो अपने भपितामह पाणडु के समान हम लोगो की र्ता करतार । 
राजा के इसी धकार प्रजा की रक्ता करनी ही चाहिष ॥२५॥ वह विचारा भूवा था, थका या, नै 
मोन रहता हं यह वह जानता न था, इसीलिप उसने टेसा श्रपराध भियः । ।२६॥ राजाटीन 
देश मे अनेकश्रपराध हते है, उभड़ हप लोगो का शासन राजा खदा दरड देकर करता हे ।।२७॥ 
दणड से भजा मे भय उत्पन्न हाता है पुनः शान्ति हती रै । व्याकुलता की दशा मन कार्‌ धर्म॑ 
कर सकता हे श्रोरन कोई काम ही कर सक्ता है ॥२८॥ राजा धै की स्थापना कर्ता ह शरोर 
धमे सेस्वगे को प्राक्ति होती है। राज्ञाहीके कारण यक्च श्रादि सभी क्रियाए हेती श्रौर यन्न 


१५७ 


देवाहुषृषटिः प्रवर्तेत शृषटेरोषधयः स्पृताः 

मनुष्याणां च या धाता राजा रालञ्यकरः पुनः} द्‌ # 

तेनेह क्ुधितेनाद् श्रान्तेन च तपस्विना ¦ अजानता दृतं मन्ये व्रतमेतदिदं मम ॥३२ 
भ वया वास्यात्सहसा टृष्करतं कृतम्‌ | न हति वपः इ्पयस्यरःः पत्रं सवथा ॥२२॥ 
इति श्रीमहाभारते अदिषदशि आस्तीकपवेशि परिक्षिच्येपे एकचत्वारि)ऽन्यःदः | 


भृ ग्युबाच | 

यद्य तत्साहसं तात यदि वा दुष्कृतं कृतम्‌ । परियं वाऽ्यश्रियं वा ते बायुक्तान भृषा भवेह 
नैवान्यथेदं भविता पितरेष वबबीमिते | नाहं मृषाववीम्येवं स्वैरेष्वपि इतः शपन्‌ ।।२। 
शमीक उवाच | 

जानाम्युग्रपभावं त्वां तात सत्यगिरं तथा । नावरतं चोक्तपूव ते रैदन्धिश्यः भविष्यति ॥२॥ 
पित्रा पुत्रो वयस्थोऽपि सततं वाच्य एव तु । यथास्याहगुख संयुक्तः धाप्युयाच मयशः ॥४॥ 
कि पुनवाल एव त्वं तपसा भावितः सदा । वधते च भरभवतां कोपोऽतीव महात्मनाम्‌ ॥५॥ 
से देवता खुली हेते है ॥२७॥ देवताश्रौ के खुली देने से चष्ट हेती है, चष्ट से च्नौषधियां 
उत्पन्न हाती हं रौर श्रौषधियो से मनुष्यो का खदा कल्याण होता हे ॥३०॥ साजा मचुष्यो का 
धारण करने वाला हे ओर वह इसी से राज्य करतार) श्रतपव दल श्रोजि्या के समान एक 
राजा है यह मनु क्ते देँ ॥२९॥ 

उस विचारे भूखे रौर थके राज्ञा ने यह किया है श्रौर मेरे भौन होने की बात भी उक्ते मालूम 
न थी ॥३२। पर पुत्र तुमने विना विचारे लड़कपन से यह बड़ा दुःसाहसर कर दियाः। उस 


रजा के हमलोणो को किसी भी दशा मे शाप नहीं देना चाहिपः ॥३३॥ 
पएकचत्वारिश अध्याय । 








। 


भ ट क 


शगी शरोर शमोक का संवाद! शमीक के शिष्य गौरप्रख से राजा परिक्षित का संवाद । मंचियोंङ्के साथ 
राजा कौ सलाह । तक्षक रौर काश्यप का संवाद । 
म्टगी बोले, पिताजी, यह मेया साहस्र दहो या मेने पाप किया दहो, यह्‌ आपके परियो 
या रध्य, पर मेरी कही बात मठी नहीं हो सकती ।१।॥ पिताजी मे श्राप से कहता हँ किमेसे 
कही हद बात भढ नहीं हौ सक्ती। मे साधारण बातचीतमे मी मृठ नहीं बोलता, फिर 
शापदेनेके समय भूढ कैसे बोल सक्रता ह्र" ॥२॥ शमीक वो, तम्हारा पभाव उग्र है, तुम 
सत्यवादी हो यह मे जानता हू । तुमने पहले कमी मूठ नहीं कहा हे शरोर तुम्हारी यहवबातमी 
भूख न हागी ॥३॥ पज्र बड़ा भी हो जाय तोभी पिता का चाहिए्कि वह उसका समभावे 
उसे उपदेश दे । जिससे पुत्र गुणवान श्रौर यशस्वी हो ॥४॥ तुम श्रमी वालक दहो श्रौर सदा 
तपस्या म॑ लगे रहते हो । प्रभावशाली महात्माश्च के भीक्रोध बदृतादहैवे भी बहुत श्रधिक 
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सोऽहं पश्यामि वक्तव्यं खयि धमभृतां वर । पुत्रत्वं बालतां चैव तववेक््य च साहसम्‌ ॥६॥ 
स॒ त शमपरो भूता वन्यमाहारमाचरन्‌ } चर क्रोधमिमं इत्छ नैव धरम प्रहास्यसि ॥७ 

|| 
| 


क्रोधो हि धम हरदि यतीनां दुःख संचितम्‌ ¦ तता भमव्रिदीनानां गतिरिष्टा च वियते ॥८ 

शम एव यतीनां हि क्षमिणां सिद्धिकारकः | क्षदध्यलकयं लोकः परश्चैव क्षमावताम्‌ ॥९। 
तस्माच्चरेथाः सततं क्षयाशीलो जितेन्द्रियः । क्षमया प्राप्स्यसे साष्ट (र्वः समर्नतरान्‌ ।॥।१०॥ 
मया तु शममास्थाय यच्छक्यं कतुमय व | रस्धपेव्थस्यदहं तात रेकठदिःदेदपाय वे ॥१९१॥ 
मम पुत्रेण शप्तोसि बालेन ृश्वुद्धिना । ममेषां घषणां तचः पेक्य राजन्नयर्सिरफा ॥१२॥ 
सौतिरुवाच | 

एवमादिश्य शिष्यं स प्रेपयामास सुव्रतः परिक्षिते वपते दयापन्नो महातपः ।१३॥ 
संदिश्य इशलपश्नं काय दत्तान्तमेव च । शिष्यं गौरयखं नाय ठीन्दं समाहितम्‌॥१४॥ 

| 


सोऽभिगम्य ततः शीघ्रं नरेन्द्र कुरवधनम्‌ । वितरेश भवनं रान्न पूवर द्रास्र्निवदितः॥१५॥ 


पूजितस्तु नरेन्द्रेण द्टिजो गौरमुखस्तदा । आचख्या च परिश्रान्ते राज्ञः सव पशेपतः।।१६। 
शमीक वचनं घोरं यथोक्तं मन्िसनिधा | गोरयु उवाच 


शमीको नाम राजेन्द्र यतते विषये तव ।॥ १७॥ 


क्रोध करते हे ॥५॥ धािक शरेष्ठ, तुम मेरे पुत्र हो, वाल्त हा रार साहसी हो, चह देव करं 
समता रहकि तुमसे कुलु कहना चारिण, तुम्दे उपदेश देना चादि ॥६।। चन उत्पन्न हाने 
वाली वस्तुश्चा का श्राहार करके तुम्हे शान्तिके साथ रहना चाहिष्‌ तुम क्राध्रक्राव्याग क्रद्धो 
इल प्रकार तुम ध्मेकीहानिन करोगे ||| दुःख खे खंचित यतियो क्र धर्गकरा क्रोध हर ज्लेता 
हैश्रौरजो धमे हीनहो जाता है उसे उच्च जाति नहीं मिलती ॥=। चतमाशील यनियाक्रा 
सिद्धि देने बाला शमदहीदहे, इस लोक श्चौर परलोकः मंभी त्मा शील कों सतर हाता ह ॥&॥ 
दस कारण क्षमाशील श्रौर जितेन्द्रिय हो कर विचरण करो, त्तमा से मनुष्य ब्रह्मलोक केः पास के 
लोको को पाता हे ॥१०॥ शान्ति धारण करके मुभे जो करना चादहिण वह आज करता ह्र" | श्राज 
मे राजा के पास मनुष्य अजता हँ ॥९१॥ बुद्धिहीन शरोर वालक मेरे पुत्रने तुम्ं शाप दिया 
हे । क्योकि तुमने मेरा श्रपमान क्रिया था इलीसे क्रोध करफे उसने पेखा करिया ह ॥१२॥ सोति 
बोले, पुत्र से एला कहकर व्रतधरारी तपस्वी रौर दयालु उन सुनिने राजा परिन्तित के पास 
अपना शिष्य मेजा ॥६२॥ कुशल प्रश्न तथा कामकी वातोका सन्देश देकर गौरसुत्व नामक 
शीलवान शरोर खावधान शिष्य का मुनिने भेजा ।१७॥ वह शिप्य कुरुवंश की प्रतिष्ठा वद्ाने वाले 
राज्ञाके पासशोघ्रही पटुचाश्रोर द्वारपालो से श्रपने आने का समाचार राजा करा भिजवाकर 
वह राज भवन म गया ॥१५।॥ राजाने ब्राह्मण गौरसुख का पूजा की । उखने राजा स्र सव वातं 
बिना थके हुप कहां ।॥१६॥ गोरमुख ने शमीक की वे भयंकर वाते खुनायी जा चह पले मनि 
का सुना चुका था। गोरस्ुख बोला राजेन्द्र, शमीक नामके पि तुम्हारे राज्यम रदत टं ॥१७॥ 


१५९ शास्तीकपएवे 


ऋषिः परमध्ात्मा दान्तः शान्ता महातपाः 1 तस्य त्वया नरव्याघ्र सपः येएजितः।।१८ 
अवसक्तो धनुष्फोव्या स्कन्पे मौनान्वितस्य च ] क्षान्तवांस्तव तत्कयं पुरस्तस्य न चक्षमे। 
तेन शप्तेाऽि रजनद्र पितुरज्ञातमद्य वे) तक्षकः सष्रराद्रेण एरत्युस्तद भदिप्यति ।२० 
तत्र रक्षां हुरुष्वेति पुनः पुनरथाञ््रवीत्‌ | तदन्यथा न शक्यं चकु र यद्व्ुत ॥२१ 
नहि शक्रोति तं यंतु पुत्रं कोपसमनिितम्‌ } ततोऽहं परेषिदस्तेन तव ॒राजन्दिताथिना ।॥२२। 
सौतिरवाच 

इति श्रत्वा वचो घोरं ख राजा कुरुनन्दनः } पयतप्यत्‌ तत्पापं त्वा राजा महातपाः ।२३ 
तंच मौनव्रतं श्रत्वा वने मनिवरं तद भूय एवाभवद्राजा शोक रतप्दगरद्धः | 
| 


।२४ 
अननन्द तस्य शमीकस्यावधायं च| पयेतप्यत भूयेऽपि कृत्वा तकि खिषं घुने 
नहि गृस्युः तथा राजा श्रुत्वा वं सोज्वतप्यतं । अश्एचदयरमरह्यो यथा कृतह कमं तत्‌ ।२६ 


|| 
२४।। 
२५|| 
२६।। 
ततस्तं परेपयापास राजा गौरमुखं तदा । भूयः प्रसादं भगवान्‌ कराखिह ममेति वे (२७) 
तस्पिश्च मतयावरेऽ्य राजा गौरमुखे तदा । संच्रिभिमन्त्रयामास सह संदिग्नमानसः ॥२८॥ 


दमन्ययमन्तिभिश्चेव स तथा मन्त्रतच्चवित्‌ । प्रासादं कारणमा एकस्तंमं सुरक्षितम्‌ ॥।२ 
रक्षां च विदे तत्र भिपनश्चोपधानि च। ब्राह्मणान्‌ इन्दरखिद्धःरय सवतो व न्ययोजयत्‌ | 


वे बडे धर्मात्मा जितेन्द्रि, शास्त ओर तपस्वी हं। राजेन्द्र; उनके गलेमे मरा इख सप धञुष 
की नोक से उठा कर तुभने लपेट दियाथा वे सुनि उख समय मोनी थे। श्रापके इस कामका 
मुनि ने क्षमा कर द्विया था, पर पुत्र ने त्तमा नहीं कौ ।*१८,१६॥ पिता के अनजाने ही उन्होने 
ठम्दे शाप दियादहै करि सातवीं रात को तक्तक तुमको काटेगाश्रौर इससे तम्हारी मृत्यु 
हागी ॥२०॥ इससे आप ्रपनी रत्ताका प्रबन्धकरे, यह वात मुनिने वार बार कहीदहै। 
सको कोई भी उलट नहीं सकता ॥८१॥ वे मुनि श्रपने क्रोधी पुत्र को समभान सके उसे रोक 
न सके, व ्रापके कल्याण की इच्छा से उन्होने मुभे श्रापके पास सेजा हे ।२२॥ सौति बोले, 
इख भयंकर संबादको सुन कर कुरुवंशी राजा परीक्तिति जो महातपस्वी थे श्रपने पहले के 
पापकेल्तिए दुःली इए ॥२३॥ उस समय बन मेवे सुनि मोनी थे यह सुनकर राजा कामन 
शोक से बहुत ही दुखी इच ॥२४॥ शमीक ऋषि की दयालुता का परिचय पाकर तथा उनके 
विषय मे श्नपने क्रिय पापकास्मरस॒ कर राजा श्यौर दुखी हुए ॥२५॥ श्रपनी सत्यु हीने क सवाद्‌ 
सेराज्ञाको उतना कष्ट नहीं हुश्रा जितना कि देवतुद्य राजाका अपने उस कमस हुद्या ॥२६॥ 
राजञा ने गौरथुख का मुनिके पास लोखा दिया श्रौर कहलवाया करि अगवान सुनि मुभ पर पुन 

प्रसद् हा ।॥ गोरमुख के जाने पर राजाने शोक से व्याङ्कुल मन सरे मंचरियौ से परामर्शं 
शिया \{२८। मियो से परामश करके मन्ब के तत्व जानने वाले राजान एक लम्भ वाल्ली 
श्रखारी बनवायी जिसकी स्त्ताचारोशओ्ओरसे की गयी श्र्थात्‌ नीचे पक मोटा लस्भा वनवाकर 
उसखपर श्चरारी बनवायी गयी ॥२६॥ उसकी रक्ता के लिप वैद्यो ने स्थान स्थान पर ्चरोपधियां 


महाभारत संहिता ४, 

रार तत्रस्थः सदष्णयेसःकरोच सः | यन्दिभिः सह धमनः दरन्नरक्षितः ॥३१।। 
(र { : न क नर ~= च म ३ 

न चैनं कषटिचिदारूदं कयते र-लटटटय । वातोऽपि निशचरस्तत्र प्रवेशे विनिवायते ॥३२॥। 





[ 


प्राप्ते च &दटत्द्रनद्ष्ददे द्विनसत्तमः | कवयो ददद रानानं चिकित्सितुम्‌।२२॥ 
भरतं हि तेन तदभूल्या तं राजसत्तमम्‌ । तक्षकः एन्टशौ नेष्यते यमसादनम्‌ ॥२५॥ 


पो<2 मर क ग चि = 
तं दषं पन्नगेन्द्रेण करिष्येऽहमपञ्वरम्‌ । तत्र पेऽथंश्च धम॑ञ्च भवितेति दविचिन्त्यन्‌ ॥३५॥ 


हि 


तं ददशं स नगिन्द्रस्तक्षकः काश्यपं पथि । गल्यन्देदसनष्ठं द्विनो भूत्वा वयोऽतिगः ॥२६॥ 
तयत्रीत्यन्नरेनदरः काश्यपं बुनिपुःगवम्‌ | क भवांस्त्वरितो याति किंच कायं चिकीषति ॥३७।) 
काश्यप उवाच 

तरपं इल्दरुर परीक्षितमरिन्दमम्‌ । तक्षकः (ररः शरदोस्तेनसाप्य प्रधरक्यति ॥२८॥ 
तं दष्टं पन्नगेन्द्रेण तेनाथिसमतेनसम्‌ । पांडवानां कुलकरं राजानपयितौजसम्‌ । 

गच्छामि त्वरितं सोभ्य सदः कतुमपञ्वरम्‌ ॥३९॥ 

तक्षक उवाच 

रहं स तक्षकोव्रह्ममस्तं पक्ष्यामि महीपतिम्‌ । निवतस्व न शक्तस्त्वं मया दषं चिकरिम्सितुम्‌ ।।४०॥ 


रखीं श्रौर मन्सिद्ध ब्राह्मण उसकी रत्ताके लिप नियुक्त किये गय ॥३० दख प्रकार चां 
श्रोर से रत्तित होकर वह धमात्मा राजा समस्त राजकायं वहीं रहकर करने लगे ॥२१।। उस भवने 
बेठे हुए राजाको कोई भी नदींपा सकता था कोई उन तक्र नहीं पर्टुच सक्रताथा वायु भी यदि 
वहां घु सने का प्रयत्न करे तो वह रोक दी जाती थी ॥३२॥ सातवें दिनकरे उपस्थित हाने प्रर द्धिज 
भं ष्ठ विद्धान्‌ काश्यप उन राजा की चिकित्सा करने के लिप वहां श्राये ॥३३॥ काश्यप ने यहं सुन 
रखा था कि राजश्रष्ठ पररीक्लित को सपंराज तन्तक यमपुर ज्ञे जायगा ॥३५॥ तक्ञक के डसने पर 
मे राज्ञा को निरोगकर दुगा, विष उतार दंगा श्रौर वहां, मुस न भी मिला धर्मी रोमा 
यह साचते हुए वे श्राय थे ॥३५॥ नागराज तक्षक ने मागं मं काश्यप को देष्वा, वे नव्रद्ध व्राह्मण 
एकचित्त होकर जा रहे थे ॥२६॥। । 

मुनि भ॑ष्ठ काश्यप से वह सप्रराज बोला, आप शीघ्रता पूवक कहां जा रहे र शरीर क्या क्ररना 
चाहते हं ।३७॥ काश्यप बोले, शत्र, को दमन करने वाले कुर्वंशी राजा परीक्तित को सर्पराज 
तत्तक अयने तेजसे श्राज जलावेगा ॥३८॥ उस सपंराज के उसने पर श्रग्नि के समान तजस्वी 
पाणडव कँ वंशधर श्रमित तेजस्वी राजा का सौम्य, मै शीघ्र निरोग करने कै लिप जा रहा 
हे ॥३६॥ तन्तक बोला, राजन्‌ मे ही वह तक्तकद्धमैतो उख राजा को जलाऊंगा। तमल 
जाश्रो, मेरे उसे दुर की चिकित्सां तुम नदीं कर सक्ते ॥७०॥ काश्यप वाले, म॑ जाक्रर तुम्हारे उसे 


१६१ दा स्ीश्पवं 


कश्यप उवाच 

हं तं तरपि गता स्वया दषटमपञ्चरम्‌ | करिष्यापीति मे बटिर्वि्ःटरसरन्विदः ॥४१॥ 
इति श्री बहामारते आःहिष्येरि काश्यपाममने द्विदत्वार्शिऽध्यायः | 

तक्षक उवाचं 

यदि दष्टं मयेह त्वं शक्तः किंचिच्चिकिसितुम्‌ । ततो क्ष मया दष्टमिमं जीवय काश्यप ॥१॥ 

परं मन्तरं यत्ते तहशेय यतस च । न्यग्रोधमेनं धक्ष्यामि पश्यतस्ते द्धिजोत्तम २ 

काश्यप उवाच 

दश नागेन्द्र दक्षं तं यद्येतदभिमन्यसे । त्रहमेनं त्वया दष्टं जीवयिष्ये युजंगम ॥२॥ 

सोतिस्वाच | 

एवमुक्तः स नागेन्द्रः काश्यपेन महात्मना । अदशदृदक्षमभ्येत्य न्यग्रोधं पन्नगोत्तमः ॥५॥ 

स दृष्षस्तेन दष्टस्तु पन्नगेन महात्मना । आशीविषविषोपेतः परजज्वाल समन्ततः ॥१५॥ 

तं द्श्ध्वा स नगं नागः काश्यपं पुनरत्रवीत्‌ । इर यतं द्विनश्रष्ठ जीवयैनं वनस्पतिम्‌ ॥६॥ 

सोतिस्वाच 

भस्मोभूतं ततो दृं पन्नगेन्द्रस्य तेजसा । भस्म सवं समाहत्य काश्यपो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥७॥ 


हप उस राजा को नीरोग करू गा, पेखा मेरा निश्चय है शरोर इसके लिए मेरी विद्या सुभे बल 
देगी ॥४१॥ 


द्विचत्वारिश श्रष्याय। 
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क 2 रि ¢ 
तच्चक के काठ वृक्त को काश्यपका जिलानाश्रौँर तक्षक से धन लेकर लौट जाना । परित्तित कोसर्पका 
काटन। 1 


तत्तक बोला--यदि तुम मेरे उसे इष किसी की चिकि्ला कर सक्ते होतो काश्यप, 
मे इस ब्त को डसता ह" तुम इसकी चिकित्सा करो ॥१॥ जो तुम्हारा शरेष्ठ मन्न बल हो वह 
दिखाश्रो, प्रयत करा, द्विजोत्तम तुम्हारे सामने य इसत वर चद्ध को जलता ह ॥२॥ काश्यप 
बोले, सपं राज, यदि तुम्हें फेसा श्रमिमानदहैतो इस वृक्ञको उसमे, तम्हारे उस्ने परमे इस 
उृष्तकोज्ञिलादु गा॥३॥ सौति बोले, महात्मा काश्यपकेेसा कहने पर वह नागराज वरु 
के पास गया श्रोर उसने उसे काया ॥४॥ महात्मा, उस सर्पं के काटने पर वह चत्त सपं विष से युक्त 
होने के कारण चारो रसे जलने लगा ॥५। उस चल को जलाकर वह सपं चुन: काश्यपसे बोला, 
द्विजश्रं ष्ट, ध्रयल करो, इ घनस्पति को जिलाश्रो ॥६॥ सोति बोले, सर्पराज के तेज से जलत हुए 
उख चत्त कथ समस्त भस्म एकर कर कँ काश्यप पुनः वोले॥७॥ सर्पराज, इस वनस्पति पर मेरी 


® (र, ॥ 
पहामारद-दं दिं | 
(व ष ५५१५ ५ ५५ 


ह 


ततः स भमवान्‌ विद्रल्काश्यणे दविजसत्तमः । द्वण कीष्लं दक्षं वियया १ 
अङ्करं ङतदास्तत्र दतः पणंद्वयान्वितम्‌ । पज्लाशिनं शाखिनं च तथा विटपिनं पनः 
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वरि्ादलं पन्नगेन्द्र पश्य पेवञ्यनस्ष्दो ! द्वदश दस्ये प्ट्दक्स शरु्नगम्‌ ॥८ 


श, क 


| 
म जीवितं क्तं दशयदेन महात्मना । उवाच तक्षको दिर शद त्वयि । 
ष्िजन्ध यद्विषं हन्या यम वा मदिषस्य बा ¦ कः स्वषयेमभिषरष्युदस्ि तत्र तपाधन। 
यसेऽभिलपितं प्राप्तुं एलं तस्मान्दरपोत्तमात्‌ । अहमेव प्रदास्यामि तत्ते ययपि दुलभम्‌ 
विप्रशापाभिभूते च £ नराधिपे । घटमानस्य ते विभ्र सिद्धिः संशायता भवत्‌ । 
। 


काश्यप उवाच 

धनार्थी याम्यहं तत्र तन्मे देहि जंगम | ततोऽह विनिवर्तिष्ये स्वापतेयं प्रग्रह व ॥१६॥ 
तक्षक उवाच । 

यावद्धनं प्राथयसे तस्माद्रत्गस्ततोऽधिकम्‌ | अहमेव प्रदास्यामि निवतस््र द्वि जात्तम ॥ १५} 
सौतिर्वाच 

तक्षकस्य वचः भरता काश्यपो द्विजस्मः । प्रदध्यो सुमहातेजा राजानं परति बुद्धिमान ॥१८॥ 
दिव्यज्ञानः स तेजस्वी ज्ञाता तं वरपर्तिं तदा | क्षीणायुषं पाडवेयमपावतत कऋर्यपः ॥१९॥ 


विद्या का बल देखो । भुजंगम, तुम्हारे देखते देखते दी मे इसे जिलाना हं ।॥८॥ श्रनन्तर विद्धान्‌ 
व्राह्मण श्रे भगवान्‌ काश्यप ने विया के वल राशी क्री हद भस्म का निलाकर चत्त वना 
दिया ॥&।} पहले उसमे शंकर निकला पुनः दो पत्ते निकले, पुनः बहुत से पत्तं चारी ह्री 
शाखापट' पुनः बड़ी वड़्ी शालाप निकली ॥१०॥ महाव्मा काश्यप कं द्वारा उस चत्त का जीवित 
देखकर तत्तक बोला, बह्यन्‌ सचमुच तुम ने बड़ा श्रद्धत काम क्रिया ॥११॥ दिजन्द्र, मेरा या मेरे 
सम्रान क्रिसी न्य सपंकाविष जो तुम दूर क्रते हा, वह किस धन कौ प्राति के लिए, तुम 
परीच्तित से कितना धन पानेकी इच्छासे वहां जारहे हो ॥१२। उसरराजा से जो फल तुम 
पाना चाहते हो उसे त॒म जितना धन चाहते दो, चह तुमकोमेहीदेताहं, ओरजो मं तुमको 
दगा, वह तुम्हारे लिप दुलेभ हे ॥१३॥ राजा पर ब्राह्मण का शाप पड़ा हं उसक्रो शयु भी त्तीण॒ 
दा गयी है । उप्तकी चिकिसा करगेता तुम्दारी सिद्धिम सन्देह रहेगा । सम्भवदह राजा 
को तुम न जिला सका ॥१७। तव त्रिलोक मे फेला हुश्रा उज्वल तुम्हारा यश किरण रहित सुय 
के समान निस्तेज रो जायगा ॥१५॥ काश्यप बाले, धन के लिएमे वहां जारहा हु सपतुम मुभे 
धन दो, घन लेकर मै ल्लौर जागा ॥१६॥। तक्तक बाला, उस राजा से तुम जितना धन चाहतेदो 
उखसे अधिकम दही तुमको देता । द्विजोत्तम, तुम लोर जाश्रा ॥१/ सौति बोले, तत्तक्र कै 
वचन सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ ॑तेज्ञस्वी गनौर बुद्धिमान्‌ काश्यप ने राजा के भविष्य के विचय 
ध्यान किया ॥१८॥ दिव्यज्ञानी शरोर तेजस्वी उस ब्राह्मण ने जाना कि पारुडुवेशी यह राजा स्षीणायु 
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टञ्ध्वा वित्तं ुनिवरस्तक्षसाटुथवदी ६९। निष्ट चे काश्यपे तस्मिन्‌ समयेन महात्मनि ॥ 
जगाम तक्षक्स्तृणं नगरं नागसादयम्‌ } अथ शुश्राव गच्छन्‌ स तक्षको जग ठीपकय्‌ ॥ 
मन्त्ेमदेर्विषहरे रक्ष्यमाणं प्रयत्नतः । सौतिरदःच ! 

स॒ चिन्तयामास तदा मायायेागेन पार्थिवः ॥२२॥ 

मया वंचयितव्योऽसौ क उपायो भवेदिति । ततस्तापसरूपेण भराहिणोत्स भ॒जंगमान्‌ ॥२३॥ 
फलदमेदकं गृह्य राज्ञे नागोऽथ तक्षकः | तक्षक उवाच । | 
गच्छध्वं यूयमव्यग्रा राजानां कायंवत्तया ॥२४। 

फखपुष्योदकं नाम प्रतिग्राहयितुं नपम्‌ ! सोतिस्वाच ¦ 

ते तक्षकसमादिष्टास्तथा चक्रु जंगमाः ॥२५॥ 

उपनिन्युस्तथा राज्ञे दभानापः फलानि च । तच्च सम॑ स रानेन्द्रः परतिजग्राह वीर्यवान्‌।।२६॥ 
कृत्वा तेषां च कायार गम्यतामित्युवाच तान्‌। गतेषु तेषु नागेषु तापसद्ञ्नरूपिपु ।२.५)। 
यमात्यान्‌ सुहृदश्चैव पीवाच स नराधिपः । भक्षयन्तु भवन्तो वरे स्वादूनीमानि सर्वशः ॥२८॥ 
चपर फलानि सहिता पयां ! ततो राजा ससचिवः फलान्यादातुमेरडत ॥२९॥ 
विधिना संयुक्त वे ऋषिवाक्येन तेन तु । यस्मिन्नेव फले नागस्तमेवामक्षयत्स्वयम्‌ ।३०॥। 


९ 
{ ध 


ततो भक्षयतस्तस्य फलाल्छृमिर भूदणुः । हस्वकः कृष्णनयनस्तःप्रदर्सोऽथ शौनकः ॥२१॥ 


हे, इसकी आयु समाप्त दो चुकी, यह जानकर वे लौर गये |॥१९६॥ जितना चाहते थे उतना धन 
त्तक से लेकर मुनिवर काश्यप के श्रपनी शतं के श्रयुखार ल्ौर जाने पर तक्तक शीघ्र ही 
हस्तिनापुर नगर मे गया} जाते इष्‌ उसने खुना कि यन्तौ से तथा विषहर श्रोषधिययो से राजञा 
कौ रक्ता वधे प्रयत्नसेकीजारही है। सौति बोले, तन्तकर ने विचार कियाकि खल के दारा 
सुभे यज्ञा का ठगना चाहिए । पर ठगनेके किए कोन सा उपाय होगा| पुनः उसने तपस्वियो 
कग रूप बनाकर सपे का, फल कुश तथा जल लेकर भेजा । तक्तक बोला, तुम लोग निय 
होकर कामके बहानेसे राजा के पास जाश्नो। ।२०१२१.२२,२३.२७।। राजा क्षा फल फूल ओर 
जल भर करने के ल्िष तुम लोग जाश्रो । सौति बोले, सर्पो ने तक्तक की श्राज्ञा के अलुसार दही 
किया ॥२५॥ वे राज्ाके पाख कुश जल अर फ़ल ल्ञेकर गये । पराक्रमी राज्ञाने वह सवतत 
लिया ॥२६॥। उनके काम करके, राज्ञा ने उन लोगो से कहाक्रिश्राप लोग जायं, तपस्वीरूप में 
चिप उन सर्पा के चले जाने पर सचिवो श्रोर मित्रौ से राजा बोलते, मेरे स्थ दन फलो ङा 
श्राप लोग लाय, ये तपस्वियौ के लाये फल, वड़े स्वादिष्ठ है । अनन्तर राजा ने सचिवो के 
साथ उन फलो का खाने की इच्छा की ॥२अ.२८,२६॥ बाह्य के शापके कारण भाग्य से 
प्रिता कर राजा ने वह फल स्वयं खाने के लिए लिया, जिसमे तक्षक सपः था ॥३०। राजा 
जव फल खा रहे थे, तव उससे पक छोटा कीड़ा निकला । शौनक, वह भह ढंग काछोरा था, 
उसकी ओले काली थीं रोर वह लाल था ॥३९॥ उसे उडा कर राजञा सचिवो स्ते बोले, सूर्यास्त 
५ 


कन | 


्‌ म्‌ ॥२२॥ 

दत्यवमस्तु स भुनिः कृमि्मा' दशतामयम्‌ । तक्षको नाम भूल वं तथा परिहतं भवत्‌ ॥२२॥ 

ते चैनमन्ववतन्त मन्िणः कालचोदिताः । एव॑षुक्सा स राजेन्द्र ग्रीवायां सन्छिर्यह ३४ 

मिक भरादसत्तणं ुमूषुनेष्टयेतनः । भहसन्नेव भोगेन तक्षकंण त्ववेष्ट्यत ॥२३५॥ 
| 





हाभारत-संहिता ९६५ 
स तं गृह वरपभ्रष्ठः सचिषरनिदमददीत्‌ । अस्तपभ्येति सविता विषादद्य नमे भयं 
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तस्मात फएलादिनिष्करम्य यत्तदराङ्ञे निवेदितम्‌ । वेष्टयित्वा च वेगेन विनय च महास्वनम्‌ | 
अदशत्पृथिवीपालं तक्षकः पनगेश्वरः ॥३६॥ । 
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इति श्री महाभारते अःहिप्यशि आस्तीकपवणि तक्षकदंशं व्रिचत्वारिशाऽ्ध्यायः ॥ 


सः तति भक कयि ४ (ग्द + 
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ते तथा मन्विणो दृष्ट्रा भोगेन परिवेष्टितम्‌ । विषण्णवदनाः सर्वे सु्दुभृशदु खिताः ॥१॥ 
तंतु नादं ततः श्रुत्वा मन्त्रिणस्ते प्रदुद्रुवुः । अपश्यन्त तथा यान्तमाकारे नाममद्धुतम्‌ ॥२॥ 
सीमन्तमिव इूर्वाणं नभसः पद्मवचसम्‌ । तक्षकं :द्वनश्ं भृशं शोकपरायणाः ॥ ३ ॥ 
ततस्तु ते वटुग्रहमभिना इतं प्रदीप्यमानं विषजन भोगिनः | 
भयात्परित्यज्य दिशः प्रपेदिरे पपात राजाऽशनिताडितां यथा ॥ ४ ॥ 


हो रहा है, श्रव मुभे विषसे कोई मय न रहा ॥३२॥ उन मुनि का भी वचन सत्यदा, यद कीड़ा 
ही तक्तक सप हो कर मुभे काटे, इस प्रकार ब्रह्यण॒के श्रपमानकरा प्रायश््चितिभी दो 
जायगा ॥३३॥ मन्ती भमी काल से माहित हो गये थे, उनक्रो भी वुद्धि मारी गयी थी, उन्हीने रजा 
कीटहांमंहां मिलायी। पेखा कहकर राजाने उस कीड़े का रपरे गले पर रला ॥३४॥ राजा 
मरने वाला था, उसकी बुद्धिनष्रहो गयी थी; वह कीडे कादेखल कर हसनं लगा! वह रस 
ग्हाथा उसी समय तत्तकं उसके गले से ज्िपर गया ॥३५॥ उस्र फतस-जा फल 
राजाकीभेट्मंश्राया था, निकल कर श्रोर राजा क्र गल्लेसे लिपर कर सप^राज तत्तकने 
बड़े जोर का फुफकार छोड़ा श्रौर साजा का काट लिया ।२६॥ जिचत्वारिश श्रध्याय | 


(यामा (ट) क्त 
परीचित का मरना ग्रौर उनके पुत्र जनमेजय का राज्याभिषेक । वपुष्टमा के साथ जनमेजय का सिव।ह। 


सोति बोले, राजा के सांप सरे उस प्रकार वेष्टित देखकर मन्जियों का मुह म्लानदो 
गया, वे बड़ दुःषली होकर रोने लगे ॥१॥ तत्तक का फुफकार सुनकर वे मन्यी घां से भाग गये 
शरोर उन लोगोने आकाश मेँ श्रद्धुत सप को जाते देखा ॥२॥ सप राज नस्ल कमलके समान लाल 
था, वह श्राकाश मे सिन्दूर कीरेलाके समान मालूम पड़ता था। उसा देखक्रर मन्ी बहत 
दुःखी इए ॥३॥ श्रनम्तर उख घर के श्रागनेचरो श्रोरसे घेर लिया। सपः के विषकी 
शग से वह्‌ जलने लगा, मन्ञी उस घर के छोड़ कर डर से भाग गये, वह घर गिर गया, मानें 





ततो उपे तक्षकतेजसा इते युज्य सवाः परलोकसत्क्रियाः 

शुचिर्दिजो शल दद्वः तथेव ते तस्य दपएस्य मन्त्रिणः 1} ५॥ 
नयं शिशं तस्य सुतं प्रचक्रिरे समेत्य सर्वे पुरवासिनी जनाः | 

नृपं यपाहस्तममिच्रधातिनं इस्पवीरं जनमेजयं जनाः ॥ ६ }, 

स वाल एवायमतिनरपोत्तमः सहैव तेमन्विपुरोहितेस्तदा 

शशास राज्यं इस्पंगवाग्रना यथाञ्स्य वीरः प्रपितामहस्तथा ॥ ७ ॥! 
ततस्तु राजानमयित्रतापनं सीक्ष्य ते तस्य दस्य मन्तरिखः | 
सवणेव्माणपुपेत्य काशिपं वपुष्टमां वरयापचक्रयुः ॥ ८ ॥ 

ततः स राजा प्रददौ वपृष्ठमां इुस्मवीराय परीक्ष्य धमतः 

स चापि तां प्राप्य मुदायुतोऽयवन्नचान्यनारीषु मना दधे क्वचित्‌ ।॥ ९ ॥ 
सरःसु फुरलेषु वनेषु चैव प्रसन्नचेता विजहार बीयंवान्‌ । 

तथा स राजन्यवरो षिजहिवान्‌ यथोवंशीं पराप्य पुरा पृरूर्वाः | १० ॥ 
वपुष्टुपा चापि व्रं परतिवता भरतीतरूपा समवाप्य भूपतिम्‌ । 

भावेन रामा रमयांबभूव विहार कालेष्ववरोधसुन्दरी ॥ ११। 


इति श्रीमहाभारते ्ादिपवंसि आस्तीकपवंणि जनमेनयराल्याभिपेके चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः॥ 





भ 


उसका विजली ने माय ददो ॥४। तत्तकके तेजसे राजा के मरने पर शुद्ध ब्राह्मण तथा राज 
पुराहितने तथा उस रजाके मन्नीने परलोक को सब क्रियाए कों ॥५॥ समस्त पुरवासी 
एकत्रहो कर छोटे सजपुत्र को उन लोगो ने राज्ञा बनाया, जिन शत्रेघारी कुर्वंश मे श्रेष्ठ राजा 
के लोग जनमेजय कहते हं ॥६।। वह साजश्रेष्ठ बाल्यावस्था मे ही श्रं बुद्धिवाला था, वह 
मन्जियो श्रोर पुरोहितो के साथ राज्य का शासन करने लगा, जिख प्रकार उसके प्रपितामह साजा 
युधिष्ठिर राज्य शासन करते थे ॥७॥ शच श्रो के जलानेवाले उस राजा की उचित श्रवस्था जानकर 
उस शजा के मन्वियोने, काशिराज सखुवणेवमांसे वपुष्टमा नामक्री उनकी कन्या रजा के 
लिए मांगी ॥८॥ उस काशिराज ने धर्मान सलार परीक्ता करके उस राजा के लिए वपुष्टमा दी, वे 
राजा भी उसको पाकर बहुत प्रसन्न इए । उन्होने कहीं दूसरी सियो पर मन नहीं लगाया ॥९॥ 
विकखित तालाबौ श्रौर वनम प्रसन्न चित्त पराक्रमी राजञाने विहार क्रिया । उन राजश्चष्ठने 
उस प्रकार विहार किया जिस प्रकार उवेशी को पाकर राजा पुरूरवाने विहार किया था ॥१०॥ 
पतिव्रता वपुष्टमा भी राजा के पति पाकर प्रसन्न होगयी । विहार के समय अन्तःपुर की वह सुन्दरी 
भरेम से उनको रमण कराने लगी ॥१९१॥ चतुः चत्वारि श्रध्याय। 


~~~ © --- 


पहामारत-षंदित। ९६६ 


ल 
न, 


= 


स | 
एतस्मिनेव काले तु जरत्कास्महातपाः । चचार पृथिवीं कृत्स्नां यत्र सायंगरहो मुनिः ॥१ 


॥| 
रन्दीक्षां महातेजा दुश्चरापकृतात्पभिः | चथ क्रत्व पण्येषु विचचार ह ||२॥ 
वायुभक्षो निराहारः शष्यच्रहरहयुनिः । स ददशं पितृन्गतं लंवमानानवराुचान ॥२॥ 
एकतन्त्ववशिष्टं वं =: ल्प | तं तन्तुः च शनेराचु माददानं द्रिचश्यय्‌ ॥४॥ 
निराहारन्डृशान्दीनानगर्तं स्वत्रःखमिन्डतः | उपर्त्य स तान्दीनान्दीनरूपाऽभ्यभापत ।५॥ 

।६॥ 


फे भवन्तोऽलम्बन्ते वीरणस्तम्बमाभरिताः । दुवलंखादितेमूटेरपचुना बिलवासिना ॥६ 


वीरणस्तम्बके मूलं यदप्येकमिहस्थितस्‌ । तदप्ययं शन॑रासुरादतचे दशनः शितः ॥५।। 
रत्स्यतेऽसयावशिषएत्वादेतदप्यचि रादिव । ततस्तु पतितारो गतं व्यक्तपपराप्मुलाः ।८। 
तस्य मे दःखघ्ुत्पन्नं दृष्टा युप्पानधोगुखान । करच्छुमापदमःदन्ररन्दयं कि करवाणि वः ॥॥ 
तपसेऽस्य चतुर्थन उतीयेनाय वा प्रन | अर्घेन कापि नर्दटुषष्ट्‌ व्रतमा चिरम्‌ ।॥१०। 
ग्रथव्ाऽपि समग्रेण तरन्तु तपसा मम । भवन्तः सव एवेह काममेव विधीयताम्‌ ॥११॥ 


द | भष ह| 1 ह 
जरत्कार्‌ का रपे पितसे का दश्न श्रार उनसे बात चत! 


दसी समय महातपस्वी जरत्कार मुनि समस्त परथिवी का भ्रमण कर रहे थ, नां 
सन्ध्या हो जाती थी वहीं ठहर जाते थे, अर्थात्‌ उनका कोई चासस्थान न था ॥१॥ व महातजस्वी 
मपे चतत का पालन करते थे, जिसका पालन करना उसके लिप्‌ कठिन था जिसक्रा मन वशम 
न हो । पवित्र तीर्था मै विचरण करते हुपए वे विच्तरण॒ करते थं ॥२॥ वं मुनि निसाहार रहते थे 
केवल वायु का आहार करते थे इकललसे दिन दिनि वे सूतं जाते थे, उन्टान पितरस का नीचे सिर 
किए पकः गद्ये लकते देखा ॥२। वे सव किसी पौध्रेके तने क्रों पकड़कर लरक्ररहे थ! उस तनं 
कोभी विल मं रहने बाला पक च्चूहा ध्रीरेध्रीरेकुतर रहाथा ।४॥ ्राहार के चिना वे दुव्रल 
श्रौर दुखी थे रौर गदर से अ्रपनी रक्ता के लिए चिन्तितिथे। उन दुखिया के पास दुखी दाकर 
जरत्कारु गये शरीर उनसे बोले ।५॥ इस तने को पक्रड़ कर लरकने वाले श्राप लोग कौनर। 
यह तना तो बहुत ही कमजोर हं । बिल म रहने वाले चूहेने इसकी जङ़खाली ह ।द६] यद्यपि 
इस पौधे की जड़ का एक तना प्रथिवीमं लगा श्रा रै, उसका भी च्चूहा शरपने तीख दातासे 
धीरे धीरे कार रहा हे ॥७॥ श्व थोडा ही वाकी रह गया रै उसको मी यह शीघ्री करार देगा 
उस समय आप लाग अवश्य ही ओरोधे मुंह इस गृ म॑ गिर जांयमे ॥८॥ श्राप लागा को यहां 
श्रोधे मुंह लरकते देखकर मुभे बहुत ही दुख हुख्ादे। श्राप लोग वड़ी ्रापत्तिमे फसेषह्ुएर 
द्याम श्चापलोगो का कोद प्रिय काम कर सकता ह ॥९॥ मेस तपस्या के चौरे तीसरे अथवा . 
श्राधे हिस्सेसे यदिश्ापल्लोगो की इस श्रापत्तिसे रत्तो सकती होतोश्रापल्लोगशीघ दी 
कदे ॥१०॥ अथवा मेरी समुची तपस्य से आप लोग इस उत्पत्ति से पार हा जाय, तो श्राप 
लोग निश्चय हीषा करे ॥११॥ पितर बोलले, आप ब्ह्यचासी कौन है, जा दम गो 


¢ 
१६७ | ास्तीकपव 


पितर्‌ उचुः 

दद्दो भवान्‌ ब्रह्मचारी यो नद्वातुमिरेच्छसि । नतु विप्राभ्रय तपसा शक्यते तदुव्यपोहितुम्‌ ॥ १२॥ 
प्रसिति नस्तात त तपसः फलं वदतांवर । सन्तानपक्षयादबद्यन्पताम निरयेऽशुचौ ॥१३॥ 
सन्तानं हि परो धम एवमाह पितामहः । लम्बतामिह नस्तात न ज्ञानं प्रतिभाति वे ॥१४॥ 


क 


येन त्वां निसः लोकेविख्यातपीरुषम्‌ । द्धो मवान्हाभागो यो नःशोच्यान्मुदुःखितान १५ 
शोचते चेव कारण्याच्खुणु येवे वयं द्विज । यायावरा नाम वयमृषयः संशितव्रताः ॥१६॥ 
लोकाप्पुण्यादिह भरष्टाःसन्तानपक्षयान्मुने । प्रनष्टं नस्तपस्तीव्रं नहि नस्तंतुरस्ति बे ॥१७॥ 
अरित खेकेोऽ नस्त॑तुःसेापि नास्ति यथ! तथा। मन्दभाग्योऽस्पमाग्यानां तप एकं समास्थितः १८ 
जरत्काररितिख्यातो वेदरेदगपारगः । नियतात्मा महात्मा च सुव्रतः सुमहातपाः ।१९॥। 
तेन स्म तपसे खोभात्छृच्छमापादिता वयम्‌ । न तस्य माया पुत्रो दा बान्धवे वाऽस्ति कथन२०॥ 
तस्मारछम्बामहे गर्ते नष्टसंज्ञा द्यनाथवत्‌ । स वक्तव्यस्त्वया दृष्टो ह्यस्माकं नाथवत्तया ॥२१॥ 
पितरस्देऽखल्दन्दे गततं दीना अधोयुखाः । साधु दारान्डुरपेति प्रजामुस्पादयेति च ॥२२॥ 
ङुरतन्तुर्दि नः शि्टस्त्वरेवेकस्ठपोधल । यस्त्व पश्यसि नो व्रह्मन्वीरणस्तम्बमाधितान्‌ ॥२३॥ 


की र्ता करना चाहते हे} ब्राह्मण श्रेष्ठ, पर यह्‌ दुःख तपस्या से नदीं हटाया जा सकता ॥१२॥ 
भाई, खुन्दर बोलने वाते, तपस्या का फल हम लोगाके भीदटहै पर हम लोग तो संतानके 
्ममावसे इस श्रपविन्र नरक म गिर रहे है ॥१२॥ पितामह ने सन्तानका ही परम धर्म बतलाया 
हे । लकने के कारण हम लोगो को कुलु मालूम नहीं हे, पहचानने की शक्ति नहीं ।॥१४॥ 
जिससे भ्रसिद्ध पुरुषार्थं श्राप के नहीं पहचानर्हे है । श्राप वृद्धरै, अतव ुम्ली शरोर 
शोचनीय दमलोमो क लिप दया से शोक कररहेरै। हम ल्लोगकौन दै यह आप सुन । हम लोग 
प्रसिद्ध वततधासी यायावर नामके ऋषि है ॥१५-१६॥ मुने, सन्तान के रभाव से पवित्र लोकों 
से गिर कर हम ल्येग यहांश्रायेरहै। हम लोगो की तीन्र तपस्यानष् दा गयी; कई मी अव- 
लस्ब--सूत्र नहीं रह गया ॥१७॥ अव केवल एक श्रवलम्ब है पर बह मी नहीं के . बसबर है |. 
श्रसागी हम लामो का वह सहाया भी बड़ा मूलं दै, वह केवल तपस्या ही करता हं ॥१८॥ वह 
वेद वेदा्ग का ज्ञाता है, उसका नाम जरत्कारु टै । बह महात्मा जतध्रासी महातपस्वी शरोर 
मन पर श्रधिक्रार रखने वाला रै ॥१६॥। उसी ने तपस्या केलोभसे हम लोग को संकट म॑ 
डाल रखाहै] उसक्ीीनष्ीदै, न पुत्र दै, श्नौर न काद बन्धुही हं ।२०॥ इसी कारण हम लोग 
वेहोश हाक्रर श्ननाथ के समान इख गम लटक रहे है । यदि वह तुमको कहीं दील पडतो 
उससे कहना । वही हम लोगो का रत्तक है, वदी हमारा उद्धार कर सकता है ॥२१॥ तुम्हारे 
पितर दुखी है, वे श्रौधे मुंह गदे मै लटक रहे है । अच्छाहा कि तुम सुशीला शरोर सुन्दरी खी 
से व्याह करो श्रोर पुर उत्पन्न करो ॥२२॥ तपोधन, वही अरव तक कुल सूत्र दम लोगो का रह 
गया है । जिसको तुम इस पौधेकेतने के रूपमे देल रहे हो ॥२३॥ वही हम लोगो फे कुलका 





९६८ 
9 ४४ न ॥ 
वाकं इुलस्तम्य अस्ते स्वङ्लवधनः । यानि पश्यसि वे व्रह्मन्मूलानीहास्य बीरधः।।२४) 


। 
र्पः कठेन परिभक्षिताः । यत्तत्पश्यसि त्रह्न्मृलमस्याधंमक्षितम्‌ ॥२५॥ 
स्बदहे गतं सेाऽप्येकस्तप च्रासथितः । यमाखु' पयसि ब्रह्मन्काल एष महाबलः ॥२६॥ 
तपोरतं बन्दं शनैः क्षपयते तुदन्‌ । जरत्कार तपोलन्धं मन्दात्मानमचेतसम्‌ ॥२७॥ 
नस्तत्तपस्तस्य तारयिष्यति सत्तम । दिन्नमूलान्परिभ्रष्टान्कालोपहतचेतसः ॥२८॥ 
पविष्टन्पश्यःस्यान्यषटः दुष्कृतिनस्तथा । अस्मासु पतितेष्वत्र सह सवैः सवान्पैः ॥२९॥ 
कालेन सोऽप्यत्र गन्त वं नरकं ततः । तपौ वाऽप्यथ वा यज्ञो यच्चान्यत्पावनं महत्‌ ॥२०॥ 
मपरं तात न सन्तत्या समं मतम्‌ । सतात दृष्ट वुयास्तं नरत्कारं तपोधन ॥३१॥ 
टमिदं चात्र त्वयाऽऽख्येयमशेषतः । यथा दारान्पङयात्स पुत्रावुत्पादयेचथा ॥३२॥ 
दंस्त्वयावाच्यः से(ञ्स्माकः नाथवत्तया । बान्धवानां हितस्येह यथा चात्पङ्लं तथा \३३॥ 
बन्धुमिवास्माकमवुशोचसि सत्तम । श्रोतुमिच्चाम सर्वेषां को भवानिह तिष्टति ॥२४। 


गीमहाभारते ऋःदिपवंरि ्रास्तीकपवंणि जरत्कारुपितदशने पंचचत्वारिशोऽध्यायः । 


वहे, वही कुल बढ़ने वाला है । इल पौधेकीजो जड़ के अनेक तने देख रहे हो, वे हमारे 
व थे, हमारे वंशज थे, उन्हे काल ने नर कर दिया । ब्रह्मन्‌, जो इस पौधे की जड़ मे पक 
ल रहे दहो जिसकाश्राधा ख्या इ्रा.है। जिखके सहारे हम लोग गदे मै लटक रहे ह । 
8 वही दे, रौर बह भी तपस्या मै लगादे। जे तुम यह चूहा देख रहे हो वह महाबली 
¦ ।२७-२५-२६॥ महाबली काल तपस्या मे रत श्रौर तपस्या कं लोभी, मुखै श्ज्ञानी जरत्कारु 
रे धीरे कार कर नष्कर रहा है ॥२७॥ शरेष्ठ, उसकी बुद्धि काल से मारी गयौ दहै, इस 
नश्र होने पर जव हम लोग मरेगे तव उसकी तपस्या हमारा उद्धार नही कर सकेगी ।|२८॥ 
ज्ञस तरह पापी नीचेकी शरोर जते नरकगामी होतेह, उसी तरह हम लोग भी नीरसे 
है । अन्य वांघरवो के साथ हम लोगोंके इस नरक भँ गिरने पर कालके मुंह म पड्कर 
नरक मे जायगा । तपस्य। हो ्रथवा श्रोर जा कई बड्धे तथा पवित्रकाम हो वे सव पुत्रके 
नही ह यह खज्ञनो का मत है ॥२६-३०-३९॥ जैसा तुमने यहां दला है वह खव उससे कहना 
रह वह व्याह करे श्रौर पुत्र उत्पन्न करे वेसा तुम उससे कहना, क्योकि वही हम लोगो 
क हे। तुम हमारे बन्धुश्रोमे कोनदहोा, तुम तो श्रपने कुल के समान मालूम हेते द्ये, 
वन्धु के समान तुमदहम लोग के लिप दुखं कर रहेहो। श्राप कोन है हम लेग श्राप 
घ्वय जानना चाहते हँ ॥३२-३३-२४॥ 


पच चत्वारिश ध्याय । 


क ह ककय 





१६९ 


सौतिख्वाच 

एतच्छुत्वा जरत्काररभृशं शोकपरायणः । उवाच तान्पितृन्दुःखादवाष्पसन्दिग्धया गिरा ॥६॥ 
जरत्कारदवाच ` व ॥ 
घम एत्र भवन्तो वै पितरः स पितामहः । तदूब्रृत यन्मया कायं भवतां भियकाम्यया ॥२॥ 
दह्ये जरत्कादः किलधिषी भवतां सुतः } ते दंडं धारयत मे दुष्ठृतेरकृतात्मनः ॥३॥ 
पितर उचुः 

पुत्र दिष्व्याऽनि सम्पाप्त शमं देशं यदच्छया । किमथं च त्वया ब्रह्मन्न कृतो दार संग्रहः ॥५॥ 
जरत्कारस्वाचः 

ममायं पितसे नित्यं हरथ परिवत्तदे । उथ्वरेताः शरीरं वे भापयेयमयुत्र बे ॥५॥ 
न दारान्वे करिष्येऽहमिति पे भावितं मनः| एवं दृष्टा तु भवतः शङ्कन्तानिवलंबरतः ॥६॥ 
पया निवर्सिता बुद्धि व्रह्यचर्यातिितामहाः । करिष्ये वः प्रियं कापं निरेदेऽटयसंशयम्‌ ॥७॥ 
सनाम्नीं यदहं कन्याद्चुपरप्स्ये कदाचन । भविष्यति च या काचिद्धेक्ष्यवरस्य्ु्ता ॥८॥ 
प्रतिग्रहीता तामस्मिन भरेयं च यामहम्‌ । एवंविधमहं इयां निवेशं पराप्तुयां यदि । 
न्यथा न करिष्येऽहं सत्यमेतदिपितापहाः ॥९॥ 

तत्र चोत्पत्स्यते जन्तुभवतां तारणाय वे । शाश्वताश्चाव्ययाधैव तिषटन्तु पितरो मम ॥१०॥ 





पितरों से बातचीत के श्रनन्तर जरत्कार काख्रीदह्ूढना, 


सौति वोले-जगरत्कार बहुत दुभ्खी हुश्रा, दुःख से उसका गला भर श्राया, वह श्रस्फुरः 
ह्वर मै पितर से बोला ॥९॥ जरत्कार्‌ बोला, श्राप सब मेरे पूर्वे पिता श्रौर पितामह दहै। 
इख कारण श्राप लोग बतलावे कि श्रापक्रा भिय करनेकेल्लिं मुभे क्या करना चाहिप। मेही 
पापी श्राप लोगो का पुत्र जरत्कारुरहं । सुभ पापी शरोर भरले कोश्राप लोग द्रड दे" ॥३॥ पितर 
बोलले, पुज यह प्रसन्नता की वात द कि श्रकस्मात्‌ घरूमतेहुप तुम इधरकी श्रोर चले श्राये। 
बरह्मन, किस कारण से तुमने व्याह नहीं क्रिया ॥७।। जरत्कारु बोला, पितस, मेरे हदय मे यह 
विचार सद्‌ा धरूमता रहता था किं श्रपने शरीरके ऊर्वैरेता बनाक्तर इसे मे स्वगेलोक मैले 
जागा ॥५॥ मेने ्रपने मन मै यह निश्चय कियाथा किमे व्याहन करूगा । पर पितामहा, पत्ती 
क समानश्राप लोगो का लटकते देखकर मेरी बुद्धि ब्रह्मचयं से पलट गयी । बह्यचयं की शरोर से 
मेरा विचार बदल गया । श्रव निश्चय मे ्रापलोगो का भिय करूंगा, निःसन्देह व्याह करूंगा, 
॥द-अ॥ यदि मुर कोई कन्या मेरे नामवाली कभी मिल जायगी श्रौर भित्ता के समान स्वयं श्राकर 
मेरे सामने उपखित होगी ॥२॥ उसका मेँ ग्रहण करूगा पर उसके मरण का भारमेनल्‌गा, 
यदि ये सब वातं कहीं मिल्ल गयीं तब मे व्याह करूगा। यदि पेखा खंयोगन धया तो पितामहो, 
म व्याह न कड गां, यह बात सय रहै ॥€॥ श्रापलो्गा का उद्धार करनेकेलिपःउसदखीमे पक 
जीव उत्पन्न होगा ॥१०॥ सोति बोक्ते-पितरो से ेसा कह कर वे पुनः परथिवी का परिभ्रमण 





१७० 
वाच्‌ 
1 १ 0१. अ 
स्वः तु स पित्‌ चार पृथिवीं युनिः । न च स्म लभते भायां टृ दोऽवमिति शोनक ॥१९॥ 
तद्धन पित्मिश्वोदितस्तथा। तदाऽरण्यं स गस्वेाच्चेश्चुक्रोश भृश दुःखितः ॥१२॥ 


गतः पा्गः पितृणां हितकाम्यया । उवाच कन्यां याचामि तिस्लो वाचः शनेरिमा।१३॥ 
पूतानि संतीह स्थावराणि चराणि च । अन्तर्हितानि वा यानि तानि श्व॑तु मे वचः॥१४॥ 
परसि वर्वन्तं पितरश्चोदयन्ति माम्‌ ¦ निविशस्वेति दुःखार्ता; सन्तानस्य चिक्ीषया॥ १५॥ 
याखिलां भूमिं कन्यापेक्षयं चरामि भोः। दरिद्रो दुःखशीलश्च पिभिः सन्नियोजितः) १६॥ 


हस्य; हिह भूतस्य ये मयेह प्रकीर्तिताः । ते मे कन्यां प्रयच्छन्तु चरतः सवतो दिशम्‌॥१७॥) 


न्या सनाम्नी या मेक्ष्यवस्चोदिता भवेत्‌ । भरेयं चेव यां नाहं तां मे कन्यां भयच्छत। १८॥ 
पन्नगा ये वे जरत्कारौ समाहिताः । तामादाय र्त्ति ते वासुकेः पत्यवेदयन ॥१९॥ 
तवा स नगेनद्रस्तां कन्यां समलंकृताम्‌ । प्रग्रृहयारए्यमगमत्समीपं तस्य पन्नगः ॥२०॥ 
१ मक्ष्यवत्कन्यां पादातस्पै महास्मने । नगेन्द्रो बासुकियंद्न्न स तां प्रत्य्रहत ॥२१॥ 
येति वे मत्वा भरणे चाविचारिते) मोक्षभावे स्थितश्चापि दन्द्रभूतः परिग्रहे ॥२२॥ 


लभे । शोनक, वे चद्धहो गये थेदइस कारण उनको कोई स्री नहीं मिलती ॥९१॥ पितय के 
कने पर भ्रौर घ्री केन मिलने पर जववे बहुत दुःखी इए तववे वनम ज्ञाकर रोने 
१२४ पितस की हित कामना से प्रेरित हकर जरत्कारुने वन मे जाकर तीन बार धीरे धीरे 
के भ्म कन्या चाहता ह" ॥१३॥ यहां जां पाणी ह, स्थावर या जंगम, या दिपे इए, वे मेरे 
खनं ॥९४॥ मै उग्र तपस्या कर रदा था पर पितर सु व्याह करके पुत्र उत्पन्न करने के 
मेरित कर रहे है ॥१५॥ मै दरिद्रश्रोर दुखो हृ" श्रोरः पितरोसेभ्रेरित हकर भ्याह्‌ करने 
ए समस्त पृथिवी मै कन्या की सिक्ता मांगता फिरता हूः ॥१६॥ जिनकी गणना मैने की 
तरै किसी प्राणी के पास यदि कन्या हो, वे चारो ओर भ्रमण करने वाले मुङको कन्या 
अ} जा कन्य! मेरे नामवाल्ली हे, भिक्ता के समान बुलाकर दी गयी दे, ओर जिखके 
का भार मुभःपर नदो वैसी कन्या तुम लोग सुभे दो ॥१८॥ | 
श्रनन्तर वे सर्पं जो जरत्कारु का पता लगाने के लिप सावधान श्रूमर्हेथे उन लोगों 
` समाचार जाकर वासुकि से कहा ॥१६।। उनके वचन खुनकर सपरा वाखुक्रि कन्या को 
त कर्के नोर साथ लेकर वन मे जरत्काद के पास गये ॥२०॥ वहां उस महात्मा को भिक्त 
[मान वह कन्या सर्पराज वासुकि ने दी | पर ब्रह्मन्‌, जरत्काख्ने कन्या को मरह नहीं 
॥२९।। क्योकि उन्होने समा थाकरि इसका नाम मेरा नहीं रै श्रौर उसके लिए भोजन 
देगा इसका भी निणेय नहीं इुत्रा था । उयाह्‌ करने की उनकी प्रवल इच्छा भी नदीं थी, वे 
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१७१ आस्तीकपषं 


ततो नाम स कन्यायाः पच्च भृगुनन्दन । वासुकि भरणं चास्या न कुयामित्युवाच ह ॥२२॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपवंणि वाशुकरिजरत्काखुसमागमे पटचत्वारिंशोऽध्यायः॥ 


ज (न 


सोतिस्वाच । 

वासुकिस्त्वव्रवीद्वाक्यं जरत्कास्मूषिं तदा । सनाप्नी तव कन्येयं स्वसा मे तपसान्विता॥१। 
भरिष्यामि च ते भर्या पतीच्छेमां द्विजोत्तम । रक्षणं च करिष्येऽस्याः सवशक्त्या तपोधन ॥ 

त्वदर्थं रक्ष्यते चैषा मया मुनिवरोत्तम ॥ २ ॥ ऋषिरवाच । 

न भरिष्येऽहमेतां वै एष मे समयः कृतः । अपियं च न कतव्यं कृते चैनां स्यजभ्यहम्‌ ॥२॥ 


सौतिरुवाच । 

परतिभुते तु नागेन भरिष्ये भगिनीमिति । जरत्कारस्तदा वेश्म नगस्य जगाम ह ।॥४॥ 
तच मन्रविदशरषठस्तपोदद्धो महाव्रतः । जग्राह पाणि धमात्मा विषिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततो वासग्रहं रम्यं पन्नगेन्द्रस्य सम्मतम्‌ । जगाम भावामदप्य स्तूयमाना महर्षिभिः ॥६॥ 
शयनं तत्र संकटं स्पर्भ्यास्तरणसंृतम्‌ । तत्र भार्यासहायो वै जरत्कारस्वास ह ॥७॥ 
सतत्र समयं चक्रे भार्यया सह सत्तमः । विरियं मे न कतव्यं न च ब्राच्यं कदाचन ॥८॥ 


तो मोत्त चाहने बाते थे ॥२। मुयुनन्दन, अनन्तर उन्होने उख कन्या का नाम पृः श्मौर इसको 
खाना पीना न दूंगा यह मी उन्दने वासुकि से कहा, ।॥२३॥ पय्‌ चत्वारिंश अध्याय 


शतमजनडेडि © [१ 


=, < निर (२ ० र त 
जरत्कारु का व्याह, गभधन श्नौर शते तोड़ने के कारण क्रोध करके मुनि का तपस्या कं लिर वन जाना। 


जरत्कार ऋषि से वाखकि बोले, इसका नाम मी तश्हाराही नाम दह । यह कन्या मेरी 
बहन है अर तपस्विनी रहै।॥ तुम इसका ब्रहण करो, इसको खाना पीना मे दृगा। 
तपोधन, मै श्रपनी खमस्त शक्ति से इसको स्तत करूगा । मुनिवरोत्तम, तुम्हारे लिए 
ह्मी मैने यह कन्या स्व दोडी थी॥ २॥ जरत्कारू वोले, म इसका भरण पेषण न 
कररगा, यह मेरी शर्तं है, यह मेस श्रपभरिय केर काम न करेगी; यदि करेगी तो 
मै श्खको छोड़ दूंगा ॥३॥ सौति बोले, जव वासुकि ने यह प्रतिक की कि मै अपनी वहिन के 
मोजनाच्छादन दंगा तब जरत्कारु वासुकि के घर गये ॥४॥ वहां मन्त्र वेत्ताश्रो भं श्रेष्ठ तपस्वी 
भरे महानरती धर्मात्मा, जरत्कारुने विधिश्रौर मन््रके खाथ उसका परिग्रहण किया ।५॥ 
श्ननन्तर सपशयाज्ञ के भिय ओ्रौर रमणीय धर मवेस्ी के खाथ गये, उस समय मदर्षियोने 
इनकी स्तुति की ॥६॥ वहां उनके लिए पलंग विका इरा था उस पर वहुमूट्य विलीना बिद्धाथा 
वहीं खी के साथ जरत्कारु रहने लगे ॥७॥ वहां उन्होने खी सरे यह शते की । मेया कोई अभ्रिय 
कामन करना चौर नश्चप्रिय बात कहना ॥८॥ यदि तुमने मेरा चभ्रिय काम क्रिया? या श्प्रिय बात 

: 


घहाभारत-खंहिता १.७२ 


त्यजेयं विभि च स्व छते कसं चते ग्रहे! एतदुग्रहाण वचनं मया यत्समुदीरितम्‌ \}९\ 
ततः परददिघ्नः स्वा नागपतेस्तदा । अतिदुःखानिता वाक्यं तथ्रुव्राचैवमस्तिति।१०॥ 
तथेव स! च भर्तारं दुःखशीलदुषाचरत्‌ । उपायैः शेतकाकीयेः भियकामा यश्स्विनी।११।॥ 
ऋतुकाले ततः स्नाता कदाचिद्टासुकेः स्वसा । भतारं वं यथान्यायमुपतस्थ महायुनम्‌ ॥६२॥ 
तत्र॒ तस्याः दयप स ज्वलनसन्निभः । अतीवतेजसा युक्तो वेरवानरसमदुतिः ॥१३।। 
शङ्कपक्े यथा सेषं व्यचधत तथेव सः | ततः कतिपयाहस्सु जरत्कास्यहःयश्रः ॥९१४॥ 

१ 


रितु मे सुद्रतं भूयाद्तुख्स्थापनं नवा । दुःखशैली हि षमा कथं नास्यापराध्नुयाम्‌॥ १७॥ 
कोपो वा पर्मशीलस्य घलोपोऽथत्रा पनः । पम॑ल्लोपो गसीयान्वे स्यादित्यत्राकरोन्तिम्‌ ॥१८ 
उन तनिध्मे यश्चन ध्रवं कोपं करिष्यति । पमलोपा भवेदस्य सन्ध्यप्तत्रपसे ध्रचम्‌ ॥१९॥ 


कही तो मँ तम्हं श्नौर तुम्हारे घर रहना छोड दगा! यह जो मैने तुमसे कहा है इस वचनका 
तुम मान लो ॥&॥ बहुत ही व्याकुल श्रौर दुखी हो कर नागराज की बहिन जरत्कारु ने उनकी 
बात मान ली ॥१०।} अनन्तर वह दुःखदाय स्वभाव वाले पति की सेवा उनके अठुक्रूल उपाया 
सरे करते लगी ! वह यशस्विनी पति का प्रिय करना चाहती थी ।}१९१॥ अनन्तर छतु काल 
स्नान के अनन्तर वाखकि की बहन नियमानुसार महामुनि अपने पति के पास गयी ॥१२।। वहा 
उसे अभि के ससान तेजस्वी ग्ध्रारण क्रिया | बह गभं वड़ा ही तेजस्वी था, अ्िके समान 
प्रकाशमान था ॥१२॥ जिस प्रकार शुज्कपत्त मे चन्द्रमा बहता है उसी प्रकार बह गभं भी 
बदने लग । अनन्तर कई दिनो के बाद यशस्वी जर्स्कारुद्ी के गोद मे सिर रख कर 
थके हुए के समान सो गये! उख ब्राह्मण के सने पर सूयं अस्त होगये ॥६४,१५॥ ब्रह्मन्‌, जव दिन 
समाक्त होने लगा तव मनस्विनी वासुकि की बहन धमेलोप होने के भयसे साचने लगी ॥१६ 
तरर लिये पति का उटाना या न उठाना इनमे क्या अच्छ होगा | ये धसा खद्‌? दुःख उरा 
करते है यदि इनको न उरा तो क्या इनके खाम्नेमै अपराधिनी न होडमी ॥१७) धमेशील 
पतिका यदि उररडतवेक्तोघ्र करभे, न उठाउ तो उनका धमलाप होगा! साच विचार कर 
उसने धर्लोपको द्यी वड़ा सय्रभ्ा ! उसने धमलोपन हाने देने का निश्चय करिया ॥१८॥ यदि 
न उरखाञ् तो खन्ध्या का समय वीत जानेस अवश्य दही इनका ध्म लाप हागा ॥१६॥ मनमं 


संस्कृत में ` इवेलकाकीय'' शब्द श्राया हे । जिसक। अथं हं कुत्त कं समान, हिरन कं समान प्रर कोश के 
तमान 1 कन्त चौकन्ना होकर सोता है वमे ही वह सोती णी, हिरन सवदा सावघान रहता हे, थोडे सवटक। से भो 
वह चकः उठता है । रौर कृत्त इशारे समना है 1 इन तीनों के गुणो का ऋभ्याम्‌ करके वह पने पति को सेव 
करतो थो) कक लोग कहते है । शतरेत काक बगला को कहते दहं वषै कानमे बगली हौ बगला क्रा पालन करतीं 
हे । उही प्रकारची हौ पति का पालन कर्ने लगौ । 















त म "वन ४८ त 
५ ॥ ५०१ ह 
च ६ । 
9 ॥ ५ ¢ र 
॥ 4 २ ५ ¢ # 
1 १, # 1 न 1 ॥ । । 
{19 1 ५ । ॥ 
५. ^ 
५५५, ‡ 6 
५, ४.८५ 1 
# (अ, ~ = 
1 + ४९ ५ 
५ 9 ौ 
[| श्‌ "^ 
| 1 
, 
च 
0 
1 
4 1 
1 + 
1 ‡ ५ 
। 
1 | । | 
च ध । । 
3 ५ % र ॥ | । 
५, 0) र # । 
#॥ + ५ 1. (0 (प, ॥ | ४ 
(0 ४ व 
इ (८११ 11 
# न [व 1 
। पि 
† ^ पभो मिनन ममक ०।५०००१०१०१ १ 1 ५ नि 
क ॥ १ ५ † 4 
५: | / प ` 
॥ (1 # । | (. । | † 
¶ ॥ नन) न म 1 ९ 
\ ^ 9 1 । 
1 1 कात | | ॥ ^ 
५ । 
४ ५ [पौ 
५ ४ # 
ग त नि रे भ मसमय नि (4. ,, (र ; 4 
॥ { 5 ५ आ च = 1) ^ ५, { 
०0 भन र ॐ ५ ॥ 1 । । 
। द = 





1 + < ५१५ 1 १ < ॥ 8 ॥ ५ ५ 


81 


५५५८.१.४) 
४ ११५ 


= ५ 
पप 


क्क 































१ ू ॥। # ५ 
५ ५५ ४ { । 1 न ् । 
॥ षै ४। 
ध 
६ ५ 
! 4 ४ १ , ~~ ~^ 0 
1 हि] ५ ; 9 ५, 
५ $ २ 
‡ + व४२, र गु 1 ~ 
सि ह (क £ ५० 8 र 
| , ्ि ८ ..; ८: 1 # (5 ^ 
पतनम ५५१4 स, ९४५११ 
॥। # 1 
॥ 0 । 
¢ ॥1 
¦ ॥ 
। 
# 
५ 4 
॥ ४ ४ ४ नी. 
५ 1 
प ४) ३ ~ 11 ~ ल 
५... ॥ ५८ 9 =“ पपू, ल 1.9 न 
¢ ^ १.४.४ ५८ 
$ प 


॥ + ५3 ५ च 


८ “ ^ 





7 , ^ ५ र ि म न ॥ १ ~ = 
01 11 ए 111 1 1 01 


ट 


\ ~ \ भ 

॥ ॥१ ध 

५ वि च 

१ 4 4 ^ ४ 

। । ५ अः । | 

0 ४ . 6 ॥ ् \ ४ 
। । = ,** ॥ ८ 1. ॥ 

५ “ 1 


~ मन ज 


श~ + ^ ~ ~~ ^ 


[ चित्रकार--पी० मुकजीं 


भा 


न 


[ चिन्तितो 


लीक 


५ 


~~ । 


तार ¶ 


११९ 


ज्‌ 


1 


त्व 


हि 


प्ल्‌ 


किप 
त 
र 


करो सोते 


क 1 


सूर्याप्तके समय परति 


१७६ | आर्तीकषद' 


इति निरिस्य मनसा जरत्कछारभजंगया | वपं सीप्तपयं रय नलरद्धष्यय ॥ 
र | 


वाचदुं कचः श्टक्ष्णं तती पथुरभायिणी  उन्चिष्ु खं एह स्रय{ऽस्तमपगच्छतिं 
सन्ध्याष्ुदास्द भग्दन्तएः स्पृष्रः यतव्रतः | बाहुश्छरतप्रिदाश्रोभ्यं ददर रस्यदाद्णः ।२२ 


० 
४ 


सन्ध्य प्रवतत चयं पद्िचमःफ दिक्षि पभा | एवः ख यमच्ान्यग्त्छास्पेहातवपाः ॥२३ 
3 
भाया प्रस्फुरमाण इदं वचनमव्रवीत्‌ । अवानः पयुक्तोऽयं तया मष युजंममे | 
समीपे ते नवत्स्यामि भरिष्यामि रश्मल क्तिरस्ति = वामोरशचि सुप्र विभावसोः ।२५ 
। 


| 
अस्तं गन्तुं यथाकालमिति मे हृदि वतेते न चाप्यवयतस्येह दाख रचे कस्यचित्‌॥२ 
किं पुनधर्मरशीलस्य ममवा मद्विधस्य वा | एवदुक्ता जरत्कारम् टुयकमस्पनम्‌ २७ 
अव्रवीद्रगिनी तत्र वासुकेः सन्निवेशने । नादमानात्छरतदती तदाहं विप्र बोधनम्‌ ॥। 
धमल्लेपा न ते विप्रस्यादिप्येतन्पया छतम्‌ । उवाच भायायित्युक्तो चरन व्पदहष्ः | 
ऋषिः कोपसमाविष्स्त्यक्तकामो यजंगमम्‌ । नमे कागन्रतं प्राह रदिष्येऽङं युजंगये ।३०। 

मया ह्यपमे पत्रं त्वया सह मिथः कृतः । सुखमस्म्युषिता भं चास्यं श्रातरं शुमे।३१। 
इती मयि गते भीरः गतः सं अगवानिति। स्वं चापि पयि निष्कान्ते न शोकं कटर्टसि।।३२॥ 
इत्युक्ता साञनवर््ागी प्रत्युकाच मुनि तद्‌ । जनरत्कार जरत्कारङिचन्ताशोकपरायणा ।२३३॥ 


|| 
॥ 
|| 
| 
(२ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


२९॥ 


१ 0 


पेखा निश्चय करके वह नाग कन्या जरत्कारु उन्रतपस्वी शौर श्रि के सयान तेजस्वी सेति हुषः 
उन ऋषि से मधुर वचन बेली, वह स्वयं मधुर भापणौ थी। सहारा उठि, सुय श्रस्ताचलं 
के जारहे हं ॥२०,२९।। श्प नियमित व्रत करने वाले हे, श्राचमन करके सन्ध्योपासन कीज्िण 
यह समय अ्ञ्चिदोतच का हे, अतएव यह जितना रमणीये उतनादही कशोर भी है ॥२२॥ प्रभो, 
पश्चिम दिशता मं सन्ध्या हरदी हे! महा तपस्वी भगवान्‌ जरत्कार्‌ फेला कहने पर खी से यह वचन 
बोले, उससमय उनके ओ्रोठ फड़कने लगे 1 नागक्रन्ये, तुमने मेरा यह अपमान क्रिया ॥२२.२४॥ 
श्रमे तुम्हारे पासन रर्हुगा। अवमे जहां से श्या हू वयँ जङग | वासेङ, मेरे सेते रहने 
पर नियत सपय पर श्मष्तचर चल्ञे जाने को शक्ति प्युयं मेनहीरै। श्रपभान होने पर यहां 
रहना करिखी का मी अच्छा नहीं लग सकता ॥२५,२६॥ फिर धरमशील मुमको या मेरे समान 
दुसरे को यहाँ रहना कैसे अच्छा लग सकता है) पतिकीदरेसी हदय कपाने वाली कात कहने 
पर वासुकि कौ वहन श्रपने घर मे पति सरे बोली । विप्र, अपमान करने के लिष मैने तुमकरा नहीं 
जगाया हे ॥२७,द८॥ विध्र; अपकाध्मलोप नहो इस लिए मैने आपका जगाया है । महा 
तपस्वी जरत्कारु भायां से इख प्रकार बोले ।वे बडा क्रोध क्ियिहएप्रे भौरभार्यां काल्याग 
रना चाहते थे । सपिणी, मेरी जीम सूट नहीं वोल्नती । मै जा रहा हँ ॥२६.३०॥ पहले हय, तुम्हारे 
साथ मेने यह शतं करली थी । भद्रे, तुम च्रपने माई से कहना क्रि मेने तुम्हारे यहां खुणखपूवक 
निवास किया हे ॥३१॥ मेरे चले जाने पर उनसे कहन! क्रि वे भगवान्‌ चल्ले गये ! मेरे चले जाने 
पर शोक न करना ॥३२।॥ मुनिके एेला कहने पर वह शोक से दुःखिनी खुन्दरी जरत्कारु, जरत्कार 
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दाष्दयष्डदयः वाचा युखेन परिशुष्यता । कृतांजल्िवरारोदा पयश्रुनयनां तत; ॥२४॥ 
पैय॑मालम्न्य वाबोरहदयेन परत्ेषता । न मामहेसि धमज्ञ परित्यत्तुपनागसम्‌ ॥३५। 
धमे स्थितां स्थितोधर्मे सदा परियहिते रताम्‌ । प्रदाने कारणं यच्च मम तुभ्यं द्विनोत्तम।२६। 
त्दखन्धवतीं मन्दां कि षां वक्ष्यति वासुकिः । माठशपामिभूतानां ज्ञातीनां मम सत्तम ॥३७ 
पत्यपीप्सितं ख्स्तच तावन्न दृयते त्वत्तो ह्यपत्यलामेन ज्ञातीनां मे शिवं मवेत्‌ ॥३८॥ 
संयोगो भवेन्ायं मम मोघस्त्वया द्विज । ज्ञातीनां हितमिच्छन्ती भगवंस्त्वां परसादये ॥२९॥ 
इममव्यक्तरूपं मे गभमाघाय सत्तम । कथं त्यक्त्वा महात्मा सन्गन्तुमिच्छस्यनागसम्‌ ॥९ ०। 
एवणुक्तः स॒ निर्माया वचनमव्रवीत्‌ । यथुक्तमयुरूपं च॒ जरत्कारं तपोधन; ॥४९१। 
अस्त्ययं सुभगे गभंस्तव॒ वैश्वानरोपमः । क्षिः परमधरपात्ा वेदबेदांगपारगः ॥४२। 
एवयुक्त्वा स ॒धर्मासा जरत्कास्महारषिः । उग्राय तपसे भूय जगाम कृतनिश्चयः ॥५३। 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वसि जरत्कादनिगमे सप्तचत्वारिशैध्यायः । 

सौतिरुवाच । 

गतमात्रं तु भर्तारं जरत्काररवेदयत्‌ । भ्रातुः सकाशमागत्य यथातश्य तपाधन ॥१॥ 


मुनि से इख भरकर बोली । ॥३२॥ गला मर श्राने से उसके वचन दूर सदे थे, खुं ह सूख रहा था, 
श्रंखो से आंसू बह रहा था बह हाथ जोड़ कर बोली ।३४॥ धेयं चारण करके धड़कते प हदय 
से वह बोली, धर्मज्ञ श्रनपराधिनी सुते आपको छोडना न चाहिए ॥३५॥ मे सद्‌ा धम मं 
स्थित रद द । सद्‌ा अपका परिय श्रौर हित करती री ह । द्विजधरेष्ठ. जिसलिए वासुकि ने मुभे 
तम को दिया था, उसको विना पाये मु श्रमागिनी का च्राप छोड रदे दै । वाखकि सुरे 
क्या करगे । श्रेष्ठ, माता के शाप से भयभीत मेरे बान्धवां की रक्ता केलिए तुमसे उत्पन्न पुत्र 
की आवश्यकता है, पर बह नहीं मिला, वह दिखायी नहीं पड़ता । तुमसे जो पुत्र उत्पन्न होगा 
उससे मेरे बान्धवौ का कल्याण होगा ।{२६,२७.२८॥। ्रापके साथ का मेरा यह सम्बन्ध निष्फल 
न हो इसलिर श्रपने बान्धवो के हित कै ल्लिएमे आपको प्रसन्न करना चाहती ह ॥३९॥ 
श्रापने जो गर्भाधान किया है उखक्रा कोई रूप प्रकोशित नदीं इुश्रा । पेखी अवस्था मं 
श्रनपराधिनी मेरा त्याग करके श्रापक्योज्ार्हे्है। श्राप तो महात्मा है, श्रापकतो एेसा नही 
करना चाहिप ॥४०॥ भायां के यह उचित वचन कहने पर तपोधन सुनि उससे वले ॥५९॥ सखुभभे; 
यह श्चग्नि के समान तेजस्वो ग तुष्ट हे। इसमे वेद वेदाङ्गाका ज्ञादा धर्मारेमा ऋचि उत्यन्न 
होगा ॥४२॥ महिं जरत्कारु पेखा कहकर श्रौर उञ्र तपस्या करने करा निश्चय करके पुनः 
चले गये ।\४२॥ सक्तचत्वारिश अध्याय 
ध 


नासु कौ पनी बहिन के साथ ब्रातचीत । ग्रास्तोक का जन्म तथा उसका नामकरण करना । 
सोति बोलते, पति के जाते ही जरस्काखुने भाद के पास च्राकर जैसा दुश्रा था वह सब कहं 


९१७९५ दर्द ङ्पव्‌ 


ततः स अुजगश्रेष्टः श्रुता सुमहदभ्रियम्‌ } उवाच भगिनीं दीनां तदा दीनतरः स्त्रयम्‌ \।२\। 
वासुकिस्वाच 

जानासि भद्रे यत्छायं पदानि कारणं च यत्‌ । पन्नगानां हिताथांय पुत्रस्ते स्यात्ततो यदि ॥३॥ 
स सपसद्रात्‌ फि नो मोक्षयिष्यति वीयंवान्‌ । एव पितामहः पदयुक्तवास्तु खुरः सह ॥४॥ 
अप्यस्ति मेः सुभगे तस्मात्ते मुनि सत्तमात्‌। नचेच्छाम्यफलं तस्यं दारकम पदिः 1५ 
कामं च मम नन्पाप्यं प्रष्टु त्वां कायपीदरम्‌ । किन्तु कायगरीयस्त्वात्‌ ततस्त्वाऽहमनचूचुदम्‌ ।।£ 

दर्वायतां विदिखा च भतुसतेतितपस्विनः । नैनमन्वागमिष्यामि कदाचिद्धि शपेत्स माम्‌ ।७ 
आचक्ष्व भद्र मतुः स्वं सवमेव विचेष्टितम्‌ । उद्धरस्व च शस्यं मे धारं हृदि चिरस्थितम्‌ ।}८॥ 
जरत्कारस्ततो वाक्यमित्युक्ता भ्रस्यमापत । आश्वासयन्ती सन्तप्ं बरासुकि पन्नदेश्वरम्‌ ।॥।९॥ 
जरत्काररवाच | 

पृष्टो मयापत्यहेतोः स महात्मा महातपाः । अस्तीत्युत्तरयुदिश्य ममेदं गत्वरश्च सः ॥१०॥ 

स्मैरेष्वपि न तेनाहं स्मरामि वितथं वचः । उक्तपूवं तो राजन्सांपराये स वक्ष्यति ॥११॥ 

न संतापस्त्वया कायः कां प्रति युजंगमे । उत्पत्स्यति च ते पत्रो जउ्वलनाकसमप्रथः | १२॥ 

इत्युक्तवा सहि मां भ्रातगेतो भतां तपोधनः । तस्माह्‌ व्येतु परं दुःखं तत्रेदं मनसि स्थितम्‌ ॥१३॥ 


सनाया ॥१॥ यह च्त्यन्त श्रप्रिय वात खुनकर सपरज वासुकि दुखी होकर दुखिनी बहन 
से बोले ।२॥ 
वाखकि वोले, भद्रे, जानती हो कि हमासय क्या कामहै, तुम्हारा व्याह मैने क्यो किया। 
तुम्हारेचुत्र से स्पेका कल्याण होगा. शरोर वह पराक्रमी सपयज्ञ से हम लोगो को रक्ता करेगा । 
यह वात पहले ब्रह्मा ने देवताश्च से कही थी ॥३-५। खुभगे, क्या उस सुनिधरेष्ठ से तुमने गर्भा 
श्रान करिया रै । उस मनस्वी के व्याह कामे निष्फल देखना नहीं चाहता ॥६॥ देते कार्यो केल्िप 
तमसे मेरा पूच्ठना उचित नहीं हे। पर काम व्रा श्रावश्यक्र श्रोर महत्व कारे, इसललिप् मै तुम्हे 
कहने के लिप प्र रित कर रहा रह ।|६। बड़े तपस्वी तुम्दारे पति को रोकना कठिन दहै । इसील्िष मै 
उनके पीठे नहीं जा रहा ह, क्या मालूम वेमुरेभी शप दे दं ।७:। मद्रे, श्रपने पति की सव वातं 
तुम मुखे बरतलाञ्रो नौर मेरे हृदय के काटे कोजो बहुत दिनौसे जमाह उखाड़ फोको॥=॥ 
पेखा कहने पर नागराज वासुकि को धेये देती इहं जरत्कारने एेसा उत्तर दिया ॥&। जरत्कास्‌ 
बोली, उन महास्मा महातपस्वी से सन्तान के विषय मपा था। उन्हाने मेरी शओ्रोर देखकर 
कहा कि टे” ओर वे चलते गये ॥१०॥ साधारण हंसो दिल्लगी मे भी उन्होने काद्‌ भूढो बात 
कही हे इखका मुभे स्मरण नहीं है । राजन्‌, फिर एसे संकर के समय पं वे शूठ केसे बोल सक्ते 
हे ॥११॥ उन्होने कहा था-सपिखी, तुम्हे ्रपने कामके लिए दुःख नहीं करना चाहिए । सूयं 
ञरर श्रि के समान तेजस्परी पुर तुम्है उत्पन्न होगा ॥१२॥ भाई, यही कह कर मेरे तपस्वी पति 
ले गये, इस कारण तुम्हारे मनमैजो दुः रै बह द्रूर करदो ॥१३॥ सौति बोले--णेला सुन 


ग्रहाभारत-संहिता २७६ 


ोतिरवाच 
एतन्त्ु त्वा स नमेन्द्र बहुदः परया सुदा । एदमरित्विति तद्वाक्यं भगिन्य प्रत्यग्रहत ।१४॥ 
सांतवमानाथंदाचैशच पूजया चाररूपया । सोदर्यां पूजयामास स्वसारं पन्नगोत्तमः ॥१५॥ 
ततः अरवष्षे गर्भो ब्रहातेजा महाप्रभः | यथा सेमे दिजश्रष्ठ शुक्लपक्षोदितो दिवि ॥१६।) 
चरथ कालेतु सा व्रह्यन्धजन्ने युजगस्वसा | कुमारं देवनाथ पितृमातभयापहम्‌ ॥१७]) 
वधे स तु तत्रैव नागराजनिवेशने । वेदांश्चाधिजगे सांगान्मागवाच्स्यदनान्ुनेः ॥१८॥ 
चीशव्रती दा एव बुद्धिस्स्वुणान्दितः } नाम चास्याभवत्ख्यातं लोकेष्वास्तीक इत्युत ॥१९॥ 
प्रस्तीत्युक्त्या गतो यस्मासिता मभंस्थमेव तम्‌ । वनं तस्मादिदं तस्य नामास्तीकेति दिश्रतम्‌॥२०॥ 
स॒ बराक एव तत्रस्थश्चरन्नपतवुद्धमान्‌ । गृहं पन्नगराजस्य प्रयत्लात्परिरक्षितः॥२१॥ 
भगवानिव देवेशः शूलपाशिहिरएमयः | विवधमानः सद ्ल.नशधदःनध्यहयेकट्‌ ॥२२॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपत्रिणि आस्तीकपदणि आस्तीक्तोत्पत्ती अष्टचत्वारिध्ः ध्यः | 
शोनक उवाच । 
यदपृच्छत्तदा राजा मन्त्रिणा ननमेनयः | पितुः स्गणतिं तन्मे षिस्तसेण पुनद ॥१॥। 


कर नागराज वासुकि ने बड़ी प्रसन्नतासखे कहा किठीक दै, ओर वहनकी वात पर विश्वास 
किया ।१८॥ सदय व्यवहार, सम्मान, घन दान तथ! सुन्दर सत्कारसे नागराज अपनी सहोदर 
वहिन केः प्रसन्न रखने लमे ॥१५॥ ब्ाह्यण॒ श्रेष्ठ, वह गमं वदने लगा, वह गभं तेजस्वी शौर उज्वल 
था | जिस प्रकार आ्आकाश मं उदय हा कर शङ्क पत्त का चन्द्रभा बदृता हं ॥१६॥ बद्यन्‌, अनन्तर 
समय हाने प्रर सपं की उस वहन ने देवङुमार कें तुल्य कुमार उत्पन्न क्रिया । वह पुत्र पिता चौर 
माताके कुल क्रा भय दुर करने वाला था ॥६६॥ वह्‌ कुमार वहं नागराज के धर मे रह्‌ करर 
वदने लगा ओर भृगुवंश्ी च्यवन से उसने अगौ के साथ वेद्‌ पटे ॥८॥ बुद्धि श्रौर बल 
से यक्त उसने वाट्यावस्थामेदही चत भार्ण करिया । वह्‌ “आस्तीकः नाम से प्रसिद्ध हुक ॥१६ 
जव वह्‌ बालक गभेमेथा तमी “अस्तिः है, कह कर पिता वनम चलेगये थे | इसी से उसका 
छरास्तीक नाम प्रसिद्ध ह्या ५२० वह वाद्यावस्थामं ही श्रव्यन्त बुद्धिमान हुश्चा शरोर 
विचरण करने लगा । सपेराज क घरमे बड़ प्रयत्न सरे उसकी रक्ता हुईं थी ॥२९।। भगवान्‌ महेश 
के समान उसने शूल धारण क्रिया । दी ्षिमान्‌ वह्‌ वदते हुए उसने समस्त स्पा का प्रसन्न 
किया ॥२२॥ अष्ट चत्वारिश श्ध्याय । 


ण ट) ज 


राजा जनमेजय ग्रौर मन्तर्योँ के कथोपकथन द्रारा परोक्तिति का चरित कहना । 


शौनक वीले-राजा जनमेजय ने अपने मन्त्रियो सेपिता के स्वगं गसन के विषयमे 
जञा पूच्खा था उसका विस्तार के साथ पुनः कदो ॥१॥ सौति बोले, ब्रह्मन्‌ ज्ञाने मन्त्रियो सेजा 


थ चख्यादद्न्दस्ते लिधनं तस्परीक्षितः २ 
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जानरित मन्तरत्दयद्तं पितुमेम । आसीचथा त निपनं गदः काले रद्यद्ठःः ॥३॥ 
भुत्वा भवत्सकाशाद्धि पितुषे्मरेषतः । कल्याणं प्रिपत्स्वामि विपरीतं न जातुचित्‌ ॥४॥ 
सोतिरवाच ¦ 

मन्त्िणोऽधानरुवन्वाक्यं एृष्यसतेन यहधन्यनः । सर्वे धर्मविदः भज्ञा राजानं जनमेजयम्‌ ॥५॥ 
मन्त्रिण उचुः | 

शृणु पाथिव यदत्रुपे पितुस्तव महात्मनः । चरितं <स यथानिष्ठं गतश्च सः ॥६॥ 
धमात्मा च महात्मा च पनापालः पिता तर | आसीदिह यथा दत्तः स महातमः शृणुष्व तत्‌ ॥५७॥ 
चातुवेए्यं खवधगेस्थं स कृत्दा पर्यरक्षत । धर्मतो भथदिद्राना धम विग्रहवानिव ॥८५। 
ररक्ष पृथि देवीं श्रीमानतुलविक्रमः | द्र ष्टारस्तस्य नेवाशन्ध च टेष्टिन कचन ॥२) 
समः सर्वं भूतेषु पजापतिरिवामवत्‌ । ब्राह्यणाः क्षत्रिया वेर्याः शुद्रारयेव स्वकम॑सु ॥१०॥ 
स्थिताः सुमनसे राजस्तेनं राज्ञास्वधिष्ठिताः। विषवाऽनाथ दिक न्दः ङथदय वभार सः ॥११ 


सुदशः सवभूतानामासीत्सोम इवापरः । तुष्टपष्टननः श्रीपान्तत्याण्डविक्रमः | १२॥ 


पृ था तथ उन लोग ने याजा परीक्षित की सत्यु के सम्बन्धे जाकहाथा व्ह सव सुनो ॥२॥ 
जनमेजय वोले, पिता के सम्बन्धकी जे घटना इई है वहआपल्लोग जानते वे 
महायशस्वी जिस तरह सघ्यु मुख मे पतित इए यह सव श्राप लोग जानते ह ॥३॥ पिताजा 
खमस्त इत्तान्त आप लोगो से सुनकर ही मुके शान्ति मिलेगी, नही तो किसी प्रकार भी शान्ति 
नहीं मिलेगी ॥४। सोति बोले, उस महास्मा राज्ञा के पूछने पर मन्वि्यो ने राजा जनमेजय से 
कहा । वे सभी धमासा श्नौर वुद्धिमान्‌ थे ।५॥ 
मन्वी बोले, राजन्‌ जा आप पृषते हे, वह खने। राजश्ेष्ठ श्रपने महात्मा पिता का 
चरित सने श्रोर जिस प्रकार उनकी मृत्यु इई वह भी सुने ॥६॥ आपके महात्मा पिता धम्म 
थे श्नोर प्रजा का पालन करने बाले थे । उस महात्मा का जिल प्रकार का व्यवहार था वह आप 
सने ॥७॥ चार वेणां के श्रपने श्रपने धर्मो म आरूढ कराकर वे उनकी रक्ता करते थे। ते शरीर 
धारी धम थे, धमेज्ञ श्रीमान्‌ राजा धमेपूवंक पृथिवी देवी की र्ता करते थे। वे वड़े पराक्रमी 
थे! उनका केष्शत्रुनथाश्नौरन वेकरिसी से श्रता रलते धे॥२८-६॥ बह्मा के समान सव 
पारिया को समान द्श्िसेदेखतेथे। उस राजा के राज्य के समय मे ब्राह्मण ज्ञचिय वैश्य शौर 
द्र सभी अपने अ्रपने कायम लगे थे श्रौर प्रसन्न थे। विधवाश्रो, अनाथो अङ्गद्येन न्नर गसो 
कावे पोषण करते थे ॥१०-११॥ वे सव भाणियौ के लिए दूसरे चन्द्रमा के समान दशनीय थे । 
उनके श्याभ्रित पुष्ट श्रौर प्रलन्न रहते थे । वे सत्यवादी श्रौर पराक्रमी थे ॥१२॥ उन्होने धुवेद की 


पाभारत-संहिरा | १७८ 


धलुर्वेदे त शिष्योऽषुन्टे १ शारदरतस्य सः । रोिन्हस्व भ्रियश्चासीतििता ते जनमेजयः 


॥१२ 
९ परिक्षीणेषु इस्पु सोत्तरायामजीजनत्‌ ॥१४ 
॥ 


| 

लक्षस्य चैवं सवस्य भिय आसीन्दहः दः ॥ 
परिक्षिहमवयेन सौयद्रस्यात्मनो वली । राजधर्माथड्शला युक्तः सवं गुणतः ॥१५॥ 
नितेन्द्रियश्चात्मवादच मेषादी धर्मसेविता । षडर चिन्नडसडुद्धिनीदिश्खदिदुमः ॥१६॥ 
पना इमास्तव पिता षष्टिवषःट्लयय्‌ | ततो दिष्टान्तबापनः सर्वेषां दुःखमावहन्‌ ॥ १५७॥ 
ततस्त्वं पटषशरे्ठ धर्मेण पतिपेदिदःर्‌ । इदं वेषसदस्राखि राज्यं इुर्डुलागतम्‌ ॥ 
वाल कणएवाभिषिक्तस्त्वं २४८१६ ।॥१८॥ जनमेजय उवाच | 

न्मन जातु बभूव राजायो न प्रजानां प्रियकृखियश्च । 

विशेषतः प्रक्ष्य पितामहार्ना हतं महदटत्तपरायणानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
कथं निपनषापन्नः पिता मम॒ तथातरिषः | आचक्षध्वं यथावन्मे श्रोतुमिच्डामि तत्वतः ॥२०॥ 
सोतिर्वाचं | 
एवं संचोदिता राज्ञा पन्विणस्ते नराधिपम्‌ । उचुः सर्वे यथाषटत्तं राज्ञः भियरितेषिणः ॥२१॥ 
मन्त्रिण उचुः | 
स राजा पृथिवीपालः सवशखभृतां वरः । बभूव मृगयाशीलस्तव राज न्िता सदा ॥२२॥ 
यथा पांटुर्महावादुषैनुधंरवरो युधि । अस्मास्वासज्य सर्वाणि राजका याण्यरेपतः।।२३। 
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शिक्ता छपाचायं से पायी थी । तम्हारे पिता जनमेजय श्री कष्ण के परिय थे ।॥१३॥ वे महायश्स्वी 
समस्त लोकौ के प्रिय थे) कुरुवंश्त के नाश होने पर उत्ता के गभं से उनका जन्म इुश्या था ॥१४॥ 
खभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्तित हप, वे बली थे वे सखव गुणा से युक्त थे, राजधर्म श्नौर 
धन संग्रह मै निपुण थे ।॥१५॥ वे जितेद्धिय द्ढ़ात्मा मेधावी श्रौर धमं सेवक थे। काम क्रोध 
छ शत्रु को जीतनेवाले बुद्धिमान्‌ सौर नीति शाद्ल के ज्ञाता थे ॥६६॥ तुम्हारे पिताने सार्वे 
तक प्रजा पालन किया था, श्नन्तर सबको दुखी बनाकर वे परलोक्दासी हुए | १७॥ उनके 
वाद्‌ पुरषध्ेषठ, तुमने यह राज्य ध्मानुसार पाया हजार वर्पो तक्र इसका पालन करने कं क्लिप । 
यह्‌ राज्य कुरकुल् मे वंश परम्परा से चला श्राया वाल्यावस्थामं ही दुम्हासा राज्याभिषेक 
हृश्रा है, तुम सब प्राशियो के रक्तक हो ॥१८॥ 

जनमेजय योजते, इस कुल मे पेखा कई राजान हुश्ना ज्ञे प्रजा के भ्रियनहो श्रौर 
उनका परिय करने बाला न हो ॥१६॥ वैसे मेरे पिता की मत्यु किस प्रकार इई, यह श्राप लोग 
यथावत्‌ क । म यश्व बातं खुनना चाहता ह ॥२०। सौति बोले, राजा फे इस प्रकार प्रेरित 
करने पर, राज्ञा के प्रिय श्नौर हित चाहने वाक्ते उन मन्तरियोनेज्ञेखा इुश्ा था वह कहा ।॥२९॥ 
मन्त्री बोले, प्रथिवी का पालन करने वाक्ते सब शाखो के ज्ञाता वे तुम्हारे पिता राजा शिकारी 
धे } शिकार करना पसन्द करते थे ॥२२॥ जिस प्रकार घनुधाीरियो मे श्रेष्ठ पाणडु शिकार को 


१७६ द्ास्तीकपवं 


स कदाचिहूवनगतो भृगं विव्याध पत्रिणा ¦ विद्ध्वा चन्वसरत्त.णं तं गं गहने वने ॥ 
पदातिवंदनिखिशस्ततादुधकलापदान्‌ । न चाससाद गहने मृगं नष्ठं पिता तद ॥ 
परिश्रति वय्यश्च षष्टिवर्षो जरान्वितः । श्षुधितः स महारण्ये ददश यनिसत्तमम्‌ । 
स तं पच्छ राजेन्द्रो पुनि मौनव्रते स्थितम्‌ } न च किंचिदुवाचेदं पृष्टोऽपि स बुनिस्तदः | 
ततो राजा शुच्छुमातस्तं यनि स्थाणुवस्स्यितम्‌ } मौनव्रतधरं शान्तं सयो भन्युवशं गतः । 
न बुबोध चतं राजा मौनव्रतधरं मुनिम्‌) सतं क्रोधसमाविष्टो घषैयामास ते पिता 
मृतं सपं धनुष्कोव्या दशुन्किप्य धरातलात्‌ } तस्य शुद्धात्मनः भरादात्स्कन्पे भरतसत्तम | 
न चोवाच स मेधावी तमथो साध्वक्ताधु क । तस्थौ तथेव चाक्रद्धः सपं स्कन्धेन धारयन्‌ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि आस्तीकपवेखि पारिश्धरे एकोनपंचातयोऽध्यायः । 
मन्त्रिण उचुः 
ततः स राजा रनिनद्र स्कन्धे तस्य युजंगमम्‌ । यनः क्षर्षाम आाखञ्ज्य स्वपुरं दय परः ॥१॥ 
ऋषेस्तस्य तु पुव्राभूदगति जातो महायशाः | नुंगीनाम महातेजास्तिम्पवीर्योऽतिकोपमः।(२॥ 
ब्रह्माणं सुपषागम्य मुनिः पूजां चकार ह ¦ साऽनुद्ञातस्ततस्तत्र शृंगी शुश्राच तं तदा ।२॥ 
सख्युः सकाशासितरं पित्रा ते धर्षितं पुरः ¦ मृतं सपं समासक्तं श्याुभूदस्य तस्य तम्‌ ॥४॥ 
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पखन्द करते थे । समस्त राज काज हम लोगो परदे करयाजा एक वार वने गये, भ्रौर 
बहां उन्होने बाणे एक शगाको घायल क्रिया | उस बीहड वनमसगा को घायल करके उन्होने 
उसका पीठा किया ॥२३, २७॥ राजा पैदल थे, वे श्रल्ल शख बांधे हष थे, परमगेग्गको 
तस्हारे पिता ने उस कीहड़ वन मं नहीं पाया ।२५॥ राजा दी उमर बहुतहो गयीथी, वे साट 
वधेके वृद्धये, वे थके शौर भूखे थे उस वन म उन्होने एक सुनि को देखा ॥२द॥ राजा ने उन मुनि 
से पृष्का, पर्वे मोन धारण कयि हद थे। राजां कर पृष्छने पर भी मुनि ने के उत्तर नहीं 
दिया ।२७॥ अनन्तर ज्ञुधा श्रौर थक्ावट से पीड़ित राजा ने भुनिको शान्त, मौन श्रौर खुत्थ के 
समान वैदे देखकर कोध करिया ॥२८॥ सजाने यह नहीं सममा किये मुनि मौनव्रतधासै ई! 
रद्ध होकर तुम्हारे पिता सजा ने उनका अपमान करिया ।२३॥ मरे सपं का धुप कीनोकसे 
पृथिवी परसे उठा कर उख निरपराध उनि के कन्धे पर राजानेर्ख दिखा ॥|३०॥ उन बुद्धिमान्‌ 
मुनिन राजा से अच्छाया बुस कुलु भी नहीं कहा, बिना कराध करिये चथा कस्थरे पर सपं केारखे 
वे उसी तरह वैठे रहे ॥३९।। एकोनपं खाशत्‌ श्ध्याय 
व 
मन्ी बोक्ते, राजेन्द्र, भूखे रजा मुनि के कन्धे परसखांपरख कर श्रपने नगरमे लौर 
राये ।।१॥ उन ऋचि का एक यशस्वी पुत्र था, जो गौ मे उत्पन्न दुध्रा था । उसका नाम शमी था 
वह क्रोधी तेजस्वी श्रौर असहनशील था ॥२॥ ब्रह्मा के पास जाकर च्खंगी मुनि ने उनकी पूजा की] 
ब्रह्मा की श्राज्ञासेवे वांस लोटे। सास्ते मे उन्दोने अपने मित्र से पिताके अपमान की वात 
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वहन्तं राजशादल स्कन्धेनानपकारिणम्‌ । तपस्विनमतीवाथ तं सुनिभवरं ठप ॥५॥ 
जितेन्द्रियं विशुद्धं च स्थितं कमण्यथादूतम्‌ । तपसा ब्रोतितात्मानं स्वेष्वङ्धेषु यतं तदा ॥६॥ 
शुभाचारं शुभकथं सुस्थितं तमलोलुपम्‌ । श्रकषुद्रमनमूयं च द्ध मौनव्रते स्थितम्‌ ॥७॥ 
शरण्यं सवभूतानां पित्रा विनिकृतं तव ।\9। 

शशापाथ महतेजाः पितरं ते रुषान्वितः । ऋषेः पुत्रो महातेजा बालोपि स्थविरघुतिः <॥ 
स॒ श्िप्रयुदकं स्पृष्टा रोषादिदमुवाच ह | पितरं तेभिसन्धाय तेजस प्रज्वटनिवं ॥९॥ 
अनागसि गुरौ योमे मृतं सपमवाखजत्‌ । तं नागस्तक्षकः करुदस्तेजसा प्रदहिष्यति ।१०॥ 
आशीविषस्तिममेजा मदाक्यवलचोदितः । सप्तरात्रादितः पापं पश्य मे तपसो वलम्‌ ॥११ 
इत्युकत्वा प्रययो तत्र पिता यत्रास्य सोभवत्‌ । दृष्टा च पितरं तस्थे तं शापं परस्यबेदयत्‌ ।१२॥ 
स॒ चापि युनिशादृखःमेर्यामास ते पितुः । शिष्यं गौरयं नाम शीख्वन्तं गृणन्त ।१३ 
द्राचख्यो स च विश्रान्तो राज्नः सवपलेपतः । शप्तोसि मम पुत्रेण यत्तो भष महीपते ॥१४॥ 
तक्षकस्त्वां महाराज तेजसासौं ददिष्यति } श्रुत्वा च तद्वचो घोरं पिता ते जनमेजय १५ 
यत्तोऽभवत्‌ परित्रस्तस्तक्षकात्‌ पन्नगोत्तमात्‌ । ततस्पिंस्तु दिवसे सप्तमे समुपस्थिते ॥१६॥ 
राज्ञः समीपं ब्रह्यर्षिः कारयपो मन्तुमैच्छत्‌ । तं ददशांथ नागेन्द्रस्तक्षकः काश्यपं तदा ॥१७। 


खुनी । चुप चाप वे तुम्हारे पिता के गले म मरा स्पेपड्ा इश्माहै। वे मुनि युवा तपस्वी धे, 
जितेन्द्रिय श्रौर विश्चद्धात्मा थे उत्तम कर्म कर रहे थे, तपस्या के दारा उनकी आत्मा प्रकाशित हो 
रही थी, मन श्रौर इन्द्रियां उनके आ्आघीन थीं! वे खन्दर आचरण ओर बोलने बाल्तेथे। निर्लोभ 
थे, समाधिस्थ थे । छोटे विचार केन थे, ईष्यां करनेवल्लेन थे वृद्ध मौनवतधारी थे, वे समस्त 
प्राणियों के ्राश्चरय देतेथे। उनको तुम्हारे पिताने श्रपमानित किया २, ४७, ५, ६, 9 तेजस्वी 
मुनिपुत्र ने क्रोध करके तुम्हारे पिता को शाप दिया । वह खूषिपुत्र बड़ा तेजस्वी थाः । बालक 
दोनेपरभी बृद्धो के समान दौी्तिमान्‌ था ॥>| बह शीघ्रही जल-स्दश करे क्रोध से तुश्डर 
पिताके प्रति इख प्रकार वाला, उस समय वह मानोतेज से जल रहा हो 151 नपर मेरे 
पिताके गले मे जिसने सपं लपेखा है उसको क्रोध करके तक्तक अपने तेजन से जला देगा \१०॥ 
विषैले दांतौवाला तीच्ण नेचवाला वह सर्पं मेरे कहने के अनुखार आज की सातवीं रात को उक्त 
पापी राजा का जलावेगा । तुम मेरी तपस्या का बलर्देखो ॥९९॥ एेसा कह कर वह वहां गया 
जां उसके पिता थे । पिताको देखकर उखने राजा को जो शाप दिषा था. बह उन्हं बत- 
लाया ॥१२॥ उन मुनिश्रेष्ठ ने भी तुम्हारे पिता के पाख श्रपने गुखवान्‌ श्रौर शीलवान्‌ शिष्य 
गोरमुख को भेजा ॥१३॥ विश्राम करके उख शिष्यने ऋषि का समस्त सन्देश कह सुनाया 
““राज्ञन्‌, मेरे पु ने तुम्हे शाप दिया है, तुम सावधान हो जाश्यो, महाराज, यह तक्षक अपने तेज्ञ 
से तुमको जलावेगा । जनमेजय, उस भयंकर वचन के सुनकर तुम्हारे पिताने भयभीत होकर 
सपेराजञ तत्क से श्रपनी रक्ता करनेके क्लिए सावधान हो गये । उस सातवे दिनि के उपस्थित 
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तमव्रवीत्‌ पन्नगेन्द्रः काश्यपं त्वरितं दिजम्‌ } क्व भवांस्त्वरितो याति फिच कायं चिक्ीदपि १८ 
कृ[रयप उवाच 

यत्र राना इ्द्थरष्ठः परिक्षिन्नाम वे दविज । तक्षकेण ुजगेन धक्ष्यते किं सोऽ वें ।॥१९॥ 
गच्छाम्यहं तं त्वरितः सवः छर्टुगषट्यरम्‌ । मयाभिपन्नं तं चाणि न स्पे धेयिष्यति ।(२०॥ 
तक्षक उवाचं 

किमथ तं मया दषं संजीवधितुमिच्छसि । अहं स तक्षको व्रह्मन्‌ पर्य मे दीयमदुतम्‌ ॥२१॥ 
न शक्तस्त्वं मया दषं तं संजीवयितुं वरम्‌ । इत्युक्त्वा तक्षकस्तत्र सोऽदशहू वं यृ नस्पतिप्‌ २२ 
स दष्टमा्नो नागेन भस्मीभूतो भवन्नगः । क.दयरर ततो राजन्नजीवयत तं नमम्‌।२३॥ 
ततस्तं लोभयामस कामं बृहीति तक्षकः । म एवधुक्तस्तं भ्राह टयप्र पुनः ।(२४॥ 
धनलिप्सुरहं तत्र॒ यमीव्युक्तश्च तेन सः । तमुवाच महात्मानं तक्षकः श्लक्ष्णया भिरा ॥२५॥ 
यावद्धनं प्राथयसे रज्ञस्तस्मा्ततोधिक्रम्‌ । ग्रहाण मत्त एव त्वं सन्निदतंस्व चानघ ।२६॥ 
स एवथुक्तां नगेन काश्यपो द्विपदांवरः ! छच्ध्वा वित्तं निवत तक्षकाद्‌ यावदीप्सितम्‌ | २७ 
स्पिन प्रतिगते विपे ददुमनोपेत्य तक्षकः } तं वरपं वरपतिश्रष्ं पितरं धार्भिकं तव ।२८॥ 
प्रासदस्यं यत्तमपि दभ्पवान्‌ पिषवस्हिना } ततस्त्वं पुर्षव्याघ्र विजयायाभिषेचितः ।२९॥ 


होने पर ब्रह्मर्षिं काश्यपराजा केसमीप जाने लगे) उस समय सपेराज् तत्तकने काश्यप कें 
देखा ॥१४) १५, १६, १७॥ तक्तक शीघ् ही व्राह्मण काश्यप से बोला श्राप शीघ्रता पूवक 
कहां जा रहे है श्रौर क्या करना चाहते है ॥१८॥ काश्यप बोले, ब्राह्मण, जहां कुरश्रेठ, परीच्तित्‌ 
नाम के राजा है, आज उन्हे तत्तक खपं ज्लवेगा ॥१६॥ मै उनको शीघ्र ही निसेग करने के क्लिप 
जारहा हूं) मे जव उनकी र्ता करूगा तव सप उनको जला नहीं सकेगा ॥२०॥ तक्तक बोला, 
मेरे डस हप राजा फे तुम क्यो जिलाना चषहते हो, व्रह्मन्‌, मेही वह तक्ाकरह, मेर श्रदुञुन 
पराक्रम देलो, ।२९॥ मेरे द्वारा उसे हर राजा के तुमङ्िल्ला नहीं सक्रते। मन्वी बोज्ञे, एेसा 
बराह्मण से कहकर उस तदाक ने एक वनस्पति को काटा ॥२२॥ सांप के कार्ते ही वह वृद्ध जल 
गया । काश्यपने उस वृचाको पुनः जीवित कर दिया ।९२।। तव तक्तक ने उनको लोभ दिया 
उसने पूछा कि तुम कया चाहते हो, तक्तक के पने पर काश्यप ने उससे पुनः कहा ॥२४।। धन 
के लिप मं उनके पासजा रहा । बाह्मण के पेखा कहने पर तक्लक मधुर स्वरसे उन महात्मा 
से बोला ।।२५॥ उस राज्ञा से तुम जितना धरन चाहते हो, उतना तुमसमुभते ही लेलो श्रौर 
हे निष्पाप, तुम लोट जाश्नो ।२६॥ सपः के फसा कहने पर मचुप्य श्रेष्ठ काश्यप इच्छानुसार 
तक्लक से धन लेकर लोट गये ।\२६।॥ उख प्राह्यण के लोर जाने पर तक्षक छल से राजश्रष्ठ 
धामिक् तुम्हारे पिता के पाल गया ॥२६॥ राज्ञा श्रटारी पर थे चनौर व्ड़े सावधानथे, तौ भी 
उसने उन्हं विषकी श्राग सरे जला दिया ॥२८॥ पुरुषलिह, उसके पश्चात विज्ञयके ल्लिप 
ठम्हारा अभिषेक किया मया ।॥२९॥। ब्रपशचे्ठ, यही हम लोगो का देखा श्रौर सुना है । यह खमस्त 
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एतहृष्टं शरुतं चापि यथावन्नृपसत्तम । अस्मामिनिखिलं सर्वं कथितं तेऽतिद्‌ारणम्‌ ॥२०॥ 
२१॥ 


भुत्वा चैनं नरेधष्ट :धिदर्र पराभवम्‌ । अस्य वर्वेरतंकस्य विधत्स यदनन्तरम्‌ ॥ 
सौतिद्छाच | 

श्य काले तु ख राजा जनमेजयः । उवाच मन्त्रिणः सवानिदं वाक्यमरिन्दमः ॥२३२॥ 
जनमेजय उवाच । 

अथ तत्कथितं केन यहु तद्ननस्पतो । आश्चयंभूतं लोकस्य भस्मराशीकृतं तदा ॥३३॥ 
यक्षं जीवयामास काश्यपस्तक्षकेण वै । नैनं मन्त्रेहेतविषो न भरणश्येत्‌ काश्यपात्‌ ॥३४॥ 
चिन्तयामास पापात्मा मनसा पदगायमः । दषं यदि मया विपः पार्थिवं जीवयिष्यति ॥३५। 
तक्षकः संहतत्रिपो लोके यास्यति हास्यताम्‌ । विचिन्त्यैवं कृता तेन ध्रु तष्टिटिजस्य ते ॥३६॥ 
भुत्िष्यहि चुपायेन यस्य दास्यामि यातनाम्‌। एकं तु ्ोतुमिच्छामि तदृषटतं निज्ञने यने ॥३७॥ 
संवादं पन्नमेन्द्रस्य काश्यपस्यं च कस्तदा । श्रुतवान्‌ दृष्टवांश्चापि मवत्सु कथमासतम्‌ 

भ्रुसा तस्य विधास्ये पन्नगान्तकरीं मतिम्‌ ॥३८॥ मन्त्रिण उचुः | 

श्रखु राजन्‌ यथास्माकं येन तत्‌ कथितं पुरा । समागतद्विनेन्द्रस्य पन्नगेन्द्रस्य चाध्वनि ॥३९॥ 
तस्मिन्‌ दक्षे नरः कर्चिदिन्धनाथाय पाथिव । विचिन्वन्‌ पूथमारूढः शुष्कश्चा्छं बनस्पतौ ।४०॥ 
न बुध्येतामुभौ तौ च नगस्थं पन्नगद्विजौ } सह तेनैव दक्षेण भसमीभूतोऽभवन्तरप ॥४१। 
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दारुण वृत्तान्त हम लोगो ने श्राप से कहा !३०॥ राजन्‌ , राजा के मरने का वृत्तान्त सुनकर 
तथा ऋषि उतंककी वातं खुनकर आगे जो कतव्य हो, उसका निश्चय कीजिर ।|३१॥ 
सौति वोले-इसी समय शत्र नाशकारी राजा जनमेजय ने समस्त मन्त्रियौ से यह्‌ 
घचने कहा ॥\३२॥ जनमेजय वाले, उस वनस्पति के पास जो वातं हद थीं वह किसने कही, 
यह्‌ बड़े आश्चयं की बात है किं तन्षक ने जिस वृत्त को भस्पकी देर बना दिया था, उसे काश्यप 
ने जिला दिया । यह निश्चय हे किं विषसे मारा इुध्रा कश्यप केद्वारा नष्ट नहीं ह्यो खकः; 
अथात्‌ काश्यप उसे जिला सक्ते है | २२, ३७॥ उस पापी नीच सपने मन मेसेाचा होगाक्रि 
मेरे से हुए राजा को यह ब्राह्मण यदि जिला देगा, तो लोग तक्तक को हसेगे, करेगे कि तत्त 
कावि हटा दिया गया। यही सेचक्रर उसने ब्राह्मण का प्रसन्न कर लियः ॥३५, ३६॥ 
अच्छ, मे भी उसको दुःख देने का उपाय करूगा, मै मी उससे बदला लखा, परम यह जानना 
चाहता हु कि उस निजेन वन मे काश्यप रौर तक्तकमे जे संवाद इञा था, उसको किसने सुना 
किसने देखा, श्रौर वह श्राप लोगो के पाख तक कैसे श्राया} यह सुनकर सयो का नाश करने 
का मे विचार करूगा ॥३अ) ३८॥ मन्त्री बोले, तद्यक श्रौर काश्यप से जा वातं इई" थी, वे 
वातं हम लोगो तक कैसे शई. किसने कही, यह श्राप सनं ॥३६॥ 
राजन्‌, उस ब्त पर एक मनुष्य लकड़ी के लिष पहले दी से चटा थः । वह लकड दू"ठने के 
लिए उस दृक्त की सूखी डाल पर वेढा था ॥४०॥ पक श्रादमी वृ्त पर वेयर. यह बातनतो 
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दविजघषभावाद्राजेन््र व्यनीवस्छ वनस्पतिः । तेनागम्य दह्विनभरेष्ठ पुसास्पासु निवेदितम्‌ ।\५२।। 
यथादत्तं तु तत्सवं तक्षकस्य दिजस्य च । एतत्त कथितं राजन्‌ य॒था षं श्रुतं च यत्‌ 


श्रख।{ च तपश विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥४२ सोतिस्वाच 

मन्त्रिणं तु वचः श्रत्वा स राजा जनमेजयः । पयेतप्यत दुःखातेः प्रन्वर्पिदनच्छरं करे ॥४४ 

चिःददल्वप्टयश्ष्धदीराीवद्ेदनः । ुमोचाश्रणि च तदा नेत्राभ्यां परस्दन्वृपः ।४५॥ 
उवाच च महीपालो दुःखशोकसमन्वितः । दधर्‌ वाष्पयुत्छञ्य स्पृष्ट्वा चापा सथर ।1८६। 


हतमिष च ध्यात्वा निरिचित्य मनसा वृषः । अमर्ष मन्त्रिणः सवानिदं वचनम्‌व्र्ीत्‌ 
जनमेजय उवाच | 
्रतवैतह्‌ भवतो बकं पितुर स्वगतिं भति । निश्चितेयं पम मतिया च तां ये नि्रोधत 
अनन्तरं च मन्येहं तक्षकाय दुरात्मने ॥४८॥। 
प्रतिकतंव्यपिष्येवं येन मे हिंसितः पिता । भृद्धिणं हेतुमात्रं यः करखा दग्ध्वा च पाथितरप्‌ ।|४९॥ 
इयं दु रात्पता तस्य काश्यपं ये नयवतयत्‌ । यद्रागच्छेत्‌ स वे विपराननु जीवेत्‌ पिता मम ॥५०॥ 
परिहीयेत कितस्य यदि जीवेत्स पाथिवः । काश्यपस्य परसादेन मन्त्रिणां विनयेन च ।(५१ 
सतु वारितश्ान मोहात्काश्यपं द्विखदसम्‌ | संजिजीवयिपु प्रप्नं राजानमपराजितम्‌ ।!५२ 


क क शन 


महानतिक्रपो देष तक्षकस्य दुरात्मनः । द्विजस्य येऽ्दददुद्रव्यं मा टरपं जीवयेदिति |॥५३॥ 


तन्तक ने जानी नौर न व्राह्धणने, वह मनुष्य भीचवृत्तके खाथ ही जल गथा ॥४२॥ साजेन्द्र, 
व्राह्मण के भ्रमाव से वह बृक्त जीवित हो गया शओ्रौर वह मनुष्य भी! उको मनुष्यने आकर यह 
चात महात्पाश्मा से कही है ।४२॥ तत्तक श्रौर व्राह्यण मेजो बात हुई थीं वह उसरीने आकर 
हम लोगो स कही । रजन्‌, ज हम लोगोनेदेखा खुनाथा, वह हमलोगोा ने तुमसे कहा | यह 
सुन करश्रागेजा कुद करना दो वह्‌ तुम करो ।॥४२३॥ सोति बोले, मन्तिधा के वचन सुनकर याजा 
जनमेजय ने बड़ा शोक किया । वे दुभ्खी होकर हाथ पर हाथ रखक्रर उसे मलने लगे ।७४॥ 
राजीवलोचन ने कईं बार गमं सांस ली, आंखो से ्रंसू गिरतेहएवे रोने लगे ॥०५॥ दुःख 
शोकः से युक्त होकर राज्ञा बोक्े, उनकी आ्रालो से भर कर शरास वह रहा था। विधिपरवेक जल- 
स्पशं करकं वे वाले, }४६।। थोडी देर सोचकर मनही मन निश्चय करके क्रोध करके वे सव 
मन्तियां से यह बोले 1४७ जनमेजय बोले, पिता के स्वगं जाने के विषय की आप लोगौकी 
वातं सुनकर मेने जो निश्चय किया है, बह आप लोग मुभसे खनःमे तो आगे का कतव्य यही 
समभता ह कि दुराप्मा त्तकं से बदला ल्िया जाय जिसनेमेरे पिताक मारा है) शमीको 
केतरल निमित्त बनाकर उसने मेरे पिता को जज्ञाया हे ॥४८,४६॥ यह उसकी दु मैनता ह, जो उसने 
का्यपको लोटा दिया, यदि वह ब्राह्मण्‌ आजाता तो मेरे पिता जी जाते ॥५०॥ यदि काद्धपकी 
कृपा रौर मन्तरियो के विनयसे राजाजी जाते तो उसकी न्या हानि हो जाती ॥५९१॥ उसने 
श्मज्ञान से मेरी शक्ति न जानकर उन ब्राह्मण्‌ कार्यपको रोका जो श्रपराज्ित राजा को जिललाने 
के लिये ्राये थे ॥१२।! यह दुरात्मा तत्तक का बड़ा भारी श्रपराघधरै कि उसने ब्राह्मण को इस 
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उत्तंकस्य भियं कलुरात्पनश्च महति यम्‌ । भवतां चेव सर्वषां ग्न्य पितु । 
इति श्रीभारते टः ऋस्तकूपयंड्ः पार शन्धस्वरिद्टाद पंचाशतमोऽध्यायः 
घोतिरुकाच्‌ ¦ 


एवयुक्तवा ततः श्रीमान्‌ मन्वरिभिधादुमोदितः । ररोह परतिज्ञां स सपसत्राय पाथिवः ॥१॥ 
व्रह्न्‌ यरतशादलो राना पारिक्षितस्तदा । इरोद्िलदथष्टरय ऋत्विनो वसुधाधिपः ॥२॥ 
त्रवीदक्यसंपननः कायस्ंपत्करं कचः येमे िसितर्वास्तातं तक्षकः स दुरात्मवान्‌ ।२॥ 
प्रतिङ्कयां तथा तस्य तद्वबन्तो ब्रुवन्तु मे। अपि तत्कम विदितं भवतां येन पन्नगम्‌ ॥४॥ 
तक्षकं संप्रदीप्रेऽ्नी प्रक्षिपेयं सवान्धवमू्‌ । यथा तेन पिता मह्य पूवं दग्धो विषाभ्निना 
तथाहमपि तं पपं दण्पुमिच्छामि पन्नगम्‌ ॥५॥ रत्विज उचुः | 

अस्ति राजन्‌ महत्सत्रं खदथं देवनिमितम्‌ । सपसत्रमिति ख्यातं पुराणे परिपच्यते ॥६। 
ग्राहां तस्य सत्रस्य त्वन्नन्योसिति नराधिप । इति पौराशिकाः भाहुरस्पाकं चास्ति स क्रतुः ७ 
एय॒क्तः स रानपिर्मेने दग्धं हि तक्षकम्‌ | हताशनयु्रे दीपे भरदिष्टमिति सत्तम ॥८॥ 
ततोव्रवीन्पन्त्रविदस्तान्‌ राजा ब्राह्मणस्तदा । आहरिष्यामि तत्सत्रं सम्भारा संभियन्त्‌ पे ॥९॥ 
ततस्त ऋत्विजस्तस्य शासनतो दिनस्य । तं देशं मापयामासुयन्ञायतनकारणात्‌ ॥ १ ०॥ 


हिप घन दिया कि साजा जीने न पावे ॥५३॥ उतङ्कका परिय, श्रपना रौर श्राप लोगो का श्रत्यन्त 
त्रिय करने के ल्िप्मे पिताकेवैरका बदला लगा ।५७। पंचाशत्‌ अध्याय । 

सनोति बोाक्ञे, देखा कहकर शरोर मन्विर्या के दवाय अनुमोदित होने पर श्रीमान्‌ राजा 
जनमेज्ञय ने खर्पयज्ञ करने की भरतिन्ञा की ।1९। ब्रह्मन्‌ भरतवंश यै भ्रष्ठ परीत्तित पुत्र राजा जनमे 
जय ने ऋत्विक श्चौर पुरोहित को बुला कर कायं सिद्ध करने वाले वचनं बोले | वे बोलने मं वड़े 
निपुण हँ । उन्होने कदां दुरात्मा तत्तक नेमेरे पिताकोमारादहे। उखकरा किख प्रकार म प्रतीकार 


= 


फर सक्रतारह वह श्राप लोग बतलावं । क्याश्राप लोग वह्‌ क्रिया जानते दै जिससे मं तच््क्‌ 
सर्प॑केा वान्धवो के साथ जलती श्राग मे शोक सक्र । जिस भरकर उसने मेरे पिता केह विषं 
फी श्राग से जल्लायारह, उसी तरह मे भी उस पापी सपं को आग मं जलाना साहता 
हू" । २,३१७.५ । ऋत्विज बोले, राजन्‌ वहत बड़ा एक यज्ञे, रौर देवताश्च ने तुम्हारे लिए ही 
उसे बनाया है । बह "सप ल्के नामस्ते प्रसिद्ध हे, उसका उल्लल पुराणो मेहं ॥६॥ नरा 
धिप उस्र यज्ञ का करने बाला तुम्हारे श्रतिरिक्त दुखरा नहीं हे, यह पुण जाननेवाले कहते 
ह । हम लाग मी उस्र यज्ञ के विषयमे जानते हं ॥७॥ ₹हेश्चष्ड ऋत्विजो कं पेखा कहने पर उस 
सजि ने तदाक को जला इुश्ा समभा । उन्दने समभा कि जलती श्राग मे वह धुल रहा 
है ॥८॥ अनन्तर, मन्त्र वेत्ता उन ब्राह्मण से राजा बोले मे उस यज्ञ को करूगा, श्राप लेग 
सामग्रो मेरे लिए एकत्र कर ॥६॥ सौति बोजे, बह्यण श्रे ष्ठ, अनन्तर उन ऋत्विजो ने शाखा 
युसार उस स्थान को माया, जहां यज्ञ भूमि बनायी जने वाली थी ॥१०॥ वे समी वेद्‌ विद्या 


रः 

त 
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यथावहुवेदविद्रांसः सवै बद्धः परागताः ¡ ऋद्धा परमया युक्तमिष्टं द्िजगणेयु तम्‌ ॥१२॥ 
प्रभूतधनधान्याल्यमृत्विम्भिः सुनिषेवितम्‌ | निमाय चादि विधिददुयन्ञायतनमीष्सितम्‌ ॥१२॥ 
राजनं दीक्षयामुः सपंसत्राप्े तदा । इदं चासीत्तत्र पूवं सप॑सत्रे दिष्य ॥१३॥ 
निमित्तं महदुत्पन्नं यङ्ञविध्वकरं तदा । यज्ञस्यायतने तस्मिन्‌ क्रियमाणे वचोऽत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
स्थपतिवुदधिसम्पनो वास्तुविच्याविशारदः । इत्यत्रवीत्‌ सूचधारः श्ूतः पौराणिकस्तदा ॥१५॥ 
यस्मिन्‌ देशे च काले च पापनयं प्रवतिता । व्राह्मणं कारणं कृत्वा नायं संस्थास्यते क्रतु।१६॥ 
एतच्छुत्वा तु राजासौ पराग्दीक्षाकालमव्रवीत्‌ | क्षत्तारं नहि मे करिवदनज्ञातः पविशेदिति।१७॥ 
इति श्रीमहाभारते श्ःदिपकणि आस्तीकपवसि सर्पस्ोपक्रमे ददपरःदतदोपप्यःयः ॥ 

सौतिख्वाच 

ततः करम॑भ्रवदते सपसत्रविधानतः । पयक्रमश्चं विधिवत्‌ स्वे सवे कर्मणि याजकाः ॥१॥ 
भा्त्य कृष्णवासांसि धुभ्रसंरक्त लोचनाः । जुदुबुमन्त्रवच्चैव समिद्धं जातवेदसम्‌ ॥२॥ 
क ्पयन्तश्च सईद मनांसि च । सपानाजुदूबुस्तम सर्वानधिसुखे तदा ॥३२॥ 
ततः सपाः समपितुः रदी हव्यवाहने } विचेष्टमानाः दृप्रसमाह्वयन्तः परस्परम्‌ ॥४॥ 
विर्षुरन्ठः श्वसन्तश्च वेष्टयन्तः परस्परम्‌ । पृच्छेः शिरोभि भृशं चिव्रभावु भपेदिरे ॥५॥ 





के ञाता श्रौर परम बुद्धिमान थे! जो यज्ञ भवन बनाया गया, उसमे बडी शोभा थी । बहु मूल्य 
सःनध्रियं थी, बाह्यण वहां वतमान थे । खूब धन धान्य भरा हन्ना था, ऋत्विज लोग वहां वत. 
मानथे। इस प्रकार जसा होना चहिप वैखा यज्ञ मरुडप बनाया गया ॥११,१२॥ यज्ञ 
मरडप वन जाने पर त्विजो ने यज्ञ करने के लिप राजा को दीक्षित किया। उस समय होनेवाले 
यज्ञ के खस्बन्ध मं एक निमित्त फेला मालूम पड़ा, जे यज्ञमे विघ्न करनेवाला था। ज्ञिस समय 
यज्ञ मण्डप बनाया जा रहा था, उसी समय एक बढ्दे, जो वास्तु विद्याम निपुण था, बुद्धिमान 
था श्रर पुराणौ को ज्ञाननेवाला था, उसने कहा था कि जिस समय जिस स्थान मे जमीन नापी 
जा री हे, उलसे माद्टूम होता हे कि एक ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ बीचदहयीमे रुक जायगा 
खमास्त न होगा ॥१३,१४.१५११६॥। यदह छन कर दीक्ता लेने के पहले राजा ने उख वदृ से कहा कि 
विना मेरी राज्ञा के यहां कोई अने न पावे ॥१६॥ एक पंचाशत्‌ श्मध्याय । 

सौति. वोले-इसके बाद्‌ सपं यज्ञ का विधि के अडुलार कायं प्रारस्भ हा | यज्ञ 
कराने बाले अ्रपने श्रपने कामम लग गये ।१॥ काते वद्ध श्रो कर मन्यो से जक्ञती श्रागममें 
वे हवन करने लगे । धूण से उनकी आंखें लाल हयो गयी थीं ॥२॥ समस्त सर्पो के मनका कपाते 
इए वे सपो काहवनश्चाग में करने लगे ॥२॥ अनन्तर सर्पं जलती हुई आगमे छटपराते हप 
शरोर परस्पर एक दुसरे को पुकारते हप गिरने लगे ।19॥ कई फडकते हप कोई लम्बी सांस 
लेते इष, कई रपस मं लिपटे हष, कोई सिरकीश्रोरसे मरौर को$ माथे कीश्चोर से श्रामसे 
गिरने लगे ॥५॥ सफेद, काल्ञ, नीले, वृदे वच्चे सपं श्ननेक तरह से चिर्लाते हप धधकती आग मे 
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श्वेताः कृष्लाश्च नीलाश्च स्थविराः शिशवस्तथा । नदन्तो विविधान्नादान्‌ पेतुर्दपि 
४ ल तस्मे 





प्रे विभावसा।£॥ 
कणस्य प्रमाणतः । पतन्त्यजस्रं वेगेन वद्ावभिपतांदर ॥ ७ ॥ 


एवं शतसहस्राणि प्रयुतान्यवु दानि च । अवशानि विनष्टानि पन्नगानां तुतत्रवे॥<८॥ 
तुरगा इवं तत्रान्ये हस्तिहस्ता इवापरे । मत्ता इव च मातंगा महाकाया महाबला; ॥ ९॥ 
उस्यावचाग्च वहो नानावणां विपोरवस्पः । घोराश्च परिष्मरख्या दन्दशुका महागला; ॥ 
१पतुरश्ुरमः मातृवाग्दंडपीडिताः ॥ १०॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि आस्तीकपव णि सष॑सन्नोपक्रये दिप्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ 

शोनक उवाच 

सपसत्रे तदा राज्ञः पांडेयस्य धीमतः । जनमेजयस्य के त्वासन्त्रसिजः परमर्षयः } १ 
के सदस्या बभूवश्च सपंसत्रे सुदार्णे । विपादनननेऽत्यथं पन्नगानां महाभयं ॥२ 
सवे विस्तरशस्तात भवाञ्डंसितुमहति । सदय नङ्गविज्तेकाः के च भतन ॥३ 
सीतिरवाच 

हन्त ते केथयिष्यामि नामानीह मनीषिणम्‌ । ये ऋषतिनः सदस्याश्च तस्यासन्द्रपतेस्तदा ॥४। 
तत्र॒ हाता वभूत्राथ ब्राह्मणरचंडभागेवः | च्यवनस्यान्वये ख्यातो जातो वेदविदांवर।।५।। 
उद्गाता ब्राह्मणे दद्धो विदरान्कोत्सोऽ जेमिनिः। ब्रह्माऽमवच्याङ्गरवोऽ्याध्वयुश्चापि पिंगलः ६॥ 
सदस्यश्चामवदु व्यासः पृत्रशिष्यसहायवान्‌ । उदालकः प्रमतकः इवेतकेतुश्चपिंगलः ।॥७॥ 


॥ 
॥ 
| 


भिरने लगे ॥६॥ जो सपे पक योजन लम्बेथे,वेभी सिमिर कर गौके कान के बरावर हो 
गये श्रौर वेग से अरि म॑ द्विरत गिरने लमे ॥७॥ इख पक्रार सेकंड हजासं लाखो सर्पं विवश 
होकर नष्ट हा गये ॥८॥ उनम वहत से सपे घोड़े के समान, वहुतसरेहाथीकीखुड़ के समान, ई 
मतवाले हाथी क समान मोटे ्चरीर बली थे॥&।) छोटे बड़े अनेकः वरौ क दिले अधर 
परिघ कं समान मारे श्रोर लम्बे महावलीसपथे।ये सव माता करै शपरसरे पौड्ित हकर 
श्राग मं गिरे ॥१०॥। द्विपचाशत्‌ अध्याय | 
शोनक बाले, पारड्वंशी बुद्धिमान्‌ राजा जनमेज्ञय के यज्ञम कौन ऋषि ऋत्वि धे 

उस भयङूर सपेयक्ञ के कौन सदस्य थे । जो यज्ञ सर्पाोको मवभीत शरोर दुखी करनेवाला था ।२॥ 
तात, यह्‌ सब श्राप विस्तार के साथ कहे। सपयकज्ञकी विधि जानने वालौ म कौन प्रवीर हैं 
यह आप के ॥३२॥ सौति बोले, उन बुद्धिमानो के नामे कहता ह! उस राजाकेजा उस समयं 
सदस्य थे श्रौर ऋत्विज थे ॥४॥ चरडभागव नाम के बाह्यण॒ उस यज्ञम होताथे, जो च्यवन वंश 
मे उत्पन्न हुए थे श्र श्रेष्ठ बेदज्ञ थे ॥५॥ इद्ध विद्धान्‌ कौत्ख श्रौर जेमिनि उदटूगाता थे । शाङ्गरव 
बह्मा श्रोर पिंगल अ्रध्वयु इए थे ॥६॥ पुरो श्रौर शिष्या के साथ व्यास सदस्य हुएथे। उदालकः, 
प्रमतक श्वेतकेतु पिंगल श्रसित, देवल, नारद्‌, पवेत श्रात्रेय, कुण्ड, जठरः, कालघट वत्सगोत्री 





१८७ 


असिता देवलश्चैव नारदः परव॑तस्तथा । अत्रेयः क्णडजरौ दिजः कालयटस्तथा ॥।८॥ 
वात्स्यः भ्रतश्रवा दद्धो जपखाध्यायशीरवान्‌ । कदल देवामां च मौद्गल्यः समसौरभः ॥९॥ 
एते चन्ये च बहवे व्रह्यणा वेदपारगाः | सदस्यधाभव स्तव सत्रे र क्षिदस्य ह ।१०॥। 
डद्स्स्टत्दिष्यय तदा सपंसत्रं महाक्रतो | अहयः प्रापतंस्तत्र घोरः पाखिमयावहाः ॥११। 
दस्ामेदोवह्यः स्या नागानां संपरवर्विताः । ववौ गन्धश्च तुद्ुलले दह्यतामनिशं तदा ।।१२ 
पततां चैव नागानां धिष्ठितानां तथाम्बरे | अश्रयतानिशं शब्दः पच्यतां चाग्निना भृशम्‌ १३ 
तक्षकस्त॒॒स नगेन्द्र पुरन्दरनिवेशनम्‌ । गतः श्रुस्वेव राजानं दीक्षितं जनमेनयम्‌ १४ 
ततः सव यथाहृत्तमाख्याय भूजगोन्मः । सर च्छच्डदय्ठं भीत आमस्कृता पुरन्दरम्‌ । १५ 
तमिद्धः पाह सप्रीती न तवास्तीह तक्षक | ययं नागेन्द्र तस्माद्र सपेसत्रात्कदाचन्‌ ।॥१६ 
प्रसादितो मया पूव॒तवायथाय पितामहः । तस्मात्तव भयं नात व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥१७॥ 
सोतिस्वाच 


एवमाश्वासितस्तेन ततः स भुजगोत्तमः । उवास भवने तस्मिन्‌ शक्रस्य प्ुदितःसुखी ।॥१८॥ 
अनस निपतत्स्वग्नौ नागेषु भृशदुःखितः । अर्पशेषपरीवारो वासुकिः पयंतप्यत ॥१९॥ 
कश्मङं चाविशद्धोरं वासुकिं पन्नगोत्तमम्‌ । स॒घूणंमानहृदयो भगिनीमिदमव्रवीत्‌ ॥२०॥ 
ददयन्त्यंगानि मे भद्रे न दिशः प्रतिभान्ति च । सीदतीव च संमोहात्‌ धूणतीवं च मे मनः॥२१ 


श्रतश्रवा जो बद्ध थे श्रीर जप स्वाध्याय करने वाले थे, कोहल, देवशर्मा, मौहगद्य, समसास्भम ये 
तथा रौर अनेक ब्राह्यण्‌ परीकत्तित्‌ पुत्र जनमेजय के यज्ञ मे सदस्य थे ॥६,७,८,६,१०॥ उस्र सपः 
महायज्ञ मे ऋस्विजो के हवन करने के समय भयंकर सप गिरनेलगेजो पारियों के लिए भयं- 
कर थे ॥१९। सूपे की चर्वी ञ्ौरमेदे की धारा बहने लगी श्रौर उनके जलने की गन्ध चारो 
शरोर फैलने लगी ॥१२॥ जो सपः आकाश सेभिर रहेथेजोश्राक्राशमे वर्तमानथेश्नौरजा आग 
म जल रहे थे, उनके शब्द्‌ अविरत खनायी पड़ रहे थे ।१३॥ राजा जनमेजय ने यज्ञ की दो्ताल्ली 
है यह सुन कर सप राज्ञ तत्तक इन्द्रके घर चला गया ||१४॥ श्रपराध से डरा हश्रा तक्तक 
सब वातं यथावत्‌ बत्तलाकर इन्द्रकी शरणागत इुश्रा ॥१५। इन्द्र ने प्रसन्न होकर उखसे 
कहा) तक्तक, उस सप यज्ञ से तुम्हे किसी तरह काभय कभीन दोगा ।॥९६॥ तुम्हारे लिपं मेने 
बह्या का प्रसन्न कर ल्लिया हे | इस कारण तुम भयक्केडदो, मन कादुःख दया दो ।॥१७॥ सौति 
बोजे, इस प्रकार इन्द्र के ढाद्ख देने पर वह खप राज प्रसन्न होकर इन्द्र के यहां रहने लगा ॥१८।। 
निरन्तर सर्पो केद्यागमे गिरनेके कारण सपराज्ञ घासुकि बहुत दुःखी हुए, उनका परिवार 
थोड़ा ही वच रहा । वे अधिक दुःखी इद ॥१७। सप राज वासुकिं धघवबड़ा गये उनका कलेजा 
हिलने लगा, उन्होने श्रपनी बहिन से कहा ॥२०।। भदे, मेरे अंग जल रहे है, कुड दीख नहीं पडता । 


ग्याङुलता के कारण्‌ में निश्चेष्टहो गया, मेरा मनघ्रूमरहा हे ॥२१॥ मेरी आंखे चक्कर खा 
(~ 


हामारद-ठंशिटः १८८ 


दृष्ि्म्यति मेऽतीव हृदयं दीयतीव्‌ च । पतिष्यपम्यवशोभ्याहं तस्मिन्दीपे विभावसौ ॥२२॥ 

पारिक्षितस्य यज्ञोऽपां बतेतेऽस्पन्जिघांसया । व्यक्त पयाऽपि गन्तव्यं प्रेतराजनिवेशनयम ॥२३॥ 
रयं स काटः सम्प्राप्तो यदथमसि मे स्वसः} जरत्कारो मया दत्ता जायस्वास्मान्सबन्धवान्‌।)२५। 
आस्तीकः किल यत्नं तं बतन्तं भुजगोत्तमे । प्रतिषेत्स्यति मां पूव स्वयमाह पितामहः ॥२५॥ 

तद्वत्से ब्रहि बत्सं स्व कुमारं ृद्धसंमतम्‌ । ममाद्य त्वं सभृत्यस्य माक्षाथं वेदवित्तमम्‌ ॥२६॥ 

इति श्रीमहामारते आदिप्वणि आस्तीकपवेणि सपसत्रं वासुकिवाक्ये शिप उ्न्यय्‌ः | 

सा{तस्वाच्‌ । 

ततं आहूय पुत्रं स्वं जरत्कारभुजगमा । वासुकेनांगराजस्य वचनादिदमव्रवीत्‌ । 

ग्रहं तव पितुः पुत्र भरत्रा दत्ता निमित्ततः कालः स चायं संप्राप्रस्तत्छुरष्व यथातथम्‌ ।२॥ 
आस्तीक उवाच | 

किं निभित्तं मप पितुदत्ता तव मातुलेन मे। तन्ममाचक्ष्व तत्वेन श्रुत्वा कतासि तत्तथा ॥२। 

सोतिस्वाच । 

तत आच सा तस्मे बान्धवानां हितैषिणी । भगिनी नागराजस्य जरत्काररविङवा ।४॥ 
जरत्कारसरवाच । 

पन्नगानामशेषाणां माता कद्रूरिति श्रुता । तया शप्ता रुषितया सुता यस्मान्निबोध तत्‌ ।\५॥ 


रही है, हृदय फरता जा रहा है, मै भी उस जलती हई श्रागमै गिरने दी वप्लाहु॥२२॥ परी 
क्तित्‌ के पुज जनमेजय का यज्ञ श्रभीहोर्हादहै,जाहम लोगोकी हिंसा करने के जिए किया 
जा रहा हे । निश्चय भुे मी यमराज के घर जाना पड़ेगा ||२३॥ बहन, यही बह समय आया है 
जिसके ल्िर मेने तुम्दे पहले जरत्कारु का दिया था, बान्धवौ के साथ मेरी तुम रक्ता कसे ।२७॥ 
सर्पिणी, वह जा यज्ञहो रहा है, उसे आस्तीक रोक सकता है यह बात सुभसे स्वयं ब्रह्मा ने कही 
हे । ॥२५॥ बस्स, इस कारण तुम अपने पुत्र से कहो, जो वृहां के प्रिय दै } परिवार क साथ मेर 
र्ता के लिप उस वेदज्ञ सरे तुम कहो ॥२६॥ त्रिपंचाशत्‌ श्रध्याय । 
= 
प्रास्तोक ग्रौर उनकी माता का संवाद । वासृकिकेा चर्यं देना ग्रास्तीक का सपं यत्च में जाना। 


सौति बोले-श्रनन्तर पुत्र को बुलाकर वह सर्पिणी नागराज वासुकिं के कहटनेसे 
उससे यह बोली ॥१॥ पुत्र, मेरे भाई ने किसी कारण से मुभे तुम्हारे पिताक दिया था श्रव वह 
समय आ गया, तुम श्रब उचित उपाय कयो ॥२॥ श्रास्तीक बोला, किंस कारण मेरे सामा ने 
तुम्ह मेरे पिताकोदिया था । बह सब तुम ठीक टीक्‌ कहो, सुनकर उखीके ्रनुखारमे करूगा 
॥२॥ सौति बोक्ते, श्रनन्तर श्रपने बान्धवो का हित चाहनेवाली नागराज्ञ की बहनने बिना 
घबड्ाये सव बात उससे कीं ।।४॥ जरत्कार बोली, समस्त स्पे की माता कद्र है यह वाततुमको 
मालूम है । उसने क्रोध करके जिस कारण पुत्रौ का शाप दिया वह खुनो ॥५॥ उसने कहा--विनता 





१८९. ्रास्तीकपव 
उच्चैःश्रवाः सेाऽशवराजो यन्मिथ्या न कृतो मम } धिरः -शोय पणिते दासभावाय पुत्रकाः ६) 
जनमेजयस्य व यज्ञे पक्षत्यनिलसारथिः। तत्र ठडस्टदःरद्ःः पेतलाकं गमिष्यथ ।। ७॥ 
तांच शष्रबतीं देवः सक्षास्लोकपितामहः } एवशस्त्दिदि तद्राक्यं एदःदःटुद्धपोह्‌ च) ८ ॥ 
वासुकिथापि वच्छरुत्वा पितामहवचस्तदा । अमृते मथिते तात देवाञ्डरणमीयिवान्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धाथाध सुस: सर्वे प्राप्यामरतमनुत्तपम्‌ ¦ भ्रातरं मे पुरस्छरस्य पिदःदद्दुषःर १० ॥ 
तेतं प्रसादयामासुः सुराः सर्वेऽव्नसंभवम्‌ । राज्ञा वासुकिना सधं शापोऽसो न मवेदिति।११॥ 
देवां उचुः । 


वासुकरि्नागरानोऽयं दुःखितो ज्ञातिकारणात्‌ अभिशापः स मातुस्तु भगवन्न भवेत्कथम्‌ ॥१२॥ 
ब्रह्मोवाच | 


जरत्कारजरत्कार' यां भार्या समवाप्स्यति | तत्र जाते हिजःशापान्मोक्षयिष्यति पत्नमान ॥१३॥ 
एतच्छुत्वा तु वचनं वासुकिः पन्नगोत्तमः । यहदर्यापर शस्यं तव पित्रे महात्मन ।॥ १४॥। 


प्रगेदानागते काले तस्मात्वं मय्यजायथाः । अयं स कालः सम्पाप्तो ययःदद्धतुरद 2 ॥१५॥ 
भ्रातर चापि मे तस्मात््रातुमहसि पावकात्‌ । न मोषं तु कृतं तत्स्याच्रदहं तव धीमते 
पित्रे दत्ता चिमोक्षाथं कथं वा पुत्र मन्यसे | १६ सौतिरुवाच 


से दासी बनने की मैने बाजी लगायी थी, उस्र समय तुम लोगो ने श्रश्वराज उच्यैः्रवाका रूप 
वदला नदी, उखकी पृ म लिपट कर उसे काला नदीं बनाया ॥६॥। इस कारण जनमेजय के यज्ञ 
म तुम लोगो क्ता चाग जलाबेगी श्रौर तुम लोगमरकर प्रत लोक मै जाश्रोगे।}७।॥ उसके शाप 
देने पर रःकवितर्टह बरह्माने भी “दीक है” एेसा कहकर उसका श्रलुमोदन किया ॥८।॥ वासुकि 
ने भी पितामह का बह वचन सुन रखा था । समुद्र मथन होने के पश्चात्‌ घे देवताश्रा की शरण 
गये ॥&॥ श्रख्ुत मिल जने से देवताश्र का मनोरथ पृराहो गया था, वे प्रसन्न थे।वे मेरे भाद 
को साथ लेकर ब्रह्मा के पास गये ॥१०॥ उन देवताश ने रजा वासुकिके साथ व्रह्याको प्रसन्न 
किया, जिससे यह शापन लगे, इसका फल सपे को भोगना न पड़ ॥११॥ देवता बोलते, भगवन्‌ 
ये नागसज वासुकि श्रपने बान्धवो केल्िपदुप्लीदहै । माता का शाप इन लोगोकोन ल्षगे 
इसके लिए कया उपाय करिया जाय ।१२॥ ब्रह्मा बोले, जरत्कारु नामके षि जरत्कार्‌ नामकी 
खी को व्याहमे, उनसे जे बाह्यण उत्पन्न होगा, वही सपा की र्ता कर सकेगा ॥१३॥ यह वचन 
सुनकर सप राज बासुकिने, हे देवोपम, तुम्हारे पिता मरात्माको मुम्र दिया ॥१४॥ उन ऋषिस 
तुम सपेयज्ञ के पहले ही प्रुभः से उत्पन्न इए । श्राज्ञ चह समय श्राया है, तुम हम लोगो 
की रद्ता करो ॥१५॥ उस्र श्रागसेमेरे भाईैकीभी र्ता करो, पेसा करने से श्रपनी रत्ताके 
किए ॥ तुम्हारे पिता को दानमे मुभे दिया था, वह व्यथे न होगा । बेटा, तुम्हारी क्या 
राय द्‌ ॥१६॥ 


पहाभारद-संहिता १९० 


एवश्रक्तस्तयेत्युक्लवा एयर पातर तदा } अददुः खनत वासुकिं जीवयन्निव ॥१७ 
अहं त्वां दकिप्यःटि शासको पन्नगोत्तम । टस्य चशपन्ासस्व सत्यमेतदव्रवीमि ते ॥१८ 
भव स्वख्ययना नाग न हि ते चिद्यते मयम्‌ । प्रयतिष्ये तथा राजन्यथाश्रेयो भविष्यति ॥१९॥ 
न मे चागतं प्राह स्वेरेष्वपि ततोन्यथा । तंत्रं पवर गत्वा दीक्षितं जनमेजयम्‌ ॥२०॥ 
वशिपयलदु्छःभिस्तोषयिष्येऽद्य मातुल । यथास यज्ञो वृपतेर्निवर्तिष्यति सन्म ॥२१॥ 
स॒ सम्भावय नागेन्द्र मयि सवे महामते नवे मयि मनो जातु मिथ्या भदरितुषहति।२२॥ 
पासुद्धिस्दष्च | 

आस्तीक परिघूणामि हृदयं मे विदीयते । दिशो न भरतिनानामि ब्रह्मदंडनिपीडितः ॥२३॥ 
ग्रास्तीक उवाच । 

न सन्तापस्त्वया कायः कथंचित्पन्नगोत्तम । प्रदीपाः सथुत्पन्नं नाशयिष्यामि ते भयम्‌ ॥२४॥ 


बरहमदंडं महाघोरं कालाग्निसमतेजसम्‌ । नाशयिष्यामि माञ्र त्वं मयं कार्षीः कथंचन।॥।२५॥ 
सातिरुवाच | 


ततः सवासुकर्षोरमपनीय मनेाज्वरम्‌ । आधाय चात्मनेाऽगेषु जगाम स्वरितोभृशम्‌ ॥२६॥ 
जनमेनस्य तं यज्ञं स्वैः समुदितेगु णैः । मोक्षाय युजगेन्द्राणामास्तीको द्विजसत्तमः ॥ २७ ॥ 
स गत्वापर्यदास्तीको यद्नायतनयुत्तमम्‌ । तं सदस्यैवंहमिः सूयवद्विसमपभेः | २८ ॥ 
सतत्र वारिते दाःस्थैः प्रविशन्दिनसत्तमः। अभितुष्टाव तं यज्ञं भवेशा्थी परंतपः ॥२९॥ 


सौति बोले, ्रास्तीकने माताकी वातं खीकारकीं। दुः सरे पीडित वासुकि को 

जीवन दान देते हृएं वे बोज्ञे, सपे राज वासुकि महाप्राण, उस शापसेमे तुम्हारी सत्ताकरूगा 
यह तुमसे मे सच सच कहता हू ।१७,१८॥ सपे, तुम निश्चिन्त दो जाओ तुम्हे के भय नदी 
ही । मे वेसा प्रयत करूगा जिससे तम्हारा कल्याण दो ॥१६॥ साधारण वात चतम मी देसी 
जीभ भूट नहीं बोलती, फिर फेस समय म वह भूठ कैसे बोलेगी । यज्ञम दीक्षित उन राजा के 
यहां जाक्रर मगलमयी बाता सेमे उन्ह सन्तुष्ट करूगा। मातुल्ल, जिससे राजा का वह्‌ यज्ञ 
बन्द्‌ हा जायगा ।२०)२९॥ वुद्धिमान्‌ नागराज, तुम मुभसे इस बात की श्रशषा रलो । मेरे मनम 
कभी भूख बात नहीं श्रा सकती ॥२२॥ वासुकि बोले, ्रास्तीक, मै धूम रहारं हृद्य फट रहा 
 शापकंकारण मुभ दिशाश्र का ज्ञान नहीं हे ॥२३।॥ आस्तीक बोले, नागराज, त॒म किसी 
तरह भी शोक न करो, जलती श्राग से त॒म्दँ जो भयहो गया है, उसे मै नष्ट कर दंगा ॥२४॥ 
अर्चि के समान तेजस्वी .महा भयंकर जो यह शाप तुम पर लगा है उखकोमे नष्ट कर दगा, 
तुम किसी पकार का भय न करो २५ | 


वासुकि बोले, श्रनन्तर वासुकि का भयंकर मानसिक कष्ठ हटाकर श्चौर स्वयं उसके 
श्रपने शीर मं धारण कर श्र्थात्‌ वासुकि का दुःख स्वयं लेकर श्रास्तीक शीघ्र वहांसेसर्पौकी 


स प्राप्य यज्ञायतनं वरिष्ठं हिजेत्तमः एुण्यङ्रदां वरिष 
तष्ठाव राजानमनन्तकीतिमृलिक्सदस्यांरच तथव चाप्रीन्‌ ॥। 
इतिश्रीपहपारते दिष्वेखि अस्तीकपवणि सपसत्रे दसद चतुःपदद्सपोऽध्यायः॥ 
छारतीकः उवाच 
समस्य यज्ञो वर्णस्य यज्ञः प्रनापतेय्ञ अःस्ीत्ययःने | 
तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्य पारिक्षित स्वस्ति नोञ्स्तु भिपेभ्येः ।|१॥ 
शक्रस्य यज्ञः श॒तसंख्य उक्तस्तथापरं तुद्यसंख्यं शतं बे । 
तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्य्‌ पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु भयेभ्यः ॥२॥ 
यपस्य यज्ञो हरिमेधसश्च यथा यन्नो रन्तिदेवस्य राज्ञः | 
तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्रय पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु परियेभ्यः 
गयस्य यज्ञः शशविन्दोर्च राज्ञो यत्तस्तथा वभ्रवणस्य राज्ञः | 
था यज्ञोऽयं तव भारतग्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु पियेभ्यः ॥४॥ 
तरगस्य यज्ञस्त्वजमीढस्य चासीद्यथा यज्ञे दाशरथेश्च राज्ञः | 
तथा यज्ञोऽयं तव भारतग्रूय पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु भयेभ्यः ॥५) 


रक्ता करने के लिए जनमेजय के यज्ञ मे गया, जिसमे समस्त सामच्रियां वतमान थीं ! ॥२६.२७॥ 
वहां जाकर श्रास्तीक ने खुन्दर यज्ञ मरडप देला, जहां सूयं ननोर अधिके समान बहुतसे खदस्य 
वेढे थे ॥२८।। उस ब्राह्मणश्च ष्ठ क! द्वारपालो ने भीतर जाने से सेक्ा{ बह भीतर जानेके लिप 
उस यज्ञ का स्तुति करने लगा ॥२६॥! भरं ष्ठ, पुणए्यामा वह द्विजो ततम उत्तम यज्ञमर्डप म जाकर 
श्मनन्त कीतिं राजा की, त्विजो, सदस्यो ओर अधि की स्तुति करने लगा ।३०।। 
चतुः पचाशत्‌ श्रध्याय । 
नि 


ग्रास्तोकके द्वारा जनमेजय के यत्त क प्रशंसा 1 


प्रयाग मे जिस प्रकार चन्द्रमा का यज्ञ इुश्रा था. वर्ण का यज्ञ इश्रा था श्रौर प्रजा 
पति का यज्ञ हृश्ा था, हे भरतङ्कलश्रष्ड उसी प्रकार यह श्रापका मी यज्ञ है, यह हमारे 
भियजनो का कल्याणकारी हो ॥९॥ इन्द्रे सो यज्ञ कदे गय दहे, क्योकि वे शतक्रतु कहे जाते 
ह ¦! उतनीही संख्याम सो रौर यज्ञ हो, उनके समान तुम्हारा यह यज्ञद! हे भरतक्ुल श्रंष्ट 
जनमेजय, तुम्हारा यह यज्ञ हमारे पिय जनोका कल्याणकारी हो ।२॥ राजा गय का यज्ञ ह्ुश्रा 
था, राजा शभिविन्दु का यन्न हुश्रा था, श्नौर राजा वेश्रवण॒ क्रा यज्ञ हृद्या था। हे भरतकुलध्रष् 
श्रापका यह यज्ञभीवैलाहीहै, यह हमारे प्रियजनों का कल्याणकारी हो ॥४॥ ज्ञेसखा राजा 
नृग का यज्ञ हुश्रा था, अज्ञमीह्‌ का यज्ञ इुश्ाथा श्रौर राजा रामचन्दरका यज्ञ हुश्रा था, 
हे भरतकुल श्रेष्ठ जनमेजय, श्रापका यह यज्ञ भी वैसा ही है । यह हमारे भियजनौका 
कल्याणकारी हो ॥५॥ स्वगे मं धमराज के पुत्र युधिष्ठिर का यज्ञ इुश्रा था णेखा सुना 





यङ्ग श्रुतो दिवि देवस्य सुनोयु धिष्टिरस्याजमीदस्य राज्ञः । 

तथा यत्नोऽयं तव भारतग्रय पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु मियेभ्यः ॥६॥ 
करष्छस्य यज्ञः १: सुतस्य स्वयं च कम प्रचकार यत्र | 

तया यत्नोऽयं तव भारता्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु मरियेभ्यः ॥७॥ 
दमे च ते सूयसमानवच॑सः समासते दृव्रहणः क्रतं यथा । 

नेषां ज्ञातुं विद्यते ज्ञानमय दन्तं येभ्यो न प्रणशयेत्कदाचित्‌ ॥८॥ 
ऋत्विक्समो नास्ति खोकेषु चैव दवेपायनेनेति विनिरिचतं मे । 

एतस्य शिष्या हि क्षितिं संचरन्ति सवसिजः कर्मसु स्वेषु दक्षा ॥९॥ 
विभावसुदिचत्रभातुमहात्मा हिरण्यरेता इुतमुककृष्णवत्मा । 
पद्षिस्छवदशिखः प्रदीपो हव्यंन्त वेदं हइतसुग्बष्टि देवः ॥१०॥ 

नेह त्वदन्यो विद्ते जीवलोके समोगृपः पालयिता प्रजानाम्‌ । 

धृत्या च ते प्रीतमनाः सदाहं सवं वा वरणो धर्मराजो यमो बा ।११॥ 
शक्रः साक्षा्टज्पाणिययेह त्राता लोके समस्तं तथेह भजानाम्‌ | 
मतस्त्वं नः पुरषेन्द्रेह लोके न च त्वदन्यो भूपतिरस्ति जङ्गे ॥१२। 


जातादहे, चनौर राजा श्चजमीद्‌ का यज्ञ ह्र था, च्रापका यह यक्ञवैसा हीह, हे भरतकुल 
रेष्ठ जनमेजय, शआ्आपक्रा यह यज्ञ हमारे प्रियजनो का कल्याण कारी हो ॥६॥ सत्यवती पुत्र 
छृष्ण द्वेपायन का यज्ञ हुश्रा था, उस यज्ञ में स्वयं उन्होने कर्म क्रिये थे, भरतङ्कल शे ठ जनमेजय, 
श्रापका यह यज्ञ भीवेखाही है, यह यज्ञ हमारे भरियजनो का कट्याणकारी हो ।॥७॥ सुर्यं के 
समान तेजस्वी ये आपके यज्ञ मेवे हे, जिस प्रकार इन्द्र के यज्ञ मै बैठते ह| श्व इनको 
कुः जानना नहीं हे, ये सव कुलु जान चुके है, इनको दान देने का फल कमी न्न होगः +< 
यह्‌ मै अच्छी तरह जानता ह कि द्धेपायन के समान ऋत्विक. इस संसार मं काद नहीं है, इनके 
शिष्य पृथिवी म॑ पले दै, समी ऋत्विज शरपने अपने काम में निपुख्‌ है । अर्थात्‌ द्वैपायन के शिष्य 
प्रापके छचिज है ओर वे श्रपनेकाममे दत्त है ॥६॥ 

महातमा अचि चित्रमानु हं, उनकी किरणं रंगविरगी है हिर्स्यरेता है, हवन भोजन 
करने वाले ड, छष्एवत्मां है, वे जिस साह चलते है बह काला हो जातारहै) उनकी ज्वाला 
द्क्निणएाघतं होकर निकलती है । वे देव प्रदी ह्येकर तुम्हासे दौ हुई हवि की कामना करते है ॥१०॥ 

राजन, इस संसार मे ्रापके समान प्रजा का प्रालन करनेवाला दुसरा नदीं है। 
तुम्हा श्रेयं देलकर मै खद्‌ प्रसन्न राज्ञा तुम हो वरुण है ओर धर्मराज यम हे ॥९१॥ 
वज्रपाणि इन्द्र के समान तुम इख लोक मेँ प्रजाच्रौ के रक्तक दो । इस लोकमे मै तुम्द पुरुषेन्द्र 
सममता हं । तुम्हारे समान कई राजा नहीं दै, ओर पहले भी उत्पन्न नहीं इदमा है ॥१२॥ तुम 
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खट॒वांगनाभागदिलीपकस्प ययातिमान्धात्समपभाव | 
अदित्यतेजःरदिरःनदेडः भीष्मो यथा राजसि सुवतस्स्वम्‌ ॥१३॥। 
वात्मीकिवत्ते निभतं स्ववीयं वसिष्ठवत्ते नियतश्च कोषः | 
परभत्वमिनद्रत्वसमं मतं मे चयुतिश्च नराय दभति ॥१४।) 

यमे यथा धर्मविनिश्चयज्ञः कृष्णो यथा सवंगुखोपद्धः | 

श्रियां निवासोऽसि यथा वमुनां निधानभूतोऽसि तथा क्रतूनाम्‌ ॥१५॥ 
दम्भोद्भवेनासि समो वलेन रामे यथा शास्नविदस्लविच ! 
श्ौवतरिताभ्यामसि तुल्यतेजा दुष्पेक्षणीयोऽसि भगीरयेन ॥१६॥ 
सोतिस्वाच ¦ 

एवं स्तुताः सवं एव पसन्ना राजा सदस्या ऋतिजे हव्यवाहः | 
तेषां दृष्टा मावितानींमितानि पोच राजा जनमेजयोऽथ ॥१५७॥ 
इति श्रीमहाभारते च्छ दविपरदि त्रास्तीकप्व णि सपसत्रे ्रास्तीकक्रतराजस्तवे पंचपंचाशत्तमोऽध्यायः 
जनमेजय उवाच | 

बालोऽप्ययं स्थविर इवावभाषते नायं बाल; स्थविरोऽयं मतो मे, 
इच्चाम्यहं वरमस्ममदातुं तनमे त्रिभाः संविदध्वं यथावत्‌ ॥१॥ 


१ १। 


वयवाङ्ग नासाग अर दिलीप के समान हो । ययाति श्रोर मान्धाता के समान तुम्दासय 
प्रभाव हं} सूयं के तेज के समान तुम्हारा तेज है | गीष्म के समान वत सै टे तुम दीिमाम्‌ हो 
र्दे हो ।\१३॥ बास्मीकि के समान तुमने अ्रपना पराक्रम छिपा रला, वसिष्ठे समान तुम 
अपना क्रोध चिपा सक्ते हो। इन्द्र के समान तुम्हारा प्रभु है न्नर नारायण के समान तुम्हारी 
दीपिहै ॥१४। यमराज के समान तुम ध्म का निरय करने वाले हो, कृष्ण के समान समस्त 
गुणौ से युक्त दो, आटो वखुश्रौ की शोभा तुम वर्तमान है श्रौर तुभ यज्ञाके भारुडार हो ॥१५। 
द्स्भके पुर के समान तुम बली हो, परराम जिस प्रकार शाखवेत्ता थे वैसे तुम भी 
शाखवेत्ता हो, श्रौवे भित ऋषियों के समान तुम तेजस्वी ह्यो श्रौर भगीरथ ङे समान तेज 
के कारण तुम्हारी ओर केर देख नहीं सकता ॥१६॥ 

सोति बोले- इस ध्रकार स्तुति करने पर सभी सन्न इष । राज्ञा, सदस्य. ऋत्विज 
द्मोर श्रि सभी प्रसन्न हुए । इनकी चेष्टां का, भावो के देवकर राजा जनमेजय बोले ॥१७॥ 

पच पचाशत्‌ अध्याय 


न्न ©) = । 
प्रशसा से प्रसन्न जनमेजय का ऋत्विजो से परामश, यन्ति मं इन्द्र क्षे साथ तक्षकका आना, भयसे इन्द्र का 
भाग जाना ग्रौर्‌ तद्धक का श्ग्निके पास प्राना, यत्त समाघ्न करने का दर मगना । | 
जनमेजय बोज्े-यदह बालक हनि पर भी बृद्धके समान बोलता हे, यह बालक नहीं 
दै, जन्तु दृद्ध हे फेला मै समता हं । मै इसको वर देना चाहता ह । ह्मणो, श्राप लोग मुभे 
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सदस्या उचुः 

बालोऽपि विपो मान्य एवेह राज्ञां यर्चाविदान्यरचविदान्यथावत्‌ । 
सवान्फामांस्त्वत्त एवाहतेध्य यथा च नस्तक्षक एति शीघ्रम्‌ ॥२॥ 
सौतिरवाच | 

व्याहतुकामे वरदे वरप दिजं वरं ट्र णीष्वेति ततोऽभ्युवाच । 

होता वाक्यं नातिहृष्टान्तरात्मा कमण्यस्मिंस्तक्षको नैति तावत्‌ ।३॥ 
जनपेजय उक्ाच | 

यथा चेदं कमं समाप्यते मे यथा च वें तक्षक एति शीघ्रम्‌ । 

तथा भवन्तः प्रयतन्तु सर्व परं शक्त्या सदिमे विद्धिपाणः।४॥ 
ऋत्विज उचुः | 


यथा शाञ्लाणि नः पाहुयथा शंसति पावकः । इन्द्रस्य भवने राजंस्तक्षको भयपीडितः ॥५॥ 
यथा सूतो लोदिताक्षो महात्मा पौराणिको वेदितवान्पुरस्तात्‌ । 

स राजानं प्राह पृष्टस्तदानीं यथाहूरविप्रास्तददे तन्त्रदेव ।६॥। 

पुरारणमागम्य ततो ब्रवीम्यहं दत्तं तस्म वरमिन्द्रेण राजन्‌ 

चसेऽह स्वं मत्सकाशे सुगुप्रो न पाचकस्स्वां प्रदहिष्यतीति ॥५७॥ 


सम्मति दे' ।\९। सदस्य बोले, बालक ब्रह्मण काभो राजाश्रो को सम्मान करना दही चाहिए। 
उनम जे विद्धान्‌ हयौ उनका श्रौर विधिपूवंक श्रादर करना चाहिपः इनके समस्त मनोरथोको 
पूर्ति तुम्हे दी करनी चाहिए । तक्तक भी श्रव शीघ्ही श्राता हे श्रथात्‌ तुम्हारा भी मनोरथ 
श्रव शीघ्र दही पूरा दोनेवाला है। अतप्व तुम्हे उदारता पवक इस ब्राह्मण का सखमस्मान कर्नः 
चाहिए 1२) वसरदेने के जिए उद्यत राजा उससे कहना चाहतेथेकि वर मागो; इसी समद 
बहुत प्रसन्न हाकर नदीं, चिन्तु कुछ रुखाई के साथ होता बोले । जव तक तन्तक नहीं ता है तबतक 
ठहरिए ॥३॥ जनमेजय वोले, जिस प्रकार हमारा यह कम समाप्त दो, जिख प्रकार तक्तक शीघ्र दही 
श्रा जाय, पूरी शक्ति से श्राप लोग वैखा प्रयत्न करे क्योकि वही मेस प्रधान विद्धेषी दै ॥४॥ 
ऋस्विज्ञ बोले, शाख्यौ ने हम लोगो के जैसा बतलाया है श्रौर जिस प्रकार अचि देव बतला रहे दै, 
उससे मालूम होता है कि तक्तक इन्दर के यहां है ॥५॥ राजा ने उस पौराणिक महात्मा सूत से कहा, 
जिसनेदसर यज्ञ के सम्बन्ध मे पहले ही कदा था । उन्होने कहा कि ये ब्राह्मण जो कह रहे है बह ठीक 
हे, ॥६॥ पुराणो के द्वया जानकर मै कहता ह राजन्‌, इन्द्रने उसे वरदियादहैक्ितुम यहां मेरे. 
पास रद्तित होकर रहो । श्राग तुमको नहीं जला सकती ॥9।| यह खुनकर यज्ञ मे दीक्षित राजा 
बहत दुःखी इए । उन्होने कमेके लिप्होता के ताकौद्‌ कौ, होता ने सावधान होकर मो से 
हवन किया, अनन्तर इन्द्रही वहां से चले, मन्ञ के प्रभाव सरे विवश होकर ईन्द्र का सलना 
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एतच्छुत्वा दीक्षितस्तप्यमान आस्ते होतारं चोदयन्कम काले | 
हीता च य्ाऽस्याजुहावाथ मन्वरेरये महेन्द्रः सदलं |<} 
विमानमा महाजुभावः सवदेषेः परिसंस्त्यमानः 
वलाहकेश्चाप्यतुगम्यमानो विद्याधरेरप्सरसां गणेश्च ॥९॥ 
तस्यात्तरीये निहितः स नागो भयाद्धि शयं नैवास्यरन्डत्‌ 
ततो राजा मन्त्रविदोऽव्रकीस्पुनः कद्ध वाक्यं तक्षक स्यान्दिच्डन्‌ ॥१० 

जनमेजय उवाच । 

इन्द्रस्यमवने विपरा यदि नागः स तक्षकः | दद्निनद्टेद सहितं पातयध्वं विभावसौ ॥११॥ 


सोतिरषाच 

जनमेजयेन र्ना तु नोदितस्तक्षक प्रति । दाता जुहाव वच्रस्थं तक्षकं पन्नगं तथा ॥१२॥ 
हूयमाने तथा चैव तक्षकः सपुरन्दरः । आकाशे दध्शे तत्र क्षणेन व्यथिदस्तदा | १२ 
पुरन्दरस्तु तं य्घं द्द्टःव्यवमःदिशत्‌ | हित्वा तु तक्षकं त्रस्तः स्वयेद भदन ययो |१४॥ 
इन्द्रं गते तु राजेन्द्र तक्षको ययपेःहितः } पन्वशक्त्या पावकाचिस्दकदयचश्ट गतः ।॥१५॥ 
कऋलितिज उचुः | 

वतेते तव रनेन््र॒कतहुधिथिदन्छस्ये | अस्मै त हिजञ्ुख्याय वरं स्वं दातुमहंसि ।॥।१६॥ 
जनमेजय उवाच | 

वालाभिरूपस्य तवाधमेय वरं पयच्छामि य्थादुरूफव्‌ | 


पड़ा ॥८।} मङाद्चुभाव इन्द विमान पर चद्कर चले, समस्त देवताश्मा ने उनकी स्तुति की। मेध 
विद्याधर गओरौर अप्छराप" उनके पीडे पीडे चलीं ॥&। इन्द के दुपटट मे वह सपं दिपा इध्याः था, 
तौ भी घवबड़ा रहा था, उसे शान्ति नदं मिल्लती थी । श्ननन्तर क्रोध करके तत्तक के अन्त करने 
की इच्छा से सजाने मन्बवेत्ताश्रो से कहा, ॥१०॥ जनमेजय बोले, ब्राह्यं, यदि वह॒ तन्तक खप 
दन्द्रके यहादहदोतोइन्द्रकेसाथहीश्रापलोग उसे श्ागमे जलादो॥११॥ राजः जनमेजय के 
प्र रित करने पर, हाता ने इन्द्र भवन मे वतमान तक्तक को उह श्य करके हवनं किथा ॥१२॥ उस 
प्रकार हवन करने पर इन्द्र के साथ श्राकाश मे तत्तक शीघ्र दीख पडा ओौरवह बहत दुःखी इया, 
॥१३॥। उस यज्ञ के देखकर इन्द्र बहुत ही भयभीत इुञ्रा । वह डर गया शौर तत्तक को छोड़कर 
धरः लोर गया ॥१४॥ इन्द्र के चले जाने पर तक्तक भय के कारण वेहोश दो गयः, मन्त्रके प्रभाव 
श्रपने से विवश्च होकर वह शधि उ्वालाके समीप आया ॥१५।} ऋत्विज बोले, राजेन्द्र, 
तुम्हारा यह काये विधि पूवेकहोर्हा दहै । अव तुम्हं इख ब्राह्मणश्रेष्ठ का वर देना चाहिए 
॥१६॥ जनमेजय वोले,बालक, तुम ज्ेसे शरेष्ठहो तुमको वरभी मे पेखाद्यी देना चाहता द्र, 
जो तुम्हारे मनम अभिमत हो, मनोरथ हो, वह मगो वह मै तुमको दूंगा चाहे वह देने लायक न 
& 
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दणणीप्व यत्तेऽभिमतं हृदि स्थितं तत्ते प्रदास्याम्यपि चेददेयम्‌ ।॥१५७॥ 

तत्विज उच 

यमायाति तृणं स तक्षकस्ते वशं रप । भ्रयतेऽस्य मह्यन्नादो नदतो भेरवं रवम्‌ ॥१८॥ 
नूनं मुक्तो बजभृता स नागो भ्रष्टो नाक(्भन्रविद्धस्तकए्यः । 

घणनाकाशे नष्टसंज्ञोऽभ्युपति तीवान्िःरवासान्निःरवसन्पन्नगेन्द्रः ॥१९॥ 

सोतिर दाच 

पतिष्यमासे नागेन्द्रे तक्षके जातवेदसि । इदमन्तरमित्येवं तदाऽऽस्तीकोऽभ्यचोदयत्‌ ।।२०॥ 
आस्तीक उवाच । | 

वरं ददासि चेन्मह्यं हणोमि जनमेजय । सत्रं ते विरमत्वेतन्न पतेयुरिहोरगाः ।२१॥ 
एवयुक्तस्तदा तेन ब्रह्मन्पारिक्षितस्तु सः । नातिहृष्टमनश्चेदमास्तीकं वाक्यमव्रवीत्‌ ।२२॥ 
सुवण रजतं गाश्च यच्चान्यन्पन्यसे विभो । तत्ते दद्यां वरं विप न निवर्तेक्रतुमम ।॥२३२॥ 
आस्तीक उवाच । 

सुवणं रजतं गाश्च न तवां राजन्छणोम्यहम्‌ । सत्रं ते विरमत्वेततस्वसिति मातृकुलस्य नः ॥२४॥ 
सोविरूषाच । 

्रास्तीकेनैव अ॒क्तस्त॒॒राजा पारिक्षितस्तदा । पुनः पुनस्वाचेदमास्तीकं वदतांवरः ॥२५॥ 
अन्यं वरय भद्रं ते बरं हिजवरोतरम । अयाचत न चाप्यन्यं वरं स भृगुनन्दन ।।२६॥ 


भी दो ॥१७।॥ ऋखिज बोले, राजन्‌, यह्‌ तत्तक शीघ्र ही तुम्हारे वशम श्रा र्हा है! उसके 
चिट्लाने के इंकार का भयंकर शब्द्‌ खुनयी पड़ रहा हे ।।१८॥ निश्चय उस सपः को वज्ञधारी 
इन्द्रने चोड दिया है । मन्ञ के भ्रमाव से उसका शरीर शिथिल हो गया हे श्रौर वह स्वगसे गिर 
चुका है, यह देखिप वह बेहोश होकर श्राकाशमे घूमरहाहे श्रौर बह सर्पराज लम्बी स्ख 
र्हा हे ॥१९ 

सौति बोले, जब सपेराज तक्षक भिर रहा था, उसी समय शवसर देखकर श्रास्तीक 
ने राजा से कहा ॥२०॥ आस्तीक बोले, राजन्‌ यदि श्रपमुसि वर देरहे हं,तो मे वर मांगता 
ह । श्रव श्रापका यह यज्ञ चन्द्‌ हा जाय, शव इसमे सांप भस्म नदो ।२९॥ बह्यन्‌, आस्तीक के 
पेखा कहने पर वे परीक्षित के पुत्र जनमेजय ब्रहुत भरसन्न नहीं हप रौरवे आस्तीक से बोले ।२२।। 
साना चोदी, गौ ्रथवा श्रौर जो कुछ तुम उचित समभो, वह मै तुमकरा दुगा, पर ब्राह्मण्‌, यह 
यज्ञ बन्द्‌ नहीं दो सकता ॥२२॥ शआास्तीक वोलेःराजन्‌, साना चांदी ओर गौ यह कुष मी मे तुमसे 
नहीं मागता, तुम्हारा यह यज्ञ रुक जाय, जिससे मेरी मेस माता के कुलवालोौ की रक्ता हा, 
उनका कल्याण हो ॥२४॥ सोति बोले, परीक्षित के पु जनमेजय ने श्रास्तीक के णेसा कहने पर 
वारवार उनसे कदा, ब्राद्यण॒ श्रं ष्ठ श्राप दसरा वर मांगिए, श्रापका कट्या हो, पर श्गुनन्दन, 


१९७ [स्तीकपवें 


ततो वेदविदस्तात सदस्या! सवं एव तम्‌ । रानानमूदधुः रद्दिलमतां ब्राह्मणां वरम्‌ ॥२७॥ 
इति श्रीपदह्य मारते आदिपदेसि चास्तीकपवेणि आस्तीकवरवदानं नाम पट्र॑दःतरप्रोऽध्यायः ! 
शौन उवाच । 
ये सर्पाः श दऽश्न्रदिडः हव्यवाहने । तेषां नमानि सर्वषां श्रोतुमिच्छामि सूतज ॥१ 
सौ तिस्वाच | 

खणि शटन्यल्िन्यदुतःन्यददन च) न शक्यं परिसंख्यादुं दहताह्‌ दिजसत्म ॥२॥) 
यथास्मृति त॒ नामानि पनगानां निबोध मे उच्यमानानि बुख्यानां हुतानां जातवेदसि 
वासुकेः लजातांस्तु पपान्येन निवोध पे } नीखरक्तान्वितान्धोरान्पहाकायाच्िषोस्णान्‌ ॥४। 
अवशान्मात्वगण्दं पीडितान्कृपणान्हृतान । कोटिशो मानसः पणः शलः पालो हलीमकः ।\५॥ 
पिच्दलः कोणपरचक्रः कलत्रेगः प्रकाछनः } हिरण्यडहुः शरणः कक्षकः कालदन्तकः || ६॥ 
एते वासुकिजा नागाः प्रविष्टा हव्यवाहने । अन्ये च बहो चिप्र तथा वं इदमः | 
भ्‌ः हृताः सर्वे घीररूपा महादसः ।७॥ 
तक्षकस्य इले जःत्छदक्ष्वाषि निबोध तान्‌ । पुच्छाण्डको यदलकः ५दसक्ता रभेणकः ॥ <} 
उच्छिखः शरभो भ॑गो विस्वतेना विराहणः । शिली शलकरो मूकः सुकुमारः पवेपनः \९॥ 


उसने दसरा वर न मांगा २५१२६] तात, उस्र समय उन दक्त सदस्या ने पक साथ राजासे 
कषा कि ब्रह्मण का घर मिलना चाहिए ॥२.७॥ 
षर पंचाशत्‌ अध्याय | 
र 
सपं यन्न मे सपे के नाम, 

शोनक बोले, हे सूतपुत्र, इस सखपयज्ञमं जा सपेश्राग मैभिर कर भस्म हुए, उनके 
नाम मे खनना चाहता ह ॥१। सौति बोज्ञे, हजायं लावो श्रोर अरबौ सांप इस यज्ञ मै मारकर 
भस्म द्यो गये है, उनक्री गणना नहीं की जा सक्ती, क्थौक्नि वे बहुत है ॥२॥ परजिनके 
नाम यादे, जो श्राय मे जलाये गये है उनके नाम मै कहता ह खुनिर ॥३॥ पहले आप वासुकि 
के वंशबालो के नाम पधानतासे सुने जो काले ओर लाल थे, जे बड़ विशाल शरीरवाल्त 
भयकर श्रौर जहरीले थे! जो माता के शाप से विवश होकर श्राग मै जल गयेहैं। उनङे नाम 
ये है, मानस, पूणे, श्ल, पाल, हलीमक, ।४,५।॥ पिच्छृल, कौप, चक्र, कालवेग प्रकालन 
हिरणएयवाहु, शरण, क्त, क(लद्‌ तक, ॥६॥ वासुकि वंश के इतने सप श्राग मं जल्ल मरे हं । इनके 
श्रतिरिक्त श्रोर अनेक सप श्सकुलकेदहं जो महाबली भ्रौर भयंकर थे तथ! श्ागमे जलल मरे 
थे | तत्तक के कुल के सपो कामे कहता हू सुनो, पुच्छडक, मण्डलक, पिण्डसेक्ता, रभे 
एकः ॥८॥ उच्छिख, शरम, भग, विद्तेना, वियहण्‌, शिली, शलक्रर, पूक, खुकुमार, भये 
पन, ॥&॥ मुग्दर शिशु रोमा, खुरोमा, महाहनु, तत्तक वंशी इतने सपः अधिं मरे दै ॥१०। पास- 
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छुदगरः शिद्यरोमा च रोमा च पहाहसुः} एते तक्षकजा नागाः प्रविष्टा हम्यवाहनम्‌ ॥१०।। 
पारावतः पारियातः पांडरो हरिणः कृशः । विहंगः शरभो मेदः प्रमोदः संहतापनः ११ 

ेरावतङ्ककलादेते भविष्या हव्यवाहनम्‌ | कोरब्यङ्घलनान्नागल्णणु मे स्वं दिनोत्तम ॥१२॥ 
एरकः इुण्टलो वेणी वेणीस्कंथः इुमारकः | बाहुकः शृङ्खवेरश्च धूतकः पातरातक्। ॥१३॥ 
र व्यद्ुलञःस्तरे परविष्टा हव्यवाहनम्‌ । प्रतरएकले जादान्ध्खं नागन्यशदथ्य्‌ | १४ 

कीत्यमानान्मया बह्यन्वातवेगान्विष्येद्दश्वान्‌ । शं कृकणः पिठरकः कुटारयुखसेचकौ ॥ १५ 
पणा गदः पृणमुखः प्रहासः शङकनिदरिः । अमाहठः कामठकः सुपेणो मानसाऽन्ययः ॥१६॥ 
भैरवो मंडवेदागः पिशंगश्चोदपारकः । पमो वेगवान्नामः पिंदारकयदाहन्‌ ॥१५७॥। 
रक्तागः सवसारगः समृद्धपटवासकौ । राहो वीरणकः सुचित्ररिचच्वेगिकः ॥१८॥ 
पराशरस्तस्णकां मणिःस्कन्धस्तथऽऽरणिः । इति नागा मया बह्न्कीतितःः कोतिवधना।॥१९॥ 
प्राधान्येन वहुखात्तु न सर्वं परिकीतिताः | एतेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च सन्ततिः ॥२०॥ 
न शत्यं परिसंख्यातुं ये दीप्रं पावक गताः । विशीपषाः सप्रशीपाश्च दशशीपास्तथाऽपरे॥२१॥ 
कालानलविषा घोरा इताः शतस्षरस्रशः । महाकाया महावेगाः शेटमृगसयुच्छ याः ॥२२॥ 


योजनायामविस्तारा दियोजनसमायताः । कामरूपाः कामवज्ा दीप्रनलधिपोखगाः ॥२२॥ 
दग्धास्तत्र पह्यसत्रं बद्यदंडनिपीडताः ॥ २४ ॥ 


इतिश्री महाभारते आदिपवंणि सर्पनामकथने सप्पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


क्षेत पारियात, पांडर, हिरण, कश, विहग, शरभ, मेद्‌; प्रमोद, खं ह तापन, ॥१९। पेराबत खल के 
इतने सप श्राग म गिरे । द्िजेत्तम, कौरव्य कुल वाले सर्पोको तुम सुभसे खनो ॥१२॥ एरक, 
कुख्डल, वेरी, वेणौस्कन्ध, कुमारक, वहु; श्ध॑गवेर, धूतेक, प्रातर।तक, ॥१३॥ कौरव्य कुल के 
तने सप अग्निम गिरे । धघतराघ्र्‌ कुल कं सर्पाः के खुनो ॥१४।॥ ह्यन, उनक नाम मे वतलातां 
टू श्रापसुने। वे षायु के समान वेगवान्‌ शओ्रौर बड़ जहसेले थे । शं्ुकरं, पिठरकः, कुटार 
मुखसेचक, ॥१५॥ पुरंज्गद, पृणंमुख, प्रहास शफुनिदरि, अमाहट, कामठकः, पर्‌, भानस; 
वयय, ॥ १६॥ यरव भुंडवेदांग पिशंग, उद्रपारक, ऋषभ, वेगवान्‌, पिंडरक, महादयु ॥१६॥ 
र्तांग, सवंखारंग, सख्द्ध, परवासक, वसाहक, वीरणकत, सुचिन्त, चित्र वेगिक, ॥१८॥ परास्तरः 
तरुणक, मरि, स्कन्ध, श्ररुखि, व्रह्मन्‌ ये नाग रै,ये यशस्वी टे जिन्ह मेने बतलाया हे ॥१६ 
प्रधान नागौ के नाम मेने वतलाये है । वे बहुत है, इससे सव के नाम मैने नहीं गिनाये । इनके वशज 
छ्मौर उन वंशजो के वंशज इस प्रकार इनकी संख्या बहुत हो जाती है ॥२०॥ जलती आआगमेजो 
सपं गिरे है, उनकी गणना नहा की जा सकती है । तीन सिर, सात सिर ओर दस स्िरवाले 
सपं जिनका विष कालाधि के समान था, जो मयंकर थे, वैसे सेकड़ां हजारो विशाल शरीरवाल्ञे 
तेज चलनेवाले ओर पवेत शिखरः के समान ऊचे, एक योजन, दो योजन लम्बे, इच्छाद्चसार रूप 
धारण कर्ने धाले श्रोर बलवान वनने वाले, धध्रकती आग के समान विषैले उस महायक्न मे, 
णापसे पीड़ित होकर जल गये ॥२१,२२,२३२,२६॥ सक्त पंचाशत्‌ अध्याय । 
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सौतिरुवाच । 
इदमत्यदुशुतं चान्यदास्तीकस्यावुशयुध्रम । तथावरश्डन्वमाने राज्ञा पारिक्षितेन हि ॥ १। 


७५ 


। 
इन्द्रहरय्व्युते नामःख चव यदतिष्टत ! ठत्डचन्दःपये राजा वभू जनमेनयः। २॥ 
टयमाने भृशं दीपे विधिवद्वसुरेतसि । न सख धरापतदह्रो तक्षको भयपीडितः ॥२॥ 
शौनक उवाच । 
कि सूत तेषां विपाणं मन्त्रग्रामो मनीषिणाम्‌ | न परत्यभातदाञ्म्रा यत्स पपात न तक्षकः ॥४॥ 
सोतिस्वाच | 
नमिन्द्रहस्ताद्िवस्तं विसंज्ञं रगो द्दमयं । आस्तीकस्तिषटतिष्ठेति वाचस्तिस्चोऽभ्युदेरयत्‌ ॥५); 


वितस्थे सेाऽन्तरिक्े च हृदयेन विदूयता । यथा तिष्टति व कद्ियर्छं च गां चान्तरा नरः ।६॥ 
ततो राजाञ्ररीदरक्यं सदस्यश्चोदितो भृशम्‌ । £? २५१ ऽस्य भाषितम्‌॥७॥ 
समाप्यतामिदं कमे प्रनगाः सन्त्नामय । भीयतामरयमास्तीकः सत्यं सूतवचोऽस्तु तत्‌ ॥८॥ 
ततो हलदृदःश्ब्ः भ्रीतिदः समजायत । आस्तीकस्य वरे दत्ते तथवोपरराम च ॥९॥ 
स यज्ञः पांडवेयस्य राह्ः पारिक्षितस्य ह । प्रीतिपश्चामवद्राजा मारतो जनमेजयः ॥ १०) 


ऋत्विग्भ्यः स सदस्येभ्ये ये तत्रासन्सपागताः ! तेभ्यश्च प्रददो वित्तं शतशतेऽथ सद्य) ११॥ 


्रस्तीक के द्वारा यन्न की समाधि । ्रास्तीक का सर्पः तेवर पाना, 


सौति वोले--उस सम्बन्ध मं आस्तीक कौ पक्र ओर महूत वात हम लोग सुनते ह। 
जिख समय राजा परीक्तिन के पुत्र जनमेजय उनसे वर मांगने के लिए कह रहे थे ।१॥ उख समय 
तत्तक इन्द्रं कं हाथसेद्टूटकर आअआकाशहीमे ठहर गया था श्रौर उस समय साजा जनमेजय 
वहत ही चिन्तित ह्या गये थे ॥२। प्रज्वलित रिम हवन दो रहा था, तक्तक के जलाने के ज्िण 
प्राति दी जा रही थी । पर भयभीत तक्तक श्राग मे नहीं पड़ा ।२। शोनक बोले, सूत, क्या उन 
मनस्वी ब्राह्यणा को मन्त्रसभरूह का स्मरन हुश्रा जिससे वह तक्तक श्राग मे न पड़ा । अर्थात्‌ 
बराह्मण अपने मन्ब भूल गये जिससे वे श्रपने मन्त्रौ का प्रयोग न कर सके ॥४।। सोति ने कहा- 
इन्द्रके हाथ से द्यूटने पर तन्तक बेहोश द्यो गया, उस समय आस्तीक ने उससे तीन वार कहा 
कि ठहरो, उहरो, ठउहरो, ।॥५॥ इससे बह दुखी हदय से वह्यं अन्तरित्त मं उहरा रहा, जिस प्रकार 
कोई मनुप्य आ्राकाश श्रौर परथिवी के वीच मै खड़ा रहे ॥६॥ अनन्तर सद्स्योकी वार वार भ्रोरणा 
से राजा बोले, ठीक है, जेखा ्ास्तीक कहता दै वैसादहीदहो।9। इस कमं का समाप्त करदो, 
सर्पो के प्राण्‌ वचं, यह श्ास्तीक प्रसन्न हो, ओर क्लूत का बचन भी सत्य हो ( जिसने व्राह्मण के 
दवाय यज्ञ रुकने की वात पहले ही कही थी) ॥८॥ अनन्तर प्रसन्नता सूचक 
हलहल शब्द्‌ चासो च्रोर होने लगे । राजा ने जव श्रास्तीक को घर दिया, तव वह परीक्षित पु 
राजा जनमेजय का यज्ञ बन्द हो गया । भर्तवंशी राजा जनमेजय इससे प्रसन्न हुए ।६, १०॥ 
ऋखिजो, सदस्यो श्रौर जो वहां श्राये थे, उन सव को राजाने सैकड हजायो रुपये दिये ॥१९॥ 


पहाभारत-संहिता ध 


[ष्ये 


खरिताक्चःय्‌ सूताय तथा स्थपतये विथः । येनोक्तं तस्य तवरे स्पसत्रनिवर्दने 1१२ 
निमित्तं ब्राह्मण इति तस्म वित्तं ददौ बहु । दत्वा द्रव्यं यथान्यायं भोजनाच्डादनान्वितय्‌। १३) 
प्रीतस्तस्मे नरपतिरपमेयपराक्रमः । ततश्चकारावभृथं विधिदष्टेन कमणा ।॥ १४॥ 
आस्तीकं परषयामास गृहानेव ससंस्छृतम्‌ । राजा प्रीतमनाः प्रीतं कृतन्तयं मनीषिणम्‌ ॥१५।। 
पुनरागमनं कायमित चैनं वचोव्रवीत्‌ । भविष्यसि सदस्यो मे वाजिमेषे महाक्रतौ | १६॥ 
तथेत्युक्त्वा पदुद्राव तदाऽऽस्तीको यदा बुतः । कृतवा स्वकाय॑मतुलं तोषयित्वा च पार्थिवम्‌॥ १७] 
स गत्वा प्ररमपीतो मातुलं मातरं च ताम्‌ । अभिगम्योपसंगृह्य तथा एत्तं न्यवेदयत्‌ ॥१८॥ 
सोतिस्वाच। 

एतच्छुत्वा प्रीयमाणाः समेता ये तत्रासन्पन्नगा क्रीतमोहा | 

आस्तीके वे प्रीतिमन्तो वभूवुरुचुश्चैनं वरमिष्टं बणीष्व । १९ ॥ 

भूयोभूयः सवशस्तेऽवस्तं किं ते परियं करवामाय् विन्‌ । 

प्रीता बयं मोक्षिताश्चैव सर्वे कामं फि ते करवामाच् वत्स ॥ २०॥ 
्रस्तीक उवाच | 

सायं भरातयं प्रसन्नात्मरूपा लोके विप्रा मानवा ये परेऽपि | 

माख्यानं ये पठेयुममेदं तेषां युष्मनेव किचिद्रयं स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 


रज्ञा ने उस पौराणिक वदृई को जिसकी आंख लाल थीं ओर जिसने पहले यी यह कह दिया था 
कि ब्राह्मण के कारण यह सपं यज्ञ वीच दही मे रुक जायगा वहत धन दिया । भोजन वद्र के 
साथ उसको न्यायपूवंक श्रसीम पराक्रमी राजाने प्रसन्न दाकर धन दिया । अनन्तर शाद्ीय 
विधि केः अनुसार उन्होने अव्यथ यज्ञ समास्तिका स्नान करिया ॥१२,१३,१४] मनोरथ पूरणं 
होने से प्रसन्न श्रस्तोकका राजाने प्रसन्न होकर सत्कार क्रिया श्रौर उच्छ्र लोटः 
दिया ।॥१५॥ राजा ने आस्तीक से कहा कि पूनः आ्ाना। तुमको श्रपने अश्वे दह्ञाय्न 
सदस्य वनाङ्गा ॥१६॥ राज्ञा की वातं स्वीकार करके च्रास्तीक पसन्नता पू्वेक वहां से चला 
गया । श्रपना काम करके तथा राजा के सन्तु करके वह चला गया ॥१७॥ वह प्रलन्नता पूर्वक 
मामा शरोर माता के पास गया ओर उनको प्रणाम करकेजो कुष इश्रा था, वह सव उस्ने 
वतलाया ॥१८॥ सौति बोले, आस्तीक की वातं सुनकर वहां जितने सपं एकञ्च थे, वे सब प्रसन्न 
इण, उनका मोह-दुःखदूरहो गया | वे आस्तीकसेप्रोम करने लमे श्चौर उन लोगोने उनसे 
सपना इच्छित वर मांगने कं लिप कहा ।१६॥ वार वार चारो रार से वे सव उनसे कहने लगे कि 
विद्वन्‌, हम लोग तुम्ाय कौन प्रिय काम कर! हम सव लोग प्रसन्न है, तुमने हम लोगो की रन्ता 
की हे, वच्चे, तुम्हारा कोन उपक्रार हम करे ॥२०॥ श्रास्तीक बोले, सायंकाल या प्रातःकाल 
प्रसन्न दोकर जो वाह्य मनुष्य श्रथवा श्रौर के मेरी इस धर्मकथा को पटर उनका श्राप 
लोगो का कोदमय नहो ॥२९॥ उन सपाः ने मी प्रसन्न होकर भानञ्रे से कहा- 
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तेशचाप्युक्तो भागिनेयः धरसन्नेरेतत्सत्यं काममेवं बरं ते ! 


प्रीत्या युक्ताः कामितं सवंशस्ते कर्तारः स्म भरवणा भागिनेय ॥२२॥ 





नितं चार्तियन्तं च सुनीथं चापि यः स्मरेत्‌ । दिवा वायदिवा रप्र नास्य सपेमयं भवेत्‌ ॥२३॥ 
यो जरत्काद्णा जातो जरत्कासै महायशाः । आस्तीकः सपसत्रे वः इन्नन्येऽभ्यरक्षत ॥ 
तं स्मरन्तं पहाभागान मं हिसितुम हेथ ॥ २४॥ | 

सर्पापसपे भद्रं ते गच्छ सपं महाव्रिष जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥२५॥ 
आस्तीकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवतेते । शतधा भिद्यते मूर्धि शिशदृक्षफलं यथा ॥२६॥ 








सौतिस्वाच | 
> च, चश, © म । 
स॒ एवगुक्तस्तु तदा द्विनन्र॒ समागतैस्वैमु जनेन डर 
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सम्ाप्य प्रीतिं विपुलां महात्मा ततो मनो गमनायाथ दध्रे | {२७ 
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दलगःन्सपच्‌{हद्धिगोततर जगाम काले घमांस्मा दिष्टान्तं पुत्रपौत्रवान्‌ २८॥ 
इत्याख्यानं पयाऽऽस्तीकं यथावत्तव क्ीतितम्‌ । यत्कीतयित्वा सर्पेभ्यो न भयं विद्यते क्वचित्‌ |।२९॥ 
यथा कथितवान्ब्रह्मन्परमतिः पूवजस्तव ¦ पुत्राय रे प्रीतः पृच्छते भागवो्म ॥३०। 
यद्वाक्यं श्रुत्वीरचाहं तथा च कथितं मया । आस्तीकस्य क्वेति श्रीमच्चरितामादितः ॥३१॥ 


व॒म्हारा यह मनोरथ, तुम्हारा यह वर सत्य हो, भानजे, हम लोग प्रसन्न होकर तम्हारे 
अन्य सव प्रकार के मनोर्थो को भी नश्रतापूरवेक परौ करने के लिए तैयार है ॥२२॥ 
सित श्रातिमन्त, च्रोर खुनोथकाजे रान्निकायादिनिको स्मरण करेगा उसका स्पंका मय 
नहीं होगा ।२३॥ जो मनुष्य जरत्कारू मै जरत्कार्‌ के द्वार उत्पन्न महायशस्वी आस्तोक को- 
जिसने सप यक्ञसे सर्पोःकी रत्षाकीहै स्मरण करे, उसको दहे महाभाग, सर्पो आपलोग न 
मारं ॥२४॥ हे महाविषधर सप, तुम यहां से हरो, तुम्हारा कल्या हे, जनमेज्ञय के यज्ञ के अन्त 
मे ्ास्तीक के वचन को स्मरण करो ॥२५॥ श्रास्तीक के वचन सुनकर जो सपः नहीं हट जाता 
उसका मस्तक सौ टुकड़े होजाता है! जिख प्रकार शिशवृ्त का फल फर जाता ३।२६॥ सौति बोले, 
उन प्रधान सपो केएेसखा कहने पर वे ब्राह्मणश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न इप्‌ तथा उन महात्मा ने वहाँसे 
जनि की इच्छा की ॥२७॥ सपयज्ञ से सर्पो की र्ता करके ब्राह्मण श्रेष्ठ ध्माता आस्तीक पुत 
पोच का छोड़कर मुक्त हो गये ॥२८॥ यह च्रास्तीक की कथा यथावत्‌ मैप तुमसे कही । जिसके 
कहने सुनने से सर्पा का भय नहीं रहता ॥२६॥ भार्गव बोले, आप के पूवज, प्रमति ने अपने पुत्र 
ख्ठ के पूछने पर यह कथा जिसरूपमे की थी, वह मैने श्रापको सुनायी ॥२३०॥ कवि 
आस्तीक के चरिते सम्बन्धी जो बते मैने खुनी थीं वह मैने आदि से लेकर आपको 
खुनायी ।३१॥ बरह्मन इ इभ के बचन सुनकर आपने सुभसे जो पूजा था, इस धर्मयुक्त तथा पुण्य 


हाभिरत-संहित ४. 
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श्रत्वा दिद छदः ण्यवधनम्‌ । यन्मा त्वं वृष्टदःन्नह्धञ्शुस्यः इंडमभापितम्‌ । 
व्येतु ते सुपहटदद्यन्कतूहलमरिन्दम ॥२२ 

ति श्री महाभारते अशदिष्यशि यआस्तीकपवखि सपसत्रे सथोऽध्ययः | 


क 
पव्‌ | 
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वढृनिवाली ्ास्तीककी कथा के सुनने से अव आपका वह वड़ा कुतूहल दुर हो ॥२३२॥ 
अषप चाशत श्ध्याय 
्ास्तीक पवे समाप्त | 


म (द कनाया 


अ्थांशावतरण पवं 


शौनक उवाच । 
मृगुवंशात्पमृत्येव त्वया मे कीतितं महत्‌ । आख्यानमखिलं तात सौते भ्रीतीऽस्मि तेन ते ॥१॥ 
वक्ष्यामि चैवं भूयस्त्वां तथावत्छूतनन्दन । याः; कथा व्याससम्पन्नास्ताश्च भूयो विचक्ष्व मे ॥२॥ 
तस्मिन्परमदुष्पारे सपसत्रे महात्मानाम्‌ । कमान्तरेषु यत्नस्य सदस्यानां तथाऽध्वरे ॥३ 

या वशुबुः कथारिचत्रा येष्वर्थेषु यथातथम्‌ । त्वत्त इच्छामहे श्रोतुं सोते त्वं बे भरचक्ष्व न |४॥ 


सोतिसख्वाच । 
कमान्तरेष्वकथयन्‌ द्विनावेदाश्रयाः कथाः । व्यासस्त्वकथयच्चित्रमाख्यानं मारतं महत्‌ ॥५॥ 


सनक उवाच | 
वहाभार्तदाख््मं पाडवानां यशस्करम्‌ | जनमेजयेन पृष्टः सन्‌ कृष्णदेपायनस्तदा ॥६॥ 


सौतिके द्राय महाभारत कथा का श्रारम्भ । 


शोनक बोले, शगु्वंश फे प्रारम्भ से लेकर तुमने यह महती कथा मुभसे कही दै । तात स्तौति, 
इसस मे तुम पर प्रसन्न हु ।।१॥ सूतनन्दन, मे तुमसे पुनः पृदता ह्र! जा कथा व्याक द्वारा 
कही गई हे, वह तुम सुभसे पुनः कहो ॥२। उस परम दुष्पार--जिसका खमा दोना कठिन है, 
सप यज्ञ के श्वकाश कालम तथा यज्ञके समयमे महात्मा सदस्यक सामने व्यासदेव की कही 
जो विचि कथा हुई थी, ओर जिस प्रसङ्गमे इदे थी वह उसी रूप मं हमलोग श्रापस सुनना 
चाहते है, श्राप करै ॥२,४॥ सौति बोले, यज्ञ के अवकाश काल मे ्रद्धरु्टर वेद सम्बन्धिनी 
क थाप कहते थे श्रौर व्यासदेव ने विचि महा भारत की कथा कही थी ॥५॥ 

शौनक वोज, महाभारत की वथा पारडवो का यश्व ठद्ःनैदाल्ी है, याजा जनमेजय 
के पूछने पर कृष्ण द्वु पायनने विधि पूवक य॒ज्ञके श्रवकाशं कालल म वह कथा खुनायी 
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श्रावयामास विधिवत्तदा कमान्तरे तु घः} तभं विधिदल्टम्यः भोतु 
परनःसागरसम्भूता यद्वेभादितात्मनः । 
सौतिरवाच ¦ 
हन्त॒ते ककश्दिष्यादि महदाख्यानयुत्तमम्‌ | कृष्णद्रेपायनमतं महामारदमादिदः ॥९॥ 
शृ दर्वमरेपेश कथ्यमानं मया दिन । शंसितुं दन्पहान्दर्पो ममापीह प्रवतेते ।।१०॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अंशावतरणपवंशि कथा लुबन्पे दने नपश्ितदोऽध्यःयः । 
सौतिरवाच | 
भुत्वा तु सर्पसत्राय दीक्षितं जनमेजयम्‌ । अभ्यगच्चदपिर्विदान्रष्णदेपायनस्तदा ।१॥ 
जनयामास यं काली शक्तेः पुत्रात्पराशरात्‌ । कन्येव यदुनःदये पांडवानां पितामहम्‌ ॥२॥ 
जातमात्रश्च यः सद इष्टया देहमवी्धत्‌ । वेदांश्चाधिजगे सांगान्सेतिहासन्महायशाः ॥२॥ 
यन्नेति तपसा कृरिचिन्न वेदाध्ययनेन च । न व्रतर्नोपवासेश्च न प्रसूत्या न मन्युना ॥४॥ 
विव्यासैकं चतुर्थाय वेदं वेददिदां वरः । परावरज्ञो ब्रह्मपिः कतिः सत्यव्रतः शुचिः ।॥५॥ 
यः पाण्डु धृतराष्टः च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ । शान्तनोः सन्तति तन्वन्पुण्यकीतिर्महायश्ः ।६॥ 
जनमेजयस्य राजर्षः स महात्मा सदस्तथा । विवेश सहितः रशिष्यैवदवेदांगपारगेः ॥।७॥। 


च्छामि वे कथाम्‌ ७} 
९ ष ९ 
कथयस्व सत शष सवेरत्नमयीमिमाम्‌ ॥८॥ 


थी । वह पवित्र कथा विधिपूैक मै खुनना चाहता हं ॥६,७॥ विशदधात्मां महषि के मन रूपी 
समुद्र से उत्पन्न, वह रत्नमयी कथा हे सज्जन श्रेष्ठ, त॒म कहो ॥८॥ सौति बोले, श्रच्छा, वह उत्तम 
महत्‌ श्राख्यान कष्ण द्वौ पायनका कदा इश्रा महाभारत प्रास्म्भ से मे कहता ह ।&। मेय कदा 
इश्मा वह समस्त श्राख्यान श्राप सखुनं । उस श्राख्यान के कहने भ॑ सुक भी वड़ा श्रानन्द श्रा 
रहा है ॥१०॥ पकोनषष्टितम श्रष्याय। 


---०-- 


भारतीय कथ। को भूमिका । 


सौति बोजे, राजा जनमेजय ने श्रपने सर्पेयज्ञ की दीक्ताली है यह सुनकर विद्वान्‌ ऋषि 
छष्एद्धेपायन वहां गये ॥१॥ जिन्दं सत्यवती ने शक्ति के पुत्र पराशर से उत्पन्न करिया था। उस 
खमय सत्यवती कन्या थी, उसने यमुना के द्वीप मे उन्हं उत्पन्न क्रिया । ये कृष्ण दवैपायन पारडवों 
के पितामह थे ॥२॥ जेः ष्ण द्वपायनने उत्पन्न होते ही अपनी इच्छा से शीघ्र ही श्रपना शरोर बढा 
लिया था । उन महायशस्त्री ने इतिहास श्नौर श्रंगो के साथ वेदौ का ज्ञान प्राप्त क्रिया ।।२।। जिस 
आत्मतत्व के कई तपस्या के दारा नहीं पा सकता, जिसे वेदाध्ययन के दाय कई नहीं पा 
सक्ता, ब्रत उपवास या पुत्र के दारा जो नहीं पाया जा सकता श्नीर यज्ञाके दाराभी जो नही 
पाया जा सक्ता वह आआसतत्व उन्होने जन्म लेते ही पा लिया ॥४॥ जिस वेदज्ञश्रेष्ठने एक वेद 
का चार भागो मे विभक्त किया । वे जीवात्मा परमात्माके ज्ञाता थे । वे सत्यव्रत कवि बह्मषिं 
नोर शुद्ध थे ॥५। जिस महाकीतिं यशस्वी ने, शान्तञु के वश्च बढाने के लिए पारडु ध्रूतराष्ट शरोर 
विदुर के उत्पन्न किया था ॥६॥। वे महात्मा वेद्‌ वेदाङ्ग के ज्ञाता अपने शिष्यां के साथ राजर्षिं 
ज्ञनमेज्ञय की समभा मँ गये ॥७॥ वहां उन्दने राजञा जनमेज्ञय को देखा, वे अनेक सदस्या से धिर 


९० 


षामा -डडदः २७ 
तत्र॒ राजानमासीनं ददशं जनमेजयम्‌ | इतं सदस्य द॒ पुरन्दरम्‌ ।॥८॥ 
तथामूर्धाभिपिक्तेश्च रर दनपेश्वरः । ऋत्विम्मत्रह्मकल्पैश्व कुशरेयङ्सस्तरे ॥९॥ 
जनयेजयस्तु राजपद ष्ट्वा तमृषिमागतम्‌ । सगणोऽभ्युयौ तृणं प्रीत्या भरतसत्तमः ॥१०॥ 
कचनं विष्टरं तस्ये सदस्याचमतः परयुः। आसन कल्पयामास यथा शक्रो हस्पतेः ॥११॥ 
त्रोपविष्टं वरदं देदविगखशूनितय्‌ । पूजयामास र जेन्धरः शासष्एेन कर्मणा ॥१२॥ 
पाद्यमाचमनीयं च अघ्यं गँ च विधानतः] पितामहाय कृष्णाय तदहांय न्यवेदयत्‌ ॥१३॥ 
प्रतिगरह्य तु तां पूजां पाण्डवाञ्जनमेजयात्‌ । गां चैव समनुज्ञाप्य व्यासः प्रीतोऽभवत्तदा ॥१४॥ 
तथा च पूजयित्वा तं प्रणयःस्यदितःपहम्‌ । उपोपविश्य प्रीतात्मा पयपृच्छंद नामयम्‌ ॥१५॥ 
भगवानपि तं दृष्या शलं परतिवरेद्य च । सदस्यैः पूजितः सर्वः सदस्यन्मत्यपूनयत्‌ ॥१६॥ 
ततस्तु सहितः सवैः सदस्यैननमेनयः । इदं पश्चाद्‌ दिनश्रेष्ठं पयपृच्छ्कृतांजलिः ।१५७॥ 
जनमेनय उवाच | 

कुरूणां पाण्डवानां च मवान्पत्यक्षदशिवान्‌ । तेपां चरितमिच्डामि कथ्यमानं त्वया दज ॥१८॥ 
कथं सममवदुमेदस्तेषामक्टिष्टकमणाम्‌ । तच्च युद्धं कथं इतं भूतान्तकरणं महत्‌ ॥१९॥ 
पितामहानां सर्वेषां देवेनाविष्टचेतसाम्‌ । कात्छर्येनेतन्माचक्ष्व यथा दत्तं दिजोत्तम ॥२०॥ 


दए थे, जिस धकार इन्द्र देवताश्रौ से धिरे रहते दै ॥८॥ अनेक राजाश्रों तथा जनपद के स्वाधियो 
सेवे धिरे थे, ब्रह्मा के त॒स्य ऋत्विजमी वहांबैटेथेजो यज्ञ की र्नाम दत्त थे॥&।| ब्रह्यपि 
को आया देखकर अपने समस्त साथियो के साथ प्रे मपूवंक श्रगवानी के लिए राज्ञा चले ॥१०॥ 
सदस्यौ कमी आज्ञा सरे उन्टौने खुकणे का शरासन उनको दिया | जिस प्रकार इन्द्र बृहस्पति का 
शासन देते है ॥११॥ उख आसन पर बैठे हुए उन देवता अरर षियो के द्वारा पूजित षिका 
राजा ने द्छीय विधान के लुखार पूजन किया ॥१२॥ पाद्य श्राचमनीय चर्यं तथा गौ विधिने 
श्नुसार उम्हैने अपने पितामह कष्ण दौ पायन के दी, जो इनके योग्य थे ६१३। पार्ड्कशै 
जनमेजय कपी दी इई पूजा ग्रहण करके तथागौकोद्धोड़ देने की आज्ञा देकर महपिं व्यास प्रसन्न 
इए ॥१४॥ इख प्रकार प्र मपू्लैक अ्रपने भ्रपितामह की पूजा करके राजा जनमेजय उनके पस बैठ 
कर तथा प्रसन्न होकर उनसे कुशल प्रश्न करने लगे ॥१५॥ भगवान्‌ द पायन ने सजा का देवा 
उनसे कुशल कहा । श्ननन्तर सदस्यो के द्वारा पूजित होकर उन्होने शी उन सदस्या कौ पूजा 
की ॥१६॥ पुनः राजा जनमेजय ने सब सदस्या कं साथ हाथ जोड़कर उनसे यह पू खा ॥१६॥ 
जनमेजय वोले-कौरव शौर पाण्डवौ के आप प्रव्यत्तदर्शीदहे। हम लोग चाहते कि 
उनका चरित श्राप कहै ॥९८।। रागद्ध घ-रहित उन यात्मा म विरोध केवे इुश्ा ओर प्राणियों 
कानाश्च करनेवाला यह महायुद्ध कैसे हा ॥१६॥ मेरे उन समस्त अदिन्पयहा के चित्तम 
भाग्यके कारण दही निष्ट बुद्धि उत्पन्न हो गयी थी} ब्राह्मणश्रेष्ठः यह सखव आप मुभसे 
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२०५ अंशावतरणं 

सोतिरवाच । | | 

तस्य॒ तदचनं भुत्वा ङष्ष्रपयनस्तदा । शशास हिष्यनःसीनं वंशस्पायनमन्तिकं ॥२१॥ 

व्यास उदःद ¦ 

रणां दण्डयानां च यथामेदोऽमवत्पुरा । तस्म समाचक्ष्व यन्मत्तः श्रुतवानसि ॥२२॥ 

गुरो्वचनमक्ञाय स तु विपरषभस्तदा | आचचक्षे तदः ॐ पुरातनग्‌ ।२३॥ 
| 


०, १. " (^ भ € ५ € ¢ २ 
राज्ञे तस्मे सदस्येभ्यः पा्विभ्यश्च सवेशः। मेदं सवतरिनाशं च इरपंडयोस्तदा ॥२४ 


इति श्रीदद्ययःररे जदिपवेणि अदद दयद्ि कथाटुदन्पे पष्टितमोऽध्ययुः || 
वेशम्पायन उशच्‌ | 
गुरवे प्रा नमस्कृप्य मनोबुद्धिसमापिभिः सम्पूज्य च दिनान्‌ चवा स्वयहय दहु जनान्‌ १॥ 
महर्धर्विश्रतस्येह सवलोकेषु धीमतः । परवक्ष्यामि एवं ठरत्सनं व्यासस्यास्य रद्ध ॥२॥ 
श्रोतुं पात्रं च रार्ज॑स्तं प्राप्येमां मारतीं कथाम्‌ । गुरोयक्चपरिसपन्दा मनः पोत्साहतीय मे ।। 
श्रृणु राजन्‌ यथा मेदः इद्पांडवयीरभूत्‌ । रज्याथं व्यतसम्भूता वनवासस्दथध् च ।>। 
यथा च युद्धमभवत्पृथिवीक्षयकारकम्‌ ) तत्तेऽदं कथयिष्यामि पृच्छते भरतदभ्‌ ॥५॥ 
मरते पितरि ते वीरा वनादेस्य स्वमन्दिरम्‌ । न चिरादेव विद्वांसा वेदे षदुपि चाभवन्‌ ॥ & 
तांस्तथा सत्ववीर्योजःसम्पन्नान्पारसम्मतान्‌ । नामृष्यन्‌ इस्वा दष्ट पांडवाञ्श्रीयद्ःशरतः ।1७। 


कै । ज्ञेखा इचा था वह कहे ।[२०॥ सोति वोले-रजा के वचन खुनकर महर्षिं इष्णद्धे पायन 
ने पास वैठे हुए शिष्य वैशम्पायन के श्राज्ञा दी ॥२९॥ 

व्यास बोल्ले- कौरवो शौर पारडवो मे जिख क्रास्ण से वियेध इुश्रा वह सव तुमं इनसे 
कह ¦ जे! तुम मुक पले सुन चुके दो ॥२२॥ शुखं के वचन सुनकर उन ब्राह्मणश्रषठने वह 
समस्त पुराना इतिहास कहा ॥२३॥ राज्ञा जनमेजय से, समस्त सदस्या तथा अन्य रजाश्रो से 
उन्हाने कौरव पारडवो का विसयध तथा खव का नाश का ॥२॥ वष्ठितम अध्याय | 

देसस्पायन का जनमेत्रयसे संक्षिप्त भारत क) कथा कहन ! 

वेशस्पायन वोल्े-श्नद्धा भक्ति के साथमनको एकाथ करके, नमस्फार आदि कफेद्धास 
खस्मान प्रदशेन करके, तथा अरन्य ब्राह्मणौ श्रौर विद्धानौका प्राम करके, समस्तं संसार 
मे प्रसिद्ध, बुद्धिमान्‌ महात्मा महिं व्यास देव का समस्त मतम कहता ह ३, २। सोजन्‌, इस 
महाभारत की कथा सुनने के योग्य पाच तुमक्रो पाकर, कथा कहनेकी शुरु की श्राज्ञा मेरे 
मन को उत्साहित कर रह हे ॥३। राजन्‌ सुनो, जिस कारण कौरवो ओर पारडवौ म विरोध 
इश्था | राज्य कंल्िए जुश्चा तथा वनवास दासा वह विसेध उत्पन्न हुश्च ।४॥ परथिवी का नाश 
करने वाला बह युद्ध जिस कारणे इश्रा, हे भरतधरेष्ठ वह मै श्रापके पूषन पर कहता ह ।५॥ 
पिताकी र््युहनेपर वेवीर पारडव बनसे घर लौट श्रष्ये श्रौरशीघ्हीवेवेदौके श्रौर 
धनुविद्या के विद्धान्‌ हो गये।६॥| उन पारडवो के उस प्रकार का बली, पराक्रमी, तेजस्वी 
तथा ल्लेकेप्रिय देखकर श्रौर खम्पत्ति श्रौर यश सरे पूणे पाण्डवौ कौरवन देख सक्ते । 


पहभादद-संहिता २०६ 
तत दुर्योधनः क्रः कणश सहसौवबरः । तेषां निग्रहनिवासान्विषिधांस्ते समारभन्‌ ८ 
ततो दुर्योधनः क्रूरः इलिगस्य मते स्थितः । पांडवान्िविधोपाये राञ्यहेतोरपीडयत्‌ ॥९। 
दूष्य विषं पापो मीमाय ध्रतराष्नः | जरयामास तद्वीरः सहान्नेन टकोदरः ॥१०। 
: सव्यः ससुप्तं पुनवद्भूा दृकोदरम्‌ । तोयेषु भीमं गंगायाः परक्षिप्य पुरमाव्रनत्‌ ॥११। 
यद्‌ तरिबुद्धः कौन्तेयस्तदा संचित्य बन्धनम्‌ । उदतिष्ठन्‌ पहाबाहूभीमसेनो गतव्यथः ॥१२ 
आशीविषः कृष्फसर्पः सुभं चैनमदंशयत्‌ । सर्वेष्वेवांगदेशेषु न ममार स शचा ॥१३। 
तेषां त॒ विप्रकारेषु तेषु तेषु महामतिः| मोक्षणे प्रतिक्रारे च विदुरोऽवहितोऽभवत्‌ ॥१४॥ 
स्वग॑स्थो जीवलोकस्य यथा शक्रः सुखावहः । पांडवानां तथा नित्यं विदुरोऽपि सखावहः ॥१९। 
यदातु विविधोपायैः संतेर्वि्टतेरपि । नाशकटिनिहन्तं तान्दैवमाग्यर्थरक्षितान्‌ ॥१६॥ 
ततः संमन्त्र्य सचिवपदुःशासनादिभिः । ध्रतरषटमुज्ञाप्य जातुषं ग्रहमादिशत्‌ ॥१७॥ 
सुतपियेषी तान्राजा पांडवानम्विकासुतः । ततो विवासयामास राज्यभोगबुभुक्षया ॥१८॥ 


। 
। 
। 


ये उनसे दर्यां करने लगे ॥ऽ॥ अनन्तर, क्र दुर्योधन, कणे श्रौर शकुनि के साथ पाण्डवो का तंग करने 
लगे श्रौर उन लोगो के उसने देश से निर्वासित करना प्रारम्भ क्रिया ॥८॥ अनन्तर, करर दुर्योधन 
कुलिंगश््पत्ती के समान राज्य के जिए पाणडव के श्रनेक उपायौ से पीडा देने लग 15 

ध्रतराष्रके पापी पुत्र ने भीमसेन का विषदिया। वीर बकोद्रने उस विष का अन्न के खाथ 
पचा लिया ॥१०॥ गगा के प्रमाणकाटि नामक तीथे विशेषमं सातेहुपः वृकोदर भीम का 
बाधिकर दुयाधनने गंगामे छोड़ दिया श्चौर वह नगर के लोर श्राया ॥११। जव कुन्ती के 
पुत्र मीमसेन उठे, तब उन्होने श्रना बन्धन तोड़ दिया च्रौर वे उड खड़ हुए । महावा भीमसेन 
को उस समय कोड पीड़ा न रही ॥१२।। जिख समय भीमसेन से रहे थे, उस समय इनके समस्त 
श्रगो म॑ जहरी दांतवाल्ञे कृष्णसर्पो ने काटा था । पर शत्र हन्ता ये वीर मरे नहीं ॥१२॥ पारडबो के 
तरह तरह के श्रपमानां से रत्ता करने तथा उन विपतच्तियो के दूर करने के लिए, बुद्धिमान्‌ विदुर 
सदा लगे रहते थे ।१७॥ जिस प्रकार स्वगं मँ रहनेवाले इन्द्र मर्व्य॑लोक के प्रारियौ का सदा सुख 
देते, उसी प्रकार विदुर भी पाण्डवौ को सद्‌ा सुख देने रटगे।१५।॥ जव गुप्त श्रौर प्रकाश श्ननेक उपायो 
से दुयोधन पाण्डवो कोमार न सखका। जो पारडव कुरुकुल केनाशके लिए भाभ्यके द्धाय 
रक्लित थे ॥१६॥ तव कणं दुःशासन श्रादि सलाहकारो से सलाह करकं तथा धतराघ्रसे श्राज्ञा 
लेकर दुर्याधन ने पारडवा को लान्तागरृह मे भेजने का निश्चय किया ॥ १७॥ पुज का कस्याख 
चाहने वाले, अस्विकापुत्र राज्ञा धृतरा ने सज्य भोगने की इच्छा से पाण्डवो को निर्वासित 
कर दिया ॥१८॥ वे पाण्डव हस्तिनापुर नगर से साथी प्रस्थित हुए, उन महात्माश्चौ के 


# इस नामका एक पक्तौ होताहे। जो बड़ा साहती प्रषु है। वह सिंहकेमुदमें घु कर उसका 
मांस खाने क) साहस करता हे पर वहीं नश्च हो जाता हे । 
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ते प्रातिष्ठन्त सहिता नगराद्ःरल दयात्‌ । पस्यने चाभवन्‌ पन्वी क्षत्ता तेषां महात्मनाम्‌ ।)१९॥३ 
तेन बुक्ता जतुग्रहान्निशीथे प्रष्रवन्वनम्‌ ! ततः सम्प्राप्य करौन्देया नगरं वारणावतम्‌॥२०॥ 
न्यवसन्त यहात्याने यात्रा खह परन्तपाः ! ध्रतराष्ेल चाज््ता उषिता जातुषे गहे ॥ २१॥ 
पुशयचनद्रक्षमाणाः संवत्सरमतन्द्रिदाः । सुरग कारयित्वा ठु विदुरं भरचोदिताः।।२ 
ग्रादीप्य जातुषं वेश्म दग्ध्वा चैव पुरोचनम्‌ } प्ाद्रन्‌ ययसंविग्ना पात्रा सह परदपाः॥२३ 
दद्शुदास्णं रक्षो श्डिम्वं वननिभरे | हत्वा च तं राक्षसद्रं भीताः समवबोधनात्‌ ।२४ 
निशि संप्ाद्रवन्पाथां धात्तरटमयादिताः। प्राद्ठा हिडिम्बा भीमेन यत्र जाता घवटेककचः ॥२५ 
एकचक्रां ततो गत्वा णंडवाः संशितव्रताः । वेदाध्ययनसंपन्नास्तेऽ्यवन्‌ व्रह्म चारिणः ॥२६ 
ते तत्र नियताः कालं कंचिदूषुनरषभाः । मत्रा सहकचक्रायां व्राह्मणस्य निवेशने ॥२८॥ 
तत्राससाद क्षुधितं पुरुषादं कोदरः । भीमसेनो पहावाहकेकं नाम पहावलम्‌ ॥२९॥ 
तं चापि पुरुषव्याघ्रो बहुवीयंख पौडवः । निहत्य तरसा वीरो नागरान्पयप्तान्त्रयत्‌ ॥३०॥ 
ततस्ते शुश्रुवुः दृष्णां पंचालेषु खयंवराम्‌ । श्रुता चेवाभ्यगच्छन्त गत्वा चैवालभन्त ताम्‌ ॥३१॥ 


॥ 
|| 
॥ 
| 
| 


प्रस्थान के समय महात्मा विदुर ने उन्हे कु उपदेश दिए ॥१६॥ अधेरात्रि के समय 
विदुर सरे श्रल्ग द्य कर वे लन्षगरह को ओआ्ओर चले । श्नन्तर, कुन्तीके पुत्र वारसावतं 
नगर मे पहुचे ।२०}। वे परन्तप महात्मा, माता के साथ धृतराष्र की श्राज्ञा से पक वषं तक 
लान्तागृह मे रहे। वहां पुरोचन नामक मनुष्यजो दुर्याधनकी ्रार से उन्ह मारनेकेल्लिष 
नियुक्त था, वे उससे श्रपनी रक्ता करते रहे । विदुर के परामश सेउनलोगाने उस्र लाक्तागरह 
मे एक खुरंग बनाया ॥२१,२२॥ परतप पाणडव लान्तागह मे श्राग लगा कर श्रौर पुरोचन को 
जलाकर भय से व्याकुल होकर वहां से भगे।२२॥ उन लोगो ने वन मे एक सातेके पास 
हिडिम्ब नामक रात्तखकोदेखा! उख राक्षसकोमार करवे अपने प्रकाशित होनेके कार्ण 
भयमीत इए । श्र्थांत्‌ हिडिम्ब के वध से पाण्डवो के जीवित होने का श्रजुमान किया जा सकता 
है श्रौर इससे उनलोगोको पता लग सक्ता दहे, इसी कार्ण वे भयभीत इए ॥२४॥ अत्व 
ध्रतरा्र क पुत्रंकेभयसे पीड़ित होकर पांडवरातदहीको वहां से सगे। वहां हिडिम्बा नाम की 
राच्तसी भीमसेन से मिली, जिससे घसोरकच उत्पन्न इुश्रा ॥२५।। वहां से उन्रवरतध्ासै पांडव एक- 
चक्रा नाम की नगरी मं गये । वहां वेद्‌ पदृने वाले, ब्रह्मचारी के रूप मे रहने लगे ।२६॥ वे नरश्रेष्ठ 
एक ब्रह्मस॒ के घरमे माताके साथ कुकु समय तक्र रहे ॥२७। वहां मनुप्यभक्ती वक नामका 
महावली रात्तस महाबाहु वृकाद्र भीमसेन से मिला । उस समय वह रात्तस भूता था ॥२८॥ 
पुरुषसिंह सीमसेन ने श्रपने बाहुबल से, उते शीघ्रही मार डाला जओौर बौर उस 
पांडवने नगरवास्ियां को भरसन्न क्रिया॥ २६ ॥ श्नन्तर, उन लोगो ने सुना कि 
पांचाल देशमे क्ष्णा द्रौपदीका स्वयंवर हो र्हा है। यह सुनकर वे वहां गये भ्नौर 
उनलोगोने द्रौपदी के पाया ॥३०। प्रौपदी को पाकर वे वहां एक वषं से भी अ्रधिक्त रहे 
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म 
ते त्र द्रौपदीं ध्वा प्रिक्चवत्सरपिताः। विदिता हास्तिनपुरं परत्याजग्पुररिन्दमाः ॥३२} 
ते उक्ता ध्रतरणेण रान्ना शान्तनवेन च । भ्रादमिर्विश्रहस्तात कथं वान मवेदिति।३२॥ 
अरः(धिः लांडवम्रस्थे युष्पद्रसाऽदुचिन्तितः | तस्माज्जनपदापतं सुविभक्तमहापथम्‌ ॥३३॥ 


वासयं खांडव्पस्थं व्रजध्वं गतमत्सराः | तयेस्ते दचरःस्लश्भुः सह सवः सुहूञ्जन्‌ः | ३४] 
नगरं खांडवपरस्थं रतान्यादायसवंशः । तत्र ते न्यवसन्पाथाः संदत्सरमणान्वहून्‌ ॥२५ 
वले शचप्रतापेन क वन्तोऽन्यान्वह्ीश्रदः }। एवंघमप्रधानास्ते सत्यत्रतपरायणाः ॥२६॥ 


अपपोत्तासियिताः क्षान्ताः प्रतपंताऽदिवन्वहून्‌ । अजयद्भीमसेनस्तु दिशं पराचीं पहायरःः। २७) 
उदी चीमजु ना वीरः प्रतीचीं नकुलस्तथा । दक्षिणां सहदवस्तु विजिग्ये परषीरहा ॥३८॥ 
एवं चक्ररिमां सर्वं बहे कृत्स्नां वसुन्धराय्‌ । पंचभिः मुयसकातः मूर्येण च विराजता ॥२९॥ 
पटमूर्येव्ामवत्पृथ्वी पांडवः सत्यविक्रमः । ततो निधिचच कर््सिरिचद्धमराना युधिष्ठिरः ॥४०॥ 
चनं प्रस्थापयामास तेजस्वी सत्यविक्रमः } प्राणेभ्योऽपि भियतर भ्रातरं सव्यसाचिनम्‌ ॥४९१॥ 
अजेन पुर्षन्याघ्रं सिरःत्पानं गुणयुतम्‌ । सव संवत्सरं पृण मास चक वन वसन्‌ ॥५४२॥ 


पुनः उनके वतमान होने का पता जव सव को लग गया, तव वे हस्तिनापुर चले श्ये । {३१} 
राजा धृतराघ्र तथा भीप्मने उनलागो से कहाकि तात} भद्रया से किसी ध्करार तुम लोग क्त 
विरोध न दोगा ॥३२॥ हम लोगो ने ख।(रडव प्रस्थ नामक नगर म तुम लोगाके निवास करने 
का निश्चय क्रिया है, अ्तप्व द्वेष छोड़कर तुम लोग खार्डवग्रस्थय जाश्रा | खारडवप्रस्थ कं 
धीन वहत सरे पान्त है तथा वहां श्नच्छी सड़क हं । उन दाना के कटने से पारडव श्रपने समस्त 
मित्रो के साथ गये ।[२२३,२४॥ सव प्रकार केरतनाक्रा लेकर वे खारडवपरस्थ नगरम गये, ओर 
वहां वे नेक वषो तक रहे ॥३५।। शखर कर प्रताप से उन लोगो ने नेक राजाश्यो का वशम 
करिया । वे धर्मात्मा, सत्य शौर नियम का पालन करने लगे। वे खदा सावधान रहनेके कार्‌ 
उन्नत हप ।३६॥ क्षमाशील पारडवो ने अनेक शतब्रृश्यो को तपाया । यशस्वी भीमसेन ने पूवं दिशा 
को जीता (२७॥ वीर अजुन ने उत्तर दिशा को, नकुल ने पश्चिम दिशा के श्रौ सहदेवने 
द्तिण दिशाकोजीता॥२८॥ इस प्रकार उन वीरां ने समस्त पृथिवी को वशम कर लिया । 
उस पर अपना शअरधिक्छार स्थापित क्रिया । वे पांचा पार्‌ञउव प्रकाशमान सूयं के लमान प्रकाशित 
हनि लगे ।1३६॥ सत्य पराक्रमी पाण्डवो के कारण प्रथिवी मं छः सूय प्रकाशित हुर, अथात्‌ एक 
सूयं श्रौर पांच सूयं के समान तेजस्वी पारडव । अनन्तर क्रिस कारण विक्षेप से तजस्वी स्य 
पराक्रमी, राजा युधिष्ठिरने घ्णंसे मी अधिक पिव माई अञ्न करा वन येजा ॥४०,४१॥ पुरुष 
सिंह दद्‌ चित्त गुणवान्‌ श्रञ्चैन को एक वष श्रौर पक मासश्वन मं रहने के लिए भेजा ।४२॥ 


द; न. € न स 
श्टोकाकारों ने पण शब्द क। शर्थं समाहे दस, इष लिरु पृण वष कार्थ समभि हैँ दस वेषं । इतो 
घ 0. (न ( र, श [९ १, ६ 
प्रकार पुण सक मात का ग्रर्थ वे ग्यारह महीने करते हैँ । यह सौँरमाख की गणना है! इसके सावन वष वार्ह हूर, 


२०९ य्ंगशावदट्यणपव 


ततोऽगच्छशरषीकेशं द्वारवत्यां कदष्वन ¦ लबन्धदीस्तदर दी मस्छुभांयां' राजीवलोचनाम्‌ ॥४३॥ 
अघुना दासुदरेदस्य सुभद्रां मद्रमापिणीम्‌ । सा शचीव महेनदरस श्रीः कृष्णेनेव संगता ॥४४।॥ 


न 
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सुभद्रा युयुजे भरौत्या पडवेनाजु नन ह | दद्यच्दं केनन्तयः छखाइव्‌ दृव्यव्‌हनन्‌ ।८4| 
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दीमल्सुवाहुददेन सहिता वरपस्त्तम । नाप्तमेरा हि पाथस्य कशवन सहाभवत्‌ ।४६॥ 
व ए + । (^ जह ~ ¢ १९ 22 । 
व्यवसायसहायस्य विष्णोः शबरुषपेषिव } पार्थायाश्निददौ चापि गाण्डीवं धवुरु्चमम्‌ ।४७। 
८ चश ९ न, + न श ४4 
इषुधी चाक्षयवांणं रथं च ङ्पिलक्षटर्‌ | दा क्यद दौयस्तुमयं यत्र महासुरम्‌ ।\४८॥) 


स चक्रार सां दिव्यां सर्दरत्नसमाचिताम्‌ } तस्यां दुर्योधनो मन्दो सोभ चक्रसुदुमतिः।\४९॥ 
ततऽ च सौवलेन उुपिष्ठरम्‌ । वनं प्रस्यापयाधास सक्ठवपांणि पंच च ॥५०॥ 
अङ्गातमेकं राच ततो दषं त्रयोदशम्‌ । ततश्चतुदशे व्व याचमानाः स्वकं वसु ।॥५१। 


के 


€ ~€ 
नालमन्त महाराज ततो युद्धमवदव । ततस्ते क्ष्ुव्टाच हत्दा दुयोधन दपम्‌ ॥५२॥ 


अल्ञन वद्य से हृषीकेश गये, पुनः वहां से द्वारिक्रापुरी गये, वदां उन्होने कमलनेच्ा खरी 
पायी ॥४३॥ वह खरी शीङकष्स की छोरी वहन खभद्रा थी, जो धीरे धीरे वोलनेवाल्री थी । इन्द्‌ के 
सा शची ओर दछप्य के साथ लच्मी के समान वह श्रज्ुनके साथ ई ॥७४॥ खमद्रा पाड पुज 
अधन के साथ परेमपूर्ेक मिली) अज्ुनने खारडवं वन मे शचि को तृप्त किया ।४५॥ चरपश्रेष्ट 
श्रषद्धष्ण के साथ रहने से शुन के लिप यह कार्‌ मार नहीं इश्रा अजुन ने इसे कोईबड़ा 
काम नहीं सममा ॥४६॥ जिस प्रकार शत्रु वध का दढ निश्चय करने पर विष्णु के लिए कोड कायं 
भारी नकी ह्येता है! कठिन से कठिन कायं कर डालते ।श्रध्चिने शुन को गारडीव नामक 
उत्तम धडुष दिया 15७1 दो तस्कश अभ्निने दिये, जिसमे बाण कभी न घट सक । श्चोर एकः रथ 
दिया जिसकी ध्वजा पर वानर का चिन्हथा} ्ञ्ुनने खाण्डव दाह के समय मय नामक महा- 
खर की रक्ता की ।४८॥ उसने दिव्य सभा भवन वनाय । जितम समस्त रत्न जड़ इष थे । उस 
सभाः भवन को देखकर अभागी मूख दुर्योधन को लोभ इश्या ॥७६॥ अनन्तर शङनि के दारा 
युधिष्ठिर को जृञ्या मे ठग कर, सात पांच अर्थात्‌ बारह वर्पो के लिप्‌ वन भेजा ॥५० श्चौर 
किसी नगरमे, किसी राञ्यै एक वष तक अज्ञातवासि करने के लिए कहा | इस्र प्रकार 
तेरह वर्षा तक्र वनवास करके पारडव चौदहवं वष लोट श्रौर पना राज्य मांगने लमे ।५९॥ 
महाराज्ञ, पर उनको राज्य न भिल्ला 1 अनन्तर उन लोमो ने दुर्योधन कौमार चौर चतिर्योका 
संहार किया ।५२॥ अन्त मै पारडवो ने नष्टप्राय राज्य पाया। उन महात्मानौ का यही इति- 
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क्योकि सावन वषः मे सैर वषं न वा पांच दिन श्रधिकू होति दहं! उनके मते श्रुन दस वषं ग्यारह महीने ॐ 
१ स स [ ८. [२ र २1९ न # $ न १ ् 
लिए बनमेंमेजेग्येये ) परपृणं संख्या नौ हे, दस नहं । क्योकि दसतोसंयुक्त संख्धाहे, ग्रौर संयुक्त सख्या 
को अवचि नहीं होतो । 


चै 
हाभार्ट-रंडहिह ^. 
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राज्य विहतदरूविष्ठं वत पांडवाः । एवमेतत्पुरा तेषामक्लिष्टकमणाम्‌ ॥ 








भेदो रः दः ए जयश्च जयतांवरः ॥५३॥ 
दति श्रीमहामारते यदिपवंशि भारतसुत्रं नामएकषषटितमोऽध्यायः | 
क उव{च 


कथितं पे समासेन त्वया स्वं द्विजोत्तम । महाभारतमाख्यानं इरूणां चरितं महत्‌ ॥१॥ 
कथां नघ चित्राथा' कथयस्य तपोधन । विस्तरश्रवणे जातं कौतूहलमतीव मे ॥२॥ 
स॒भवान्विस्तरेणेमां पुनराख्यातुमहति । न हि तप्यामि पूर्वेषां शृण्वानश्चरितं महत्‌ ॥२॥ 
न तत्कारणमस्पं वे धन्ना यत्र पांडवाः । अध्यान्सवेशो जघूनुः प्रशस्यन्ते च मानतः ॥४॥ 
किमथं ते नरव्याघ्राः शक्ताःसन्तो ह्यनागसः प्युज्यमानान्संक्लेशान्धतान्तवन्तो दुरात्मनाम्‌ ॥५॥ 
कथं नागायुतप्राणो बाहुशाली कोदरः । परिक्लिश्यन्नपि क्रोधं धृतवान्वे दिनोत्तम ॥६॥ 
कथ सा द्रोपदी कृष्णा मलिश्यमाना दुरात्मभिः । शक्ता सती धातरष्ट्ान्नादहत्कोधचक्षषा ।॥७॥ 
कथं व्यसनिनं युते पार्था माद्रीसुतौ तदा । अन्वयुस्ते नरव्याघ्रा बाध्यमाना दुरात्मभिः ॥८॥ 
कथं धमभृतां शरेष्टः सुतो धर्मस्य धर्मवित्‌ । अनहःपरमं क्लेशं सोढवान्स युधिष्ठिरः ॥९॥ 


हास हं । इसी कारण राज्य नाश के जिए उनमे वियेध इश्रा रौर पारुडव विजयी हुए ।५३।। 
एकषष्टितम श्रघ्याय | 
क (को त 


भारन को प्रशंसा रीर उतके सृनने का फल । 


जनमेजय बोले, (जाह्यण॒ श्रेष्ठ, श्रापने महाभारत की समस्त श्रौर कौरवो का 
महान्‌ चरित सकतेपसरे कहो ॥६॥ हे निष्पाप तपोधन, श्रद्धत श्र्थो' बाली कथा श्राप कर | 
क्यो कि विस्तार के साथ उसके खुनने की सुमे ्रव्यन्त ह्ुतूहल उत्पन्न हरा है ॥२॥ श्रतपव 
श्राप विस्तार पूवेक इस कथा को पुनः कद । श्रपने पूर्वजो ऊ महान्‌ चरित सुनने से मुभे तति 
नहीं हो रही है ॥३॥ इसका कोई छोरा कारण नद्य होना चाहिद कि धर्मात्मा पारुड्वो ने श्रवरभ्यो 
का वध किया श्रोर सब मुष्य उनको प्रशंसा करते है । अर्थात्‌ श्रवध्यौ का वध करना श्रुचित 
हे। जो पेखा करता है वह निन्दित होता दै। पर पाणडव निन्दित नहीं हप । बे पुरुषसिह समथ थे, 
निरपराधी थे, फिर भी दुरात्माश्चौकं द्वार दिप्गयेदुलौ को उनलोगों ने क्यो सहन किया ॥४,५॥ 
हजार हाथियो का बल रखने वाले वृकोदर ने क्लेश उठते हप मी क्राध के कैसे रोक लिया ॥६॥ 
ष्ण द्रौपदी ने दुजेनो के कारण बहुत कष्ट उठाया । वह सती उनको जलाने के लिप समर्थ थी, 
फिर भी उन्दीने धृतराष्ट्र के पु का ऋोध से कयो नहीं जलाया। राजा युधिष्ठिर के जब जूप 
का व्यसन था तव तो भीमसेन अजन नकुल श्रौर सहदेव इन नरर्खिहो ने उनका श्रलुगमन क्यो 
किया। दुजेनौ के द्वारा दुली होकरभी दन लोगो ने युधिष्ठिर का खाथ कयो दिया ॥=॥ 
धमात्माश्च मे शरेष्ठ धमराज के पुत श्रौर स्वयं धमातमा, युधिष्ठिरने जो क्लेश सहने के योग्य नहीं 
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कथं च वदलाः सेनाः पांडवः कृष्फसारथिः | अस्यन्नेका रेखरशदः पितलाोक घनंजयः ॥१०॥ 
एतदाचक्ष्व मे सवं यथारसं तपोधन | यन्यस्च कुतयन्तस्ते तत्रतत्र महारथाः ॥१२१॥ 
वृशुस्पयन उदच्‌ 

क्षणं इद पह्मराज 8िदुल्तोऽयय रुष्टः । पुख्याख्यानस्य वक्तव्यः करःणद्रेपायनरितः | १२॥ 
महषः सवेखाक्षु पूजितस्य महात्मनः । पवक्ष्यामि मतं छर्सनं व्यासस्यामिततेजसः ॥१३॥ 
इदं शतसहश्चं हि श्लोकानां वुरख्यकयणणम्‌ । दत्यत्यःस्पञरह्‌ व्याख्यातममितोनसः ।॥ १४॥ 
य॒ इदं श्रादयष्ठिद्रान्ये चेद श्रदुयुनराः | ते ब्रह्मणः स्थानमेत्य पाप्युयुरदेतुस्यताम्‌ ।।१५॥ 
एदं हि वैदः स्यितं पदिव्रमपि चोत्तमम्‌ | भाव्याणाञ्ुचमं चदं दरः लषृदिद्स्टुदय्‌ ॥१६॥ 
ग्रस्मिनथर्च कामरच निखिलेनोपदेक्ष्यते | इतिहासे महापुरये बुद्धिश्च परिनेष्ट्मी ।॥१७} 
य््द्रान्दानगीलांरच सत्यशीलाननस्तिकान्‌ । काष्णं दरेदमिमं विद्रान्वाचयितवाथमर ‡ते॥१८॥ 
भ्रणहत्याकरतं चापि पपं जह्यादसंशयम्‌ । इतिहासमिमं श्रत्वा पुरुषात सुद्रार्णः ॥१९॥ 
धुच्यते सवपापेभ्यो राहा चंद्रमा यथा } जयो नामेतिहसेाऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा।।२०॥ 
महीं विजयते राजा शत्रं श्चापि पराजयेत्‌ । इदं पु सवनं शर्टमिदं स्वस्त्ययनं महत्‌ ।२१॥ 


थे । उन्होने कलेश्च क्यो उडायः ।\€।! इतनी बड़ी सेना, अज्ञेन, उनके सारथि श्रीकृष्य, इन लोगो 
ते कष्ट क्यो उञाया | क्योकि श्रज्ञुन अकेला ही बाण चलाकर सव कौ यमपुरी येज सकते 
थे ॥१०। हे तपोधन, यह सखव जेला इुश्राथा वह सव म्युखसे कं ¦ उन महार्थां नेजा जा 
किया था, वह मुभसे कदं ।॥११। 

वैशम्पायन बोले- महाराज, इस कथा के लिप आपसमय निक्रालिए। स्योकि यह बहुन 
बडी कथा है । यह प्रवि कथा कृष्ण द्वोपायनक्ी कही हुई है | इसके कहने मे अधिक्र समय 
लगेगा ॥१२॥ सवेत वृजित महात्मा तेजस्वी महिं व्यास का सव मत. मे कर्हुगा । उन्होने जो 
क्य था, बह मे करहरा ।(१३।। सो हजार श्लोको म॑ श्रोजस्वी सलवरती पुत्र व्यास ने पुण्यात्मा 
श्नौर यशस्वी पारडवो का चरित कहा है| जा विद्धान्‌ इस क्था करा सुनाते हैशओ्नौर जो 
मद्चुष्य इस कथाका सुनते दहे, वे व्ह्यलोकमे जातेदहंश्रौरदेवनाश्रोकं तुल्य हा जाने ह । यह 
महाभारत शआ्राख्यान वेद्‌ के अनुकूल रहे, पविचरदे, श्रेष्ठ हं। खनने येग्य कथाश्रौ मेश्रषहै, 
इस पुराण की षियोनेप्रसंलाको हे ॥१६॥ इस प्रधिच्र इतिहास मे अर्थं काम चौर माक्त 
विषयक ज्ञान का उपदेश किया गधा है ।१७ जा दे नदीं हे, दानी ओर शृक्तिप्रमी ड, जा 
नास्तिक नहीं ह उनको यह समस्त कथा सुनाकर विद्वान्‌ धन पाते हैं ॥१॥ मयंकरर मनुष्य मी इस 
इतिहा का सुनकर निस्लन्देह भ्र णहत्या के प्रापसेद्धुट जाता ह ।॥१६॥ जिल प्रकार राह से 
चन्द्रमा मुक्त हा जाता हं । अथात्‌ मुक्त हाकर शाभितहाना है । उली प्रकार इस कथा के सुनने 
सं मनुप्य सव पापांससुक्त हाजाता हं। अतएव जय को इच्छा रखनेवालाक्रा यह जय 
नामक इतिहास सुनन( चा हए ॥२०॥ इक्सकरे सुनने ख राजा पृथिवा जीतता ई, शत्रश्रौ का परा- 
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श्रोतव्यं बहुशस्तथा । वीरं जनयते पुरं कन्यां बा राञ्यभागिनीम ॥२२ 

दन्न दव्दरथदुःस्रमिदं परम्‌ । मोक्षशास््रमिदं भोक्तं ञ्यासेनामितबुद्धिना ॥२३॥ 
स्स तदह चेदु तथा ओ्रोष्यन्ति चापरे | पुत्राः शुभ्रषवः सन्ति परेष्यारच मियकारिणः।२५४। 
शरीरेख छतं पापं वाचा च मनमेव च । सवं संत्यजति क्षिपं य इदं शेणुयान्नरः ॥२५॥। 
भरतानां महञ्जन्म शुण्वतामनसूयताम्‌ । नास्ति व्याधिभयं तेषां परलोकभयं कृतः ॥२६। 

धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वग्यं तथेव च । कृष्णदरेपायनेनेदं छतं पुण्यचिकीषु णा ॥२७ 
कति प्रथयता छोकं पांडवनां महात्मनाम्‌ । अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरिदरविणतेजसाम्‌ ॥२८॥ 
सवविध्यावदातानां रोके प्रथितकमणाम्‌ । य इदं मानवो लोके पुण्यार्थे ब्रह्मणा्छुचीन्‌ ॥२९।| 
श्रावयेत महापुण्यं तस्य॒ धम; सनातनः । कुरूणां प्रथितं वंशं कीतंयन्पततं शुचिः ॥३०॥ 
वंशमाप्नोति विपुलं लोक पूज्यतमो भतेत्‌ । योऽधीते भारतं पुण्यं व्रह्मणे! नियतव्रतः ॥३१।। 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ सवेपापेः पर्च्यते । विग यः सच वेदानां पारगा मारतं पठन्‌ ।॥२२॥ 
देवराजषयो यत्र पुण्या त्रह्मषयस्तथा । कीत्यन्ते धूतपाप्मानः कीत्यते केशवस्तथा ॥३३।। 


जित करता । इस इतिहास का श्रवण पुत्र देनेवाले कार्यो मे श्रेष्ठ है चौर महान्‌ कल्यारक्छारी 
हे ॥२९।॥ महारानो ओओर राजपुचरकेा इख कथा का श्रवण श्रवश्य करना चाहिष । इते महः- 
रानी वीरणुत्र पाती हे श्रौर युवराज राज्याधिकारिणी कन्या पाता है ॥२२॥ यह पविज् धरमंशाद् 
हे, भ्र अरथेशाख है, ओर मोत्तशाख्च ह । परम बुद्धिमान्‌ व्यास ने इसको कहा हे ॥६३॥ 
इसका श्रवण आजमी लाग कर्तेद श्रौरञ्मगेभी करगे । जो इख कथाका सुनते है, उनके पुत्र 
छ्माज्ञाकारो शौर शत्य प्रियकायं करनेवाले होते हं ॥२६॥ जो मदुष्य इस कथा का सुनता 
हे, उसके शारोरिक वाचिक श्रौर मानसिक समस्तपाप शीघ्रही छूट जते दहं ॥२५॥ द्वेष का 
त्याग करज भरतवंशिया करं महान्‌ जन्मकी कथा सुनते है, उन्हं किसीरोगका भय नहीं 
होता, फिर परलाक भय कैप हा सकता दहै ॥२६॥ पुण्य करने की इच्छा से महिं कृष्ण 
द्र पायन ने इसका निर्माण करिया है, यह घन, यश, आयु, तथा स्वगं देनेवाला है । यह पवित्र 
हे ॥२७॥ महषि व्यास ने इसका निमांण॒ करके महात्मा पारडवो की कीतिं वदायी तथा अरयिक 
फेश्वयंशाली शरोर तेजस्वी अन्य क्षत्रियो कौ भी उन्होने कीतिं बह्ायी ॥२८॥ समस्त विचा 
के ज्ञान से जिनका निर्मल यश फेला था तथा लोक मे जिनके कमं प्रसिद्ध थे, उनकी भी कीरिं 
उन्हाने बद़ायी । जो मनुष्य यह कथा पवित्र ब्राह्मणौ को सुनाता, उसको महान्‌ पुरय होता 
हे श्रोर वह सनातन धमै का पालन करतादहे। जो पवित्र मनुष्य कुर्वंश की प्रसिद्ध कीतिं का 
सद्‌ा कौोतन करता हे, वहे विपुल वश पांतादहैशओ्ौर लोक मे प्रशंखित होता है। जो व्राह्मण 
नियमपूवक महाभारत का अध्ययन करता है) चार वषं या चार महीना, उसके समस्त पाप 
दुर होतेह श्रौर वह मारत पटृता पढ़ता वेदौ काज्ञाता हो जाता है ॥२६, ३०, २९, ३२॥ देवता 
राजपि तथा पित्र ब्रह्मि जो निष्पाप है, उनका कीर्तन इस इतिहाख मे किया गया हे । भगवान्‌ 
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भगवोश्यापि देवेशा यत्रदवी च तं | अनकजननां यत्र॒ कार्तिकेयस्य संभवः ॥३५) 
ब्रह्मणानां गदां दैव माहात्म्यं यत्र कौत्यते ¦ सव्रुतिसरूहऽयं भरोतव्ये धर्मबुदधिमिः॥३५ 
य॒ इः दय्‌ ब्रह्धशलानिह एवसु धरददःप्या जितस्वरमा चदय गच्छति शाश्वतम ।२६। 
श्रावयंह्‌ व्रद्यणान्‌ श्राद्धं यश्चमं पादमन्ततः अक्षय्य तस्य तन्द्र उर्दत पितनिह्‌ ॥३७) 
अहा यदेनः क्रियते इन्धियेमनसापि वा । ज्ञानादज्ञानतो दापि प्रकरोति नरश्च यत्‌ ॥३८॥ 
तन्पहाभारताख्यानं श्रतखेव भरविलीयते | भरतानां पहल्जन्प अहाभारतञ्चुच्यते ।३९। 

निस््तपस्य यो वेह सवपापेः प्रयुच्यते | भरतानां यतश्चायमितिहासे सहाहयुतः ॥४०॥ 
महतो देनसो मर्स्यान्मोचयेदनुकीर्वितः । व्रिभिवर्देलेन्धकामः कृष्ण पायनो निः ॥४१ 

नित्योस्थित शविः शक्तो महाभारतमादितः । दरैनिददमस्थ्यर छरतमेतन्पहर्षिणा ।५२॥ 
तस्मान्नियमसंयुक्तेः श्रोतव्यं ब्राह्मणेरिदम्‌। कृष्छपरोक्तःमिषं पुण्यां भारतीमुत्तमां कथाम्‌ ।४३ 

भ्र ठदिष्ठन्तिये विप्रा येच श्रोष्यन्ति मानवाः । सवथा वतमाना पे न ते गोच्याः ठताकरतेः।॥।४४ 


रेख धयकामेन सवः श्रोतव्य इत्यपि } निखिलनेतिहासोऽयं ततः सिद्धिमवाप्तुयात्‌ ।४५॥। 
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श्रीङृष्ण का कीर्तन इसमे ह ॥२३३॥ देवेश भगवान महदेव तथा देवी पावेती का कौीतंन इसमें 
है । अनेक माताच्चौ के पुत्र छथेत्‌ कृत्तिक्राञ्मादि ुमाताश्ौ के पुत्र कातिंकेय के जन्म कौ कथा 
मी इसत ब्वमान है ॥३५॥ इसमें ब्रह्य ओर गोश का महात्म्य कहा गया है| यह आख्यान 
समस्त श्वतियो का सभरुह हे रथात्‌ ज्ञान का वणंन इसमे हे, अतपव ध्मेबुद्धि मनुष्यौ को यह 
नना चाहिए ॥३५॥ जो विद्वान्‌ पवौ-ञ्मावास्या तथा पवित्र तिथियों को यह कथा ब्राह्मणै को 
खनाना है, वह पापौ कोनघ्र कर स्वगंकोज्ीत कर शाश्वत ब्रह्य प्राप्त करता है श्र्थात्‌ सुक्त 
हो जाता हे ॥३द्‌॥ जो मदष्य इस इतिहास के पक इलोकका एक चरणमभी द्धम त्ाह्यर 

को सुनाता है, उसका श्राद्ध श्र्तय होकर पितरांकोप्राक्तहोता हे ॥३७ दिन मे इन्द्रियों मौर 
मनसरेजो पापहोताहे भ्रौर ज्ञान अथवा ज्ञान से मनुष्यजो पाप करता हे, वह सखव महाभारत 
की क्था सयुनतेदीनष्रदहो जातादहे। भरतवशका इसमं वणन है इसलिए यह महाभारत कहा 
जाता है ॥३८,३६॥ जो महाभार शब्द का श्रथ जानता है.वह सव पा्पांसेद्धृट जाता द । इसमें 
भरतवंशियो का अहूमुत इतिहास हे, अतएव इस इतिहास के कीतेन से मलुपष्यका पापदुर होता 
हैः । लव्धकाम ( जिसके खमस्त मनोरथ पृणंदहो गवे) मुनि कृष्ण द्वपायन ने तीन वषोामे 
इस इतिहास का निर्माण किया । नित्य पातः काल उठते थे । शुद्ध होकर नियमो का पालन करते 
इए उन शक्तिमान्‌ मुनिने इसका निमांख किया ॥४०; ७१, ७२।॥ श्रतप्व ब्राह्यणा को नियम 
पू्ैक इसका श्रवण करना चाहिए } कृष्ण्‌ द्धौ पायन की बनाई हुईं पवित्र श्रौर उत्तम इस भारती 
कथाकोजो ब्राह्यस खनाते हं अथवा सखनतेदं, वे चाहे जिस प्रकार रहे, सदाचारी याशअ्रसदाचारी 
ही क्यो नहा, पाप करं या पुएय, उनको दुःख नदीं होता । अर्थात्‌ इसके सुनने से सब पापदुर 
हो जाते हे ॥७३, ४४॥ धमं की कामना रखनेवाले समस्त मनुष्या को यह समस्त इतिहास सुनना 
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स तां स्वमेरतिं अप्य दुष पराभरोति मानवः। यां शरुलेवं महापु्यमितिहासभरुपाश्तते ॥४६॥। 
गृरवज्छाद्धः दः श्रःयकेस्डेदमद्ुतम्‌ | नरः फलर्मवाम्नोति राजसुयारदपेधयः ॥४७। 
यथा सथर भवदान्‌ यथा पेस्महाभिरिः । उभौ ख्यातौ रत्ननिधी तथां भारतमुच्यते ॥४५८॥ 
इदं हि वेदेः समितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌ । श्रभ्यं श्रुतिरखं चैव पावनं शीलवर्धनम्‌ ॥४९॥ 
य इदं मारतं राजन्‌ दाचकाय भयच्डछंति | तेन सवां मही दत्ता भवेत्‌ सागरमेखला ॥५०॥ 
पारीक्षितकूयां दिव्यां पर्याय विजयाय च । कथ्यमानां मया कृस्तनां शृश हषकरीमिमाम्‌॥ ५१॥ 
्रिभिवषः सदोत्थायी कृम्णदरेपायनो मुनिः । महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमदुतम्‌ ॥५२॥ 
शृणु कीतंयतस्तन्म इतिहासं परातनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमहामरते त्रादिपवि अंशावतरणपर्वणि दि पष्ितमोऽभ्यायः ।६२॥ 


| | 
पशयन्‌ उवाच) 


परिवदे नाम प्मनित्यो महीपतिः । वभूव मृगयाशीलः शश्वस्स्वाध्यायरगज्हुचिः।।१॥१ 


चाहिप । पेसा करने से उन्हे सिद्धि प्राक्च होती है वे धमे का फल पाते हे ॥४५॥ स्वरम पने से 
मजष्य को इतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी कि उसे इस्र इतिहास के खननेसे प्रसन्नता होती 
हे ॥४६॥ जौ पुण्यात्मा श्रद्धा के साथ इस इतिहास को खुनता है ओर सुनाता है, उसे राजसूय 
श्मोर श्रश्वमेधर यज्ञ करने काफल मिलता ह ।।2७॥ जिस प्रकार समुद्र शरीर मेरु पर्वत रल 
भार्डार कै नाम से भ्रसिद्ध है. उसी प्रकार यह महाभारत भी रल्लौ का भाोणएडार है ॥४८॥ यह 
्ाख्यान वेदो के अनुक्रुल है परवि्र नौर उत्तम है । इसके शब्द ओौर रथं दोनो रमणीय, यह 
पवित्र करनेवाला श्रौर शील बदृानेवाला दै ॥२६॥ राजन्‌. जो भारत की पुस्तक कथा वाचने 
चालेका दानदेनाहे उसे सघुद्र पर्यन्त समस्त पृथिवी के दान का फल मिलता दहै ।५०॥ 
जनमेजय, यह दिव्यक्था पुण्य के लिए ओरौर विजय के लिप है| हर्षं बढ़नेवाली इस समस्त 
क्थाकोमै कहना च्चाप सुनें | तीन वर्षो तक खदा तत्पर रहकर मुनि छष्णद्धोपायनने इस 
अदुशुत महाभारत ्माख्यान का निमांण करिया ॥५२॥ धमै अर्थं काम ओर मोत्त के लिप जो कुछ 
इस स्पानमं ट, वही दूसरो जगह भी दहै। जो यहां नहीं है, वह कदी नदीं हे ।५३॥ 
दिषष्ितिम अध्याय 


राजा उपरिचर क्रा ग्ाख्यान । उन्द्रध्वजोत्सव का वृत्तान्त । गिरिका की उत्पत्ति ऋनर उसके साथ 
उपरिचर का विवाह । शिकार के लिए उपरिचर करा जाना शौर पत्नीके ह्मरण ते उनका दीर्यपात हैन, बाज 
पर्चो कते द्रारा उसका भेजना त्था यदुना के जल में उस्रा गिरना ' ब्रह्माके शाप से मक्नी बनी हद अद्रिका का 
वीयपान करण ) उसके गभं से रक युत शरोर एक कन्या क" जन्म होना । पुचर क्रो उपरिचर वसुका ले जाना ग्रौर 
कन्या का धौवरके घरमे रहना । धौवर की कन्या सत्यवली का नाव चलाने के समय पराशर से द्र पायन कं 
उत्पन्न सरना ग्मोर उनका वयात नाम प्राप्न करना । भोष्मादिको क। संहति वश वर्णनं 


वैशम्पायन वोले-राजा उपरिचर नामक पक राज्ञाथे। वे धर्मात्मा श्रौर पुथ्वी कां 


२१५ शावतरण पव 


स चेदिविषयं रम्यं वसुः पारथनन्दनः । इन्द्रोपदेशाज्जग्राह रमणीयं महीपतिः ।॥२॥ 
तमाश्रमे न्यस्तश निवसन्तं तपोनिधिम्‌ । देवाः शक्रपुरोमा वे राजानङुपतस्थिरे ।॥३॥ 
इन्द्रत्वमहो राजायं तपसेत्यनुचिन्त्य वे } तं सान्त्वेन वपं साक्षात्तपसः संन्यवतयन्‌ ॥५॥ 
देषा उचुः | 

न संकीर्येत धर्मोऽयं पृथिव्यां पृथिवीपते | त्वया हि पर्थ विधृतः छत्स्नं धारयेत्‌ जगत्‌ ॥५॥ 
इन्द्रं उवाच | 

ला धमं पारय त्वं नित्ययुक्तः समाहितः । धमयुक्तस्ततो लेकान्परयान्धाप्स्यसि शाश्वतान्‌ ॥६।॥। 
दिविष्ठस्य ुविष्टस्त्वं सखाभूतो मम भियः । उधः पृथिव्या यो देष्सलःदह नराधिप ७ 


[नत 


पशव्यश्चैव पुण्यश्च प्रभूतथनधान्यवान्‌ । स्वःरक्यद्दय सौम्यश्च भोग्येधमिगुखेयुतः ॥८॥ 
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अथवानेष देशो हि धनरत्नादिभियतः । वसुपूणा च वसुधा वस चेद्विषु चेदिप ॥९॥ 

धमशीखा जनपदाः सुसंतोषाश्च साधवः । न च पिथ्याप्रलापोञत स्वेरेष्वपि कुतोन्यथा ।१०॥ 
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न च पित्रा यज्यते पुत्रा गुरुहिते रताः । युंजते धुरि नो मादच छृशगन्संधुक्ष यन्ति च ॥११॥ 
स्वे वणाः स्वथमस्थाः सदा चेदिषु मानद । न तेऽस्त्यविदितं किंचिलिषु लोकेषु यद्धमेत्‌ ।१२॥ 


पालन करने वाले थे} वे सद्‌! शिकार खेलने जाया करते थे ।१॥ उन्टोने इन्द्र के कहने से रमणीय 
चेदि देश को श्रहर क्रिया । वे राजा वहीं राज्य करने लगे ॥२॥ अपने श्राश्चम मे शख्ललयाग करक 
वे रहने लगे श्रौर तपस्या करने लगे ¦ पक समय इन्द्र आदि देवता उनके पास गये ॥३॥ ये राजा 
इन्द्र होनेके योग्यै, देखा मनै सोच कर उन लोगौने कोमलता के साथ समा बुभा कर 
सज्ञा को तपस्या करने से रका ॥5॥ देवता बोलले, राजन्‌, पृथिवी मै धम की संकरतान हाने 
पवि; दूसरे के धमे का पालन {ससान क्रे | आप राजाह, श्राप धमकी सुध्यस्था करेगे तो यह 
धमे समस्त जगत्‌ को धारण करेगा ।॥५॥ इन्द्र वोले, महाराज, सावधान होकर तत्परता ङ्के 
साथ श्राप लौकिक ध्मा का पालन कर । धमे पालन करने पर ही श्राप पविन्न रौर श्रविनाशी 
लोकोकापा सके ॥६॥ मे स्वगे मे रहनेवालः ह जौर आप प्रथिवी म रहनेवाले है! फिर भी 
श्राप मेरे परियमिच्र हँ । सजन, परथिवीमे जो रमणीय देश हो, वहां राप निवास करं ।७॥ जिस 
देश मं पशु को खुल हा, प्रचुर धनधान्य हो, स्वगं के समान सखुलकासी हो । पवित्र श्रौर रम- 
णीयहय ओर जहांकी भूमिम भोग के सब गुण वर्तमान हौ ॥८॥ यदह चेदिदेश ध्न से पूणं है 
यहा रत्न आदि श्रधिक परिमाण मे दै, यषां कौ पृथिवी धन रल्ञोसे पृरीहे। आप इस चेदि देश 
मे निवास करें श्रौर इसका पालन करे ॥६॥ यहां के निवासी धर्मात्मा, सन्तोषी नौर सज्ञन है । 
ये हसी मं भी भूड नहीं बोलते, फिर अन्य किसी कारण से मूढ कैसे बोल सकते है ॥१०॥ यहां 
पितापुत्र का विभाग नहीं करता है, अर्थात्‌ वे श्रल्ग नहीं हाते हैं शिष्य गुख के हितम तत्पर 
रहते हे । यहां वेल हल मे नहीं जोते जाते । अर्थात्‌ विना जोते ही श्रन्न उत्पन्न होता है । दुर्बल बैल 
यहां बलवान बनार जाते ह ॥११।| हे मानद, चेदि देश के सब वर्णवाल्े श्रपने श्रपने धम का 
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देवापभाग्यं दिव्यं त्वाकारो स्फाटिकं महत्‌ । ‰ त्वां महतं विमानयुपपत्स्यते ॥१३॥ 
वेकः सव मर्त्वु दरतददरमास्थितः । चरिष्यस्युपरिस्थो हि देवो विग्रहवारिव ॥ १४।॥। 
ददामि ते वनयन्तीं मालमस्लानपरूजास््‌ । धारयिय्यति स्रामे या त्वां शसैरदिक्षतम | १५।॥। 
लक्षणं वचेतदेवेह भविता ते नराधिप । इन्द्रमालेति विख्यातं धन्यपरमतिभं महत्‌ ।१६॥ 
यष्टि च वेणवी तस्म दद दवनिषृदनः । इ््मदानञुदिश्य शिष्टानां प्रतिपालिनीम्‌ ।१७॥ 
तस्याः शक्रस्य पू नाथं भूमौ भूविपहिर्लदा । प्रवेशं कारयामास गते संवत्सरे तदा ॥१८॥ 
ततः भरभृति चाव्रावि यष्टेः क्षितिपसन्तमः । पवेश क्रियते राजन्यथा तेन प्रवर्तितः ॥१९॥। 
अपरनुस्ततस्तस्याः क्रियतेऽसयुचछयो चपैः । अलंकृतायाः पिखकैर्मन्धमास्यैश्च भूषणे; ॥२०॥ 
मास्यदामपरिक्षिपा विधिवच्करियतेऽपि च | भगवान्पूज्यते चात्र हंसरूपेण चेश्वरः |२१। 
स्वयमेव गृहीनैन वसोऽप्रीत्या महात्मनः । स तां पूजां म्रस्तु दष्टा देवः करतां शुणाद्‌ :।२२॥ 
वसुना राजमुख्येन प्रीतिमानव्रबीखभथुः } ये पूजयिष्यति नरा राजानश्च महं मम |॥२३॥ 
कारयिष्यति च मुदा यथा वेदिपतिचपः। तेषां श्रीर्विजयश्चैव सराष्राणां भवप्यति ॥२४॥ 
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पालन करते दं । तीनो लोकौमंपेसी कोईभी वात नहीं हे, जिसे शापन जानते हौ ।१२।। चेरा 
दिया हुश्रा स्फटिक का विमान आपके पास उपस्थित होगा, वह्‌ श्राकाश मे चल सकेगा | 
उख दिव्य विमान का उपयोग देवता ही कर खकते ह ॥१३॥ मनुष्यो म त॒मदही पक उस विमान 
पर बैड सकोगे योर शरीरध्रारी देवनाश्नौ के समान आकाशम परिभ्रमण कर सक्रोगे।१४॥ यै 
तुम्हं पक वैजयन्ती माला देना, जिसके कमल कभी मुरभाते नहीं । उस माला से सयाम 
तुस कभी घायलन हो सकागे ॥१५। राजन्‌, यह माला आ्रापक्राणक चिन्ह होगी, इस माला के 
द्वारा श्राप पहिचान जा सके । यह इन्द्रमाला केनामसे प्रसिद्ध होगी भौर श्राप घन्य तथा 
स्ेश्रेषठ समभे जांयगे ॥१६॥ वृहन्ता ने उन्हे वांस की एक छुडी मित्रता के चिन्ह स्वरूप सैट 
दी। जा सजनो की र्ता करनेवाली थी ।॥१७। 

एक वषे वीतने पर इन्द्र का सम्मान कगने के लिए राजाने उस ही को पृथिवीम 
रोपा ॥१८॥ उस समय स ्आज तक्र परध्रान राजा उसरी प्रकार वांसकी खडी वर्षके श्रन्त मे 
रोपते हं ॥१६॥ दूसरे दिन श्र्थांत्‌ दूसरे वषे के प्रारम्भ के दिन, उख छृडी को ऊपर उडाते हैँ नौर 
छोटी छोरी परास्य खुगंधित मालाश्रौ रौर भूषणौ से उसे अलंकृत करते है ॥२०॥ 
विधिपूवेक उख छड़ी को माल्यो मँ लपेर देते ह नौर हंसक रूपमे भगवान इन्द्र की पूजा 
की ज्ञाती हे ॥२१॥ उख इन्द्रध्वज की, की गयी उन्तम पूजा देलकर इन्द्र ने उस पूजा के महात्मा 
वस्यु को प्रसन्न करने $ लिए सयं प्रह किया श्रौर भ्रसन्न दाकर वे वोज्ते। जो मलुष्य मेस यह 
पूजा करगे तथा जो मेरा उत्सव करावे, जिख प्रकार चेदि के राजा ने किया है, उनको विज्य- 
लदमी प्राप्न हागी, तथा उनके देश का कस्यार्‌ होगा २२, २३, २४। वह्‌ देश धनी तथा प्रसन्न 
होगा । याज्ञा जनमेजय, इस प्रकार महात्मा इन्द्र ने प्रेमपूर्व॑क, महाराज वसु का प्रसन्न किया 
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तथा स्फीतो जनपदो यदितश्च भदिष्यदि } दव महास्पना तेन महेन्द्रेण नराधिप ।२५ 
वसुप्रीस्या मघवता यहाराजोऽभिसत्छृतः } उत्सव कारयिष्यन्ति सदा शक्रस्य ये नराः ॥२६ 

भूमिरदादिभिदःनेस्तथा पज्या भवन्ति ते । वरदानमहायेस्तथा शुक्रात्सवेनं च ॥२७॥ 
छंएनितो पधवता वसुर्चदीश्यरा व्रपः । पालयामान्त धर्यण चदिख्यः पृथिवीपिपाम्‌ ॥२८॥। 
इन्द्रप्रीत्या चेदिपतिशचकारेन््रपहं देसु: एञःदचःस महावीयाः पचास्रन्नयिदीजसः ॥२९॥ 
नानाराज्येषु च सुतान्स सम्राटभ्यपेचयत्‌ | महारथा मागधानां विश्रृतो णो बृहद्रथः ।३० 

प्रत्यग्रहः कुशाम्बश्च यथाहुमणिदाहनम्‌ । मवेस्लश्च यदुश्चव्‌ राजन्यश्चापरानजितः ॥३१॥ 
एते तस्य सुता राजन्‌ राजर्भभुरितेजसः । न्यवेशयनामभिः स्वस्ते देशश्च पराणि च ॥३२॥ 
वासवाः पंच राजानः पृथगव शाश्च शाश्वताः । वसन्तिद्रमासदं अकाले स्फाटिक चतम्‌ २३२॥ 
उपतस्थमहात्मानं मंधर्वाप्सरसा वरपम । राजोपरिचरेव्येव' नाम तस्याथ दिध्रतम्‌ ॥३४।। 
वयध तस्य नदीं शुक्तिमतीं गिरिः । ग्ररास्सीस्चेतनायुक्तः द दख: किलल ३५ 
गिरिं रखाह्लं तं तु षदा बस॒रतादयत्‌ । निश्चक्राम ततस्तेन प्रहारविदरेण सा ॥२६ 

स्यां नद्यां ख जनयन्मिथुनं पव तःस्वयम्‌। तस्माद्विमाक्षणस्परीता नदी राज्ञे न्यवेदयत्‌।२७। 
यः पुमानभवत्तत्र तं स रजपिसत्तमः } वसुषसुपरदश्चक्र सेनापतिमरिदमः ॥३८ 


उनका सत्कार क्रियः ¦ जो मलुष्य सद्‌! इन्द्र का उत्सव करावगे रौर भूमितथा रल आदिका 
दान करेमे, वे वरदान, महायज्ञ तथा इन्द्रार्सव के द्वार धन्य होमे ॥२५), २६) २५ मघवा इन्द्र ने 
चेदिराज का सम्मान क्िया। वे राजा, चेदि देश मं रहकर धमेपूवंक परथिवी का पालन करने 
लने ।।२८। इन्द्र मेम के कारण चेदिसयाज प्रतिवष इन्द्रोतसव करते रदे। इनक पांच पुत्र इुपजा 
पांचो बड़ पराक्रमी थे ॥२६। उल्ल सच्राट्‌ ने पने पुत्रो का नेक राल्यो पर अभिषेक किया 
अर्थात्‌ उन्हे राजा वनाया | बृहद्रथ मगध्रका राजा हृच्मा, जो महारथी था, श्र्थात्‌ बड़ा वीर 
था | दुखरा पुत्र प्रत्यग्रह ओर कुशाम्ब था। इसका मसिवाहन मी कहते दहं । चौथा मावेरल 
मोर पांचवा यदु था जा सद्‌ा अरपराज्ञितं था ॥३०, ३१ राजन्‌, उस राजर्षिं के ये तजस्वी 
पुत्र थे ¦ इन लागो ने अपने नामो के श्चनुसार नगर तथा देश वसाये ॥३२॥ राजा चुके 
पांचो पुत्र राजा इए श्र उनके अलग अलग वंश चल्ते। राजञा उपरिचर इन्द्र क दिये स्फटिक 
विमान मैञआ्ाकाशमे रहतेथे, उक्ष समय उनके पास गन्धव श्रीर अप्सरा आया करती 
थीं! सद्‌ा आकाशम रहने केकार्ण उनक्रानामदही उपरिचरहो गया था|३२, २४॥ 
राज्ञा के नगर के पास बहनेवाली शक्तिमती नदी का कोलाहल नामक पवन ने सचेतन 
होकर काम वासना से राजल ॥३५॥ राजा वसु ने उस्र पवेत का पैरो से मारा, जिससे उस 
पवतम पक दद्‌ हो गया रौर उस क्ठेद से वह नदी निकल गयी ॥३६॥ उस नदी से उस पर्वतने 
कन्या-पुतरें का रक जोड़ा उत्पन्न क्रिया | राज्ाने नदी को पवेतसरे हुरकारा दिला दियाथा 
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इस कारण नदीने वह जोड़ा राजा को दिया॥३अ) राजर्षिर, शत्नुदमनकारी श्र धन देने 
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चक्रार परत्नींकन्यां तुतथा तां गिरिकां चषः। चसोःपत्नी तु गिरिका कायकालं नयरयेदयत्‌ |३९। 
कऋतुकालमदुप्रप्रा स्नाता पसवने छविः । तदहः पितरशेनमुचुजेहि मृमानिति ॥४०॥ 
तं राजसत्तमं भ्रीतास्तदा मरतियतातररः । स पितृणां नियोगेन तामतिक्रम्य पार्थिवः।।४१॥ 
चकार मृगयां कामी गिरिकामेव संस्परन्‌ । अतीव स्पसंपन्नं साक्षाच्छ्ियिपिवापराम्‌ [४२॥ 
अशोकेरचंपकेश्चूतिरनेकेरतियुक्तवेः । पु्ागैः कणिकारेश्च बडुकेर्दिव्याटरे; ॥ २॥ 
पाटलेनारिकेटेश्च वचंदनेश्चाजुनेस्तथा । एतै रम्य्महादपेःपण्यैः स्वादुफरैयतम्‌ ॥४४॥ 
कोकिलाकुलसन्नादं  मत्तश्रमरनादितम्‌ । वसन्तकाल तत्पर्यत्‌ घनं चतररथोपमम्‌ ४१५ 
मन्मथामिपरीतात्पा नापश्यादुगिरिकां तदा । अपश्यन्‌ कामसंतप्तशचरमाणो यदस्या ।४६॥ 
पष्पसंदन्नशाखाग्र पक्लवेरपशोभितम्‌ । अशोकं स्तववैश्छन्नं रमणीयमपरयत ।।४७॥ 
अधस्तात्तस्यच्यायायां सुखासीनो नराधिपः । मधुगंधैश्च संयुक्तं पुष्पगन्धमनोहरय्‌ ॥४८॥ 
वायुना भरेयमाणस्तु भूम्राय घरदमन्वगात्‌ । तस्य रेतः पचस्कन्द चरता महने बते ॥४९॥ 
स्कन्नमात्रं च तद्रेतो दृक्षपत्रंण भूमिपः । प्रतिजग्राह मिथ्या मे न पतेद्रेत इत्युत ॥५०॥ 


वाले राजाने उस जोङ्मे जो पुरूष था, उसको अपना सेनापति बनाया ॥३८] उस जोडे क्ती 
कन्या को, जिसका नाम गिरिकाथा राजाने पनी खरी वनाया, बसुक्ी पल्ली गिरिका ने कास 
का समय उपस्थित हुञ्रा यह बात श्नपने पति के सूचित कर दी ॥३६॥ उसका ऋतुदरशन इश्रा 
था स्नान करके शुद्ध होकर वह पुखवन विधि कै लिए तैयार थी । उसी दिन पितरोने उस राजा 
से कहटाथाकिमस्रगोका वध करा ।४०॥ पितरंकी आज्ञाका उल्लक्कन न करके कामी राजा 
गिरिका का स्मरण करता हश्या शिकारके जिर गया । गिरिका दूससी ल्मी के लमान अल्यन्त 
रूपवती थी ॥४२, ४२॥ 

राजा जिस वन मं शिकार के लिए गये थे, बह घन चैवरथ वनके समान खन्द्र था 
अशाकः चम्पकः राम; श्तिमुक्तकः, पुंनाग, करिकार, वकुल, दिव्यपार्ल, पाटल, नारिकेल, 
चन्दन, श्रु न च्रादि खुन्दर बड़ बड़ वृत्त उस वनमेंथे, नौर इनके फल सुस्वादु थे ॥४३.४४॥ 
कोकिल श्रार धमर क शब्द्‌ से वह्‌ बनर्मूँज रहाथा चौर वसन्त का समय था ॥४५॥ राजा 
का मन कामवशं हा गया था, पर उन्होने वहां अपनोखरी गिरिकाको नहीं देखा | श्रत्व काम 
सन्तप्त राजा इच्छानुसार धरूभने लगे ॥४६॥ वहां उन्हाने खुन्दर पक शशाक दृत्तं देखा । उस्लक्ी 
शाखलाश्म का श्रगल्ला हिस्सा पुर्पौचेर्दंक गया था, कामल पत्ते उस्म शोभा वदा रहेषे, 
गुच्छो से वह वृत्तटंकसारहा था ।४७।॥। उस वक्त के नीचे राजा सुखपूर्वक वेट गय। वह 
श्रशोक बृ्तः मधु चनौर पुष्पो की गन्धरसे सुगन्धितदहे( रहा था ॥७८॥ सुगन्धित वायु के लगने 
से राजा कामवशा गयेश्चौर्वे गिरिका कामन दही मन ध्यान करने ल्मे) उसरी समय वने 
भ्रमण करते करते राजा का वीयेपात इु्ा ॥५६॥ यह वीयं व्यश्रै न जाय यह साचकर 
राजाने उसे वृत्त के पत्तं म ले किया ॥५०॥ यह्‌ मेरा वीयं व्यभैन हो श्रौर न 
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इदं मिथ्या परिस्कन्नंरेतो मे न भवेदिति | ऋतुश्च तस्याः पल्यामेन मापःस्यादितिषयुः।५६१) 
संचित्येवं तदा राजा विचायं च पनः पुनः| अमोधत्वं च विज्ञाय रेतसो राजसत्तमः ॥५२।। 
तःयलदएदे काक महिष्याः पस्यीक्ष्य वे | अभियतरयाथ नन्छुन् रः दिष्न्तमश्ुमम्‌ ॥५३॥ 
थम थदस्ङ्गा गत्वा शयेनं तताऽत्रवीत्‌ | मलियाथमिदं सोल्य शुक्रं ममम |५४।। 
गिरिकायःः प्रयनच्डाशु त्स्यःद्ःन्देदश् वे ग्रहीता तसदा इयेनस्तृणेगुत्पत्य वेगवान्‌ । ५५ 
जवं प्रमपास्थाय ्ुद्राव विहंगमः । तमपश्यदथायान्तं इयेनं श्येनस्तथाऽपरः ॥५६।। 
अभ्यद्रव्तं सद्यो द्ष्बायिषशधकया। तंडयुद्धमथाकारे ताङ्भो संप्रचक्रतुः ॥५७॥ 
युध्यतोरपतप्रेतस्तच्चापि यथ्ुनाभसि । तत्राद्रिकेति विख्याता वहशःएदराप्सरा ।५८॥) 
मीनभावमनुधप्र वभूव यमुनाचरी । श्येनपादपरिभ्रष्ठं तद्रीयमथ वासवम्‌ ॥५९॥ 
जग्राह. तरसोपेत्य साऽद्रिका मत्स्यरूपिणी । कदाचिदपि पत्ींतां ववंधुमेत्स्यजीविनः ।|8 ० 
मासे च दशमे प्रप्र तदा भरतसत्तम | उल्जहरदरात्स्याः खीपुमांसं च मानुषम्‌ ।६१॥ 
आश्वयभूतं तहगत्वा राज्ञेऽथ प्रस्यत्रेदयन्‌ । काये मत्स्या इयो राजान्पंभूती मानुषादिति ।६२॥ 
तथा परमासि जग्राह राजोपरिचरस्तदा } स मत्स्यो नाम रानाऽसीदार्मिकःसत्यसंगरः ।॥६२ 


मेरी खी का आतुकाल ही व्यथे जाने पावे इसका वार वार राजा ने विचार किया, 
मेरा वीये अमोघ है, निष्फल होनेवाला नहीं हे" यह जानकर तथा महारानी के पास वीयं येजने 
का उपयुक्त समय है, देखा समकर राज्ञा ने वीयं के अभिमन्तित किया । श्रनन्तर ध्म के सुच्म 
त्वौ का जाननेवाहे राजाने पास दही वैठे एक बाज पत्तीसे कहा । सोम्य, येसी प्रसन्नता के 
लिए मेया यह वीये शीघ्रदही पेरे घर पचा दो। ५१, ५२, ५३, ५४ ॥ जाकर यह वीयं गिरिका 
को दो, क्याकि उसक्रा यह ऋतुकालदै। बीयंलेकेर वह बाज शीघ्रही वेग पूवंक उड़ा ॥५५॥ 
वह्‌ पत्ती बड़ेवेग से वहां से चला उसका आता इना एक दुसरे वाजने देखा ॥५६॥ यह मांस 
लिये जा र्हा दहै ेखा समभ कर दसरा बाज देखतेही उस परद्र पड़ा) दोनो आक्ताश दही 
म तुएड युद्ध करने लगे, दानो चाच से लड़ने लमे ॥५३॥ उन दानाके युद्ध करने से वह वीयं 
युना के जल मे गिर पड़ा! वहां श्रद्धिकानाम की एक अप्सरा थी, जो ब्रह्माकेशापसे मल्ली वन 
गई थी ओर यमुना मँ रहती थी । बाज्ञकरेपंजेसे छटकर गिरा इश्रा वसु के उस वीयं को मल्ली 
बनी उस अद्विकाने शीघ्र जाकरल्ेलिया। एक समय मदी पकडनेवाल्ञे ने उस मदली का 
पकड़ लिया ॥५८, ५६, ६०॥ भरतश्रेष्ठ, जव दलँ महीना आया तव उस धीवर ने उस मद्धली 
केपेटसरे मनुष्य खरी श्मौर पुरुष का निकाला ॥६९॥ उस धीवरः ने यह आश्चयं वृत्तान्त जाकर 
राजा से कहा-महाराज, महली के शरीरस ये दो मनुष्य निकले है ॥६२॥ राजा उपरिचरने 
उनद्‌ा मलुष्यामेसे पुरुषकानल्ले लिया, वह पुरुष मत्स्य नामकाराजाथा बह धमातमाश्चौर 
सत्यप्रेमी था ॥६३॥ 
१२ 
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साऽप्रा युक्तशापा च क्षणेन समपद्यत । या पुरोक्ता भगवता तियम्योनिगता शभा ॥६५४। 
माठुषा जनयित्वा चं शापमोक्षमवाप्स्यस्ि। ततः सा ननवित्वा तौ विशस्ता मत्स्यधातिना ॥६५॥ 
संत्यज्य मर्स्यर्प सा दिव्यं रूपमवाप्य च । सिद्धर्षिचारणपथं जगामाथ वराप्सरा ॥६६॥ 
परा कन्या दुहिता तस्या मस्स्वा मत्स्यसगंधिनी। राज्ञा दत्ता च दाशाय कन्येयं तेमवतिति ॥६७॥ 
रूपसत्वसमायुक्ता सर्वेः सथुदिता गुणे; । सातु सत्यवती नाम मत्स्यघात्यभिसंश्रयात्‌ ॥६८॥ 
आसीत्सा मत्स्यगंपैव कंचित्कालं शुचिस्मिता । शुशरषार्य पितुर्नावं वाहयंती जले च ताम्‌ ॥६९॥ 
तीथयात्रां परिक्रामन्नपहद्रौ पराशरः । अतीवरूपसंपन्नां सिद्धानामपि काक्षिताम्‌ ॥७०॥ 
पष्रवस च तां धीमांशकमे चार्हासिनीम्‌। दिव्यां तां वासवीं कन्यां समोर मृनिपुंगचः ॥७१॥ 
संगमं म॒म इल्यर कुरुष्वेत्यञ्यभाषत । साञत्रकीत्पदय भगवन्पारावारे श्थितागृषीन।।७२॥। 
यावयोर एयोरेभिः कथयंतु स्यात्समागमः । एवं तथोक्तो भगवरान्नीहारमखजत्य युः ॥७३॥ 
येन देशः स सवस्तु तमोभूत इवाभवत्‌ । द्रा खं तु नीहारं ततस्तं परम्पिणा ।1७# ॥ 
विस्मिता साऽभवत्कन्या वीडिता च तपस्िनी । विद्धि मां भगवन्कन्यां सदा पितर वशावुगाम्‌।७५॥ 
सत्यवत्युवाच । 

तत्संयोगाच्च दुष्येत कन्याभावो ममाऽनघ । कन्यात्वे दूषिते वापि कथं शक्ष्ये हिजोत्तम।।७६॥ 


वद्‌ अद्विका अप्सरसा मी शीघ्र ही शापमुक्त हो गयी । जिससे पहन ब्रह्माने कहाथा 
कित॒मदो मलुभ्यो को जन्म देकर तियंगथोनि से मुक्त हो जाश्नोगी । उख मदुली ने दो मनुष्यो 
के उत्पन्न क्रिया, धीवर के द्वारा कारी गयी । उख समय उसने मछली कारूप छोडकर दिव्यद्प 
धारण क्रिया, अनन्तर वह खन्द सी अप्सरा, सिद्ध षि श्रौर चारणो करे विचरण करनेवाले 
पथ मे चल्ली गयी 1६४, ६५, ६६॥ 

मछली के पेट सं निकली उस कन्या के शरीर से म्ली कौ गन्ध श्राती थी) राजान 
वह कन्या उस ध्ौवरका दे दी ओर कहा--यह तुम्हारी कन्या हा ॥६७॥ वह्‌ कन्याः रूपवती 
बलवती रौर सव गुणौ से युक्त थी । उसका सत्यवती नाम था । मदली पकडनेवाले के साथ 
रहने से उसके शरीर से कुलु दिनौ तक मद्ली की गन्ध आती रही। वह पिता की सेवा करने 
के लिप जलम नाव चलाया करती थौ ॥ दम, ६6॥ तीर्थयात्रा ऊ लिप धूमते हप पराशर ने 
एक वार उस रूपवती खरी का देखा । उसके खूप पर सिद्ध भी मोहित द्य सकते धे ॥७०।। उस 
दिव्य वुको कन्या को देखते ही पराशर उस पर मोहित हया गये श्चौर उन्होने उसको चाहा ॥७९॥ 
मुनि ने कहा--कट्यारि, तुम मेरे साथ सङ्गम करो । उसने कदा-- महाराज, त्पैर पर कें ऋषियां 
के देखि ॥७२॥ ये हमलोगौ का दे रहे है फिर हमारा समागम कैसे हो सकता है । उसके 
पेखा कहने पर मुनि ने कुहासे की खृष्टि कौ ॥७३॥ जिससे वहां सर्वत्र अन्धकार हो गया । उस 
महपि के द्वारा कुहासे कौ खचि देखकर वह विचासी कन्था लजा गयी श्रौर विस्मिन हो गयी । 
सत्यवती बोली, भगवन्‌ पिता की श्राज्ञाके श्रधीन सद्‌ा रहनेवालली श्राप मुभे कन्या समभे 
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ग्रहं गतुगृषे चाहं धीमन्न द्याहयुत्यदहे । एतत्संचित्य भगवि यदरन॑तरम्‌ ॥७५॥। 
एवमुक्तवतीं तां तठ प्रीतिमादरषियत्तपः | उवाच पलियं छत्व कन्यव्र त्वं मदिष्यति ।॥७८। 
ण्व च वरंभीर यं खदिच्छसि भाविनि | देथाहि नभरसादा म भूतयृवः शुचस्ते ॥७९॥ 
एवयुक्ता वरं ववे मात्रसागघ्यथ्ुत्तमम्‌ । स चास्य भगवान्धादान्मनसः कांक्षितं सक्र ।॥८ ०] 
ततो क्व्यवरः प्रीतास्ीभाव युखिभूपिता । जगाम सह संसगेगरषिखाऽ्द्रुत्कमंखा ॥८६। 
८ २॥] 
तस्या याजनगन्धेति तता नामापर स्एृतम्‌ । इति सत्यदती हृष्टा लब्ध्वा वरमदुत्तमम्‌ ।८३। 
८ ५॥| 
(८ | 
।८ ९। 
८ \५। 


| 

। 

तेन गंधवतीव्येदं नामास्याः परथिवंसुवि । तस्यास्तु योजनाहूनंधमाजिघ्रन्त नस्‌ युधि | 
| 

। 

| 


ब्रह्मणा चःद्धस्यनं च तथाऽ तु्रहकाक्षया । विव्यास बेदान्यस्मात्स तस्पाहव्यास इति स्थृदः।८८॥ 


॥ ७8, ७५।। ह निष्पाप, आपे समस्पकःं से मेरा कन्याभाव दुषित ह जायगा, मे कन्था नरह्‌ 
जाऊगी | बाह्यरश्रेष्ठ, कन्यासाव कनष्रहा जनेषपरमे धर कैसे जाऊ, श्र यह केसे रह 
सक्रूगी, इस बात का विचार करके आगे श्रापको जो कुष करना हा वह आप करे ॥७द्‌, ७अ॥ 
उसके येखा कहने पर विश्च ने प्रसन्नदहाकर कहा-मेराश्रिय काम करने के बादमी तुम 
कन्या ही रहोग ॥७८।। भीरू, जा तुम चह, बह सांगो, शुचिस्मिते, मेरी परसच्ता आज तक 
व्यथै नहीं इई है । अर्थात्‌ वह रगे भी व्यथं न हेग ॥७६॥ मुनि के एेसा कहने पर उसने अपने 
शसश के सुगन्धित हाजाने का बरर्मांगा | भगवान्‌ पराशर ने उसका मनचाहा वर उसे 
दिया ॥८०॥ वम पाने से वह्‌ प्रसन्न इद, उसमं खछ्रीख के समी भाव वतमान थे अद्धतकर्मां 
चछषि के साथ उसने संसगं करिया ॥८१॥ उसक्रा शरीर खुगन्धितहा गथाशथा इस कारश बह 
गन्धवती नाम से प्रसिद्ध इई । उसक्री गन्ध एक योजनसेह्ी लगौ का मालूम पड़ती थी, इस 
कारण उसका दुसरा नाम येाज्नगन्धा हे गया । इस प्रकार ्चषठुवर पाकर सत्यवती बहुन 
प्रसन्न इद ॥८२, ८३। पयाशर के खंसगं से उसने गभं धारण करिया ओओर पुनर उदपन्नज्यि ¦ वह्‌ 
पराशर का व्रलीपुत्र यमुनाकेद्धीप मे उत्पन्न इुश्रा ॥न्धा माता की आज्ञा से उस पुत्रने तपस्या 
मे ही श्रपना मन लगाया | उसने अपनी मातासे कहा कि ञआआवश्यकना पड़ने पर जव श्रापमेसै 
याद्‌ करेगी, तव मै उपस्थित हो जाया करगा |> इस प्रकार पराशरके द्वारा सलयवती से 
देपायन उत्पन्न हुए । बह वालक्रद्वीपमेदही स्वा गथा अर्थात्‌ द्वीपमेदहौी वह उत्पन्न इुश्रा. इस 
कारण उसका नाम द्धंपायन पड़ा ॥८्द्‌} उस विद्धान्‌ ने प्रत्येक युग मे पक पक पाद्‌ धमैका 
हास देखकर मयुष्यां कौ आयु शक्ति तथा युगकी वस्था देखकर वेदा तथा ब्राह्यणो की रन्षाके 
लिए वेदा का विभाग क्रिया; इस कारण उसलकानाम व्यास पड़ा ॥२७,८८॥ सुमन्तु, जैमिनि 


परह्‌(भार्त-संहित। २२२ 


वेदानध्यःरयःमःद सहामारतपंचमान्‌ । सुमत जैमिनि वेलं शकं चैव स्वमात्मजम्‌ ॥८९॥ 
भुवरिष्टो वरदो देटददल्परैद च । संहितास्त ; पृथकत्वेन भारतस्य यवतः ॥९०॥। 
तथा मीष्यः क्षातनवो गंगायाममितच्‌ तिः। वसुवीयात्समभवन्महावाहोर्महायशाः ॥९१॥। 
मदथ भगवातरपिविमो महायक्ष । शले पोतः पुराणर्षिरचौरथोरकंकया ॥९२॥ 
अदीमांड्य इत्येव ख्यातः स महायशाः । स धम माहूय परा महर्षिर ुच्तवःर ॥९३॥ 
इषीकया मया बास्या्िद्धा चेका शकु तिका । तत्किख्खिषं स्मरे धर्म नान्यत्पापमहं स्मरे ॥९४। 
तन्मे सद्छममितं कस्मान्नेहाजयत्तपः । गरीयान्वाह्मणएवधः सव^भूतवधाच्रतः ।।९१५॥ 
तस्मात्र किल्िषी धमं शूद्रयोनौ जनिष्यसि । तेन शपिन धर्मोऽपि शूद्रयोनावजायत ।\९६॥ 
व्िद्ान्विदुररूपेण धर्मीति तुरकिल्विषी । संजयो मुनिकल्पस्तु जज्ञ सूतो गव्राखजणात्‌ ॥९७॥ 
सूयाच इ तिकन्यायां जज्ञे कर्णो महावलः । सहजं कवचं विभ्र्छरु टलोच्ोतिताननः ॥९८॥ 
छतुग्रहध्थं लोकानां विष्ुर्खोकनपस्कृतः । वसुदेवात्तु देवक्यां प्रादुभू तो पायशः ॥९९॥ 
 अनादिनिषने देवः स कता जगतः रुः । अव्यक्तमक्षरं बरह्ममधानं त्रिगुणात्मकम्‌ ॥ १०० 


पैल, अपने पुत्र शुक तथा वैशम्पायन को उन श्रेष्ठ बर देनेवाल प्रमुनेचारो वेदा तथा वांच 
महाभारत का अध्ययन कराया । उन शिष्या ने श्रपने अपने नाम से अलग अलग महाअारत 
संहिता प्रकाशित की ॥ ८&,६०॥ 

अनन्तर बड़ दीधिमान भीष्म, शन्तनु से गंगा मे उत्पन्न हुए। ये महायशस्वी चौर महाचली 
थे, भीष्म वस्डुकं वीयं से उत्पन्न हुए ॥९१॥ वेदार्थो" ज्ञाता महायशस्वी बाह्मण ऋषि शूल (फांसी) 
पर चढ़्ाये गये थे। वे प्राचीन ऋषि चोर नहीं थे, पर उन प्र चोरी का सन्देह किया गया था 
बे महायशस्वी च्रणीमांडव्य के नाम से प्रसिद्धथे) उस समय धमः का वुलाकर उन महषिः 
ने कहा ॥६२॥ घमः, वाट्यवस्था मै मैने पक तिनके से एक चिड्याकेादधेदादटे, यही एक 
पाप सुभे स्मस्ण है दुखा कई पाप मुके स्मरण नहीं है ॥९३॥ इलक्ष पश्चात्‌ मेने ब्रह्न 
सी तवस्याकी दे, उन तपस्पा्राने मेरे उस पापका योनी जीत लिया। जो जज सुभे 
शल पर लटकना पड़ रहा हे । सव पर.णियोके वध से व्राह्मण वधर भयानक पाप हे 5४, ६५॥ 
बह पाप तुमने क्रिया ह अर्थात्‌ मेख वध तुम कर रहे ह्यो, इसलिप तुम पपौ हो, 
अतएव तुम्हे शद्र यानि मे जन्म लेना पड़ग। उसीशाप से ध्मकोभमी शद्र योनि उत्पन्न 
होना पड़ा ॥६द्‌॥ श्रमे ने विद्धान्‌ निष्याप विदुर के रूपमे जन्म रहण किया । इनका शरैर धमं 
काथा। सुनि तुल्य संजय गावल्मण॒ से चूत वंश मे उत्पन्न इए ॥&७॥ कुन्तीमाज की कन्यास 
खये सरे महाबली कणं उत्पन्न हष । स्वाभाविक कवच श्रौर कुःडल उन्होने धारण किये थे। 
कुडल से उनका मुंह शोभित हो रहा था ॥६८। लोकपूजित विष्णु खंसार की रज्ञा के लिप 
वसुदेव से देवकी मे उत्पन्न हप ।॥&&॥ वे नादि निधन है. स्थूल शरीर कृ हाने वाले धर्म-जन्म 
मरण उने नहीं होते । वे जगत्‌ के कतां ह । वे अव्यक्त है, उनमे किसी प्रकार का विकार नहीं 
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पराशर मुनिका मत्स्यगन्धाको वर्‌ देना 
[ चि्रकार-पी° सुकर्जी 
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र अन्दुः नव शित ९ 
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२२ द व्‌ पर 


त्त्मानमव्ययं चेव भर्तिं प्रमवं प्रमुम्‌ ¦ युद्वं दिश्वक्बाशं शत्ववेषगं ध्र दाक्षरम्‌ ॥१०९॥ 
अन॑तमचलं देवं हषं नारायणं भरम्‌ रमजमन्यक्तं यमाहुः प्रमन्ययम्‌ ॥१०२॥ 
कव्यं निदुश विश्वषनादिनमव्ययम्‌ } पुरषः स विद्युः कता सर्वभूतपितामहः ॥१०३॥ 
ध्मसतंदधनाथाय प्रनहैऽन्धक्द्श््टषदु। अहौ तु महाकाये ६९ द्विः ॥१०४॥ 
सात्यकिः कृतवमां च॒ नारायणम दुव्रतौ | सत्यकादुधरदिकाच्येव जज्ञातेऽ्लविशारदौ ॥१०९५॥ 
भरद्जस्य चक्छन्नं द्रोण्यां शुक्रमव्रधत। प स्दस्दषहेलो व्यजायत | १०६॥ 


गौतमान्मिथुनं जन्ने शरस्तंवाच्डरदतः । अश्वत्थाम्नश्च जननी कृपयेव पहावलः ॥१०७। 
अश्वत्थामः तत जङ्गे द्रोणादेव महावलः } तयेव शरष्टधुम्नोऽपि साक्षाद्ग्निसमचुतिः ॥१०८॥ 
वैताने कमि तते पावकत्समनायत । बीस द्रखतिनल्य धनुरादाय वीर्यवान्‌ ॥१०९॥ 
तत्रैव वेद्यां कृ ःण(ऽपि जगे तेनस्िनी शुभा । रिभ्राजमाना वपुषा विभ्रती स्थघरुचम्‌ ॥११०॥ 
परहादशिष्यो नग्रजित्सुरलशवामवत्ततः । तस्य प्रना धमतरी ज्ञे देदभकोषनात्‌ ॥ १११ 


हाता! है, त्तर ह अविनाशी हे, ओर त्रिणुखात्मक प्रधानहै। संसार के मलक्तारस ह ॥१००। 
वे अत्मा है, अविनाशो है, वे प्रकृति प्रभव श्रौर पमु हे । अथात्‌ वे उपादान निभित्त श्रौर स्वामी 
है । वे व्यापक है, पुलषदह, वे चेतन अचेतन समस्त विश्वके कर्तां, धर्मज्ञान चनौर वैराग्य के 
द्रासा उनकी प्रा्षिहाती दहै वे ओकार स्वरूप है ॥१०१॥ बे श्ननन्तहै देशकाल सरे परे ह 
अचल दहै ्रवाधितदहे, वेज्ञानमय देवै, वेहंस दह सन्पासाश्रमस्वरूप है नारायण है, कायं त 
सत्ता ओर स्परूति देने बले हे । वे अजन्मा है अन्यक्त है । जिनको करण से पृथक्‌ कहते ते 
अध्यय हे, उनका नाश नहीं होता श्रौर विकार नदीं होता ॥९०२॥ वे संगहीन दै रूप चकलु आदि 
रहितदहं। वे विश्वमे व्याप्त आ्ानादि अजन्मा शरोर अविनाशो डे. वे व्यापक पुखष हे कृतां है ओर 
सब प्राणियों के पितामह है ।।?०३) धमे कीब्द्धिके लिए अन्धक वृष्णि वंश मे उनका जन्म 
ह्या हे । अख जानने बाले महाबली शरोर समस्त शादय के विद्धान्‌ सात्यकि श्नोर इतवर्मा 
नारायर्‌ क अनुगामी थे । खव्यक श्रौर हृदिक से ये दोनौ अखवेत्ता उत्पन्न हुए थे ।॥१०४,१०५॥ 
महपि मरद्धाज क वीयेपात हुख्याश्रोर वह द्रोरी (पक्र बड़ा पात्र )मं स्वा जाकर बहा) 
इख प्रकार उग्र तपस्वी महषि भरद्वजसे द्रोण की उतवत्ति हुई ॥१०६॥ गौतमर्वंशी शरद्रान के 
द्वार, शरपत की डी से एक कन्या गौर एक बालक उत्पन्न हप उने एक अश्वत्थामा की 
माताङक्पीथी रौर दुसरा महावली कप ।|१०३॥ महाबली श्रश्वत्थामा द्रोर्‌ से ही उत्पन्न 
हुए । खात्तात्‌ अर्चि के समान तेजस्वी धृष्दयम्नमभी यज्ञ के खमय चिस उत्पन्न हुश्या। वह्‌ 
पराक्रमी बीर द्रण कं विनाश्च के लिद घुष लेकर उत्पन्न इया था ॥१०८,६॥ उसी वेदी पर 
तेजस्विनी कृष्णा भी उत्पन्न इई, बह शरीर से शोभित हो रहौ थी, वह बड़ी सुन्दस थी ।१९०॥ 
अनन्तर प्रहाद्‌ के शिष्य नञ्मजित श्रौरः सुबल इषः । पर देव के कोप से सुवल की 
सन्तान ध्मेनाश करनेवाली इई ॥१११॥ गान्धार राज. सुबल का पुत्र शङ्नि इश्रा, शौर 


महाभारत-संहिता २२ 
गापारराजपुत्राऽभूच्ङ्कनिः सोवलस्तया । दरयोधनस्य जननी जङ्नातेऽथ विशारदौ ॥११२॥ 
छ म्णद्रपायन।ज्जङ्ग ध्रतराष्टर जनेश्वरः | क्षतवरं तिचित्रकीर्यस्य पांडश्चंक महावलः ॥११३॥ 
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थु ने धूतकस्पपः | विदुरः शूद्रयोनौ तु जक्ञे द्वैपायनादपि ॥११४॥ 
पंडास्तुजङ्गिरे पच पुत्र देवसमाः पथक्‌ । दयोः सियोगु शज्येष्स्तेषामासीयुधिष्ठिरः ॥११५॥ 
धमचुषिष्टरो जने मार्ताच्टकोदरः । दन्रादधनंनयः श्रीमान्सर्वशस्भृतांवरः ॥ ११ ६।। 
नङ्ञाते रूपसंपन्नवशिवभ्यां च यमावपि । नङलः सहदेवश्च गुख्शुश्रुषणे रतो ॥११७॥ 
तथा पुत्रशतं जज्ञं प्रतराष्टरस्य धीमतः दुर्योधनप्रभृतयो युयुत्सुः करणस्तथा ।॥११८॥ 
ततो दुःशासनश्चैव दुःसहश्चापि भारत । दुर्मषणो विकर्णश्च चित्रसेनो विविंशतिः । ।११९॥ 
नयः सत्यवरतश्चेव परमितरश्च भारत । वरेश्यपुत्रो युयुत्सुश्च एकादश महारथाः ॥१२०॥ 
अभिमन्युः सुमद्रयामजु नादभ्यजायत । स्वस्रीयौ वासुदेवस्य पात्रः पांडोमहात्मनः ॥१२१॥ 
पाडवेभ्यो हि पांचासयां द्रोप पंचजङ्िरे । मारा रूपसंपन्नाः सर्वशाद्घविशारदाः ॥१२२॥ 
भतिर्विध्यो युधरिष्ठिरस्ुतसे मोष कोदरात्‌। अजु नाच च्तकीर्तिस्तु शतानीकस्त्‌ नाङुलिः ॥१२२॥ 
तथेवसहरेवाच्च श्रुतसेनः भतप्रान्‌ । हि्िवा्ांच भौमेन वने जङ्ग पटोत्कचः ॥१२४॥ 

शिखंडी दरपद्‌ाज्जज्ञे कन्यापुत्रस्यमागता । यां यक्षः पुर्पंचक्र स्थृणः मियचिकी्षया ॥१२५॥ 


दुयोधन कोमाता कम्पा हुई, ये दान अपने मतलव के बड़े चतुर थे ॥१९२॥ छृष्ण देपायन से 
राजा श्वुतराघ्र्‌ उत्यन्न हए । विचित्र वीयं कौ दी से माहावली पांडु भी उन्न हप ॥११३॥ 
धमं श्रोर अर्थक ज्ञाता बुद्धिमान निष्पाप विदुरश््द्राके गभस छृष्ण॒ द्रैपायन के द्वारा उत्पन्न 
इण ॥११०॥ परड क देव समान पांच पुत्र उत्पन्न इष ।ये पांचो पुत्र उनकीदो खियो से इण 
थे । उनमे युधिष्ठिर सव से वड़े थे ॥१९५॥ युधिष्ठिर धरम से उत्पन्न हृष्‌ थे, वायु से भीमसेन, 
इन्द्र से शकुन, जा समस्त शाद धारियोमें श्रेष्ठ थे।॥११६॥ अशिविक्कमारां से यमज उत्पन्न हुए, 
वे दानां बड़ खुन्द्रथे, वे श्रपने बड़े भाया की सेवा म तत्पर रहते थे । उनक्े नाम नकुल श्रौर 
सहदेव था ॥११७॥ बुद्धिमान ध्रृतराषरू के दुर्योधन च्रादि सो पुत्र उत्पन्न हुए । इनके श्रतिरक्त 
युयुस्खु शरीर करण मी उनके हु ॥१६२८॥ इनमे ग्यारह महारथ थे दुःशासन दुर्योधन दुःसह 
दुम षर, विकर चि्रसन, विधिशति, जय, सल्यवत पुरुमित्र, चौर वेश्यापुत्र युयुत्सु ये ग्यारह 
महारथ थे ॥११६११२०॥ अज्ञुन के द्वारा खुमद्वा के गभ॑से ्मभिमन्यु उत्पन्न हुश्रा । यह वासुदेव 
की वहिन कावेटाथाश्रौर पाड का पोता ॥१२९॥ पांचो पांडव से दरौपदी के पांच पुत्र उत्पन्न 
हष । वे पांचा कुमार बड़ खुन्दर ओर समरस शासो केज्ञाता थे ॥१२२॥ युधिष्ठर का पुत्र 
प्रतिविन्ध्य; मीम का पुत्र सुतसाम, च्ञ्जुनका भ्रुतकीति, नकुल का शतानीक, श्रौर सहेवका 
प्रतापी श्रुतसेन पुत्र हुए । भीमसेन से हिडिम्बा मै धरोतकचच उत्पन्न इुश्रा ॥१२२१९२४॥ 
शिखंडी द्रुपद से इुश्रा, कन्या खे यह पुत्र हो गया था । स्थुण॒ नामक यत्त ने राजा के ध्रखन्न करने 
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कुरूणां विग्रहे तनिमिन्दथगच्छन्ददरन्यय । राज्ञां शतसदक्ाणि योर्स्यपानानि संयुगे | 
तेषामपरिमेयानां नामघेयानि सवशः । न शक्यानि समाख्यातुं वषःरःनयुैरपि ॥ 
एते तु कीर्तिता श्या येरख्यानमिदं ततम्‌ ॥१२७॥ 

इति श्रीमहाभारते ्ादिषदसि चं. यपदङि व्यासष्यत्पत्तौ चरिषष्टितमोऽध्यायः ॥६३॥ 
जनमेजय उदाच | 


१२६॥ 
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य एते कीतिता ब्रह्मन्ये चान्ये नानुकीतिताः।समभ्यक्‌ तान्‌ भोतुिच्डामि राज्ञश्चान्यान्सदस्चशः १ 
ददथमिह संभूता देवकल्पामहारथाः । सवि तन्मे महाभागम सम्यग ख्यातुमहसि ॥२॥ 


वैशम्पायन उवाच | 
रहस्यं खल्विदं राजन्देवानामिति नः श्रुतम्‌ । तत्तते कथयिष्यामि नमस्कृत्व स्वयंभुवे ।२॥ 
त्रिःसप्नकृखः पृथिवी कृत्वा निशक्षव्रिरयाएरय । जयदःगन्यस्तपस्तेये पदेन पवंतोच्ये \४॥) 
क, 0०. [षे (0 र 
तदा निःक्षत्रिये लोके भागवेण कृते सति । ब्राह्मणान्‌ क्षतरियाराजन्पुता्थिन्योऽयिचक्रयुः ॥५॥। 
च £ ध =. स 
ताभिः सदृप्पलुत्राह्यणएः संरितव्रताः । ऋताहता नरव्याघ्र न कामान्नानरतौ दथा ॥६॥ 
| ३ ~ ^~ £ 
तेभ्यश्च लेभिरेगमं क्षत्रियास्ताः सदस्तशः । ततः सुषुविरे राजन्क्षतियान्धीरयवत्तरान्‌ ॥७। 
इमाराश्च इमारीश्च पुनः क्षत्राभिदृद्धये । एवं तदव्राह्मणेः क्षत्र क्षज्नियास्ठ तपस्विभिः ॥८॥ 
के लिप इसे पुत्र वना दिया ॥१२५॥ कौरवो के उस युद्ध मै अनेक कद सौ हजार यजा चाये 
न्रौर उन लोगो ने रण॒ मं युद्ध किया ॥१२६॥ वे अनेक हैँ उनके नामो की गर्ना नहीं हो सकती, 
दजार वर्षा मं भी उनको गणना नहीं हो सकती, श्रतएव सव प्रध्रान लोगो के नाम मैने बतला 
दिये । जिनसे यह श्रष्यान वना दे ॥१२७॥ अिषष्ितम अध्याय | 
हव्रिवों कौ युनः उत्पत्ति, घरमे को प्रधानता, दानवो की पृथिवी मेँ उत्पत्ति, भार ते पीडित ोकर पृथिवो 
कः! व्रह्मा क पास जाना इन्द्रको प्रार्थना | 
जनमेज्ञय बोले, ब्रह्मन्‌, ्रापने जिनका वणेन किया है जौर जिनका वर्णन अभी नहीं 
किया है उन हजारो राजाच का अच्छी तरह वर्णन भै सुनना चाहता ।॥९। हे महाभाग ये 
देवसमान महारथ जिस लिप इख पृथिवी मे उत्पन्नहुप बह अप अच्छी तरद करे ।२॥} 
वैशम्पायन बोले, यह आख्यान दैवता्केल्िएस्हस्यदहै, गोप्य देखा सेने सुनाहे। वह 
स्वयं का नमस्कार करके अपस कहता ह ।॥२॥ पहले समय मे इक्तीशवार पृथिवी के क्षियो 
से रहित बनाकर जामदग्न्य महेन्द्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या करने लगे 1] भार्गव प्रशुसम 
कं दारा समस्त लोक के क्षच्चियहीन हो ज्ञाने पर क्तत्रियचियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा से बाह्यो 
कं पाख जाने लगीं ॥१॥ नरश्रेष्ठ, ब्राह्मणो ने परस्येक ऋतु मे उनका साथ किया | वह्यणौने जो 
ङ्ख किया बह काम खे नदींक्रियाश्यौरन तुके भिन्न समय मै किया ॥६॥ उन बराह्मसो के 
हारा उन हजारों क्षत्राशियौ ने गभे धारण क्रिया शरोर समय पर उनल्लोरगा ने बड़े बली क्षिय 
उत्पक्न क्गिये ॥ ॥. तत्निय जाति की चुद्धिके तिये कुमार च्रौर कुमारी उर्पन्न इई । इस प्रकार 
तपस्वी ब्राह्मणा के द्वारा क्त्ाशियो से क्षत्रिय उत्पन्न इए श्रौर वहृ,वे सभी धर्म के कारण दीर्घायु 
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नातं एदं च धरर सुदीर्धेणायुषाऽन्वितेम्‌ । चत्वारोऽपि ततो वशा इशटुःदः ॥ ९} 
सभ्यगच्छन्छतां सारं न कामान्नादतो तथा | तथेवान्यानि भूतानि तिथम्यानिगतान्यपि | १०। 
ऋतो दाराश्च मच्छंति तत्तथा भरतषेम | ततोवधत धर्मण सदहस्रशतजीपिनः ।११ 
ताः परजाः पृथिवीपाल धर्मव्रतपरायणाः । आपिभिव्याधिभि थैव विभक्ताः सवशो नर\।॥१२॥ 
्रथेमां सागरोपान्ता गां गनन्द्रगताखिलाम्‌ । अध्यतिष्ठत्पुनः क्षत्र सरेलवनपत्तनाम्‌ ॥१३), 
प्रशासति पनः क्षत्रे धर्मेणेमां वसु धराम्‌ । ब्राह्यणच्यास्ततो कणां लेभिरे अुदयुत्तमाप्‌ ॥१४।। 
कृ[मक्र[धोटभवान्दोपारिनिरस्य च नराधिपाः | धमण दंडं दंडयेषु प्रणयन्तोऽन्वपालयन्‌ ॥ १५) 

। 





तथा धर्मपरे क्षत्रे सदश्चाक्षः शतक्रतुः । स्वादु देशे च काले च वर्षणापाख्यत्‌परनाः |} १६ 
न वाट एव प्रयते तदा करिल्जिनापिप | नच सियं प्रजानाति कथिदप्राप्रयोदनम्‌ ॥१७ 
एवमायुप्मतीमिस्त॒ प्रजाभिभरतपम । इयं सागरपयन्ता समापूयत मदिनी ॥१८ 


डेजिरे च महायज्ञं; क्षत्रिया बहुदक्षिणेः । नियुद्‌ तदा ॥१९॥ 


नच विक्रीणते ब्रह्म ब्राह्मणाश्च तदा दप । नच शुद्रसमभ्यासे वेदानुच्चारयंत्युत ॥२०॥ 
कारयंतः कृषि गोमिस्तथा वेरयाःक्िताविह । युञ्जते धुरि ने गाश्च कृशाङ्गा श्चाप्यजीदयन्‌। २१। 
पफोनपां्च तथां वत्सान्न दुहन्तिस्म मानवाः; ¦ न ब्रुटमार्नेवणिजः पण्यं चित्ररदे तदा ॥२२ 


हद्‌ । श्ननन्तर चारों वणे हप ओर बाह्मण उनमे श्रे हुए ॥८, €॥। सभी पशु पक्तौ तक तु काल 
मे अपनी चिप के यहां जाते थे, कोद कामस्या ऋतु कालके भिन्न समयमे श्ञीसङ््‌ नदीं 
करता था ॥१९०॥ भरनधरेष्ठ, घे आतुकाल मे खीसङ्ग करते थे, इस्रधमे के कारण उनकी बृद्धि 
इद श्रौर वे सेकडौ हजारो वष जीनेवाले इए ॥१९॥ प्रथिवीपाल, वह प्रजा धामिकर रौर 
ब्रत करने वाली थी, शरीर श्रौर मानसिक व्याधियो से वह सदा मुक्त थी ।१२।] अनन्तर 
इस स्रस्त समुद्रान्त चन पवेत युक्त पृथिवी का शासन क्तत्रिया ने अपने हाथमे लिया ॥१३ 

त्तियो के पुनः धममेपूव क पृथिवी का शासन करने पर ब्राह्मण आदि बण ने विशेष प्रसन्नता 
पाक्त की ॥१९४॥ काम क्रोध सर उत्पन्न दोषोका दुर करके राजा धम पवक दृरडनीयौ को दर्ड 
देते हुए पृथिवी का पालन करने लगे ।॥१५।) इस प्रकार जव राजालोग धमपरायण थे; उस 
समय सहखााक्त इन्द्र॒ ने समय पर तथा उपयुक्त स्थान पर स्वादु जर बरसा कर प्रजा का पालन 
किया ॥१६॥ राजन्‌, उस समय वाल्यावस्था मे कोई नहा मरता था श्रौरः युवा श्रवस्था भ्राप्त 
होने के पहले कोड खी को ही पहचानता था ॥१७॥ भरतश्चे्ठ, इस प्रकार समुद्र॒ पयंन्त यह 
समस्त पृथिवी दौीधेजीवी प्रज्ञा से भर गयी थी ॥१८। राजा बड़ी दक्तिणावाल्ते बड़े बड़ यज्ञ 
करते थे, ब्राह्मण शङ्ख ओर उपनिषदौ के साथ वेदो का अध्ययन करते थे ॥१६॥ उख समयं 
ब्राह्म वेद विक्रय नहीं करते थे श्रौर न श्रौ के सामने वेदौ का उच्चारण करते थे|२०॥ 
वैश्य वैलौ से खेती करते थे, गोश्मौ को हतम नदी जोततेथे च्मौर. दुवेखगोश्रो की भी र्ता 
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कर्माणि च नरव्याघ्र धमेपितानि मानवाः । धममेवाटपदयन्लथकरधयेदतयणाः ॥२२॥ 
स्वकर्मनिरतासशवन्तवै वर्ण नराधिप । एवं तदा नरव्याघ्र धर्मो न हसते कचित्‌ ॥२४॥ 
काते नवः अमूयन्ते नार्वश्च भरतषभ । भवन्त्यूतुषु क्षाणं पुष्पाणि च फलानि च ॥२५॥ 
एवं कृतयुगे सम्यग्वतंमाने तदा दष । आपूयंत मही कृत्स्ना पाणिभिवंहुमिभृशम्‌ ।२६॥ 
एव' सथुदिते लोके मानुषे भरतषम । असुरा जिर क्तेत्रे रल्ञांतु मुनेश्वर |॥२७॥ 


१... 


मादित्य तदा दैत्या बह्रशो निर्जिता युधि। पेशवयादभरंशिदाः स्वमस्य क्षिताविह ।२८॥ 
इह देवत्वपिच्छन्तो मादुषेषु मनस्विनः | जजिरे युवि भूतेषु तेचु तेष्वसुरा पिमो ।\२९॥ 
गोष्वश्रेषु च राजेन्द्र खरोष्ट्रमहिषेषु च ! क्रव्यात्सु चेद भूतेषु गजेषु च मृगेषु च |३०। 
जातैरिह महीपाल जायमननेश्च तैमही । न शशाकात्मनास्मानमियं धारयितुं धरा ।३१॥ 
ञ्रथ जाता पदहीपालाः केचिदुवहुमदान्विताः । दितेः पुत्रा दनोश्चैव तदा लोकादिह च्युताः ।३२॥। 
वीयव तोऽलिप्तास्ते नानारूपधरा महीम्‌ । इमां सागरपयन्तां परीयुररिमदंनाः ।३३॥ 
ब्राह्मणान्क्वनियान्वेशयान्‌शद्रारचेवाप्यपीडयन्‌ । अन्यानि चैव सत्वानि पीडयामासुरोजसा ।।२४॥ 
आसयन्तोऽभिनिघ्न्तः सव भूतगणाश्च ते । विचेरः सव शो राजन्महीं शतसहस्रशः २५ 





करते थे ।॥२९॥ जव तक बच्चे घास नहीं खाने लगतेथे तब तकवे गौश्रौ को नदीं दुहते थे। 
बनिये भूटे तौल से माल नदीं तौलते थे ।२२॥ नरभ्याघ्र, उस समय के मनुष्य धम के प्रधान 
समभ कर धमेपूर्वक ही सव काम करतेथेश्नौरवे सदा ध्मांचरण करते थे ॥२३॥ नराधिप 
इख प्रकार समी वण के लोग पने अपने धम का पालन करतेथे, इस कारण उस समय 
धरमका हास नहीं होता था ।२8॥ भरतश्रेष्ठ, उचित समय पर गो श्चौर खिययां प्रसव करती 
थीं ओर श्रपनी अपनी तुद्य म॑ वृत्त में फल पल लगते थे ॥२५॥ इस प्रकार उस्र समय 
खत्ययुग के बीतते रहने पर यह समस्त पृथिवी अनेक प्रारियो से भर गयी ॥२६॥ मरतधेष्ठ, 
इस प्रकार जव समस्त लोकत मनुष्यो से भर गया, तव क्तचारियें के गभं से असुरौ की उत्पत्ति 
इद २७ उख समय देवताश्च ने श्रनेक युद्धौ मेदैयौ ङा हराया तथा स्वगं की उनकी सम्पत्ति 
छीन ली तव वे मर्त्यलोक मे श्राये ॥२८॥ मनस्वी श्रसुर सत्यलोक मे मलुष्यौमे देवता वनने 
का प्रयत्न करने लगे । वे भिन्न भिन्न प्राणियों मं उत्पन्न इए ॥२६॥ राजेन्द्र, गौ घोडे गधा ऊर 
भस मांस खानेबाल्ते प्राणी, हाथी तथा अन्य पशुश्यौ मेँ वे उत्पन्न हए ॥३०॥ इस प्रकार उत्पन्न 
इ असुरा तथा उत्पन्न होनेवाल्ते श्रयो के कारण यह पृथिवी श्पना मार धारण करनेमे 
स्वयं असमथ हो गयी । यह स्वय पने को धारण न कर सकी ।|३१॥ उख समय कई राजा 
बड़ मदोन्मत्त उत्पन्न हुए । उनम कई दिति के श्रौर कई दनु के पुर थे | अर्थात्‌ क दैत्य थेश्नौर 
कड दानव ॥३२॥ वे पराक्रमी श्चर अहंकारी थे । वे शत्र ओ का दमन करनेवाले श्रसुर समुद्र 
पन्त इस समस्त परथिवी मै फैल गये ॥३३॥ ब्राह्मणौ त्तचियो शोर वैश्यो के बे पीडा देने ले । 
न्य भरारियाकाभीवबेबलसे पीड़ित करने लगे ॥३५॥ राजन्‌ सेकडा हजारो साथ होकर 
९२ 
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छसस्थःन्पश्च धरषेयन्तस्ततस्ततः । अव्रह्मणएया वीयमदा मत्ता मदवलेन च ॥२६ 
ए £ स ०, 0 ° <, नि ५ 
एव" वीयवलापस्सि्तंमू रियं तेमहासुरः | पीड्यमाना मही राजन्बद्ाणमुपचक्रमे | २७ 
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॥ 
4 
न ह्यमी भूतसत्वौघाः पन्नगाः सनगां महीम्‌ । तदा धारयितुः शेकुराक्रान्तां दपनरैवराद्‌ ॥३५॥ 
¦ 
| 


ततो मही महीपाला भाराता भयपीडिता । जगाम शरणं देव सव'भूतपितामहम्‌ ॥३९॥ 
सा संतं महाभगैर्देवद्िजमहर्षिभिः । ददश देवः ब्ह्याणं लोककतांरमन्ययम्‌ ॥४०॥ 
गन्धर्वैरप्सरोमिश्च बन्दिकमेसु निष्ठितैः । बन्यमानं पुदोपेतेषेवन्दे चैनमेत्य सा ॥४१॥ 
प्रय विज्ञापयामास भूमिस्तं शरणार्थिनी । सन्निधौ लोकपालानां सर्वेषामेत्र भारत ॥४२॥ 
तत्पधानात्यनस्तस्य भूपैः कृत्यं स्वयंभुवः । पूर मेवाभवद्राजन्विदितं परमेष्टिनः ॥४३॥ 
सरष्टा हि जगतः कस्मान्न संवुध्येत मारत । स सुरासुरलोकानामरेषेण मनोगतम्‌ ।॥४४॥। 
तामरुपाच महाराज भूषिं भूमिपतिः परुः | प्रभवः सव भूतानामीरः शंयुः प्रजापतिः ॥४१५॥ 
ब्रह्मोवाच 

यदथमभिसंप्ाप्रा मर्सकाशं वसुन्धरे । तदथं सन्नियोक्ष्यामि स्वानिव दिवौकसः ॥४६। 
वैशम्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा स महीं देवो ब्रह्मा राजन्विज्य च) आदिदेश तदा सर्वान्विवुधान्भूतकरत्स्वयम्‌ ॥४७] 


पथिकी पर भ्रमण करते थे श्रौर समस्त पाशियो के भयभीत करते थे, तथा उनका वध करते 
थे ॥३५। आश्रम मे रहने बाले महषियो का मी वे इधर उधर तिरस्कार करने लगे । वे ब्रह्द्धेषी 
बलगविंत श्रौर मदोन्मत्त थे ।३६॥ - 

राजन्‌, इस प्रकार पराक्रम श्रौर बल का घमंड रखनेवा॑ले उद्योगी श्रखरो के द्वारा पी- 
डति हने पर यह पृथिषी ब्ह्याकी शरण जाने के लिए तैयार इई ॥३६॥। उस समय दानवो फे 
क्रमण से शेष कूम दिग्गज रादि प्रासिखमरह तथा रोषनाग पवतो के सहित इस पृथिवी को 
धारण न कर खक ॥३५८॥ महीपाले, तव यह पृथिषी भार शौर भय से पीडित हाकर सव 
भ्राखियो क पितामह बह्मा की शरण गयी ॥३६.। उसने देवता ब्राह्मण श्नौर महर्षयो से धिरे 
हुष लोककत्तां अविनाशी त्ह्याको देखा ।४७०॥ देवकमः मे निपुण गन्धकं शौर श्प्सराएं 
प्रसश्नतापूवंक उनकी स्तुति कर रही थी, पृथिवी ने उनके पास जाकर प्रणाम किया ॥४१॥ 
भारत. शरण चाहने बाली थिवी ने समस्त लोकपालो के सामने ह्या से निषेदन किया ॥४२॥ 
स्वयंञु बह्मा धधानात्मा है, कारण स्वरूप हैँ । अनएव सर्वज्ञे. श्तपएव पृथिवी की वात उन्हे पहले 
ही से मालुम थी ॥७२॥ भारत, वे जगत को उत्पन्न करने वाले है शतप्व सुर श्रसर श्रादि क 
मनकी सव वातो का कयो नहीं जान लगे ॥७४॥ महाराज, भूमिपति प्रभु उख भूमि से बोले । वे 
खय प्राणियों के उत्पादक है स्वामी ह प्रजापति हे ॥४५॥ 

बरह्मा बोले, वसुन्धरे तुम जिस कामके लिप मेरे पाख श्रायी हो उस कामकेलिएमं 
समस्त देवताश्रो फा नियुक्त करता ह ॥४६॥। वैशम्पायन बोले, राजन्‌, पृथिवी से देखा कह कर 


२२९ ञशावतरत पव 


श्रस्या भूमेनिरसितुं मारं मगः पृथक्पृथक्‌ ¦ अस्यापेव परसूयध्य' तिरोधायेति चाववीत्‌ ।४८ 

तथेव च समानीय मन्धवाप्तरसां गणान्‌ । उवाच भगद्ान्सवानिदं वचनपथवत्‌ ॥४९ 

व्रह्मावाच 

स्वेः स्वैरः भरसूयध्वं यथेष्टं मादुषेषु च | अथ शक्रादयः सवे श्रता बुर (येवेदः ¦ 

तथ्यमभ्यं च पथ्यं च तस्य ते जय दुस्त! ॥५०॥ 

थते स्वलोरिः स्वैमन्तं भूमिं कृतक्षणाः | नारायणममिवघ्रः वेङकर्ठयुषचक्रमुः ॥५१ 

यः स चक्रगदापाणिः पीतवासाः शितिप्रभा | पञ्चनामभः सुरारिघ्ः एथुचधितक्ष सः ॥५२॥ 

प्रजापतिषतिरदवः उुरनाथां महावलः । श्रीवत्साङ्ा दहृषीकशः सवेदंवतपूजितः ॥५३। 

तं युवः शोधनायेन्द्र उवाच पृर्षांत्तमम्‌ | अंसेनावतरेत्येवः तथेत्याह च तं हरिः ॥५४]। 
इति श्रीमहामारदे आ्ादिपवसि अशावतरणपवेणि ददुः षषण्टियाञध्यायः |॥६४। 


तथा उसे जाने कमै आआज्ञादेरर खृशिकतां व्रह्याने समस्त देवताश्रा का याज्ञा दो ॥४अ। इस 
भूमिक भार क्ता नाश करने के लिरः श्रापज्ञाग पृथक्‌ प्रथक्‌ अशासे दसी भूमि पर जन्म ब्रह 
कर श्नोर विसयधके कारण उत्पन्न यार का नघ करं ॥४८॥ इसी प्रकार गन्धर्वो ओर अप्सरसा 
केाभीबुललाकर उन्हाने उन लीगासे भी यही अथेयुक्त बचन कहा ॥४७६। ब्रह्मा वाले, अपने 
अपने अंशतो के साथ आपलाग अधिकता से मत्यंलोक मे जन्म प्रहस करं | श्रनन्तर देवगुरु व्रह्मा कं 
वचन सुनकर इन्द्र रादि देबताश्राने उसे यथाथ हितकारी तथा श्रथ॑युक्त समकर उसे 
ग्रह करिया ।|५०।। अनन्तर, अपने श्परने अंशो से पथिकी पर जानेक्रं लिए निश्चयस्य करीर 
शत्रनाशी वेङ्करडनाथ विष्यु कर पास वे गये ॥५६९॥ शंख चक्र गदा धारण करनेबाल्ते पएतास्वरध्रासी 
घयामव रं पञ्चनाम देवशव्रनाश्ी विष्णु से इन्द्र बोले, जिनकी श्रांखे विशाल श्रौर सन्दर थी, जा 
प्रजापति च्या क स्वामी, देवताओं कं नाथ श्रीवत्सांकं शीर हषीकश (इन्द्रिया क स्वामी) ६ । 
समस्त देवता जिनक्रौ पूजा कर्तेद । उनसे पृथिवीक्राभार दुर करने क लिप्‌ इन्द्रबाले। 
रशो के साथ च्चाप परृथिवो पर अवतार धार्‌ क्रं ¦ विष्य ने इन्द्र की प्रार्थना 
स्वीकार की ||५२, ५३, ५४। 
चतुःषष्टिनम अध्याय, अंशावतरणपवं सेमाप्त। 


(2 
# 


प्हाभारद-तं हह र 


अथ संभव पं 

वेशम्पप्यन उवाच । 

अथं नारायशेनेनद्रुश्चकार सह संत्रिदम्‌ । अरवततुं महीं स्वगादंशतः सहितः सरैः ॥१॥ 
ग्रादिश्य च स्वयं शक्रः सवानेव दिवौकसः । निजेगाम पनस्तस्मातलक्षयान्नारायणस्य ह ॥२॥ 
तेऽमरारिविनाशाय सवेोकहिताय च । अवतेरुः क्रमेणैव महीं स्वर्गाहिमौकसः ॥३॥ 
ततो ब्रह्मर्षिवंशेषु पार्थवर्षिलेषु च । जहषिरे राजशार्दूल यथाकामं दिवौकसः ।४॥ 
दानवान्‌ राक्षसांश्चैच गंधवान्‌ पन्नगास्तथा । पुरुषादानि चान्यानि नघ्तुः सत्वान्यनेकशः ॥५॥ 
दानवा राक्षसाश्चैव गन्धर्वा; पन्नगास्तथा । न तान्वलस्थान्वार्येऽपि जप्युरभरतसन्तम ॥६॥ 
जनमेजय उवाच । 

देवदानवसद्कानां गंधवाप्सरसां तथा । मानवानां च स्वेषां तथा वै यक्षरक्षसाम्‌ ॥७॥ 
भ्ोतुमिच्छामि तत्वेन संभवं कृत्स्नमादितः । पाणिनां चैव सर्वेषां संभवं वक्तम्सि ॥८॥ 
वेशम्पायन उवाच | 

न्त ते कथयिष्यामि नमस्कृत्य स्वयंयुवे । सरादीनामहं सम्यग्लोकानां प्रभवाव्ययम्‌ ।९॥ 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः षण्पहषयः । मराचिरज्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलहः वक्रतुः ॥१०।। 
परीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपात्तु इमा प्रजाः । पजज्गिरे महाभागा दक्षकन्यास्त्रयोदश ॥११॥। 


संभव पवे 
दक्त कौ कन्थागरोंका वंश वणेन । 
वेशस्पायन बोले, अनन्तर स्वगं से देवताश्च के साथ पृथिवी पर चरंश से श्रवतार ग्रहण 
करने कं विषय मे इन्द्रने नारायण से सलाह की ॥१॥ समस्त देवताश्च को प्रथिवी पर श्रवतार लेने 
कौ श्राज्ञा देकर इन्द्र नारायण के घर से निकले ॥२॥ अनन्तर सव देवता ने देवश ओरौ के नाश के 
लिप तथा समस्तलोक के कस्यां के जिए स्वगं से पृथिवो तै क्रम से ्रवतार लेने लगे॥३॥ हे राज- 
सिंहब्रह्मपिं तथा राजर्षिं वशो म॑ इच्छानुसार देवतार््ो ने जन्म धारण किय।॥४॥ दानवो, रात्तसो 
गन्धव", नागो तथा मनुष्यमत्ती अन्य नेक प्राणियों का उन लोगोने मार डाला ॥५॥ भरतधे्ठ, 
दानव, रात्तस, गन्धवं तथा नाग.बालक देवताश्च को मीमार न सकं क्योकि देवता बलवान्‌ थे ॥६॥ 
जनमेजय बोले, देवो, दानवो, गन्धे › अप्लरा्रौ, समस्त मनुष्यो, यत्तो, राक्षसौ तथा 
खमस्त प्राणियो का जन्म इत्तान्त श्रादि से मै सुनना चाहता ह| श्राप सवन्र॒तान्त कहं ॥७, ८॥ 
वेशम्पायन बोले, च्छा, स्वयम्भु का नमस्कार करके देवता आदिका तथा लोको का 
जन्म तथा नाश का खमस्त वृतान्त श्रादिसे मेँ कर्हगा ॥&॥ ब्रह्मा के छ मानस पुत्र प्रसिद्ध है, 
मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह ओर क्रतु ॥१०॥ मरीचिके पुत्र कश्यप हष; 
जिनसे इस समस्त प्रजा की उत्पत्ति हई । दन्त की तेरह शष्ठ कन्या" उत्पन्न हई' ॥ ११॥ 


२३१ संभव पवे 


अदितिर्दितिनवःकालः दनायुःसिहि क्रोधा पधा च विश्वाच विनता कपिला सुनिः१२ 
छ < १ 

कद्ररच मनुजव्याघ्र दक्षकन्येदव भारत ¦ एतास अयंसंपन्नं पुत्रपीत्रमनन्तक्म्‌ ॥९२॥ 

अदित्यां द्वादशादित्याः संभूता युरनेशराः। ये राजन्नामतस्तांस्ते सौतदिष्दापि मारत ॥१४॥। 


१५, 


धत पित्रोऽयंपा शक्रो वर्णस्स्वंशच एव च} भगा विवस्वान्पूषा च सविता दशमस्तथा | १५) 
एकादशस्तथा तष्य द्रादशो विष्एुख्च्यते | जघन्यजस्तु सर्वषामादित्यानां गुणाधिकः ।१६॥। 
एक एष दितेः पुत्रा हिरण्यकरिषुः स्रत | नाम्ना ख्यातास्तु तस्येमे पंच पुत्रा महालखनः॥१७ 

प्रहादः पृवजस्तेषां संह्ादस्तदनन्तरम्‌ । अ दुह्यादस्तरतीयाऽभूत्तस्पाच्च शितरिबाप्कल ॥१८॥ 
प्रह्ादस्य चयः पुत्राः ख्याताः सवेत भारत । पिरोचनश् कम्म निङ्खम्भश्वेति भारत ॥१९। 
विरोचनस्य पुत्राऽभूदवलिरेकः प्रतापवान्‌ । वलेशच प्रथितः पुत्रा दाणी नाम महासुरः ॥२०॥ 
रद्रस्यानुचरः श्रीमान्हकालेति यं विदुः चस्वारिंगदनोः पत्राः ख्याताः सवत्र भारत ॥२१॥ 
तेषां प्रथपजो राना विपरचित्ति्महायशाः । शंवरो नद्ुचिश्यैदं पृलोमा चेति विश्र॒तः ।२२। 
असिलोमा च केशी च दुजय्चेक दानवः । अयः शिरा अरय शिरः अश्वशङ्कशच वीयंवान्‌॥ २३ 
तथा गगन॑मूधां च वेगवन्केतुर्माश्च सः | सखभाटुरदवोऽ्दधपन्दधिएददऽनकस्वथा ॥२४॥ 
्श्वग्रीवश्च सुक्ष्म तुहृडश्च महावलः । इषुपादेकचक्रश्च विरूपाक्षहराहरां ॥२५॥ 


{> 


क 


च्रादिति दिति, द, कला, दनायु सिहिकाः क्रोधा, प्राचा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि शरीर 
कद्र ये तेरह दत्त की कन्या हं । इनके पराक्रमो पुत्र पोत्र अनन्त रहं ॥ १२, १२३॥ 
मादिति से बारह आदित्य (देवता ) उत्पन्न हद जो भुवनोके स्वामी हर । राजन्‌ उनके नाम 
मेप का बतलता हू ॥१९४५। धाता, भित्र, अयमा, शक्र, वरुण, शरश, भग, विवस्वान्‌, 
पूषा, सविताये दस इर्‌ | ग्यारहवं तष्टा है श्रौर बारहवं विष्णु कहे जातेहेै। विष्णु इन 
श्रादित्यो मं सबसे पीडे उत्पन्न इए रौर सवसे श्रधिक्र गुणवान हुए ॥१५,१६॥ दिति काएकदही 
पुत्र हिररयकशिपु इआआ। उत महात्मा कै पाच पुत्रयेथे ॥१७।। उन पाचौमे सव से पह 
प्रहद इञा उखके बाद संह्लाद, अवुह्वाद्‌ तीसरा इुश्रा उसके बाद शिवि श्रौर बाष्कल 
हुए ॥१२८॥ भारत, प्रह्वाद के तोन पुत्र सर्वत्र प्रसिद्ध ह| विरोचन कुम्भ श्रौर निकुम्भ ।१६॥ 
विरोचन का एक प्रतापी पुत्र बलि इश्ा । बलिका प्रतापी पज्र वाण्‌ नामक महा श्रसुर इश्मा ।॥२०॥ 
यह रुद्र का सवकं था, लोग इसे महाकाल भी कहते थे । भारत, दजुके चालीस पुत्र इपजो सवेन 
प्रसिद्ध हे ।२१॥ इनम विप्रचित्ति इश्मा, जो राजा शरीर महायशस्वी इश्रा। इसके शछ्नन्तर शंबर 
नमुचि, पुलोमा इए ॥२२॥। असिलोमा, केशी, दुजेय, अयः शिरा, अश्वशिरा, श्रश्वशकु, गगनमूर्धा 
केतुमान्‌, स्वभाचु; रश्व, श्चर्वपति, वृषपर्वा श्रजक च्रश्वश्रीव,सूदम महाबलो तुहुड,दषुपाद,एकचक्र 
विरूपा, हर श्राहर, निचन्दर निकुम्भ कुपट कपर, शरभ शलभ सूयं श्चौर चन्द्रमा, ये इने 
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निचंद्रश्च निङकुमश्च कपटः कपटस्तथा । शरभः शलश्चैव मुयाचन्द्रमसौ तथा ॥ ॥ 
दमे च वशाः प्रथिताः सत्ववन्तो परहाव्रलाः । दनुपुत्र। महारान दश दानववंशजाः ।(२८]] 
॥ २९ 
२०|| 


| 
@ 


एक्षा मृतपा वीरः. प्रलम्बनरकावपि । वातापिः शृनरुतपनः शदश्चैव महासुरः ॥२ 

गविष्टश्च वनायुश्च दीघनिदवश्च दानवः । असंख्येयाः स्मृतास्तेषां पत्राः पौत्राश्च भारत।।३० 
सिंहिका सुपुत्र पुत्रं राष्ुं चंदराकमदनम्‌ । सुचन्द्रं चंदरहर्तारं तथा चंद्रभमदनम्‌ ॥२१॥ 
कृरस्यमावं कराया; पूत्रपो्मनंतकम्‌ । गणः क्रोधवशो नाम करकर्माऽरिम्दनः ।।३२॥ 
दनायुषः पुनः पुत्रश्चस्वारोञ्पुरपुःगवाः । विक्षरा बलवीरौ च छत्रश्चैव महासुरः ॥२३॥ 
कालायाः मथिताः पत्राः कालक्स्पाः प्रहारिणः । भरविख्याता महावीर्या दानवेषु परतपाः ।३४॥ 
विनाशनश्च क्रोधश्च क्रोघहंता तयेव च | क्रोधशत्रस्तथेवान्ये कालकेया इति श्रता: ॥२५॥ 
सुराणःुपान्यायः शुक्ररुद्षिसुतोऽभवत्‌। रूयाताश्चो नसः पत्राशवत्वारोऽछुरयाजकाः ॥३६ 
तष्टा परस्तथात्रिश्चद्रावन्यो रं्रकर्मिर । तेनसा श्यं: व्रह्मलोकपरायणाः ॥ ३७॥ 
इत्येष वशामभवः कथितस्ते तरस्विनम्‌ । असुराणां सुराणां च पुराणे संश्रुतो मया ॥३८॥ 
एतेषां यदपत्यं तु शक्यं तदशेषतः । प्रसंख्यातुं महीपाल गुणभूतमनतकम्‌ ॥३९॥ 


प्रलिद्ध वंश हं ओरोर दनव कहे जाते है ॥२३,२४,२५.,२६॥ देषताद्या के सूय चन्द्रमा दुसरे है । 
ओर दानवो के सूयं चन्द्रमा दूसरे ॥२9। दानव वंश प्रसिद्ध पराक्रमी श्रौर वल्ली ह । महाराज 
द्लुके दस ओंरपुत्र दंवेमी दानव वंशज कहे जाते ह ॥२८।। पकाल सतपा, प्रलंब, नरक 
वातापी, शच तपरन, शठ, गविष्ठ, वनायु च्चौर दीघं जिह । भारत,इनक पुत्र पोत्र असंख्य हं ।[२६.२०॥ 
सिहिकाने राहु के उत्पन्न क्रिया जा चन्द्रमा ओर सूं का पीडादेता ह। खु बन्दर, चन्द्र हतां 
शरोर चन्द्रमदेन ये पुत्र हुए ॥३१॥ कूरस्वभाव वाली कराकर करर स्वभाव वाले नन्त पुत्र पौत्र हष 
उनका गण क्रोधवंश नाम से प्रसिद्ध हे, वह क्रूर कम करनेवाला तथा शन्‌. का नाश करनेवाला 
हे ॥३२॥ द्नायु के पुनः चार पुत्र हुषएये चासं श्रखुसौमे श्रेष्ट हप । वित्तर, वल, वीर, वच ॥२२।॥। 
कलाक पुत्र बड़ प्रसिद्ध इए । ये कालके समान थे श्रौर प्रहार के करने बालेथे। ये महाबली 
दानव बड़ प्रलिद्ध थे च्रोर शबरो के नाश करने वाले थे ॥३४॥ विनाशन, कोध, क्रोधहन्ता तथा 
रश्व, इनके अतिरिक्त श्रौर भी कला के पुत्र हप ।२५॥ ्रसुरों के श्राचायं शुक्रे जो 
ऋपिपुत्र थे | शुक्र केचार पुत्र थे जो श्रखुरोौ के यज्ञ कराने वाले थे॥३६॥ त्वषा धर श्रौर 
ननि, इनके अ्रतिरिक्तदा श्रोरथेजाक्र.र कम करने वालेथे।ये चार्यो सूं के समान तेजस्वो 
शरीर व्रह्मपरायण थे ॥३७। यह देवता श्चोर अखं का वंश मैने आपका सनाया, जो येने 
पुराणा म सुना था ॥३८॥ इनके जो पुत्र हप उनकी गणना नहीं की जा सक्ती । क्योकि वे 
अपघ्रान है श्चौर श्रनन्त हे ॥३६॥ ताय, अरिष्टनेमि, गरुड, अरुण, आरुणि ननोर वारसि ये विनतः 
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्यश्चारिष्टनेमिश्च तथैव गर्डारणौ । आरशिवार्शिश्चेव वैनतेयाः प्रीतिः ।४०॥ 
रेषोऽन॑तो वासुकिश्च तक्षकडच युजंगमः | इूयरच इलिकश्वेव सदर: प्रकीर्तिताः ।॥४१॥ 
भीपसनोग्रसेने च पणे वर्णस्तथा | गपदिष्रर ष्य सथरचदश्च सप्तमः ।॥४२॥ 
सत्यदागकपणंश्च प्रयुतदचापि विश्वतः । भीपधितरथप्रैव विख्यातः सव॑विद्रशी ॥४३॥ 
तथा शालिशिरा राजन्‌ पजन्य चतुर्दशः । कलिः पंचदशस्तेषां नारदशैव षोडशः। 
ईत्येते दंदमंधवां पोनेयाः परिकीतिताः ॥४५४॥ 

ञ्य पभूतान्यन्यानि कीतविष्यामि यारत । अनवद्यां मनु वंशश्हुरं मागणमियाम्‌ ॥४५ 
अरूपां सुभगां भासीमिति प्राधा व्यजायत | सिद्धः पएृखंश्च वहि पृणायुश्च महायशाः ।।४६॥ 
वरह्मचासै रतिगुणः सुपणधेव सप्तमः । विश्वावसु भादुध सुचन्द्रो दशमस्तथा ॥४७।) 
इत्येते देवगन्धर्वाः पाधेयाः परिकीतिताः । इमं वप्सरसां वंशं विदितं पुण्यलक्षणम्‌ ॥४८॥ 
प्राधाऽमूत महामागा देवी देवपितः पुरा । अदटबुषा मिश्रकेशी विच सर्णा तिलोत्तमा ॥५९॥ 
अरणः रक्षिता चेव रम्भा तद्टन्पन्येरमे । केशिनी च सुबाहुश्च सुरता सुरजा तथा ॥५०॥ 
एुप्रिया चातिवाहृशच विख्यातौ च हाहा दः ¦ तुम्बुरुश्चेति चत्वारः स्पृता गन्धवंसत्तमाः ॥५२॥। 
अभ्रतं ब्राह्मणा गावो गन्धवांप्सरसस्तथा । अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे परिकीर्तितम्‌ ।५२॥ 
इति ते सवभूतानां संभवः कथितो मया । यथावत्संपरिख्यातो गन्धर्वाप्सरसां तथा ॥५३॥ 


के पुत्र हप ॥४०॥ शेष, अनन्त, वाक, तन्तक्, कूम ओर कुलिकये सर्पं कद्र से उत्पन्नहुए ॥४१॥ 
भीमसेन, उश्रलन, सुपण, वरुण, गोपति, घृतराष्र्‌ सातवां सयवच सत्यवाक, अकपसै, प्रयुत, 
मीम, चित्ररथ ये दानो प्रसिद्ध सवज्ञद्यौर वशी थे, शालिशिरा ्नौर चौदहवां पजन्य हुच्या। 
इनम पन्द्रहवाँ कलि रौर सैालहवाँं नारद हप । ये देव गन्धवे के जाते है श्रौर मुनि से 
उत्पन्न हुए है ॥५२,०२१५४॥ मारत, श्रौर भी अनेक अन्य वंशोकरावणैन मे करता हु । अनवद्या मनु, 
वंशा, असुर, मागेणप्रिया, अरूपा, खुसगा यौर भासी पराधाने ये कन्याएं उत्पन्न कीं। इनके 
श्रतिरिक्त प्रधाने इन दस देवगन्धर्वा करा भी उत्पन्न क्रिया । सिद्ध, परे, वर्ति, पृर्णायु, बरह्मचारी 
तिगुख, खपणे, विश्वावसु, चन्दश्मौर भानु । अच ञ्गे ्रप्सया का वंश क्रा जातादैजो पवि 
हे ॥४५.७६,४७,४८।। देषौ प्राधा ने देवि से इन कल्याद्मो का उत्पन्न किया | अलम्बुषा, यिश्चकेशतो 
विद्य तूपरं, तिलोत्तमा, अर्णा, रत्तिता, रभा, मनोरमा,केशिनी खुवाह्ु, सुरता, खर्जा ओर सुप्रिया 
इनके श्रतिरिक्त विख्यात अतिबाहु, हाहा, हृहू श्रोर तुम्बरु ये चार गन्धवा का उत्पन्न किया 
।४६,५०.,५६।। अत, ब्राह्मण, गौ, गन्धव श्रौर श्रप्सरा्ँ ये क्पिलाकं पुद्हं ला पुय 
मे लिखा हे ॥५२॥ 
इस प्रकार सथ प्राणियों की उत्पत्ति मैने तुमको बतलायी, इनकी तथा गन्धवं श्रौर श्रस्स- 
राकी संख्या भी मेने बतलायी ।|५३॥ भुजंगो, पक्तियो, रुद्रौ, गौश्रौ, शरोर पुरयात्मा ब्राह्मणौ की 
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य॒जंगानां सुपणानां शद्रा मस्ता तथा । गवां च ब्राह्मणानां च श्रीमतां पुणयकमणाम्‌ ॥५४॥ 
आयुष्यश्चैव पुण्यश्च धन्यः श्रुतिसुखावहः । श्रोतव्यश्चैव सततं श्राव्यरचैवानसयता ॥५५। 
टमं तु वंशं नियमेन यः पठेन्महात्मनां बराह्मणएदेवसनिधो । 

अपत्यलाभं लभते स पुष्कलं श्रियं यशः प्रत्य च शोभना गतिम्‌ ॥५६॥। 
इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सं मवपवणि आदित्यदि वंशकथने पंचपषटितमोऽभ्यायः ।६५॥ 


वैशम्पायन उवाच । 

ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः पष्पहषयः । एकादश सुताः स्थाणोः ख्याताः परमतेनसः।। १। 
मृगव्याधश्च सपर्च निक्रतिशच महायशाः । अञेकपाददधवुध्न्यः पिनाकी च परन्तपः ॥ २ ॥ 
दहनोऽथेश्वरश्चैव कपाली च महावुतिः । स्थागुरभगश्च भगवान्‌ द्रा एकादश स्मृताः| २॥ 
मरौचिरगिरा अत्रिः पुटस्त्यः पुलहः करतुः । षडेते व्रह्मणः पुत्रा वीर्यवन्तो महषयः ॥४॥ 
्रयस्तव॑गिरसः पुत्रा लोके सवत्र विश्रुताः । दृहस्पतिरुतथ्यश्च संवर्तश्च प्रतता; ॥५॥ 
भत्रेस्तु वहवः पत्राः भूयंते मनुजाधिप । स्वे वेदविदः सिद्धाः शातात्मानो महषयः ॥६॥ 
राक्षसाश्च पुरस्त्यस्य वानराः किन्नरास्तथा । यक्षारच मनुन-व्याघ्र पुत्रास्तस्य च धीमतः ॥७॥ 
पलदस्य सुता राजनशरभाश्च प्रकोतिताः। सिह किंपुरूषा व्याघ्रा कक्षा हामृगास्तथा ॥<८॥ 


उत्पत्ति मेने तुमको बतलायी ॥५४॥ यह रायु वद्ाने बाला पवित्र करने वाला स्रोर कानके 
सुख देने वाला दहै । देषहीन हाक्रर सदा इसका रवण करना चादहिष्‌ श्रौर सुनाना चाहिप ॥५५॥ 
जो नियम पूवक इस वंशक्रम को बाह्मण मोर देवता के समीप खुनता है, वह पुत्रपातादहै 
पुष्कल ध्न पाता हे यश पाता दै रौर परलोक म उत्तमगति पाता हे ।।५६॥ 

| पच षष्टितम अध्याय । 


~~ @ ~~~ 


चषियोंका वंश वणन । 


वैशम्पायन बोले, ब्रह्मा के मानस पुत्र छ महष थे यह्‌ बात प्रसिद्ध है इनके अतिरिक्त 
सातवे पुत्र स्थाणु भी थे जिनक्षे परम तेजस्वी ग्यारह पुज उत्पन्न हुए । १ खगव्याध, सर्पं 
महायशा, निचछ ति, श्ज्ञेकपात्‌, श्रि ल्य, परतंप पनाकी, दहन. ईश्वर, महाद॒ति, कपाली, स्थाणु 
शरोर भगवान्‌ भगये एकादश सुद्र के नामसे प्रसिद्ध हे ॥२,३॥ मरीचि, श्रङ्गिरा, अचि, पुलस्त्य, 
पृलद ओर क्रतये छ बह्मा पुत्र थे ये पराक्रमी थे शरोर महभि थे॥%। अङ्गिरा के तीन पु हुए 
जो सवत्र प्रसिद्ध है, बृहस्पति, उतथ्य श्रौर संवत ये तीनो चतधारण करने वाक्ते थे॥५॥ राजन्‌, 
अरि के श्रनेक पुत्र खुने जाते ह सभी वेदज्ञ, सिद्ध, शान्तात्मा श्रौर महि धे । ।६॥ मनुष्य श्रेष्ठ, 
बुद्धिमान्‌ पुलस््य के पत्र राक्लस, वानर, किन्नर श्रौर यक्त इप ॥७॥ राजन्‌, पुलह के पु शलभ 
( शायद्‌ कीड़े मकोड़ ) कटे जति है, सिंह, किथुरूष, व्याघ्र, यन्त मेडियि भी पुल के वशज है ॥८॥ 


२३५ संभव धवं 


क्रतोः क्रतुसमाः पुत्राः परतंगसहचारिणः । विश्रुतास्त्रिषु लोकेषु सत्यव्रतपरायणाः ॥९। 
० | 


दक्षस्त्वनायर्तावुष्टहक्षिणद्वमवानरषिः | बहमणः एथिवीपाल शान्तात्मा सुमहातपाः ॥१०॥ 
वापादनायतं दषटाद्रायां तस्य महापस्मनः | तस्यां पंचशतं कन्याः स एवाजनयन्युनिः॥ { १॥ 
ताः सर्बार्स्वनवन्ाग्यः कन्य; कमललोचनाः । पुत्रिकाः स्थापयामास नष्टपुत्रः प्रजापततिः ॥ १२॥ 
ददौ स दश धमय सर2शदिभिन्दवे । दिव्येन पिधिना राजन्कश्यपाय त्रयोदश्‌ ॥१३॥ 
नामतो धर्मपन्यस्त)ः कीत्यमाना निबोध ये । कीर्तिलमीधतिर्मेधा पष्टिः भरदा क्रिया तथा १४॥ 
युद्धिलंञ्जा मतिश्चैव पल्यो धमस्य ता दश॒ । इाराण्येतानि घमस्य विहितानि खयंयुवा॥ १५॥ 
सश्विश्दिः समस्य पन्यो लोकस्य विश्रुताः । कलस्य नयने युक्ताः सेयपल्यः शुचिक्रता॥ १६॥ 
सर्वा नक्षत्रयोगिन्यो लेकयात्रािधानतः । पेतायहो परनिर्देवस्तस्य पुतः प्रजापतिः ॥ 


तस्याष्ठौ वसदः पत्रास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥१७॥ 

धरो ध्रवश्च सोमश्च अहश्चैवानिलोऽनलः । पर्युषश्च परभास दसवेष्छठ परकौर्दितः॥ १८॥ 
धृश्रायास्तु घरः पुत्रो ब्रह्मविद्यो ध्रुवस्तथा । चन्द्रमास्तु मनखिन्याः श्वासायाः रवसनस्तथ॥ १९॥ 
रतावाथाप्यहः पुत्रः शण्डिस्याश्च हुताशनः । पर्यूषश परमासथच भभातायाः सुतो स्मृतो ॥२०॥ 


ध. 


धरस्य पत्रो विणा हुतहव्यवहस्तथा } धरुवस्य पुत्रो भगदन्कःलट सोक कालनः ॥२१॥ 


करतु पुत्र यज्ञ के समान ( पवि) हैँ रोर दूयं के साथ रहने वाले है,ये तीनो लोकौ मे प्रसिद्ध 
हे, सत्यवादी है बतथारण॒ करने बाले ह ॥६॥ पृथिवीपाल; शान्तचित्त, महत पस्वी ऋषि दत्त 
ब्रह्मा के दाहिने शंमूढे से उत्पन्न इए ॥१०॥ ब्रह्म के बाप" संगूठे से उसी महात्मा की खरी उत्पन्न 
इई ! उससे पचास कन्या" उन्होने उत्पन्न कीं ॥११॥ वे सभी कन्याषट खुन्दर थीं, कमल के 
स्मान उनकी आंखें थी, प्रजापति दत्त करे जव पुत्रन रहे तव उन्हाने पुती कै पुत्र वनाया ।१२॥ 
दिव्य विधान से ध्रजापतिनेदस कन्या घम को दीं, चन्द्रमा को सत्ताद्ख, श्चौर कश्यप को 
तेरह ॥१२॥ इन धमे पल्ञियो के नाम तै ऊहता ह तुम खनो, कीति, लद्मी;, धृति. मेधा, पृष्ठि, 
श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज रौर मतिये दस ध्मेक्ीखियौके नामदहै। ब्रह्मने इन दसौ को धमे 
पालन का द्वार बनाया है ॥१५॥ चन्द्रमा की सत्तादख सिया संसार मे प्रसिद्ध है । चन्द्रमासश्ीये 
खियां समय का ज्ञान कराती है ॥१६॥ ये न्त्र नाम से प्रसिद्ध है ओर इनके द्वस लोक व्यवहार 
चलता ह । पितामह के पुत्र दक्त प्रजापति की कन्या वछ्धके गभं से धमकेद्धासा आट वखुश्चो 
को उत्पत्ति इई दै । उनका विस्तार कहता ह ॥१९७॥ धर, भ्र व, सोम, अह, अनिल, अनल, पत्यूष 
श्रीर धरमास ये आठ वसु कहे जाते हँ ॥१८॥ धूष्रा के पुत्र धर च्रौर बह्मज्ञानौ श्चुव इष, मनस्विनी 
के पुज सोम श्रौर श्वसा कै पुत्र श्रनिलं इए, रता के पुत्र अह हुए श्रौर शारिडल्या के पु च्ननल 
इष । प्रव्युव शौर प्रभाल दोनां प्रमाता के पुत्र हद । ( धूच्राश्रादि वसु का ही नामान्तर था। 
कोई कहते हैये श्राठ वख रक माता से उत्पन्न नदीं थे | इनकी मातां भिन्न भिन्न थीं श्रौरवे 
दत्त की कन्या नही थीं | ) ॥१९; २०॥ | 
२४ 


पहाभारद-दंहिदा | २३६ 


सोषस्य तु दुत दचां वचसी येन जायते । मनोहरायाः शिशिरः प्राखाऽथ रयरस्तथ्‌ः।।२२॥ 
चह; सुदस्तथ! ज्यति; शमः शान्तस्तथा युनि; ॥ अग्नेःपुत्रः कुमारस्तु श्रीमाज्खरवणालयः\। २३ 
तस्य शाखो चिद्धस्श्द्‌ नेगपेयश्च पृष्ठजः 1 कृच्तिकाऽभ्युपपत्तेश्च कार्तिकेय इति स्प्रतः ॥२४॥ 
अनिलस्य शिवा मायया तस्या; पत्रो मनोजवः । श्विज्ञातगतिशचैव दरौ पुत्रावनिलस्य तु ॥२५॥ 
प्रत्यूषस्य विदुः पुत्रिं नाम्नाऽथ देवलम्‌ । दौ पुत्रौ देवलस्यापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ | 
बृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री बह्यवादिनी ।॥२६॥ 

 योगसक्ता जगक्कृत्स्नमस्क्ता विचचार ह । प्रभासस्य तु भायां सा वसूनामष्टमस्य इ ॥२७॥ 
विश्वकमां प्रहाभागो जज्ञं शिर्पप्रजापतिः । करता शिल्पसहस्राणां तरिदशानां च वधकरिः ॥२८॥ 
भूषणानां च सर्वेषां कनां शिस्पत्रतां वरः । यो दिग्यानि विमानानि वरिदरशानां चकारह ॥२९॥ 
मुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिस्पं महात्मनः । पूजयन्ति च यं नित्यं विश्नः खद्ययष्‌।।३०॥ 
स्तनं तु दक्षिणं मिला ब्रह्मणो नरविग्रहः । निःखतो शनदन्धयः सवंरोकसुखावहः ॥२१॥ 
त्रयस्तस्य वराः पुत्राः सवेभूतमनोहराः । शमः कामश्च हप॑श तेजसा रोकथारिणः ॥२२॥ 
कामस्य तु रतिभायां शमस्य प्रापिरंगना । नंदा तु मार्या हषस्य यासु लोकाः प्रतिषितः ॥२३॥ 


धर के पुत्र द्रविण श्रौर इुतहभ्यवह इष, धव के पुश्र भगवान्‌ काल हप जो लोक की 
संख्या करते ह ॥२९॥ सोम के पुत्र वचां हुए जिनके कारण लोग वर्च॑स्वी-तेजस्वी, होते हे। 
मनाहर (सोम की दृसरौी खी) के गभंसरे शिशिर, रमर रौर प्रणये पुत्र उत्पन्न हण ॥२२॥ 
द्रहः के पु ज्योति, शम, शान्त तथा मुनि हुर। अनल-गरधि के पुत्र कुमार हुए । ये सरपरतके 
वन मे उत्पन्न हुए थे । इनके बाद्‌ शधि के शाखा विशाख ओर नैगमेय ये पुज उत्पन्न हए । छन्ति- 
काश्य के द्वारा पालन दोनेके कारण कुमारको कातिंकेय भी कहते ह ॥२२३, २४॥ अनिल की 
पल्ली का नाम शिवा था उसक्रे दो पुत्र हए, मनोजव श्रौर अविज्ञातगति ॥२५॥ भरस्यूष के पुत्र 
देवल षि हुए । देवलके दो पुत्र हुए, क्षमावान्‌ ओर मनीषी । बृहस्पति की वहिन सुन्दरी श्रौर 
ब्रह्मवादिनी थी ॥२६॥ बह योगाभ्यास करती थी, वह बिना किसी उदेश्य कै जगत्‌ का 
भ्रमण करती थी । श्राटवं बसु भ्रमास कौ वह खी थी ॥२६॥ इन्दी से विश्वकमां उत्पन्न इए जो 
शिल्प के प्रजापति दै, चायं ह । हजारो तरह के शिल्पौ का उन्होने निर्माण किया है । वे देवताश्च 
के बदृद हे ॥२८॥ वे सव प्रकार के आ्रभूषणोौ के वनाने बाले च्रौर शिस्पियामं श्रेष्ठ है। इन्होंने 
देवताश्रौ के लिप दिव्य विमान बनाये हें ॥२६॥ उन्हीं महात्मा विश्वकर्मां के शिल्प से मनुष्य 
जीविका चलाते हँ श्रौर अविनाशी विश्वकमां की नित्य पूजा करते ह ॥३०॥ ब्रह्मा की दाहिनी 
छाती फोड़कर सब लोको के सुखकारी भगवान धमे नर शरीर धर कर उत्पन्न इष धे ॥३९॥ 
उनके तीन उत्तम पु उत्पन्न हुए, ये सखव से मनोहर थे । उनके नाम ये थे, शम, काम श्रोर हषं । 
ये श्रपने तेज्ञ से लोक की रक्ता करते है ।३२॥ काम की सख्रीकाः नाम रनि श्नौरशमकीखी 


२३७ संभव पं 
मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपस्य सुराुराः | जल्निरे 


नर २४ 
त्वाष्टी तु सषिुर्माया वढवारूपधारिरी } अदय महाभागा साऽन्तरिक्षेऽङिवनाब्ुभौ ।॥२३५ 
चाहिते र ञ्‌ ।(३ 

| 


पर!दड लकानां प्रभवस्तु स 


| 
| 
1 क्ष्ुख्या नराधिषः । है. अः हिस्तुयद खकः परतिष्ठितः ।२६॥ 
व्रयद्खिश्त इत्यते देवास्तेषापहं तव । अन्वयं संप्रवक्ष्यामि पक्षश्च इतो गणान्‌ ।३७॥ 
सुद्राणायपरः पक्षः साध्यानां परतां तथा | वमूनां मामदं विद्यादिरशवद्बस्तयथेद उ ।॥३८॥ 
वैनतेयस्तु ग्ड वल्वानदणस्तथा । ददस्पतिश्च भगवानादिः्येष्वैव गए्यते ॥३९॥ 
अशिना गुद्यकानिद्धि सवेवध्यस्तथ। पशून्‌ । एते देवमा राजन्कोतितास्देऽदपएवदः ॥४०॥ 
न्कोतयितवा मदुजः सवपापः प्रदुच्यते । वद्यणा हृदय भित्वा निता ममवान्भुगुः ।*१।॥ 
भृगोः पुत्रः कविविद्राञ्खुक्रः कविसुता रहः । वलाक्यत्रःटरत्रःथ दषादर्षे भयाभये ॥ 
स्वयंवा नियुक्तः सन्थुवनं परिधावति ॥४२॥ 

योभाचाये महबुद्धिद्यानाममवहुमुरः । सुराणां चापि रेधावीव्रह्मचासी यतव्रतः ।४३। 
तस्मिन्नियुक्ते दिधिना योगक्षेमाय भगव । अन्यदुत्पादयामास पुत्रं भृगुरनिन्दितम्‌ ॥४४॥ 
च्यवनं दोप्ततपस मात्मानं यश्दिदरद्‌ । यः सरोषाच्युतो मन्दादरः भारत } ४५ 


प्राचि थी, हषे कौ खरी नन्दा थी, इन पर लोकों कौ स्थिति ्रवलस्वित दै ॥३३॥ मरीचि के पुत्र 
कश्यपद्रुए श्र कश्यप से देवता तथा असस की उत्पत्ति ह, राजश्च, वे लोको का उत्पन्न 
करने वाले हे ।२६।। सूयंकीलीत्वाश्री थी, जिसने धोडीका रूप धर कर श्राकाश्च मे दोनो 
अश्विङ्कमासो को उत्पन्न किया ।३५॥ नराधिप, अदितिके वारह पुत्र इए जिनमे इन्द्र प्रधान 
थे; इन बारहा स छुट विष्णु थे, जिन पर लोक रक्ता का भार है ॥३६॥ इस प्रकार तेतीस देवता 
हए । { आठ वु, एकादश रद्र; द्वादश श्रादिल्य, प्रजापति चनौर वघ कार) इनके वशकुल पत्त 
तथा गण॒ का वणेन क्रिया जाता हे ।२७॥ रद्र, साध्यौ, मरुतो वसुश्नों भार्गवो शरोर विश्वेदेषो का 
श्रलग शअल्लग अपना गणु हे ॥३८॥ विनतापुत्र गख्ड़, वलवान्‌ अण्‌, श्चौर भगवान्‌ वृहस्पति इनकी 
गर्ना अदिव्य (देवा ) मेही होती हे ॥३६॥ श्रषविनीकुमार, गुह्यक, समस्त श्रोषधियां श्रौर पश्च 
राजन्‌ इनकी गणना देवताश्यों मेही हे। अर्थाये देवताश्नौकेगणके है ॥५०) इनगसो का कीर्तन 
करकं मयुभष्य स्व पाणास द्ट जाता हे । व्रह्मा कं हृदय से भगवान्‌ भृगु उत्पन्न हुए थे।५१॥ 
ध्रगु के पुत्र शुक्राचाय हृष जो विद्धान्‌ कवि तथा ग्रह हुए । इन शुक्रयरह सरे चरि्लोक के निर्घाह 

लिए ब्रष्ठि, अष्टि, मय, अभय शादि की सूचना होती है।ये बह्मा की श्ाज्ञासे संसार का परि- 
भ्रमण करते हं ॥४२॥ ये योगाचायं महावुद्धिमान्‌ शुक्र दैत्यो के गुरु हए । ये वुद्धिमान्‌ बतधारी 
तथा ब्रह्मचारा देवताश्आाके भौ शुरु हुए (कहते दहं कि देवगुरू ब्रहस्पति शुक्राचायंसे बीच बीच 
म सलाह लिया करतेथेश्चोरवे भी निष्कपट होकर सलाह दिया करतेथे, इसी कारण शुक्रा 
चायक्रादेव गुरुमी कहा गयादौ) ।४३॥ जव ब्ह्याने भगवान्‌ शुक्राचाये को लोकत 
के कामम नियुक्त कर दिया तव श्वृशुने पक दुखरा उत्तम पुत्र उत्पन्न किया | ७ ॥ 


क 
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रषी तु षन्तः कन्या तस्य पर्नी मनीषिणः । ओओवस्तस्यां समभवदृर मित्वा महायशः ॥४६॥ 
महातेजा शहर बल एव गुशंयु तः । ऋवीकस्तस्य पुत्रस्तु जमदग्निस्ततोऽमवह्‌ ।५७५७। 
नमदभ्नस्तु चत्वार आसन्पुत्रा महात्मनः । रामस्तेषां जघन्योऽभूदनधन्यैु सयु तः । 
सवशस्त्ेषु डुशलः क्षदधियल्दरसो वशी ॥४८॥ 

परवस्यासीतयुत्र श॒तं जमदग्नि दुरोगथम्‌ । तेषां पुत्रसहखाणि वभूवुय वि विस्तरः ॥४९॥ 
द्र पुत्रौ ब्रह्मणस्त्वन्यौ ययोस्तिष्ठति लक्षणम्‌। लोके घाता विघाता च यौ स्थितौ मनुना सह ॥५०॥ 
तयार स्वसा देवी लक्ष्मीः पदुमग्रहय शुभा । तस्यास्तु मानस पुत्रास्तुरगा व्योमचारिणः ॥५१॥ 
सरणस्य भाया या अयष्ट रुकरदेवो व्यजायत । तस्यात्र बलं विद्धि सुरं च सुरनन्दिनीम्‌॥५२॥ 
परजानमन्नरमि(नामन्योन्यपरिमक्षणात्‌ । अधमस्तव्रं संजातः सवेभूतविनाशकः ॥५३॥ 
तस्यापि निक्रतिमायानेऋता येन राक्षसाः । घोरास्तस्यास्रयःपुत्राःपापकयर ताःसदा ॥५४॥ 
भयो महाभयश्चैव भृल्युभू तान्तकस्तथा । न तस्य मार्या पुत्रो वा करिचदस्त्यन्तको हि सः॥५५॥ 
काकं श्येनी तथा मात दृतराष्टर तथ( युकोम्‌ । तग्रा तु सुषुवे देवी पंचेता लोकविश्रुताः ।५६॥ 


उनका नाम च्यवन था, वे तपस्वी धर्मास्मा श्रौर यशस्वी थे। वे माता की रकच्ताके 
जिर ऋष्से माताके गभच्पुत इए इलली सखे उनका नाम च्यवन पड़ा ॥४५॥ मनु की 
कन्या आरुषी उन बुद्धिमान्‌ च्यवन की सखी हृद। उससे उसकी अरु ( जंघा ) फोड़ कर 
श्रोवं उत्पन्न हप ॥8६॥ वे महातैजस्वी महाबली थे । बाट्यस्वस्थामे ही वे सव गुखौसे भरपूर 
हो गये थे । श्रौवं के पुत्र चीक्र हुए श्यौर उनके पुत्र जमदि दप ॥७५॥ महात्मा जमदि के 
चार पुज हप । जिनमे खवसे छाटे परशुराम थै, पर छोटे हने पर भी इनम वड बड़ गुर वर्त. 
मान थे। ये सव शख के जाता क्षत्रियो का नाश करने वाल्ते ओर वशी थे ॥५८। जौर्वफ सौ पुत्र 
थे । जिनमे जमदि श्रघान थे अथात्‌ सवसरे बड़ेथे।इन पुत्रौके हजारो पुत्र हुए इस रकार 
इस ऊुल क्रा पृथिवी त विस्तार हुश्रा ॥४६॥ च्क्याकेदो पुत्र यौर थे जिनका चिन्ह वर्तमान है 
उनके नाम धाता ओर विधाताथेश्रौरःवे मनु के साथ सद्‌? रहते थे ॥५०॥ उन्ह्यं की वहिन 
लदमौ देवी थी, जो कमल मे निवास करती हैँ | उनके मानस पुर घोड़थेजो ्राकाश्वगामी 
दे ॥५१॥ वरुण की जो वड़ी खरी हे बह शुक से उत्पन्न हुई है । उससे बल नाम का पुर रौर खुरा 
नाम की एक कन्या उत्पन्न हद, खुरा देवता को बड़ी प्यारी हे ।५२॥ 

जब प्रजा बढ़ गईं उसे जीविक्रा की ्रवश्यकता हु, वह खाने के लिए श्रन्न टूटने 
लगी श्चौर अन्न के नामेन से पक दृखरे को खाने लगी उस समय अधर्म उत्पन्न इया जो सव 
प्राणियों का नाशक हे ॥५३॥ उसकी खी का नाम नि्धति था, जिससे नकन नाम के रा्तस 
उत्पन्न हप । उसके भयंकर तीन पुत्र थे जो सदा पाप करते थे ॥५६॥ भय महाभय शरोर प्राशियो 
का नाश करने वाला द्यु । सत्यु की नकोरईख्नी थी श्नोर न पुत्र, वह स्वयं सव का विनाशक 
या ॥५५। देवी ताघ्राने लोक भरकिद्ध पांच कन्याएं उत्पन्न कीं, उनके नाम येहै, काकी, 
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उलूकान्पुपु्रे काकी श्येनी श्येनान्व्यजायत | भासौ भासानजनयहूगृद्[रचच जनाधिष 1५७); 
धूतराष्टी तु हंसश्च कलहस्च सवश्‌, । चक्रवच {इच भ्रा द्‌ जनयामास सेव तु !।4८॥ 
शद्धी च उयप्र शुकानेव यशस्विनी । कस्याण युखसपन्ना = सद लक्षण पूजिता ॥५९॥ 
नच क्रोधवशः नासः प्रजह्न क्रोधसंमवाः ) ममी च भृगपंदा च हरो मद्रमना अपि ॥६०॥ 
पांगी खथ शाली श्वेता खरभिरेव च } सव लक्षणसंपन्ा सुरसा चव यामिन ।र१॥ 
अपत्यंतु गाः सवे म्या नरवरात्तम । ऋक्षाश्च मृममदायाः खमराशच परतप ॥६२॥ 
ततस्छराशतं नागं जनन मदरमनाः सुतम्‌ । एेरावतः सुतस्तस्या दवनामा महागजाः ।६२।। 
हर्याश्च हरयोऽपत्यं कनराश्च तरस्विनः । मोलामुखद्चि भद्र ते हयाः पुत्रान्यचक्षते ॥६४। 
प्रनङ्ग तवथ शादस्ती सिहान्‌ व्याघ्राननेकशः । द्ोपिनश्च महाससवान्पवानदं न संशयः ॥६५५।। 
मातम्यपि च सातंगानपत्यानि नराधिप । दिशां मजं तु वेदाख्यं श्वताऽजनयदाद्ुगम्‌ ॥६६। 

थ हुहितरो राजन्सुरभिये व्यजायत । रोहिणी चेव भद्र ते गन्यक तु यशस्वनी ॥६५। 
दविमलापपि भद्रं ते अनछापपि मारत | रोहिण्यां जजिरे मावे संघव्यां वाजिनः सुताः ।\६८॥ 
खप्तपिशूदषकछान्छरक्षान नलापि व्यजायत । अनलायाः थुकौपत्नी कंकस्तु सुरखा इः ॥ 
अरणस्य भार्या श्यंनी तु वीयेवन्तौ महावलौ ॥६९॥ 


ए्येनी, धनरा माली ननोर शुकी ॥५६॥ काकी ने उस्लुश्रौ को वैद! किया श्येनी ने श्येनो (राज्ञ) 
को उत्पन्न किया, भासली ने सुगो चौर गीधौ को उत्पन्न करिया ॥५७॥ धृतरष्री ने इस कलहस 
उर चक्त्राकोौ को उत्पत किया, इसका इसरा नाम भद्रा भी था ॥५८॥ यशिस्वनी शुकी ने श्युका 
को उत्पन्न किया ¦ शुकी मे समस्त शुण थे रौर सखमस्न लक्षणा से युक्त दानिके कारण रद्र क 
योग्य थी ।।१९॥ कधी स्वसाव की क्राधा ने नव कन्याएं उत्पन्न कौ, उनके नाम ये हदे-ख्धगी 
सरगमन्द्‌ा, हरी, सद्रमना, मातंगी, शादली, श्वेता, रमि रोर सव उत्तम लक्त्णा से यक्त 
सुरसा ॥६०, ६१।। राजष, जितने प्रकार क्ते प्गारैवे श्रगी से उत्पन्न हुए । छगमन्दा से री 
स्रोर द्र पैदा हुए ॥६२॥ भद्रमना ने एेयवत नामक हाथी को पुत्र उत्पन्न क्रिया) उदक्रा पुत्र 
देवत थाजोदन्द्रकाहाथीथा शरोर बड़ा विशाल श्र्थात्‌ दिगज था ॥६३।॥ वानर रौर 
लङ्कर हरिके प्रहे! चंदरीगोको भी लोग हरि करा पुत्र कहते हैँ ।॥६५॥ शादू लीने स्सिंह व्याघ्र 
तथा मदहावल्ती चीते को उत्पन्न क्रिया ॥६५॥ मातंगो ते हाथियौ को उलयन्नक्रिया। शीघ्र चलनेवाले 
ष्वेन नामक दिग्गज को श्वेता ने उत्पन्न करिया ! दद राजन्‌, सुरभि ने दो उन्याणए उस्वन्च कीं 
रोहिणी ओर वशस्विनौ गन्धर्वी ||६७॥ पुनः उसने श्रनला ओ्नौर विमला नामकीदो न्या श्रौर 
उत्पन्न कीं | राहिणौसे गो श्नौर गन्धर्वा से घोडे उत्पन्न हप ॥६८॥ अनला ने पिर्डफलवाले 
सात वृत्तौ को उत्पन्न किया ( पिरडफल वाले वृत्तये है. खजूर, ताल्ल, हिताल, ताल्ली, वजञूरिका 
सखुपासे ओ्ओर नारियल ) ।॥६६।। श्ननला ने शुकी नाम क्री पक कन्या भी उत्पन्नकी। सुरजा का 
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तिं दयात वीतं सुरसाऽननयन्नागान्कद्रः प्ांस्तु पन्नगान्‌ ॥ ७० || 
प्रः विनतायास्तु विख्याता गर्डार्णा } इत्येष सवभूतानां महतां मदुनाधिके 
कीतितः सम्यङ यया मतिमतांवर ॥७१॥ 
यं श्रत्वा पुरूषः सम्यडश्ुक्ता भवति पाप्मनः । सवैत्नतां च कमते रतिमण्यां च विन्दति 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपव णि षटषषटितमोऽध्यायः ।६७ 

जनमेजय उवाच 
देवानां दानवानां च गंघवारगरक्षसाम्‌ । सिहव्याघ्रमृगाणां च पन्नगानां पतलिखाम्‌ ॥१॥ 
सवषां चच भूतानां सभवं भगवन्नहम्‌ । श्रातुभिच्छामि तत्वेन मासुषेषु महात्मनाम्‌ 

मकम च भूतानामेतेपामनुपूवेशः ॥२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
मानुषेषु मलष्येन््र संभूता ये दिवौकसः । प्रथं दानवांश्चैव तांस्ते वक्ष्यामि सवशः ॥३॥ 
विप्रचित्तिरिति ख्यातो य आसीदानवपेमः । जरासन्ध इति स्यातः स आसीन्मनुनष॑भः ॥४॥ 
दितेः पुत्रस्तु ये। राजन्दिरख्यकशिपुः स्एृतः । स ज्ञे मादुपे रोके शिशुपालो नरषभः ।\५॥। 
संहाद इति विख्यातः प्रह्मादस्यायुजस्तु यः। स शस्य इति विख्यातो जज्ञे वाहीकपुंगवः।।६॥ 


पुत्र कक नामक पत्ती इुश्रा । अरूण की भायां श्येनी ने दो बलवान्‌ श्रौर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न 
किये, सम्पाति ओर जटायु । खुस्साने नागां को उत्पन्न किया । कद्र ने पन्नगो (सपो) को उत्पन्न 
किया ॥७०॥ विनता के दो पुत्र गरुड़ श्रौर अरुण,ये दोनो ही परसिद्ध द । मल॒जाधिप, यह मेने 
सब प्राशिया के उत्प्रत्ति क्रम आपका बतलाया ।७१।॥ इस उत्पत्ति क्रमका सुनकर ययुष्य 
पापौसे दूर जाता है सवज्ञ होतादहे यरः श्रष्ठ गाति पाता है ॥७२॥ 

घट षष्टितम अध्याय । 


----- ९) ~~~ 


महाभारत के प्रधान पात्रों का जन्म वृत्तान्त 

जनमेजय बाले, देवता, दानव, गन्धव, सपे, राक्षस, सिह व्याघ्र; मग, पञ्चग, प्ये श्रादि 
समस्त प्राणियौ कौ मनुष्यो मे उत्पति केसे इई यह मै सनन चाहतारहव। इन पभ्राणियो के जन्म 

शरोर कममी मे सुनना चाहता ॥१, २।॥ 
वेशम्पायन बोले, मदुष्य रूपमे जो देवता द्‌ानव उत्पन्न हुए उनमें मेँ दानवो के मनुष्यरूपमे 
उत्पन्न होने का वणेन करता ह ।॥२।! विप्रचित्ति नाप का जो दानवराज था वह्‌ जरानन्ध 
नाम से प्रसिद्ध मनुष्य राजा इुञ्या ॥४॥ राजन्‌; दितिकापुच्नजो हिर्एयकशिपु था वह मनुष्य 
लोक मं राज्ञा शिश्चुपाललके रूपमे प्रकर इुश्रा ॥५॥ जो प्रह्लाद पुत्र खंहादके नाम से प्रसिद्ध था, 
वह शर्य नामक वाहीक देश का राज्ञा हुश्रा ।६॥ प्रवाद करा दोरा बेरा तेजस्वी श्नुह्ाद के नाम 
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अनुहादस्तु तेजस्वी योऽभूत्ख्यातो जघन्यजः । धरष्टकेतुरिति ख्यातः स बभूव नरेश्वरः ७; 
यस्तु राजनरिविर्नाम दतेयः परिकीर्तितः । द्रुम इत्यभिविख्यातं स आसरीहुयुवि पार्थिवः ॥८॥ 
बाष्कलो नाम॒ यस्तेषामासीदसुरमत्तमः । भगदत्त इति ख्यातः स॒ जन्ने पुरषषभः ॥९॥ 
स्यःक्िरा अश्वशिरा अयः शंङश्च वीयवान्‌ । तथा गगनमूर्धा च वेम्वाधात्र पंचमः ॥१०॥ 
पचेते जजिरे राजन्वीर्यवन्तो महासुराः । केकयेषु महात्मानः पार्थिवरषमसत्तमाः ॥ 
केतुमानिति विख्यातो यस्ततोऽन्यः प्रतापवान्‌ ॥११।। 

मितन्‌! इति ख्यात उग्रकमां नराधिपः । स्वभानुरिति दिख्यःतः श्रीमान्यस्तु महासुरः ।॥१२॥ 
उग्रसेन इति ख्यात उग्रकमां नराधिपः | यस्त्वश्व इति विख्यातः श्रीमानासीन्महासुरः ।१३॥ 
अशोको नाम राजाऽभून्महावीयें पराजितः । तस्मादवरजो यस्तुरान्नश्दप्िः स्मरतः १४॥ 
देतेयः साऽमवद्राजा हादिक्यो मनुजषंभः । दषपर्वेति विख्यातः श्रीमान्यस्तु पहासरः ।॥१५॥ 
दीघ्ञ इति ख्यातः पृथिव्यां सेऽभवन्दपः । अजकस्त्ववरो राजन्य आसीहद्दपर्खः;; १६॥ 
स शास इति विख्यातः पृथिष्यामभवन्वृपः । अश्वग्रीव इति ख्यातः सत्ववान्यो महासुरः १७ 
रचपान इति ख्यातः पृथिव्यां सेऽमवनपः । मृक्ष्पस्तु मतिमान्राजन्कीर्हिमन्यः प्रकीर्तितः॥ १८ 
्रहद्रथ इति ख्यातः क्षितावासीत्स पार्थिवः । तुदंड इति विख्यातः य आसीदसुरोत्तमः ॥१९॥ 
सेनाविन्दुरिति ख्यातः स वभूव नराधिपः । इषुमानाम यस्तेवामसुराखां वलाधिकः ।२०।। 
नद्वजिन्न् राजासीदरुवि विख्यातविक्रमः । एकचक्र इति ख्यात आसीचस्तु महासरः ॥२९१॥ 
प्रतिविन्ध्य इति ख्यातो वभूव प्रथितः क्षितो } विरूपाक्षस्तु दैतेयरिचत्रयोधी महासुरः ॥२२॥ 


से प्रसिद्धया वह धृष्रकेतुनाम का प्रसिद्ध राजा इुश्चा ।अ॥ राजन्‌, जो शिविनामकादैल्यथा 
वह परथिवी मेंद्रम नाम से प्रसिद्ध इु्ा॥८॥ बाष्कल नामकाजो अशुर राज्ञ था वह यगदन्त 
नाम का राजा इश्चा ॥९॥ शयः शिरा, अश्वशशिरः, वीयेवान्‌ अयःशंक गगनमूर्धा शौर पांचवें 
वेगान्‌ ये पांचो महापराक्रमी असुर केकय देशक राजाके रूप मै उत्पन्न इए | केतुमान्‌ नाम से 
प्रसिद्ध जो दुखरा प्रतापी असुर था बह अभितौजा प्रसिद्ध राजा हुश्रा | जोक्रर कम करता था। 
स्वमान नाम से प्रसिद्धजो महा श्रखुर् था वहदउश्र कमै करने वाला उग्रसेन नाम से प्रसिद्ध 
इश्रा। जो अश्व नाम का विख्यात महा श्रखुर था. वह श्रशोक नामक राजा हुश्मा । जो बड़ा परा- 
कमी शरीर पराजित होने वाललान था) उसका छोटा भाई जो श्रश्वपति कहा जाना था, वह दैत्य 
हार्दिक्य नामक्र मदुष्य राज इश्या । च्रृषपवां नाम से प्रसिद्ध जो महा असुर था, वह परथिवी में 
दीधप्रज्ञ नाम काराजा श्रा । वृषपर्वा कादोटा साई जो अजक था वह शाल्व नाम से प्रसिद्ध 
परथिवी मे राज्ञा इश्चा | अश्वग्रीव नाम से प्रसिद्धजो बली श्रसुर थावह परथिवी मै रोचमान 
नाम से प्रसिद्ध सज्ञा इश्रा । मतिमान्‌ श्रौर कीतिमान्‌ सदम नाम का श्चसुर परथिवी मे इहद्रथ 
नाम का प्रसिद्ध राजा इया । तुंड नाम का विख्यात. जो असुर था. बह सेनाविन्दु न्म का 
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चिद्रधर्मति दिष्णतः क्वितवाकसीत्स पार्थिवः | हरस्त्वरिहरो बीर आसीद्यो दानवेतमः)।२२) 
दहर दिषयातः चरीमानासीत्स पार्थिवः | अहरस्तु महातेजाः शत्‌ पक्षक्षयकरः ॥ २४) 
बह्विको नाथ राजा ह वभूत प्रथितः क्षितौ । निचन्द्रशचन्द्रवकस्तुय आसीदसरच्तमः ॥२५। 
|| 
| 


र । 


धरंनकेश्‌ इति ख्यातः श्रीभ्रानासीत्स पार्थिवः । निङ्कम्मस्त्वनिवः संस्ये मह।मतिरजायत ।२६ 
भूम भूतिददिश्षटः | २७ 


पौरवो नाम रजर्विः स॒ बभूव नरोत्तमः ¦ परस्तु महावीयंः श्रीपान्याजन्पहासुरः ॥२८॥ 
सुपार इति विख्यादः क्षिता जज्ञे पहामतिः । कपरस्तु राजन्रयाजषिः कितो जत्नं महासुरः ॥२९॥ 
पावेतेय इति स्यातः काचनाचलसन्निभः । हितीयः शलमस्तेपामसराणां वभु हः ॥२ 
दो नाम बाह्लीकः स वमु नराधिपः । चन्द्रस्तु दिविजभ्रष्टी लके दारदाः ॥३१ 
चन्दरवेर्मति दिस्यातः कास्वाजानां नराधिपः । अक्‌ ५ यस्तु दानवपुङ्कवः ॥२२॥ 
रषिको नाम राजविवंभूव व्र पततमः । मृतपा इति चिख्ददः य तआ्रसीदद्ुरात्तमः।\२२। 
परिचमानूपकं विद्धि तं दषं वरप्चत्तम ) गविष्ठस्तु महातेजा यः प्रख्यातो महासुरः ।॥३४॥ 
दरमसेन इति ख्यातः पृथिव्यां सोऽभवन्नपः । मयुर इति विख्यातः श्रीमान्यस्तु महासुरः ।॥२५॥ 
स विश्व इति विख्यातो वभूव पृथिवीपतिः । सुपणं इति विद्यातस्तस्मादवरजस्तु यः ३६ 


कालकीतिरिति ख्यातः एथिव्यां सोऽयवनुपः । चन्द्रहन्तेति यस्तेषां कीतितः प्रचर॑ऽसुरः ! 1३५७}; 


| 
देवाधिप इति स्तः । श्रमो नाम यस्तेषां दतेयानां हासुरः । 
| 


प्रसिद्ध राजा इश्या । इपुपात्‌ नामका जो श्रुर शुरो मै सवसरे बलवान्‌ था वह नद्यजित्‌ 
नाम कौ राजा पृथिवी मे खा, वह भ्रसिद्ध पराक्रमी था। पक्चक्र नाम स प्रसिद्धजा 
महासुर था, वह्‌ प्रतिविन्भ्य नाम का पृथिवी मे प्रसिद्ध राजा हुच्ा। चिच युद्ध करन वाला 
विरूपाक्त नाम का दैत्य चित्रवमां नाम से पृथिवी मं प्रसिद्ध राजा हुश्या। शत्रो का नाश करने 
वाला हर नामक्ाजा श्रेष्ठ दानव था वह पृथिवी मे खवा नामसे प्रसिद्ध राज्ञा ह्या । मह्य 
तेजसी श्रसुर जा शत्र दल क्रा नास्त करने वाला था वह चाद्हीक नमसे पृथिवीम प्रसद्‌ राजा 

हा । चन्द्रघुल निचन्द्र्‌ नाम काञ्षुर पुंजकेश नाम का पृथिवी वे प्रिद्ध रजा इ । निङभ 

युद्ध मै अजेय था शरोर वड़ा बुद्धिमान था वह पृथिवी मेदेवाधिप नाप्रकाराजा ह्रः | देलौ म॑ 
शरभनामकाजेा महा अघर था वह्‌ नरध्रेदं पोरवनाम का सज्पि इुग्रा | राजन्‌, कुप नाम 
का महापराक्रमी अबुर खपाश्व नमसि प्रसिद्ध प्रथिवी करा राजा हुमा । कपर नाम का असुर 

मेख्पवत क समान ऊँचा पावतेय नामका राजा हुश्रा। श्रफुरो मषक दुसरा शलभ था, वह 
बार्दीक देश का प्रह्नाद नामका राजः हु । चन्द्र नाम का दैलय चन्द्रमा नमसे प्रसिद्ध 
कांवाज का राजा हुश्रा यह्‌ स्वयं चन्द्रमा के तुद्य था । अकरंनामि से ध्रसिद्ध जा दानवराज था। 
वह पिक नाम का राज्ञषि हुश्ा  शतपा नाम से प्रसिद्ध जा असुर राज था वह पश्चिम अनूप 
( समुद्रवतीं ) देश काराज्ञा इया । जविष्ठ नाम का महा तेजस्वी प्रसिद्धजोश्रुर था वह द्रम 
सेन नाम से प्रसिद्ध पृथिवी का राजा हा । मयूर नाम काजो श्रखुर था वह विश्वनामका 
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शुनो नाप राजिः स वभूव नराधिपः | दरः्टस् चन्द्रस्य य आख्याता पह्मसुरः ।३८। 
जानकिनाप दिद्ददः सोऽमवन्म दुजाधिपः । दीधजिदहस्तु कारव्य य उक्तो दानवषभः ।॥२९॥ 
ध थिव्यं दूथिवीपते । ग्रहं तु शुषे यंतु सिदिकाेन्ुमदमम्‌ ॥ 

स क्राथं इवि वि वभूत मतुजापिषः ।॥४०॥ 

ठ्न्ुपस्तु पुराणं चदुणा प्रवरोऽसुरः । विक्षरो नाप तेजस्वी वसुमित्रो तरपः स्थतः ॥४९१॥ 
दितीया विष्षरास्तु नराधिप महासुरः । पणल्यराषएाधिप इति विख्यातः सोऽयदन्तपः ॥४२॥ 
षो वीर इति ख्यातो यस्त्वासीदसुरोत्तमः ¦ पौंडमत्स्यकर इत्येवं उभूद स नराधिपः ।४३२॥ 
त्र इत्यथिविख्यातो यस्तु र!जन्धह्हुरः। ददिः राजवपिः स वभुः नराधिपः ॥४४॥ 
क्रोधहन्तेति यस्तस्य बभूवावरजोऽसुरः । २5 2व्यध शख्यः ठः स आसीन्वरपदिः कितो ४५ 
क्रोधवधेन इत्येवं यस्त्वन्यः परिकीतितः । दंडपार इदि ख्यातः सोऽथवन्हुनपमःः ॥४६॥ 
कलियान तु ये पुत्रास्तेषामष्ठ नराधिपाः । जतिरे राजशादलशादङसमविन्मःः 1;४७ 
मगधेवु लयर्दचेस्ददमासीत्स पाथिवः। अष्टानां प्रवरस्तेषां कालेयानां महाद्धरः ॥४८॥ 
द्वितीयस्तु ततस्देषां श्रीमान्हरिहयोपमः । अपराजित इत्येवं स वभूव ररः धिपः ॥४९॥ 
त॒तीयस्तु महातेजा महाभायो महासरः ) निषादापिपतिजज्ग यवि भीमपराक्रमः ॥५०॥ 


[क ®, ¢. 


तेषामन्यतमो यस्तु चतुथः परिीरिदः । श्रेणिमानिति विख्यातः क्षितौ राजर्पिसत्तमः ॥५१॥ 


[क्र [त्र 
"नव णी { 


त्‌ 
{ 


प्रसिद्ध सयजा इञा उक्तका छोटा मजो सुपण नाम से प्रसिद्ध था, वह कार्कीततिं नाम से 
प्रसिद्धं पृथिवी का याजा हश्चा । चन्द्रहन्ता नामका जो श्रसुर उनका मुखिया था, वह शुनक नाम 
का राजदि हुच्रा। चन्द्रविनाश्षन नामवाला असुर जानकि नाम का राजा हद्मा ¦ हे कुषवंशज्ञ, 
दीधेजिह् नामक्ाजो श्रुरराज था वह पृथिवीम विख्यात यजा काशिराज इया । सिहिका 
ने जिस यह का उत्पन्न क्रियाथा,जे सयं ओर चन्द्रम{ःको पीडा देता, बह क्राथ नामका 
विख्यात राजा हुता ॥१०.४०। दनायु केचार पुत्रम जो बड्डा पुत्र वित्तर नाम काथा, वह 
वसयुमित्र नास काराञा इुश्ा ।४१॥ नराधिप, वित्र का भाई जो च्रस्ुर था, वह पांड्यदेशका 
विख्यात राजा इख ।४३॥ राजन्‌ बज नाप से प्रकिद्ध जे असुर था, वह मशिमरान्‌ नायका 
राजषि इश्ा ।३४॥ वृत्र का छोटा भई जे क्राधघहन्ताके नाम से प्रसिद्ध श्रखुर था, वह दर्ड नाम 
का प्रसिद्ध राजा इुश्ा ॥४२॥ दूखया जा क्रोधवधेन नाम से प्रसिद्ध था, वह द्रडध्ार नामक 
परसिद्ध राजा हु ।॥७६॥ राजशेष्ठ, कालकेय के पुत्रोंमे आड युत्रराजाके रूपम उत्पन्न हए, ये 
सिह कै समान पराक्रमी थे ।1५अ। उन आड कालकेय तै जे सवसे बङा था वह मगध का राज्ञा 
जयत्सेन इया ॥५॥ इनम का दृखरा जे सूयेकेोडे के समानथा वह श्रपराजित नामका 
राजा इश्मा ॥४६॥ तीस अषुर जा तेजस्वी शओ्मौर माया जाननेवाला था वह पृथिवी में 
निषाद्‌ाधिपति के नाम से उत्पन्न इुश्ा, वह वड पराक्रमी थ( प] उनमैकाञा चौथा श्रसुर 
रप्‌ 
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पंचपस्तयवरेयं शयथे यो महासुरः । मह्यजा इति विख्यातो बभूवेह परन्तपः ॥५२॥ 
वष्टस्तु रनर मै तेषाप्ासीन्हासुरः । अभीररिति विख्यादः क्षितौ राजपिसत्तमः ॥५३ 

दरे रस्टु दृष्सदेपावेकामवद्गमणत्‌ । विश्रुतः सागरान्तायां कलिता धमाथतत्वरित्‌ ॥५४॥ 
बुदःदायरमस्तेद श्वद्व नराधिप) वभूव राजा पमात्मा सवेभूतदहिते रतः ॥५५॥ 
कु क्लिस्तु राजन्विख्याता दानवानां महावलः । पावतीय इति ख्यातः काचनाच खट श्िम्‌ः ॥५६। 
क्रथनश्च महावीयंः श्रीमान्याजा महासुरः । सूयाक्ष इति पिख्यातः क्षितो जज्ञे परीपतिः }!*७॥ 
सुराणं तु यः सूयः श्रीमांश्चैव पहासुरः । दरदो नाम बाह्लीको वरः सवमहीक्षितास्‌ \५<}, 
गणः वरदेश नाम यस्ते राजन्पकीतितः । ततः संजज्ञिरे बीरा! क्षिताविह नराधिपः; }; 4९} 
मद्रकः कणतरष्टश्व सिद्धाथंः कीटकस्तथा । सुवीरश्च सुवादेश्च महावीरोऽथ बाहीकः ।६०\} 
क्रथो विचित्रः सुरथः भ्रीमान्रीटश्च भूमिपः । चीरवासाश्च कोरव्य भूमिपारश्च नामत, ॥६१॥ 
दन्तवक्रश्च नामासीदजयश्चैव दानवः । सकपी च नरशएदृलो राजा च जनयेनयः ॥६२॥ 
्रषाढो वायुवेगश्च भूरितेजास्तथंव च । एकटव्यः सुमित्रश्च वारधानोऽ्य गुखः ॥६२॥ 
कारूषकाश्च राजानः क्षेमधूतिस्तथेव च । श्रतायुर्टु बहश्चैव बरहत्सेनस्तथेव च ॥६४॥ 
षेमोभ्रतीथः हरः कल्तिगेषु नराधिपः । मतिमांश्च मनुष्येन्द्र दश्वररचेति विश्रत्‌ः ¦} ६५ 

गणात्क्रोधवशादेष राजपगोऽभवस्कषितो । जातः पुरा महाभागो महादीधिमहःउहः ॥६६॥ 


शा वह श्रेणिमिान्‌ नाम से परथिवी मे धरे राजषि इश्मा ॥५१। पाचयां श्रसुर, जा 
उनमे श्रेष्ठ था वह पृथिवी मे महाजा नाम का राजा इुश्या ।५२।। उनमे दछटतरां सुर जा बुद्धिमान 
था वह श्रमीरू नाम का राजा इया ॥५३॥ समुद्रसन नाम काराजा इन्हीं केगसका था वह्‌ 
समस्त पृथिवी मे धमे ओर श्रथं का तत्वज्ञ के नाम से प्रसिद्ध॒ था ।५८॥ राजन्‌, उन कालको मे 
श्राठवां बृहत्‌ नाम का अ्रञ्ुर था वह धमातमा राजा हुश्रा, वह्‌ सवका कल्याण करता था ॥५५॥ कुज्ति 
दानवो मे महाबलबान समभा जाता था, वह सुमेरूपवेत के समान चा पावंतीय नामस 
प्रसिद्ध इरा ।॥५६। कथन नाम का शरसुर बड़ा पराक्रमी था वह पृथिवी मै सूर्यात्तिनामका 
साजा इुश्चा ॥५७॥ श्रसुसं मे सूयं नाम काज महा अरछुर था, वह वाल्हीक देशम दरद्‌ नामका 
राजा इश्रा, वह राजाश्रोमेश्रेष्ठ समा जाता था ॥५८ राजन्‌, क्रोधवशनाम काजो गर्‌ 
मने श्राप का बतलाया ह उसङे सभी असुर पृथिवी मषीरराजाफे रूपमे उत्पन्न हुए ॥५६।। 
उन राजाश्रोकेनामये द । मद्रक, कणेवेष्ट, सिद्धाश), करिक, सुवीर, सुबाहु, महावीर, वार्हीक, 
कथ, विचित्र, सुरथ, नील, चीरवासा, भूमिपालः दन्तवक्र, दुजयः सक्मी, जनमेजय (ये दुसरे 
जनमेजय हे ) श्राषाठ, वायुवेग, भूरितेजा, एकलव्य, सुमित्र, वारधान, गोमुख, करूष देशवाले 
राजा क्ेमधूति, श्र तायु. उद्‌ह च्रहत्सेन, त्तेम, उग्रतीथे, कलिंगराज कुहर मतिमान्‌ श्रौर ईश्वर 
ये राज्ञा इए ॥६०,६५॥ क्रोधवश गण से पृथिवी म ये सव राज्ञा इप । पहले कीतिमान श्चौर 
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कालनेमिरिति ख्यातो दानवानां पहाशलः । स कञ्च दृति विख्यात उग्रसेनसुतो बली ।॥६७ 


यस्त्वासीहव्नो नाम देवराजसपदतिः | स गंररदरद्ख्दः कषिता जज्ञं नराधिपः ॥६८। 
वुहस्पेषहस्ीतर्ेवर्परधिद्धि मारत । अंडा द्राखं सद्ुतयन्न भरम ननद््‌ ॥६९। 


2 (~ 


न्विन ठपशादल यः सवराह्वविदु महाशी्तिमहातिनाः स जङ्ग मरतुञेश्वर ।७०।। 
धतु चवेेचयंतं बेदषिदो शुः । दरिं वि्रकमाणं द्रोणं स्वड्टवधंनस्‌ ॥ 

महदिवान्तकाभ्यां च कापात्क्राधास्च भारत) शरन्दद्दसथ्य ज्ञे शूरः परन्तपः ॥७२। 
द्मश्वत्थामा महावीयं; शत्रयक्षमयावहः | वीरः कमलपत्राक्षः क्ितावासीन्नराधिपः ॥७२। 
जतिरे वसवस्खष्ठौ मंगायां शन्तनोः उता । दसिष्टस्य च शापेन नियोगा स्वस्यं च ।।७४। 
तेषामधरनां यीष्मः ङ्रूणाममयेकरः । ददिम व्दद द वर्मी शृत पकषक्षयंकरः ।॥ ७५) 
जामदग्न्येन रमेण सर्वाञ्चविदुषां वरः 1 यो अयुध्यत महातेजा भागदेण महात्मना ।७६।। 
यस्तु राजन्कृपो नाम ब्रह्र्षिरभवस्कितीं | स्द्राणां तु गणद्िद्धि संभूदयतिपारषम्‌ ॥७७ 
शङ्निनाम यस्त्वासीद्राजा लोके महारथः । द्वापरं विद्धि तं राजन्पभूतमरिमदंनम्‌ ।७८।। 
[स्यकिः सत्यसन्धश्च योऽसौ दध्र । पक्षात्स जज्ञे मरतां देवानामरिमदेनः ।७९॥ 
दरपदश्चैव राजर्षिस्तत एवाभयदूगणात्‌ । मातुषे वपं सःऽ मन्वे दह्र ॥८०॥ 


णि 


। 


बलवान्‌ कालनेमि नाम का एक असुर इख था । वह दानवो में व्र्ा वली था । वह उभ्रसेनका 
पुज कंस नामका राजा हुश्या ॥ ६६६७ इन्द्र के समान दौ्िमान देवक नामका जो श्रञुर था 
वह्‌ गन्धवःपति नाम का प्रधान राजा इश्ा ॥६८॥ 
वृहत्कीतिं देवि बृहस्पति के छश से द्रोण उत्पन्न इर थे, जो अयानिज हैँ श्रौर भरद्वाज 
कै पुर है ।॥६६॥ राजघ, जी धयुरघारियो मे उत्तम थे खव प्रकारके अचरा के ज्ञाता थे।|9०॥ वे 
कीर्तिमान ओर तेजस्वी थे ॥७०॥ वेदो के जाननेवलेथे, वे ध्नुवंद्‌ चौर वेदो के ष्रेष्ठ ज्ञाता 
वे अद्भत कमै करने वाले तथा ्रपने कल्ल को बढ़ाने वाले थे ।|७९॥ महादेव यम कामश्चौरः क्रोध 
दनक अंश के पक्त्र होने से शत्र पक्त का मयदेने वाले मह पराक्रमो अश्वत्थामा उत्पन्न हुए । 
वे वीर थे उनके नेत कमल के मान थे | च्श्वत्थाम। द्रण के पुत्र थे ।७२,७२॥ वसिष्ठ के शाप 
तथा! इन्द्र की ज्ञास ्राठो वसु याजा शान्तनुके द्धाय गंगा से उत्पन्न हुए ॥७8॥ आटा वञ्चु 
मे भीष्म सवसे होरे थे, वे कुरुश्रौ का भय हुडाने वाज्ञे थे । ये बुद्धिमान्‌ वेद के वक्ता ओौर श्र 
पक्त के नर॒ ऋरने बाले थे ॥७४॥ समस्त अ्रख्रौ को जानने वाले भीष्म ने श्वुगुवंशी जमदि पुत्र 
महात्मा राम से युद्धकरियाथा ॥७.॥ राजन्‌, छप नामके जो ब्रह्यपि परथिवी मे प्रसिद्ध 
है वे अलयन्त पराक्रमी ऋषि, रुद्रगण के रंश से उत्पन्न हुए थे ॥93॥। शकरुनिनामकाजोा महारथ 
राजा था, शत्र नाशक वह राजा द्वापर के अंश से उत्पन्न इुश्ा था ।॥७८। सत्यसन्ध सात्यकि जो 
यदुकुल क! मुखिया था, बह मस्दूगण्‌ के पत्त से उत्पन्न इुश्रा था ॥७६॥ राजपि द्रुपदं भी मरूहूगण्‌ 
सेही उत्पन्न हरथ । वे साधारण मनुष्या तथा राजाश्मो मे समस्त शलाकेज्ञाता थ ॥८०॥ 
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ततश्च छःर वद्धि राजन्‌न्यधिपश्‌ । लरयन्दषदणं क्षत्रियप मसत्तमम्‌ ॥८१ 
परस्ता ठु गणं चिद्धि संजातमरिमदंनब्‌ । रिरष्टं नाम राजानं परराघ्टरमतापनम्‌ ८२ 
शर प्टुयापत्री हंस इतस्यमिदिश्रुतः | छ यधवदतिजक्ञं इरः वंशविवधनः ।८३॥ 
धृतराष्ट्‌ इति रूयावः कृष्णद्रेपयनात्मजः । दीषवाहुमहातेजाः क्ञाचक्षुनराधिषः 

दः कोपादन्ध एव उ्यनदह्‌ ॥८४॥ 

तस्यैवावरजो भ्राता पहासत्वो पहावलः । स शंडरिति विख्यातः सत्यधर्मरतः शुचि ।८५॥ 
मातत सुमहाभागं पुत्रं पृत्रवरतावरय्‌ । विर विद्धितं रोके जातं ुद्धिमतावरम्‌ ॥८६। 
करोरशस्तु संजज्ञ युति दुक्न्‌ त्रषः। दुवुद्धिदुमतिषयेब ङरूणमयशस्छरः ।८७ 
जगता यस्तु सवस्य विद्ष्टः कलिषृरयः । यः सवा पातयामास पृथिवीं पुयिवीपते ॥८८। 
उद्रीपितं येन वरं भूतान्तकरणं महत्‌ । पाटस्त्या भ्रातरश्चास्य ज्गिरे पलुरल्दिहं 1}८९} 
गतं दुःशासनादीनां सर्वेषां दूरकमणाम्‌ । दुय्चंसो दुःसहश्चैव ये चान्ये नाबुकीर्तिताः ॥९.०} 
दुर्योधनसहायास्ते पौलस्त्यः भरतपम । उेश्यापुत्रो युयुत्सुश्च धातरा शताधिकः ।९.१ 
जनमेजय उवाच 

जयेष्ठाज्येषटतामेषां नामधेयानि वा तरिमो । प्रतराषटस्य पुत्रहणपा यपूर्व्यर तेय 


[१ 


। 
| 
। 


< ४ 
९ 
१ ~ 


राजा कृतवमां मरुद्गण के छश से उत्पन्न इुपथे।ये क्षजियश्रेष्ठ जो काम कर डालते यथे वैखा 
दसरा नहा कर पराता था ॥८१॥ मरुद्गण के श्चंशसे राजा दियर. उत्पन्न हदये, वे शत्रा केा 
मदन करने वाक्ते ये तथा श॒च्र राज्योकेा नष करने बालेथे।८२॥ अर्का जा स नापर का 
गन्धवं राजपुत्र था उसकेश्यंश से कुरुवंश के बहाने बाला धरतराष्र छष्णदेपायन स उत्पन्न 
इश्रा । वह विशालवाह महातेजस्वी साजा अन्धाथा। माताक्ेदोष ओर श्छयिकंक्राधसे 
वह अन्धा ही उत्पन्न हुश्या था ॥=३, ८४॥ उखक्रा छोरा भाई महापरयक्रमो महावलौ पार नामका 
से प्रसिद्ध हुश्या, वह पवित्र थाश्रौर धमन श्नुराग र्लनेवाला था ॥८५॥ पुत्रवानाङ्रे श्रेष्ठ 
पुत्र महाभाग विदुर धमे के शरश से उत्पन्न हुए। विदुर लोकम धे बुद्धिमान्‌ द ॥-६। करल 
कलक दुबु द्धि दु्ाधन कलि के अश से उत्पन्न हु ॥८७॥ कललं का अवतार वह दुर्याध्रन समस्त 
लोक कादषौ था, राजन्‌, उसने समस्त पथिवीका मरवा ।॥८८॥ प्रासा क्रा शन्त 
करनेवाला बहुत बडा वेर उखमे उत्पन्न किया था, पुलस्त्यदंशी राक्तस यनुष्यके सूप इसके 
भाई इष ॥८&॥ करकमे करने वाले दुभरुःल, दुःसह दुःश्सन शआरादि जिनकी गणना नहं की है 
वे दुयेध्रन की सहायता करने वाले उसके सौ भाई सी पुलस्य वंशी रात्तस हौ है । धरनराघ्र का 
पक श्रौर युयुत्सु नाम का पुत्र था; वह वेश्याकेगभं से उत्पच्नहुग्राथा; वहसरो से अ्रधिक्र 
था ॥€०;) & | 

जनमेजय बोले, ज्येष्ठ के कम से ध्रूतराष्रके पुर्रोके नाम क्रमपूवकर श्राप करट ॥९२॥ 


दुर्याधनां युयुन्सुश्च राजन्दुःगसनस्तथ | दुःसहे 


निकम्‌ जल सन्धः सुलोचनः । विन्दः इुदिन्दौ दुधषः सुवादुदुष्पधषणः ॥९४।। 
दुवपलो दुशुखश्च दुष्कणः क्ण एव च ! चित्रोपचिवे चित्राक्षश्चाखचित्रागदश्च ह ।९५॥ 
दुमो दुष्यहषेश्च पिचित्सुर्धिकटः समः } अखनाभः पञ्चनामस्तथा नन्दोपनन्दकौ ॥९६॥ 
देनाप्लिः दउुदेरबद इ योदरपहोदरौ । चित्रवाहुङिचचदमां सुमा दुर्वियाचनः ।\९७} 
जयोग वुकि रस्डडला । भीमप्रेगा भीमवलो दलाको भीमविक्रमः |\९८॥ 


¦ † 

उग्रायुधो भीमः कनकायुद ददुधः । इहवर्षा उदक्षत्रः सोमङ्धर्विरनूदरः ॥९९॥) 
जरासन्थो इन्ध! चतपसन्थः सहस्वाक । उत्रश्रवा उ्रसनः प्यपूतिस्लखव च ।१००॥ 
अपराजितः पंडित दिकुल्लाक्षा हुराधनः | दद्रदस्त सुहस्तश्च वात्वगसुवरचंसा }१८१॥ 
दिन्यङ्तुवहमशी नरगददायुयःयिना |!*१०२। 


दी चिपंगी दंडी दंडी धबुप्रहः । उश्रमीयरथो वीरो वीरवादुरलोदुपः ।१०३।) 
भयो सेद्रकर्मा च तथः द्रथश्च यः | अनाघ्रव्यः कु डयेदी विरावी उीषल्येरनः ।? ०४ 
दीवंवाहू्महावाहुष्यु हदः कनकांयदः ! कु टजधिघ्करवैव दुःचला च शताधिका ॥१०५॥ 
वेर्यपुश् युयुत्सुश्च धातरा: शताधिकः । एतदेकशतं राजन्कन्या चेका प्रकीर्तिता ।१०६॥ 

धेय दव्य उवे वुञ्येष्ठतं सवे त्वतिरथः। दूरः डद वश्रर्दाः ॥१०७) 


वशस्पायन वोदे, दुर्याधन, युयुत्खु, दुःशासन, दुःशल, दुःसह, दुम ब, विविश्वति, विकणु, 
जलसन्धः, धुले चन, विन्द, अनुविन्द, दुध्ेष, खवा, दुष््रधपेण्‌, दुमषण) दुमुल, दुष्क, कण, 
चित्र, उपचि, चित्रा्त, चारुचित्रांगद्‌, दुमद; दुष्प्रहष , विविस्छु, विङूट, सम, उणनायः पद्यनाय, 
नन्द, उपनन्द, सेनापति, सवेर, करडोद्र, महादर, चित्रवर्मा, चित्रवाहु सुवा दु्विराचन, 
अयोवाहु, महावाहु, चि्रचाप, खुककुरडल, भीमवेग, भीमवलः वलाकी, भीमविक्रम, उध्रायुध, 
मौ मश्चर, कनक्ायुध, टद्ायुध, ददवा, ददृक्ष, सोमङरति, अनृदर, जरासन्ध, दसनय, सत्यसन्ध 
सहस्रवाक्‌, उग्र्चवा, उग्रसेन, त्तेनपूर्वि, अपराजित, परिडत्तक, विशालाक्त, दुराधनः दट्हस्त 
सहस्त, वात्तवेम, सुवच, घ्रादिव्यकेतु, बह्वाशी, नागदत्त, च्रदुयायी, कवची, निषंगी, दण्डी 
द्रडधार, घतु्ह, उग्र, भीमर्थ, कीर वीरबाहु, श्रलोलुप, अमय, रोदरकमां इद्रथ, अनाधृष्य, 
कु डमेदी, विरावी दीर्घलेचन, दीघेवाहु, सहावाहु, व्युढोरु, कनकांगद, कुरुडज; च्रौर चिचक 
येसौश्रौर दशल नाम की एक कन्प्ञजेसौ से अधिक थी, ]}९३, १०५ इन सोके श्रतिरिक्त 
वैद्या से उत्पन्न युयुष्षु नाम का एकत श्रौर पुत्रधुनराघ्र्‌ केथा। राजन्‌; ये पक सौ एक श्चौर 
एक कन्दः ्युतराघ्र्‌ की खन्तान है ॥१०६॥ धृतराध्रूकेपुत्रोकेयेही क्रमशः नामे । वड़े से लेकर 
छोटे तकयेही नामक्रमसे है ।१०अ ये ससीवेदो भ्रौर शल्नोकेज्ञाताथे। सभी संश्राम 


गहामःरद- वहता + 
2/2 3 = 
छदैः वेदविददैव शायर शश च पारया ¦ सवे संत्रामविव्ासु विद्याभिजनक्ञोयिनः ॥१ 
दे द्पटरपाश्च एद दारा शहीपते ! दुःशलां समये राजसिन्धुराजाय कौरदः | १०९ 
¦ 


1 

ह ॥ 

स्यदश्न्य गद शक्वादथरे त द । धमस्याशं तु राजानं विद्धि राजन्युधिष्ठिरम्‌ | ११०; 
। 

। 


^ न्ड 


भीयसंयं दु दतस्य दवरालस्यं चुं नम्‌ अर्विनास्तु तथ्वांशा रूपेणाप्रतिमां यवि । १११ 
नङ्घलः सहदेवश्च छद धूदभनाहर । यस्तु वचां इतिख्यातः सोमपुत्रः भरतापवान्‌ । ११ 

साभिधन्यु हैदव्छीर्िरज्ध नस्य सुतोऽभवत्‌ । यस्यावतरणे राजन्पुरान्यामोऽत्रदीदिष्टम | ११३ 
नाहं दशां प्रियं पुत्र ममत्राणंगरीयसम्‌ । समयः क्रियतामेष न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥११४ 
सुरकायं हि नः कायमुराणं क्षिता बधः। तत्र यास्यत्ययं वचां नच स्थास्यति वे चिरम | ११५ 
दन्द्रिनिरस्तु भविता यस्य नारायणःसखा। साज नेस्यभिदिख्यातःषंले प्रःपतापदान्‌ ॥ ११६ 
तस्यायं भविता पत्रा वाखा यवि महारथः | ततः षोडशावषासि स्थास्वत्यमरखन्तपः }! ११७ 
अस्य षाडशवषेस्यस संग्रामो भविष्यति । यत्रा व रदिव्यन्दिकम कीरीनिषृदनम्‌ ॥११८॥ 
नरनारायणाभ्यांतु स संग्रामो दिनादरतः | चक्रव्युहं समास्थाय ये पिष्यन्ति वः सुराः ११९ 
विग्ुखान्‌ शत्रवान्सवान्कारयिष्यति मे सुतः, वालः प्रविश्य च वृष्यं विचरिष्यति १२०।। 
महारथानां वीराणां कदनं च करिष्यति । सर्वेषामेव शत्रणा चतुथा शं नयिष्यति | १२१ 


| 
॥ 
॥ 
|| 
| 


विद्या म॑ दत्त थे, विद्या रौर कुल मे श्रेष्ठ थे ॥१०८॥ राजन्‌ अञुरूप छ्ियौ से इनका व्याह इश्रा 
था । राजा धृतराघ्रूने दुःसला खौवल के कहने से सिन्धुराज जयद्वथक्ादी। राजन्‌, राजा 
युधिष्ठिर को धम का ञ्श समभो ॥१०६, ११०॥ भीमसेन वायुके श्मौर अञ्न इन्द्रकेच्चंशसे 

त्पन्न इष हं । सव प्राखियां के परिय नकुल ओौर सहदेव अश्विनकुमषरो के अंश से उत्पन्न इए 
हे, ये पएथिवी म सवस खुन्दर थं | समके पुत्र प्रतापीजेा वच नाम से प्रसिद्धदहं उनके ंशसे 
्मज्खुन का पुत्र अभिमन्यु इुख्राजा वड़ाकीतिमान था । जिसके श्रवतारके समय सामने देवताश 
से यह कहा था ॥१९१, ११३॥ मे पने भिय पुत्रका न दुू"ग( यह सुमे प्रासो से भी श्रधिक् भिय 
हे, अतएव श्राप लोग मुकसे प्रण करे श्रार फेखा प्राण॒ करं जिसका उलङ्कन न हो ॥११४। पृथिवी 
भै रत्तसो का बध करना यह देवताश्मा का काम अपना कामहै, उस्र कामके लिए यह वचां 
वहां जायगा, पर वहां बहुत दिनो तक रहेगा नहीं ११५ इन्द्र॒ का पुत्र नररूप मे उत्पन्न होगा, 
जिसके सला नारायण होगे । वह प्रतापी श्यौनकेनाम से प्रसिद्ध होगा, वह पाण्डु का पुत्र 
होगा ॥ ६६५} उसीका यह वचां पुत्र होगा, श्नौर बाल्यावस्था मै ही महारथ होगा । देवताश्च, 
यह सेालह वष की अ्रचस्था तक्र पृथिवी मे रहेगा \१२१७॥ इसके सोलहवें वपष मे बह युद्ध होगा, 
जिसमे ्रापलोगो के अंश वीरोके नाशका काम करगे ॥१९१८॥ उस्र संग्राममे नर नारायण नहीं 
रहंगे, चक्रव्यूह की रचना करफे शन्‌ दल श्रापलोगो से युद्ध करेगा ॥ ११९ श्रमे चक्रव्युह का भेदन 
करके मेरा बालक पुत्र निभेय हो कर विचरण करेगा ओर शत्र ओरौ का मुंह मोड़ देगा ॥१२०॥ महारथ 
वीरा के छंके हुडा देगा, श्रौर समस्त श्च श्च के चोथाई हिस्से को आधे दिनम यमपुर भेज 


२४९ संभव प्व 


दिवार्थेन पबा प्रेतराजपुरं भरति) ततो महारयेर्बरिः समेत्य बहशो र्णे ॥१२२।॥ 
दिनक्षये महाहया भूयः समेभ्यति ¦ एक व शकरं पत्रं वीरं वर जनयिप्यति ॥ १२३॥ 
प्रनष्ठं भरतं वंशं स भूयो धारविष्ति | एतत्सौपदचः श्रुत्वा तथास्त्विति दिवीकसः ॥ १२४) 
मप्युचुः सदिताः सवे ताराधिपमएूनयन्‌ } एव ते कथितं राजंस्तव जन्म पिहुः पितुः ॥१२५॥ 
द्मनेमागं तु विद्धिख श्रए्वयुभ्न महारथम्‌ । -द्।इनमग राजसखपू् पद्ध रक्षसम्‌ ।\१२६ 

द्रौपदेयाश्च ये पंच वभूतुभरतषम | विश्गान्दयरशन्विद्ध संजातान्भरतषभ्‌ ॥१२७) 
प्रतिर्धिध्यः सुतसामः श्रुतकीतिस्तथापरः । नङ्कलिस्तु शतानीकः श्रुतस्तनङच वीयवान्‌ ॥{२८॥ 
शुरो नाम यदुश्रेष्ठो दुदेवपिताऽमवत्‌ | तस्य कन्या पृथा नप स्पणसदशी यवि ॥१२९॥ 

तुः स्वस्रीयपुत्राय सोऽनपत्याय वीयवान्‌ । च््रमग्रं परतिज्ञाय स्वस्यापत्यस्य व तदा ॥१३ 

ञअग्रनातेति तां कन्यां शरोवर्रहकांक्षया | अददल्डुन्तिभाजायस तां दुहितरं तदा ॥१३९१॥ 
सा नियुक्ता पितुर्गेहे ब्राह्मणातियिपूजने । उग्रं पयचरद्वोरं ब्राह्मणं संषिदवरतम्‌ ॥१३२॥ 
निगृढनिश्चयं धर्मे यं तं दुर्वाससं विदुः । तगरं शंसितात्मानं शडचमनेरलोपयर्‌ ॥१३३॥ 
तष्टोऽभिचारसंयुक्तमाचचक्षे यथाविधि । उवाच चेनां मगवान्पीतास्मि सुभ ।१३४ 


देग! ! ्नन्तरः युद क्ते मै कड वार महारथ वीरोसे लड़कर दिन की समासिमं श्चाकर पुनः 
सुभखे मिलेगा । यह प्क पुत्र उत्पन्न करेगा, जो इसके वंश का चलावेगा ।१२२,१२३॥ यही 
पुज नष्ट होते इए भारत वके चलावेगा । सामकेये वचन सुनकर देवाश्ाने कहा-टीकं 
है, आपके कहनेके ही श्रदखार होगा । ेखा कहकर उनलोगो ने सामकी पूजा की। 
साज्न्‌, यही तुम्हारे पिताके पिताक्रा जन्म वरत्तान्न दै ।१२४,१२५॥ महारथ धुष्ट्यम्नकेा 
त॒म अधिकांश समो राजन्‌ शिखण्डी जो पहले खी था, उह राक्षस के श से उत्पन्न 
इश्ा था ॥ १२६ राजघरेष्ठ द्वौपदी के पांच पुत्र इषवे विश्वेदेषके अंशस हुपएथे देखा तुम 
सममभ्ा ॥१२अ}। प्रतिविन्ध्य, खुतसेाम श्र तक्रीति, नकुल पुत्र शतानीक, श्रौर पराक्रमी श्र तसेन 
ये पांच द्रौपदी के पुत्र थे ॥१२८॥ 
यदुवंशके मुखिया श्रथ, जो वसुदेव के पिताथे, उनकी कन्या पृथाथी, जो सवसे 
सखन्दरी थी ॥१२अ श्रुर कै पिता की वहिन के पुत्रके पुत्र ञअथात्‌ उनकी बुश्ाके पोतेके कोई 
न्तानन थी, अतएव श्ुरने उनसे यह प्रतिज्ञाकीथी क्रिजो मेये पहली सन्तान दहागी बहमें 
तम्हं दुग! ॥१३०॥ पहले बह कन्या उतपन्न इदे थप, इस कारण अपनी प्रतिज्ञा पूरी क्रनेके ज्िष 
उन्होने कुन्तिमोज्ञ का बह कन्यादे दी ।१३१॥ पिताने उस कस्या को बाह्या अतिथियो का 
सत्कार करने के लि नियुक्त करिया था | उसने एक वार तपस्वी क्रोधी भयंकर एक व्राह्मण.कीी 
सेवा की ॥१३२॥ वे धम के गूढ़ रहश्यौ को जाननेवाले थे, उनके लोग दुवांसा कहते है । उन क्रोधी 
दुबला को उस कन्यराने सव प्रकार से. सन्तु किया ॥१३३॥ प्रसन्न हो कर उन्हाने एक मन्त्र 
उसे बतलाया चौर उसकी विधि भी बतल्लायी तथा वे उससे बोलते--खुभगे मे तुमसे प्रसन्न ।१२७॥ 
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यं यदं त्वदेतेनर रदश | तस्य तस्य पसादात्वं देदि पुत्रानजनिष्यसि।॥ १३२५ 
एवष्टक्ता च सा दालः तदा कतुहकन्विता । कन्या चती दैवमकमालुहाव वस्ने ॥ १३६ 
काशक भगवांस्तस्यां गभं द्धो तद। | अ्रजीननत्ठुतं चास्यां स्वशाखमृतां बरम्‌ ॥१२७॥ 
सङ डलं सकदचं देर श्दन्वित्‌ | दिवाकरसमं दीप्त्या चास्स्ाङ्गभूषितम्‌ ॥१२८।। 
निगृमःना जातं व न्दुःश्चमदःचदा । उत्क्रनं जने छन्ती तं मारं यश्‌स्दिनम्‌ ॥१३९॥ 
तभुत्खथ्ं जलं गभं राथामतां मह।यर्‌;* । रष्मया; करपयामास पए साधिरथस्वदः ॥१४०॥ 


चक्रतुनामधेयं च तस्य बालस्य तावुभौ । दंपती वुपेशेति दिक्च सर्वसु विश्रतम्‌ ॥१४१। 
संदधमानो उल्वान्तदस्िपृतपोऽमवत्‌ । वेदांगानि च सर्वाणि जजाप जपतां वरः; ॥ १४२॥ 
यस्मिन्कालेनपन्नास्ते धीपान्सतयपराक्रमः । नादेयं व्राह्यशेष्वासीत्स्मिन्ाले महात्मनः ।१४३॥; 
तमिन्द्र ब्राह्मणे भूता पार्थं भूतभावनः । ययाचे ज्ग'दले दीरकवचं च हागजम्‌ }} १४४ 
उत्टृर्य कणो ्ददत्छवचं छ डले तथा । शक्ति शुक्र ददो तस्स विस्मितश्येदयतव त्‌ ॥१४५॥ 
देवासुरमदुप्याणां ग॑पर्वोरगरक्षसाम्‌ । यस्मिनष्स्यसि दुर्धर्ष स «को न भविप्यति ॥१४६॥ 
वेशं पायन उवाच 

पुरा नाम च तस्यासीटूबहुपेण इति क्षितौ । ततो वेकतनः कणः कर्मणा तेन सोऽभवत्‌! १४७] 


इस मन्व से तुम जिस जिस देवता का श्चावाहन कयोगी उसकी कृपा से त॒म पुत्र उत्पन्न कर 
सकागी ॥१३५॥। मन्व का रला भ्रमाव सुनने से उस कन्या के मन्यं कुतूहल उत्परच्च हुश्ा, उसने 
उस मन्त्रके ठारा सूयं देव का श्राह्ान क्रिया ॥१३६॥ प्रकाश फलान वातत भगवान्‌ सूयं ने उसको 
गमं धारण कराया श्नौर उल्ल कन्या ने एक पुत्र उत्पन्न किय! जो सव शाद्धौ का ज्ञाता था) १२७) 
वह पुज इरडल श्नौर कवच धारण क्रिये हुए था, वह देव कुमार के समान खुन्दर था सूर्यं के समान 
द्क्षिनान धा ओर उसका सर्वाङ्ग खडौल था ॥१३८॥ कुन्ती उस उत्पन्न पु्र का बान्धवे; क अयत्ते 
दिपाना चाहती थी अतएव उसने उस खुन्दर बालक को जलम ङ्का दिया १२६। जक्मं बहते 
उस बालकका राधा कं पतिने रघाकोपुत्ररूपये दिद वह अधिरथ था॥१४०॥ उन्नी पुरुषां 
ने उस वालक का नाम बस्ुषेर रला रौर उसका यह नाम भखिद्ध श्रा ॥१४१॥ वह्‌ बह्ने लगा, 
वली रीर सव शादो काक्चात इध्मा मौर उसने खमस्त वेदाज्ञे कान्चन प्राप्त कर जिया ।१४२॥ 
ज्ञिख समय वह बुद्धिमान चौर सत्यपराक्रमी वालक पूजा करता था उस सम्य ब्राह्या के लिप 
उखे कु म्प चदेव नहीं था । ब्ह्यण जो क्ट मागे वहम वह दे सकताथा ।६४३॥ इन्द्रने अपने पु 
अनक क्तिर्उलते ऊुदुडल ओर कवच अनि) जा कवच उदके साथ उत्पन्न दुश्ा था ॥१६६॥ 
कणं ने कवच ओर कुराडल निकाल कर उनको दिये । इससे इन्द्रका वडा आ्आर्चर्यं हुश्च रौर 
एक शक्ति देकर वे उससे बोले ॥६४५॥ देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, जिस पर तुम॒ यह्‌ शक्ति 
चलाच्ागे, वहीं नहीं रहेगा वह नष्ट हो जायभा, पर बह एक ही । अर्थात्‌ इस शक्ति का उपयेग 
एके ही ्राद्मी पर हा खक्रता हे ॥१४६॥ पहले उसका नाम वक्षस था पर इख काम के करने 
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्घ्ुक्तकवचो वीरो यस्तु जज्ञे पहायशाः। स कणं इति विख्यातः पृथायाः भरथमःसुतः ।॥१४८॥। 
स॒ तु सूतङ्के वीरो वषे राजसम । कणं नरवरथष्ठं सवशस्वरयूतावरय्‌ ॥१४९ 

दुर्योधनस्य सचिवं मित्रं शत्रुविनाशनम्‌ } दिवाकरस्य तं विद्धि राज्नंशमनुत्तमम्‌ ॥१५०॥) 
यस्तु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः तस्यांशो मानुषेष्वासीद्‌ वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥१५१॥ 
रेषस्यर्‌ ष्च नागस्य बलदेवा यहवलेः | सनत्छरुमःरं प्रचुम्नं विद्धि राजन्पहाजसम्‌ ॥१५२॥ 
एवमन्ये मतुष्येन्द्रा वह्वांशा दिवोकसाम्‌ ) जज्खिरं वसुदेवस्य कुले कृलविवधनाः ॥१५३॥ 
गणस्त्वप्सरसां यो बे मया राजन्परकीर्वितः} तस्य भागः क्षिता जज्ञे नियोगाद्रासवस्यह ॥ १५४} 
तानि षोडशदेवीनां सहस्राणि नराधिप । बथूवुमानुपे लोके दसुढेदपरिरहः ॥१५९५॥ 
भियस्तु भागः संजन्ने रत्यथं पृथिवीतले । भीष्यकस्ये कुले साध्वी रुकिमिणी नाम नामतः ॥१५६॥ 
द्रोपदी तथ संजज्ञ शचीभागादनिन्दिता । द्रपदस्य कलं जाता वेदिपध्यादनिरिता ॥१५७। 
नातिहस्वा न महती नीखो्पलसुगन्धिनी । पञ्यायताक्षी सुश्री स्वसितंचितमूषनजा ।१५८॥ 
सखवेलक्षरएसंपनन वदूयमणिसंनिभा । पंचानां प्सषन्द्राणां चित्तप्रमथनी रहः ॥१५९॥ 


(भनक 


दधि दिद ये देव्यौ पंचानां मातस तु ते । इन्ती माद्री च जज्ञाते मतिस्तुसुवरात्मना ॥१६०॥ 
इति देवासुराणां ते गन्धवाप्सरसां तथा । अंशावतरणं राजन्राक्षसानां च कीर्तितम्‌ ॥१६९१॥ 


के पश्चात्‌ उसखक्रा नाम वेकतेन कशं हो गया ॥१७७) क्वच पहने हुएजो यशस्वी वीर उत्पन्न 
इश्मा, उसका नाम कणं था वह पृथा का पहला बेरा था । १४८} उस वीर का लालन पालन सूत कुल 
म इश्या | शख्धारियो मे अ्रगामी नरशेष्ठ कणे, जो दुर्योधन का सलाहकार ओरमिच्नथा 
वह सूयं क अंश से उत्पन्न इुश्रा था ॥१४६; १५०॥ जो सनातन देष्रदेव नारायण दै, उनके अंसे 
मनुष्य लोक मे प्रतापी वासुदेव उत्पन्न इए थे ।१५९॥ महाबली बलदेव शेषनागके शशसे 
उत्पन्न इए थे । राजन्‌, महावललो प्रय॒म्न सनत्छुमार के अंश से उर्पन्न इए थे ॥१५२।। इस प्रकार 
देवताश्रो के अंश॒ से अनेक राजा वसुदेव के कलमे उत्पन्न इषवे सव कुल को वदनि बाले 
।१५३॥ राजन्‌, अ्रष्सराश्रो के जिस गणु का परिचय मेने श्रापको दिया दहे, इन्द्र की अ्ज्ञासे 
सगण॒केश्चशसे पृथिवी मं सालह हजार सियां उत्पन्न हृईः श्रौरवे सखव वासुदेव की चियाँ 
इइ । १५७१ १५५॥ लचमी के श से पथिकी राजा मीष्मकके कुलम साध्वी रुक्मिणी उत्पन्न 
इई । इन्द्राणी के शशसे द्रुपद के ङुलसे यक्ञवेदी से सन्दर द्रौपदी उ्पन्न हुई \\२५६,१५७॥ 
बह न वहत बड़ी थीनदोरी, उसके शसीरसे नील कमल की गन्ध श्राती थी । कमल के समानं 
उसके नेच थे श्रौर उसके काले केश सुन्दर थे । ९५८ वह सव लक्लशौ से युक्त थी, 
बैदुये मणि के समान उसका वरं था, उसने पच पुरुषसिंहो का मन वश मै कर क्लिया 
था ॥१५६॥ सिद्धि ओर धृति इन दोन देविय केश्चंश से कुन्तो श्चौर माद्री उत्पन्न हश्थींजो 
पारएडवा को माताप थी । मति के श्रशसे खुल की पुत्री गान्धारी उत्पन्न इदं थी ॥१६०॥ 
राजन्‌, देवता, अषुर. गन्धवे, श्रपसरा, तथा रात्तसो के श्रशावतार का बृत्तान्त मैने आपको 
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ये पथिव्यां सुदता राजानो शुदधदुमदाः ¦ महास्पानो यदूनां च ये जाता दिपुले इले ।॥१६२॥ 
ब्राह्यणाः तिया वश्या मया ते परिकोहिताः। धन्यं यशस्यं पुत्रीयदःडइुस्यं विजयावहम्‌ | 
इदर्यश्ःददरश्ं भरातव्यंमनद्ुयत्य १६३ 

अंशवरतरणं श्रुता देवनंधवरक्षसाम्‌ | परथवाप्ययविलाज्ञे न कृच्छष्ववसीदति १६४ 


[~ 1 


इति श्रीमहाभारते सदिष्॑शि संतदटण्यंशः्वद्रखशसाह्तो सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥६७। 

जनमेजय उराच 

वत्तः श्रुतमिदं व्रह्मन्देवदानव्रक्षसाम्‌ | अंशावतरणं सम्यग्गन्धवाप्सरसां तथा । १}; 
टमं तु भूय इच्छामि इख्णां वंशमादितः) कथ्यमानं स्वया विप्र विपरषिगलसन्तिपो ॥२॥ 
वशम्पायन्‌ उवाच | 

पौरवाणां वंशकरो दुष्यंतो नाम॒ वीयेवान्‌ | पृथिव्याधतुरन्ताया गोप्ता भरतसन्तम ॥३॥ 
चतुभागं युवः कृत्स्नं यो भुक्ते पतुनेश्वरः । सथुद्रावरणश्चापि देशान्त समितिंजयः ॥४॥ 
श्राम्लेच्छावधिकान्सर्बान्स युडनक्ते रिप्मर्दनः । रत्नाकरसमुद्रातांशचातुरवण्यंननदतान्‌ ॥५॥ 
न॒ वणंसंकरकरो न कृष्याकरकृज्जनः । न पापढ़रत्फरिचदासीत्तस्पिन्‌ राजनि शसति ॥६॥ 


सुनाया ।१६९। युद्ध के उत्छाही जो कीर परथिवी मे उत्पन्नहुर थे, जो महात्मा यदु के विशाल 
कुल म उत्पन्न हूर थे ओर व्राह्मण, स्त्रिय, वैश्य आदि जो उत्पन्न इए थे उनका वणन मैने क्रिया| 
यइ अंशावतरस धनः यशु, आयु चौर विजय देने बाला दहै। श्रद्धापूवंक इसका श्रव॒ करना 
चाहिए ।१६२।।,1 १६३; देव, गन्धव रौर रात्तसो का श्रंशावतार खनकर मनुष्य, उत्पत्ति श्रौर 
प्रलय काज्ञान प्राप्त करल्तेतादहे, अर कष्टके समयी बह घबराता नहं | १६६ 

सक्तषश्टितम अध्याय | 


पिरपकणड @ 1 


पाकन्तलो पाख्यान । 


जनमेजय बोले, बह्यन्‌ मेने आपसे देव, दानव, गन्धर्वं राक्तस, अप्सर शादि का अ्रंशावतरखण 
श्रच्छी तरह से खना ॥१॥ आदि सं इख्वशको मे पुनः सुनना चाहता ह| आप यद्य ब्राह्म 
न्मौर उषियो के पाखदही कहं ।२]| 
वैशम्पायन बोक्ते, कोरववश्‌ के बढ़ाने वाल्ञे प्रतापी राजञा दुष्यन्तथे) बे समस्त पृथिवी 
क रक्तक थे ॥३॥ पृथिवी के चारो भागो पर उनका श्रधिकार था, युद्धविजयी राजा दुष्यन्त 
सुद्र पयन्त देशो का शासन करते थे 1४॥ स्लेच्छ दश्च तक के देशौ पर उनकः श्राधिपत्य था, 
रत्नाकर समुद्र तक के देशो पर जहो चातुवेए्यं का निवास था, राजा दुष्यन्त शासन करते 
थे ॥५॥ उनके राज्य के समय मं कोड वणेखंकर न था, कोई खेती करने वाला न था, च्यौकि 
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धर्मे रति सेदपाना पमाथावभियदिरे | तदा नरा नरव्याघ्र तस्मिन्‌ जनपदेश्वरे 1७ 
नासीच्चौरभयं दात न क्षधामयपल्वपि | नामीहव्याधिभयं यापि तस्मिन्‌ जनपदेश्वरे ।}८ 


॥ 

।| 
स्वधर्म रेपिरं दणा दव कयसि निःस्पृहाः) तमाश्चित्य पहीपालमासंरववाङतोभयाः।९॥ 
कालवर्षी च पर्जन्यः सस्यानि रसवंति च } सवरत्नसशद्धा च मही पशुमती तथा ॥१०॥ 
स्वकमनिरता विप्रा नादरतं वेषु विद्यते| स चटुः सीदे वज्रसंहननो युवा ॥१९१॥ 
उद्यम्य मंदरं लोरभ्यावदहैत्सवनकाननाम्‌ । चतुष्पथगदायुद्ध सवपहरणेषु च ॥१२॥ 
नगषरव्ययुषटं च वभूव परिनिष्ठितः) बले दिस्टुतटवासीचजसा भास्करोपमः ॥ १२) 
अक्षोभ्यतवेऽणवसयः द दिष्छुत्दे धरासमः । संमतः स महीपालः परसन्नपुरराषटरवान्‌ ॥१४॥; 
भूयोधमेष्रेरटुदितं जनमादिशत्‌ । १५॥ 
इति श्रीमहभरते अआदिपवणि संमवरपदणि शकतलापार्णान ददि दपोऽध्यायः | ६८॥ 


जनमेजय उदाच 
खस्भवं भरतस्याहं चरितं च महामतेः शङ्कन्टदःयाशदोलक्निं श्रोतुपिच्डामि तत्वतः ॥१। 


विना जोते बोये दी अन्न उत्पन्न होता था | श्चोरन कोड पाप करने ही बाला था ॥६) राजन्‌, 
उस राजाके राञ्खकाल मं सभी मनुष्य धमं मं अद्ुराग सर्वते थे, जिससे उन्हं धमे श्र श्रथ 
प्राप्त होता था ॥9 उल सभय चोरो का मयनं था, भूलका मयथोडा भी नथाश्नौर न रोगो 
काही मय था ॥८ समी श्रपने पने धमे मे ्रनुरखय रख्तेथे) देवताश्च के लिए यज्ञयाग 
श्रादिथीन दहते थे, क्योकि कोड जरूरत ही नहीं थी | उस राजाके च्राश्रय सरेउस समय की 
रजा निभ होकर विचस्ती थी ॥&) मेघ सप्रय पर वृष्टि करते थै, श्ननन मधुर होते थे, पृथिवीं 
सव रललोसे पूरं थी श्रौर पश्यो से भरी थी ॥\०॥ व्राह्मण अपने कमेमं लगे र्हतेथेवेनतो 
भूठ वोलते धे न असत्य व्यवहार कस्तेथे । वे राज्ञा वड़े पराक्रमी, वज्र ऊ समान दद्मग चौर 
युवा थे ॥६१९१।॥ बे वनौ के साथ मन्द्र पवेत के अपनी भनार से उठा सक्ते थे, वे गदा युद्धम 
तथा न्य प्रक्ञार के अघन के चलनेमे निवुख थे ॥१२॥ घोड़े ओर हाथी की सवारी मेमीवे 
दच्च थे! वलम विष्णु के समानश्चौर तेजमे घूं के समान थे॥१३॥ समुद के समान गम्भीर 
द्रौर पृथिवी के समान सहनशील थे । वे समी केश्रिय थे । उनका नगर शरीर राज्य सुखी 
शा 1 धम के अनुखारवे खलो प्रजा का पालन करते थे ॥१५।। 
अष्ट षष्टितम अध्याय । 
स 


दुष्यन्त का शिकार के लिश दन जाना । 


जनमेजय बोलले, महामति मरत का जन्म वृत्तान्त ओर उनका चरित तथा शङ्कन्तला की 
उत्पत्ति में खुनना चाहता ह ||१॥ दुष्यन्त को शकुन्तला कैसे मिली यह मै जानना चाहता ह| 
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1, लि | 
दृहमारत-संहितं 


५, व ८ "~ ~" "^ - "= न भ पुं > स टि ( २ 
टष्यन्धनं च श्वी दथा प्रष्ठा =: 1 हव वुख्दसिहस्य भगवन्विस्तर त्वहम्‌ ।२॥ 
ॐ € >) ध 

तर्यङ्ग सवं पदिप्दा इर ! 


[जि ५ पवत पृ१ द 
स कदा(नदिन्हःवा& 4-5ररषदनः | ॥२३। 
० न्द. | 3 9 क 
व जग गहन इरत । कलर चतुरगण एतः परमवदटयुना ॥४॥ 
0 भ श त भ, 
: र. 2. <. । ग्रतापरहस्तरच यया याधशतहतः ५ 
> ° यत 1133 शि {9 स =+ ~ नैष चे = 
सिंहनि वधानं शखदुटुभिनिःस्वनेः । रथनेमिस्वनेश्चेव सनागवरद्रहितैः ॥६॥ 


द 


र) रा (0. 1 ४, न ् ध 
नानायुष्रधरश्रारि न पृ्रस्तथा । ह , पितस्वनमिश्रेध पेडितास्फोरितस्वनेः ॥ ७9|| 
[क कः ९ # ५, 
द दुस्तस्मिन्‌ गच्छति पाथिवे । प्रासादवरनुंगस्थाः परया सपशोभया ।॥८॥ 


दद्स्तं लियस्तव्र शूरमान्यशुस्करम्‌ । शक्रोपममयिवघरं परवारणवारणम्‌ ॥९॥ 

पर्यतः स्रीगणास्तत्र द जपास्तिं स्म मेनिरे | ययं च ुच्दन्धष्र रणे वसुपराक्रमः ।1१०॥। 
य॑स्य बाहुबलं पराप्य न मवेत्यसुहुद्‌ गग्णाः। इतिवाचो बरव॑त्यस्ताः सिय; प्रम्णा नराधिपम्‌ ॥१९१॥ 
तुष्टवुः प्रष्परष्टिशच ससजस्तस्य मूधनि । त्तत्र च विपेन्रः स्तूयमानः समंततः ॥१२॥ 
निययो परमपीत्या वनं मृगजिघांसया । तं देवराजमतिमं मत्तवारणभू्भतम्‌ ॥\१३॥ 
दिजजत्रिपविरशुद्रानियन्तिमनुजग्मिरे । ददश॒वंधमानास्ते आशीभिध नयेन च ॥१४} 


उख पुरुप दुष्यन्त का वृत्तान्त मै विस्तार पूवक सुनना चाहता द्व । हे तत्वज्ञ श्राप कह, 
वैशम्पायन बोले । किसी समथ वे महावा बडी सेनाश्नोर बाहन के साथ गहन वन मे गये, 
सेकडौ हाथी श्चौर घाड़ उनके साथ थे। खुन्द्री चतुरङ्किणी सेना मी उनके साथ थी |२.३.४॥ 
तलवार, शक्ति, गद्‌, मुसल, परास, तोमर धारण करनेवाले सेक वीस के साथ वे राजा वनै 
ग्रे ॥५। याधार क सिंहनादः शंख दुन्दुभि आदिके शब्द्‌, रथौ के पियो के घड- 
घड्ाहर हाथियों का गजेन, घोड़ो की हिनहिनाहर, क्रुदने का शब्द्‌, ये सवके सब मिलने से 
उख राजा के जाने कं समय वड़ा कोलाहल हो गया था। अरारियौ पर से सियौने राजा को देखा, 
उनको शोभा उन लोगों ने देग्वी ! शत्र, के दाथियो को रोकने वाले, शत्रौ को मारने वाले, इन्द्र 
के समान उनराजाको सियो ने देखा ॥६,७॥ राजाको देखकर छ्ियौने उन्हे इन्द्र समभा। 
उन लोगो ने कहा -यही वह पुरुष सिंहर जो युद्धम वसुके समान पराक्रमी है ॥१०॥ 
इनके बाहुबल से श नष्टा जाते हैँ । इस प्रकार वातं करती इई ियोने प्रेम 
खे राजा की स्तुति क्री श्रौर उनके मस्तक पर पुष्पवृष्टि की। जहां तहां ब्राह्यणो ने 
राजा की स्तुति की ॥१९,९१२॥ इख अकार शिकारके लिए वन जाने बाले राजा श्रपने नगरसे 
प्रस्थित इपः । इन्द्रतुर्य राजा हाथी पर चैटे थे ॥१३॥ ब्राह्मण, चजिय, वैश्य शरोर शुद्रौने बन जाते 
इए रजा का अनुगमन किया । उन लोगो ने राज्ञा को आशीर्वाद दिये; वदृतियां मनाई ।१५॥ 
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सुदूरमवुजग्बुस्तं पौरजानपदास्तथा ¦ स्यवतन्त ठतः पथादनुङ्गाता दपेण ह ॥१५॥ 
सुपणंपरतिमेनाथ रथन वसुधाधिपः । महीमापूरयामास धोपेण चिदिवं तथा ।॥१६॥ 
सगच्छन्टद्टे धीमा्नंदनप्तिमं वनम्‌ । दव्यःरद्िर र तडङ्‌ ॥१७) 
वेवम पवतरते रद्मभिश्च समाम्‌ । निजलं निमवुष्यं च वहुख सर दद्‌ ॥१८॥ 


। 

मृगसिहैतं षाररन्येश्चापि वनचरः । तद्रनं मनुजव्याघ्रः समृत्यवखवाहनः ॥१९॥ 

लोडयामास दुष्यन्तः मूदयन्विविधान्मृगान्‌ । वाणगोचरसंमाष्ठास्तत्र व्याघ्रगणान्वहून्‌ ।\२०॥ 
| 


ः 


~ ~ 
शि 
[न 


पातयामास दुष्यंतो िदिस्दं च सायकः । दृरस्थान्सायकेः कांधिदयिनत्व नराधिपः ॥२१॥ 
अभ्याशमागतांर्चान्या न्खड्कन निरद्रन्तत। कारिचदेणान्समाजघ्रं शक्त्या शक्तिमतां वरः २२ 
गदामण्डलतत्वङ्ञश्चचारामितविक्रमः । रोपररसियिधापि मदायुसलकपनेः ॥२२॥ 
चचार स बिनिघ्रन्यं वन्यांस्तत्र मृग्टिनान्‌ । रज्ञा चाद्धतवीर्येख योध समरप्रियैः ॥२४। 


५ | 


खोच्यमानं महारण्यं तत्यजुः स्म॒ मृगाधिपाः । तत्र विदरतयृथानि इदयृथपतप्नि च्‌ ॥२५॥ 


मृगयथःन्यथासुक्याच्छब्दं चक्रुस्ततस्ततः । शुष्का्ापि नदीगेतवा जलनेराश्यकरशिंत!ः ॥२६॥ 
व्यायपद्कतिहूदयाः पतंति स्म विचेतसः । श्ुतिपासापरीताध श्रंताश्च पतिता यवि २७] 
केचित्तत्र नरव्याघ्रं रमक्ष्यंत बुभुक्षितैः | केचिदमिमथोत्पाद्य संसाध्य च वनेचरः ।२८॥ 


पुरवांसी तथा राज्यवासी बहुत दूर तक राज्ञाके साथ गधे ¦ पुनःराजा की श्राज्ञासेवे लौ 
ञ्राये ॥१५॥ राजा दुष्यन्त की याजा के समय सुवण के समान रथो से पृथिवी भर गयी ओर 
उनके शब्दां से च्ौकाश भर गया ॥१द६॥ जाते इष राजाने नन्दन बन के समान वन देखा, जिसमें 
वेल, शंक, खेर के पेड भरे थे । कैथा, शौर घव के पेड़ फैले थे | १७॥ वह वन दुग॑म था, पव॑त से लुक 
पत्थर वहां फैले थे, वह वन जलहीन रौर मदुष्यह्यीन था, कई योजन लस्वा था ॥१८॥ उल्ल 
वनम सुगा सिंह तथा अरन्य सयंकर वनजन्तु थे) राजा दुष्यन्तने भृत्य, सेना तथा वाहनौ के 
साथ उस वनमे प्रवेश किया । अनेक पशुश्यौशा मारते हए राजाने उस वन के रौद्‌ डाला) 
राज्ञा दुष्यन्त ने वाण के सामने ्राये हुए श्रनेक बाधोको गिरा दिया भौर उन्है वाणो से मेदा । 
जो बाघ श्राय राजाने उन्है वाणो से मासा ॥१६.२०.२९१॥ जो बाच पास रागये उन्हे राजाने तलवार 
से मास | पराक्रमी राजाने अनेक सख॒गोको शक्ति (सांग) से मारा ।२२। गदा का मरडल बोधने 
मे चतुर पराक्रमी राजा तोमर तलवार गदा मुशल आदि घुमाते हएउस वनम विचरण करने 
लगे ॥२३॥ बनले पष्पद्चियो को मारते हुए राजा उस बन म विचरण करने लगे । अद्भत पराक्रमी 
राज्ञा तथा युद्ध श्रिय वीरो कं परिभ्रमण करने से सिहौ ने उस वन को छोड़ दिया। यूथपति के 
मारे जाने से उनका यूथ विखर गया, युथवाले भगकर इधर उधर चले गये ॥२७, २५। राजा के 
वनम भ्रमण करने के समय व्याङ्कल होकर सुगाश्चौ के यूथ चिल्लाने लगे! जलके लिए सूखी 
नदियो मे गये वां निराशा होकर बड़े दुखी हुए ॥२६॥ श्रधिक् परिश्प्र पड़ने से बे थक गये 
श्रौर बेहोश होकर गिर पड़ | बहुत से भूखे प्यासे अनर थक्ते. होने के कारण गिर पड़े ।॥(२७॥ कई 


हभारत-संहितः। २५६ 


मक्षयं तिस्य मांसानि भह्यं दिधिवचदा । तत्रकचिहुगजा पत्ता वलिनः श: ॥२९॥ 
॥ 


# 
क ॥ 


| २ 
दंलोच्याध्रदरन्भीदाः प्रद्रवंतिस्म देगिताः । शकृन्मू्र' सृजन्तश्च क्षरन्तः शोणितं बहुं ॥३० 
वन्या गजवरास्तय्र मथदुमदुजान्वहृन्‌ । तदनं बलमेधेन श्रधरेख संहतम्‌ ॥ 
व्यरोचत भृगाकीणे राज्ञा हतमृगाधिपम्‌ ॥२१॥ 


क, 


1 ० [स १ 9 ^, | ५ २ स ~ 1 र 
इति शरौ बहामारतं द्रादिपवंणि संभवपव णि शङ्ख तलाषाख्यानं दक्ारसप्रातदयःऽ०२८२य१ ६९॥) 


वैशंपायन उवाच | 

ततोगृमसदक्ताणि हत्वा सबलवाहनः । राजा मृगमसंगेन वनमन्यदिवेश्द १ 
एक एवेत्तमवलः कुतििपासाश्रमान्वितः । स वनस्यान्तमासाच् महच्छून्यं समासदह्‌ ॥२॥ 
तचाप्यतीत्य वरपतिरुत्तपाश्रमसंयुतम्‌ । मनःपह्ादजननं दृष्टिकतिमतीद च ॥३॥ 
शीतमारतसंयुक्तं जगामान्यन्महदनम्‌ । पुषतैः पादपैः कीणमतीवसुखशाद्रलम्‌ ।।४।। 
वेपुलं मधुराररैनादितं विहमैस्तथा । पुंहोक्षिलनिनादैशच सिद्टीकगणनादितम्‌ ॥५॥ 
पृदधवियौष्ैः सुलच्चविः समरतम्‌ । षटपदपूितं तलं लक्ष्म्या परमया युतम्‌ ॥६॥ 


योद्धा भूखके कारण उन्दी पशुपक्तियौ को खाने लगे ! कद्यौ ने श्राग बनाक्रर बनचर का मांस 
करूटकर तथा पकाकर खाया । वहां कईं मतवाल्ञे वलवान हाथी थे, वे शचौ से घायल होगये 
बे श्चपनो लड समेट कर भयभीत होकर पालानः पेशाव करते ओर खून बहाते वेग से 
भगे ॥२८.३०॥ वहां जो बड़ बड़ हाथी थे उन्होने कड मनुष्यो को मसल डाला | वह वनसेना 
रूपी मेर्घोसि तथा वाणो कीब्ष्ि सि मर गया | राज्ाने बहा सिंहो को मारा, बह बन बड़ा शोभित 
हो रहा था ॥३९॥ पकानसप्तति अध्याय) 


राजा व्ा कश्व मनि क्ते अाश्रम मे जा? 1 


वैशम्पायन बोले, श्रनन्तर हज्ञारो पशुश्च को मारकर सेना श्रौर वाहना के साथ राजा 
पक सग का पीटा करते करते दूखरे वने गये | राजा ङ पास च्च्छी सेना थी पर उस्र समय 
बे केला हो गये थे श्नौर वे भूख प्यास से थक हष थे । राजा उस बनके पार करकं एक मैदान 
म पटः चे । बह मैदान विलक्कुल सूना था, न पेड थेश्रौर न गाँव ॥३॥ उस परेदान का पार करके 
राजा दूसरे एक खुन्दर बन मे पहुंचे । उसमं खुन्दर खुन्दर आश्रम थे उसमं मन प्रसन्न हाता 
था, वहां का हृष्य बडा रमणीय था ॥३॥ वहां की हवा ठंडी थी । उस्म पएूले हुए दत्त भरे इपः 
थे, वहं हरी हसी घास थी ॥४॥ पक्षिया कं मधुर शब्द्‌ गूज रही थी, कोयल बो्ल रही थी, 
भिद्लियो का भकार हय रहा था ॥५॥ वहां नेक बड़ बड़ उक्त थे, जिनकी खुन्दर छाया थी, उन 


पि त 


~" -----~ ~ -- शशु एः 


च 





२५७ संभव पव 
नापुष्पः पादपः कथिनाफलो नापि कंटकी । षदं रष्यदस्पणस्तस्मिन्वे काननेऽभवत्‌ ।।७॥ 
विहनेनादितं पुषैर्लङृतमतीव च । सवतुशषुेेः सुखच्ायैः समादरतम्‌ ।८॥ 
मनोरमं मरष्वाता विवेश वनयुत्तमम्‌ । मार्ताकलितास्तत्र द्रमः इसुमशाखिनः ॥९॥ 
एष्य विचित्रां तु व्यसजंस्ते पनः पुनः । दिवस्पु्ञाऽय संघृष्ट पक्षिभिमधुरस्वनेः ॥१०। 
विरेजुः पादपास्तत्र विचित्रङ्सुमांवरः ) तेषां तत्र प्रवालेषु पृष्पभारावनापिषु ॥११। 
र्वन्ति रावान्मधुरान्टपदा मधुलिप्सवः । तत्र पदेश्च दटन्दुसुमोत्करमंडितान्‌ ॥१२। 
लतागृहपरिकिप्तन्मनसः भ्रीतिवधनान्‌ | संपश्यन्सुमहातेजा दभूव युदितस्तद। ॥१३॥ 
परस्पराश्िषटशाखः पादपः कुसुमान्वितेः । अशोमृत वनं तत्त॒ मदन्द्र्यजसन्निभैः | १४॥ 
सिद्धचारणसङ्शच मंघर्बाप्सरसां गणे । सेवितं वनमत्यर्थं पत्तवानरकरिन्रः ॥१५॥ 
सुखः शीतः सुगंथी च पुष्परेणुवहोऽनिलः । परिक्रामन्वने दृक्षालपैतीव रिस्सया ।॥ १६ 
एवं गुणसमायुक्तं ददशं स वनं तरपः नदीकच्योद्धवं कातयुच्छितध्वजसन्निभम्‌ ॥१७॥ 
पश्चमे: वनं तत्तु सुप्रहृष्टविहंगमम्‌ । आश्रमप्रवरं रस्यं ददश च मनोरमम्‌ ॥१८॥ 
नानाक्षसमाकौणं संमरज्यलितपावकम्‌ । तं तदाऽप्रतिमं श्रीमानाश्रमं भत्यपूनयत्‌ ॥ १९॥ 


१ 
१२॥ 
१२ 
१४ 


वरक्तौ पर भोरे मंड रहे धे । हँ की वङ़्ी रमणीय शोभा थी । ६ वहां कोई चत्त ठेखा नथा 
जिसमें एल नहा, कोडणेखान था जिसमे फल नदो श्रौर कोई वृ कसला न था} बरह्म देसा 
पक भी चत्त नही था जहां भौरेनर्मैडराते हो ॥७॥ उस वनम पक्षी बोल रदे थे, पुरष्पौ से वह 
वन शाभितहोरहा था । सब ऋतुश्च मं परूलनेवाले वक्त उख वनमे थे श्नौर उनकी सघन छाया 
थी ! ॥८॥ पैसे मनोहर श्नौर श्रेष्ट वन मे राज्ञा गये । वहाँ वे पूलवाले वृत्त दया लगने से कोप 
रदे थ ।॥&॥ अतणव वारवार उन रक्तो से पुष्प वृष्टि हो रही थी। वे काश को द्ुनेवाले ऊंचे 
ॐ चे पेड़ मानो पक्तियां के मधुर रवर से बोल रहे हय ॥१०॥ वँ के वन्त पुष्पो के बद्र धारस्‌ 
किट हप बड़े खुन्दर मालूम होते थे । उन बृ्तौ क छोटे छोटे पत्तौ पर, जो पुष्पभार से मुक्त गये 
थे, मधु लोभी भोरे मधुर गुजार कर रहे थे । वद्य राज्ञाने वहत से देसे स्थान देखेजो पुप्प 
समह से शोभित हो रहे थे। वहां लताश्च घर से वन गये थे जिन्हे देखकर प्रसन्नता होती थौ, 
इन स्थाना को देलकर तेजस्वी राजा प्रसन्न इष ॥१९,१३॥ पूलवाले बृक्तो की शाखाए' श्रापस 
म मिल गयी थी, तएव इन्द्र ध्वज कं समान इन चर्त से उस वनकी शोमा हो रहै थी ॥१४]; 
सिद्ध चारणो का समूह गन्धव श्रष्सराश्रो का दल वहाँ ध्रूमता रहता था, वहोँ अनेक बानर नौर 
किन्नर थे ॥१५॥ पुष्पपराग लेकर बहने वाली हवा सुखकारी शीतल श्रौर सुगन्धित थी । बह 
धूमती इद मानो इृ्तो के पास ्राती हो ॥१६॥ राज्ञा ने देखा सुन्दर वन देखा । वह वन नदीके 
तीर पर था, खुन्दर था, चौर खड़ेहएभंडेके समानथा १७) राजा उस वनको देख रे 
थे ज्िसमं पक्ती बड़ प्रसन्न रहते थे । वहाँ उन्होने एक रमणीय शओ्रर खन्दर श्रेष्ट श्रा्रम देखा 
॥६८॥ उस आश्रम मे अनेक ब्रत्त थे; श्राग ज्ञल रही थी । राज्ञाने उस सुन्दर ्राध्रम को देखकर 


हभ ्द- २९५८ 


यतिभिर्बाद्धिरयथं हलं दुदियद्छान्वितम्‌ । चअरन्यगारेदच वहुभिः पुष्पसंस्तर संस्ततम्‌ ॥२०॥ 
महाङ्च्छद्हद्धिरद दिश्रानितमतीव च | बर-छ्िसीदशिद राजन्नदीं पुण्यां सुखोदकाम्‌ ॥२१॥ 
> ला तथोदन मनोरमाम्‌ । तत्र व्यालमृगान्सौम्यान्परयन्पीतिमवाप सः ॥२२॥ 
त चाश्रत्रथः त्रमानाश्रमं व्रत्यपद्यत | दंवल्लोक्पताोकाड् सवतः सुमनाहरय्‌ ॥२३॥ 
नद्‌ चाश्रमसंछष्टं पुण्यतोया ददशं सः सवेप्राणम्‌तां तत्र जननीपिव धिष्ठितम्‌ 1२४} 
सचक्रवाकपुलिनां दएष्पफनप्रवाहिनीम्‌ । सकिनरगणादासां वानरक्षनिषेवितःय ॥२५॥ 
पण्यस्वाध्यायसंचुषए[ पलिनस्पशोभिताम्‌ । मत्तवारण गशादल शजभटदिरेदितःप्‌ |२६॥ 
तस्यास्तीरं भगवतः काश्यपस्य पहात्मनः । चआ्ाधपप्रवरं रम्यं पहर्विगसरटितम॥२५) 
नदीमाश्रमसंवद्वा दृष्टाश्रमपदं तथा । चकारामिप्रवेशाय पतिं स गृपतिस्तदा ॥२८५॥ 
अलंकृतं दीपवत्या मालिन्यारम्यतीरया । नरनार य .त चंगयेदे रद्‌ ॥२९। 
मत्तवहिणसंघुष्ठं परविवेश प्रहद्वनम्‌ । तत्य वेत्ररथयख्यं सयुपेस्य नरषंभः ॥३०॥ 
तीवगुणसंपननमनिरदैश्यं च वचसा । महिं काश्यपं द्रष्टुमथ कण्वं तपोधनम्‌ ॥३१॥ 
भ्वजनतीमदवसंदाधां पदातिगज संलापम्‌ । अवस्थाप्य बनहारि सेनामिदय्वाच सः ॥२२॥ 


उसकी प्रसशा की ॥१६॥ मुनियो का वह्‌ श्राश्चम यतियो शरोर बाललिल्यौ से शोभित था) वहो 
हूत सी अग्निहोेज शालाए' थीं श्रौर वरहो फूल विद्धे इए थे ॥२०॥ मालिनी नदी के दोन षर 
खिन्नी के मोटे छर ऊंचे पेड से सुशोभित थे। षह नदी बडी पविच्न थी श्नौर उदस्ः ॐ 
सुखकारी था ॥२९१।। उस नदी के तीर पर अनेक प्रकार के प्ली थे | पासही आश्व थः! ङिदखसे 
बह तीर मनोहर हो गया था! वहांके हिखक् पशुभी सीघे भे यह देखकर राजः परल हद ।२२। 
देवलोक के समान खुन्दर श्रौर मनोहर उस श्राश्रममं श्रधितम वीरवे राज्ञा गये 1२३४ र्जा ने 
आश्रम से लगी इई स्वच्छ जल वाली नदी देखी । वह नदी सवर प्रारिय की माता के समान वहां 
विराज रही थी ॥२४॥ नदी तीर प्रर चक्रवाक पत्ती है । उसक्री धाराम फूल ओर फेन वह सर्हा 
ह । किन्नर बानर ओर रिच्छुं उसके तीर पर रहते थे ॥२४॥ उस नदी के तीर खन्द्र थे, वह 
स्थान पवित्र वेद्‌ पाठ से मुखरितो र्हाथा । हाथी बाघ श्रौर बड़ वड़े सांप उदां र्हते थे ॥२५ 
उस नदौीके तीर पर कश्यप दशी भगवान करव कावाद्यी सुन्दर आश्रम था, वहां नेक 
महषि रहते थे ।२७॥ श्राश्चरम से लगी इई नदी तथा उस आश्म का देखकर राजा ने उसभ जाने 
का विचार किया ॥२८॥ वह आश्रम सुन्दर तोरबाह्ली मालिनी नदी से शोधित होता था। 
मलिनी नदी के वीच मं जगह जगह मैदान निकल आया था, जिससे द्वीप वाली नदी ह्ये गयी थी | 
मालम दाता था जैसेःनरनायायण सुनि का आ्रश्चम गंगा से धिर हो॥२६। उस बड़े वन मे जिसमे 
मोर वार बार वालरहेथे, राजाने प्रवेश क्रिया चैचररथ के समान उस वनम जाकर राजा 
ने श्रनेक गुणा से युक्त श्रव्यन्त तेजस्वी श्रौर तपस्वी महपि' करव का दर्शन करने के ल्प अपनी 
सेना के बन के बहार ठहरा कर उससे बोलते । राजा की सेना, हाथी, घोड़ो, पैदल नोर ष्वज्ञ 
वाले रथो से भरी थी ॥३०,३१.,२२॥ 


१ 
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अध्याय्‌ विषयं पष 


७१ करव के आश्रम मे दुष्यन्तं छोर शङ्कन्तला की वातन्चीत; शङ्कन्तला का 


निज जन्म-दुत्तःन्द कथन | २६० 
७२--विश्वाभिज् शौर मेनका से शकुन्तला क जन्म । दष 
७द३-- दुष्यन्त का शकुन्तला के साथ गन्धदे विवाद; कण्व का आाध्रम रं लौटना; 

करव श्रौर शकुन्तला का सम्बाद्‌ करव का श्छुन्तलाको षर देना} २६६ 


अ&--श्ङकम्तला के पुत्र का जन्मः शङकन्तला का पतिशरह जाना; दुष्यन्त श्चौर 
शकुन्तला का विवादं । 


2.9० 
७५--मरत-वश्‌ का परिचय । २८२ 
ऊदे--ययाति श्रौर कच की कथा | २८६ 
७७--कच ओर देवयानी का एक दखरे को शाप देना। २९४ 
ज्--शर्भिष्ठा श्नोर देवयानी का विरोध; शसिष्ठा का देवयानी को कष्टम निस 
देना; ययाति के दास देव्नी का उद्धार) २६७ 
७&--शुक्राचायं चौर देवयानी का संवाद्‌ | ३०१ 
८० शनिष्ठा का देवयानी की दासी बनना। | ३०३ 
2१-- ययाति श्रौर देवयानी का विवाह । ३०६ 
८्-देवयानी ओर शमिष्ठा को पुर हाना ३१९१ 


८र-ययाति के द्वारा शर्भिष्ठा का पुत्रवती होना जानकर कोधित देवयानी का 


शुन्धाचाये के पास जानाः; श्ुक्राचाये के शाप से ययाति काब्ढा होना। ३९४ 


म्--ययाति का यदुश्चादिको शापश्रोर पुरुका वरदान देना। ३१८ 
८५--ययाति को वैराग्य होना; पुर का राञ्याभिषेक । ३२२ 
न्द्-ययाति का स्वगं जाना! ३२६ 
८७--इन्द्रं नौर ययाति का सम्वाद्‌ | ३२७ 
दम ययाति का स्वगे से गिरना! ३२६ 
य&-ययाति चौर टक का सम्बाद्‌ | ३३१ 


&०-- स्वर्ग श्रादि लोकौ का भोगकर लेने के बाद्‌ जीव के पुनजेन्म का वृत्तान्त ३३५ 


( २ 








वयं आदि दाशद का इद्छान्त। ३७१ 
<स ्यादि से अष्टक ओर धतदेन की बातचीत | २३४२ 
&२--वद्ुणालः सिद श्वर श्चषक खे थाति का सम्वादः; ययाति का स्वशं जाना २५६ 
>~ एुल-दंद कए छृन्तान्त । ३५१ 
३५- मरत चरि श्नौर उनके वंस की कथा| ३५६ 
ऽद मह्मभिष की क्था; श्रष्ावश्वश्चो से शङ्खा की बातचीद। ३६४ 
&अ--राज्ञा प्रतीप का गङ्गाको वधू श्रगीकार करना; शान्तजु छी उत्पत्ति श्रौर 
राज्याभिषेकः शान्तद्ु श्नौर गज्ञा की बातचीत । ३६६ 


€--शान्तञु शरीर गङ्ञा का विवाह; गज्ञा का श्रपने सात पुज का जन्ते 

ही वध करना; आठवें पुत्र को मारने जाती ग्का से शान्तनु के प्रथन; 

गङ्गा का श्रपनं पुत्रा के पूवे-जन्म का वृत्तान्त कहना, २६६ 
&&-वसुश्र को वशिष्ट का सापः गङ्ा का निज-लोक गमन ३७२ 
१००--गज्ञा का भीष्म का शान्तनु के हार्थो सौपना; भीष्म का युवराज दोना, 

सत्यवती श्रौर शान्तञु का विवाह । २७६ 


महाभरत-संहिता २६५ 


स्थःदर-2रशददुप्तपरमाथह्नदं गतैः शन्दच्छन्दानिस्कङ्गः दवडःरतिधप दः ।४४।। 
दव्यर्तुशषङेश्व क ्रहिभिः ! पश्षिद्ानरद्तन्न श्च व्यासथन्थसमाधितेः ॥४५॥ 


नानाश द्ये श्ुधाव स्वनमीरितम्‌ । लोकायतिकदुख्यथ समन्ताद वुनादितम्‌ ॥४६॥ 
तेत्र तत्र च गःय दान्त द्यस्‌ | जपहामपरानिपरान्ददरो परकीरहा ॥८७ 
छनानि दिचित्रासि स्विराणि यदीपतिः | पषनोददिन्‌ारिस्यं दृषा विस्मयमागमत्‌ ।॥४८॥ 
वतायतनानां च प्रक्षय परजां कृतां दिनः उद्या स्थयः नलं मन स वृपसत्तमः ॥४९॥ 
स्त॒ ऋादयपदपारप्टप्ाथ्मयदरं शुभम्‌ । नातप्यस्यक्षमहण व दपावनयुणेयु तम्‌ ॥५०॥ 
स काश्यपस्यायतनं महाव्रदेहतं समन्ताहदिभिस्तप रनः | 

विदेश सामात्यपरोहितोऽरिहा विविक्तमत्यथमनोहरं सुभम्‌ ॥५१॥ 


[नीके कि) ५५ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सं भवपवति पडन्दस-दास्यान य जनि र द-रध्दन्यः ॥७०॥ 


शस्यायन उक्ाच्‌ 
ततो उगच्दन्यदावाकुरषोषयास्दःद्दिस्य तान्‌। नापश्यच्चाश्रमे तसिमस्तमृषि संरि्तत्रेतम्‌ ॥१॥ 


श्र सिद्धान्त के द्वार यथाथ ज्ञान प्राक्च करनेवाला, व्याकरण, दन्द, निदक्त श्चौर ज्योतिष कें 
परिडतो, द्रव्य ( बीहि आदि हवन की सामध्री) कमे (हवन) गुण ( फल } कायं (स्वगे ्ादि) 
कारण ( यज्ञ चदि ) के जानने वालो, पत्ती बानर श्रादि की बोलियौ के समान दुवाष्य मन्वा कै 
मथ्‌ जानने बालो, प्रामाखिक्त येति स बन्न की व्याख्या करने वाल्ला तथा भिन्न भिन्न विषया 
के प्रधान पधान ज्ञातां क दाय कदी वातं याङ्धाने खुनी । लाकरजनं करनेवाला से वह श्रश्रभ 
भरतिष्वनित हो रहा था 1४२ ७६॥ शच हन्ता यजा ने जह्य तहां डियम-बतश्ारी, जप-हःम आदि 
करते हृषः ब्राह्यणा का देखा ॥४७१ विचित्रः खद्दर तथा प्रयत्न से वनाय वहाके श्रासना का दंख- 
कर राजा विस्मित इए ॥३८॥ च्ह्यणाके द्वारा की इड देवता तथा देवायतनं क्म पूजा देखकर 
राज्ञा ने अपने को बह्यलोक सं वतमान समभा ॥४६॥ काश्यप क्रो तपस्या से शयुरक्ित उस स्यन्द्र 
श्रौर भेष्ठ ्राभ्रम कोदेखलकर राजा वत्त नहीं हए! उस श्र्नममं तपोवन के खमस्न गुण बतेमान 
धे ॥५०॥ राजा ने काश्यप के श्ा्नम यें प्रवेश किया। वह्‌ स्थान यहा वतधासे तपान्‌ ऋषियास 
मस इश्चा था | श्रत्यन्त सुन्दर तथा पदि उस चाश्रमे राजा ने श्चपने घुशहिन तथा दीवान = 
साथ प्रवेश किया ५९) 
सक्ततम्‌ श्रष्याय) 


141 
कण्व के श्राश्नम म॑ दुष्यन्त रौर शकुन्तला को वातचीत; शकुन्तला का निच जन्म वृत्तान्त कथन । 








॥ वैशम्पायन बाले--श्नन्तर द्याश्नममे प्रवेश करने के पश्चात्‌ राजा ने ्रपने साधो, दीवान 
शरोर पुरोदितकोमी पक स्थान पर दहरा दियाश्रौर वे मुनिक स्थानम गये; पर वहां उन्होन 


¢ # | 
२६१  संभदपुदर 


साऽपशयमानस्तमुपि शुन्यं षरा तथाऽऽ्रप् | उ | 

भ्रत्वाऽय तस्य नं सब्दं कन्या भीरिव रूपि । निदचक्राषाशयादरथतदःससीदवषारिष्ष | 

मातं दृष्ट गनानं दुष्यन्द्मसितेक्ष्ा } स्वादं त्‌ इदि क्षिमुवच भतिपृञ्य च ॥ 
| | 


्सननाचंयिन््रा च पाचेनाघ्यंण चेव हि पथच्छानामयं राजन्ह्शलं च सराधिपभ्‌ 


ययावदचवित्वाञ्य पृष्टा चानामयं तदा | उवाच स्मयमनवं किं कायं क्रिवदाभिति ।॥ 8 
तामव्रदीत्तना राजा कन्यां मधुरभापिणीम्‌ । दष्टा चदानदययगीं दथःदल्धदिपूजितः || ७ ॥। 
८ 


4, ॐ के, ॥.३ 


गताहं पहाभायम्रपि गदितुम्‌ | क्व मता ययवान्यद्रं तन्पपाचक्ष्य शमन । ८ |) 
शङ्कन्तसखावाच 

गतः पिता पे भगवान्फलान्याहतुमाश्रमात्‌ । बहूव संमतीक्षस्त दष्टास्वनद्रुपायतम्‌ | ९ ॥ 
वशुस्पायन उथाच 

दयदयमानस्तगरषि तथाचाक्तस्तया च सः तां दष्टा च इराराहां श्रीपतीं चादहासिनीम्‌ ॥१० 
विभ्राजमानं वयद तपदलाच दमेन च । ख्प्यादनसम्पन्नापित्युष्ाच पहीपतिः ।११ 
कत्वं कस्यासि सुश्राशि किमयं चागता बनम्‌ | पवरूपमुणपित्‌ कुतस्त्वमसि शयन १२ 


प्रसिद्ध बतधासी मनका वहीं दला ॥१॥ सजाने मुनिको वर्ह वही देखा; छाम सुना था, तं 
राजान यहु कौनर्ह" इल अकार पुकारा; राजाकाश्च्ड उस वनम मून गा ॥२।। राजाक 
शब्द्‌ खुनकर शरीरधासे लदमी के समान पक कन्या उस आश्म से निकली, जो तापसी के वेश 
थी {द| राजा दष्यन्तका देखकर उस श्रसिते्णा कन्याने “्रापक्ता स्वागते" एेसा 
कहकर उनका सतकार किया ॥3)) श्चासन पष्य श्चोर छच्यं देकर उस कन्याने राजा का सत्कार 
किया श्चौर उनका तथा उनके राज्य का कुशल सम्बाद्‌ पृद्धा |}५॥ यथाचत राजा का सत्कार 
करक, उनसे कुशल सवाद्‌ पृद्धकर, उस कन्याने राजा स सुस्छुरकर पृ्ा-"क्या्ज्ञादहं! 
कौन समी सेवा करुः ? |£ 
उस छन्दसी कन्याको देलनेस ही राज्ञा त्रपने का सल्छृत लम चुक्तेथं। वे उस मधुरः 
पाविशी कस्या से बोलते ॥७]| भद्रे, मै मडइषिः करव की सेवा करये, उनका दश्तेन करने चया 
नवान्‌ कण्व कहां गये हं ? शायने, तराप उत्तर द्‌ ॥८॥ 
शतङ्कन्त्ना बोल्ली--पेरे पिना भगवान्‌ काश्यप श्रा्रम से कल लाने ग्य द । छप थोडी 
दर प्रतीत करं | शीघदयीवे श्र्वेगे नौर आप उनका देख सकतगे ॥९॥ 
वेशम्पायन बोक्े-राजाने ऋषिको नहींदेला ओ्नौर उस कन्प्रासख पला उत्तर छुना, 
सहन उस न्दम कन्याको मी देखा, जिसके श्र॑ग सखडोलथे, हसी न्दर थी; तपस्या, संयम 
मौर स्रौन्द्रयं के कारण उसका शरीर दमक र्हाथा। उस खुन्दरी युवता से राजा इस प्रकार 
याल ६०, १९ दुध्रोरि, तुम कौन ह्य, किसकीदह्ाश्रौर क्रिस क्रार्ण सेवने श्मायीहो? 
शाभने, तुम सी रूपवती शौर गुणवती हकर इस वनमंक्यापड़ीहो ?॥१२ शमे, दशेन ह्यते 


€५| 


। ४ 
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(\ 
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मह! व्रत -वं हित # 


हुम त्वथ येऽहं बनः । इच्छामि त्वामहं ज्ञातुं दन्दयाचद्द शभन ।।१ 
१ कन्व तैन रङ्गा तमाश्रमे | उवाच हती बाक्यधिदं सुमधुराक्षरम्‌ ।१ 
कण्वस्याहं यनदता दुष्यन्त दुहिता यता) तपस्विना ध्रतिमतो पभन्नस्य पहात्यनः ||! 
ध्यन्त्‌ उवच 
उध्वरेता महाभागे भगर्वस्लोकपूजितः । चलद्धि इचाङयःधि न उलंत्संशितव्रतः ।१६ 
कथं त्वं त्य दुहिता संभूता वरवरिनी | संशयो ये महानत्र तन्प छत्तुमिहाहसि ।।१७ 
शुङकन्तल्लोघरच 
यथःऽ्यमःयदा म्व यथा चदमभूसपुरा । श्रु राजन्यथातच्छं यथाऽस्मि दुहिता मनः ॥१८॥ 
ऋषिः कष्टिचदिहागम्य पम जन्पाभ्यचोदयत्‌। तस्य पोताच भगवान्यथा तच्छश्ु पाथर १९ 
कर्त्र उपाच 
तप्यमानः किल पुरा विश्वामित्रो महत्तपः । सुभृशं तपयामि शक्रं सुरगणेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
तपसा दीप्रीर्योऽयं स्थानान्पां च्यवयेदिति } भीवः परन्दरस्तस्मान्मेनकामिदमव्र वीत्‌ ॥२१॥ 
गुलेरप्यरसां दिव्येमनके चं व्रिदिष्यये । श्रेयो मे इर कल्याणि यस्स बश््यामि तच्छसु ।॥२२॥ 
असावारित्यसंकाशा विशरवागित्रा महातपाः | तव्यपानस्लण घोरं यप कम्पत पनः ||} 
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ही मने मेय मन हरस कर लिया है अर्थात्‌ देखतेदहीमे तुम पर अनुरक्त हो गया श्रतएव 
नै वम्हारा परिचय जानना चाहता! बह तुम मुख सर जहो ॥६१३॥ 

उस श्चाश्चम मं राजाक्त दाग एेला कहने पर वह कन्या राज्ञा स मधुरान्नर यह वाक्य 
बोली ॥ १४॥ दुष्यन्त, ध्रमेज्ञ तपस्वी धीर महात्सा करव की मै कन्या कही जाती ह ॥९५॥ 
दुष्यन्त बोले-महाभामे, लोक प्रसिद्ध भगवान्‌ करव ऊर्ध्वरेता है, आजन्म ब्ह्मचासी है। स्वयं 
धम विचलित हो सकना है, बह पथश्रष्टहो सकता, पर जअलनिष्ठ इन मुनि का विचलित होना 
्रसम्मव दै ॥६६॥ अतः हे छन्दसी, तुम उन मुनि की कन्या कैसे इई, इख मेरे महान्‌ सन्देह को 
तुम दुर करो ।|१७॥ 

शकुन्तला दालली- पहले जिस तरह यह घटना इडं थी ओर जिस तरह मेने यह्‌ क्चनी हे 
तथा जिसक्रारणमे प्रुनि करव की कन्या कष्ी जाती हु, वह सव यथावत्‌ श्रय द्रुभसं हुने ।॥१८॥ 
एक कई ऋषि यदहं राये थे श्रौर उन्होने महर्षिं कर्व से मेर जन्म के विषयमे पृष्काथा | सहर्षिनें 
उनसे जो कछु कहा था, वह्‌ सखव आप मुभसे खुनं ॥१६॥ 

करर बोले- पहले विश्वामिन्न उश्र तपस्या कररहेथे, देला सुना जाना । उनकी 
तपस्या से देवराज इन्द्र बहुत दुभ्खी हुए ॥२०। नपस्याक द्वास बलवान्‌ होकर य विश्वा- 
मित्र मुभे इन्द्र पद से हया दंगे, इल शंका से भयमीत होकर इन्द्र मेनका नाम की अप्सरसे 
इस प्रकार बोले ॥२६।। मेनके, तुम अपने दिष्य शुखं के कारण सव अप्सराश्रौ मेश्रेषठ होः: 
कल्याणि, तुम मेय कल्याण क्यो, जो तुम स मै कहता ह बह सुनो ।॥२२॥ सूयं क समान तेजस्वी 
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मेनक तव भारोऽयं विश्वामित्रः सुपध्यय | शंखिदान्डा दुदुपेष उग्र तपसि वततं ॥२४। 
प्र 


समयन च्वाददेन्र्द राद ब मल्वा पलोयय । चर तद्य नपदिध्रं इर येऽदिघ्रपुत्तमस्‌ २५॥ 
ॐ * 

रूपय पनपाधुयन दिन नभापण । लाभयित्दा दशार्ह तपसस्तं निवतंय ।॥२६॥ 

पनकोवाच 


पहातिजाः स यगकँस्तयव च महातपाः ¦ कापनश्च तथाह्ेनं जानाति भगकलपि ।२७)) 
नेनसस्तयसथरेव कृपस्य च महात्मनः | न्वमप्युदिनस यस्य नोद्धिनयमहं कथम्‌ ॥२८॥ 
महामाम्‌ वसिष्ठं यः पूत्ररिष्ठेव्यंयाजयत्‌ । पषत्रनातश् यः पू्ममषहुत्राद्यलो वलात्‌ । 
शोचायये। नद चक्रं दुगमा बहुमिजतरः | यां तांपृष्यतमां लोके कोशिकीति विदुजनाः ॥३०॥ 
वभार यत्रास्य प्रर फल दुगं पहस्पनः | द्‌ाशान्मतङ्घा पमात्या राजकिव्याधतं गतः |।३१। 
श्तीतकाल दुर्भि च्रभ्येत्य पुनराश्रमम्‌ | युनिः परति नया वं नाम चक्रे तदा प्रभुः ।३२॥ 
पतङ्क याजयास्चक्रं यत्र॒ प्रीतमनाः स्वयम्‌ । त्वं च सामं भयाद्यस्य गतः पातुं सुरवर ॥३३॥ 
चकारान्यं च दोक व क्रद्धा नक्षत्रसम्पदा । परतिश्चवणपृवा्ि नक्षत्राशि चक।र यः| 
गम्यः पहनन्यपिं त्रिशंकाः शस्यं ददा ।\२४॥ 


महातपस्वी विश्वामित्र उश्र तय कर रहे है, जिससे मेरा मन कांप रहाहै, मे भयमौत हो शहा 
हं ॥२३॥ सुमध्यमे मेनक, विश्वामित्र का भार तुमपर हेः इनतेमुभि जो मय उत्पन्नहश्चा है, उसका 
तुम दुर करोः इनका मनवडाहीद्ठृटहे,ये बड़ करोर प्रकृति कं है श्रौर उन्र तपस्या कर रहे 
हे! २४ वेसु इन्द्र पदसे हयान सक्र, इल्करज्लिप तुम उनक्त प्रास जाश्चा मौर उन्हे छुमाश्रा 
उनकी तपस्णानैं विघ्र डालो श्रौ मेरा विश्च हराश्मो ।॥२५॥ वरारोहे, रूप, योवन, मधुरिमा, करात्त, 
मुस्कान, ्ालापश्रादि के द्वारा उनकालुभाकर तपस्या से उनका हटाश्ना ॥२६॥ | 
मेनका बाली --मगवान्‌ विडवामिचर बड़ तेजस्वी श्नीर तपस्वी दहं | वे कितनेक्रोधी हे.यह 
छाप मी जानते हं ।!२अ उस महात्मा के तेज, तपस्थाश्मौरक्राधस श्चापभी व्याङ्ल हागयेहे। 
फिर मेरा व्याङुलहा जानां कोन बड़ी बातत हे ?॥२८॥ उन्हाोन महाभाग वशिष्ट का उनके प्रिय पुत्रो 
से विपरेग कराया महि विश्वामिच त्षन्रिय कुल मे उत्पन्न इएथे श्र श्रपने वलस वे ब्राह्म 
हो गये द ।\२६॥ उन्दौने श्रपने स्नान क लिप एक नदी बनायी र, जिसमे बहुत जलै, जिसका 
पार करना लागोक्र लिए कठिन है,-वह पवित्र नदी कोशिक्षीकेनामसे प्रसिद्धे ।॥३०॥ इस 
महास्माकं दुःख क समयमे, इसक्री दियो को चार्डाल बने इष, धमात्मा राजा ने पालनं करिया 
था ॥५६॥ जवर दुर्भित्त का समय बीत गया श्नौर मुनि पुनः अपने ्मध्रम म श्ाय, तो उन्होने 
उख नदी का नामकरण क्रिया अर्थात्‌ उसका कौशिको नाम रखा ॥३२।! उन्होने काल क्रं समय 
अपने परिवार क पालन करनवाले मतङ्क नामक राजा का प्रसन्नता पू्वेक स्वयं यक्ञ कराया ५वृ। 
देवरः ¦ जिसक भय नर श्रापमो उस्र यज्ञम सेोमपान करन ग्येथे। {वह यज्ञ वैदिक-विध्वान 
फ अयुकद्ल नहीं था, इसीलिए वशिष्ठ-्रादि कदं ऋषियों ने उसमें यग नहीं दिया थ; पर, मन् 
प्रमावस्र विवश हकर इन्द्र-्ादि देवताच्ाको उख यज्ञ मरं सम्मिलित होना प्रङ़ ) ॥२३॥ कराध 


पतामि यस्य कपाणि तस्यं रुदन | यथाञ्सान टटन्कद्धस्तथाऽऽ््नापय मां विभा |३५। 
४ (+ 
तैजसा निद्स्लाकन्डस्पयद्ुरणीं पदो | संक्षिपन्च व्रहापर दुणम्दररेद्विश 


हतःदतद्च दीप्तं मूयचन्द्राक्षितार्कम्‌ | कालमिह सुरश्रष्ठ कथमस्मद्विधा स्पृ 
यप्च सायर सहषयन्र साध्य विष्व वाज्लखिस्याश्च सर्वे| 
एतेऽपि यस्यादटिजन्तं प्रभादानस्मात्कस्पान्पाद्शी नाद्िनत ॥३९॥ 
न्वयेवुक्ता च कथं समीपमृपेने गच्छेयमहं सुरेन् | 
गक्षांतुमे चिन्तय देवराज चथा त्वदयं रक्षितः चरेयम्‌ ॥४०॥ 
कामं तुमे माग्तस्तवत्र वासः प्रक्रीडिताया रिद्रणोतु दब । 
भवेच्च मे मन्मथस्तत्र कार्ये सहायभूतस्तु तव परसादात ।\४२। 
व्रनाच वायुः सुरभिः पवायात्तस्मिन्काल तमृषिं लोभयन्त्याः | 
तथेल्युक्ल्वा विहिते चेव तस्मिस्तता ययो साऽऽथ्मं काशिकस्य ।४२। 
इति श्रीपहाभारते आआदिपवेणि संभपपतवरेणि शङकन्तरोपाख्यान एकसप्ततितमोऽध्यायः | ७१।। 


कर्क उन्होन दुसरा लोक वनायः | उसमं श्रवशण-्ादि नवीन नक्तं की सृष्टि की; क्योकि नक्तं 
ही पर उनका क्रोध था गर वशिष्ट कं शापसे निरस्छन चिशङ्क काशरश दी ॥२३४।। जिसके देसे 
कामदे, उससेमे वहत भयमीत हाती ह्रं । प्रभो ¦ आप वेसी आअज्ञाद्‌, वैखा काम करने का कह, 
जिसस क्रोध करक वे मुनि मुभे जला न डाले ॥३५।। वे अपने तज से लोजो आ जला सक्ते है 
पेरा स प्रथ्वी कोकः सक्ते, मेरुक्ता चूर कर सकतदहेश्रौर दिशाच्मौ को उलटर-पलर सच्छे 
दे ॥३६॥ इस परार कर तपस्वी--जा जलती श्राग क समान ह--उनका पेरे समान पक खी केस 
रू सक्ती ? उस्र जितेन्द्रिय क पास केसे जा सकनी हं ?१।।३०॥ जिसका ह शचि ऊ समान 
प्रवीक्च हा, जिसकी श्रखि चन्द्रमा श्रौर सूयं # समान हा, जिसकी जिह्वा काल की जिह्वा के 
समान हा, उसका स्पश, मेरे समानी केसे कर सक्ती ह? ॥३८॥ यमराज, साम, महति, 
साध्यगण, विश्वेदेव, तथा समसत वाङ्लिस्य जिखके उग्र प्रभावस्ते भयभीत हा जाते है, उससे 
मेर समाना मय्मोतक्यान दाग ?॥२३६॥ देवराज, आपके इस यकार कहने परमे उस 
ऋषि कं पास क्यो न जगौ? मुर ता जाना पडहीमगा। परश्रापमरी रक्ञाका भी 
उप्राय साच रक्ख। मे सुरत्तित दाकर श्रायक् कायम घवृत्त हाना चाहती ह ।४०॥ देव ¦ आप 
की श्राज्ञासे जवम मुनिक परासर जाड श्नोर व्ह, इधर-उधर मै खलम लगी रु उख स्य 
कायु मरावखहटाद्‌ । मर इस कामम्‌ क्रामर्‌व मी सहायक हा ॥५९१॥ जिस समयमे उन ऋषि 
का धलन्नक्रनमं लगा रह, उस्र समय त्न म सुरभित हवा चक्ञे। इन्द्रम उसशी वानं स्वीकार 
क श्रीर वैली व्यवस्था उन्होनकरदी। वह भी कौशिक मुनि क्र आ्राश्चम की श्रार चली ।४२॥ 
एक्र सप्ततितम श्ध्पाय। 





२६१५ संभवपवं 


कृण्व उवाच 
एवएकःय्नरः शुक्रः संदिदेश सदागतिम्‌ । परातिष्ठत तदा काल मनका वायुना सह ॥१। 


यापषयद्रराराहा तपसा दग्यकिर्विषम्‌ | दिश्वामितरं तप्यमानं मनका भीर्राश्रम ॥२। 


अभियायननःमा तं पाक्रीडदयिरश्चिया | अपावाह च वासाऽस्याः मासतः शशिसन्निभम्‌ ।।२॥ 


पे 


सागच्दच्वरिता भूमिं वासस्तदमिटिप्सती | इत्सयन्तीव सव्रीडं मारतं वरबरणिनी | 


ए 


[कर 


दयनस्वदय रानर्देरप्यग्निसयतेजनसः | दिश्वामित्रस्नतस्तां तु परिषमस्थामनिटिदिताम्‌ ।\५। 
गरद्धां रासनि सम्भ्र्तं मेनकां युनिसनमः | अनिर्ददयदयःद्रःरदददिद्रतां तदा ।६। 
तस्या रूपगुणन्दष्टवा स॒ तु विप्रषभस्तदा | चकार भावं संसर्गे तया कामवशं गतः ।७। 
न्यमन्त्रयत्‌ चाप्येनां सा चाप्यच्छनिन्दिता | ता तत्र सुचिरं कालरुमा व्यहरतां तदा }}८ 
स्ममाणा यथाकामं यथेकटिवसं वथा | जनयामास स युनिमनक्ायं र्ना ॥० 
प्रस्थ हिपवतो रथ्ये मालिनीमभितो नदीम्‌ । जतिप्ुल्छञ्य तं गयं परनका मालिनीमनु | 
कृतका रदव्टृगयगच्छच्चक्रसंसदम्‌ । तं वने विजने गम रिहव्याघ्रसमाकुदे ॥१ 


0 


+ 
१।। 


दिश्वगभिच्र रौर मेनका से शकुन्तला का जन्म । 

करावे बोलले मेनका के फेस कटने पर इन्द्रनेवायुको श्राक्ञादी ! उसी समय मेनका 
वायु क साथ चलम ६} खुन्दर मेनका ने विश्वामित्र करो तपस्या करते देखा, जिन्हौने तपस्या के 
द्वारः शपनेपापोक्तोनष्कर दिया द्‌ । आश्रम मे जाकर मेनका डर गड ॥२॥ उसने मुनिको प्रणाम 
किया श्चौर उनके पास ही क्रीड़ा करने लगी । उसे समय चन्द्रमा कर समान उञ्वल उसके वसको 
वायुने हटादिया ॥३॥ अपने गिरे वद को संमालने के लिंएशीध्रही वह प्रथ्वी पर वंड गयी । उस 
सुन्दरी ने लज्जा करे खाथ वायु पर क्रोध प्रकट किया ॥४।। अरग्नि-तुल्य तेजस्वी मषिं विश्वाभि 
उसके देष्वर रहे थे; वह अनिन्य खुन्दर कथिनाई मे पड़ी इदे थी, वल्लक हर जाने श्रौर 
नीचेकी चोर क्िपर ज्नेसे घवडाई इई थी; उस समय, अवसुनीय अवस्था मे पडी इड 
उस खन्दरीसखरी को विष्वामिनच ने नद्ध देखा ॥५,६॥ ब्राह्मण धेष्ठ विश्वामित्र उस मेनका 
ङ्प चौरः गुण देखकर, उसकी श्रोर श्आङ्कष्र इप श्रौर कामवश होकर उन्हा ने उसके साथ सम्बन्ध 
करना चाहाभुनिनेउसक्रो च्रपने पाख श्यानेकेलिप निमन्त्रित क्रिया । दस श्रनिन्य खन्दरी ने भी मुनि 
के निमन्ञण्‌ को स्वीकार किया । इस प्रकार उन दानो ने वडुन दिनो तक वहाँ विहार करिया ॥८॥ 
उन दोनो ने इच्छा पूर्वक बहुत दिनो तक्र विहार किया; पर, वे उसे एक दिनके समानदही 
खमभते रहे. थात्‌ वक्त न हु । उस सुनिने मेनका कं गमे से शकुन्तला नाम की कन्याः उत्पन्न 
की 15} हिमवान्‌ पवेत के पास ग्मणीय स्थानम, जहांदो आर से मालिनी नदी वहती रै, मेनका 
न उत्यद् गभे के मालिनी करे तीर परस्व दिया ||१०॥ इन्द्रने जिस काम के लिए उसे भेजा था, 
वह कम छर के पुनः बह इन्द्र के पास चली गयी । उख जनदहीन क्िह-बाधो से भरे वनम सेति 
इण गभ का देखकर पञ्चि्याने उसे चारोश्रारसे घेर लिथा, जिससं मांस्ल-लोमी रक्त उस 
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१ 

न ठ त्र श्ना मेनकात्मजाम्‌! उयस्थष्टुः ददश्दहर्दयं शयितामिमाम्‌ १३) 
निजेन दििर रम्ये शङ्कन्नेः परिदारिताप्‌ | श्रानयित्वा ततश्च नां दुहित्रे व्यदश्यस्‌ ॥१४। 
शगैरदर्ाणदाता यस्य चान्नानि युञ्चने | क्रमेणेते त्रयोऽ्युक्ता; पितये धनलश्ःमने ॥१५॥ 
निजने तु बने यरच्छद्ुन्दः परिवारिता | शष्कन्तलति नामास्याः कतं चापि ततो मया ॥१६॥ 
एवं दुहितरं विद्धि मम विप्र शुकुन्तलाम्‌ | शङन्तछा च पितरं मन्यते मामनिन्दिता ॥१७॥ 
श्ङुनतलताबाच 
एतदाचष्ट पृष्टः सन्मम जन्म महये | सुतां कण्ठस्य मायेव विद्धि त्वं पनुजाधिष ॥१८ 


[4 
कृण्वं हि पिवरं एन्ये पितरं स्वयजानती ¦ $ कथिते गाजन्यथादरत्तं श्रतं पया ।१९॥। 


£ ५, को ~ 


इति श्रीमहायारते ्रादिपवंणि संयदषवद्ि गङ्खन्तशछापास्यान दिस्य यकद: ॥७२॥। 


दुष्यन्त उवाच 
एुव्यक्तं राजपुत्री स्वं यथा कल्यासि भाषसे | मायां मे भव सुश्रोणि व्रहि किं करवाणिते ॥१॥ 


वालिका का मारनन पदं ।॥१९, १२ इल प्रकार मेनका की पुत्री की रक्ता शङ्कन्ता-प्तिया-ने 
क्पे | मे माल्िन-तीर पर आहिक करने गया था ¦ वहीं इस कन्याङे मैने पड़ी देवा ॥१३॥ निजेन 
पर रमणीय वन मै, प्र्तिया के द्वारा स्त्तित, इत क्न्याको ले च्राक्रर मेने पुत्री बवनाक्रर 
श्रपने यहा रक्वा ॥१४।} उत्पन्न करने वाला, प्रार्‌ देने बाला अर्थात्‌ प्राण-मय सरक्त करने वाला 
तथा जिसका अन्नखाया जाना हा, क्रमस ये नीना च्मेशाद्ल मे पिता बतलाये गये है ॥१५॥ 
निजेन बन मं शङ्कुन्तोने घेरकर इसकी रक्षाकरी, इसलिषः मैने इसका नाम शकुन्तला स्ख 
दिया ।१६॥ ब्राह्मण ! इस प्रकार शङकुन्तत्वा का तुम मेरी पुरी समम्ो | सखंन्दरी शङ्न्नलाभी 
मुभे पिता समनी दे ॥१७॥ 

श॒ङ्न्तला बाली-उस महषि स, महयि केरखवने मेरे जन्मक्े सस्वन्धमेये बास 
कही है । राजन्‌! इस प्रकार श्राप मुम महि कर्व की पुक्ी सममे ।१८ मै करव क्राही 
पिता समभती ह, क्योकि सुम अपने पिताक वारम ङ्च भी मालूम नदीं । राजन्‌ ! मैने श्चपसे 
वे सवय वाने कीं, ज्ञ मैने खनी थीं ॥२६) द्विसक्ततितम श्रध्याय। 


दुष्यन्त का कुन्तला के साथ गान्यवं विवाह; करव का ग्राध्रम में लौटना; च्छ ग्रौर शकुन्तला का संवादः कण्व 
का श्कन्तलाको वर देना 
दुष्यन्त वाले-कल्याणि ! यह तोस्पष्टहै कितुम राजपुच्रीहा, श्रौर त॒म भीवेसादही कह 
र्दीहदा।खुश्रोशि) ठम मेरी खरी बनना स्वीकारकरो। मै तुम्हारे लिषक्षयाकरँ१।१॥ सेनि की माला 


+ ६ 
२६७ संभव 


सु्रणमालां वासांसि ङण्डले परिहाटके | ररः: शश्रे मणिरत्ने च शोभने ॥२। 
रामि तवाश्याहं निष्कादीन्यजिनानि च} सवं राव्यं ठदाच्ास्तु भायां मे भव शोभने ॥३॥ 

गान्पर्वेण च मां मीर विदेह सु विवाहानां हि रम्भोर गान्पवेः शरेष्ठ उच्यते ॥४॥ 

शङन्तलावाच 

फलाहारो गना राजन्पिता मे इत च्‌ । बुहृतं दम्यतीषष्ट स मां तुभ्यं प्रदास्यति ॥५॥ 


दुह्यन्त्‌ उवाच 


प स्वां वगरोहे भजमानामनिन्दिते । त्वदथं याँ स्थितं विद्धि त्वहमतं हि मनो मम ॥६। 
द्मात्मनो बन्धुरात्यैव गतिरास्मैव चात्मनः | अस्यनेवात्मनो दानं कतुमहसि धर्मतः \।७॥ 
| 
॥ 





द्रष्टावेव समासेन षिवाहा धयेतः स्पृताः } ब्राह्मो दैवस्तथैवाघः परल दन्यःरथऽऽनुरः ॥८ 
गान्धर्वो राक्षसश पैशाचशाष्टमः स्मृतः । तेषां धम्यान्यथःपृवं पदु स्वायम्युदोऽव्रदीत्‌ ॥? 
प्रगस्तोधतुरः पत्रान्तराह्यणस्योपधारय । षडातुपुव्या क्षत्रस्य दिद्धिधम्याननिन्धिते १ 
राज्ञां तु राक्षर स्युः विद्शुद्रष्वासुरःस्पृतः पञ्चानां तुत्रया धम्य यधम्यो द्रा स्थृताविह्‌।।१२१। 
पशाच आसुरष्वेव न कतेव्या कदाचन } अनेन दिधिना कायें ध्स्येषा मदिः स्मृता ।\१२॥ 


च्ननेक वख, सवं के कुण्डल, अनेक नगरो के खुन्दर यणि, रज्ञ, तुम्हारे लिर श्राजमे लाता 
निष्क (इस नामके सिके कमी माला); नेक प्रकार कै चमे मी तुम्हारे लिट लना) ्राजसे मेरे 
समस्त राज्य की तुम स्वामिनी ह्य | शोभने! तुम मेरी द्धी वनना स्वीकार करो \२,३॥ भीख, 
( पिता ओर समाज का सङ्खाच रखने बाह्ली ! ) गान्धवं विवाह के द्वार तुम मेरे पास आश्रो। 
रम्भार ! क्योकि गान्धवे-विवाह सब विवाहो मे श्रेष्ठ हे ॥४॥ 

शङ्कन्तला बोली-सजन्‌ ! मेरे एिता फल लानेके लिए इस श्रश्चमसे बाहर गये 
इए दं । थोड़ी देर आप प्रतीक्ता कीजिए) वेदी मेरा प्रदान श्चापका करगे ५४) 

दुष्यन्त बोले-अनिन्य सुन्दरी! मे तुम्हं चाहता, क्योकि तुम्हाराभी मुख पर 
्ुरागरहे) मे यहां तुम्हारे ल्यि ठहरा) मेरामन तुमे रत्र गयादहे ॥६॥ मनुष्य स्व्यं 
ही अपना चन्धु हे। बह पने कल्याणकी बात स्वयं कर सकता, शत्पव तुम सी 
धमेपूघक अपना दान स्वयं कर सक्तौ हो ।5॥ सत्तेप से श्राठ ही विवाह धमानुङकल 
कहौ गये दै--व्राह्य) दैव, श्चाषे, प्राज्ञापदय, श्राखुर, गान्धवे, रात्तस् श्रर श्रठ्वं पेश्चाच 
ये आड क्रम से धर्मानुङ्ूलदहै, रेखा स्वायम्भुमुनिने कहादहै॥८,६॥ मलुकहतेहं कि शनम 
पहले कै चार ब्रह्यण के लिए धमरैनुङ्कूल है श्रौर त्तत्निय के लिप पहले से दुः तक्‌ 
धरमानुक्कून ह) खन्दरि! तुमदेसखा समो ॥१०॥ राजाश्रां केललिष्टतो राक्षस विवाहकी भी 
 श्राज्ञादहै। वैश्यश्चौरश्द्रौ केलि श्चासुर विवाह कहा गया है) ब्राह्म, दैव, श्राषे, प्राजापत्य 
तथा आसुर, इन पंचोमैसेतीन प्रकार के विवाह धर्माजुकरूलश्रोर दो प्रकार के विवाह 
धम -विरुद्ध कहे गये हँ ॥१९॥ पैशाच ओर श्राखुर विवाह कभी न करना चाहिर्‌ | विवाह करने 
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सुरणमालां वासांसि 








कुण्डल हदय । नानदच्तनजे शुभ्रं मणिरत्ने च शामन ॥२। 
द्राहरापि दवाचाहं निष्कादीन्यजिनानि च} चवं राज्यं तवाद्यास्तु भाया मे यव श्यभने ॥३॥) 
गान्पर्देण च मां मीर धिवहिनेहि छन्दरि | दहः हि रन्भोद गान्यवेः श्रेष्ठ उच्यते ॥४॥ 


सुन्दो रष्च 

फलाहारो गतो राजन्पिता मे इत्‌ आश्रमात्‌ ! शुदं रव्यदीश्चस्य स मां तुभ्यं वदः स्यति 
दुष्यन्त उवच 

त्वा वरर भजमानामनिन्दिते  त्वदथं मां स्थितं विद्धि त्वहगतं हि मनो यम ।६॥ 
त्मनो बन्धुरास्यैव गतिरात्मैव चात्मनः | अत्मनैवात्मनो दानं कतुमहसि धेतः \\७॥ 
द्रष्टात्रेव समासेन पिवाहम धमतः स्मृताः ब्राह्मी दैवस्तथेगाणं; भराजापत्यस्तथाऽऽछुरः ॥८।! 
गान्धर्वं राक्षसथोव वैशाचश्वाष्टमः स्मृतः| तेषां धस्यान्यथापूदे मतुः स्वायभ्युवोऽत्ररीत्‌ ॥९॥ 
प्रुरनश्वलुरः पूरन्त्राह्मणस्योपथारय । षडानुपूव्यां क्षत्रस्य विद्धि धम्याननिन्दिते | १०॥ 








। 





राज्ञां तु रक नोरप्यचो दिरशुदेवाहुरःस्मतः। पथ्चानां तु त्रयो धम्य अध्य हौ स्मृताविद।।११॥ 
पराच छययं न कतव्या कदाचन ¦ अनेन विधिना कायें धम॑स्येषा मदिः स्थृता ।१२। 


छ्ननेक वद्ध, खवणं के कुण्डल, नेक नगरों क सुन्दर मरि, र्न, तुम्हारे जिद श्राजमर लाताह। 
निष्र (इस नामके सिके री मएला); अनेक रकार कै चमे भी तुम्हारे लिएलषनाह! आज से मेरे 
समस्त राज्यं कीतुम स्वामिनी हो | शोभने! तुम मेस ल्ली बनना स्वीकार करो ।२,३॥ भीख! 
( पिता श्रौर समाज का सङ्ञोच रखने बाली ! ) गान्धवें विवाह केद्वारा तुम मेरे पास आश्रो। 
रम्मार्‌ ! क्योकि गान्पवे-विवाह सब विवाहा मेध्रेषठहे ॥४।। 
शङ्न्तला बाल्ली-सजन्‌ ! मेरे पिता फल लानेके लिए इस श्राश्रमसे बाहर गये 
हप है! थोड़ी देर आप प्रतीत्ता कीजिए। वेही मेरा प्रदानश्रापकेा करगे 
दुष्यन्त वोले-अनिन्य खन्दरी ! मे तुम्दं चाहता, क्योकि त्रासी सुख पर 
द्मनुरागदहे। मे यहं वुम्हारे लिये उहरार्ह्। मेरामन तुममे रम गयाहे॥द६॥ मदुष्य स्व्यं 
ही शछपना बन्धु है। बह पने क्ल्याणकी बात स्वयं कर सकता, श्रत्व तुम मी 
धमेपूर्धंक अपना दान स्वयं कर सक्रतोह्ो॥ॐ॥ सक्तेप से श्राठ ही विवाह धमांुङ्कूल 
कहे गये है-व्राह्म, दैव, श्राषे, प्राजापव्य, श्रासुर, गान्धर्वे, रात्तस श्र श्राटवोँं चैशाच। 
ये आड क्रम से धर्मानुकूलदै, रेखा स्वायम्यु मुनिने कहा ॥>, ६ मु कहतेहँ कि इनमें 
पहले के चार ब्राह्मण के लिए ध्मनुद्ूल है श्रौर क्षत्रिय के लिए पहले से छः तकं 
धर्मादुक्रुल दै! खन्दरि! तुम रेखा समभ ॥१०॥ राजाश्रां केलिएतो रात्तसर विवाहकीमभी 
 श्राज्ञाहे। वेश्यश्रोरश्द्रौ केलिषःश्रासुर विवाह कहा गयां है) ब्राह्म, दैव, श्राषे, प्राजापत्य 
तथा आखर, इन पांचोमेसे तीन प्रकार के विवाह ध्मानुक्रूलश्रौर दो प्रकार के विवाह 
धर्म -विरुद्ध कटे गये ई ॥२१॥ चैशाच रोर श्रसुर विवह कमी न करना चाहिर्‌। विवाह करने 
२६ 


मृहाभरत-दंहिता ४. 


-; 
॥ ॥) 


छा तडं षय सद्मस्य दकाप वरथणिनी । गान्धर्वेण विवाहेन भाया भवितुमहसि ॥१४॥ 


५ 


स ५. ण्ट {^ ल 17 भि 5 = थुर र ९ च % 
नन्व साक्ष धत्रं रव्या तोषा रशि) पृथग्वा यदि का पिभरो कतेव्या नात्र संशयः १३॥ 
१ 


४५ 
ष 
इत्थ दमम यद्व सि कयम 
नदि । 7] ११ „५, [नै [ि 
॥ [हि "प 


द -<-ददेष यदि चात्मा परथमम | पदानि पौरवश्रेष्ठ शृणु मे सयं प्रभो ॥१५ 
सत्यं पे प्रतिजानीहि यथा वक्ष्याम्यहं रहः ¡ पयि जायेव यः पुत्रः स यवेरवदनन्तरः ॥१६ 
युवराजो महाराज सत्यमेतहुत्रवीमि ते । य्चेतदेवं दुष्यन्त अस्तु मे संगम्स्वया || १७॥ 
वैशम्पायन उवाच े ५ 
एवमरित्वति तां राजा ठ्या चःविचारयर | अपिचत्वांहिनेष्यामि नमरं स्वं शुचिस्मिते।॥१८॥ 
यथा स्वमहा सुश्रोखि सव्यमेतदव्रवीमि ते । एवघुक्तास राजपिस्तामनिन्दितगामिनीम्‌॥। १९॥ 
जग्राह विधिवत्पाणावुवास च तया सह । विश्वास्य चैनां स पायाद व्रदीच्च पुनः पनः ॥२०॥ 
भेषयिष्ये तवाथाय वाहिनीं चतुरंगिणीम्‌। तवात्टःऽऽनःद दिष्टम निवासत स्वं छुचिस्मिते।।२१। 
वेशुस्ायन्‌ उवाच 

इति तस्याः प्रतिश्रुत्य स तरपो जनमेजय । मनसा चिन्तयन्परायात्काश्यपं एति पार्थिदः ॥२२॥ 


|| 
|| 


का यही विधान है। यहीध्म की श्राक्ञा है ॥१२॥ गान्धर्वै-विवाह श्रोर राक्तस-विद्ाह ची 
श्राज्ञा त्तधियके लिए, इसमे तुम सन्देह न करो यातोये शुद्ध रूप में पथक्‌ पृथक्‌ किये 
जार्ये, अ्रथवा गान्धवे श्रौर राक्तस दोना को मिलाकर किया जाय, धर्मानुक्कूल ही है; इसमे सन्देह 
नदीं ॥१३॥ खन्दरी ¦ मरै तुम पर अञुरक्त है तुम मी मु पर श्चनुरक्तं हो; श्रतएव, गान्धर्य- 
विधिके द्वारा तुम मेरी भाय वनन स्वीकार करो ।!१४।। 

शकुन्तला बोली -यदि तुञ्हारः यतलायः मागं धर्मानु्ूल है, श्रना दान करने का मुभे 
श्धिकारहे, तोहे पौरव-राज ! मेरी पक शतं है । उसे श्राप सुनें ।॥१५॥ श्राप मुभसे सन्य-सस्य 
परतिज्ञा करः;जो एकान्तम मेँ कह रही ह; उसके पालन का आय विश्वास दिलावं | मभसे जो पुर 
उत्पन्न होमा, श्रापके वाद्‌ वही राज्ञा होगा ॥१६॥ महाराज ! यदि श्रापमेरे वुच्रकेः युवराज 
बनाना स्वीकारः करे, जो मेरी सच्ची शते दहे, तो दुष्यन्त ! श्रापका श्रौर नेर साथ हो सकता 
है ॥९७॥ 

` वैशम्पायन बोले-राजाने बिना सचे-दिचःरेशद्धन्नलः से हामी भर ली) उन्होने कहा- 

मे तुमको अपने नगरमे ले चलूगा॥१८॥ तुम जिस योग्य हयो, बह स्थानम तुम्हंदुगा खश्ाखि। 
मे मसे यह सत्य कह रहा ह । राजर्षि ने उस खुन्दर चालवबाली से सा कहकर, विधिपुवैक 
उसका पारिश्रहण क्रिया ओर उसके साथ निवास क्रिया) जने के समय राजा ने उसे 
विश्वास दिलाकर बार-वार कहा ।। १६, २०।। -““युचिस्मिते ! तुम्हारे लिए तै चतुरङ्गिणी सेना 
भेज गा । उसके साथ मे तुम्हे ्रपने नगर म बुलागा?।।२१॥ 

वैशम्पायन वोल्ले-जनमेजय ! इस धकार शङ्कन्तला से प्रतिज्ञा करके राजञा दुष्यन्त, मन- 





2६९ 


भगवांस्तपसा युक्तः भत्वा करि चु करिष्यति } एवं दंडिन्तयद्धंद प्रविवेश स्वक पुरम्‌ |२२॥। 
यु हतयाते तसिपिस्तु कण्वाऽप्यः्मन-यमद्‌ । दन्दः द पितर्‌ हिया नापजगाम तम्‌ ।२४॥ 
विङ्गायाथं चतां कण्ठा दिव्यक्नाना बहतर; ¦ उवाच भगदान्पीतः एरयस्दिव्येन चक्षुषा ।२५।। 
त्वयाच यद्र रहसि मामनादत्य यः छतः | पंसा सह्‌ सययाग्‌ न इ पर्मापयादकः ॥२६।। 
षत्रियस्य हि गन्धर्व विबाहुः भष उच्यतं ¦ सकापायःः सकापेन निमन्त्र रहसि स्पृवः।।२७। 
धपान्पा च पहात्या च दष्यन्तः पदशः | छप्यमःनद्ः पिं यस्त्वं भजमानं शङ्खन्वल् ॥२८)। 
महत्यः जनिता छक्र पुत्रस्तव महावलः । य इमां सागरा्पगीं कृत्स्नां मोक्ष्यति मदिनीम्‌।।२९॥। 

।} 

| 


परं चाथिप्रथातस्य चक्र तस्य महत्पनः | भविव्यःप्टदि्रूहं ततं चक्रवतिनः 1३ 
ततःपक्षास्य पादा सा विश्रान्तं मुनिमव्रवीत्‌ । विनिधाय ततो भारं सन्निधाय फलानि च ।३ 
शङकृन्तलोवाच | | 

¢ = न = + १. 
पथा पतिरेता राजा दुष्यन्तः पुरषोत्तमः। तस्म ससचिवाय त्वं प्रसादं इदुयदङि ३२ 
कृण्व उवाच्‌ 
पसन्न एव तस्याहं त्वत्कृते वरवणिनि । गृहाण च वरं मत्तस्त्वं शुभे यदभीष्सितम्‌ ।३३। 


ही-मन, महिं कर्व के सम्बन्ध की चिन्ता करते हुए चके ॥२२॥ भगवान करव तवस्वी हे ¦ वे मेरे 
इस वृत्तान्त को सुनकर कया करणे, पेखा सोचते-सोचते वे अपनी राजधानी मं पहुचे ॥२३॥ राज्ञा 
के जने के एक मुहूतं बाद ही महिं करव आश्रम मे श्राये ! पर, शङ्कन्तला लज्जा के कारण अपने 
पिताकेपासनजा सक्ती ।२४।। करव ने शङ्कन्तला की बातं जान लीं, क्योकि वे महातपस्वी, 
दिव्य-ज्ञानी थे। दिध्य-दष्ठिसे सव देखकर तथा प्रसन्न होकर वे वोल्ते ॥२५॥ - यद्रे! एकान्तम 
मुभसे विना प्के, तुमने पुरूष के साथ जो संयोग किया है, वह धमै का विनाशक नहीं है ।*६॥ 
ग{न्धववे-विवाह क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठ हे । दोनो, ल्ली भौर पुरुष, परस्पर अनरागयुक्त होकर, मन्ब- 
हीन विवाह कर सकते हं २७) महात्मा दुष्यन्त धार्मिक ओर श्रेष्ठ पुरूष है, शङ्कन्तले ! जिनको 
अनरक्त जानकर तुमने अपना पति बनाया है २८ तुम्हारा पुत्र श्रेष्ठ नौर वलवान्‌ होगा, जो 
समुद्र से धिर, इस समस्त पृथ्वी का भोग करोगा ॥२६॥। उस महातमा, चक्रवर्ती की सेना जब 
शन्न पर चढ्ाई करेगी, उसे कोई रोक नहीं सकेगा ॥३०।) 


द्मनन्तर शकुन्तला ने मुनि के पैर धोये। उनके हाथसे बोभःल्ञे लिया} उनके सामने 
फ़ल रक्ला | इस प्रकार मुनिके विश्राम करने पर, शङ्कन्तला बोली ३१ 

शकुन्तला वाली -्मेने पुरुषश्रेष्ठ राजा दुष्यन्त को श्रपना पति बनाया है। आप 
सचिवाके साथ राजा पर प्रसन्न हा ॥३२॥ 

करव बोले--सखुन्दरि ! तुम्हारे कारणस्म उस राजा पर प्रसन्नहीरह। शमे! जो तुम्दै 
श्रमो हा, वह वर तुम मुसले लो ॥३६॥ 


यहाभारल-दंहितः २७० 


वशुष्पायन उवाच | 
तत धर्मिटतां वरे दाञ्वास्दास्छलनं तथ | शङ्कन्तला परवाणां दुष्यन्तहितकाम्यया ।३४।! 


[ये क [वा + जतकम पा भ्‌ ९ १ | +, (© ने ष्क (>) क्क ह नव्य 
इति श्रीहामःरते =-शपयेतति सम्भयपवंि शङ्कन्तलोपाल्याने श्रिसप्ततिदथोऽष्दपयः ।७३॥ 


क, 


वेश्पायन उवाच 
मतिङ्ञाय तु दुष्यन्ते भतियते शङकन्तलाम्‌ } गमं सुषाव वाणनोरः इुमारममितौजसम्‌ ॥ 
¦ 


[क्रि 


१ ॥ 
त्रिषु वर्षेषु पूर्णेषु दीष्टनलप्दूतिर्‌ । रूपौदायुशोपेतं दौभ्वन्ति जनमेजय ॥ २॥ 
जातक्रमादिसंस्कारं कण्वः पुख्यक्कतांवरः ! विधिवत्सारयामाद् वर्धमानस्य धीमतः ॥ ३! 
दन्तैः शुकॐः शि वरिभिः सिंहसंहननो महान्‌ | चक्राकितकरः भरीमान्पहामूधां प्रहाबलः ॥ ५ । 
ड्मारो देवगभाभः स तत्राशु व्यपेत । षड्तरपं एव वालः स कण्वाश्रमपदं पति ॥ ५ । 
सिदव्याघान्वरार्धध महर्ष गजस्तथा | ववन्ध दक्षे बलवानाश्रमस्य समीपतः | ६ ॥ 
अरोहन्दमरयंश्चेय क्रीडथ परिधावति । ततोऽस्य नापवक्रस्ते कणएवाश्रमनिवासिनः ।। ७ ॥ 
स्त्वं सवेदमनः सवे हि दमयत्यसौ । स॒ सव॑दमनो नाम कमारः समपद्यत ॥८। 


। 
। 


वेशम्पायन बोले-दुष्यन्त के हित की कामना से, शकुन्तला ने पुर-वंश के सदः धामि 
वने रहने तथा राञ्य-च्युतनदहने का वर माँगा ॥३४॥ 


जिस्प्ततितम अध्याय | 


शकुन्तला के पुत्र का जन्म; रकुन्तखा का पति-गृह जाना; दुष्यन्त शोर शकुन्तला क्रा दिवप्द्‌ ) 


वैशम्पायन बोले -शङुन्तला से घतिक्ञा करङे राजा दुष्यन्त के जाने पर शकुन्नलाने परा. 
कमी पुत्र उत्पन्न क्रिया ॥९।| तीन वष के बीतने पर श्र्चि के समान तेजस्वी, रूपवान्‌ श्नोर गुणवान्‌, 
दुष्यन्त के पुत्र क्रा, पुण्यात्मा मे शरेष्ठ महषिं करने जातकर्म श्रादि संस्कार कराये । इन संस्कारो 
को विधिपू्ेक उन्होने सम्पन्न कराया । वह बालक होनहार चनौर बुद्धिमान था ॥२,३॥ उसके दत 
सफ़द्‌ श्रोर तीखे थे । उल्का शरीर सिंहके समान गदीला था | उसके हाथमे चक्र का चिन्ह 
था । उखक्ा मस्तक बडा था श्रौर वह वलवान्‌ था॥४॥ वह बालक देवपुत्र के समान था श्रौर 
कर्व कं श्राश्चम मं रहकर षठ रहा था । छुः वरस की उघ्रमै महर्षिं कण्वे श्राश्रम ङ सिंह, 
बाध्र, बराह, भले तथा हाथियो को पकड़कर, श्राश्चम के पास ही वृत्तो मै वाँ देना था॥५,६॥ 
वेह उन पर चृता था, उनको ङ्ग करता था, उनके साथ खेलतां था चौर उन्हं दौड़ाता था, 
इससे करव के आश्रम मे रहनेवाले ऋषियों ने उखक्रा नाम सर्वदमन रक्वा, वयोकि वह 
सव का दमन करता था; तवसे बह कुमार सवेदमन-नाम से प्रसिद्ध इश्रा॥७,८॥ 
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विक्रमेणौजसा चैष वलेन च समन्वितः रगृदिह ष्ट्वा कमं चास्यातिमापुषम्‌ ९ 
समया यावराज्यायेत्यव्र थच र्‌डन्तक्लाम्‌ । इवसषाङ्ाय कण्वः {ुधष्यादुवाचह ।॥१०।। 
पाह्न् शिरः शीघं सहपत्रामितो ग्रहात्‌ | मतुः भरापयतामारं 7रलष्टरएुरिताम्‌ ।॥११॥ 
नारीणां चिरवासाहि बान्धवेषु न राचते | कौतिचारितरधमध्रस्तस्पाद्यत मा चिरम्‌ | १२) 
तयेत्युक्त्वा तु ते स्र प्रातिष्ठन्त मरहजसः | शङ्खन्तलां पुरस्छरल्य सपुत्रां मजसाहयम्‌ ।१३॥ 
ग्रहित्ाऽपरगममिं पुत्रं कमदन्टोचनम्‌ । अजगाम ततः सुभ्रद्व्यन्तं दिदिवादवनात्‌ }1१४)) 

भृत्य च राजानं विदिता च प्रेशिता। यह तनव पुत्रंण वाल्लाकसयमतजयघः | १५; 
निवेदयित्वा ते सर्वे आश्रयं पुनरागताः) पूजयित्वा यथान्यायपव्रदीचशुङ्कन्तखा [\१६। 


ञ्मयं पुत्रस्त्वया राजन्योवराञ्येऽभिषिच्यताम्‌ 

त्वयाच्चयं सुतोराजन्पय्युतपन्नः सुरोपपः । यथा समयमतस्मिन्त्तस्व परपोत्तम ।१७)) 
यथामत्संगमे पूवे यः कृतः समयस्तथा । तं स्मरस्य महाभाग कण्वाश्चमपदंप्रति ।१८॥ 
सोऽथ श्रव तदवाक्यं तस्या राजा स्मरन्नपि । च्रव्रवीन्नस्यरामीति कस्य व्दं दृष तापसि | १९। 
धर्मकामाथसम्बन्धं न स्मरामि त्वया सह । गच्छं वा तिष्ट बा कामं यद्वापीच्छसि तलकर [२० 
सेषयुक्ता वरारोहा व्रीडितेव तपस्विनी } निःसंज्ञंव च दुःखेन तस्थौ स्थृणेव निश्चल ॥२१॥ 


पराक्रम, तेज, श्रौर बल से युक्त उख कुमार सवेद्मन को तथा उसक्र श्नमः कमकरो देखकर 
ऋषि ने शङुन्तला से कहा कि युवराज पद के लिए यही उचित समयं । पुनः उन्होने श्रपने 
शिध्यों से कहा ॥६, १०।। -शकुन्तल्ला को पुत्र तथा ज्ाने-योग्य सामभ्रिय के साथ, शीत्र हयी यहं 
खे इसके पति केघरले जाश्रो ।|११ चियो का श्रपने पिङ्गल मे वहत दिनो तक रहना च्छा 
नहीं हं । इससे कीति, चरित्र ओर धमेकेनष् हानेकी शङ्गा रहतीदहे । इसे जल्दील्े जाश्रा | 
देरन करां ॥१२॥ मुनिके कहने के अनसार पुत्र के साथ शक्कुन्तला को लेकर, शिष्य इन्द्रभ्रस्थ 
के लिए चले ॥१३२॥ देवङ्कमार-तुल्य, कमलनेत्र पुत्रको साथ लेकर, सखुभ्र. शङकन्तला अपने 
परिचित बन का कुडकर श्रायी ॥१६॥ बह राजाकेपास गयी | राज्ञा को ववरक्छी गी श्लौर 
शकुन्तला बालसूयं क समान तेजस्वी पुचके स्वाथ वहां पटुंचायो गयी ॥६५॥ षि के शिष्य 
राजा के सामने शङकन्तला को उपस्थित करक लौट ्राये । विधि-पूर्वक्र राजा का सत्कार करके 
शकुन्तला उनसर बाली ॥१६।॥- यजन्‌ ¡ श्राप इस लड़के का युवराज पद्‌ पर श्रभिषेक करं} यह 
देव -पुत्र तुल्य बालक ्रापके द्वारा मेरे गभं से उत्पन्न हुश्या हे । पुरुषनधेष्ठ ! समय के ्रनुरार श्राप 
इससे वतव करं ॥१७॥ महाभाग ¦ करव षि के श्राश्रममे मेरे साथ समागम हानेक समयजो 
प्रतिज्ञा श्चापनेकी हे, उसकारमरण्‌ कर ॥१८॥ राजानेउसक्रा वाक्च सुनकर कहा--“्दृष्र तापसि | 
त्‌ करिसखकीहं? मुभे कु मी स्मरण नहीं हे ।” यद्यपि राजा को सव स्मरण थः |॥१६॥ तुम्हारे 
साथ मेरा वैवाहिक सम्बन्ध हुद्या है, इसका मुभे स्मरण नहीं हे | तुम चाहे जाश्रोयारहो 
जेसी इच्छाहो, वेसा करो ॥२०॥ दुष्यन्त केपेखला कहने पर बेचारी शकुन्तला लज्ञित हो गयी | 
दुःख खे वह सक्लाहोनदो गयी, खुत्थक समान निश्चल खडीरही ॥२९१। करोध श्नौर श्रमषे स 
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वंसन्मापषत्श्ष) स्र ध । ऋटाषर्विदहन्वीव दियग्राजानयक्षद ।२२}; 
श्रा गृहान च पन्युना चं समीरिता | तपसा सम्भृतं तेजा धारयामास क तदा ।॥२३॥ 
छा इतमिवध्यात्वा दुःखामषसमन्विता। यतारमभिसम्प्रक्ष्य क्रदधा इद्र ।।२४॥ 
जानद्धपि पह्मराज कस्ादवं भाषस | न जानामीति निश्शङ्‌ यथाऽन्यः पादरतां जनः।)२५। 
अत्ते हृदयं वद्‌ सत्यस्यवाव्रतस्य च । कस्याणं वद्‌ साक्ष्येणऽमात्मानमवमन्यथाः ॥ २६॥} 

। 


योऽन्यथ।सन्तमात्मानपरन्यथा परतिषचते | कि तेन न कृतं पापं चारंणात्पापहारिणा ।॥२७ 
एवस्य च मन्यस त्वंन हृच्छयं वस्सि युनि पुराणम्‌ | 
यो वेदिता कमणः पापकस्य तस्यान्तिकं स्वं जिनं करोषि ।॥२८।। 
मन्यते पापकं कृत्वा न कथिद्त्ति मामिति } विदन्ति चैनं देवाश यथेवान्तरपूरषः ॥२९। 
्रादित्यचन्द्रावनिखा नजला च बाभपिरापा हृदयं यशश्च 
अह रावरिश्व उभे च सन्ध्ये धमश्वं जानाति नरस्य हत्तम्‌ ॥३०॥ 
यपा वचस्वतस्तस्य नियातयति दुष्करतम्‌ । हृदि स्थितः कमसक्षी क्षत्रज्ना यस्य तुष्यति ॥२१॥ 
न तु तुष्यति यस्येष पुरुषस्य दुरात्मनः । तं यमः फएापकमाणं दियालयतति दुष्ठृतम्‌ ॥३२॥ 


उसकी आंख लाल हा गयीं, राढ सडकने लमे । उसने राजा कोरेदी नज्ञरसर्देखा, मानो उन्दं 
जला रही हा ॥२२। उसे क्रोध तो बहुत श्राया, पर ्रपने को उसने संभाल लिया | तपस्याका 
तज्ञ, जा एकञ्च था, उसे राक्रा रथात्‌ राजा को कोई शाप नहीं दिया ॥२३॥ दुःखिनी श्द्ुन्दल्य 
ने थाड़ी दर तक्र विचार क्रिया, पुनः पति की श्रार देखक्रर वह क्रोध से वोली ॥२५।।- महाराज! 
जानकर भी, नहीं जानता ह, निःशङ्क हकर आप देसी बात स्या बवालते ह? णेसी 
वाते तो साधारण धरेसि के आदमी बोलला करते हें २५; आ्रापसे जा मे कहती ह्व, बह 
स्चदहेया स्ट, इसका साती आपका हृदये) श्प सच-सच किए, आत्मा को साक्ती 
वनाक्रर किये, उसका तिरस्कारम कीजिए | ९६ जापक तरह की बात को दुसरी तरह 
की करके प्रकाशित करतार; जा बात ज्क्लषी नहीं, उसको वैसी वतलातादहैः वह्‌ श्रपनेको 
धालादेने वाल्ला चारदहं) उसपापीने कोन-सा पाप नहीं करिया ?।२७॥ तुम समभतेदो कि 
उस समयमे श्क््ला था; मेरे कामका किसीने देखा नहीं, कोई जानता नही, परहदयमे 
रहनेव ले प्राचीन मुनिकोतुमभूलगपे हो । वह पाप-पुर्य खव प्रकारके कमींको जानता 
। तुम उस आस्क सामने पाप कररहेहोा) उसके सामने श्रपराधीहो रहेहा ॥२८ 
मनुष्य पापकरके सममतादहै कि मुभे कई नहीं जानना, परन्तु देवता उसका जानते है चौर 
हृदयस्थ श्रात्मा जानता हं ॥२६॥ सूये, चन्द्र, वायु. अञ्चि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय) यमराज 
दिन श्रौर रात, दाना खन्ष्याप्टं तथा ध्म, ये मनुष्य के वृत्तान्त के जानते है । उसक्रे कोई क्म 
इनसे चिप नहीं सकते ।३०}। वैवस्वत यम, उनके सव पापौकोनष् श्र्थात्‌ क्षमाकरः देते, 
जिनपर कर्मी कं सान्ती हृदयस्थ श्रास्मा धसन्न रहता है ॥३१॥ जिस पापी पर श्रात्मा प्रसन्न 
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योऽवमन्यान्मनात्मानमन्यथः र | नतस्यदेवाः श्रवसा सटः न्यः न कारणम्‌ |३३॥। 

स्वयं पद्ठेति मामेवं मावमंस्थाः पतिव्रतम्‌ । अचह यं स्दयं मायामुयस्थितःम्‌ ।३४।। 

किमथ मा पराङतददुप्रकषसि संसदि मि छिन भ्रुलेषि पे ॥२३५ 

यदि मे याचमानाया दचनं न करिष्यसि । दुष्यन्त शतधा मृषा ततस्नेऽस्फुरिष्यति ।।३६।। 

भार्या पतिः सम्रविश्य स यस्माज्जायते पूनः | नद स्द नायास्दं पौरष्णाः कवयो विदुः ।|३७।। 
| 


| 
यदागमवतः पसरस्नदपत्यं प्रजायत | तत्ताग्यति दचतन्या पृ्॑प्रतान्पितायहःन्‌ | ३८।। 
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पन्ास्ना सरकव्यस्मातिितरं त्रायत सुतः । तस्माट्पुक्र इति पाक्तः सयमत स्दययुवाः ।२९।। 
साभायाया ग्रहे दक्षा सामायाया प्रजावती 
साभायाया पतिप्ाणासा भाया या पतिव्रता ।४०)) 
अधभाया मनुष्यस्य भायाश्रष्तमःसखा । भाया मूलं द्रिवगेस्य भाया मूलं तरिध्यतः ॥\५१। 
यायावन्त्‌ः क्रियावन्तः समायां ग्रहमेधिनः | भायावन्तः पनादन्त्‌ यावन्तः द्यन्वत्‌ाः ८२) 
सखायः परविषिक्तेषु उदन्त्येतःः प्रियम्बहाः । पितये धमकार्येषु भवन्त्यातंस्य मातरः ॥५३॥ 


नहं होता, उसको यमराज बहुत पीड़ादेता है) क्योकि बह उसे पापी समता दहे | तास्पये यह 
कि मनुका श्रात्मा के सामने अपराधी या पापी बनना उचित नहीं ह ३ जो स्वयं 
श्रपने आत्मा का तिरस्कार करक असत्य वात प्रकाशित करता हें, देवता उसका कल्याण 
नहीं करते, आत्मा मी उसकी सहायता नहीं करता ॥३३॥ मे स्वयंश्राप कं य्ह उपस्थित इ 
ह| अपमेरा ्रपमाननकरं। मे पतिच्रतादह। मे सत्कारक याग्यर्हु। मे स्वयं श्रापरके यहां 
श्रायी ह, आपहील्ली ह, राप मेय सत्कार नहीं करते।॥२९॥ छोटे श्रादमियोके समान,सभा 
मं आप मेया तिरस्कार कररहेदै। नै च्यः जङ्गलमैरोर्ही ह जिसे आप सुनते नद्य ?।३५॥ 
राजन्‌ ! मै आपकर सामने प्रार्थना कर रही ह| दुष्यन्त) यदि तुम्नमेसयी बातन मानी, त्ते 
वम्ह्यारा मस्तकं दुकड़ डुकड़ दो जायगा ।|३द६॥ पति, भायां मंप्रवेश्च करक उससे उत्पन्न हाता 
हे अथात्‌ पतिही पुत्र रूपम उ्पन्नदातादहे) इखीसे ख्रीजाया कही जातीदहं, ेसा प्राचीन 
विद्धानां का मत हे ।।३9॥ विद्धान्‌ धुख्षके जो पुत्र उत्पन्न हाता हे, उस्र उत्पन्न पुत्रके दारा वह 
्मपने पुवे-पुरुषो का उद्धार करता है ॥३८॥ पुनामक् नरक स पितरका वह उद्धार करता 
अतएव स्वयं स्वयम्‌ ने उसे पुत्र नामदिया हे ॥६६॥ वही भायांहे,जाधघरके कामोमे कुशल 
हो, जो पुच्रवतीदहदाजा पतिम प्रेम रखनेवाली हो तथा पतिवतादहा ॥७०॥ खी पुरुषका आधा 
सङ्गह | बह उसका शष्ठ साथी रहे धमे, श्रथ, श्रौर काम की स्द्धिखीके द्वारा दती 
ख्रीके दारा मचुष्य श्पना उद्धार कर सक्ता रे ॥४१॥ जिनक्िस्वीह, उन्हीं की क्रियापः 
सरन होती है । उन्हीं को गृहस्थाश्रम कास्ल प्रष्ठ होताहे)वेदही प्रसन्न रहते है नौर रेश्वयं 
सम्पन्न रहते हे ॥४२॥ प्रिय बोलने बाल्ली दिया, जिस समय कोईभी साथी नहीं रहता, मित्र 
काकामदेतीहै। ध्रमे-कायौमे पिताके समान उपदेश देतीदहै रौर पीड़ा के समय माताके 
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कन्तारेष्ठपि विश्रापो जनस्याध्वनि कस्यवे | यःसदारःसविश्वःददस्लस्सःहाराः परा गतिः॥४४। 
संसरन्न्यन ठर दिपदेष्येकृषतिनम्‌ | भायवान्देति भतरं सततं या पतिव्रता ४५ 
परथमं संस्थिता भाया एति पेत्य परतीक्षते | पूदेमृतं च भतार पशथात्साध्व्यदतुमच्छति ॥४६। 
एतस्पात्कारणाद्राजन्पसिग्रहणमिष्यते । यदाप्नोति पतिभायामिदरोके परत्र च ॥४७५७। 

एत्मात्पनैव जनितः पुत्र देत्युच्यते वुधैः | तस्माद्वायां नरः पश्येन्पातृवत्पुव्मातरम्‌ ॥४८। 
भायायां जनितं पत्रमःदर्टुष्दिद चाननम्‌ । हादते जनिता प्रक्ष्य इं प्राप्येव पुण्यक्रत्‌ ॥७९ 
दद्यमाना यनद खैव्यःविदिश्वःदटुरःनरःः | ह्यादन्ते स्वेषु दारेषु पमाताः सलिलेष्विव ॥५०॥ 
पु्॑रब्धोऽपि रामाणां न इर्यादपियं नरः । रतिं प्रीति च धमं च तास्वायत्तमवेक्षय हि ॥५१।। 
द्मात्पना जन्पनः कषेत्रं पुण्यां रायाः सनातनम्‌ । कषीषःमविष् शक्तिः खष्टु रामापरतेप्रजाम्‌॥५२॥ 
प्रतिपद्य यदा मृनुधरणणरेखुगु ठितः | पितुराश्िष्यतेऽङ्नि किमस्त्यभ्यधिकं ततः ॥५३॥ 
सत्वं स्वयपमिप्राप्तं साभिखाषमिमं सुतम्‌ | प्रेक्षमाणं कटाक्षेण किमथमवमन्यसे ॥५४॥। 
अण्डानि विभ्रति खानि न भिन्दति पिपीद्लिकः! । नमरेथाःकथं युतवंधमज्ञःसन्स्वमात्मजम्‌ ॥५५॥ 


। 
। 


समान चेवा करती ह ॥४३॥ बीहड वन मेँ जाने वक्ते पति को खरीक द्वारा ही विच्चाम मिलता 
है} जिस्केखीटै, वही समाजमं विश्वसनीय सम्ा जाताह; श्रतएवं पुर्वकं लएस््ी 
वश्यक ह । उसके विना पुर की दुखसी गति नहीं हे ॥५४।॥ जव पति परलोकगामी हात 

निःखहाय होश्र , शक्लानरकमे जातादहै, उस समय उस पतिक्रा साथ देनेवाली पतित्रता 
स्बीही होनी दै ॥४५॥ यदि पति के पहले स्त्रीकी सत्यु हई, तो बह परलाकमे पति क्यौ राह 
देखती रहती है ¦ यदि एति की मृत्य पहले हुई, ता उस समय स्वी उखका साथदतीदहे, वहभी 
मर जाती ह 1४६।। राजन्‌ ¦ इसी कारस्‌ व्याह क्रिया जाता रहं, क्याक्ि पति का इस लाक तथा 
परलाकम एक स्ती मिल जाती हं ।६७॥ मनुष्य पुन्न रूप मं स्वय उत्पन्न हतां हः श्रत्व 
उसक्मीश्रात्माहीपुत्रहोतीहे । इसी कार, पु कोमाताका मडधेष्य ्चरपनी माता कू समान 
सममताहे ॥५८।दख्रोसे जो पुत्र उत्पन्नहोतादहे, उसका मुहः पिताक खमानदहीता हं, उस 
मुह का दखक्रर पिता प्रसन्न हाता रहै, जिस प्रकार पुर्यात्माखगे मे जाकर प्रखन्न होता हे ॥४६॥ 
जा मानसिक दुःखा स जलस्देहा, शारीरिक पीडासे यह्लद, वे भी श्चपनी खीके पास 
जाकर प्रसन्न हो जाते हैः जिस धकार धूपसे पीडित, जल पाकर प्रसन्न होता हे ।५०॥ कद्ध हाने 
पर भी मयुष्यकोदलरी का श्रनादर नहीं करना चाहिप, उसको दुःख नहीं पर्हुचाना चाहिए, 
क्योकि अनुग, प्रेम छोर धमं उसकी अधीन दं २९ सनातन काल से अपने जन्म 
लेने कां पविच्न क्षेत्र खिर्याँदयी है। दियो ङे विना षि भी क्या पुत्र उत्पन्न करने 
की शक्ति रखते है? ।५२॥ जिस समय पुत्र धूल मे भरकर पिता के शरीर से लिपट 
जातादहे, उससे बद कर दुसरा श्रानन्द्‌क्याहो सकनादहे?॥५३॥ यह श्रापका पुत्र बड़ी 
उत्करटा से आपङ् पास चाया है! आपकी श्रोर कराक्तसेदेल र्हा, श्ाप इसका तिरस्कार 
क्यों करते हं ?।॥५४। चीरि अ्ररडे देती है, पर उनका न्ट नहीं करतीं; उनका पालन क्स्ती हं, 
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न वासां नरामाणां नापांसरड-दिधः) शिशोरह्न्यरस्य स्पशः सुनोयंथा सखः।।५६।। 
व्रह्मणे दिपहां शेषो माषरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ ¦ युखगरीवदं शरटः पुत्रः स्पशवतां वरः ॥५७} 
स्पृगातु त्वां समारिलष्य पु्राऽ्यं प्रियदशनः | उदरः -दुलदरःस्परशोलोके न विधते ।५८॥ 
त्रिषु वर्षु पूर्णेषु परनाताऽ्टमरिन्दम्‌ | इमं इमारं रानजन्द्र तव शोक रशन ।५९॥ 
आहतां दाज्ेधस्य शुतसंल्यस्य पौरव । उतिवागन्रिक्षेमां पुतकेभ्यददत्पुरः })६ ० 
ननु ना्पह्पागप्य इदन्न मूध्नि पुत्रातुपाघ्राय प्रतिनन्दन्ति मानवाः ||६१। 
दृदुच्द्पि वदन्तीमं यन्त्रश्रायं दहिजातयः | जातक्यणि पुत्राणां तदापि विदितं तथा }६२।। 
अगादंगात्संमवति हृदयाधिजायस } अत्मा व पुत्रनामासि स जीवर शरदः शतम्‌ }\६३।। 
जीदितं त्वदधीतं म सन्तानमपि चाक्षयम्‌ | तस्मात्छं जीवम पुत्र सुषुखौ शरदां श॒तम्‌ ॥६४। 
त्वदंगेभ्यः प्रमनोऽयं युरपान्दुरयोऽपरः । सरसीवामलेत्मानं द्वितीयं पश्य वे सुतम्‌ ॥६५। 
यथाद्याहवनीयाञग्निगाहपत्याखस्ीयते । तथा तत्तःपमूताञयं व्वमेकः सन्द्िधाकरतः !६8। 


मृग दकृष्टेन पुरा मृगयां परिधावता । अहमासादिता राजन्मा 


फिर धममेज्ञ होकर तुम श्रपने पुत्र का पालन क्या न करोगे १।।५५॥ वद, खी तथाः जल के स्पशं 
से वेसा ्रानन्दं नहीं होना, जैला छोटे लड़के के लिपरनेसे होता हे ५६) द्विपदौ मे ब्ाह्यण 
भेषठ है, चतुष्पदौयेगोधेठहै) वड़ो मेंगुरश्रे्ठ है ओ्ौर स्पशं-ुल देनेवाल में पुत्र श्रेष्ठ है ॥५७॥ 
यह देखने मे सुन्दर पुत्र तुम्हारे शरीरम लिपटे श्रौर तुम्हारा स्पशेकरे। पुत्र-स्पशेसे बटृकर 
सल देने बाला दुखलरा स्पशं नदीं ह ।।५८॥ अरिन्दम | वुश्हारे दुःखो काद्र करने वाले इस कुमार 
के उत्पच्चकरके तीन वर्षा के बाद मे तुम्हारे पास आयी ॥५६॥ पौरव) सूनिकागरह पं, आकाश- 
वाणी ने मुभसर कहा था कि तुस्हारा यह पुत्र सो श्रश्वमेधयो का करने वाला दोगा ॥६०। दृसरे गाँव से 
लौटे इष मदुभ्य; अपने पुत्रका माथा खुघते हे) स्नेहपूर्घक उन्है गोद मे लेकर प्रसन्न होते 

६१॥ द्विजाति क पुत्रौ के जातकमे के समय जिन वैदिक मन्त्रौ का प्रयोग किया जातादहै, वे 
अपको मालूम हे ॥६२॥ (वेदिक मन्त ्रागे लिखे जते ह “तुम मेरे श्रज्ञो से उत्पन्न हुए हो, तुम 
मेरे हदय से उत्पन्न हुए ह्य; तुम पुत्र नामक मेय श्रात्मादहो, ठम सौ वर्षो तक जिश्रो ॥६३॥ मेयः 
जीवन तुम्हारे ्रधीन हे, मेरी वंश्त-परम्परा तुम्हारे अधीन दहे, अरतप्व मेरे पुत्र! सौ वर्षो तक्र 
सुखी रहकर तुम जोषित रहो ॥६४॥ तुम्हारे शरीर से यह उत्पन्न इश्ा है, एक पुरुष से दुसरा 
पुरुष उत्पन्न इञा हे, तुम श्रपना प्रतिविम्ब निमैल तालाब के जल के समान इख पुत्र केसरूपमे 
देख सक्ते हो ॥६५॥ जिस प्रकार गाहंपत्य चि से आहवनीय श्रग्नि उत्पन्न हाती है, यह पुत्र 
तुमसे उत्पन्न हुद्ाहे । ठुमष्कथे. अवदो हो गये ॥६६॥ राजन्‌ ! शिकार ङे लिए निकले हुए 
रगा के पौषे दोडते-दोड़ते आप मेरे पिताके श्रा्रम मे गये चौर उस समय कुमारे मे आपको 
मिली 
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दा देन नाव दद्यः (निदेराप्सराः। दिवः सम्प्राप्य जगतः इदिद्वापित्रादजोजनत्‌ ॥& 


भ 


| 
ता मां हिपदः प्रस्थे दुदु रेनकःऽप्सराः | अवस्मीय च पां यात्‌ परात्सजदिवासदी ॥७०। 
दबु दर्णा एवं छहवत्यन्यजन्मनि । यदहं दान्धदेस्त्यक्ता बास्वे सम्पि च त्वया ।॥७१। 
कायं त्वया परि्यद्ता गमिष्यािस्यमा्रमम्‌ | इमं तु बालं संत्यक्तुं नाहस्यात्पजमात्मनः ।॥॥७२।। 
दुष्यन्त उवाच 

न इरदशिट-सदि थि जातं श्कुन्तले | असत्यदचनानःयेः कस्ते शद्धास्यते दचः ।७३।। 
मेनक! निरु वन्धकी जननी दव } यया हिमवतः पृष नि्मास्यमिदं चौ ज्भता ।७५) 
स चापिनिरदुक्रशः क्षचरयोनिः पिता तव } दिश्वाित्रा वाद्णस्वे लुध्धः कामवशंगतः ॥७१५}) 


मेनकाञ्प्छरसां शरेष्ठा महर्षीणां पिति चते! तयोरपत्यं शस्मारदपएु शचीव प्रभासे |।७६। 
श्रद्धेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न लछज्जसे | त्द्‌ \\७७। 
क्व मपि सचेवाग्यः साऽप्सरा क्व च मेनका ! य्‌ च स्येवं छ्रपश् तदस्त वेदधारिखी ।७८। 
द्तिकायश्च ते पुत्रो बालोऽतिवलवानयम्‌ ¦ कथपरपेन छरंन शाकस्तस्य इवोडगतः ।७९। 


सुनिकृष्टा च ते योनिः पुश्चली प्रभाषसे | य्च्डया द उदरनि ।॥८ ०) 


५, 
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उवेशी, पृवंचि्ति, सहजन्या, मेनका, विश्वाची चौर घृताच्छैःयेद्यी हुः ष्ठ ल्लः 
ह ॥&८॥ इनमे भी बह्मा से उत्पन्न होने के कार्‌ मेना सर्वश्रेष्ठ है! वह स्वगं से पृथ्वी प्र 
आयी ऊौर विश्वामित्र के द्रवाय उसने सुखि उत्पन्न किया ॥६5।} हिश्शएलय की तरद £ उदस्त मेनक्छा 
अप्सरा ये सुभे उस्पन्न किया शौर वह दृखरे क वस्वेकं समान दुरः छोडकर देह छ्रुलटा चलं 
गयी. प्रालूम पूथ-जन् ये मने कौन-ला रेखा पाय क्ण हं, जा काद्यादस्था म॑ बान्धवो 
ने मेरा व्याग किवयाश्चौरः इल समय तुम मैय व्यध्य कर स्डेदहा ४७२४ च्छा, यदि तुम मेय 
ल्यागहीकरतेदोता करो, मे पने चाश्रममं चली जाऊ; पर इसत दालक कालत्यागन कयो 
क्यौकरि यह तुम्हारा वु है ॥७२। 
दुष्यन्त बोल्े- तुम्हारे गभे से उत्पन्न पुजको मै नहीं पहिचानतः | खियां सुखी होनी है। 
तम्हारी बात पर विश्वास कौन करेगा१।७३॥ तुम्हासै माता मेनक्सा निदंय थी, श्रसनी थी, जिसने 
हिमालय पर तुम्हे सूखी माला के समान फक दिय था ॥ञ५। वह तुम्हाणं पिता जो द्य 
कुल मै उत्पन्न इश्मा था, निदेय था । ब्राह्रुत्व का लोमी कह विश्वामित्र कामी था ॥७५)} मेनका 
श्रप्सराश्मौमेथष्ठथी, जो तम्हासे माता थी | तुम्हारे पिना महर्षय मे श्रेष्ठ थं | उनकी सन्तान 
होकर तुम पुश्चली के समान क्यो वातं कर रही हा ?।७६॥ जा बात तुव मेरे सामने कह रही 
हो, वह विश्वास के योग्य नहीं है| उखक्रा मेरे खामने छ्दते हुए तुम्है लग्डा नहीं आती दुष्ट 
तापसि ! तू यद्य से चली जा ॥अ]। वे महषि यो मे श्रेष्ठ कहाँ विश्वाभि, करटा वह अप्सरा 
मेनका श्रौर तपस्विनी का वेष धारणं करने वाली कहाँ वेचासी ठू | ॥७८॥ तेरा यह पुत्र वहतं 
मोखा है, बहुत बलवान्‌ है, यह इतने ही थोड़े काल मे शालवृ्त के समान कैसे हौ गया १।७६॥ 





सदेयतरपराक्षं म यच्छं ददस्व दाश्च | नाहं त्वामभिजानानि यथेष्टं गम्यतां खया ।८१।। 
दसनय दम श परच्िद्रशि पदयसि । अत्यना विद्छाक्रदि पशयन्नपि न पदयसि ।८२॥ 
मेनश! चिदयष्वेद भिद्य दुमेनकःद्‌ ¦ च्य जन्य दुष्यन्त ददं जन्मनः ।।८३। 
क्षिताटति राजन्छ अन्तरिक्ष चरान्यहम्‌ ¦ अआवयारन्तरं पश्य येरपतषपयारिय ॥८४। 
महेन्द्रस्य इवेरस्य यमस्य वर्णस्य च | भवनन्यदुसंवामि वयं पश्यमे वषः {८५ 
सत्यद्दापिपदादोञ्यं यं परवक्ष्यामि तेऽनधं । निदशंनाथ न दपाच्छुन्वा हं क्षन्तमहस्ि \\८६॥ 
विरूपा यावदाददं नात्यनः पश्यते इम्‌ । मन्यते तावदात्मानमन्येभ्या इपवत्तरम्‌ ८७) 
यदा स्वशुखदादशं §द्त साऽभिवीक्षते ] तदन्तरं विजानीते आत्पानं चेतरं जनम्‌ ॥८८॥ 
अतीपरर्प सम्पन्ना न कंचिदवमन्यते ¦ अटोरयसयन्दुदाचो भददीह दिहेठकः ॥८९।। 
मूख हि जस्यत पु स शरुत्वा काचः श्ुमशश्युमाः | अह्युभं वाक्याद्‌ पुरीषम्‌ शृष्रः ॥९०॥ 
पाहनस्तु नखद इ दं श्रुत्वा वाचः सुमह्धुमाः) युणवहुवः स्यदः दद हंसः क्षैरमिकाम्यसः ।॥२१। 


र 


ठम्डास जन्म वड़ा ही रिन्दिति है, अतदव तुम दुश्चलीके कस्मान वातं कर्ती हो} अकस्मात्‌ 
कामले अन्धी दान्नर मेनका ने शायद तुम्हे उत्यच्च करिया है ॥दग) तापसि ! तुमने इद्ध कह 
रहौ द्य, व्ह सवयं नह जानता | भैदठु {| 

हा 


2} 


द न्नक्ष वाट 


| 


राजन्‌ ! दुसरे कं सरक के बरावर दाषकोतुम देख रहै हो; पर 
पने विद्पक्ते रमान्‌ बड़े पराध का देखकर भी चीं देखते ॥८२। मेनका देवताश कीहै रौर 
देवता मेनके दं च्थरद्‌ इन्हीं का सस्वन्ध है | अतएव दुष्यन्त | मेया जन्म वुम्हारं जन्म से 
है ॥ ८३} राङेन्द्र पृथ्वी पर सटक्तेहोश्ौरमै आकाशम चलती हरु) हयद्‌ानोका 
येद ठम देल, पड श्रौर सरलो क समानहे ।1<छौ न इन्द्र, इ्वेर, यम श्रौरवर्णकधरोमें 
जा खकतो ह । राजन्‌ । तुन मेसा प्रभाव देल ॥८५॥ निष्पाप ! यह कहावत बिल्कुल टीक रहै, 
जोमे कहती, सिफं तुम्दै उमभाने क ल्िर कहती ह, क्रोध से नहीं । सुनकर तुम ्ुमे चमा 
करना ॥८६॥ जव तक मचुष्यखपरायटेटामुह दपण मं नहीं देलता, तवतक वह शअपएनेकाव 
सुब्दर खमन है ॥८9॥ पर, जघ वह अपना र्द्म मुह दपेणमे देवलेन है, तद अपना शौर 
दृखरों क्रामेद्‌ सयस्‌ षन ह ॥्८ जो वहत छन्दररै, वह दूसरे का चपमान नह्य करता 
जो अधिक वालन है, वह दुवदी श्रौर पर-चिन्दक कहा जाता है \८6} वक्ाके मुह से निकली 


[कक्ष र 


यच्छी खरौर बुरी वानसि रखे पनुष्यवुसेबातौ काही ग्रहण कर्ता है, जिस प्रकार खुश्रर 

( ५९ 

र तस्तु क्ती श्योर ष्याननरदेकर केवलकिष्डाहौद्रूहता है ॥&०॥ जो मचुष्य बुदमानदहं 
त से वःते श्टुनकरर उनम जा अच्छी वातदहातीदहे, उसे ले लेतेहेश्ौरवुसैको 


त 
खु देते ह; जिस पकार हस दृधनलेलेता ह शरोर पानी का दौड़ देता है ॥६१॥ सञ्जन मञुष्य 
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परितप्यते } तथा परिवदन्नन्यँस्तुष्टो भवति दुजेनः ॥९२। 
नितिप्‌ ¦ एं सज्जनमाकरुश्यमूखभदति 


निहतः ॥९३) 
शनः | यत्रवाच्थाःपरः संतः उशनषुस्टसादिधष्न्‌ ॥९४। 
यते । यत्रदुजेनमित्याह दुजनः सञ्जनं स्वयम्‌ ।९५। 
दाङोदिषादिव | अनास्तिकोप्युद्विनते जनः फं पुनरःस्तिकः ।।९६। 
न मन्यते । तस्य देवाः भ्रियंघ्रन्ति न च ोकाुपाश्रुते ॥९७॥ 





| 


सत्यधमच्छुतालंसः क्रु 
स्वयघुत्पाय व पुत्रं खश्‌ 
इलयति हि पितरः पुत्रमन्रुवन्‌ । उत्तमं सर्वधर्माणां तस्मात्पुत्रं न संत्यजेत्‌ ॥९८॥ 
स्वपत्नीघभतान्प्वरन्धान्करतान्विदधितान्‌। कृतानन्या सुचोत्पननान्पुत्रान्वै मतुरवकीत्‌ ।९९५। 
धमकीत्यावहा नृणां मनसः परीतिवरधनाः । त्रायन्ते नरकाज्जाताःपुत्राधमेप्लवाः पितृन्‌ ॥१००।। 
स त्वं दृ पतिशदृख पुत्रं न त्यक्तुमहसि । चात्मानं सत्यध्ोः च रा्यन्पृथिकीपरं ! 


| 


वमिहादि ॥१०१॥ 
बरं दूपशतद्रापि वरं वापीशतात्कतुः । वरं करतुशतायुत्रः सत्यं पुत्रशतादरम्‌ ॥१०२॥ 


नरेन्द्रसिंह कपटं न वोदुः त्वरि 


दूखरो की निन्दा करके दुखी होता है, पर दुजंन दसस की निन्द्‌ा करके धलन्न ह्योत ह ॥६२; लिख 
भक्रार सञ्जन मदुष्य बडा को प्रणाम करके प्रसन्नहोता है, उखी पक्रार मूखं वड की निन्द्‌ 
करके खुश हाता है ॥६३॥ विद्धान्‌ दूसखरोके दोषा नहीं देखतेश्ौर वे सुख पवक रहते है । 
मूल मनुष्य दख के दोषौ को देलक्र प्रसन्न होते हैँ । जिन दुगुष्णौ ङे कारण मूर्खो की निन्दा 
ोतीहे, मूले उन्हीं युरो के दूखसं मै बतललाते ह ॥&५।॥ इससे वट्कर खंखार मे 
हंसी कमी वातत श्रौरक्थाहो सकरूतीहै? जो स्वयं दुजन है, बह सज्ञन को दुर्जन कहता है ॥६५॥ 
जिस मयुभ्य ने सत्य-धर्म का व्याग कर द्विथा, उसवे कद्ध सपं कं समान नास्तिक मनुष्यभी 
भयभीत हाता हैः फिर ्रास्तिकके भयमीत होनेकौ ता च्याः वात हे ! ॥६६॥ जिसने स्वयं श्रपने 
` समान पुज उत्पन्न क्रिया, च्व वह उते अपना पुत्र नहीं मानता | देवनां स्ते मनुष्य का देश्वयं 
नष्ट कर देते है रोर उसका परलोक भी नष्ट हो जाता है ॥€७॥ पितरौ ने कहा है कि पुत्र लकी 
प्रतिष्ठा है । उससे वश चलता है श्रौर उसका उत्पन्न होना श्रेष्ठ धर्मद! देसे पुत्र कात्यागन 
करना चाहिए ॥६२८॥ अपनी खी से उत्पन्न पाँच प्रकार के पुत्र ( ओरल, क्तेजज, कानीन. गूढज् 
द्मोर सहाद ) श्रोरक्रीन, पालित, स्वीकृत रादि इूखरोदख्री मं उत्पन्न पुत्र मनु ने बतलाये है ॥६&॥ 
ये पुत्र मलुष्यो के धमे शरोर कीरति बढ़ने वाले है । उन प्रसन्न रलनेवाले हे । ये नरक से पिततं 
की रक्ता करते है ।येपितरांके लिए एक धार्मिक नोक्ता ह ॥१००॥ श्रनपव राजश्रेष्ठं ! आपको अपने 
पुत्र कात्यागन करना चाहिए । राजन्‌ ! आप श्चपनी, सव्य शौर ध्म कीरक्षा कील्ञिर | नरेन्द्र 
सिह | श्रापकरो चुल नहीं करना चादिष्ट ॥१०१॥ सौ कुद वनवाने की श्रपेक्ता पक तालाव बनवाना 
उत्तम हे। सौ तालाव की श्रपेत्ता एक यज्ञ करना उत्तम है, सो यज्ञ की श्रवेक्ता रक पुत्र उत्पन्न करना 
रेष्ठ है शरोर सौ पुत्रौ की ्रपे्षा एक सल-धर्मै का पालन करना श्रेष्ठ है ॥१०२॥ `दज्ञार श्रश्वमेध 


२७९ संभवपवे 


अश्वमेध सहं च सत्यं च तुलयाध्रतम्‌ । अश्वमेध सहृद्धाद्धि सत्यमेव विशिष्यते }\ १०३}, 


सववेदाधि गमनं सवदीयादगाहनम्‌ । सत्यं च व्रचनं राजन्‌ सम॑वास्यान्नवासमम्‌ ॥१०४॥ 
नास्तिसत्यसमो धर्मो न सस्यादिचतेपरम्‌ | न हि तीव्रदरं किंञिदग्रतादिह वियते ॥१०५। 
राजन्सत्यं परंत्रह्य सत्यं च समयःपरः | मात्याक्षीः समयं राजन्‌ सत्यं संगतयस्तु तं ।॥१०६॥; 
नृनेचेरसंगस्ते श्रदषासि न चत्यम्‌ | आलनाहंत गच्छामि स्वादलनास्ति संगतम्‌ ।\ १०७; 


त्वामूनेऽपि हि दुष्यन्त शुरनावदंसक्र्‌ । चतुरं ताभिपायुवी पुत्राम्‌ "द ।।१०८॥} 
वृञम्पायन्‌ उद्ाच 
एतावदुक्ता राजानं प्रातिष्ठत रद्ुन्दखा । च्थातरिष्षा दृष्यन्त वागुवाच शरीरिणी ।१०९॥ 


क अ ^ 


. 


ऋत्विक्‌ एुरःदिताचत्यमन्वियिश्च हतं तदा | मल्ञा मातापिहुःपत्रा येन जातःस एद सः|| ११० 

भरस्व पुत्रं दुष्यन्त मावमंदथाः शङ्कन्तलाम्‌ । रेतोधाः पुत्र उच्वेयति नरदेव यगक्ष्याट्‌ ।१११। 
तं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला । जाया जनयते पुत्रात्यनोङ्ग दविधा्कतम्‌ ।॥११२।। 
तस्माद्वरख दुष्यन्त पुत्रं शङ्घन्तलं वरप । अभूतिरेषा यत्यक्ता जीदञजीवेतमातमनम्‌ ॥११३॥ 


यज्ञ शरीर एक सत्य तुला पर रला जायता हज्ञारौ अश्वमेधो सेएक सव्य बढ़ जायगा ।१०३।। 
सब वेदो का अध्यन करना, सव तीर्था का परिश्रमस्‌ करनाःये सत्यक्ते समान्य भी सक्ते ह 
श्रीर नहयंभी दहो खक्ते १०५} सल कै सम्रान दुखा धमे नहीं हे) खत्यसे वट्कर कोई धमै नद्य 
हे । राजन्‌ ! असत्य स बकर कडार पाप भी दृसरा नहीं है ॥१०५॥ राजन्‌ ! सत्य परब्रह्म है, 
वही नियम है, उसका त्याग मत करो | श्रपनी मैत्री का सत्य बनाश्रो ॥१०६॥ यदि तुम ्रलव्यसे 
प्रे कर्तेद, मेरी वातो पर स्वयं तु्ह विश्वास नदींहैतोमे यद्य से श्रपने श्राप ही जाती ह, 
क्योकि तुम्हारे समान मनुष्य से मैची नहीं हो सकती ॥१०७॥ दुष्यन्त ! वुम्हारे विना मी मेस 
यह पुञ् चारो शरोर समुद्रसे धिरी हुईं छर हिमालय का कुरडल धरार करनेवाली पृथ्वी का 
शासन करेगा ॥१०८] 

वैशम्पायन वोले-राजा से ेखा कहकर शकुन्तला वर्ह से लोदी । उसी समय राजा 
दुष्यन्त को सम्बोधन करकं आ्आकाशवासी ने उनसे यह कहा--उस्र समय राजाके पास पुरोहित, 
ऋत्विक्‌) श्रा चायं श्नौर मन्त्री वत्तमान थे- “माता पुत्रको गर्भ॑मे केवल धारणं करनेवाली हे। पुत्र 
तोउसीका हाताहे, जिससे उत्पन्ने होता है ॥१०६--११०॥ दुष्यन्त) पुत्र का पालन करो, 
शङ्ुन्तला का तिरस्कार मतकरो । राजन्‌ } पिता ही पुत्र रूपमं उत्पन्न होता हे अौर वह पितयं का 
नरक से उद्धार करता हे ॥१९११॥ इस गभं क धारण करनेवाले तुम हो, यह श्कन्तला ने सत्य कहा 
हे पुरुषकाजाखङ्गदो भागौमे बर जातादहे, खी उसी एक अङ्गका पुत्र रूप मे उत्पन्न करती 
देः च्रथात्‌ पुरुष का रूप गर्म॑मेधारणकरकेखी उसे पुत्रके रूपमे उव्यन्न करती है ॥११२॥ 
राजन्‌; इस कारण शङ्कुन्तला केपुत्र का तुम पालनक्ररा ) यहव्ड़श्भाग्यकी बात हैकिजञीते हप 
पुज को छोड़कर पिता जीवित रदे ॥११३॥ हे पौर ! शङुन्तला के गभं से उत्पन्न दुष्यन्त के दख 
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[कुन्तलं महात्मानं दोप्यन्तिं भर परव । भतव्योऽयं त्वया दस्दुस्ःक दचनादपि ॥ ११४}, 
तस्माद्रवत्वयं नाद्ना भरत नामते सुतः । तच्छा पौरवो राजा व्याहृतं विदिदोकसःम्‌ | ११५] 
पुरारितमरःस्यं संहृष्टो ववीदिदम्‌ | गृण्ठत्देतहमवठोऽस्य द्येद्‌ तस्य भाषितस्‌ ॥११६। 
ग्रहं चप्येवमेवनं जानाभि यदरन्दटय्‌ | यवं वचनादेव शृहीयामि स्वमात्मजम्‌ 


भवेद्धि शक्य टोक्धस्य नेवश््धो भदेदयम्‌ । ११७ 
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वेशस्पायनं उवाच्‌ 
तं विशोध्य तदा राजा देवदूतेन भारत | हृष्टः प्रषुदितश्वापि परतिजग्राह प छतम्‌ ॥११८॥ 
ततस्तस्य तदा राजा पित्रकमाणि सश ¦ कारयामास बुदितः मीतिपानात्म्जस्य ह ॥११९॥ 
मृति चेनयुपाघ्राय सस्नहं प्रिषस्वने । सथाञ्यपाना विपंशच स्तूयपानशच वन्दिभिः ॥ 

ख धद परमालम्‌ पुन्रसस्परःड तपः ॥१२० 
तां चैव भाया दुष्यन्तः पूजयामास धमतः । अ्रववीर्येव तां राजा सान्त्वपूत्रमिदं वचः ॥१२१॥ 
कृता लाकपराक्षोऽयं संबन्धोऽयं त्वया सह } तस्मादेतन्मया दवि त्वच्छुहूध्यथं विचारितम्‌।१२२॥ 
मन्यते चेवखोकस्ते स्रीभावान्पयिसंगतम्‌ । पृतरश्चायंहतोराज्येमयातस्याट्धिचारितम्‌ ॥१२३॥ 


महात्मा पुत्रका तुम पालन कराः क्यो क्रि तुम्हे इसका पालन करना चादि । हमे लोग भी तुम्हें 
पालन करने की आज्ञादेते हं ॥११४॥ श्रतपव, तुम्हारे इस पुत्र का नाम अरत होगा 1 देवताश्च 
कं इस वचन को सुनकर राजा दुप्यन्तने प्रसन्न होकर पुराहित तथा सचिवासि क्हा--"“ञआआप 
लाग देवदूतके इख वचन को सुने, मै इस वालक कौ श्चपना पुत्र जानता रन्तु मे स्वयं 
इसको पुच्र.रूपमं श्रहस करः केता दो लाय अनेक प्रकारके सन्देह क्रते; इसका शुद्धन 
सममत ॥१९१५--; १७ 
वैशम्पायन वाले-देवदुत के कटने स उख पुचरदेविवयद्ं लागा का सन्द दर हो गया, 
एसा सममकर दुष्यन्त ने प्रसन्न छर गदगद इहाकर उसक। अपन यहां रल ज्ियः ।॥११८॥ अनन्तर 
राज्ञने प्रसन्न होकर श्रपने पुत्रके संस्कारक्राये, जो पिताक द्वारा रूभ्पादित हाते हे।।९१६।्राह्यसौ 
तथः बन्दियांने राजा का सत्कार करिका, उनकीस्तुतिकी | राना स्नेहपूवेकर पुत्र का श्रालिङ्गन 
क्रिया शरोर उसका माथा रसँघा । पुत्रके स्पशं से साजा अत्यन्त सन्तुघ्र हुए ॥१२०॥ याजा दुष्यस्त 
धरमेपूवेक शपनीषखी का परत्कार किया छीर समात्‌ हष जन्होने उससे कः 11 १२९१।--' मेरा- 
तम्हारया सम्बन्ध एकान्तम हृप्ाथा, उसकी खवर क्रिसीका नहींथी) इसस ल्मेग सन्देह कर 
सक्ते थें। उसी सन्देहको दुर करने केलिए, देवि ! मेने यह व्यवहार किया, जिरूसे लोग तुम्हं 
पवित्र समभ १२२ अविवाहित खी-रूपमं तुम्हारा मेय साथ दहुत्रा है, ेसा लग समम लकते 
यह पुत्र अवैध सम्बन्ध से उत्पन्न है श्रौर राज्य पर वैडाया गया दे, यह माव लोगो के मन मे 
श्रा सक्ताथा । इसीलिए मेने वैखा विचार क्रिया था श्रौर तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार 
करिया ॥१२३॥ प्रिये ! मेरे व्यवहार से कद्ध हाकर तुमने सुभे अग्रिय बातेकहीदह। विशालाक्षि! 
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यच्चक्ोपि तयाऽत्यथं त्वयोक्तोऽस्स्यपमियंपिये | दरयिन्दाविशालाक्चि तन््षान्तं ते मयाद्ुभे।।१२४॥ 
तामवष्टुकता राजर्विदुष्यन्ता महिषीं धियाद्‌ | शमोभिरचयानैश्च पृनयामास भारत ।\१२५॥ 
दुष्यन्तस्तु तदा राजा पुरं द्‌्न्वलं तदा । भरतं नामतः करत्वा योवराञ्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १२६ 
तस्य तत्थयितं चक्रौं॑परातत महत्मनः । मास्वरं दिव्यमजितं लोफसम्नादनं हत्‌ ।१२७] 
पिजित्य मदीरलद्चकार वशवर्तिनः । चचार च सतांधमं परपचानुत्तमं यश्‌; १२८ 
ना चत्रदन्दःसीन्दःदभेःयः प्रतापदान्‌ } ईने च वदभियङ्घेयथा शुक्रो मरत्पति; ।॥१२९॥ 
| प । श्रीमान्‌ गाविततं नाम्‌ वाजिपेधमवापसः ॥ 
यस्मिन्सदस्र प्लान कण्वाय भरतो ददौ १३० 
भ्रतादुमारतीकनयनदं भारतं हलम्‌ । अपरे ये च दूर्वे व्‌ भारता इति विश्रुताः ॥१३१॥ 
भरतस्यान्धवायेहि देवकसपा महौजसः । वभूयुदेद्यरस्पाश्च दहवोरानसत्तमा; ।१३२॥ 
येषामपरिमेयानि नामपरेयानि सवशः । तेषां तु ते यथाद्य कीतयिष्यामि भारत | 
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। 
महामायान्दवकस्पान्सत्यानव परायणान्‌ ॥१३३॥ 
(> र ५. १: १ ५4 भ इ ८ षः क 5 २३ न [ ह 
इति भ्रीगहामारते चादिषवंणि संमदपवणि शङुन्तलोपाख्याने चतुः सप्ततितमोऽध्यायः ।!७४। 


उन बात के अपनी प्रमिक्रा की कही इई जानकर मैने त्तमा कर दियाः' ।१२४)। राज्ञषिं दुश्यन्तने 
अपनी प्रिय महारानी से देल कहकर उस वद, अन्न, पान आदि देकर प्रसन्न किया # १२५॥ 
राजा ने शकुन्तला के पुत्र सरत क युषराज्ञ-पद्‌ दिया ।२२६॥ नहान्मा भस्त की च्चाज्ञा सव 
जगह पचलित इई । वह महान्‌ उाज्ञा, अजेय तथा लोक को गु"जानेवाली न्रौर शद्ध थी अर्थात्‌ 
प्रजाकेहितके द्धि प्रचारिन होती थी ॥१२७॥ उन्होने राजान्न को जीतकर शपते दधीन 
किय, धमे-पालन किया च्रौर वे यशस्वी इए ॥१२८॥ वे प्रतापी राज्ञा चक्रवर्ती धे, 
समस्त पृथ्वी के स्वामी थे! देवराज इन्दरके समान उन्दने श्ननेक यज्ञ॒ न्यि ॥६२६॥ 
कर्व ने यज्ञ कराये, जिनमे वहुत दक्तिसा सिलली। अनन्तर संञा भरत ने गोवितत नामक 
अश्वमेध यज्ञ क्ियाश्रौर हजारो प्ह्णतौ मरत ने कणवकोदी; ८ गोवितत काद है, गोश्च 
का विस्तार अर्थात्‌ जिस यज्ञ मे बहुत अधिक गो-दान क्रिया जाय) ॥१३० राज्ञा भरत की 
कीर्ति संसार मे फैली | मारत नास से उनका वंश प्रसिद्ध इचा; ओर जो राजा हुए, वे भी सारत 
कलये ॥१३१॥ भर्त-वंश्च मे देषतुस्य पराक्रमी, व्रह्मतुस्य ज्ञानी राजा इए ॥१३२।} उनके नाम 
वहन अधिक ह| उनमें जो प्रधान है, उन सत्यवादी, विनयी, देवतुद्य राजा का नाम ङे आपङे 
सापने कर्मः १३३ 
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मजापतेस्तु दक्षस्य मनोर्वेवस्वतस्य च । भरतस्यङ्करोः पूरोराजमीढस्य चानघ ॥ १ ॥ 
यादवानामिमं व॑ं कारवां च सर्वशः । तयेव भरतानां च पुण्यं खस्त्ययनं महत्‌ ॥ २ ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कोत्तयिष्यामितेऽनघ । तेजोभिरुदिताः सव महषिं सयतेनसः | ३ ॥ 
दश प्राचेतसः पुत्राः संतः परयननाः स्मृताः । युखजेनामिनिनायेस्ते पूवं दग्धा महौनसः।। ४॥। 
तेभ्यः प्रचेतसो जज्ञे दक्षोदक्षादिमाः मनाः। सम्भूताः पुरुषव्याघ्र स हि लोकपितामहः ॥ ५ ॥ 
वीरिण्या सह संगम्य दक्षः पाचेतसे पुनिः । अरात्मतुस्यानजनयत्सहस्च संशितव्रतान्‌ ॥ ६ ॥ 
सदस संख्यान्सम्भूतान्दक्षपुत्रांश्च नारदः । मोक्षमध्यापयामास सांस्य ज्ञानमुत्तमम्‌ । ७ ॥! 
ततः पवाशतं कन्याः पुत्रिका भ्रभिसन्दधे । परजापतिः प्रनादक्षः सिखक्जनमेनय ! < ;; 
ददो दशण्सधाय कश्यपाय योदश । कालस्य नयरे युक्ताः सप्तदिददिदिन्दे | 
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त्रयोदशानां पत्नीनां यातु दाक्षायणीवरा। फारच; करयदस्तवस्यापाटित्यान्दपजी जनद्‌ | 

४२ [कव्‌ धक न © भ्रः ) 
उनद्रादीन्वीयस्षम्पन्नान्विवस्वन्तमथापि च | विवस्वतः सुतो जङ्गे यमो वैवस्वतः भञुः | 
मा्तरुडस्य म दुधीमानजायत सुतः परुः } यमश्चापि सुतोजङ्गेख्यातस्तस्यालुनः प्रयु; । 


भरतवंश का परिचय । 


वेशस्पायन वोले-प्रजापति क्त, वैवस्वन मनु श्योर भरतवंशी कुर, पुरु, श्रजयीद्‌ नौर 
यादवों काकलद्सन्म करता) ये भरन-वंश के अन्तगतं) ये पविन्न ज्र मङ्लमय हैं | 
यश श्रौर श्रय देने वले है । निष्पाप ¡ इनका वर्नं करता ह| ये सभी म्ह्षियौ क समान 
तेजस्वी उत्पन्नहुप थे ॥६-३। प्रचेता कं दल पुत्र उत्पन्नहृप, वेदसो तपस्वी श्नोर पथिन्न थे । 
उन्होने मुंह से च्चित्र प्रर्ट किया श्रौर उस अच्चिसे, फैले वृत्तौ मौर लताश्रौ का जलायाः ॥:॥ 
उनसे ्रचेता-वंश मे दच्त उतपन्न हुए, जिनसे न्य प्राञ्चो की उत्पत्ति इई ! पुरुष्रखिह ! इसी 
कारण दन्त लाक-पितामह कहे जते ह ॥५॥ वीरिणी नाम कीद्री से सम्बन्ध करके प्रसेता-वशी 
दक्लने ्रपने समान दज्ञार पुत्र उत्पन्न क्वि, जो प्रसिद्ध बतधारी हुए ॥६॥ दन्तेके उन 
ह्रो पुरा को नारद ने मोक्ल-शाख का उपदेश दिया ! सांख्य का उत्तम ज्ञान पट्ाया, जिससे 
वे संसार स विरक्त हा गये ॥9। जनमेजय । प्रजा उत्पन्न करत को इनच्छासे प्रजापति दत्तने 
पचास कन्या उत्पन्न कीं ॥२८।। उनमें दस ध्म का, तेरह कश्यपा श्नौर सत्तादसर चन्द्रमाको 
दीं । ये सत्ताइस कन्याः काल का नियन्बरण करने वाली थौँ। ।६। बारह लियो मे सर्वश्रेष्र 
द्‌त्तायक्षी थी । उससे मरीचि-पुत्र कश्यप ने देवताश के उत्पन्न किया ।१०॥ बलवान्‌ इन्द्र आदि 
देवताश्च तथा सूयं को उन्होने उत्पन्न किया । सूर्य से यमराज उत्पन्न इश्रा, जो विवस्वनसू्ंका 
पुज होने से वेवस्वत कहा जाता है ॥१९॥ सूरय के मयु नाम का बुद्धिमान पुत्र श्रा, यम भी सूर्य 
ही कावेटाथाश्रोर मनु का छोटा माई ॥१२॥ बुद्धिमान्‌ मजु धमास्मा थे। उनका वंश चला, 
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धर्मात्मा स यतुथौमान्यत्रवंशः प्रतिष्ठितः । मनोवंश्ते षानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत्‌ ।१३॥ 
व्रह्मक्षत्रादयस्तस्मान्पनो नातस्त पानवाः } ततोऽमवन्यहाटन वह्यक्षत्रण संगतम्‌ ॥१४॥ 
ब्राह्मणा पानवस्तेषां = । वेनं धृष्णु" नरिष्यन्तं नापागेक्ष्वाह्कमेव च ।१५॥ 
कारूषथथगर्यत्ति तथचैवाषमीदिदप्र्‌ ! पृषध्रं नवमं प्राहः क्षत्रधमेपरायणम्‌ ॥१६।। 
नाभागारिष् दरापान्यनोः पएत्रन्पचक्षते | पंचाशत्ते पनोःपत्रास्तथवान्येऽमवन्‌ क्षिता १७ 
रन्योन्यं मैदात्त सव विनेशुरिति नः श्रवम्‌ । पुरूरवास्ततो विद्वानिलायां समप्यद ॥१८।) 
ख वे तस्या यदन्दालारिद चैवेति नः श्रुतम्‌ | योदश सथुदरस्य होषानश्नन्पुरूरवाः ।॥१९॥। 
दमादयः सव्वेमातुषः सन्यहःयशाः । विप्रैः स विग्रहं चक्रे यीर्योन्यत्तः एरूरवाः ॥२०॥ 
जहार च स दविधाणां रत्नान्युक्रारतामपि | चनल्ङरुपारस्तं यजन्‌ ब्रह्यलाकादुपेत्य ह ।।२९१॥ 
अनुदर ततश्चक्रं परत्यग्ह्णन्नचाप्यसा । ततो पहर्विथिः कद्ध: सथः शप्तोव्यनश्यत ।।२२। 
खोमान्वितो बलमदन्नष्टसंज्ञो नराधिपः । सहि गंधव लोकस्यादुव श्यसहितात्रिराट्‌ ॥२३॥ 
निनाय क्रियार्थेऽग्नीन्यथावद्विहितांस्िधा । षटसुता जजिरे देखादयुधोमानपावषुः ॥२५॥ 
दृढायुश्च वनायुश्च शतायुश्चोव शी सुताः } नहुषं शृदशमाणंरजिंगययननसम्‌ ।)२५}; 


मनुकाष'श मानव नाम से परसिद्ध दुश्चरा ।१३॥ आद्यण-दन्निय श्रादि मानव, मयु से उतपन्न इए) 
राजन्‌ ! अनन्तर ब्राह्यर्‌ नौर क्षन्ियो का परस्पर सम्बन्ध हुश्रा। व्यसने चत्धिय कन्याश्रमं 
पुत्र उत्पन्न किये ॥१५॥ उन मयुवंशी बाह्यो ने साङ्गवेद्‌ का अध्ययन किया । वेन, धृष्य, नरिश्यन्त 
नाभाग, इद्वाङ्क, काटष, शर्याति, श्राठबीं इला नाम की कन्या, क्तत्रधमे पालने बले नवं बृषघ् 
द्मोर दशवे" नाभागारिष् ये मन्‌ के पुत्र कहे जाते इनके द्रनिःस्तिश्यौर भीमनुके पचास पुत्र 
उत्पन्न इए ॥१५--१७) हमलोगो ने खुनादहेक्रिवे सेवर पुत्रश्रापल के विराध से नष्टा गये 
द्मनन्तर विद्धान्‌ पुरूरवा इला से उत्पन्न हुए ॥६१८॥ पेखा सुना जाता हंकि वहदइलाही पुरूरवा 
का पिताश्चौर माना थी! पुरूरवा समुद्र के तेरह द्वीपाक्रा भोग करता था ॥१६॥ यश्षस्वीं 
पुरूरवा मनध्य थे, पर वे रेक प्रिथ के साथरहतेथेजे मदयुष्यन थे, एकवार बल क घमर्ड 
मं आकर उन्होने ब्राह्मणौ से भिसोध कर लिया ।२०॥ उन्हाने जह्य क घन रल हर स्मि | 
ब्रह्यण रोते चिह्धाते रहे ¦ इसके पश्चात्‌ ब्रह्यलाक से सनत्कुमार ऋषि उनक्तं पास आये ॥२१॥ 
उन्दने राजा को श्रतिखस्मत उपदेश दिया, याज्ध्मे बतलाया, पर राजानेकहवातन सुनी । 
इससे क्रोध करके महर्षियोने राजाकाश(प दिया श्रौर उनका नाशो गया; बह राजा बलके 
घमंड मे आक्र बुद्धवा चुक्रा थाश्चौर लोभी दहो गया था ।२२, २२॥ 

वे रजा गंधव लोकसे उवंशौ के साथ तीनो, गाहेपव्य, दाक्तिरश्चि शौर श्याहवनीय 
श्रचियोक्ति क्रियाकेज्लिएले श्रये थे। इला पुत्र पुरूरवाके छः पुत्र उदयान्नहुर्‌ थे। च्रायु, ध्रीमान्‌, 
्मावषु, दडायु, वनायु, च्रौरश्चतायु, येः उवी के गभं से उत्पन्न हुएथे। स्वमान कीकन्या 
सेश्रायुकियेपु्र हुए । नहुष, इद्धशस्मा, रजि, गय श्र श्नेनस्‌ । चायु का पुत्रनहुष, बुद्धिमान्‌ 

द 
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स्वभानदीद्तानेतानायोः पुत्रान्धचक्षते । श्रायुषो नहषः पतनोधीमान्सत्यपराक्रमः ॥२६। 
राज्यं दरतटु-खद्न्ड पृथिवीपते । पितुन्देवानपीन्विमामन्य करयरश् सन्‌ ॥२७] 
नहुषः पा्यामसि वब्रह्यक्षतयवोतिर्‌ः । सहत्वादस्यु संघातानषीन्करमदापयत्‌ ।२८। 
पञुवच्चैव तान्पृष्ठ वाहयामास दवीयान्‌ | कारयामासचेन्द्रत्वममिभूय दिवौकसः ॥२९॥ 
तेजसा तपसा चेव ॒विक्रमेणोजसा तथा । यतिं ययातिं संयातिमायातिमयरतिध्रवम्‌ ॥३०। 
नहुषा जनयामास षट्‌ सुतान्ियवादिनः । यतिस्तुयोगमास्थाय ब्रह्यभूतोऽभवन्युनिः ॥२३१॥। 
ययातिनाहुषः सम्राडासीत्सत्यपराक्रमः । स पालयःणस महीमीने च बहमभिमेखेः ॥३२॥ 
अतिभक्त्या पित नचन्देवांश्च प्रयतः सदा । अन्वग्रहासजाः सबांययातिरपरानितः ॥३३॥ 
स्य पुत्रा महेष्वासाः सवः सञ्ुदितागुणेः । देवयान्यां महराज श्भिष्टठायां च ज्गिरे \ ३४); 
देवयान्यामजायेतां यदुस्तुवसुरेव च । द््ध्ाुशपएृख्थ शर्वाय द जज्ञिरे ३५); 
स शाश्वतीः समाराजन्पजाधमेण पाटयन्‌ । जनरामाच्छन्पहापौरां नाहुषो दरश २६।। 
जराऽभिभूतः पुत्रान्स राजा वचनपन्रदद्‌ | यदुृरतुवसु च द्रद्चादुच भारते ।३५७ 
यौवनेन चरन्कामान्युवायुवतिभिः सह । विहतुमहमिच्यामि साहं कुरुत पुत्रकाः ॥३८॥ 
तं पुत्रो देवयानेयः पृम॑जो वाक्यमव्रबीत्‌ । किं कायं भवतः कायमस्माकं यौवनेन ते ॥३९॥ 


। 


शरोर पराक्रमी था ॥२४--२६॥ राजन्‌, बह नहुष धर्मपूरवेक राञ्य का शौसन करता था। पितर 

देवता, षि, गन्धवे, नाग, राद्तस, बाह्य, त्तत्रिय ओर वैश्यौ का पालन बह धर्मपूवंक 
करता था) उस राजानेलुटेरौ के दल कानाश किया थाश्चौर छषियो का करद्‌ वनायाथा 
अथात्‌ बह उनसे कर बद्धुं करता था 1२७, २८।। तेज, तवस्या, पराक्रम ओर वल से देवता 
कों हराकर नहुष ने इन्द्रपद पायाथा भ्रौर ब्राह्मणौ का बलपूवंक श्रपना वाहन बनाया था। 
नहुष ने छः पुत्र उत्पन्न क्ये । वे सभी भरियवादी थे] उनके नाम ये थे--यति, ययाति, संयाति 

श्मायाति, अयति छौर ध्रुव । यति ने योगमागं ग्रहण किया, वह ¦बह्मपरायसा होकर सुनि वन 
गया ॥।२९--३१।) सव्य पराक्रमी नहुष-पुत्र ययाति सभ्राट्‌ इुप । इन्हाने पृथिवी का पालन किया 
श्रौर अनेक यज्ञ क्रिये ॥३२।। मक्तिपरषेक तथा तत्परता के साथ बे पितरौ ओर देवनाश्ौ की पूजा 
करते थे { श्मपराङ्ित ययाति ने खमस्त प्रजा पर अनुग्रह करिया ॥३३॥ राजन्‌ ! ययाति के देवयानी 
च्नोर शर्भिष्ठा के गभे से पुत्र उत्पन्नइुए। वे समी बीर थे श्रौर समस्त गुखो से गुणवान्‌ थे ।३४॥ 
देवयानी के गभंसे यदु श्चौर तुवंखु तथा शर्मिष्ठा के गभं सेद्ृद्य्‌ › नन श्रौर पुरु ये पुज उत्पन्न 
हप ।।३५॥ राजा ने बहुत दिनो तक्‌ धमपूवक परजा का पालन किया | श्रनन्तरवे राजा रूप नघ 
करनेवाली भयकरर बुढ़ा के शिकार हुप अर्थात्‌ वे बे हु ॥३६॥ बहे होकर राजाने यदु, तुवं, 
अन, दुह्य. अपने इन पुतं से कहा ।|३७॥ मै युता होकर युवतियो के साथ यौवन का सुख भोगना 
चाहता ह, मे युरतियो के साथ बिहार करना चाहता हँ! तुम लोग मेरी सहायता करो श्र्थात्‌ 
मेरे बुढपेिका दुःख भोगने करा कष्ठ स्वीकार करो ॥३८॥ 


२८५ घंभवयपवे 


ययातिरव्रवीत्तं वे जरा मे भरविष्हदाय्‌ ¦ योवरेनर स्वदीयेनं चरेयं विदयानहश्‌ }४० 
यजता दीघपत्रेमं इए च्य-द नश्च शुनः} कामाथः परिद्ीशटऽयं तप्येयं तेन पुत्रकाः 1४१ 
मायकन शरीरस राल्यमकः षर््‌स्तुदः ¦ अहं तन्वाऽभमिनदयः युदा इापप्रवाप्तुयाय्‌ ॥४२ 
तैन तस्य पनयषुट्न्धदुषदथा जरम्‌) तय्छदटदः परः कनीयान्हत्यविक्छमः ॥४३। 
राजंधराथिनवया हन्या यौवननाचरः} अह जर समदाय राज्ये स्थास्यामि तेऽञ्या ।४४) 
एवयुक्तः स राजर्षिस्तपोकीयं समाश्रयात्‌ ¦ संचारयामास जरं तदा पत्रे महात्मनि {४५ 
त्‌ \(४९। 

` 1 {८५७ 

| 


|| 
| 
| 


म 


प्रवणः ठया राजा यावनमाख्थितः | यायातनापि वयद्ार य॑ रक{रयत्‌ | 

ततां वपं सहस्रान्नं ययातिरपराजितः ) स्थितैः च वपएशाटलः शादल्तयविक्रपः 1०७ 
ययातिरपि प्ीभ्यां दीधक्राटं विहस्य च } विश्वाच्या सहितो रेमे पुनं ्ररथे उने ।४८}। 
| 
| 


| 

नाध्यगच्छत्तदातृ्रिं कामानां स महायशाः | अत्य यनसारःननथां तदा जमो ।४९।; 
० ०. € 

न जातु कायः कामानःयुरमोनेनर श्यति । हविषा ष्छवत्मव भूय एवाभिढधते |।५०}। 

पृथिीरवसम्दूणा हिरण्यं पश्वः ख्ियः । नालमेकस्य तत्सवमितिमत्वाशमं बजेत्‌ ।५१॥ 


देवयानी का बड़ा पुज यदु बोला--प्रापको हमल्लोगोौ का यौवने लेकर कथा करना है 
श्र्थात्‌ हमलोगो के यौवन से घाप क्या करेगे 1|३६॥ ययातिने कहा--तुपमेया इटपाल्ेलो। 
मै तुम्हारे यौवन सखे विषय मोग कर्मा ।8०।। वड वड यञ्च क करने ले अथत्‌ व्रतं के नियम 
पालनसे शौर शुक्र सुनिके शाप से मेसी काम-शक्तिनष्ट हो गयौ है, जिससे पु्रौ!मे दुखी 
हो रहा ॥3२॥ तुम लोगोमे का कई एक मेरे शरीर से अर्थात्‌ बुहापा से राञ्य शासन करे 
श्नौर मै नये शसीर से युवा बनक्रर विषय मोग कर ॥४२॥ यदु च्रादि पुत्रौने राजा ययातिका 
बुदा पा नदीं लिया । अनन्तर सबसे छोरा पुरु बोला, जो सव्य पराक्रमी था ॥४३॥ महाराज | भाप 
नया शरोर धार कीजिए, युका बनिए} श्रापकी ्राज्ञा से बुदापा लेकर मे राञ्य-शासन 
करूगा ॥४४॥ 

पुर के एेखा कहने पर उख राजर्धिं ने तपस्या ओर पराक्रम के परमाव से श्रपना बुढापा 
उदारचेता पुत्रको दिया ।५५॥ पुट की श्रवस्या लेकर राज्ञा ययाति युवा हो गये श्चौर ययाति 
की श्रवस्था लेकर पुरू राज्य करने लगे ॥४६।। राजसिंह श्रपराजित ययाति, हजार यष बीतने 
पर भी लिह के समान पराक्रमी वने रदे 99} वे च्रपनी दोनो दियो के साथ बहुत दिनों तकः 
विहार करके चै्रथ वन मे विश्वाची के खाथ रमण करने लगे ॥०८॥ इतने पर मी जव यशस्वी 
ययाति की वासनार्पँ तृन इई", उनकी मोगवृष्णा शान्तन हुईं तत्र उन्होने मन मं सेाचक्रर 
यदह कहावत पटी ।ॐ६॥ काम भगस कमी वासनाश्मोको तृचि नहीं हाती | इस प्रकार तो वह 
बहती हे, जिस प्रकार घी पडनेसेश्याग बहूनीह ॥५०) रत्नौ से भरी यह पृथिक्री, सुवरे, पशु 
श्रोर चखियाँये सवर एक श्रमिलाषी के लिए सी पर्थक नहीं हं, यह समकर मनुष्य का शारि 
ध्रारण करनी चाहिए, उसे सन्तोष करना चाहिप ॥५१॥ जव मनुष्य किसी प्रकार का पाप नहीं 
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~ 


यद्रान इते पापं :टपूदैदुरिवदिद्‌ । कमेणामनसावाचा ब्रह्य सम्पद्यते तदा ॥५२॥ 
यदाचायं न षिमेति यदाचास्मान्नविभ्यति । यदनेच्छति न दृष्टि चह्यसस्पद्यते तदा ॥५३॥ 
इत्यकष्य बहप कामानां फर ुतां वपः । समाधाय मनोबुद्धवा पत्यगृहाञ्जरांसुतात्‌ ॥५४॥ 
दत्वा च यौवन राजा पूरं राज्येऽभिषिच्य च । अतृप्त एव कामानां पू पतरमुवाच इ ॥५५॥ 
तरया दायादबानस्सि ववं मे वंशकरः सुतः । परवोवंरा इति ते स्याति छोके गमिष्यति ।,५६॥ 
वैशभ्पायन उवाच 
ततः स दप्रदृढ पर राज्येभिषिच्य च | ततः सुचरितं कृतश भृगुतुंगे महातपाः ॥५५॥ 
कालेन महतापृश्चात्काल धमेमुपेयिवान्‌ । कारयित्वा त्वनशनं सदारः स्वगमाप्रवान्‌ ॥५८॥ 
इति श्री महामारते अदिपवंशि संभवपर्वणि ययास्युपाख्याने पंचसप्रतितमोऽध्यायः ।(७५॥ 


जनमेजय उवाच 
८ ५ * म ९ $ 
ययातिः पू्नोऽस्माकं दशमो यः प्रनापतैः | कथं स शुक्रतनयां लेपे परमदृलंमाम्‌ ॥ १ ॥ 


करता, प्राणि खम्बन्धौ क्तिली भो दुराचारे लिप्त नहीं होता, कमे मनश्नौर बचन सेदनसे 
लगहो जाना, तमी वड त्र दहाता है अर्थात्‌ तभी उसे ब्रह्मज्ञान होता है ।\५२॥ जिर खमय 
इसका भय नघ्रहोज्ातादहे, न यह क्रिसीसेडरतारै ओओरन इते केर डरता है, जव इसकी 
किसी ध्रक्रार की इच्छा नहीं होती, यह किसी से द्वेष नहीं करता तत्र यह ज्ये जाता 
है ।।५३॥ राजन्‌ इस धकार राज्ञा ययातिने सांसारिक विषयो की निःलारता का विचार क्रिया 
शरोर विचारक द्वाराः यन को शान्त किया, उसे समाया चौरः पुत्र से बुहापा ले लिया ॥५४॥ 
राजा यय।ति विषय भोगं से तृप्ठ नहीं हुए थे, फिर भी उन्होने पु पुरु को उसका योवन लोखा 
दिया, उसखक्रा राज्याभिषेक कर दिया रौर उषसे कहा ॥५५। तुम्हारे ही कार्ल मै सबान्धवं | 
तम्ही वंश बह़निवाल्े मेरे पुत्रहा) यहवंश तुम्हारे नाम पर पोरववंशके नामस संसारम 
प्रसिद्ध होगा ॥५६॥ | 

वैशम्पायन बोले-राजन्‌ ! ययाति ने पुटका राज्याभिषेक किया नौर श्ृगुतुग नामक 
पवेत पर तपस्वी राजा ने अनेक पुरव क्रिये ॥५७॥ इस प्रक्रार बहुत दिनो तक पुएय संचय करके 
राजा ययातिने खिगके साथ उपवास करके प्रारल्याग शिया ओौर वे स्वगंगामी इष ॥५८॥ 

पंचसप्ततितम ध्याय | 


यथाति रौर कच की कथा । 


जनमेजय बोले-हम लोगो के पूर्वज ययातिने जा प्रजापति से दसवीं पीदीमैये, 
शुक्र की कन्या के केसे पाया, क्योकि उसका पाना बड़ा ही दुर्लभ है॥१॥ तपोधन ! हमें 


२८७ संभवयवं 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं वरिस्तर॑ण तपाधन ¦ जनुपृव्यां च मे शंस राज्ञो वंशकरान्पृथक्‌ | २॥ 
दशुस्पःवर्‌ उवाच 


ययातिरासीन्दरपतिर्देवराजसमद्तिः ¦ तं शुक्र वउवपवाशसो ववातं वै यथः प्रा॥३॥ 
तत्तऽहं सम्पवक्ष्यामि पृच्छे जनमेजय | देवयान्याथ संयोगं ययातरन |] टे ॥ 
सुराणामहुराणां च समजायत व भिथः। देश्ये परतिसंधषस्तरेलोसय र} ५॥ 
जिगीषय। तता दवा वविरेऽङ्किरसं मुनिम्‌ । पाराहित्ये न याञ्यारथं व्य || & | 
ब्राह्मणो तावु यानित्यमन्यान्यस्पधिनो भृशम्‌ । तत्र दवानिनघ दयान्दानवान्युयि संगतान्‌ ।॥ ७ ॥ 
तान्पु नजीवयामास काव्योविद्यावरश्रयात्‌ । ततस्ते पनरल्थाय योधयां चग्रिरे सुरान्‌ ।॥ ८ ॥ 
्मपुरास्तु निन उयान्सुरान्समरमूषनि | न तन्सजीवयाधास्र बुहस्पतिस्दारधीः | ९ | 
न हि वेद्‌ सतां विचा यां काव्योवेत्ति वीयतान्‌ । संजीवनीं ततो देवाविषादमगमन्परम्‌ ॥१०॥ 
तेतु देवा ययोद्ि्ाः! काव्यादुशनसस्तदा | उचुः कवदुटशल्य उयेष्पतरं बृहस्पतेः ॥१९१। 
भनमानल्मजनसखवास्पान्ङर नः चाद्यम्‌ | यासाविध्या निददति पतनजसि ।॥१२॥ 

महरक्षिभं भागमाङ्नाभविष्यसि | इषपवसमीपे हि शक्या द्रष्टुः त्वया द्विजः ॥१३॥ 


विरनार से सखुनना चाहता, साथी राजाके वंशजो कामी कृत्तान्न मै सखुनना चाहतः ह 
आप यथाक्रम कद 
वैशम्पायन बाले-राज्ा ययाति देवराज इन्द्रु क समान थे, उनका शुक्र श्रौर बृष्रप्वांने 
पहलं निस परहार उरण्‌ किया था, जनमेजय, बहम आपके पूछने पर कहता ह| नहुष-पु् 
ययाति सर देवयानी का सम्बन्ध जिस प्रकार इुश्या वहभी मे कहत ह ॥२,४ 
दैवता छीर दानवो मे सवेत्र एेश्वये के लिए परस्पर बड़ी ईर्ष्यां थी | जहाः जहो देवता 
दानव दक साथ रहत थे, वहां उनम परस्पर विरोध था, एक दुखरेसे वदृकर रहना चाहता 
था ॥५॥ दानवा का जीतने के लिद देवताच्रौ ने च्रङ्किापुत्र बृहस्पतिकेा श्रपना पुरोहित वनाया 
जा यज्ञ कराया करते थे, चोर दानवोने शुक्रका पुरोहित बनाया ।६॥ इन दाना बाह्वो 
सद्‌ा परस्पर स्पधां रहा करती थौ, पक्र दूसरे से बदरे जाना चाहता था ॥ युद्ध मे ्राये ज्ञिन दनव 
का वधदेषता करतेथे, उन सवके च्रपने विद्या बलस शुक्र जोवित कर दिया करते थे) 
वे दानव जीवित होकर पुनः उठते थे ओर देवताश्रो से युद्ध करते थे ।७,८॥ दानव जिन देवताश्मौ 
का युद्ध-तते्र मं मारते थे, उनको बुद्धिमान्‌ होने पर भी वृहस्पति जिला नहीं खकते धे ॥६॥ ज्ञि 
सजोचिनी विद्या को शुक्राचायं ज्ञानतेथे उस्र विद्या को बृहस्पति नदीं जानते थे, जिससे देवता 
ड दुःखी इए ॥१०॥ शुक्राचायं से भयभीत होकर देवता वरदस्पति के ज्येष्ठ पुत्र क्चके पास 
गथ छर उनसे वोले ॥११॥ महाराज, हम लोग आपके भक्तै, अरप मी हमारी रज्ञा करे", श्राप 
हमार सहायता करे ¦! श्रमित तेजस्वी ब्रह्मण शुकराचाय जो विया जानते, है ्ाप उसे शीघ्रल्त 
न्राच, पजा हेम लग च्रपने यज्ञ भागम भागदेगे। श्राप दानवराज् वृषपर्वा के यहाँ शुक्रा 
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रक्षते दानवास्तत्र न स रक्षत्यदानवान्‌ । तमाराधयितुं शक्तो भवान्पुव वयाः कविम्‌ ।॥१४। 
देषयानीं च दयितां इत तस्य॒ महात्मनः । त्वमायधयितु'शक्तोनान्यःकथ नविद्यते ॥१॥ 
शीख्दाक्िण्य पधर्यराचारेण दमेन च । देवयह्याः हि तुष्टायां विया तां पराप्स्यसि धुवम्‌ ॥१६॥ 
तथत्युक्वा ततः प्रायाहुबहस्पतिखुतः कचः | तदाऽभिपूजितो देवः समीपे टषपव णः ॥१७॥ 
स गत्वा तवरिता राजन्देवः संमेषितः कचः । असुरेनरपरे शुक्रं दृष्टा वाक्यपुवाच ह ॥१८॥ 
ऋषेरगिरसः पातर पुत्रं साक्षादुबरहस्पतेः । नाम्ना कचमितिख्यातं शिष्यं ग्रह्णातु मां भवान्‌ ॥१९॥ 
ब्रह्मचयं चरिष्यामि त्वय्यह परमगुरौ । अरनुमन्यख मां ब्रह्न्सस्चं परिवत्सरान्‌ ॥२०॥ 
शुक्र उवाच 

कृच सुखागतं तस्तु प्रतिग्रह्णामि तं वचः | अचयिष्येऽहमच्य॑त्वामर्धितोऽस्तु बहस्पतिः ॥२१॥ 
वैशम्पायन उवाच 

कचस्तु तं तथेत्युक्तः परतिजग्राहतद्‌ व्रतम्‌ । अ!दिषह कदिपुत्रंण शुक्रो नसास्वयम्‌ ।२२॥ 
वतस्य प्राप्न कालं स॒ यथाक्तमत्यस्हत । आराधयन्नकाध्यायं देवयानीं च भारत ॥२३॥ 
नित्यमाराधविर्येस्तो युवरायौवनगोचरे । मायन्दरत्यन्वादयश्च देवयानीमतोषयत्‌ ॥२४॥ 


चायं को देल सङ्गे ॥६२,१३॥ वे केवल दानवौ की ही रक्ता करते ह, जो दानव नहीं है उनकी 
रक्ता नहीं करते, श्राप नयी उमर के है, आप उनके प्रसन्न कर सकते है ।॥१४॥ उन महात्मा की 
प्रिय कन्या देवयानी हे। उसके आ्रापही प्रसन्न कर सकते ह| श्रापक्त अतिरिक्त दुखरा कोर 
उसक्रा प्रसन्न करनेवाला नहीं है ॥;५॥ तुम्हारा शाल, निपुणता, मचय, आचार श्रौर संयम 
स देवयानी जव तुम पर प्रसन्न हा जायगी, तव तुम चव्य ह्ये उतत संजीविनी विद्या कापा 
सकेगे ॥१६॥ देवताश क ऊने से वृहस्पति ऊ पुर वृधपर्वा क पास जाने के लिए उपस्थित इए। 
प्रस्थान के समय देवताश्चौ ने उनका सत्कार किया ।२७॥ दृवताश्राक्र द्वारं भ्रोषित क्चशीघ्दही 
दानवराज कौ राजधानी मे गयश्रौर शुक्रके पास जाकर वे इस प्रकार बोले ॥१८॥ अ महरि 
शङ्गिरा का पौच हरु र ब्रहस्पति का पुज, मेरा नाम कच है, आप मुम श्रपना शिष्य वनावें ॥१६॥ 
हजार वर्षा तक मे आयक यहां ब्रह्मचये का पालन करगा । ब्रह्मन्‌, त्प अह्चचयं पू्वेक अपने 
यहां निवास करने की मुभे आज्ञा दे' ॥२०॥ 

शुक्र बोलि--कच. तुम्हारा मँ स्वागत करता ह । तुम्हारी प्रार्थना सुमे सीकार ह| तुम 
मारे पूजनीय हो, मे तुम्हासी पूजा करगा । तम्हासी पूजा सरे वृहस्पति भी पूजित होगे ॥२९॥ 

वेशम्पायन बोले-कच ने शुक्रा चायं से व्ह" कहा ज्र वे उनके यहाँ बह्मचासी बनकर 
रहने लगे, जिस वत के अनुष्ठान के लिए स्वयं शकने क्चकाद्याज्ञा दौ थी ॥२२॥ ब्रतनके लिण 
शुक्राचयने जो नियम तथा विधान बतलाये थे, उन सव का यथावत्‌ पालन करते हृष कच देव- 
पानी तथा गुर शुक्र की श्राराधना करने लगे ॥२३॥ युवती देवयानी की च्राराधना युवा कच 
तत्पर होकर करने लगे । गाना, नाचना श्नौर वाजा बजाना रादि के द्वारा उम्होने देवयानी को 
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सशीलयन्देवयानीं कन्यां संप्राप्त योदनम्‌ । पुष्पः एषः प्रषणेशच ताषयापास भारत ॥ 
देवयान्यपि तं व्रिप्रं नियपतव्रतधारिणम्‌ } गायती च ललंतौ च रहःपयचरत्तथा | 
पंचव दु रःतदेतं कचस्य चरतोव्तप्‌ । तत्रातीयुरथोध्ुहध्वा दानवास्तं ततः कचम्‌ ॥२७ 
ग रक्षन्तं बने द्रष्ट्रा रहस्येकममर्षिताः । जघ्रदस्पतर्देषादिद्ारक्षाथेमेद च ॥ 
हत्वा गालाष्टरम्यश्च पायच्डंरतवशः कृतम्‌) ततो गावो निषटत्तास्ता अगापःःस्वं निदेशनय्‌।! 
सा इष्टवा रहिता गाद्च कचेनाभ्यगतावनात्‌ | उवाच वचनं कालदेवयान्यथ भारत ॥ 
देवयःन्युवाच 

आहुतं चाग्निहोत्रं ते सूयंश्चास्तं मतः भमो । अगोपाश्चागतामावः कचस्तात न दृश्यते ॥३१॥ 
व्यक्तं हतो मृतो वापि कचस्दात भविष्यति । तं विनान्‌ च जीवेयमिति सत्यं व्रवीमि ते ।२२॥ 
शुक्र उवाच 

अयमेहीति संरभ्य मृतं संजीवयाम्यहम्‌ । ततः संजीवनीं विद्यां भयुञ्य कचमाह्वयत्‌ ।३३॥ 
भित्वा भित्वा शसीराखि हकानां स विनिमतः। आहूतः पराहुर भवस्कवा हृष्टोऽथ विद्यया ।३४॥ 
कस्माचिरायितोऽपसीति पृष्टस्तामाह भागंवीम्‌ । सपिधश्च इशादीनि काषटभारं च भाविनि ।।३५॥ 


सन्तुष्ट किया ॥२४॥ युवती कन्या देवयानी का अनुससर्ण करते हुए कच ने पुष्प-फल तथाः श्राज्ञा 
पालन के द्वारा उसको सन्तुष्ट क्रिया ॥२५॥ देवयानी भी उस निम तथा व्रत धारण करनेवाले 
ब्राह्मण की, गान तथा दुल्लार के दारा, एकान्तम सेवा करती थी ||२६॥ 

इस प्रकार व्रत पालन करते हद कच के पांच सौ वषे कौत गये। इतने दिनो मे दानवौ 
ने भी कच को पहचान लिया । उन्हं मालूमहो गया करि यह शहस्पति का पुत्र कचदेशओ्ौरखजी 
विनी विद्या सीखने च्चाया हे । ॥२अ॥। कच एकवार वन मे अकेले गो की रक्ता कर्तेथे ¦ उस 
सम्य बुहस्पतिके द्रष तथा सजीविनी विद्या की ग्त्ताकेल्िये दानवोने क्रोध करके उनको मार 
डाला ॥२८॥ मारकर तथा दुक्ड़े दुकडे करके दानवो ने येडियो को चिल्ला दिया । सायंकाल 
विना रत्तककेही गौ बनसेलोटीं।॥२६॥ गौकन से लौर ्रायीं ओर कच नहीं रयि, यह 
देखकर देवयानी ने पितासे कहा ॥३०॥ देवयानी बोली-पिता, श्रापने श्रचिदहोच कर लिया, 
सूयांस्त भी हो गया, गौ चिना रत्तकके ही लौसी है, पर कच नहीं लेटे वेश्राज नहीं कख 
पड़ ॥३१॥ इससे मालूम ह्येता कि क्चकायातो वध किया गया या बे खयं मर गये | उनके 
विनामेजी नहीं सक्ती, यहम श्ापसे सव्य कहती हं ॥३२॥ 

श॒कवाले--मे उन्हे पुकार कर “श्राश्रो एला कह कर जिला देता ह । पेखा कहकर 
संजीविनी विद्यया का प्रयाग करके उन्होने क्च का पुकारा ।३३॥ शुक्राचायंके वुलाने पर विद्या 
के भ्रमाव से कच प्रसन्नता से साथ प्रकट हुए । वे येडियो का शरीर फोड कर निकले ॥२४॥ 
तमने देर क्या की, यह पृष्ठे जाने पर कचने देवयानी से कहा--खुन्दरि, दवन की लक्यां, इश 
तथा जलाने की लकड्ियां लेकर मेँ श्राश्चम के पासवाल्ते वट वृत्त के पास श्राया) मेरे साथदही 


पदभ 





ग्रहीत्वाऽऽश्रममारत्तं वटरक्षं समाधित, । गावश्च सहिताः सना क्च ।॥२६। 
प्यभ्यचादयन्‌ । बरहस्पतिसुतश्चाहं कचटृत्यभिविश्रतः ।२५७। 





 श्रषुतस्तत्र मां दृष्ट्व कस्तव 
तयुक्तमात्रे माँ हत्वा पेषीकृता तु दानवाः । दत्वा शालाद्रकभ्यस्तु सुख जग्मुः स्वपालयद्‌ || ३८ 
द्माहूता विचया भद्रं भागवेण महात्मना । त्वत्समीपमिहायातः क्थंचित्समजीवितः ॥३९ 
हतोऽ्दमिति चाचख्यो पृष्ठा ब्राह्मणकन्यया । स पुनर्देवयान्योक्तः पष्पाहारो यदस्या ॥४०। 
वनं ययो कचो विप्रो दद्ञ्ुदानवाश्च तम्‌ । पुनस्तं पेषयित्वा तु सथुद्रभस्यमिश्रयन्‌ ।४१॥ 
चिरं गतं पुनः कन्या पित्रे तं संन्यवेदयत्‌ । पिपेण पृनराहूतो विद्यया गुर देहजः ॥ 
पुनर्रत्य तट्ष्टत्तं न्यवेदयत तद्यथा ।४२॥ 
ततस्तृतीयं हत्वा तं दग्ध्वा कृत्वा च चूणंशः । पावच्छन्‌ व्राह्मणायेवसुरायापस॒रास्तथा ॥४२। 
देवयान्यथ भूयोऽपि पितरं बाक्यमत्रवीत्‌ । पुष्पाहारः देपणकरल्स्चस्तात न दृश्यते ॥४४॥ 
व्यक्तं हतो मृतो वापि कचस्तात भविष्यति | तं रिनान च जीवेयं कचं सत्यं व्रवीम ते ॥४५५॥ 
लुक उवाच 
बृहस्पतेः सुतः पुत्रि कचः प्रेतगतिं गतः । विधया जीवितोऽप्येवं हन्यते करवापकरिम्‌ ।।४६ 
मैवं शचो मा रुद देवयानि न त्वादृशी मत्यमतुप्रशोचते । 
यस्यास्तव ब्रह्म च व्राद्मणाशसेन्द्रा देवा वसबोऽथाश्विनोच ॥४७७।। 


। 
। 
। 
| 


सवगौभीउसी वर वृच्तकी छायाम श्राक्र एकत्र हुई" ।॥३५, ३६॥ वहां असुरोने मुभः देखक्रर 
पृछाकरि तुम कौनहा | “इृस्पकि का षुचरमे क्च ह इतना कहतही सुभे मारकर तथा पीस 
कर उनलोगो ने सेड का दे दिया ओर वे प्रसन्नता पूवक श्रपने अपनं घर चले गये ।॥३७, २३८॥ 
कल्याणी, महात्मा शुक्राचाये के बुलाने पर किसी पकारमे जीवित श्रा श्रौर यद्यं तुम्हारे पास 
श्राया ।३६॥ ब्राह्यण कन्या देवयानी के पृष्धने पर कचने पने वध क्रा बुत्तान्त इस प्रकार कहा । 
पुनः एक वार अकस्मात देवयानी ने फूल न्लेश्राने के लिए उनसे कया । कच वन मे फूल लानेके 
लिए गये । दानवो ने उन्हे बह देख लियः्ौर उनलागो ने कच को पीसक्रर समुद्र के जल मे मिला 
दिया ॥५०, ४९।} कच क! गये जव बहुत देर ह गयी, तव पुत्री देवखानी ने पने पितासे यह 
वात कही । शुक्र ने बृहस्पति पुत्र को पुनः विद्याके द्वारा बुलाया, जिससे वे पुनः लोट राये रौर 
श्राकर उन्टीने समस्त वृत्तान्त कदा ॥४२॥ 

्रसुरोने क्च को तीखसी वार फिर माया, उन्है जलायाश्रोर पीसाश्रौर शरावमें 
मिलाकर शुक्रचयंकोदहीदे दिया ॥४३॥ देवयानी पुनः पिना से बोली- पिता, हमारे लिए षएूल 
ले्मानेवाला ओर हमारी आज्ञां का पालन करनेवाला कच दिष्रायी नहीं पडता ॥४४॥ 
निश्चय बह मर गया; यामाय गया, परक्चके विनामे जी नहीं सक्ती, यहम आपसे सत्य 
कहनी हं ॥२५।। शुक्रा चाय वाले - इहस्पति पुत्र मर गया । पुत्री, मे विद्या के प्रभाव से उसे जिलाता 
ह, फिर भी वह मारया जातादे, श्वम क्या कर ?॥४६॥ देवयानी, शोक मत करो, गोश्रो मत 


२९१ ` संभवषषे 


<| 


| 


ष, € नत [क 
सुरष्टिषधं व नगस्च सवदुपस्याने दद्धरञत दभावा 
न भूयः ।४८॥। 


-श्स्योऽटः जीवयितुं दिजातिः संजीवितो वध्यते चै 
देवयान्युवाच 

यस्यां गिरां ब्ुद्धतमः पितामहा ब्हस्पतिशापि पिता हपडिधिः 

चऋस्पः पुत्रं तमथो वापि पात्रः कथं न शोचेयपहं न स्म ४२} 

स॒ व्रह्मचारौ च तपोधनश्च सदोत्थितः कमसु चेव दक्षः 

चस्य मागं प्रतिपत्स्ये न भोक्ष्ये परियो हि मे तात कचाऽभिरूपः ।\५०॥ 
वैशम्पायन उवाच 

स पीडितो देवयान्या महर्षिः सयाह्यत्छंरम्याच्चैव काव्यः | 

ग्रसंशयं मामसुगा द्विषन्ति मे शिष्यानागनान्छुदयन्ति ।!५१ 

 अव्राह्मणं कतु मिच्छन्तिरोद्रास्ते मां यथा व्यभिचरन्ति नित्यम्‌ | 

श्रप्यस्य पापस्य मरेदिहान्तः क ब्रह्महस्या न दहेदपीन्द्रम्‌ ॥५२। 

गुरोर्हि भीतो विधया चोपहूतः शनैवाक्यं जठरे व्यानहार | 
वैशम्पायन उवाच 
| तम॒व्रवीत्कंन प्रथोपनीतस्त्वं चोदरे तिष्ठसि वहि विप्र ।५३। 


~} ^ 


तम्हासी जेसी खी तक्र के लि शोक नहीं करती । तुम्हारे सम्मान के लिए वेद्‌, ब्राह्मण, इन्द्रादि 
द्रेवता, बसग, अश्विनीकुमारः, दानव तथा समस्त ससार नघ्रहोता है, तम्है प्रणाम करता है, 
अव उसका जिलाना मी कठिन दहै, यदि जिला मी तो वह पुनः माः जायगा ।७७, ४८।। देवयानी 
वोली-- बड़े बृढ अङ्किया जिने पितामह दह रोर तपोनिधि च्रहस्पति जिनके पिताहं, उन ऋषि 
पुत्र चौर पौत्र कच के लिर मै शोक्त कयो न कर, उनके लिए मै क्यौ न रोड" १11४६॥ वह ब्रह्मचारी 
था, तपस्वी था, काम करने मै जाघ्रत तथा निपुर था! क्च का जव्तक्र पताः न लगेगा, मै 
भोजन न करूंगी } पिता, खुन्दर कच सुमे वडा ही प्रिय है ॥५०॥ 

वैशम्पायन वोल्े-इस प्रकार देवयानी के वार बार दबाने पर शुक्राचा्यने दैव्यौ को 
बुलाकर उन्दै डंटा | उन्हौने कहा--निश्चयये दैत्य मुस देष करने लगे है, क्योकि मेरे यजो 
शिष्य श्राताहे,) उसे ये मार डालतेहें।॥ ५९) ये क्रर दानव मुभको भी अब्राह्मणं बनाना चाहते 
डं, अथात्‌ कच मेरे पेर मे पच जाय तो इस ब्रह्महत्या कापापमी मुकोहदी लगेगा | इखी से 
ये मेया सदा! विरोधाचर्ण कररहेहै) क्याइस पाप का शन्त है? व्ह्महत्या किसको नदीं 
जलाती ? यह तो इन्द्र तक को जला देती है ।५२॥ दानो से देखा कहकर शुक्राचायंने कच को 
पुकारा } पर कच गुरूसे डरतेथे, गुरुके मरने का उन्हं धय था, श्रत्व धीरे धीरे वे उनके पेट 
मे बोले । वैशम्पायन बोले-काचा्यंने क्चसेपृच्ाक्रितुम किस मागेसे जाकर मेरे पेरमें 
वतमान दही, कहा ॥५२। ` 

३६ 
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कच उवाच 
तव प्रसादान्न जहाति मां स्तिः स्परामि सवं यच्च यथा च त्तम्‌ । 
नस्वेवं स्यात्तपसः संक्षयो मे ततः क्लेशं घोरमिमं सहामि ॥५४॥ 
असुरे; सुरायां भवतोऽस्मि दत्तो हत्वा दग्ध्वा चृणयित्वा च काव्य | 
ब्राह्मीं पायां चसुरीं विप्र मायां यि स्थिते कथमेवातिवर्तेत्‌ ॥५५॥ 
शुक्र उवाच 
किं ते परियं करवाण्यद्य वत्से वधेन मे जीवितं स्यात्कचस्य । 
नान्यत्र कषेमम भेदनेन दृश्येत्कचो महगतो देवयानि ॥५६॥ 
देवयान्युवाच 
दरो मां शोकावग्निकर्पौ दहेतां कचस्य नशस चैवोपघातः | 
कचस्य नासे मम शमे नास्ति तवोपघाते जीतितुं नास्मि शक्ता ॥५७।। 
शुक्र उवाच 
संसिद्धरूपोऽसि ब्हस्पतेः सुत यत्वा भक्तं यजते देवयानी ¦ 
विद्यामिमां पराप्नुहि जीवनीं स्वं न चेदिन्द्रः कचरूपी त्दगच ॥५८॥ 
न निवरतेतपुनजीवन्कशिदन्यो ममोदरात्‌ । ब्राह्मणं वजयितदैकं तस्माद्िच्ामवाप्तुहि ॥५९॥ 


कच बोले-शरापकीषृपा से मेरीस्श्रूति नष्ट नहीं इहै, जो कुछ ज्ेसा इश्रा है, वह 
सव सुभे स्मरण हे | अ्रतएव यही अपके पेट मेमेपड़ा ह| यदि श्रापका पेट फोडकर निकल 
तो श्रापका कष्टदेने के कारण मेरी तपस्यानष्रहो जायगी, इस्रीसे यह भयङ्कर कष्ट सह्‌ 
रहा हं ॥५७॥ काव्य, दानवो ने मु मारकर जलाकर श्रौर पीखकर शराव ङे साथ मुभे श्राप 
को दिया हे। विप्र, श्राप ब्राह्मी शौर आखुरी दोना मायाश्च के जानते है; फिर श्राप का 
अतिक्रम कोन कर खकता है अर्थात्‌ आपके पेद से निकलने की शक्ति मुभ मे नहँ हे ॥५५॥ 

शक्र बोले--वटी, अव मे तुम्हारा भिय कार्यं केसे करू! मेरे वध से कच जीवित दहो 
सकता है । कच मेरे पेट मे है । मेरे पेट के फटे विना बह दिललायौ नहं पड़ सक्ता ॥५६॥ 


देवयानी बोली -यह दोनों ही मेरे लिट अ्रध्चि के समान जलाने वाल्ते है । कच काः 
विनाश ्रथवा आप कौ सत्यु, दोनो ही मेरे लिप दुःखदाय हे । कच के नाश से चेरा कस्याश्‌ नघ 
हो जायगा श्रौर श्रापकी शृत्यु होने से मै जी नहीं सकती ॥५७॥ 

शक बोले- बृहस्पति पुत्र कच, श्रव तुम्हारी सिद्धि का समय श्रा गया , क्योकि तुम देव- 
यानी पर श्रनुराग करते हो शरोर देवयानी तुम पर अराग करती है । यदि तुम कच हपधारी इन्दर 
नदीहो, तो इस संजीविनी विद्या को आज तुमपा लो, ज्ञ तुम्हं इसका ्ञान हो जाय ।॥५८।॥ पक 
ब्राह्मणए को छोड़कर दूसरा कोई मेरे पे से जीता इरा नहीं निकलता; श्रतएव तुम इन्दरु नहीं हो; 
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पुत्रो भूत्वा भावय भावितो पायस्वदेहादु निष्कम्य तात 

समीक्चेया पमवतीपवेक्षां गुरः सकाशालयःप्य विद्यां सविद्यः ॥६०॥ 
वेशस्पायन उगाच 

गुरः सकाशात्समवाप्य विचयं भित्वा इृक्षिं निदिचक्राम पिप्रः | 

कचे!ऽभिरूपस्ततक्चषणादुब्ाद्य णस्य शुक्लात्यये पारमास्याप्रिविन्दुः ।॥६१॥ 

दृष्टवा च तं पतितं वह्मराङिद्धुःयःस्खायासर पृतं कच्‌ऽपि 

विश्यं सिद्धां तामदाप्याभिवाश् ततः कचस्तं गुरुमित्युवाच ।६२॥ 

यः श्रोत्रयोरमृतं सरन्निदिचेच्ोदे न विव्यस्य यथामयम्‌ | 

तं मन्येऽदं पितरं मातर च तस्म न दह स्कृतमस्यं जानन्‌ ॥\६३। 

क्रतस्य दातारमनुत्तमस्य निषि निधीनायपि ज्न्धविच्राः 

ये नाद्रियन्ते गुर्पचनीयं पार्परलोकोस्ति ठर रन्स्दमदिष्ठः ॥६४। 
द॑श्ष्द्यन्‌ उवाच 

सुरापानाद्रञ्चनां प्राप्य विद्रान्संज्ञानाशं चैव महातिषोरम्‌ 

दृष्टवा कचं चापि तथाभिरूपं पीतं तदा सुरया मोहितेन ६५ 

समन्युरत्थाय महानुभावस्तदोशना विप्रहितं चिकीषु : ) 

सुरापानप्रति संजातमन्युः कान्य: स्वयं वाक्यमिदं जगद ।६६॥ 


इस कारणं श्राज तुम विदयापालो ।|५९ मै वुम्दे जीवित कर्ताहं । पुत्र होकर तुममेरे श्षरीरसे 
निकलो श्रौर मुभे जीवित क्रो । गुर सरे विद्या पाने पर विद्धान्‌ बनक्रर तुम धार्मिक बुद्धि रलना, 
मुभे सदा गुरु समना ॥६०)। 

वैशम्पायन बोल्े- गुर से विया पाकर ब्राह्मण, सुन्दर कच उनका पेट फाड़कर उसी 
समय निकले, जिस प्रकार पृखैमासी के दिनि के श्नन्त होने पर चन्द्रमा उदित होता हे ॥६९॥ 
कचनेवेदज्ञ शुक्राचार्यं मरा ओर षडा देखा तथा उनक्। जीवित करके उडाया | उस सिद्ध 
विद्याके पाकर कच ने उन्है ध्रणाम क्गिया श्रोर पुनःवेगुरुसे इस प्रकार बोले ॥६२।। जिसप्रकार 
शुक्राचायं ने मेरे कानोमें ्रमरृत डाला दहै, उक्ती प्रकार यदि कोई दुखरा भी असत ङलेगातोमें 
उसे माता पिताके समान श्चाद्रणीय समर्भगा । उसके उपक्रारो का स्मरण करके कभी उसका 
दाह न करूणा ॥६३॥ शरेष्ठ ज्ञान देने वाले, समस्त रत्न भारुडारो से शरेष्ठ मारणडार गुरु का आद्र 
जो रोग विया पाकर नहीं करते, जे पूज्य गुर की पूजा नहीं कर्ते, उनकी संसार म॑ कों स्थिति 
नहीं होती, ३ निन्दित लोकों मं जाते हे ।।६४॥ 

वेशम्पायन वोले-विद्धान्‌ होने पर भी सदिस पीने से शुक्राचयं ठगे गये, उरूसे उन्द 
भयंकर बेद्येशी इई ¦ उस समय मदिरा से बेहोश होकर मे कुलीन क्चकेापी गया ।}द४ इस 
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ल 


यो द्रःदरञ्ट्प्रभतीह करिचन्मोहात्सुरां पास्यति मन्दबुद्धिः | 


पेतथयं बह्म चैव सस्य(दस्पिल्छोकेगर्दितः स्यात्परे च ।६७॥ 


मया चैतां विप्रधर्मोकितिसीमां मर्यादा वे स्थापितां सवलोषे । 

संतो विप्राः शुशरुवांसागुरूणं देवा रोकाश्चापश्रु्बन्तु सर्वे ॥६८॥ 

इतीदग्ुक्त्वा स महानुभावस्तपोनिधीनां निधिरपमेयः । 

तान्दानवान्देवविमूदबुद्धीनिदं समाहूयवचोऽभ्युवाच ।६९॥ 

्माचक्षे वो दानवा बालिशाःस्थसिद्धः कचोवत्स्यतिमत्सकाशे । 

संजीवनीं प्राप्य विद्यां महात्मा तुख्यप्रभावो ब्राह्यणो ब्रह्मभूतः ॥७०। 
एतावदुकंत्वा वचनं विरराम स॒भागवः । दानवाविस्मयाविष्टाः ययुः स्वं निवेशनम्‌ ॥७१॥ 
गुरोरुष्य सकाशे तु दशवषशतानि सः । अनुज्ञातः कचो गन्तुमियेष त्रिदशालयम्‌ ॥७२॥ 
इति श्री महाभारते आदिपवंशि सम्भवपवंणि ययास्युपाख्याने षटसप्ततितमोऽध्यायः ।\७६॥ 


वैशम्पायन उवाच | | 
समाृतव्रतं तं तु विख गुरुणा तदा । प्रस्थितं त्रिदशावासं देवयान्यत्रवीदिदम्‌ !। १} 


विचार से महाद्ुभाव शुक्राचार्यको क्रोध श्या, उसी क्रोध मे वे ब्राह्मणो का कर्य करना 
चाहते थे । अतप्व मदिरा पान पर क्रोध करके वे स्वयं इस प्रकार वोले ।६६॥ जो मूख जाद्यण 
आ्आाजसे मोहके कारण मचपान करेगा, उसका धम नष्टहो जायगा, उसे बरह्महत्या कां पाप 
होगा । इस लोक मे तथा परलोक मे बह निन्दित दोगा ॥६७॥ “पने श्राज से ब्राह्मण धमे की 
यह मयादा वधी है" यह बात सभी सज्जन, बराह्मण, गुख के उपदेश सुनने वाले, देवता तथा श्रः 
सब लोग सुन लं ॥६८॥ देखा कहकर तपस्वियो मे श्रेष्ठ महानुभाव शुक्राचार्यं ने भाग्य के फेर से 
मूले बने दानवोको बुलाया श्रौर उनसे इस प्रकार कहा ॥६६॥ मूलं दानवो, मे तुम लोगो से 
कता ह, विद्या के प्रभावसे कच सिदध हो गया है, यह मेरे पास रहेगा । संजीविनी विद्या पाकर 
ये महात्मा बरह्मा के समान प्रभावशाली हो गये हैं श्नौर ब्रह्मस्वरूप हा गये ह ॥७०॥ इतना कहकर 
शवंशी शुक्राचायं चुप हो गये, दानव भी ्रस्यन्त विस्मित होकर श्रपने श्रपने घर गये ॥७;॥ 
गुरुके समीप दस सौ वष रहकर तथा उनकी श्राज्ञा पाकर कच देवलोक जाने के ल्िष 
तयार हप ॥७२॥ | ` | 
| षट्‌ सप्ततितमं अध्याय | 


कच श्रीर्‌ देवयानी का एक दूरे को शाप देना । ॐ ५ 
वैशम्पायन बोले -विदयाध्ययन का व्रत समाप्त होने पर गुरु की श्राज्ञा से कच देवलोक. 
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चपरगिरसः पोत्र इत्तेनाभिजनेन च | श्रएजसे विद्यः चैव तपसा च दमेन च |, 
£ [ब (4 ५, 
यथाऽङ्खरामान्यः पितुमम महायशाः } ट्ःरल्ददच दृज्छ्श् मम भूया हस्तिः ॥ 

| 





एवं ज्ञात्वा कि यदहूत्रवीमि तपोधन । व्रतस्थे नियमपर ययावर्तम्यहं त्वयि 
त तटः मां भक्तां मजितुमहंपि । शहा पाणिं विधिवन्मम रत्ुरसकृतम्‌ ॥ ५॥ 
कच उवाच 

पूज्यो मन्यश्च भगवान्यथा तव पिता मम | नशुःन्ददनदद्नाभि पूननीयतरा ममर ।। £ 
भाणेभ्योऽपि प्रियतरा भार्गवस्य महात्मनः । तं भद्र धर्मतः पृञ्याः गुरपुक्री सदा यम | 
युथा मम गुरुनित्यं मान्यः चुक्रः पिता तव । देवयानि तथेव त्वं नैवं मां वक्तुमहसि ॥ ८ ॥ 
देवयान्युवाच | [ | 
गुरपुत्रस्य पुत्रो वे न चवं पत्रश्च मे पितुः! तस्मात्पूज्यश्च मान्यश्च ममापि सं द्विजोत्तम ।। ९ | 
सुरेहन्यमाने च कच त्वयि नः पुनः । तद। भरभरति या प्रीतिस्तां त्वमद्य स्परस्व मे ।१०॥। 
सोहादे चावुरागे च वेत्थ मे भक्तियुत्तमाम्‌। नमामि र्भ त्यक्तुं भक्छःनःगसम ।॥११॥ 
कच उवाच | 
अनियोज्ये नियोगे मां. नियुनक्षि श्यभवते । परसीद सुभ्र त्वं मह्यं गुरोगु रतरा शमे ॥१२॥ 


मे जाने के लिए प्रस्थान करने ले । उस समय देवयानी उनसे इस धकार बोल र तुम चङ्धियि 
षि के पौत्र हो, तुम्हारा ल श्रेष्ठ है । विद्या, तपस्या तथा इन्द्िय-जय ऊ कारण तुम शौर बड़ 
हो गये हो ॥२॥ यशस्वी अङ्िरा ऋषि, जेसे मेरे परिता के मान्य हे, उसी प्रकार बृहस्पति मी मेरे 
पू्य शच्रौर मान्य है ॥३॥ तपोधन, इन बात को जानकर जा कुं कहती दह उसे समभ । 
जब तुमने बत का नियम लिया था, उस समथमेनेज्ञा कु किया है, बह तुम्हे मालूम हे ।४॥ अव 
ठम्हारा बत पूरा हो गया । मे तुम परर श्रनुराग रलती ह, तुम मुभे अङ्गी कार करो ॥५॥ 
 . ` कच वाले-छन्दरि, तुम्हारे पिता जिल प्रकार मेरे मान्य श्रौर पूज्य है, उली प्रकार तुम 
भी मेरी पूज्ञनीया हो ॥६॥ महातमा श्क्राचार्य की तुम प्राणो सेमी वढृकर रिय ह्य। कस्याखि, 
ठम मेरी गुरु-पुती हो, तुम धमनः मेस षद्‌ पूज्य हो ॥७॥ देवयानी, जिस प्रकार तुम्हारे पिता 
धक्राचायं मेरे गुर है श्रौर सदा माननीय है, इसी प्रकार ठम सी मेरी माननीयाद्य, तुम्है 
मुभ से फेला नहीं कहना चाहिए ॥८॥ ` £ ६ 
` देवयानी बोली-तुम गुर-पुत्र के पु्रहो, मेरे पिता के पुत्र नहीं हो, शतपव द्विजश्रेष्ठ 
ठम मी मेरे माननीय श्रौर पूजनीय हो ॥६॥ कच,श्रसुरो ने बरार ठस्हारावधकिया,उस समयसे 
तुम पर मेरा जो श्रुराग है, उखका तुम स्मरणं करो ॥१०॥ सोहा्यः तथा जुरा मेरा कैसा है, 
मेरी सति कैखी है, यह तुम स्वयं जानते हा; श्रतएव धर्मज्ञ, निरपराधिनी अरा त्याग तुम को नहीं 
करना चाहिए ॥११॥  - |  । ` 
। ` कच बोले- सुव्रते, जिस विषय के लिप तुम्हे राज्ञा नहीं -दैनी चाहिए, उसी के लिद 
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योषितं विल्ष्टयक्षि त्वया चन्द्रनिभानने । तव्राहयुषितो भरे दक्षो काव्यस्य भाविनि ॥१३॥। 

भगिनी धर्मतो मे चं मेवं वोचः सुमध्यमे । सुखमस्म्युषिता भद्रं न मन्युर्विद्यते मम ॥१४॥ 

पृच्छे स्वां गमिष्यामि शिवमाशंस मे पयि । अत्रिरोषेन धर्मस्य स्मतन्योऽस्मि कथान्तरे । 
अपमत्तोस्थिता नित्यमाराधय गुरू मम ॥१५} 

देवयान्युवाच 

यरि मां धर्मकामा प्रत्याख्यास्यसि याचितः। ततः कच न ते विच्रा सिद्धिमेषा गमिष्यति ॥१६॥ 

कच उवाच 

गुर्पुत्रीति कृघाड्हं प्रत्याचक्षे न दोषतः । गुरुणा चाननुज्ञातः काममेवं शपस्व माम्‌ ॥१७॥ 

आर त्रवाणोडं देवयानि यथा स्वया । शप्तो नार्होऽस्मि शापस्य कामतोऽ न मतः \१८॥ 

तस्माद्धवस्या यः कामो न तथा स भविष्यति | ऋषिपुत्रो न ते कश्चिज्जातु पणिं यरहीध्यति ॥१९॥ 

फटिष्यति न ते विद्या यत्वं मामात्थ तत्तथा । अध्यापयिष्यामि तु यं तस्य पिद्या फएलिष्यति।।२०॥ 

वशस्पायन उवाच 

एवमुक्त्वा द्विजश्रेष्ठ देवयानीं कचस्तदा । त्रिदशेशालयं शीघं जगाम द्विजसत्तमः ॥२१॥ 


तुम आक्ष देती हो । खुघ्र, तुम मुभपर कृपा करो, तुम गुर से भो वदृकर मेरे लिट मान्य ह ॥१९२।। 
हे चन्द्रानने, विशालाक्ती, शुक्राचायं के जिसका मै तुमने निवास कियादहै, उसीमे मेनेभी 
निव्रास क्रिय! है ॥१२॥ श्रतपएव धमानुखार तुम मेरी वहन हाती दा, तुम ेसी बात मत कटो । 
मरे बहुत दिन्‌ तक तुम्हारे साथ रहा, मेरा कोई उलदना नदीं हे । श्र्थात्‌ तुम्हारे इस श्राचरण्‌ 
से मुभे कराध नहीं है ॥१८४॥ मै तुमसे श्राज्ञा चाहता हृं, घव जाताः मागेमेमेरे कस्याणकी 
कामना करो, धर्मम विना श्राघरात प्ुचाये बातचीत के श्वसर पर तुम कभी कभी मेरा स्मरण 
कर लिया करना | सदा सावधान ओर श्रालस्यरहित दाकर मेरे गुर की सेवा करना ॥१५।। 

देवयानी वोली--क्च, धर्माचरण भौर कामभोगके ल्िरमै तुमसे भ्राथना करती 
पर तुम मेरा तिरस्कार करते हो; शचतद्व कच, तुम्हारी यह विद्या सिद्धं न हागी, यह फलवती 
न हागौ १६ 

कच बोले तुम मेरी गुस-पुत्री हो, इसी कारण मैने तुम्हारी प्राथैना च्रस्वीकार की है; 
तममे को$ अटि टै, इख कारण नहीं । इस विषयमे गुरु कौ भी कोई राक्षा सुभे नहीं मिली हे । 
पेली दशा मे इच्छानुसार तुम शापदे सक्ती हो ॥१७॥ देवयानी, मैने तुमसे जो बातं कही है, वे 
ऋषियौ के धमैकरेच्रनुसारदै। मै छाप के योग्य नथा, श्रननषएव तुमनेजो मुभे शप दियादहैः 
वह कामवश होकर. धमनकूल नहीं ॥१८॥ अतप्व तुम्हारा मनोरथ कमी पूरा न होगा, 
कोई ऋषि पुत्र, तुम्हारा पाणिग्रहण कमी न करेगा ॥१६॥ भ्रेसे विया फलवती न टोगी' तुमने 
मेरे लिए ेखा कहारहै, इसे नै स्वीकार करतार । पर इससे मेस कोई हानि नहीं है। क्योकि 
यह विदा मै जिसक्रो पड्ाडगा. उसकी विद्या तो फलवती होगी ॥२०॥ 

वैशम्पायन बोले - ब्राह्मणश्रेष्ठ कच, देवयानी से इख प्रकार कहकर शीधदी वहसे 


महामास्त-संहिता २९८ 


ततस्तयोर्पिथस्तत्र विरोधः समजायत । देवयान्याश्च राजेन्दर शर्भिषःयाश्च तत्कृते ॥ ७॥ 
देवयान्युवाच 
कस्पाटुगृह्णसि मे वचं शिष्या भूत्वा ममासुरि । सष्ठदाचारदीनाया नते साधु भव्रिष्यति।। < ॥ 
शर्भिष्टोवाच 


आसीनं च शयानं च पिता ते पितरं मम स्तोति बन्दीव चाभीक्ष्णंनीचेःस्थित। विनीतवत्‌ ॥ ९ ॥ 
याचतस्त्वं हि दुहिता स्तुवतः प्रतिगरहणतः । सुताहं स्तूयमानस्य ददतोऽप्रतिग्रह्तः ॥१०॥ 
्दुन्वस्व बिदुन्वसख द्र्य ङप्यस्व याचकि । अनायुधासायुषायारिक्ताक्षुभ्यसिभिक्षुकि ॥११॥ 
रष्स्यसे प्रतियोद्धारं न हि स्वां गणयाम्यहम्‌ । 

वैशम्पायन उवाच 


कः 


सथुच्छुय दंवा गतां सक्तां च वाससि ।॥१२॥ 
शर्मिष्ठा प्राक्षिपल्छूपे ततः स्वपुरमागमत्‌ । हतेयमिति विज्ञाय शिष्ठा पापनिश्चया ॥१३ 
्मनवेक्ष्यं ययो वेश्म क्रोधवेगपरायणा | अथ तं देशमभ्यागा्ययातिनहषात्मजः ॥१४॥ 
श्रान्तयुग्यः श्रान्तहयो परगलिष्सुः पिपासितः । स नाहुषः परक्षमाण उदपानं गतोदकम्‌ ॥१५॥ 
ददश राजा तां तवर कन्यामग्निशिखामिव । तामपृच्छत्स दृष्टुं कन्याघमरवर्णिनीम्‌ ।!१६ 


लोगो के वचर मिल गये है ।॥६॥ इसी को लेकर देवयानी ओर शम्मिषठा मै विरोध ख्ड़ादहो 
गया }}अ। देवयानी बाली--दानवि, तुम प्रेस शिष्या होकर मेगावख क्या लेरहीरहो । तुम्हारा 
यह कार्यं सदाचार का विरोध्ीदहे। इससे ठुम्हारा कल्याण नहीं होगा ॥८॥ शभिष्ठा वोली-मेरे 
पितावेठेदहयौयासोतेहौ; ठम्दारे पिता सदा वन्दी के समान उनकी स्तुति करते है, वे उनके 
सामने नघ होऽ. खड़े रहते दै ॥६॥ तू मांगनेवाले स्तुति करनेवाले शौर द्‌।न लेनेवाले शी कन्या 
है श्रौर मै उसकी कन्या हु, जिसकी स्तुति होती दहै, जो दान देता है, पर दान नहीं देता ॥१०॥ तुम 
स्वयं हाती ङूरकर विलाप करो, भूमिम लोटो, सदाकेलिपक्रोध क्यो याबदला लेनेके ज्िष 
तयार हो जाश्रो । भिक्षकि, तुम श्रख्हीना हो नोर मै ्रखधारिणी हैः तम दरिद्र दो, व्यर्थं क्रोध 
करती हो ॥१९॥ तुम यदि युद्ध करना चाहो तों तुमको जवाब देनेवाला मिलेगा । मे तमको कोई 

ज्ञ नहीं समभती । वैशम्पायन वाले-देवयानी बहत बह गयी हे, वख के लिप वह फगड़ा 
करने पर उनारू है, यह देखकर शर्भिष्ठाने उसे कुर मे ढल दिया श्रौर वह अपने नगरमे चली 
गयी । बुरा अभिप्राय रखनेवाली शमिषठा ने देवयानी कोमरी सपः लिया १२ १३॥ शर्भिष्ठाको 
वड़ा क्रोधहा श्राया था, अतपव विनादस बात का पता लगाये कि देवयानी जीतीदरेया मरी, बह 
घर चली गयी | अनन्तर नहुष-पुत्र ययाति वरहा श्राये ॥१८ वे खगा का शिक्रार करना 
चाहते थे, पर उनके रथ श्रौर सवारी क घोडे थक गयेथे। वे बहुत प्रासे थे। उन्हने पक 
कुश्रां देखा, जिसमे जल नहीं था ॥१५॥ अञ्चिशिला के समान दीस्िमती पक्र कन्या राजा ने वहां 
देखी । देवकन्या के समान उस्र कन्या को देखकर राजा ने उससे श्रति मनोहर ओर कोमल शब्द्‌ 


ि, 
8 
शवः 


२९९ घंभवदये 


र 
न्खयित्वा वृषधष्ठः साम्न परमवलणना | शा त्वं = द्यामा दशल ।\१७) 
0 ् ह [ष ^ 
दीपे ध्यायसि चान्यथं ल च्छ चपि चातुरः ¦ कथं च पदितःऽस्यरिमन्द्रूप वनतणाहतं |१८; 


दुहित चद कस्य त्वं दद सत्यं सुदध्यये | 
दव यःन्युवराच  _ 

याऽस द्वहेदान्द-यःटुनथःत्दति विद्यः |१९}) 
तस्य शुक्रस्य कन्याऽ्हंस्मां नूनं नवुध्यते) एषम रक्षिणो सजन्पणिस्वानत्ररखांगुलिः;२०)) 
सदुद्धर शृहीत्वा फं डलनन्स्दंहिमे मतः | जानापिहि न्दा संशन्तं वीयदन्तं यड रिदिरय्‌ | २१) 


1 क. ¢ ध [श्र 


तस्पान्पां एदिनमप-व्टरु दुदु दुमद | 
वैशम्पायन उवाच 

तापथा बद्ध रना विङ्ाय नहषात्पजः ॥२ 
ग्रहीत्वा दक्षिणे पाणावुज्जहार ततोऽवटात्‌ } उद्धत्य चैनां तरसा तस्मल्टरपाद्नराधिपः | 
ग्रायन्त्रयित्ा दुश्रणीं ययातिः स्वपुरं यया । गतेतु नाहुषे तस्मिन्देवयान्यप्यनिन्दित २७ 
उवाच शाकसन्तप्ता घूणिकामागतां पुरः ¦ 


देबयल्युवाच | | | 
त्वरितं चूखिके गच्छ शीघ्रपाचक्ष्व पे पितुः ॥२५} 

नदानीं सम्पवेक्ष्यामि नगरं हषयवेणः ¦ | 

घं 


शम्पायन उवाच वि | 
। सा तन त्वरितं गत्वा धृणिकाञ्सुरमन्दिरम्‌ ॥२६॥ 


-मे उसको समभ्ाकर पृडा-हे लाल नलवाली सुन्दरि, उज्ञ्वल मरि-कुरडल ध्वारसं करनेवाली 
त्‌ कोनदहे।॥१६,१अत्‌ क्यो इतना श्रधिक विचारमश्च होगयी हे, दुःखिनी होकर कयां शोक 
कररहीहै? घास-पात सेढ इस कृपम केसे गिर पड़ी हो १८ सुमध्यमे, सच कहो तुप 
किसकी कन्यादो? देवयानी बोली-देवना्थके द्वारा मारे गये दैत्याको जो ञ्जपनी विद्या के 
प्रभावसे जीवित कर देते हे, उन्हीं श्युक्राचाये कीमे कन्याह; पर उन्हे यह मालूमनदींहे किमे 
इस प्रकार यहाकुएमे पड़ी इह । राजन्‌. ¦ यह मेरा दाहिना हाथ रे, जिसकी शअरगुलियां मं 
लालनवदहें। मेय हाथ पकड़कर तुम मुभे निक्राललो | मे समकरनी ह्वकि तुमङकलीनहो,में 
तुमं को शान्तचित्त, पराक्रमी चौर यशस्वी समनी ह ॥१९--२९॥ श्रतएव इक्त कुष मे पड़ी इद 
से तुम निक्राललो। वैशम्पायन वोले-श्ननन्दर नहुष-पुत्र ययाति ने उस ब्राह्मणी का 
परिचय पाकर दाहिना हाथ पक्रडकर उसे उस कुण" से वाहर निकाला श्रौर उससे श्राज्ञा लेकर 
वै अपनी राजधानी मे चले गये रान्ना के चलते जाने पर खन्दरी देवयानी शोक्-पीड्ति होकर 
धूरिकानामकी दाखीसे बोलो,जा उल स्मयनगरसेच्चा गयी थोः-धूरिक्ाःत्‌ शौत्रजा 
श 


परामार्द-ख्दः ३०० 


च्राचचष्ठे बहाथान्नं देवयानीं वने इताम्‌ ॥२७)) 


५ <-> षन पः ह्‌ द (21 
५:44: ॐ, नतव द हदर्‌ ईत { हतान्‌ । २८।। 
4 ६ न [क्च 
ग्‌ र &{ह तर 


ग्‌ पर्वसु; | प | 
स्वरया निवयो हुःखःन्यागमणः इना बने ¦ दृष्टा दुहितरं काव्यो देवयानीं ततां बने ॥२९॥ 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य दुःखितो वक्ययव्रदीद्‌ ¦ मात्दो दर्नियच्छनित सर्वे दःखसुखेननाः। ३० 


देवयान्युवाच 
निष्डतिर्मेऽस्तु वा मास्तु भशुष्वादरितो पम ॥३१।, 
शर्मिष्ठया यदुक्तास्मि दुद्र इरषपर णः । सत्यं किडेतत्सापराह दैत्यानामसि गायनः ॥३२ 
एवं हि ये कथयति शर्ध वाषेएवंणी | वचनं तीक््णपरषं क्रोधरक्तेक्षणा भृशम्‌ ॥३३।; 
स्तुवतां दुहिता निव्यं याचतः परतिग्रह्णतः } अहं तु स्तूयमानस्य ददतोऽपतिग्रहतः ॥३४॥। 
इदं मामाह शर्णिष्ठा दुहिता इृषपवंणः | क्रोधसंरक्तनयना दपेपूणां पुनः पुनः ॥३५॥ 
यद्र स्तुदतस्ताते दुहिता प्रतिण्हतः । प्रसादयिष्ये शमिष्ठामित्युक्ता तु सखी मया ॥३६॥ 
शुक्र उपाच 
स्तुवतो दुहिता न त्वं याचतः भतिगरृहतः } अस्तोतुः स्तूयमानस्य दुहिता देववल्यसि \}३७)। 


न्नीर मेरे पितासे कहक्रि मै वृषपवबं के नगर मै पैरन रञ्खूगी। वैशम्पायन वोले-धूरिका 
शीघ्रही दानवराजकं धर गयी] श्ुक्राचाये के देलकर वह बोली--वह बहत घवड़ा गयी थी- 
उसने कटा कि बृषपवां की कन्या शर्धिष्ठा ने देवयानी को वन मै मार डला है 
ठृषपवां की कन्या श्निष्ठाकेद्राया श्रएनी कन्याके मारे जने का वृत्तान्तं सुनकर शुक्राचार्यं 
दुः्लसरे कन्याको वनम दुटृने के लिप वँ से शीघ्र चले उन्होने अपनी कन्यां 
काबनमे देखा ॥२२--२६॥ शुक्र चाय उखे फादमं लेकर तशा दुःखी होकर उसखसे बोले- 
मनुष्यश्चरषनेदहीक्मा सेदुः छख पाना है ।३ना मे ससन जति तुम्ह्यरा कोदैपाप था 
जिसका यह प्रायररिचत्त श्रा है ¦ देवयानो बोली-मेरा प्रायरिचत्तहोयान दहो, तुम साबधान 
होकर मेरी बात खुनो ।!३२॥ वृषपवां की पुत्री श्मिष्ठानेजो कहा हे, क्या बह सत्य हे? क्या सच- 
मुच ठुम दानवो की स्तुति करनेवाले बन्दी हो ? ॥३२्‌॥ बृषप्वाकी कन्याशर्मिष्ठा करोधसे श्रव 
लालकरके मुकसेषेला कठोर श्रोर तीखा वचन हनी है ॥३३॥ उसने मुषे कहा है कित्‌ स्तुनि 
करनेवाले) सांगनेवाले, तथा दान लेनेवाले की कन्या है श्मोरमै स्तुति सुननेवाजे, दान देनेवाले 
श्नीर दान न लेनेवाज्े की कन्या हं ॥३५। क्रोाधसे श्रं लाल कर नथा श्रहकार से बृषपर्वाकी 
कन्या शर्गिष्ठाने मुभसे बारवार ेखा कहा है ।[३५॥ मैने श्रपनी सखी से कहाक्ियदि्ै स्तुति 
करनवाले नथा दान लेनेवले को कन्या दोद्धगीतोतुस्शरोस्तुनि करू गी, तुम्हं मनाङगी ॥३६। 
शक्राचयं बाले-त्‌ स्तुति करनेवाले, माँगनेवाले नौर दान लेनवाले की कन्या नहींहै 
किन्तु उसी की क्ल्याहे, जिसक्री स्वुतिको जाती है ओर जो स्वयं क्िसीकी स्तुति नही 


३०१ संभवपये 


ठृषपर्वेव तद्वेद शक्रो राजा च नाहुषः | ॥ 
यच रिंचित्सवेगतं भूमा वा यदं वा दिवि, श्वरो नित्यं तुष्टेनोक्तः स्वयंयुतरा ।।३९।। 
अहं जलं तरियुञ्चामि भनानां हितकाम्यया | ददः सवा इति सत्यं त्रीमि ते ।\४०॥ 
दधस्पःदर उवाच्‌ 

एवं विषादमापन्नां मन्युना इव्यय 


#। 


श्रविन्त्यं व्रह्म निटरन्दरयेश्वरं हि बलं पम \\३८ 
| 


~ 


म्‌ । वचनेपधुरः रलक्ष्णः सान्त्वयामास तं पिता ४ ९॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि संभवपवंशि ययात्युपाख्यानेऽवप्ततितमोऽध्यायः 11७८} 


शुक्र उवाचं 
यः परेषां नरो निव्यः | 
यः समुत्पतितं क्रोधं निगृह्णाति हयं यथ! } सयन्तेत्यच्यतेसद्ि नयोररिमषु लम्बते ॥ 
यः सभरुत्पतितं क्रोधमक्रापेन निरस्यति | देवयानि विजानीहि तेन स्वमिदं जितम्‌ || ३ 
।। ढं 
|| 


[३ क 
ल 


वारित देवयानि विजानीहि तेन सवंपिदं जित ] 
॥ 
्‌ ¶ 

यः सपुत्पतितं क्राधं क्षपयेह्‌ निरस्यति) यथेरयस्स्दचं जीगां स वे पुरषं उच्यते} ४॥ 
यः संधारयते मन्यु' योऽतिवादँ स्तितिक्षते | यरचं तप्तो न तपति इं सेऽयस्य भाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
करता ॥३अ)} यह वान स्वयं वृर जानना हे, इन्दर्‌ मौर राजा ययाति जानते हे) मेस प्रसुता 
का बल चिन्तनीय हे, उसका कड प्रतिपत्ती नहीं है ॥३८१ स्वय प्रस्च्रहाकर वह्यानेमुभसे कहा 
दे करि परथिवी श्रीरस्वगेमेजो कुदे, उस सव कास्वामीमेदही ह ।३६॥ मे तुमसे सच-खच 
कहता ह किप्रजाक क्ट्याणुके लिषएमे ही जलकी ब्रश करता ह, श्चाषधियो के पुष 


करता ह, अन्न आदि उत्पन्न करता हू ॥8०) वेश॒स्पायन वाले--दुःखिनो भ्रौर काषपीड़ित कन्या 
कदस प्रक्र मचुर्श्चोर कापमल्न वचनां से पिताने समाया ॥>१। 


्ष्सष्ततितम सगं | 


नाक्रौन्य पोर देवः्मनः क्लां संद्ाद ¦ 
दुकाचाये बोले-जो मघुष्य दृखरं की निन्दा खदा सहना है, देवयानी ! समको, उसने इस 
समस्त संसारके जीत लिया ।|१॥ जो उत्पन्न क्राधको धोड़ेके समनराक्लेता है. वही सवार है 
लगाम पकड़कर वैठनेवाला सवार नदीं हाना क्रोध रोक्नेवाला दी मनुष्यै, क्राधके पीडे पाल 
वननेवाला नहीं ॥२॥ जा अक्रोध,सदनलोलतासे क्राधङक्ता दुःकरदेनाहे, देवयाना! समभा जि उसने 
समस्त खंखार जीत लिया [२ जो मनुष्य क्राधका क्षमाके द्वारा दूर करदेता है, जिस प्रकार 
साँप अपनो पुरानी केञ्ुल छोड़ता है, वही पुरुष कहा जाता ॥॥ जो क्रोधको राक्र लेता हे 


+ < ष 
दह ५1९4-2: ध 


, ५ 0 न ध श ९५, ९५ ध ० & 
या यनेदपरिश्रणन्तः पशिदाद्ि श्दं बथा ज लदुष्येश्धष्दं छव॑स्य ठयारक्राधनोअधकः ॥६।) 


(४ ॐ र व [2 ० > = 
युल्दुदाराः इमाय ३६ ई चैदश्ः ¦ न तववह्ाऽदुकूगति न विदुस्तं वलम्‌ ।¦७ 


क [ | > इ 


वेदाहं ताद्व खाऽपि पर्णयं यदिहन्तरर्‌ | अक्नोभे चापि दादे च वेद्‌ चापि वखावटम्‌ 
िष्यस्या शिष्य्टरदद न क्षन्दन्यंदुभूषतः | दस्यष्छक्णद्चवुं वासो मम न रचत || 
पर्मास्तायेहि निन्दन्ति सरत च न्‌ तषु निवदताज्ञः श्रयाऽ्थी पापबुद्धिषु ॥१०।। 
ये त्वेनमभिजानन्ति इत्तनाभिजनन बा तेषु साधुषु वस्तव्यं स वासः श्रेष्ठ उच्यते ॥११॥ 
बाण्ुरक्तं मह्रं दुहितुष्षपवेणः। मप मथ्नाति ह्ूदयमधिकामईवारसिम्‌ !\१२ 
न छतो दुष्करतरं मन्ये छक्रेष्वपि त्रिषु । यः सपत्नधियं दीष्ठां हीनश्रीः पयु पासते 
| मरणं शोभनं तस्य इति विद्ञ्जना विदु; ।॥१३ 


इति श्रीमहाभारते आदिपबेणि संभवपवंसि ययात्युपाख्याने उनाशीतितमोऽध्यायः ।\७९। ` 


निन्दा के सह लेता है, कोध होने पर भी जो उवल नहीं पड़ता, वही मदुष्य अथं कः अधिकारी 
हे, उसे ही संसार मे सफलता मिलती है ॥५॥ पक मनुष्य प्रस्येक्त माल उत्साह के साथ यज 
करता है, दुसरा कमी किसो पर क्रोध नहीं करता; इनदानोमे क्रोध न करनेवालादही बड़ 

।द} लडकेश्नोर लड्क्रियोजोश्ापसमें विरोध क्रलेतेदहे, इस. कारण वड़ांका भी आपस 
मं विरोध न्धी करना चाहिए, क्योकि वे श्रज्ञान हातेह, उन्हे उचित-अनुचित का ज्ञान नह्य 
होता 19 देवयानी बाल्ी--पिताजी, बालिका होने परमीमे धमे का रहस्य जानती दह । श्क्राध्र 
छ्नोर निन्दा का बलावलमो जानती ह इनके ओचिव्य-अनौचिव्य कामी मुभे ज्ञानदं} जो 
शिष्य हाकर शिष्य का-ता व्यवहार नहीं करता, उन्नतिकामी काउ त्तमा नहीं करना चाहिए, 
अतएव सङ्चित व्यवहार करनेवाले इन लागोक देशम रहनेकी मेरी इच्छा. नहीं हाती ४९) 
जो मनुष्य चरि्िथ्ौरङ्लके कारण किसी की निन्दा करते हे, पेसे पापिया क साथ कल्पाक्ष 
चाहनेवाले मनुष्या के नहीं र्दन चाहिए ॥१०) जहो के लोग चरित्र का ओर ङुलक्रा शआ्राद्र 
करनेवाले ह्‌, उन्ही सज्जना के साथ निवास करना चाहिए | बही निवास धरेष्ठुकहा जा सक्ता 

९९॥ वृषपवांकी वेशी की कटूक्तियां मेरे हदयकेा मथतीरहै, जिस प्रकार छग निकालने 
वाला अरणि, दो लकड) का मथना. ॥१२॥ दरिद्र मचुष्य पने शत्र की विशाल 
सम्पति की उपासना करे, इससे बदृकर दुसरा कोई कठोर काम तीनो लोकम नदीं ह । विद्वान्‌ 
कहते है क्रि रेते मनुष्य कामर जाना ही श्रच्छा है ।{१२॥ 


ऊनाशीतितमं श्रष्याय। 








९०३ संभवपवें 


वेशुस्पायन उवाच 
ततः काव्यो भृुशरष्ः समन्युदपगम्य ह। दषपवाएयासीनभित्युवाचाविचारयन्‌ ॥१ 
नाधमधधरिता राजन्त्ः फलति गौरिव } शनैरावस्वमानो हि कतु मू लानि छन्तति॥२ 
पत्रेषु वा नप्तृषु दा न चेदात्पनि पश्यति ¦ फलत्येव घ्रुवं पापं युरशुक्तमिवोदर ।\३ 
यदघातयियातिपं कचमाङ्गिरसं तदा) उपदशं पमङ्ग शुरं महगरहे रतम्‌ 
वधादनहेतस्तस्य वधाच्च दुदहितुमम । दृषपदन्निवोपेदं त्यक्ष्यामि स्वां सवान्धवम्‌ 

थातुं त्वद्विषये रःर्च्द्क्यमि खयासह || 
अहो मागथिरानःदधि दत्य दिथ्याप्रलादिनस्‌ | यथममात्मनादाषं न नियच्छस्युपेक्षस ।।६।! 
दृषपवेवाच 
धमं न मृषावादं सपि जानामि भागव । तयि घमं सस्यं च तत्सीदतु ना भवान्‌ ।\७ 
यद्चस्पानपहःयत्यमितो गच्छसि भागव । सयुद्रं सम्पवेक्ष्याराः नान्यदस्ति प्रायणम्‌ ॥८। 
नक्र उदाच 
सुद्र पविशध्वं वा दिशोवा द्रवतासुराः दुदहितुनापियं सोढु शक्तोऽह दयिता हि मे}९ 


।| 
| 
। 


शभिष्ठाका देवयानी दासौ दननःा । 


वैशम्पायन बोले- देवयानी को वातं सुनकर श्रुङ्कह-2ेष्ठ शुक्राचायं क्रोधः करके 


[= कि "कि । 


बपप्वां के यहगये | वह वेढा इृद्ाथा) वे परिणाम साचे बिना दही उससे बोले ॥१। राजन्‌ 
धर्मात शीघ्‌ फल नदीं देता, बह पथिवीके समान धीरे धीरेदेर मे फल देता)! वह 
यदि वारबार किया जायते कर्तां का मुलोच्छेद्‌ कर देता है ॥२॥ यदि श्रमे क्रा फल स्वयं 
कर्ताको नहीं मिलताता उसक्रे धुत्रया नातीका अवश्य हयी मिलता ह! जिस प्रकार गुख- 
भोज्ञन पेद मे श्रवश्य ही विकार पैदा करतादहे, शीघ्र या दैरसे ॥३॥ अद्धि के पौच व्राह्मण कच 
क तुमने मरवा डाला था, वह निरपसध था, धमात्मा था, मेरे यहोँ पटने के लिष् रहता था 
सक्त मारनेका कार्‌ कारणन था | फिरमेरी कन्याके वध का मी प्रयटन क्रिया गया, वृषपकां | 
इन कारणो सेमे श्व बान्धवो के सहित तुम्हारा व्याग करू गा। राजन्‌ ! तुम्हारे साथ तुञ्हषरे 
राज्यम म नहीं रह सकता ॥५, ५॥ दैव्य, च्राष्चये है करि तुम मुभे भूडा सम रहे हेः, अतएव 
तुम अपने दाषोका दुर नहीं करते, केवल उनकी उपेत्ता कर देते हो ॥द६। 

वृषपर्वा बोले-मांगेव ¦ में श्राप के श्सत्यवादौ श्रौर अधर्मौनहीं समस्तता।मेश्पकेा 
सव्यदादी श्रौर धमीत्माः समभन ह, श्राप मुम पर प्रसन्ना | सेव, अआपहम लोगो का 
छाडकर यद्य से दुसरी जगह चले जार्यगेता हम सघुद्रमे इब मरे, स्योकि हमारा दूसरा तो 
कई रत्तक नहीदं 

शुक्राचायं वोज्ञे-दैव्यो, त॒मलोग खमुद्रमे इवो या दिशाच्चौमे भाग जाश्रो, मै श्रपनी 


पएहमभारत-दंहिता ३०४ 


परसाच्रतां देवयानी जीवितं यद्र मे स्थितम्‌ | योयष्ठेमकरस्तेऽहमिद्रस्येववृहस्पतिः ॥१०॥ 
्रृष्पवेादाच 
यििदपुरेन्राणां विधते वसु मागेव । दहस्तिः श्वश्च तस्य त्वं मम चेश्वरः ॥११॥ 
लक उवाच्‌ 

यक्किचिदस्ति द्रविणं दत्येन्द्राणं महाष्ुर } तस्येश्वरोऽस्मि यथेषा देवयानी प सादयताम्‌ ।१२। 
वैशम्पायन उवाच 

एवष कतस्तवत्वहि दपपता पहक्षिः । देवयन्यन्तिकं गत्वा तमथ पाह भागवः ॥१३॥ 
देवयान्युवाच 

यदि त्वमोश्वरस्तात राशा पित्तस्य भागेव । नाभिजानामि तत्तेह राजा तु वदतु स्वयम्‌ ॥१४} 
षपव पाच 


प कमम(भकमाजस द्वयानि शुचिस्मिते । तत्तेऽहं सम्पदास्यामि यदि वापि हि दुर्म ॥१५॥ 
द्वयान्युवाच 


दास, कन्यासहृल्र ए शमष्टामभिकामये । अतु मां तत्र गच्छेत्सा यत्र दाच्च मे पिता ॥१६॥ 
हेषपर्बोव[च 


उत्तिष्ठ त्व गच्च घत्रि शर्मिष्ठां शीघ्रमानय । यं च कामयते कामं देवयानी करोतु तम्‌ ॥१७। 


कन्या का श्पमान नहा कर सक्ता, उसे दुःखी नहीं बना सकरना, क्यसि वह मुभे बहुत ही 
प्रिय हे #६॥ मेरा जीवन देवयानी के अध्रीन है. अतएव ठम उसका प्रसन्न करो} इससे तुमको 
लाभदा दागः काक चहस्पति जिस प्रकार इन्द्रो रक्ता करते दै, उसी धकारमे मी तुम्हारी 
रक्ता करतारहू॥र०॥ 

बृषपवां बाले-मानकःदत्योकाजोङकुन्ु धनै. हाथी धोड़मौ श्रादि ज्ञ ङ्डुदहें 
उन सखवक्स्वामीतुमदहो ॥६१९॥ 


<> वाल इत्यराज, दत्याकाजाङक्दहेरसका स्वामी यदिमे द्रः तौ ठुमलोग देवयानी 
के प्रसन्न करो ॥१२॥ 


वेशस्पायन वोले-श्॒क्राखाय की बात वृषपव ने मानी, देवयानी के पास जाकर शुक्राचार्यं 
ने वरषपवां की कही वातं कह खुनायीं । 

देवयानी बोली - पिता, अप राजा की समस्त सभ्पत्तिके स्वामी हे, यह बाते नहीं 
जानती; चतपव राज्ञा स्वयं इस वात के कहै } २५; 


दृषपवां बोले-देवयानी, तुमजो चाहो, तैं तुमक्ा बही दुगा; चाहे वह वस्तु 
दलम डा क्यान दहा ।१५॥ 

दवयानी वोलः-मे चाहती हँ कि शर्मिष्ठा हजार कन्याश्नो के साथ मेस दासी बने श्रौर 
परिताकेदान करने परमे जहां जाऊ, वहामो वह मेरे साथ जाय.॥१६॥ 


५1 
(८ 


नप्र उवाच 

तता ध्री तत्र गत्वा शर्पिष्ठं वाक्यव्रदीत्‌ } उचिष्ठु भद्र शर्भिष्टे ज्ञातीनां सुखमावह ॥१८॥ 

त्यजति व्राह्मण! शिष्यान्ददयःम्या पर्चा 1 यं कयते कामं सये{ञ्चन्यःऽनपे ॥५९॥ 

शपिष्ठवाच 

यंसा कामयते कामं करबराएयहमच्रतम्‌ | यदेदमादेचुक देदयानीकृते हि माम्‌ | 
पहाषान्धःअ रच्छ देवयानी चमत्कृत ।।२०॥ 

बेशुम्पायन उवाचं 


ततः कन्यासहस्र ण इता शिविकया तदा । पितुनियोगाच्वरिता निश्चक्राम पुरोत्तमात्‌ ।२१॥ 
शर्मिष्टावाच 

ह दासीसदहसच ण दासी ते परिचारिका | अनु त्वां त्र यस्यापि यत्र दास्यति ने पित }\२२। 
देवयान्युवाच 
स्तुवतो दुहितां ते याचतः परतिग्र्णेतः। भ्तुयथःचस्द दुहिता कथं दासी भविष्यसि 
शर्मिष्ठोवाच 
येनकेनचिदातानां ज्ञातीनां रुष्ट । अतस्त्वामवुयास्यामि यत्र दध्यति ते पिता ॥२४॥ 


इषपवां बोले- धानी, (इस नामकी दासी) तुम जाकर शीध्‌शर्भिष्ठाकान्े श्रो 
देवयानी जो चाहती है, उसको वह श्रीश्च पूरा करे ॥१७॥ 

वैशम्पायन वोल्े-धात्री शर्भिषठाके पास गयी चौर उससे बोली- कल्याणि शर्धिष्ठा, 
उञ, अपने बान्धवा का क्ल्याखु क्ये ॥६८॥ देवयानी के कहने से शक्रःचायं अपने सिष्यौका 
त्याग कर रदे दै; निष्पाप, देवयानी की इच्छा तुम पूरी करा ॥१६ 


शमिष्ठा बोली-यदि श्ुक्राचायं देखा चाहतेदहै, यदिषे चाहते हैकि मै देवयानी की 
इच्छा पूरीकरू,तोमे उसकी इच्छा पूरी करने के लिप इसी समय तयार ह| मेरे अपराध से 
शुक्र रौर देवयानी यहोंसे न जत ॥२०॥ 

वैशम्पायन वोले- पिता कऋश्चाज्ञासे हजार दासियो के लेकर शर्भिश्ठा सवारी पर चदट- 
कर श्रपने नगर से निकली ॥२९।। 


शमिष्ठा वोली-मे हजार दासियाके साथ दासी बनकर तु्हासे सेवा करणी, नें 
तुम्हारे खांथ वहां भी जाड गी, जहां तुम्हारे पिता तुम्हासय दान करसे ।॥२२॥ 

देवयानी बाली -स्तुनि करनेवाले, मागनेवाले ओोर दान लेनेवाले की भ वेटी हरं श्नौर 
तुम स्वुनि सुननवालेकीवेरीदहो, फिर तुममेसी दासी केसेदहो सकागी ॥२३॥ शर्मिष्ठा वानी- 
मेर बान्धव इस समय दुली दहै, उन्ह चाहे जि उपायसे मै सुखी करना चाहनी ह । अतष्ट 
तुम्हारे पिता जहाँ तुम्हारा उराह करे वर्ह मै तुम्दरे साथ जाङगमी ॥२५॥ 
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प्रतिशतं दामे दुद्रा दृदपवणः। देवयानी वरपश्रष्ट पितरं वाक्यमत्रदीत्‌ ॥२५॥ 


[ज्य 


प्रदिशामि पुरं तात तुष्ञ्स्मि दिजसत्तप | अमाघं तव विज्ञानमस्ति 3द्धःइर चवे ।}२६।) 


एवयुकतो दुहि दिजभ्रषठो महायशाः । प्रविवेश पुरं हृष्टः पूजितः सवर दानवैः ॥२७ 


रति श्रीपदाभारतं आदिप्वसि संभवपवेणि ययातस्यएाख्यानञशरतितभोऽध्याय्‌ः।८०। ` 


वश्म्पायन उवाच 

थ ठीघस्य कालस्य देवयानी वरृपात्तम | षनं वदेव नदियावां क्रीडथ वरर्वणिनी | 
तेन दासी सदहक्चण साधे शमिषएया तदा | तमेव दशं सम्पाप्ता यथाकामं चचार सा॥२। 
तामिःसखीभिःसहितासवाभिगुदिताभृशम्‌। क्रीडन्त्योऽभिरताःसवाःपिवन्त्योमधरु माधवीम्‌ ॥ २ । 
 खादन्त्या विविधान्भक्ष्यान्विदशन्त्यः फलानि च | पुनथ नाहुषो राजा दुदश्प्टुदष्च्छया |} ४ ॥ 


वैशम्पायन बोल्े- राजन्‌, बृषपवां की कन्या ने जव दासी होना स्वीकार करलिया, तव 
देवयानी पने पिना से बोल्ली ॥२५। 

देवयानी वोल्ली पिता, म सन्तुष्ट हो गयी, श्रव मे नगरम जाङ्‌गी। तुम्हारा विज्ञान 
सफल दटेश्रौर तुम्हारा विद्या-बल भी श्रमाच हे ।॥२६।) 

वेशम्पायन बोटे-कम्या के देखा कहने पर बाह्यणघ्रेष्ठ शकराचायंने दानवौ ङे इत 
्भिनन्दिति श्रतएव प्रसन्न होकर नगरमे प्रवेश क्रिया ॥२७॥ 


अशीतितम श्चध्याव 


ययाति श्रौर देदयग्नो का विवाह । 


वेशम्पायन बोले-राज्ञघरेषठ, बहन दिनौ के बाद देवयानी उसी वनम खेलने की 
इच्छः से गयी ॥१॥ शमिषएठा श्रोर उसकी हजार दासियो के खाथ वह वर्ह गसी श्रौर 
इच्छानुसार इधर-उधर विचरण करने लगी॥२। वे सव श्रपनी सखियौ के साथ बां 
प्रसननताघूत्रक्र खेल म लग गयो | महए के पएूल का रस पीने लगीं, विविध पदार्थं खाने 
लगी, फला क्रो कुतरने लगीं | उसी वन मै अक्रस्मात्‌ नहुषपुत्र राजा ययाति भी शिकार के 
क्िएश्राये। वे थके श्र प्यासे हइएथे। राजा ने. वहां देवयानी, श्मिष्ठा तथा उसकी सलियौ 


३.०७ संभशपवं 


तमेष देशं सम्पाप्ठो जलाथ ्रपकर्णिदः ¦ द्वे देदयानी स शर्मिष्ठां ताश्च योपितः।) ५); 
च भ्ठ न कथः = (> ५6 = भ स क [न्नश त न 3 ~= {~ (= | 
पिदन्तीक्ज्तमानाशच दिव्याभरणभूपिताः ) उपविष्ठ च दशे देवयानीं शुचिस्मितम्‌ | ६॥ 
ख्यानत दए पथ्ये = | शिया दव्यमान पदसं (~ + 
स्पशः न तासा सरणा मत्य ददः | एमद्रया सव्यान्‌ द्देसंवाहनादिभिः।; ७॥ 


ययानिस्दाच 
ते सखी दारी कन्येयं बरबणिनी ्रसुता सुभ्रूः परं कत्हरं हि मे ॥११। 

देवयान्युवाच | 

स्वं एत्र नरश्रष ? घतते । विधानविहितं पत्या मा विचित्राः स्थाः कृषाः ॥ 

राजदद्रपदपा ते वाद्यीं दाच विभषिच | कोनाम तंङ्तश्चात्ति कस्य पुत्रश्च शंसखमे 

ययातिर्वाच्‌ 

ब्रह्म र्य देदो मृ द्त्स्नः श्रूविपथं गतः) राजाहं राजपुत्रश्द ययातिरिति दिश्रुतः }१४}; 


र 
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पुनम 
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कोदेला, ज्ञोरसपीरही थीं श्रौर खेल रह्म थी, उन लोगोने दिव्य भूषण पहनेथे।राज्ाने 
शचिस्मिता देवयानी का वह्यं दरी देखा | उन सब ङ्यो मे बह सव सरे सुन्दरी थी, उसके 
समान कद्‌ स्पवतीन यथो | श संक्णे सेवा कररहीथी,) पेैरदवारही थी॥३-७) 

ययःति वोज्े- तम दोन दो हजार कन्याश्रासे घिरी दहो, मै तुम दोनोकेमोजश्चर 
नाम जानना चादतारहू ॥२॥ 

देवयानी बोल्ली- नराधिप ! मै कहनी ह, उनिर } दैवयो के गुर शुक्राचायं हें, मे उनकी 
कन्या ह ॥६॥ यह मेर सखी मेरी दाली है, जह मै जाती वही यह भो जाती हे । दैत्यराज 
वृषपर्वा की यह क्म्या दहे, इसका नाम शरिष्ठा हे १० 

ययाति बोक्ञे-यह छन्दसे दैत्यराज की कन्या तुम्हासै सखी, दासी केसे इई, यह मे 
जानना चाहता हुः इसकं जानने का मुभे बड़ा कोतृहल हे ॥११॥ देवयानी बाली-राजन्‌ ! सभो 
याग्य क अनुवतेन क्रतवे) इस्काद्‌ासीहानामो भाग्य कहीखेल हे, पेखा समकर इस 
सस्वन्धम्रे ्चापश्चौर प्रन न करे १२ ्रआापक्रा रूप श्नौर वेष राजाश्रके समाने, श्रौर श्राप 
छ्ुद्ध सस्छन माषा बोलते है । राजन्‌ , ्ापक्रानाम क्याहेय्यापकहांसेश्यायेहे ? किसके पुत्रहै? 
यह सव अप सुखे कहे ॥१३॥ ययाति बोल्ले-ब्रह्म वयपूवक मेने वेदाध्ययन क्रियाहै।मेराजा 
ओर राजपुत्र, मेया नाम ययाति दै ॥१४॥ 

छद्‌ 


मृहामारद-षंटिता ३०८ 


देवयान्युवाच 

केनास्यर्थेन दपएते इमं देश्ुपामतः) जिघृक्ुव्ारिजं किचिदथवा मृगरिष्सया ॥१५॥ 
ययातिस्वाच 

शृमच््सुरहं भद्रे पानीयाथयुपागतः । वहुधाऽप्यनुयुक्तोऽस्मि तद नुङ्ञाठुमहसि ॥१६ 
देवयान्युवाच 

हाभ्यां कम्या सदखाभ्यां दास्या शपिष्ठयासह । त्वदधीनाऽस्मि भद्रंते सखा मतां चमे भव ॥१५७ 
ययातिदवाच 

दिद्धयौशनसि भद्रं ते नत्वामर्होऽस्मि भाविनि । अदिवाह्याहि राजानोदेवयानिपितुस्तव ॥१८।। 
देवयान्युवाच 

संख व्ह्मणषत्रं॒क्षत्रेण व्रह्मसंहितम्‌ । ऋरि्टःप्युदिपुत्रध नाहुपमवहस्यमाय्‌ \१९॥; 
ययातिर्डाच्‌ 

एकदेोद्र वावणांधत्वारोऽपि वरागने । प्रथग्धमाः पृथक्शोचास्तेषां तु बाद्यणोवरः ॥२०॥ 
देवयान्युवाच | 
पारिधर्मो नाहषाभ्यं न पुभिः सेवितः परा) तंमे स्मग्रद्ीरम्रे इणोमित्वागहंदतः \२९। 
कथं नु मे मनस्विन्याः! पाणिमन्यःपुमान्स्पक्ेत्‌। श्रदीदमृषिपुत्रण सदयं दाप्युविणात्वया ।२२)) 


देवयानी बोली- राजन्‌ , श्राप किस कामके लिए यहाँ श्राये हुए है? कमल श्रादि ज्ञेन 
था शिकार खेलने शये हे ॥ ६५; 

ययाति वोल्े- भद्रे, शिकार केलिये यहाँश्राया थः श्रौर पानी दूता यहाँ श्राया 
ह| वहन थक गया | अव श्राप जाने की श्राज्ञा दे ।१६। देवयानी वाली-दो हजार कन्या 
तथा दासी शमिष्ठाके साथै तुम्हारे ्रधीनरह, तुम्हरे दशमे ह, तुम येया पिय पति हाना 
स्वीकार करः ।1१७॥ ययाति वोले-शयुक्रपुत्रि, तुम्हारा मङ्गल हा. मे इस याम्य नहीं ह्र! देवयानी 
तुम्हारे पिना राजाश्रौ के साथ तुम्हारा व्याहन करेगे ॥१८॥ देवयानी बोली-त्राह्यसोौ के साथ 
त्रिय भौर क्षत्रियौ के साथ ब्राह्मण मिले हरदं! इख प्रकार तुम भी छूषि तथा ऋषिषु हुए: 
हे नह्ुषपुत्र, प्रिय,हमारे साथ व्याह करा ॥६१६॥ 

ययाति वोज्ञे-सखन्दरी, चाय वरे प्क ही श्वरीर से उत्पन्न दुए है, यहढीक है; पर उनके 
धम भिन्न है, उनकी क्रियाये' भिन्न ह} उलपं ब्राह्मण्‌ सवसेश्रष्ठ हे ॥२५ 

देवयानी बोली-नडुषपुत्र; मेरा हाथ सी पुटषने नहीं पकड़ा था, तुम्हीं ने सबसे 
पहले मेर हाथ पर्डाथा, इसी कारणम तुम्हायवर्ण करतो हूं ॥२१॥ षिपुत्रया षि के 
रूपमे स्वयं तुमने मेस हाथ पक्ड्ा दै, अव दूसरा कोश पुरूष इसख हाथ को कैति पकड़ सकता है? 
मे मनस्विनी, सम्मान रलनेवालीची ह्व, मेस दाथ दूसरा पुष नही पकड सकता ॥२२॥ 


३०९ संभवपवं 


ययातिरुवाच 

करद्धादाशीविषात्सपाञ्ज्वलनात्तवंतोष्चुखाद्‌ ¦ दुराधषतरोविभो हेयः एु'साविजानता ।॥२३॥ 
देवयान्युवाच 

कथमाशीरिषत्सपाञ्ज्वलनात्सवता मुखाद्‌ } टुराधवतरा दिप इत्यात्थ पुरषषेम !|२४॥ 
ययातिद्वाचं 


एकमाशीविपोहंति शखेणकश्वदध्यदे । हन्ति विप्रः सराष्टाणि पराण्यपि हि कोपितः | २२ 
दुरःथषेतरो विषरस्तस्पाद्रीद्मतो मम । अलोऽ्दत्तां च पिव्रासवां भद्रे न विवहाम्यहम्‌ ॥२६॥ 
देवयान्युवाच 

दत्त[हस्व तन्मातं पित्रा राजन्तामया | अयाचतो भयं नास्ति दत्तां च पति || २७} 
 दैद्ख्दःयन्‌ उवाच 


त्रत दववन्याञ्य सदष्ट पितुरात्मनः । सवर निवेदयामास धात्री तस्मे यथातथम्‌ ।२८ 

धत्वे चस राजनं दशयामास भागवः | दृषटेवचागतं शुक्रं ययातिः पृथिवीपतिः 
ववन्दे व्राह्मणं काव्यं प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः ।२९॥। 

देवयान्युवाच 

राजाभ्यं नाहुषस्तात दुगमे पाणिमग्रहीत्‌ ¦ नमस्ते देहि मामश्षे लो नान्यं पति इसे ३० 


ययाति वोले-ङ्पित जहरीले सपं खे तथा चारो श्रोर से धधकती शचचिखे भी व्राह्यर 
भयंकर होतेह, पेल ज्ञानी मनुष्य समभते दै ॥२३॥ देवयानी बोली --पुदषशनेष्ठ, कद्ध जहसेल 
सपं तथाचारांश्रोरसे धधक्तीश्याग्सेभी ब्राह्मण भयंकर होता है, यह श्राप कया कहते 
दे ।।-४॥ ययाति बोले-सपेप्करही मनुष्प को मारतादहै, श्र सेपकदही मनप्य मात जाता 
हे पर ब्राह्मण्‌ क्रोध करके राज्य तथा समसन नगरकानाश कग देन) है ।२५) मीर, इसी कारण 
मे ब्राह्मण करा सवस श्रधिक् भयंकर समना हू । भरतरव पिता की श्नदतिक विना ठमसे 
व्याह करना नहं चाहता ॥२६॥ 

देवयानी बोली- राजन्‌. मैने ्रापका वरर क्रियादहै) पिता के दान अरत पर शाप 
मुखे व्याह करे । प्राथेना के बिना पिता कादान श्राप प्रह करे, नो इसे च्चाप 
भय क्या हे ॥२७ 

वैशम्पायन वोले-देवयानी ने यह बृत्तान्न पिनाके पास येना) धातौ नायो दासौ 
ने समी बात यथावत्‌ शुक्राचायं से कहीं ॥२८॥ श्त सत्राद के सुनने परर शुकाचायं उस स्थान 
पर श्राये, जँ राजा ययातिथे) शुक्केा देवकर राजनः यदाति ते हाथ जेडकर उन्द प्रणाम 
क्रिया श्नौर नस्रनापूरवक वे उनके सामने बड़ ह्यो गये ॥२६), 

द्बयाना बालो--पिताजी, ये नहुषपुत्र राजा ययानिदहै । संकट के समय इन्तैने मैय 
हाथ पकड थाः म अपङा प्रणाम करतो ह इनके अतिरिक दुलरा पति बर्ण न कर्णी, 


ददभरद-सदैद २१० 

क्र उवाच | 

वरतोऽनयः पतिर्दीर ददथ सं मवे | शशयं एयाददं रहिषा नहुषात्मज ॥२३१॥ 
यादिद्वाचं 

गरधर्मो न स्पृशेदेष महन्यपिह भागव ¦ बणदंकरनो वद्यननितित 

शुक्र उवाच 

अधमां वि्ुञ्यामि इषु खं दरपीष्विदय्‌  अस्थिन्विवःहे फस्लासीरहं पापंनुदरामिते ॥२३॥ 

वहस्य भाया धर्मेण देवयानीं हुमध्यभाष्‌ } अनया सह सम्प्रीतिमतुलां समतराप्नुहि ॥३४॥ 

इयं चारि कुमारी ते शमठ वावपवणी । सम्पूञ्या सततं राजन्मा चना शयनहयेः }}३ 

वेशस्पायन उवाच 

एव्रयुक्ता ययातिस्तु शुक्रं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । शास्राक्त विधिना राजा विवादमकराच्छुभम्‌ 

छन्ध्वा श्ुक्रान्पहदितच्ं देवयानीं तदात्तपाम्‌ । दिसदछण कन्यानां तथारश्‌पिषठया सह ।।२३७); 

सम्पूजितश्च शुक्रेण देव्यै वरपसत्तपः । जगाम खपुरं दृष्ोऽुज्ञातोऽथ महात्मना ।।३८॥ 


> 3 


भटर साम्यम्‌ ।२२॥ 


इति श्रीपहामारे आदिपवशणि संभवपवेणि ययस्युपाख्यरने एकाशीतितमोऽध्यायः ॥८१।। 


छ्राप मुखे इनका दे' ।३०) शुक्र वेल्े-राजन्‌ , मेरो प्रिय पुत्री ने तम्हागव्रणक्रियादहे। मै इसका 
दान करता ई, ठय च्रहण्‌ करा ओर इसको अपनी महारानी वनाञ्यो ॥३६॥ 

ययाति बोले- भागव, इख कायं दे मुखे किसी बड धमे का भागीन हाना पड़ 
वणं सङूर उत्पन्न करने क्रा प्रप सुभ्ेन लये, यह्‌ वरम आ्रापसे मागता हं #३२ 

शुक्र वाले-साजन्‌; मे तुपक्( श्रचमसे मुक्त करता; जा चह कह वर तुम मणः; इस 
विवाहकेलिरतुमदुःखनक्या,मे तुम्हारे सव पापाकादुर करूगा।३३॥ इन्दर दैकयानी 
के धर्मानुसार तुम श्पनौ खो बनाच्रा | इसके साथ तुम श्रतुल प्रीति प्राक करा ॥३५४ यह 
वृषपवां की कन्या कुमारी श्मिषठा भी तुम्हार यरं जायगी । राजन्‌, इसका ठुमं श्याद्र करना 
पर इसका श्रपने पर्लग परनवुलाना, इसे शपनी खी न बनाना ।३५।। वैशम्पायन वाले-पेसा 
च्ार्वास देने पर ययाति ने शुक्राचार्य की प्रदक्तिणाक्ती ओर शाखराक्त विधि से उन्होने देवयानी 
से व्याह क्रिया ।}३६। राजा ने शुक्राचायंसे बहून धन पाया शौर सुन्दरी देवयानी का पाया, 
दो हजार कन्याश्च के साथ शम्षएठाका मी पाया ।३अ} शक्राचाय तथा दैत्याकं दारा आदर 
पाकर राजघ ययाति महा्मा शुक्र से विदा होकर प्रसन्नतापूवेक अपनी राजधानी मे गये ॥द। 


 एकाशीततम अध्याय} 





२११ . संभव 


दैशस्पायन उवाच | 

ययातिः स्वपुरं प्रप्य हेन्द्रपुरसननिभम्‌ । प्रविश्यान्तःपुरं तत्र॒ दवयानीं न्यवशयत्‌ \! 
देवयान्याशा्ुमते सुतां तां इषपवंणः । अशोकवनिकाभ्याले एं छता न्यवेशयत्‌ ॥ 
तरत दासी सहसेण शमिष्ठां बाषपवेणी । वासेाभिरननपानैच् संविभाच्य सुसत्कृताम्‌ ॥ 
देवयान्यातु सहितः स तरपो नहुषात्मजः } विजहार बहूनब्दान्देववन्युदितः सुखी ॥ 
ऋतुकाले तु सम्प्राप्ते देवयानी वरांगना । लेमे गभं प्रथमतः इमारं च व्यजायत ॥ 
शदे दष सद्धं त॒ शर्मिष्ठा वाषपवेणी । ददशं योवनं प्राप्ता ऋतुं सा चान्वचिन्तयत्‌ ॥ 
हका लश्च सम्प्ाप्ो न च मेऽस्ति पतिषटेतः । कि भरा कि तु कतव्यं किंवा कृतवा ृत॑मरेत्‌ ॥ 
देवयानी भनाताऽसौ हथाऽदं प्राप्तयौवना । यथा तया इतो भत्ता तथेवाहं हृणोमि तपर ॥ 
राज्ञा पुत्रपरलंदेयमिति मे निधितामतिः। अपीदानीं स धमात्पा इयन्त दशन॑रहः ॥ 
च्य निष्कम्य राजाञ्सौतस्मिन्कालेयदच्डया | व्रशोकवनिकाभ्याले शर्भिषटप्ष्यधिष्ठितः ।\१० 
तमेक॑रहिते दृष्ट्रा शर्मिष्ठा चारदासिन । प्रल्युहुगम्याज्जलिं कृत्वा राजानं वाक्यमव्रवरीत्‌ ।११ 
शपिष्टोषाच 

सोमस्येन्द्रस्य विष्णोर्बायमस्य वरणस्य च । तव वा नाहुष ृहे कः चयं दरषटुमहति ।\१२॥ 


देवयानी शौर शिष्ठा को पुत्र होना 1 
वैशम्पायन वोले-इन्द्र-नगर के तुर्य अपने नगर मं ्राकर ययाति पने महल में गये 
ननोर वँ उन्न देवयानी का ठहराया ॥९॥ देवयानी के कहने से राजाने अशाक वाटिका के 
वास नथा घ्र बनवाक्रर उस दुषपवां की कन्या शर्भिष्ठाका ठहराया ॥२॥ वृषपर्वा-पुची शशा 
क्का उसकी हजार दासियौ के साथ वद्यं वख, रन्न, पान च्मादि देकर सत्कारपूत्रेक रला ॥३॥ 
सुखी नडषपुत्र ययाति बहत वर्षो तकर देवता के समान प्रसन्न होकर देवपानी के साथ 
विहार करते रहे ।। ४ ॥ ऋनुक्राल श्राने पर खुन्दरो देवयानी ने गभं ध्रारण क्रिया ऋौर समय 
-पर उस्ने पुत्र उत्पन्न किया ॥५॥ पक हजार वपे वीतने पर चरषप््रां की कल्या शर्थिष्ठा युवती 
ई श्रौर ऋनुदशेन होने पर षिच्रार करने लगी ॥६॥ मेरा ऋतु क्ल श्रा गया, पर श्रमी तक 
मने श्रपने लिए पति का वरण नहीं क्रिया । इस समय उचित काहे, कतव्य क्या है दौर क्या 
करने से मनोरथ पूरा होगा ॥9 देवयानी के पुर हो गया, मेरा यौवन व्यथैदही इख अथवा 
देवयानी ने लिख प्रक्रार पति वर्ण क्रियादहै,मैभी उन्दींका उसी पकार षति वनाङ्गी ॥८्। 
राजा मुशे पुत्र रूपी फल दंगे, इसक्रा टद्‌ विश्वास हे । इस समय राजा यदि कान्तमे दितायी 
पड़ जाते 11€॥ | 
इक्ी समय राजा श्रकस्मात्‌ श्रपने महलस निकले श्रौर शाक वाटिका के पाख 
शर्भिष्ठाके देलकररवेखड़ेहो गये।॥१०॥ चाल्हासिनो श्प्रिष्ठाने रजा का एकान्तम देवा, 
बह उनके पास गयी श्रौर हाथ जोड़कर इस प्रकार वाली ।१९१॥ 





वहाभारत-संहिता २१२ 





लिन्द तं राजन्वेच्य भां ददा) सा ताँ याचे परसाव्राहमरतुदेहि नराधिप ॥१३॥ 
ययातिख्वाच 
देच त्वां शीलसंपन दत्यकन्यामनिन्दिताग्‌ । श्प च ते न पश्यामि सूरयग्रमपि निदितम्‌ ॥१५॥ 
अव्रवीदुशनः काव्यो देवयानीं यदाञवहृद्‌ । नेवमाहयितव्वा ते शयने वार्षपर्दणी ॥१५॥ 
शरभिष्टःवाच 

न नमयुक्तं वचनं हिनस्ति न शीषु राजन्न विदाहकाले । 

माणात्यये सदधनादहारे पंचाट्तान्याहुरगतकानि ॥१६॥ 

पृष्टं तु साक््ये प्रवदन्तपन्यथा वदन्ति पिश्या पतितं नरेन्द्र | 

एकराथतायां तु समाहितायां मिथ्या वदन्तं त्वरं हिनस्ति ॥१७।। 
ययातिश्वाच | 
राजा प्रमाणं भूतानां स नश्येदृषा वदन्‌ । अथं ठृच्छुपपि प्राप्य न मिथ्या कतुुत्सहे ॥१८॥। 
शर्भिष्ठोराच 
समवेता मतो राजन्पतिः सख्याश्च यः पतिः । समं विवाहमित्याहुः सरूयामेऽसि् तःपतिः ॥१९॥ 


शमिष्ठा बोली-नहुषपुत ! चन्द्रमा, इन्द्र, विषु, यमराज, वरुण तथा तुम्हारे घर की 
चयो का कौन देल सक्ता हे ॥१२॥ राजन्‌, श्राप मुभे बहुत दिनो से जानते है, मेरे रूप-कुल 
शरोर शीलकाश्रापकोन्ञान दै | श्राप सुमते पसन्नदहो ओर सुमे ऋत-दानदे, यद्ये श्रापसेन 
मांगी ह।१३।। 

ययाति वोले- मे जानना ह कि तुम शीलवती, सुन्दरी दैन्य-कन्या हो, तुम्हारे सूपे 
सुद के अग्रभाग के बरावर मी कईं दोष नहीं देखता ॥१४॥ पर जिल समय अने देवयानी से 
व्याह किया था, उस समय शुक्राचायंने मुमसे कहा था कि वृषपर्वा की इस कन्या ङा त॒म 
श्रपनी खी न बनाना ।१५॥ 

तामि्ठा बोले-रहस्मे मं, खियोौ क साथ, विषाह के समय प्राणसङ्ट उवस्थिन होने पर 
ओर सवसव च्रपहरण होने के समय, इन पच स्थानो मै महुष्य यदि भूठ बोले तो उसे उसका 
पाप नहीं लगता ॥६॥। गवाह के रूपमे ज्ञाकर न्यायाधीश पत्रे पर जो उलो वात कहना हे, 
अर्थात्‌ सत्य नहीं कहता, देते केः पतिन कहना श्रसत्य है, क्यौकि भूढ बोलने पर भी उसे भूर 
वोत्वने का पाप नहं लगता । भूठ बोलने का श्रपराध वहाँ लगना है, जः पक वस्तुपर दोका 
भधिक्ारहोश्रौर पक क्ा अधिकार स्वीकार क्या जाय श्रौर दृखरे का श्रधिकारन माना 
ज्ञाय ॥६अ)। | 

ययाति बोले-राज्ञा पाणिरयं का ्राद्शं होता दै, वह ज्ञो ङु करता है, दृसरे भी वही 

करते हे, भूठ बोलने से उसका नाश हो जाता | ्रतप्व बड सङ्कट मं पड़ने पर भी मै मूढ 
बोलना पसन्द नही करता ॥१८॥ शर्मिष्ठा बोली--राजन्‌, श्रपना पति न्नर सखौ का पति दोनों 





ययातिख्वाच 
दातव्यं याचमानेभ्य इति मे व्रतयाङितद्‌ | त्वं च याचसि शां कामं ब्रहि कि करवाणिते ॥२०॥ 
शर्मिष्ठोवाच । 

दमत्पाहि मां राजन्धमं च भरतिषादय ॥ त्वत्तोऽपत्यवतीलोकं चरेयं धमरुत्तमम्‌ ॥२ 


त्रय एवाधना राजन्भायां दास्तस्तथः सुतः । यत्तं समधिगच्छन्ति यस्यते तस्य तद्धनम्‌ ॥२२।। 

देवयान्या भुजिष्याऽस्मि वश्या च तव भागवी । सा चाहं च त्वया राजन्ननीये भरत्य्‌ |२३।। 

वैशम्पायन उवाच 

एवयुक्तस्तु राजा स॒ तथ्यपित्यमिजज्ञिवान्‌ । एजयामास शर्थिष्ठां थमं च यन्यपादयत ।२५४॥ 

स समागम्य शरपिष्टं यथाकाममवाप्य च । अन्योन्यं चाभिसंपुञ्य जग्बतुस्तौ यथागतम्‌ ॥२५]। 

तस्मिन्समागमे सुभः शर्मिष्ठा चारुहासिनी । लेमे गभं उणयटस्तस्यन्दपतिसत्तमात्‌ ॥२६। 
।|*७। 


प्रज्ञे च ततः काले राजन्‌ राजीवलोचना । कुमारं देवगभाभं राजीवनिभलोचनम्‌ ।(२७ 


इति श्रीमहाभारते आदिपरणि संभवपवंणि यय!व्युराख्षद हव्यशीतितमोऽध्यायः ।!८२॥ 


ही समानदहें । पक्र सखी केव्याहदहोनेसे दूखरीकाभी भ्याह इश्च समस्षाजाताहै) श्रापका 
मेरौ सखी ने चति वरण क्या है ॥१६ 

ययाति बोले-रमोगने वाले का देना चाहिए, यह त्रत मेने ल्ियादै; तुम मुभसे माँग 
रही हो, श्नपएव कहो तुम्ारा कौन मनेरथ मै पूग कर्षूः ॥२०॥ 

शमिष्ठा बोली- राजन्‌, श्राप अधमे से प्रेस र्ता कर, मेरे धरम कीर्त्लाकरः श्राप से 
पुत्र पाकर मेँ श्रेष्ठ पतिव्रता धमे का पालन करेगी ॥२९१॥ राजन्‌ ! खी, पुत्रश्रौर दास,येही तीन 
धन हाते है, श्र्थात्‌ इनका धन पर श्रधिक्ार नहींहोना। इनके धनपर मी उसी का अधिक्रार 
होना है, जिसके ये होतेह) श्र्थान्‌ ङ्भके धन पर पतिका, पुत्रे धन पर पिनाका 
श्रौर दास के धन पर स्वामी का ्धिक्ार हाता ।२२॥ मे देवयानी की दासी ह ्नौर देवयानी 
तम्हासेख्ी रहै, तम्हारे अधीन दहै । श्रतप्वश्याप देवयानी श्रौर मेरादानौ का उपभाग कर सकते 
ह । राजन्‌, श्राप मेरा उपभाग करं ॥२३॥ वैशम्पायन वेल्े-राजाःने शमिष्ठा की इन दातोः 
यथार्थं समभा, उन्होने शरिषएठाकी प्रशसा की नौर उसके धमकी र्ता क्प !२५। सयागम से 
शमिष्ठा का मनोरथ पुरा करके तथा परस्पर आदर कर्केवे दोना अपने स्थान पर गये ।२५। 
चारुहासिनी, सूभ.शर्मिष्ठाने राजा के उसी प्रथम समागम से गभे-लामक्रिया।।२६) राजन्‌, समय 
पर कमलनेच शमिं्ठा ने देवङुमार के समान राजीवलाचन पुत्र उत्पन्न किया 1२७} 

इयशीतितम अध्याय) 


पहाभारत-पदिदा २१४ 


दं त॒ देवयानी शुचिस्मिता । चितयाषास दुःखातां शर्मिष्ठां परति भारत ॥१॥ 


त्व्‌! इद्र 
अभिगम्य च शूर्मि देदयान्यत्रत्रीदिदम्‌ 
दवयान्युद्राच त „ 
ङिपिद्‌ं इजिनं हुम ठृतं वं कामलुन्यया | २}; 
शर्पिष्टोवाच 


तरपिर भ्यागतः कथिद्ध्मास्मा वेदपारमः । स मया वरदः कामं याचितो धमसंहितद्‌ \\३।। 
नाहमन्यायतः कयरःदरामि शचिस्मिते ! तस्माद्पेयमापत्यमिति सत्यं व्रवीमि ते ॥४ 
देवयान्युवाच 
शोभनं भीर येवमथ संज्ञायते दिजः । गोत्रनामाभिजनतो वेत्तमिच्छामि तं हिजम्‌ ॥१५) 
शुमिष्टवाच 
तपसा तेनसा चैव दीप्यमानं यथा रविम्‌ । तं दृष्टा मम सम्पष्टु' शक्तिनासीच्छुचिसिमते ।६।। 
द्वयान्युवाच 
यद्येतदेवं शृर्मष्े न मन्युर्विचते मम | च्रपतयं यदि ते लब्धं जयेष्ठच्छष्रः वे द्धिजात्‌ ।!७)}) 
पेशुम्पायन उवाच 

अन्योन्यमेवयुक्त्वा तु संप्रहस्य च तेमिथः | जगाम भागंवीवेश्म तथ्यम्नित्यवजगयुषी ।८॥ 


# 


+ 


ययातिकते द्रा शसनिष्ठा कः पुच्वतौ होना जानकर क्रत देवयानो का शुक्राचाय के पास जाना; 
शक्राचायं के शापे य्यति काद्र हनः) 


वैशम्पायन वोले- पुत्र उत्पन्न होने का इृत्तान्त सुनकर शुचिस्मिता देवयानी दुखी इ 
द्मोर वह शर्मिष्ठा के विषयमे विचार करने लगी । शमिष्टाके पास जाकर वह वोल्पै-- खभ, 
तुमने कामवश होक्रर यह क्या पाप कर डाला ॥२॥ 

सिंष्ठा बोली- धम्मि चौर वेदज्ञ एक छषि येथे । वेद्याल्ु थे, मैने धमोनजुङूल 
उनसे काम की प्राथना की थी ॥३) मैने अल्ययपुदेदः मनोस्थ-पूति नहींकी है। मेख पुर षि 
काहे, यहमें तुमसे खत्य सव्य कहती हं ४ | 

देवयानी वोली- मीरु, यदिष्सी बात है,तो डीक्र है। क्या तुम उस ब्राह्मण्‌ का 
परिचय जाननी हो ? उसका गोत्र, नाम श्रौर कुल मै जानना चाहती ह ॥५।॥ | 

शमि छठ बोली-तेज श्रौर तपस्या सेवे सूये के समान प्रकाशमान थे। उनको देखने 
पर इन सव वातो के पृद्धने की मेरी शक्तिदहीनरही, मे उनक्ेतेजसे अभिभरून हो गयो; इसीसे 
ये सव्र वातं पृद्कुन खडी ॥६॥ देवयानी वोली-शमिष्ठे ! यदि तुमने वरज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण से पुत्र 
उत्पन्न किया है रौर यह वात सच है, तव मेरा तुम पर क्रोध नहीं है ॥अ॥ 

वैशम्पायन बाले-दइस प्रकार श्रापस्रमं वातं करके दोनौ हंसने लगीं । यथाथ बात 


ययाति वयान्यां तु पुत्रावजनयन्दरषः। यहं च दुहुः चेद शक्रदिष्णु इदाषर ॥९ 
तस्मरेव तु राजर्पः शषिष्ठा वाषपवंसी । दरं चादु च एद च उअीन्छुमारानजीननत्‌ 11१०४ 
ततः काले तु कस्मिखिददयामी शुचिस्मिहा । ययादिसषहितः राजन्‌ जनाय रहितं बनम्‌ ।११ 
ददद च वद्‌ त्त्र द्ुमारान्देवरूपिणः । क्रीडमानन्सुधिश्व्धान्‌ दिस्मिताचेदमन्रवेत्‌ १२ 
देवयान्धुबःच 

कस्यैते दाका राजन्‌ देवपुर्रोपमाः शुभाः | वचसा रूपतश्चेव सथ मे मतास्तव ¦ १३! 
वैसुभ्यायन उदाच | 

एवं पृष्टा तु राजानं इमारःस्ःवट्च्डत | 

देवयान्युवाच 

कि नामधेयं वंशे वः पुत्रकाः कव वः पिता | परवतमे यथातथ्यं भोठुभिच्छापि तं दहम्‌ १४}; 


| 


ठ ।| 
ते युन्प्रश्न्या स पतय | शापा पातर चव दथाऽचश्युश्च द! | 


इत्युक्तवा सहिदास्तेतु र ज्ःचद्ुरर कटः । नाभ्यनन्दत तान्‌ राजा देवयान्यास्दद न्दिके }\१ 
स्दन्वस्तेऽथ शुपिष्ठामभ्ययुवलकास्ततः श्रत्वा तु तेषां वालानां सव्रीड इद पथिवः }।१ 


& 
५9 
दृष्ट ठु वेषां बालानां प्रसयं पार्थिवं प्रति | बुद्धवा चतत्वसा देवी शथिषठामिदयत्रदद्‌ ।।१८ 


। 
॥} 


जानकर देवखानी पने घ्र चली गयी ॥८॥ गजा ययातिनेदेवयानी से दो पुत्र उत्पन्न क्रिये- 
यगु छौर तुवं; ये दोनो दूसरे इन्द्र चोर विष्णु के समान थे ॥९॥ उसी राज्ञपि से वृषपव-पुक्ती 
श्र्मिष्डाने तीन युच्च उत्पन्न क्रियि-द्रृहय , लु रर पूर ॥१०॥ एकवार देवयानी राजा ययाति के 
साथ षक निनन वन मे गयी १९) बह उस्ने देवङ्कमारो के समान तोनङुमाराक्म नभय हकर 
तते देखा ¦ वह विस्मित दाकर बोलती ।\१२ 

देवयानी बाली-ये देवङ्कमार के समान कुमार किसके? तेनश्चौर रूप इनका तुमसे 
मिल्लता है, अर्थात्‌ये तुम्हारी समान सालूप् पड़ते हें ॥१३॥ 

वैशम्पप्यन बोल्े-राजासे इस प्रकार पकर उसने कुमारासेपृद्धा ) देवयानी वाली- 
पुत्रौ. तुम्हारे वंशकाक्यानामदहै, तुम्द्यरा पिता कौनदहै? शुभस तुम सचसच कहा, मेँ यह 
सब जानना चाहनी ॥१९्‌) उन कमाये स्ग्ली ख उन्दी राजा का अपना पिदा बतलाया 
प्रौर शमिषठव्ते माता कः ¦ ५॥ 

देशस्पाथन वोक्ले- देवयानी से पेसा कहक्षस्वे लीनो क्पार राजाके पास श्राये। उस 
समय देवयानी राजाके पास थी. इस कारण उन्हाने उन कुमारोकाश्रादर नहीं किया, उन्है नही 
दुल्लारा ।\१६ इससे वे वालक गते इर शमि के पाल गये) वालकं की कही वातं सुनकर 
राजः शमां गये टज उन बाललकाकाराजाके उपर प्रम देलक्रर देवयानी यथाभरै बात समः 

६२९ 


यहाभारद-दंहिता ३१६ 


मदधीनासनी कस्यादका-नं पम तमेव्ाहुरधमेस्दमास्थिता न विभेषि पे ॥१९। 
शरतिष्ठदाच 

यदुक्तमृदरिस्येव तन्खत्यं चारद्यसतिनी । न्यायतो धमतश्दव चरन्ती न दिभेमिते।।२०॥ 
यद्रा त्वया व्रतो भत्ता द्रतएद तदा सया } सधीमभत्ता हि धरेण मत्तां भवति शमनं ॥२१ 
पूञ्याऽसि मम मान्या च ज्येष्टा च ब्रहि । च) ऽदिस्द्‌ज्यदसराजषिःिनवेत्यतत्‌ ॥२ 


वशुस्पायन उवाच 

श्रत्वा तस्यास्नतो वाक्यं देवयान्यव्रवीदिदम्‌ } राजानाचेहदत्स्यामि दिपियमन्रतंस्या || २३॥ 
सहसोत्पतितां श्यामां चरा तां साश्रल्लोचनम्‌। ठणनश्ः यक -व्यदयमत्थलयुशदस्ददः ॥६॥ 
अनुव्रज सम्भ्रान्तः पष्टः सन्त्वयन्तरपः | नयवत्तत न चद स्म्‌ क्राधसरक्तटखाचना ।२५) 
दयविव्रबन्ती किंचित्सा राजानं साश्रुलोचना । चिर य व्य व्यस्य शनम अन्तिकम्‌ ॥२६॥ 
सातु दष पितरमभिवःचःग्रः स्थिता । अनन्तरं ययातिस्तु पूजयामास भागंदम्‌ ।२७॥ 
देवयान्युवाच 


ज भ म मि ९ 
अधर्मेण नितोधमः परटृत्तमधरोचरम्‌ । शर्मिषयाऽतिषटत्ताऽस्मि दुदित्रा दरएदखः ।२८। 


श्प 
+ 
[जि 
[; 1 1 
ष 


गयी श्रौर बह शमिषएठासे इस प्रकार बोली ॥;८॥ देवयानी बोली-तुममेसे दासी हो, मेरे 
च्रध्रीन हो, फिर मेरा श्रिय यह काम तुमनेस््यौ क्रिया? तुमने अ्रखुयेके स्वभाव का परिचय 
दिया | मुस तुम डरती न्दी हा ?।।१६। 

शमि बाली- चारुहासिनी, मैने ऋषिकीजो वान कही है, वही सच रहै | न्याय श्रौर 
धमे के श्रनुसारश्राचरण कनेक कारणम डरती नहीं ह ॥२०॥ जिस समय तुमने परनिका 
वरस्‌ कया, उसी समयमेगाभी पति वर्णदो गया । जिस समय तुम्हारा व्याहहुश्या, उसी समय 
मेरा भी व्याह दहो गथा सुन्दरी, सदी क्रा पति धर्मानुसखार पनि होना है ॥२६॥ तुम मुभे बड़ी 
हो, ब्रह्यणी दहा, इसे पथ्य हा, मान्यो, पर राजष ययाति तुमसे भी अ्धिक्र मेरे मान्य रहै, 
क्या यह्‌ वान तुम नहीं जातीं ? ॥२२॥ 

वेशम्पायन बाले--शमिष्ठा का उत्तर सुनकर देवयानी ने कहा- राजन्‌ ! व मै यदं नहीं 
रह सद्ग, तुमन मेरा बडा अपराध किया है ।२३। इतना कहकर यवनी देवयानी श्लों 
राह भरक्रर बर्हां से उठ लड़ी हृ न्नौर वह शीध्रही शुक्राचायं के पास जनेके ल्िप 
प्रस्थित इई । यह देलक्रर राजा बहून उयथिन हप ॥२४॥ घव्ड़ाकर उसके पीठे पीछे राजा भी उसे 
मनाते हप चल्ञे, पर वह लोटो नहीं । उसकी ओँल क्रोध से लाल द्यो गयी थीं ॥२५॥ उसकी श्रि 
रषु से भरौ इदथी, वहराजा से कुद भो नहीं बोली | शीघ्दही बह शुक्राचार्यं के पास उपस्थित 
इई ॥२६। पिता को देखकर उसने प्रणाम करिया श्रोर बह उनङ्गे श्रमे डे ह्यो गयी | इसके 
पश्चात्‌ राजा ययाति ने शुक्राचाये की पूजा की ॥२७॥ 


१ 2 . ~ ० ४ उः ः क 0 १} 
त्रयाऽस्यां जनिताः पुत्रारज्ञाऽनन ययातिना) दुभेगया पमद्रातु पुत्रा तात व्रहमतं ¦{२९}। 

६ क ८ 2 १ (ग ण) > न्मः प न म ~~ र र ६, | | 
धमत इति रिख्यद एष राजः भृगदह) चदिक्रान्दश्वं पवादः इ{व्येततकथयापि ते ।।२३०॥ 


मन्न: सन्महागन योऽधममङ्थाः दियम्‌ ¦ दस्माञ्जरा त्दाचिराद्धषयिष्यति दुजया ॥३९१।। 


क 


तुं वर॒ याचमानाया मगवनान्यचेतसः | दृितुदानवेन्द्रस्य धम्यदेतत्छरतं मयः ||३२॥ 


तरतु दे याचमानाया न ददाति पप्रायतुम्‌  भ्रणटन्युच्यतं चह्यन्‌ सडह व्रह्मसदिभिः ।२३।। 
मिक्रामां च्चियं य्वागस्यां रहसि याचितः } नापतिसच धमषु भ्रणैत्युच्यत बुधः ।।३४}; 
इत्येतानि समीहयाहं कारणानि मृगृद्रह | अधम भयसंदिग्नः शर्ट दजभ्रियन्‌ ।३५ 


शुक्र उवच 

न्वहं घत्यवक्ष्यस्ते मदपीनाऽसि पाथिठ | पिध्याचारस्यं पर्मवु चाय मदतिनादप ।३६} 
वे द्पःयन उवाच 

कद्धनाशनसा शूकरो ययातिनांडुषस्तदा } पूष्रवयः परित्यञ्य जरां सदोऽन्दपचत \॥२७] 
ययातिरुवाच 

तृप्ता यावनस्याहं ददयान्यां भगूदह । सादं इर मे व्रह्मन्‌ जरेयं न विशेच्च माम्‌ ३८} 


(व 


देवयानी वोली-खअधमेनेशध्वमैको जीतल्लिया, छोरा वड़ा हुच्या श्नौर वड़ा छोरा इुत्रा। 
वृषपर्वा की पुत्री शभिष्ठानेमेरे पतिका वरण क्रिया ॥२८॥ इस्त राजा ययानिनेशिष्ठाकेतीन 
पुत्र उत्पन्च कथि द्मोर भागिनी मेरेदाही पुत्र उत्पन्न क्रियि। पिताजी, यह मैश्रापसे कनी 
हं ॥२६। भ्णकुलधेष्; यह गजा ध्मत्माक्रनाम से प्रसिद्धै, पर इन्होने धम की मर्यादा का 
लंघन क्रिया ह, यह मे ्ापसे कहती हुं ॥३० 

शुक्राचाये बाले- महाराज, धम॑ज्ञ दाकर श्रध्म को श्चापने प्रिय समभ रै, इस कार्ण 
अजय वृद्धावस्थाच्नाप पर क्रमस्‌ करेगी, श्रथात्‌ राप शीघ्रवृदे दहा जार्यंगे ॥३६॥ 


ययाति वाले-मगवन्‌, दानव-राज की क्म्या ने मुभसे ऋतु की पाथेनाक्ी थी 
धरमायुक्ल समभ्क्ररमेनेपेखा क्रियादहे, चौर कई कारण नहीं दे, कामवुद्धि से मेने रेखा 
नहीं किया ॥३२॥ ऋतु-प्राथना करनवालीद्ली काजो पुरुष ऋतु-दान नहीं देना, उसे ब्रह्मवादी 
भ्र णहन्ता कहत हे ॥३२॥ जो खरी पकान्तमे कापमवशौभूर होकर समागम की प्राथेना करेश्रौर 
वह समागमयाम्य हो,ताजो पुरुष उसमे समागम नहीं क्ता, उपे विद्धान्‌ भरणहन्ता कहते 
३५॥ भ्व युश्रेष्ठ, इन्दी सव कारणो क्रा विचार क्ररक्त श्रौर अधमैसे डरकर मै श्िष्राके पास 
गया था ॥३५॥ शयुक्राच्ायं बोले- राजन्‌, चापमेरे ्रधीनये, इस्त विषयमे आपका मेरी आज्ञा 
लेनी थी । आचार का अतिक्रम करक धर्माचरण्‌ करनबालेका चोरी का अपराध होता है ॥|६६॥ 


[नि (न 


¢ 0 क प्र न [त ( ल ~ प 20 द न्‌ यं त घ्र य्‌ यु गिर 4 सि 
नाहं मरवात्रवीम्येतञ्जरं षाष्ठोऽति धूपिप। जसान्तताल्वमन्व [यय्‌ यदीच्छसि ३९) 


राव्यमाक्तमरेहव्रहयनपुण्यभाद्ीर्विमाक्तया । ये म दादर; पुत्रह्तद्रनदुमन्यतापर ।।४०॥ 
दक्र उवाच 


संक्रामयिष्यसि जरा यथेष्टं नहुषात्मज । मामदुध्याय भैनन च पापधवाप्स्यसि ॥४१॥ 
वरयो दास्यंति वे पुत्र यःसराजः भक्ष्यति रायुष्मान्कीर्तिमांश्चैव वहपत्यस्तयेव च ।४२॥ 


न, 
‡ । 
९ 


[क ४ ४4 0 त्यु ड ०, स्य वा + च, न्तम दथ्याय {4 । ॥ 
इति श्रीमह्मभारवे ्ादिपवसि समवपरदण यथयात्युपराख्यान व्यनिति मोऽध्यायः ।८३। 





वैशम्पायन उवाच | 
जरं प्रप्य ययातिस्तु स्वपुरं प्राप्य चैव हि। पुत्रं ज्यं दरं च यदुपित्यव्रव्यद्रचः ।॥१॥ 


्ेशस्पायन वोले- क्रोध करे शुक्राचायं के शाप देने पर नद्प-पुत्र राजा ययाति शी 
ही वृदे यो गये, उनक्री जवानी ज्ञाती रदी ॥३६॥ यधाति बाले-भ्गु्ेष्ठ, देवयानी के स्वथ यौवन 
सुलभाग से मसी वक्ति च्चमी नीं इद दै । ्रापशकृपा करे, जिससे मुखः पर बुदापि काञ्चाक्रमस्‌ 
नहा, मे बुटाना. ।३८॥ 

श वोले-राजन्‌ , मने ठम वह मूख नदीं कहा है 1 तुम बटे दो गये । चदि तुम्हारी 
इच्छादहोता तुम यह दुदाषादूसरेक्मदे सक्तं हः ॥३६॥ 

ययाति वोल्त-मगवन्‌, श्राप यह मी श्राक्ञादंकिपुत्रौमेचेज कोड सुभे अपना यौवन 
देगा श्नौर मेय बुदढापा लेगा, वही राज्य, पुण्य च्रौर कीर्तिं का मानी दामा ।[५०॥ 

शुक्र वोले-नहुष-पुच, इच्छानुसार तुम अपनी चुद्धावस्था दूखरे काद्‌ सकूते हो, 
धद्धापूैक मेसा ध्यान करके तुम येल कर सक्ते हो, ठम्दे पाप नहीं हाना ॥४६॥ जौ पुत्र तुर्है 
द्मपना यौवन देगा, वही राजा दोगा, उखकी रायु बड़ी हागी, कौति व्ड़ी हागी श्रौर उरू बहुत 
से पुत्र होमे ॥४२॥ 


इयशी दितम्‌ श्रध्यायं 





यथातिकायहु श्रादिको शाप श्रौैर युर को वरदान देना) 


वैशम्पायन वोल्ले-राज्ञा ययाति बु होकर श्रपने नगर भँ श्राय श्चौर श्रपने स्येषठ ओर 
योग्य पुत्र यदु से इस प्रकार बोले ॥ १॥ 
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शुकावायेका राना ययात्कि शाप देना 
[ चित्रकोर-पी० मुकजीं 








३१९ संभवपवं 


ययातिर््राच 


[५५ 


त॒ पुनस्ते यादनव्वहय्‌ ¦ दत्वा स्वं निदः 





यदटुरवाच 

जरायां वहषा दाषाः पानभाजनकारिताः } तस्माञ्जशनतं राजन्‌ ब्रहीध्य इति मे पदिः ॥५ 
सितरमश्रुनिरानंदो जरया शिथिलीकृतः ¦ दल्ली श दुव 

मशक्त कायक्गरते परिभूतः च यौवतैः} स्नेपजीविमिश्यैद तं जः 
संति ते वहदः पुश्रा मत्तः भियतरा वष । जरं प्रहत धमज्न तस्मादन्यं इृणीष्व व ।८। 
ययातिर्ष!च 

यत्वं मे हूदयाञ्जाता वयः स्वं न प्रयच्छसि । तस्पादराञ्यमपक्तात पजा तव भविष्यहि ।९)। 
तुवसाप्रतिपएयस्व प्यानं जरया सह । योवनन चरेयं वं विषयांस्तव पुरक ।\१०॥ 
पूरणे वष सहसे तु पुनदास्यामि यौवनम्‌ । स्वं चैव रहिरत्स्यःनि पाप्मानं जरया सह \\११॥ 





ययाति बोले--दुत्र, शुक्राचाय॑ङशापस्तेमेवृदढाहयो गवाह मेरे बालन पक्त गये, पर 
यौवन के विदय भोगसेमेरी वृत्ति नहीं इई है । २॥ अतएव, यदु, त॒म इस बुढापे का ल्ेकर शाप 
का फल भोगा ओर तुम्हारे योवनसे मे विषय भोग करू ॥ ३॥ एक हजार वषे पुरा होमे परमं 
तुम्हारा यौवन तुम्हे लोटा दूँगा श्रौर बृद्धावस्था के साथश्रपनाशापनलर्लूुगा॥४॥ 

यदु वाले-बुद्धावस्था मं श्रनेक दोष हं, मदुष्र श्चच्छी तरह स खा-पी मी नहीं सकता, 
इसलिद मेरा निश्चयदहंक्रिमे पकती इद्धावस्यानर्सू।॥५॥ बृह मनुष्य की मूड सफेद दहा 
जाती है, उसका नन्द्‌ जाता रहता हैः वुदृापे सर अंगम गिथिल्ल पड़ जते । शरीर पर अर्भां 

ड़ जाती दहै, बह देखनेमं बुरा मालूम प्डतारहै, वह कमजारश्रार ङ्शद्ाजाताहं। कायं 

करने मे अशक्त हो जाता रे, युत्रती चखिया से उसे हार माननी पड़नीदहं, अपने खाथियोसे नीचा 
देखना पड़ता हे, अतपव वैखी बद्धावस्था कामे नहं चाहता ॥ ७॥ राजन्‌ ; च्रापके श्रौर भी पुत्र 
हे, जो सुभसे ्रापङ्ा श्रधिक प्रिय है । अतयव धमेन्न, बृद्धावस्थालेने के किए श्राप किसी 
दूसरे पुत्रको चुन ।| ८। 

ययाति बोल्े-तुम मेरे हृदय से उत्पन्न इएहो श्रौर अपनः योवन सुमे नहँ देते+्तए 
धुत, तुम्हारे वंशा का राज्यम माग न होगा, च्रथात्‌ वे राज्याधिकारीनदहोगे॥&।॥ ठुर्व्॑ुः 
तुम मेसे वृद्धाव्खालोश्रौरमेरेशापकरा फल भोगो, पुत्र! तुम्हारे योवनसरे मे विषय मोग 
करगा ॥१०॥ हजार वपे पूरा होने पर मै तुम्हारा यौवन तुम्हे लौरा ईगा रौर शापके साथ 
वृद्धावस्थालेलूगः ॥१९॥ 


५ [ (५) 2 


न स्मये जरां ताद कादभागपलारन)ष्‌ । वठर्पान्तकरणा बंद्धप्राणप्यारनय्‌ १२) 


(न, क [पे 


(रधर प्रतिलोमचरेदु च | दशल िद्दथ द भृहं राजा भविष्यसि ।१४ 
गुखदारपरसक्तेषु तियम्योनिगतेषु धर्मेषु पापु स्लच्छवु तस्‌ भर्दिष्यसि ॥१५ 

वशम्पायन्‌ उवाच 

एवः स तुवसु शप्त्वा ययातिः सुतमात्मनः । शृर्िष्ठायः सुतं दघ मिदं वचनमव्रवीत्‌ !।१६। 
4 ~ {11 ९ 1 

रह्म ख प्रतिपद्यस्व बणेरूपदिनाशिनम्‌ । जरा उषसस मे योदनंस्व ददस्व च }१७) 
पूणे दष सख तु एनदास्यामि यौवनम्‌ ¦ स्व चादास्यामि ूयाड्दं पाप्मानं जरया सह ।१८॥ 
दरहचस्वाच 

न गजंन रथंनाश्व जीण मुक्तन च स्ियम्‌। वाक्संगथास्यभवति तजरनाभिक्रामये |॥ १९}, 
ययातिरुवाच 

यस्व हृ याजञ्जातां बयः स्व न पयच्छस्ि। तस्माद्र परियः कामां नते सम्पस्स्यते कचित्‌ २० 


यत्वं मे हृदयाञ्जाता दयः स्व न थयच्चत्ि । तस्मात्न सश्ुच्छदं तुव सा तव यास्यति} १३ 
| 


--4 < 
-41| 


त्वं वोले- पिताजी, कामभोग नष करने वाली इस वृद्धावस्थाकामे नहीं चाहता, 
दसस व्ल आररूप का अन्ता जाना ह, यह बद्धिच्छैर प्राणं कोन कर्देनी हे ।।१२॥ 

ययानि वाल-तुम मेरे हदय से उत्पच्नहुष्‌ हो श्रौर अपना यौवन मुभे नदीं देते, स 
कारण तुम्हारे वंशकानाशहो जायगा ॥१३॥ जो आचार श्रीर्मे सेपतिनदहै,जानीचसे 
उत्पन्न ध्रनिल्लोम वणंलद्र हे, जो मांसमक्ती अन्त्यज हे, मूखे, त्‌ उन्हींक्ा राज्ञा होगा ॥१४॥ जो 
गुरु-खी-गामी हामे, जिनका चरण पश्ु-पक्ठिय का-सा दगा, उन पापी पद्यु-धमं वाने म्लेच्छो 
मे तुम निवास करमे ॥;५। 

वेशस्पायन वोले-इस प्रकार श्रपने पुत्र तु्व॑स्ुका शाप देकर राजा ययाति शर्भिषठके 
पुत्र द्र्य सं इस प्रकार बालं ।}१६। 

ययाति बाले-पुत्र, वणं श्रोर रूप नष करने वाली ब्ृद्धावस्था तुम लोश्रौर एक हज्ञार 
वर्षां के लिर अपनी युवावस्था दो ॥१७॥ हजार वषं पूरा हने पर मै तुम्हारा यौवन तुम्है लौरा 
दुगा शरीर शापक साथ श्रपनी बृद्धावस्थानले लूंगा ॥१८॥ 

दरह्य. बाल --बृढा मचुष्य हाथी, घाड़, रथ तथा सिया का भाग नहीं कर सकता, उसकी 
बाली मी ठक नहीं निङ्लती, इस कारण मे बृदधावस्था का नहीं चाहता १६ 

ययाति वोले-तुम मेरे हृद्य सरे उत्पन्न होकर अपना यौवन मुस नहीं देते, इस कारण 





३२१ भ्वपव 

यत्रारवरथयुष्यानामश्वानां स्याहगतंन च | हस्तिनः पीठक्ःन च मदभ्ानां तथेव च ||२१। 

बस्तानां च गवं दव शिविकायादनथवं च} उदृपदुदनन्दरा यद्र नित्यं अदिष्यति। 
राजा यज ष्ठं न्यं तत्र पराप्स्यनि चान्दयः ।|२२। 

यय।तिरूवाच । 

श्नात्वं परतिपचस्य पाप्यानं जरया सह । एकं दष सहश तु चरेयं यौवनन ते ।२३॥ 

अनुट्याच 

नीरः शिदवदादतऽकालऽन्नमद्ुचिवया ¦ न जुहोति च कालऽ्ि तं जरां नाभिकामये ॥२४॥ 

यया[तिद्खाच 


यत्वं मेहूदयाञ्नानो वयः स्वन प्रयच्छसि) जरादापस्त्दया परक्तस्तस्यात्वं प्रतिलप्स्यसे ॥२५॥ 
प्रजाश्च यौवन प्रप्रा विनिष्यन्त्यनो तव } चभ्निपरसङन्दनपरस्त्वंदाप्येवं भविष्यसि ॥२६) 
यय!तिददाच 
परत्वं प्रियः पूत्रस्स्वं यरीयान्‌ भविष्यसि | जरादजली च यांतात पलितानि च पयंगुः ।२५}) 
दःव्थरय शरः शापान्न च तप्तोऽस्मि यादन) एगो तं प्रतिषत्रख पाप्पानं जरया सह । 

क चित्कालं चरंयं वे पिषयान्वयसा ठव ॥२८॥) 
पृण वष सदं तु एुनदास्यामि यौवनम्‌ । स्वं चेव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥२९॥ 


द्र्य , तुम्हारा केाई मनोरथ पूरन हागा ।२०॥ जहाँ घोड़े कार्थ, घोड़, हाथी, पीठक्र (राजा के 
चलने की सवारी) गधे, वक्रे, गो तथा पालक्रीश्चादि न श्रा-जा सक्ते, जहाँ सदा नावसे 
द्यवा तैरकर श्राना-जाना हाता हा, वह्यं पने वंशजोके साथ तु्हं रहना पड़गा, त्‌ राजानं 
होगा, भोज नाम से प्रसिद्ध होगा २१, २२॥ 

ययाति बोले-तुम बृदावस्थाके साथ मेय श्ापल्ते लो, एक हजार वर्पो तक्म 
तुम्हारे योन का सुल भमूगा ।२२॥ 

अनु वोल्ते-बद्रमनुष्य वालककेसमानञ्समयमेही अन्नग्रहण करना है, वह अपविन्न 
रहता है, समय पर श्रभग्निहोत्र भी नहीं करता. श्रतपव मै ब्ुद्धावस्था नहीं चाहना ।॥२५॥ 

ययाति वोल्ले- तुम मेरे हदय से उत्पन्न होकर श्रयनायोवन मुभे नहीं देतेश्रौर चद्धावस्था 
केदोघोकेा वनलाते हा; इस कारण तुम शीव ही बृढ द्ये जाच्राने!२५।। तुम्हासै सन्तान 
युव्रः अवस्यामंनष्रहा जायगी, तुम मी श्नौन-स्माते कर्मो कास्याग करे श्सखी प्रकार बद 
इा जाश्रोमे ॥२६।। ययाति वाले-पुरु ! तुम मेरे प्रिय पुत्रहो, तुम महान्‌ हमे, मेवृदाहो गया, 
परे श्ंग शिथिलो गयेदहे, बालपक गये, शुक्राचायेके शाप से येला इश्ाहे. परस्मै 
यौवनभेग स तृत नही इश्नाहं । पुरु. बुद्धावस्था के साथतुम मेराशाप लोः क दिनो नकं 
तुम्हारे योवन स मे विषय भोग करूंगा । २७, २८॥ हजार वर्षं पूरा होने परमै श्चपना यौवन लोया 
गार शापक साथ अपनी ब्ृद्धावस्यालेच्‌ गा ॥२६॥ 


एददुक्त प्रयत प्र प्रहू(र{ज ततद {रस्य(म तु 1 | २ ¢ || 
1८ +^ ४. 
४ श्छ यु (1 क 1 ~~ = == ~ ९" = ~~ ल्भा ९ 
प्रतिदन्स्यामि तं राजन्पाप्यानं जरया सह एह यादन पत्तर... प्६.र्‌ ॥२६।) 
(र न = धरत य ए भट इ. १ (~ अथ थ ८ श्र दु ५ 
नरवःध्हं प्रतिच्छां दया रूपधरस्तद । यौवनं भवते दता चरिच्यामि यथाऽसस्य मप्‌ ॥ ३२); 


पूरा प्रीतोऽस्मि ते उस्स्‌ प्रीदश्देदं ददामि ते| सवका सषा वे प्रजा शल्ये भरिष्यति ॥३३ 
पदयुक्ल्वा ययातिस्तु स्मृत्वा काव्यं पहातषाः } संक्रामयामासजरां तदा पूर महात्मनि ॥३४। 


५. 


इनि श्रीदहमारते चादिपदंसि संभवपरणि ययात्युपाख्याने चतुरश ध्यायः ॥८ ८}) 


वेशुस्पायन उवाच 

परदेखःश वयसा ययातिनेहषात्मजः ) पीतियुक्छा रेपश्रष्धचार दिषयान्‌ प्रियान्‌ | १॥ 
यथः{कामं यथात्छाहं यथाक्ां यथासुखम्‌ | धमाविस्द्धं राजन्द्र यथाडहदि स एदि ।॥ २ 
देवानद्पयय्हः श्राद्धस्तद्रसितनपि । दीनानदुमरहरष्ः कामश्च ह्िजदत्तमान्‌ | ३॥ 


वैशम्पायन वोले-पिताके ेला कहने पर पुर शीच्नता से उनसे वाले- पिताजी, मै 
पकम आज्ञा कर पालन करगा, आप ज्ञेखा कहते, वैखा मे कर्ठगा ॥२०॥ सै बद्धावस्था के 
साथ द्यापक्य शप लगा; आप मेरा यौवनले ओर इच्छानुसार विषय भोग करं ॥३६॥ मं 
वृढ होकर शर उसके श्रटुखार रूप धरकरतथा योवन श्रापकादेश्रजैखा आ्ापकहते है 
उसी प्रकार र्हंग ॥३६२॥ 

ययाति वल्े-पुर, मे तुम पर प्रसन्न श्रौर प्रसन्न होकर तुमको आशीवद देना 
कि तुम्हार राज्यम प्रजा सलो दाणी, उसक्तं सव मनोस्थपृरोहःगे ॥३२॥ पुरुसं इस ध्रङार 
कहकर तपस्वी राजानं शुक्राचायका स्मरण क्रिया र महाट्पा पु काच्मपनी बृद्धावस्था 


दे दी ।३४ । 
चतुरशीतितम अध्याय) 


(~ = (९ र 
ययाति कों वेराग्य होना; पुरु क्ता राज्याभिषेक | 


नडुष-पुत्र ययाति पुरु का योन पाक्रर प्रसन्न हु श्रोर अपने परिय भोगो को भोगने 
लगे ॥६। मनास्थ श्रौर उरखाहके श्रनुसखार, यथालमय, शुखपुवेक राजा ययाति धमे मे बिना 
वाधना पर्टुचाये विषय योग करने लने. वैसावेही कर सकत थे ॥रावेराजा देवनाश्रौ क्रा यज्ञ 
से, पितरो को ्रद्धसे तृक्तकरतेथे। दीनाकाष्पासे च्रोर ब्राह्यणा को मनोस्थ-पूरतिकेद्वास 


३२६३ संमव॒पवं 


अतिथीनन्नपानध विशव परिपालनेः | आद्रुश्ये न द्यद्र्व दस्पृन्सन्िप्रेय चं} ४), 


धर्मण च प्रजाः सवां यथावदतुरनयन्‌ ¦ ययातिः दालयापःस साक्षादिन्द्र इवापरः | ५॥ 
स राजा सिंहविक्रान्तो युवादिषवमाचरः ¦ छविरोधेन धमस्य चचार सुखमुत्तमम्‌ \ ६ ॥ 
घ सम्प्राप्य ठुमान्कार्मसतप्रः जिन्न पार्थिवः कालं दपं सहस्ान्तं सल्यार्‌ मदुजाधिपः | ७} 
परिसंख्याय कालतः कलाः काटाच वीयवान्‌ । योवनं प्रप्य राजविः सहद्ठ परिवस्छसन्‌,) ८ ॥ 
विश्वाच्या सहिता रमे व्यभ्रानन्नन्दन वन ¦! अलक्ाय सकलं ठु रेरथुंगे तथोत्तरे }¦ ९); 


५५ 
यदा स पश्यते कालं धमात्मा तं महीपतिः । पृणं मत्वा तदः ऋं कृद एूय्ुवाच ह ¦ १० 
यथाकामं यथोत्साहं यम-ङदमरिन्दम ) सेविता विदयः; पदर योदनन पया तद | 
नजातु कायः कःमःनोपपमापनर शाम्यति । हविषा कृष्टवर्सेद भूय द्रे ॥१ 


यत्पृथिव्यां वीहियव' हिरण्यं पशवः च्यः ! एकस्यापि न यां तस्मात्तां परित्यजेत्‌ ॥१३॥ 
या दुस्त्यजा दुमतिभिया न जीयति जीयतः। योञसापराणान्तिकःरागस्तीतृष्खात्य नतःुखम्‌ ।| १४ 
पूणं वषे सहस्र मे विषयासक्तचेतसः} तथाप्यनुदिनं दष्खा म्येतेष्यभिजायते १५ 


तृप्त करते थे ।३॥ चतिथिया को अन्न-जल देकर, प्रजाश्च को पालनकरके, शौ को दवा करकेश्चोर 
चोरो को दरड देकर वे सन्तुष्ट करते थे }}५}} घमौनुखार समस्त प्रजा को पन्न करके ययाति 
सान्तात्‌ दूसरे इन्द्र के समान प्रजाक्रा पालन करते थे} सिहं के समान पराक्रमी युवा, वे 
जा, विषयो को ्रपने शछध्ीनरखतेथे ओर धमैके अविरोध से उत्तम खलो कामोग करते 
धे \६}} पक साथा समरतं उत्तम मनोर्थो को सागक्रर सजा प्रसन्न भीष रौर दःखी थी, 
क्याकि राजाको एक इजारवषकी समासि कीयादशञ्मा मयी | ल की गर्ना जानने 
वाले राजा ययाति ने यौवन पाकर हजार बै को गणना कला तथा कष्ाक् साथक्र्ली 
थी ॥८।॥ उसी अवधिक थीनर वे राजा कमी कन्दर नन्दनवन मै विश्वाची के साथ 
कमी अलकापुरीमे, कमी उच्ठरदिश्वामे, कथरी मेहपवेत के शिखर पर रमण करते थे ॥5| काल 
मीराज्ञाका श्रास क्ररने के ज्िपए उनक्ती श्रोर देखताथा, वेमी प्रनिज्ञाकी श्रवधि भगिने 
थे! राजाको जव हजार वप के पूरे होने की वात माम इई, तव वे अपने पुत्र पुरु को बुलाकरः 
उससे वाले ॥१०॥ पुत्र, मेने तुम्हारे योवन से, उत्साह ओर मनोरथ के श्चनुसार, एक हजार 
वष तक विषय सोग किया ॥१९।॥ पर काम-भोमग से काम कीशान्ति कमी नरह होती, जिख 
भरकारथीस श्राग बद़तीदहे, उसी प्रकार विषय भोगसर काममभी वठृवा है पुथिवी 
मे जितना श्रन्न, पशु, सोना खयं आदिद, वे एक्त पुरूष की भी दृष्या शान्त करने के लिप 
पयापत नहीं हे; श्रतप्व तृष्ला का व्याग करना चाहिए ॥१३) सूखी के लिप जिसका त्याग करना 
कठिन हेः मदुध्य बुढ्ाहोजाताहें, परजो वृद्धी नहीं होती; जा प्रार्‌ के साथ जानेवाला पक 
प्रकार कारागदहे, उस तृष्णाका त्याग .करनेसेदही सुख हाता ह ॥१४। विषयासक्तं होकर 
एक हजार वषं मेने विताये है, तथापि दिनोदिन इन विषयमे मेरी तृष्णा बट्ती दही जातीं 
२ 


% (नि २ 
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तस्मादेनां स्दव्य व्रह्मसयःधाय मानसम्‌ । निदधन्दोनिमेमोभूत्याचरिष्यामिभगैःसह ।1१६॥ 
एर प्रीतोऽसि णदं त शहद स्वयौवनम्‌ । राज्यं चेदं ग्रहश्‌ स स्व हिमे गिरष्नरः | १.७।। 
भतिद जगां राजा यथातिनाहुषस्तद। । यौवनं परतिपेदे च पुरः स्व' पुनरात्मनः ॥१८॥ 
अभिषक्तुकामं टृपदि एुर' पुत्र कनीयसम्‌ । बाह्मणएग्रुखादणां इदं वचनमतरुवन्‌ ॥१९॥ 
कथं शुक्रस्यनप्तार दव्रयन्याःसुतं भरमा } उयेषरं यदुमतिक्रम्य राज्यं प्ररो प्रयच्छसि ॥२०।। 
यदुय्टस्तब सुतो जातस्तमदुतुव सुः । श्मिः सुतोदरह्स्ततोऽ्वुः परर च ॥२१॥ 


कृथं उयेष्ठानतिक्रस्य कनीयान्‌ रःञ्यमष्टति । एतत्सम्बधयामस््वां धमं त्व प्रतिपाल्य | २२|| 
ययातिस्वाच 

व्राह्मणप्पुखावर्णाः सत्रे शृण्वन्तु मे उचः। व्येषु परति यथाराज्यं न देयं मे कथंचन ॥२३॥ 
मम ज्येष्ठेन यदुना नियोगो साड्दःचिटः } प्रतिष्नलः पिहुर्य न स प्रः सतां मतः ॥२४)। 
मातापित्रोव चन कृद्धिरः पथ्य यः सुतः । स पुत्रः पत्रव्श्च वर्तते पित्मातृषु ॥२५॥ 
यदुनाऽहमवञातस्तथा तुव सुनाऽपि च । रहना चाहुनाचैव मय्यवज्ञा कृता भृषम्‌ ॥२६॥ 
पूल्णा तु कृतं वाक्यं मानितं च विशेषतः । कनीयान्मम दायादो धरता येन जरा मम २७ 


है ॥ १५) च्रतएव इस वृष्णा का त्याग करके मै च्रपना मन ब्रह्म मे लगाङऊ गाःखुख-दुःख तथा मोह 
कात्याग करके श्छृगोकरे साथ वनम विचरग्ण करगा ॥६६॥ पुरू, मै तुम पर प्रसन्न तुम्हारा 
कल्याण हो, वह पनः यौवन लो, यह राज्य भी लो क्योकि तुम्हीं मेरे प्रिय करने वाल 
पुच्हौो ॥7६॥ 

वेशस्पावन बोले-नहुष-पुत्र राजा यवातिने पुरुसे ्नपनी वृद्धाया लोटा ल्ली । पुरूने 
पुनः पना यौवन पाय ॥१८।। जव राजा छुटे पुत्र पुरु क राञ्याभिषेक का उद्योग करने लगे, तच 
बराह्मण आदि वण के लोग राजास इख प्रकार बले ॥१७॥ राजन्‌, शुक्र के नानी, देवयानी के 
पुत्र, पने बड़े पुत्र यदु के छोड़कर छोटेका राउ्याभ्पिक आपक्योक्कर रहे हे ॥२०॥ यदु 
अापकासवस वड़ा लङ्का हे, उससे छोरा तुवेखदहै, तुर्वखते छोटा शिष्ठा का पुत्र दद्य हे, 
फिरश्रनुहेओरपुरुसवसे छोटा ।॥२१॥ वज्ञे रहते दो कैसे राल्यपा सकता है १ ह- 
लोगश्चाप से यह निवेदन करतेहकिश्याप धम का पालन करे ॥२२॥ 

ययाति बोले-व्राह्यण॒ श्रादि वरण के लोग, श्राप सव सावना होकरमेरी बात सुने, कि 
सव से ब्धे पुत्र यु का किस कारण राज्य नहीं दियाजारहा है ॥२३॥ जेठे यदुने ममे आज्ञा का 
पालन नहीं कियाहे । जो पिता के प्रनिक्रुल है, सज्ञन उसको पुत्र नहीं कहते २४ ञो पुत्र माता- 
पिताक वान मानना हे, उनका हितकारी श्रौर अनुकूल है, वही पुत्र हेः ओीरजञा पुत्रके समान 


आचरण करो, वह भी पुत्र हे ।२'॥ यदुने मेरा तिरस्कार कियाद, तुवंखुने भी मेरा तिरस्कार 
किया है द, श्रौर अजु ने भी मेरा तिरस्कार कियां हे ॥२६॥ पुरु ने मेरी बात मानीदहै, मेरी 


३२५ संभवपवं 


[ज ् ॥ ^ 


¦ भदताऽनयाध्यें सज्ये ऽध यद्थटः ); 
पुन्रायस्त्वाऽदुकतत स राजद यरदत्‌ः । भदत ुनयास्यव्‌ {द्राज्य यदा पच्यट्‌)म्‌ । २९ 
प्रडत्य्‌ ॐ 


५, ५५. = च 5 
पम कापः सवच ठतः पर्या थिदरषखा | शुक्ट च दरदः ल -व्येनररना स्यद्‌ ५२८॥ 


ग्रहः पएर{रिदं राज्य यः इतः पियद्रत्तव | दरदानन शुक्रस्य न शक्यं वक्ट्द्ुचरम्‌ ।.३१॥ 
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परन्‌ पटुस्तुप त्युक्ता गदुदस्द! । ==. न्दर; रर्‌ राज्ये स्वे न्दर: |॥३२। 
दत्वा च पूरवे राज्यं दनदासाय दीक्षितः} पुरात्स निययो राजः व्रह्मणर्तापरैः सह ।२३॥ 
यदीस्तु याद्वा जातास्तुवसायवनाः स्छताः । द्र्धःइदःस्टुरमाजाच्नास्तम्लच्छनातयः)) ३४); 
पोस्त पौरवा बशो यत्र जतोस पार्थिव । इदं वषे दृः राज्यं कारयितुं क्म ॥३५॥ 


[न न ९ क 
इति श्रीमहभारते चादिपवंणि संमदप्वसि यायःस्युरःल्ठरं वृदयायात समाद्नो 
पंचाशीतितमोऽध्यायः | ८५ ॥ 


श्ाज्ञा क्रा पालन जिया दहै, इस कार्य दोया पुरुह मेय दयाद है, मैरे साञ्य का उत्तराधिक्ासी 
हे ॥२७॥। पुर रूपी मि ने मेरा मनोरथ पूरा क्रियाहे। छकाचायने भी इख सम्बन्धमें मुभे 
पहले वर दियादहे) जो पुत्र तुम्हारी आज्ञा माने, वही परथिषीका स्वामी राजामा | श्चाप 
लागासेभी में विनय क्रा, श्रपलोग पुङ्‌ का राज्याभिषेक करं ।२८, २६॥ प्रजाजन वोज्ञे- 
जो पुत्र गुरी हा; पिता-माता का हितकारी हा, बह दोरा होने परी बड़ा हेवही अधिकारी हे, 
उसे ही पिता का सवे धन मिलना चादि ॥३०॥ आपका प्रिय करने वाला पुत्र पुखही इस राञ्य 
का श्रधिक्रारी हे) शुक्राचायं कावर मिल गया, इस कार्ण श्रगेके लिए ङु का द्ये नहीं 
जा सकता अर्थात्‌ श्रव शुक्र के क्राथ करने का मी मय नहीं है ॥३६। 

वेशम्पायन वाले-श्रसन्न होक्रर पुरवाखी तथा राञ्यकेल्यगौ ने जवदेसा कडा, त्व 
नहुष-पुत्र राजा ययाति ने श्रपन पुत्र पुरू का राज्याभिषेक क्रिया ॥३२॥ धुर के राज्य देकर राज्ञा 
वनवास करे लिए उद्यत इुए,वे तपस्वी ब्राह्मणक साथ नगर से निकले \३३)। यदु से यादवं 
उत्पच् इए श्रौर तुवखु से यवन । दृह्य की सन्तान भोज नाम से प्रसिद्ध इई भौर श्लु की सन्तान 
म्लेच्छं जाति के लोग हुए ।1३४॥ पुरु का वश पोरव कहा जातादहै, जिल वंश मे ्रापका जन्म 
इचा हे) आप हजार बषां तक राज्य करगे ।३५।। 


पसाशी तित अध्याय 


पवत जनय वाय वतो 
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तिः वचरपीच्ि उपेऽभिपिच्य्‌ द्विव 
स्व॑ नादो शनः वदाहिः पुत्रमीष्डिवम्‌ । राञ्येऽभिषिच्य बुदिरो वा अन्धुनिः 
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कमेणा केन स दिवं पुनः पप्तो मदीपतिः॥ 
दवमतददय्ं श्रातुपिच्छामि तच्ववः | कथ्यमानं त्वया विप विपरपिगणसन्निधो | 
वराज समोश्चासीचयातिः परथिवीपतिः) वधनः इर्दशध्य विभाददमद्तिः | 
तस्य विस्तीणयदसः सस्यरोतेयह।त्पनः | चरितं श्रातुिच्छापि दिषि चह च सवशः | 
वैशम्पायन उवाच 
(५. क, & रि ^° सै 
हन्त ते कथयिष्यापि ययातेरततमां कथाम्‌ । दिविचेह च पुण्यायां सवे पादयखाङिनीम्‌ ॥१०॥ 


त 
७ ॥ 
< ॥ 
९ ॥ 


ययाति क) स्वग जाना। 


वैशस्पाथन बोले-नहुष-पु्र राजा ययाति ने इस प्रकार श्रपने भिय पुत्र का राञ्यासिषेकः 
क्रक प्रसन्नताप्रंक वानथद्थ आश्म अहर किया, वे सुनि होकर वन गये {1 वतध्ासे राज्ञा 
वन मे फल-मूल आहार करके तथा जितेन्द्रिय रहकर ब्राह्मणो के साथ निवास करने लगे नौर वहोँ 
सेवेस्वगंमे गये ।२ स्वगं मे जाकरराजा ने प्रसन्नता ओर सुख से वहांनिवास किया, पुनः वहन 
समय के पश्चात्‌ उन्हे इन्द्रने स्वगेसेगिरा दिया ।३) स्वगंसे गिरकरवे पृथिवी प्रनयं 
श्राये, वीची म कहीं ठहर गये, देखा मेने खुनादहे 1५) छर वहींसे बेराजा, श्ष्रकर तथा 
राजा वसुमान कै साथ, पुनः स्वर्गं गये, यह भी खुना है । राजा प्रत्दन श्रौर शिवि भी उनसे मिले 
थेश्नौरइनलोगोकेसाथवेस्वगंमे गये थै। 

राज्ञा जनमेजय वोले-वे राजा किस कमैकेवल से पुनः स्वर्गगामी हुए थे॥५, ६ 
विभ्र, ब्रह्मपियी कै सामने च्चाप इस वृत्तान्त के विस्तारके साथ कटै, म सुनना चाहता ॥७॥ 
राजा ययाति इन्द्र तुद्य प्रतापीयथे, वे कुरु-वंशको बढाने बाल्ञे चौर अचि के समान तेजस्वी 
थे ॥८॥ उन विशाल यश्च बाल्ञेसत्यकोति महात्मा यथाति का मत्यं तथा स्वर्गलोक का चरित मै 
सुनना चाहता ह । & 


वेशस्पायन बोल्े-श्रच्छी वातै, स्वगं श्चौर मर्त्यलोक की राजा ययाति की खुन्दर 
कथा म कहता ह| बह क्था पाप कोनघ्ठ करने वाली श्रोर पुर्यदायिनी है ॥१०॥ 


३२७ दंभवपदं 


ययातिनांहुषो राजा पूर पुत्रं कनीयसम्‌ ¦ राज्येऽभिषिच्य दुहिदः प्रदान दनं तदा \\११। 
अन्त्येषु स विनिक्षिप्य पुत्रान्यदु पुरोगमान्‌ । लचकः रन्ध दन संन्यवसच्चिरम्‌ ॥१२ 
शंसितात्मा जितक्रोधस्तएयन्पितृदेवताः अनीश विधिवन्छहन्दानघस्थं विधानतः |१३॥ 
अतिथीन्पूजयामास वन्येन हविषा विषुः  शिलाञ्डं इ्िदास्थाय शेषान्नकतमेाजनः | १४॥) 
पूं वषं सहसः च एवः ततिरभूनरुपः । अन्यक्षः शरदच्िंशदासीननियत वाङ्मनः; 1१५ 
ततश्च वायुभक्षाऽभूत्संवत्सरमतन्द्रितः । तथा पचानि सध्ये च तपस्तेपे सवरस्सरम्‌ ।\१६।। 
एकपादः स्थितधासीत्‌ षण्मासाननिलाशनः । एण्यस् दिस्टदः स्वर्गे जगामत्यरोदसी 1१७); 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि संमवपव॑छि उत्तरयायाते षडशीतितमोऽध्यायः \\८६॥ 


वैशम्पायन उव।च 

= भ [क ७ ० त ध ९ 
सवगतः स तु राजेन्द्रो निवसन्देवयेश्मनि । पूनितस्िदकेः साध्यमरुद्धिव सुमिस्तथा ॥ १ ॥ 
क ५ & > ॐ % द €~ ६ २ 
देवलोकं ब्रह्मलोक संचरन्पुण्यदरद्रशी । अवसत्पृथिवीपालो दीघकाटमितिश्रुतिः | २॥ 


तह्ुष-पुत्र राज्ञा ययाति, छोटे पुत्र पुरु का राज्याभिषेक करके प्रसन्नता के साथ वन यै गये ।|१९।। 
यदु श्रादि पुत्रको म्लेच्छं प्रधान देश मै भेजकर राजा फल-मूल के आहार पर वनवास 
करने लगे ।॥१२॥ बह्म राज्ञाने मन श्रौरक्रोध कोजीता, देवता छ्रौर परितसे को ठप्त किया, 
वानप्रस्थ विधान के अनुसार विधिपूवंक उन्होने हवन किया ॥१३॥ ञगली फल-मूल तथा हविष्य 
से उन्दने तिथियों का सत्कार किथा । शोल श्रौर उञ्छ वृत्तिसे उनकी जीविका चलती थी, 
उसमे भी अतिथि-सखेवा से वचा अन्न वह खाते थे ॥१४। पूरे एक हजार वर्षो तक्र राजाका यही 
व्यबहार रहा, जल का च्राहार करके तथा मन च्रौर वाणीको अधीन कर उन्होने तीस वर्षं 
बिताये ॥१४॥ श्रनन्तर दक वषे वायुका हारः करके तत्परता के साथ उन्होने विताय | श्रनन्तर 
एक वषं तक्र पंचाचि मं उन्होने तपस्या की ॥१६॥ वायु क्ते श्राहार पर रहकर, छं महीने तक इक 
पैर पर खडा होकर उन्होने तपस्या की । इसके पश्चात्‌ पविचकीतिं राजा ययाति मर्टलोक 
श्रोर स्वगलोक मे श्रपना यश फलाकर स्वगं गये ॥१६॥ 


षडशीतितम अध्याय) 


इन्द्र श्रौर ययाति का -खम्डाद्‌ , 


वैशम्पायन बोले-राज्ञा ययाति स्वगं मं जाकर वह्यं निवाख करने ले ¦ वहं देवना 
साध्य, मरुत श्रर बसु ने उनका श्रभिनन्दन किया ॥\१। जितेन्द्रिय, पुख्यात्मा राजा ब्रह्मलोक 
शरौर देवलोक मै विचरण करते थे । इस प्रकार वे वहो वडुत दिनौ तक रहे, एेसा हमलोगो ने सुना 





स कद चकन वयतः सुक्रव्ामन्त्‌ । सश त्तर रुद्र क दृष्टः प |} 


। हीरा पचार भूमौ) 
तद्‌! च राज्यं सन्थदावद दस्य सया किशुद्धः कथयेह सत्यम्‌ ॥ ४॥; 
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यय{तिस्वाचं 
गंगायषुनयोमध्ये छस्स्नोऽयं विषयस्तव । मध्ये पृथिव्यास्त्वं राजा ्रातरोऽन्त्याधिषास्तव ॥ ५।। 
दक्राधनः क्रोधनभ्यो दिद दस्टमः तितिक्षुरतितिक्षाविशिष्टः | 
अममा दुषेभ्योपादटुषाश्चापपानाविद्रस्तथेवाविदुषःपधानः ।। ६ ॥ 
नुदवयः्दे नाक्रोशेन्मन्युरेव तितिक्षतः । आक्रोष्टारं निदंहति सुकृतं चास्य विन्दति }} ७ ¦, 
नाखन्तुदः स्यान्न व्रश्ुसवादौ न हीनतः रध्ददद्‌। 
ययाऽस्यवाचापरउद्विजतनतावदेदु वर्ती एःपद्धःक्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
ञ्ररन्तुदं पुरषं तीक्ष्णवाचं वा्ण्ठकेर्वितुदन्तं मतुष्यान्‌ | 
विश्चादलक्ष्मी कतमंननानां मुखे निबद्धां निक्रंतिं वहन्तम्‌ ॥ ९ ॥! 
सद्वि वुरस्दादभिपूजितः स्यात्सद्विस्तथा पृष्टतोरक्षितः स्यात्‌ । 
सदाऽसतामतिवादस्तितिक्ेस्सतां उत्तं चाददीतवायद्रतः ॥१०।। 


४ 


है ॥२॥ दकवार राजा ययाति इन्द्र के यह गये, इन्द्र ने उनसे कई प्रश्न किये ॥३॥ 
इन्द्र वोले-ाजन्‌, जिस समय पूर्ने ्रायकी बुद्धावस्थाली च्नौर आपके समान चद्ध 
होकर वह पृथ्वी मेरहना था तथा जिल खमय आपने उसे राञ्य दिया, उस समय उससे क्य 
कहा था, यह्‌ सत्य सत्य आप कदं ।|४॥ 
ययाति वोले-मेने कह था, गंगा चौर यसुना के वीच का यह समस्त देश तुम्हारा है । 
पूयी क मभ्य भागकेरज्ञातुमहो ओर पृथ्वी केन्य भाग के राज्ञा तुश्हारे भाई ह ।५॥ 
करोधीसरे क्रोधी वड़ा हे, असहनशील से सहनशील बड़ा है | अमनुष्य से मञुष्य बड़ा दै 
शरोर मूख से विद्वान वड़ा है ॥६॥। यदि कोई तुम पर करोधकरे तो उसपर क्रोधन करना | क्योकि 
त्तमा करने वाले काक्रोधही कोध्रीको जलादेताहैद्रौर क्रोधी का पुएय अक्रोधी को मिलता 
हे ॥9। कायं श्चोर वचनसे किसी को पीड़ान देना, नीच उपायो से शच को वशम न करना) 
जिस बात को सुनने से दूसरा को दुःख हो, वैसी वान नहीं कहनी चादहिष्‌, क्योकि बह बात 
जलाने बाल्ली रोर पापमय है ॥२॥ ज्ञो मनुष्य कठोर श्नौर तीखे वचन बोलते हे. वचन रूपी 
श्र से मजुष्याकोकेदते है, फेसे मदुष्यौ को देखने मात्र से कचमी नघ ह्यो जाती है । येते मनुष्यो 
के गुह मे पाप रहता हे ।॥€॥ मलयौ को खञ्जनो के वीच से रहना चाहिए, उन्हीं के चरण के 
समान अपना अ्राचरण बनाना चाहिये, जिससे सञजन उसके सामने उसका ्रादर कर, पीहे 





वरक्सायका वदनान्निष्पतन्ति येराहवः शचदि राभ्यहयनि ¦ 

परस्यनापमसु तं पतन्ति दान्पण्डित नावस्जेत्परेषु ।\१९। 
नहीदृशं संवननं दिषुखाकषुं विचरते । दया मत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक्‌ १२ 
तस्मात्सान्त्वं सदा वाच्यं न वाच्यं परषं कचित्‌ । पृज्यान्सम्पूनयेदयान्न च याचत्कदा चन । १३ 


इति श्रीमहाभारते आादिपवंशि संमवपवंणि उत्तरयायाते सप्तारैतितमोऽध्यायः ८७ 
नदर उवाच्‌ 
सर्वाणि कर्माणि समाप्य राजन्‌ शं परित्यज्य वनं गतोऽसि । 
तत्वा पृच्छामि नहुषस्य पुत्र केनासि तुस्यस्तपसा ययाति ॥ १ | 
ययातिरूवाच 
नाहं देव मरतुष्येषु गन्पर्वेषु महर्षिषु । आत्मनस्तपसातुस्यं कंचित्पश्यामि वासव ॥ २॥। 
इन्द्र॒ उवाच 
यदाऽवमंस्थाः सदगः भ्रेयसशथ अस्पीयसश्वाधिदितपभावः | 
तस्माह्टोकास्त्तवन्तस्तवेमेक्षीणे पुण्येपतिवाऽस्यच रानन्‌ | ३ ॥ 


उसक्रौ रक्ला करं । सज्जनो की निन्दा सदा सहे! सज्जना के श्राचरण ग्रहण करे, रेसा करनेसे 
ही वहध्चेप्रं चरित्रकादही सकेगा १०] वचन रूपी वाण हसे निक्रलते है, जिनसे धायल 
हाकर मयुष्य दिन-यनसाचा करतार, दुःखी रहना दहे, क्योरिवे बचन दक्र के मर्मस्थान पर 
पड़ते हें, उनसे ममेस्थान बिंधना है| अतर्वदेते बचन विद्वान्‌ को नहीं बालने चाहिए | ११ 

सब प्राखियां पर दयः, मत्री, दान ओर मीडी वात डइन चारक समान नीनौ लोको मे भगवान्‌ 
को श्राराधनाकादूलरा उप्राय नहह ।२२।। इस कारण सदा मधुर वचन वालना खाहि, 
कटार वचन कभी न बोलना चाहिए । बडा का आदर करना चाहिए, दान देना चाहिए मोँगनान 


चाहिए ॥१३॥ 
सः शीतिततम श्ध्याय। 





ययाति क्ता स्वग से सरना) 


इन्द्र बाले--नहुष.पुत्र ययाति, श्रापने सव कमौको समाप्त किया. घर छोडकर श्राप 
वन मै गये श्र्थात्‌ संन्यास लिया, इस कारण मै ्रापसे चता ह कि तपस्या आप किसके 
समान हें श्रथांत्‌ किसके समान आपने तपस्या क्प है।र। 
ययानिने कहा- देवता, मचुष्य, गन्धव नौर सहषिंयौ मे मै किसी कोदेसा नहीं देडता 
ज्ञो तपस्या पे मेरी बराबरी कर सके ॥२। 


दुभ र्द- ददः 


मृ जंशच्युदः पतिषट{ यत्र छन्पाऽसि चयः) 
एतद्टिदिष्ा च दनर्यःदं त्वं भाऽवयस्थाः सदशः भ्रंयसथ | ५ 
स्ट उवाच 
ततः प्रहयाथरराजजुष्न्पण्याह्ाकान्पतप्रानं ययातिम्‌ । 
सम्परष्य राजर्षिवरोऽ््कस्तयुवाच सद्धमदिधानगोप्रा ॥ ६ ॥ 
श्रषुक उवाचं 
कस्त्वं युवा वासवतुस्यरूपः स्वतेजसा दीप्यमानो यथाऽग्निः 
पतस्युदौणा बुधरान्धकारात्खात्वेचराणापरवसे यथाऽकः ॥ ७॥ 
दष्टा च स्वां सूयंपथात्पतन्तं वेश्वानराकयुतिमप्रमेयम्‌ | 
रिनुस्विदेतत्पततीति सवे वितकयन्तः परिमोहिताःस्पः॥ ८ | 
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इन्द्र बोल्ते-राज्नन्‌ , बहुत लोग तपस्यामें श्रापसे वड़े, बहुत दो है शरीर बहतसे 
समान मी दहं । पने विना जाने उनका श्रपमान क्रिया दहै! अतप्व आपका स्वर्गलोक का वास 
पूरा इश्रा, चापक्रा पुख्यनष्ह्य गवा । आज श्राप स्वर्गलोक से च्युत होमे ॥२। 

ययाति वोले-देवत, च्छृषि, गन्धवं ओौर मनुष्यो क श्रपमान करने सेमेरा लोक नध्हो 
गया दे, स्षगेलोक्र की उवयि समाद गयी दहै, ता देवप, मै चाहता ह कि स्वर्गलोक से हरने 
पर सज्जनो कै साथ मेरा वास हो । मै सज्जनो के साथ रह सक्र ।॥४॥ 

इन्द्र बोले-राजन्‌, तुम यहाँ से सस्जनो के बीचमे दही गिरये जाश्रोगे मौर वहां रहने 

से तुम पुनःस्वगंमं श्रा सकोभे। पर श्रव तुमकाश्चपने बरावर बालौ तथा षड़ौ का श्रपमान 
नहीं करना चाहिण, स्योकि च्रप्रमान करने का फल श्रापको मालूम दो गया है ॥५॥। 

वैशम्पायन वोले- राजा इन्द्र के पवित्र लोक को छोडकर राजा ययाति जव मत्यं- 
लोक मे गिरने लगे, उख समय सद्धमं के रक्तक राज्ञविपरवर उष्टक ने उन्है देला श्रोर बोले ॥द 

श्रष्टक योले-इन्द्र के समान सुन्दर तुम कौन युवक हो? तुम श्रपने तेज्ञसेश्रग्नि 
के समान प्रकाशमान दो। ग्रहौ मे रेष्ठ सये के समान तुम मेधो के फैलने से श्र॑घेरे 
द्ाकाश से निकल रहे हो।)७\ रभि शरोर सूयं के समान तुम प्रकाशमान हो, सूयं 
के मागें से तुम के उतरते देखकर हम सव श्रनुमान बाँध रहै क्रि यह क्या है, 
क्यागिरतादै, पर ङु निश्चय नहीं होता । ८ ॥ इन्द्र, ्न्नि न्रौर विष्णु के समान प्रमाव- 


३३१ संभदरध 


र, 
४4 


तं दवाय 


ृषटराच त्वां धिष । शकर दष्टु-दिरमभावम्‌ 

; वयमनच् सर्वे तत्वं धाते ठव टयप्र! ॥९॥ 
न चापि खां षृष्णुमः प्रष्डुपश्रं न च त्वमस्मान्‌ पृच्छसि ये वयं स्मः 
तत्वा पृच्छामि ष्पृहणीयसू्प कस्य त्वं बा किञ्चिमित्तं समागमाः ।॥१०॥ 
भयंतते व्येतु विषदमाद्या त्यलद्धुचगन्द्रसमय मर्‌ | 
स्वँ बत्तमानं हि सतां सकार नालं पसाद बलहि क्रः ।१९१॥ 
सन्तः प्रतिष्टाहि हखच्युताना सवा सदवापरराजकल्प । 


ते संगताः स्थावरजंगमेशाः पतिष्टितस्त्वं सदृशेषु सत्सु 


४4 


„6४, 
६८ 


41) 1.0 1, 7 1114 र्व ~~, 
(न [ ॥ | [ 
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(न ~ [ष मूः ४ 
प्रयुरत्चिः प्रतपने भूमिरादपन प्रयु; | प्रयुः मुयंः परकाशते स्तां तः प्रथः ॥१३॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिव शि संभवपवेणि उत्तरयायादे अष्टा ~दमोऽधयायः ८८} 
यय्‌दिसर्दाच 


हं यथातिनेहुबस्य पुत्रः पूरोः पिता सवेभूतावमानातं 
प्रभ्रंशितः सुरसिदषिरकात्परिच्युतः प्रपतःत्यस्ट्भ्यः }}:}) 


शाली श्राप श्राकाशमं स्थित दहै, यह देखकर स्वग से श्चापङे गिरने का कारणु जानने के लिप 
हम सव श्रापके पास श्रये) &॥ हम लोगो को आप का परिचय पृ्छुने का पहले 
साहस नही इश्रा श्रौरनश्रापहीनेहमलोगौका परिचय पृदक, श्रतएव, खुन्दर ! मे श्रापसे 
पृद्धता ह, श्राप किसके पुत्र है श्रौर क्रिस लिप य्ह श्राये हे ?॥१०॥ तुम निभेयदहा जाश्चो, चिन्ता 
श्रौर मोह छोड दो, हे इन्द्र-ठख्य प्रमाबश्चाल्ली, श्रव श्राप सज्ञनो कं वीच मेदहे। यहाँ बलहन्ता 
इन्द्र भीश्रापका ऊढ बिगाड़ नहीं सकता ॥१९।। हे इन्द्र-तस्य पुरुष, दु्लमे बड़े सज्नांकी 
प्रतिष्ठा सञ्जन ही करते है । आप श्रपने समान सन्नो के वीच, ये सब लोग स्थावर श्रौर 
जगम प्रारियो के श्धिष्डाना स्वामी हं ॥१२॥ अग्निदेव जलने के स्वामी दहे, पृथिवी संश्रह 
करने की स्वामिनी है, प्रकाश पैलाने के प्रभु सूर्य है ्नौर श्रतिथि, सज्जनो ङे प्रभु है ॥१३।। 


ष्र{श्दिदसं श्रष्याय। 


५ 


ययाति ऋौर श्रष्ुक का सम्दाद्‌ । 


ययाति बोले- मे नहुष का पुञ्चश्चौर पर्‌ का पिता ययाति हं} भ्राखियां के अपमान 
के कारण मै देवलोक से गिरा ह, क्योकि मेरा धुर्य क्षीर हो गया था ॥१॥ मे श्रवस्था मे ्राप 
७७ 


१. 
१, 
£) 


पहाभरत-उहिद। 


अहं हि पूः वयद्टाभवहुभ्यस्तेनाभिवादं भवतां न प्रयुने | 

यः विदरेवा तपसा जन्मना वा इद्धः स पूर्यो भवति द्विनानाम्‌ ॥२॥ 
अष्टक उवाच 

वादीस्त्वं वयसा यः प्रहृद्धः स वे राजन्नाभ्यधिकः कथ्यते च | 

यो षि्रया तपसा सम्बद्धः स एव पूज्यो मवति द्विजानाम्‌ ॥३॥ 
ययातिरुवाच 

मतिदलं कमणां रापमाहस्तदर्ततेऽपरवसे पापलक्यभ्‌ | 

सन्तोऽसतानाचुघतन्ति चैतयथा यैषामतुङ्रलास्तथाऽऽसन्‌ ५] 

अभूद्धनं मे विपुलं गतं तद्विचेष्टमानो नाधिगन्तातदस्मि | 

एवं पधायात्महिते निविष्टो यो वर्तते स विजानाति रीर; }} 

महाधनो यो यजते सुयङ्ेयः सर्ति सुविनीतङुद्धिः 

वेदानधीत्य तपसा योज्य देहं दिवं समायात्पुटषो वीतमोहः ।६।॥ 

न जातु हृष्येन्महताधनेन वेदानधीयीतानहकृतः स्यात्‌ । 

नाना भावा बहवो जीवलोके देवाधीना नष्चेष्टाधिकाराः 

तत्तस्ाप्य न विहन्येत धीरोदिष्ं बलीय इति मत्वाऽऽ्त्वुद्धया ।!७। 


लागोसे वडाः इसी कार्ण श्राप लोमो को प्रसाम नहा करता; क्योकि विद्या, तपस्या श्नौर 
भवस्था मं जो बड़ा होता है, वह द्विजाति्यो मै पूज्य समभा जाता हे ॥२॥ 

अशक बोले राजन्‌, श्चापने कहा है क्रि अवत्थामे जो बड़ा होता है, वह पूज्य है, पर 
यह ठीक नदी हं द्विजातियो मै तो वही पूम्य समा ज्ातादहै ज्ञो विया शरोर तपस्या में 
बड़ा हो ॥३॥ 

ययाति बोले-श्रहंकार पाप है, सत्कर्म का नाश करने वाला हे ! बह पाप श्रहंकारि्यौ 
मेहोताहे। नरकमेल्े जाने बाले दुजनो के अहंकार को सज्जन प्रश्रय नहीं देते, वे अहङ्कासी नहीं 
होते ! पहले के लोग भी उत्तम कमो. को बढ़ने के लिए श्चवङ्कार से लग हये रहते थे ॥५॥ मेरे 
स बहुत चनया, बह नष्ट हो गया, अहङ्कार से नष्र हुश्रा, आज प्रयत्न भी उसके लिपकर्‌नो 
उतना धन नही पा सकता । मेस ्रवस्था जान करङ्के ज्ञो मनुष्य शपते हिनकर कार्या 
लगगे, अहङ्कार के वशीभूत न होकर उत्तव काम करेगे,उन्हीं काज्ञान यथार्थज्ञान होगावेही धीर 
कहे जार्येगे ॥५। विचाश्र के ज्ञाता जो धनी यज्ञ करते दे, वेदो का श्रध्ययन करके तपस्या मे पना 
शरोर लगाते श्रत्‌ तपस्याके द्वारा शरीर.ल्याग करते 8 ही श्रहङ्कार-रहित पुरुष स्वगं 
जाते हं ॥६॥ बहुत धन पाकर अहङ्ारन करे, वेदो का श्रष्ययन करक अहङ्ारन करे | संसार 
मं अनेक जीव है श्नौर उनक्यी खचि मिन्न-भिन्न हाती है--कोई पाप पसन्द्‌ करता हे श्रोर कोई 





रै 


सुखं हि जन्तुयदिवाऽपि दुःखं देवाधीनं विन्दनर शषटव्न्दः 

तस्मादिष्टं बलवन्मन्यमानो न संञ्वरद्ापि हुष्टे-स द्‌ 1\८॥ 
तन तप्येन्नसुखः प्रहृष्यस्टयेन वर्तेत सदद धीरः |; 

दिष्टं वीय इति मन्यमानो न ₹ंञ्यरेक्ःटि हृष्येत्कथंचित्‌ ॥९। 
यन बुच्याम्यष्काषहं च्टःन्दन्तापा मे मानसः नासति कथित्‌ | 


पाता यथामां दिदधौत ज्लाङ ध्रवं तथाऽहं यरिदेति मन्वा };१०) 


[ । ‰, 


वदना अ्रंडनाधाद्विरथ सरयखपाः दुरयः उदाष्सुमत्स्याः | 
तथर्मानस्तृणक्षं च सव दिष्ट क्षय स्व्‌ परकरतिं भजन्ति }१६१)| 
| 


अनित्यतां सुखदुःखस्य बुद्ध करन भजेयम्‌ 
ययातिस्वाच 
मि ङकयावकिच कृत्वा न तप्ये तस्पाल्छन्तापं बजेयःस्यथदः |} १२।) 


वैशम्पायन उवाच 
एव व्रुवाणं वपति ययातिमथाएकः पुनरेवान्वद्च्चत्‌ 
मातामहं सव इःपरद्ध तत्रारियतं सवगलाक्रे यथावत्‌ १३ 


पुर्य, क्याक्रिये समी दैव के श्चधीन है) अतएव उनके उद्योगं च्रौर योग्यता सभी व्यथै, 
उनकी सिद्धि शरोर सिद्धि देवाधीनहं ) इस बात का सवयं विचार करके धीर मनुष्य दैवको 
बलवान्‌ सममत हे ध्रौर सुल-दुःखश्राने पर न विचलित होते ह अरन प्रसन्न अ] 
मचुष्यका जा खुख-दुःख मिलता हं, बह श्रपनी शक्ति से नहीं किन्तु दवस, भाग्य से मिल्लतादहै। 
तद्व भाग्य क बलवान्‌ समभक्र पयुष्यकानता दुःखी हाना चाहिदट ओर न प्रसन्न ८] 

वासे मुष्य क्रा ्याङ्कुल नहीं हीना चाहिएरञओ्चोरन खुला से प्रसन्न हाना चाहिए, धीर मनष्य 
का सदा समान भवस रहना चाहिए | याग्यवली हे, यह सममकर उल -दुःख का व्यागकर देना 
चाहिए ॥६॥ श्रषठक,मेमो कभी भयभीत रहाकरताथा, पर ्ाज मुम कई भय नहीं है, कोई 
मानसिक सन्ताप नहीं दैः क्याक्किमे जानता क्कि भाग्य ज्ञेसा चाहेगा, वेसा सुमे रहना पड्गः। 
वह्‌ चाहे खुलौरखेया दुली, फिरमे दुली क्षयां हो ?१।१०॥ स्वेदज, श्ररडजः, उद्भिज, सरीडख्प 
(रगनेवाल्ञे जीव) कीड़, जल्लचर, मद्ुली आदि श्रौर पत्थर, वृर, काषठये समी देव क श्रधीनहे। 
देव क नातहानं परय खव मी अपनी प्रकृति मेश्चा जात है, ह्य स्वरूप हो जते ॥११ 
अघर, ज-षठुव्रश्रनव्य हं, अत-जाते रहत दहै, यह मै जानता ह; अतप्व इस्क्र लिप मुभे 
का कश्च नहीं हं । क्या करनेसं क्ष्टनहागा, इसका निरय किसी मनुष्य के लिए कहिन है| 
तद्व सावधान हकर मेने सन्ताप कालत्याग कर दिया दह ॥१२। 

वेशस्पायन बोले-राजाके इख प्रकार कहने पर अष्टक ने सर्व-दुए-लः्पन्न श्रपने नाना 

ययातिसे, जो ्रन्तरिक्तम ठहरे इुपएयथे, पुनः पृा ॥१३॥ 





द 
देये ल्लकः; वाथिदेन्दरभधानास्त्वया युक्ता यं च काटं यथावत्‌ | 
[क € भ 


तान्मे राजन्‌ वहि एडान्टथःदसमेमङ्गवद्रषसे त हि धर्मान्‌ ॥१४। 
यथादि स्वाच 

राजाऽ्दमासमिदह साव भौमस्ततो लोकान्पहतथाजयंे । 

तज्रावसंपसदश्चमात्रं ततो लोकं परमस्म्यभ्युपेतः ॥१५॥ 

ततः पुरीं पृर्हुतस्य रम्यां सहसद्वारां शतयोजनायताम्‌ | 

अध्यावसं वषसहस्वमात्रं ततो छोकं परमस्म्यभ्युेतः ॥१६॥ 

ततो दिव्यमजरं पाप्य रोकं प्रजापतेक्ैकपतेदु रापम्‌ | 

तत्रावसं वषसद्वयात्रं ततो लोकं परमस्म्यभ्युपेतः \। १७ 

स देवदेवस्य निवेशने च विहृत्य लोकानवसं ययेष्म्‌ | 

सम्पूञ्यमानचिदशेः समस्तस्तुस्यथमाव्युत्िरीश्वराणाम्‌ ॥१८॥ 

तथावसं नन्दने कामरूपी संवत्सराणामयुतं शतानाम्‌ । 


श प्न (न इ भ प्र्‌ तररलन्ड \ ९ 5 
सत्न दा यहु नदुप्यमनय्‌ (न्द पद्‌ गद्यत शास्य ।(१९।) 


तत्रस्थितं मां देवसुखेषुसक्तं कालेऽतीते महतिततोऽतिमात्रम्‌ । 
दूतो देवानामत्रवीदुगररूपो ध्व सेत्युच्चैदधिः एतेन स्वरेण ॥२०॥ 


शर्क वोल्ले- राजन्‌, जिन-जिन लोको का कष्टं समय के हिद उचित उपभोग श्रापने 
क्रिया हे, उन सव का वरुन आप कीलिष, क्योकि आप आत्मज्ञानीके समान धर्माः का वर्णन कर 
रहे हे ।१७॥ 

ययाति वोल्ते-मे चक्रवर्ती राजा था) अनन्तर सखुकमो' से मैने मदान्‌ लोको को जीता | 
वहां से उससे भी उत्तम लोक मे मै गया ॥१५॥ वह से इन्द्र की रमणीय नगरी मे गया. 
जिसके हजार द्वार श्रौरजोसौ यौजन लम्बी है| वहाँएक हज्ञार वषः त रहा श्नौर वहसे 
पुनः उखसे भी उत्तम लोक मे गया ॥१६॥ वहाँ से मै लोकपति व्रह्मा के लोक मे गया-जो लोक 
दिव्य श्रौर सदा नवीन रहता है ! इस लोक का पाना वड़ा कठिन है । वहाँ मैने एक हजार वषः 
वाल किया । वहाँ से दखरे उत्तम लोक मे गया ॥१७॥ वद्यं देव-देघ के लोक मे मैने बहुन दिनो 
तक विहार करिया, भिन्न-भिन्न लोकौ म निवास करिया । समस्त देवताद्यो ने मेरा आदर किया 
मेरा भभाव रौर तेज देवताश्चौ के समान था ॥१८॥ नन्दनवन मेँ मैने दसलाल वर्षो तक निवास 
किया, वहाँ इच्छानसार रूप धर सक्ता था । वहाँ मैने अष्लयाश्नौ के साथ विहार किया | पुष्पित, 
सुगन्धित श्रौर खन्दर वृतौ को वर्ह मैने देखा ॥१६॥ वहां वडूत दिनो तक रहा, चौर खूब 
देव-मोग मेने भोगे । उस समय, अयंकर रूप वाला एक देवताश्च करा दृत श्राया श्रौर उसने ऊचे 





एतावन्मे विदितं राजसिंह वतो भष्टोऽह' नन्दनास्क्षीणपुण्यः | 
वाचोऽश्रौषं चान्तरिक्षं इरां सादुक्ोशःः शोचतं मां नरेद्र ॥२१॥ 
अहो कष्टं क्षीणपुण्या ययातिः पतत्यसौ उःयद्-दःरच्छैक्षिः | 
ताननरुव' पतमानरततोऽह' सतां मध्ये निपतेयं कथं तु ।\२२॥ 


तेराख्याता मवतां यद्गभूमिः समीक्ष्य चेमां ॐ नऽ | 
न ० ४ द 9. * गह ह 2 2 ¦) 
हविगन्धं देशिकयन्ञभूमेधू मा्पाम्‌ प्रत्षद्च प्रतीतः ॥२३। 


( १ 5 ट ० ७ (९ 
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% 


अष्टक उवाच 

यदाऽवसो नन्दने कामरूपी संवत्सराणाययुतं शतानाम्‌ । 

किं कारणं कातयुगपथान हित्वा च तं वसुधामन्वपयः । १॥ 
ययातिरूवाच 

ज्ञातिः सुहृत्स्वजनो वा यथेह क्रीणे वित्ते स्यज्यते मानवे 

तथा तत्र क्षीणपुण्यं मदुष्यं त्यजन्ति सद्यः सेश्वरादेवसंयाः ॥ २ ॥ 


स्वर से तीन वार कहा-- “निरो, गिरो, गिरोः ।॥२०॥ राजश, इतना सुभे मालूम हे, पुरय नष्ट 
हो जाने के कारणम स्वगं से गिरा 1 उस समय अन्तरित्त मै देवताञ्नौ के दयापू्ौ वचन सने 
सने । वे मेरे लिए दुःख कररहेथे।२१। उनलोगों ने काकि दुम्ब की वात किपुएयके 
तीर दाने से पुण्यात्मा ओर पुर्यकीति ययाति स्वगगसरे गिरर्हे ह । उख समय निरत-मिरते 
मेने उन लोगो से कहा-किस प्रकार मै सज्जनो के बीचमेजा सक्गा?।।२२।) उन लोगौने 
आपको यज्ञ.भूमिका पता वताया। मे इसे देखकर शीर य्हाश्चा यया धूम को मैने इशारा 
समा, हवि को गन्ध का यज्ञ-भूमि का पता बतलानेवाला उपदेशक समभा, अतएव प्रसन्न 
होकर मै यद्य चला श्राया ।२३॥ 


एकोतनदतितय श्रध्याय। 


(¬ 





‰ = ध; ~ व € 
स्वग श्रादि लोकी का भोग करलेने के बाद जोव के युनजन्म कः वृत्तान्त । 


॥ द्म्ठक योले--इच्छानक्तार रूप धारण करने की शक्ति पाकर नन्दनवन म॑ श्रापने दस 
लाल वपे तक्र निवास क्रिया । हे सत्ययुग के महाराज, फिरश्राप किस कारण से पृथ्वी 
मे श्राये ? |१॥! 


९9 
९५ 
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महएभ!रत-संडिता 


इमं भामं नरकं ते पतन्ति लालप्यमाना नरदव सर्वे) 
ये करु गोमायु बल्लारानार्थे क्षीणा शिदद्धि दद्रा वजन्ति |; 


४, 


तस्पादतद्ननीयं नरेन्द्र दुशं छक गहणीयं च कमं | 


+| 


्राख्यातं ते पार्थिव सवमेव मूयधेदानी वद किंते वदामि।॥५॥ 


सय 


यदा त तान्वितुदन्ते ब्यांसि तथा गध्र शितिकण्ठाः पतंगाः 
कथं यवन्ति कथमा मवन्तिन भाप्यन्यं नरक शुशापि ॥ ६॥ 
ययातिस्वाच । 
उध्यै देहात्कमणा जम्भमाणादयक्तं पृथिव्याम तुसंचरन्ति | 
दमं भामं नरक ते पतन्ति नावेक्षन्ते दषएगाननेकान्‌ ¦! ७ | 


~€ 
~. 
5 


ययाति बोल्ते-इस लोक म भाई-बन्धु,मित्र तथा परिवार के लोग धनहीन मनष्य कों 
छोडदेत दै स्वग्लोक के देवता मी पृर्यहीन मनुष्यका व्याग क्र देते हं, उसे स्वगंखे 
निक्राल् दते है ॥२ 

शर्क योले- स्वगेलाक मे पस्यनाश का कारण क्याहे १ इस विषयमे मेरे मनम वडा 
सन्देह है किस विशेषता कै कारस्‌ मन॒व्य क्सि लाकमं जाता ह श्रथात्‌ क्िसिलाकमे जाने के 
लिप किस प्रकार का परय-काये अपेत्तितहे -यह शाप वतलावे; क्योकि मै ्राप्रको ब्रह्मज्ञानी 
सप्रभतः ह ॥ द| 

ययाति वाले-जः वक्वादी हे, छरपने मह श्चपनी तामेष क्रतद, वे सव पृथ्वीलोक- 
सूपीनरकमे पडते, जा कक-ब्छगाल आदि के भाजन बनानेवाले शरीर के लिये खूव परिश्चम 
करते हें, चर पुञज-पौच्रश्रादि करूप मं जिनकी चृद्धिहानी हे थात्‌ इस पकार जो संसार-जाल 
मं अशिक फैसते हे 11४॥ श्रत्व, नरेन्द्र, जाकामवबुरार, जो ससारमे निन्दित हे, उसक्रा व्याग 
करना चाहिये । यजन्‌, ्रापने जा ङुङ्‌ पधा था, बह-सव मेने कटा । श्रव में क्या करहु यह श्राप 
बनलावे ?॥५॥ 
| अष्टक वोले-गीध्य श्रादि मास-भक्ती शरीरका खा लेते है, तो वह शरीर नर 
हो जाना दहै, बहतो रहता नहींश्रोरन फिरसे उत्वन्न होतादहै। श्राप भोम नामक्र नरक की 
ज्ञो वात कहते है, वह नरक क्या है १ यह तो नया नरक है ॥द६॥ ययाति बोले-शरीर त्याग करने 


३३७ संभवपवं 


घष्टिसहस्चाशि पतन्ति व्याश्चि तथा च्रशतिं परिवत्सराणि 

तान्व तुदन्ति एततः प्रयातं भोमाभागारक्षसस्तीश्ष्णदं्ः | ८ ॥ 
रष्क उवाच 

यदेनसस्ते पततस्तुदन्ति भीमाभोमाराक्षप्रास्वीक्ष्णदष्राः | 

कथं भवन्ति कथमाभवन्ति कथंभूता मभभूता भवन्ति । ९॥। 
ययातिर्वाचं 

ररत पुष्पषएटातुपृक्तमन्वति तद्र पुरुषेण स्रम्‌ 

सव तस्या रज आपच्रते वे स गभंभूनः सुपेति तत्र ॥१०॥) 


वनस्पतीनाषधीधात्रिशन्ति अपो वायु पृथिवीं चान्तरिक्षम्‌ 
तुष्पदं हिपद चाति सवमेवंमूता गभभूता भवन्ति ।१९१। 
य्रषटक उवाच 
ञन्यदरपूर्विदधातीह मभ्ुनाद्येखित्स्वेन कायेनयाति 
्पद्मानो नरयोनि मे तामाचक्ष्व मे संशयात्व्रवीपि ।१२॥। 


के पश्चात्‌ मनुष्य कमा केविकासहोनेके कारश पुनः शरीर धरकर पृथिवी मे जन्म ज्ेता है 
रार यहां निवास करता) इसी निवास कानाम मौमनरक दहै, क्योकि यहां बह अनेक वं विता 
देतादहे ओर क्च विचार नहीं करता, क्मैभूमिमे च्चाकरमी व्यथं समयलोदेनादहै॥ऽ॥ जो 
पुर्य क्षीण हन पर स्वगंस्र गिरतदहं, वे साठ हजार अथवा श्रस्सी हजार वर्षो तक अन्तरिक्त यं 
पड़ रहते हं, चार बहा तोखे दति वाले ययक्र भमि के राद्तस उन्है क्रदरेतेटे॥ ८ 

अष्टक बोले-जो लोग पापक कारण स्वगंसेच्युतदोतेहै शनैर भूमिङ्भ 1 
दँतवाले रा्तस उन्हे भय देते है, वे वतमान कैसे रहते है, वे उत्पन्न कैसे हते ह, े पुनः शरैर 
चारण केसे क्रतं हे? & | ययाति वाल्ले-स्वग स गिरने वाले जीवदुःख के ओआंसू वहाते है श्नौर 
स्वयं जल कं सच्मसूपमे परिवतितहाजतेहे । बह जलका खृच्मरूपहीवोयंद्येतादहे, जो स्थूल 
शरीर का कारण हे । पुष्प-फल कं सम्बन्ध क्त श्रनुसार वह वीयं पुरुषके द्वारा त्यक्त ह्यने पर 
खी करज्ञ स्र मिलताहै, इस प्रकर दोनो के सिलनेसे इनकछ्ाजो आकार हातादै उसका नाम 
गम पड्ना हे ॥१०॥ वे सद्म जलरूपी जीव, वनस्पनियौ, श्रोषधियो, जलवाय, पथिकी श्र 
अन्तरित्तमं प्रवेश करते दै, पुनःवेक्रमसे गभ॑हाते दह श्रौर जिससे द्विपद तथा चतुष्पदं प्राली 
उत्पन्न हाते ॥१९। 

ष्क बाले-जीव जव गर्भम श्चाताहै, तव क्या बह दसरा शसेर धारण करता दहे 
अथवा वह श्रपन पहल शसरसरेही गभेमे प्रवेश करताहे? -यहमेरा सन्देहडै, इसक्ताश्राप 
उत्तर द्‌ ॥६२। गभंम हाथ-पैरञ्ादि अंग केसे वृते है, आंख-कान-नाक आदि उनके नाम कैसे 


[पे 


~ 
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# 


शरीरभेद चद्च्छयं च चक्षुः शत्रं लभते फेन संज्ञाम्‌ 
एतचत्वं सवमाचक्ष्व पृष्टः क्षेत्रजं त्वां तात मन्याम सरवे! 


। 
१२।। 


वायुः समुल्कषति गर्भयोनि मृतौरेतः पुष्परसाटुपृक्तम्‌ | 

स तत्र तन्मात्रकृताधिकारः क्रमेण संवधयतीह गभकम्‌ ।१४। 

स जायमाना विग्रहीत मात्रः संज्ञामधिष्ठाय ततो मनुष्यः 

श्रोत्राभ्यां वदयतीह शब्दं सवे रूपं पृरयति चक्षषा च ।१५॥ 

प्राणेन गन्धं जिहयाभ्योरसं च सचारपशं मनसावेद भावम्‌ । 

इत्यष्टकहापहितं हिं विद्धि महात्मनां प्राणथ॒तां शरीरे ॥१६॥ 
ष्क उवाच 

यः संस्थितः पुरूषो दह्यते वा निखन्यते बाऽपि निष्कृष्यते वा | 

अभावभूतः सविनाशमेत्य केनात्मना चेतयते परस्तात्‌ ॥१५७॥ 
ययातिर्वाच 


हित्वा सेऽन्पुचवन्निष्टनित्वा पुरोधाय सुकृतं दुच्छृतं वा । 
श्नन्यां योनिं पवनाग्रानुसारी हित्वा देहं भजते राजसिंह | १८}; 


पड़ते है य्ह सव आप मेरे प्रष्नके उत्तरम कह । महाराज, हम सव लोग श्ापका 
ब्रह्मज्ञानी समते दै 

ययानि वोले- वायुः खीक्रौ रज श्रौर पुरष का वीयं मिलाकर गभे उत्पन्नकरता हे। 
रज-वीयं के मिलने का कार है “पृत्रः नामक्ते पदार्थ, जिस प्रकार पुष्प, फल उत्पन्न करता है, 
उसी प्रकार श्रपूव्रंमीरजश्रौर वीयं को मिलाकर गभे उत्पन्न करता है । वहां गभ त॑ जीव सुच्म 
रूपसे प्रवेश करतादहे ओर क्रमसे वटृता हे ।१७]} वह गभे वदने लगता है, उसके हाथ-पैर श्रादि 
श्ंग-प्रत्यङ्ग हाते है, उस समय पूवे जन्म की वासनासे उस गभमे जीव पवेश करतादहैश्रौर 
गभे से बाहर हाता हे। उसका मनुष्य नाम पड़ना हे रथात्‌ बह अपने को मनुष्य समने लगता 
ह । उस समय बह काना से शब्द सुनता हे, श्रंखां से वस्तुश्रकारूपदेखता हे ।|१५।। नाक्र से 
गन्ध सूचताहै, जीभसे रल का च्रास्वादन करतार, त्वचा से स्पशं का श्रनुभव करतादहेश्नौर 
मनसे अभिप्राय समभना हे | अष्टक, महात्मा प्राशियो केशसीरसे जीव का यही सम्बन्ध डे। 
इसी प्रकार जीव उनके शसर म वत्तमान है | १६॥ 

श्रष्टकं बोले-जव मनुष्य मर ज्ञाता हे, तव वहं जलाया जाता है यां लोदकर गाड़ दिया 
जाता हे, श्रथवा किसी दूसरी रीतिसे नकर दिया जाता है, अर्थात्‌ स्थूल शरीर के साथ 
लिङ्ग शरीर भी नष्ठहो ज्ञाता है, फिर श्रभाव रूप होकर यह दुसरे स्थूल शरीर को कैसे चेतना- 
युक्त बनाता है ?।।१)) 


३३९ | संभवपवं 


पुण्यां योनिं पुण्यकृतो व्रजन्ति पापं योनिं पाष्कतो व्रजन्ति) 
कटाः पतंगा मदन्ति पापानमेविवक्षाऽस्ति पहादुभःद ।॥१९॥ 
चतुष्पदा द्विपदाः षट्पदाश्च तथाभूता गभभूता भवन्ति ¦ 
्ख्यातमेतन्निखितेन सवं भूयस्तु क्षिं पृच्छसि राजसिंह ।।२०॥ 
टक उवाच | 
किख्ित्छृत्वा जते तात लोकान्यत्येः श्रषटस्तपसाविद्या वा | 
ति तन्ये दृष्टः शंस सव यथावच्छुभषटोक्रान्येन गच्छेयण ।२१।। 
ययातिस्वाच 
तपश्वदानं च धमरोदमश्वदीरजेव सव भूतातुकम्पा 
स्वगस्य छोकस्य वदन्ति सन्तो द्राण सद्रैव पहान्तिपु साम्‌ |) 
नश्यन्ति पानेन तमोभिभूताः पंसः सदेवेति वदन्ति सन्तः ।२२॥ 
अधीयानः पण्डितं पन्यमानो यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम्‌ 
तस्यान्तवन्तश्च भवन्ति लोकान चास्य तहव्रह्य फलं ददाति 
चस्वारिं कमांरयमयंकरासि भयं एयच्डन्त्वयशददःनि ) 
मानाभिद्यत्रुतमान मौनं मानेनपीतद्चुत्यान यज्गः २४}; 


ययाति वोले-शजसिह, यह ज्िङ्ख श्वर, स्थुल शसीर को जव द्ोड़ता है, तब यह्‌ 
वायुमय श्रानिवाहिक शसेर की सहायतासे प्राणकालेदलेतादे; दुर्य आर पाप इसके साथ 
रहते हें ¦ जिद्धिन मनुष्य खप्रावस्था मं जिद प्रकार दसरा शरीर धास्ण करता हे, उसी प्रक्र 
यह भी पकर तरह का शब्द्‌ करता इुश्ा दुसरी यानिमे जाताहे।॥८।। जो पुण्यासा होतदहे,वे 
पत्त्र योनिम जते ओर पापी पापयोनि म जावे ¦ कीर-पतंग शादि पापयोनिहैँ 
महाजुभाव, श्व मेरी इच्छु इस आर नहीं है) वमे दिषय मोग नहीं दरा चाहदाश्यैरन 
वशच्रद्धि करना चाहतः ह ॥१९६॥ इसी प्रकार चारपैर,दा पैर शओौरद्टः पैर दाक्ते पाखी यर्भमे 
स्नाते ह र उत्पन्नहोतेदे। जा ङ्ड तुमने पृ्ा था, वह सखव मेने कहा | राजसिहः, छव श्राप 
मागे क्यः पृते है १२० अक वोले-महाराज, मनुष्य क्या करके, किस तपस्या रौर विद्यः 
से उत्तम लोक पाना है वहे पृद्कुता ह, आप विरुतार से कहिए जिस कमसे मर्षय श्च्छे 
लोकी मे जाना हे, वह प वनलाडप ॥२९। 

ययाति वोकल्ले-- तपस्या, दान, गम, दम, ललन, विनय चछर खच प्रार्यः पर दया, 
इन्हीं सत को सज्ञनग्ण॒ स्वगलोकत का प्रशस्त द्वार बतलातेहै) ये सात भी पुरुष ॐ अहङ्कार से 
नहा जात दहे; यह रजन की सम्मति हे । क्याकि रहास मनष्य तसोगुष् के द्वारा क्रियाहीन 
हा जाता हं ।।र२्‌॥ जे लोग पदृ-लिखकर विद्या का घमण्ड करतेहैञ्रौर विद्याके दारा इसरों 
कायश नध्र करते हे, उन्हे उत्तम लोक्र नहीं मिलता, उनका खख थोड़े दिनौकाहोतादहैश्चौर 
पटी इड विया मी फलदाचिनो नदीं हाती ॥२३॥ चार कम्मं ( अचित्त, मौन, विद्याध्ययन, यज्ञ ) 

छप्‌ 


प्हाभारत-दंहित ३४० 
न्‌ शान मान्यो युदमाददीव न सन्तापं प्राप्नुयाच्चावमानात्‌ 
सन्तः खतः वृनयन्तीह लोकेरखाधवः साधु बुद्धिं भन्ते ॥२५। 
इतिद्चामितियजइत्यधीय इतिव्रतम्‌ । इत्येतानि भयाय दुस्{दि कञ्यानि सव गः ॥२६॥ 
ये चाश्रयं वेदयं ते पुराणं मनीषिणो पानसमागर्दधम्‌ 
द श्रेयस्ते न संयोगमेत्य परांशान्तिं प्राप्वुयुः प्रत्यचेहं ॥२७। 


एति श्रीमहाभारते आदिपव सि संभवपव णि उत्तरयायाते दंददिदमेऽध्यायः ॥९०॥ 


 चष्टक उवाच 
चरन्‌ गृहस्थः कथमेति धमात्कथं भिक्षुः इथ दपयंकषः | 
वानघस्थः सत्पथे सन्निविष्टे बहून्यस्मिन्सस्पतिवेदयन्ति । १ 
ययातिरुवाच 
8 ष [२ ७ 
द्ाहूताध्यायी गुरखकमस्वचाद्यः पूर्वात्थायी चरमंचोपशायी 
मृदुदान्तो ध्रतिमानप्रमत्तः खाध्यायष्ठीरः सिद्धचति व्रह्मचारी \ २॥ 


श्मभय देने वाले है, पर ये विधिषुवेक् छयु्िवन होने पर मयदायीदहा जाते दहै । श्रहङ्कार के साथ 
किये गये श्र्चिहाच श्चादि अयदायथी है ।॥२४। सम्मान पाने पर प्रसन्न नहीं दोना चाहिए श्रौर 
अपमान से दुली न्दी देना चाहिए ¦ सञ्लन ही सज्जनो काश्राद्र कूरतेदै। दुजेन कभी खज्ञनों 
का श्राचरण नहीं कर खक्रते। वेतो नाद्र करगे ही ।२५)) दान, यज्ञ, शअ्रध्ययन श्रौर बत करके 
जे श्रह॑कार करते है, येने णेस यज्ञ किया, पेखा दान दिया, यह कहकर श्रहंकार दिखातेदहै, यह 
उनके भय की बात हैः्नतपव श्रहङ्कार का सवेथा त्याग करना चाहिए ॥२६॥ जो बुद्धिमान पुरास्‌- 
घुरुष के श्राश्चय वनते हे, जह मनमभी नहीं जाता, उसक्रा आश्रय ही मबुष्यौ के लिप 
कल्याणकारी है) उस आाश्रव-भूत पुराणपुरुष का सःक्तात्‌क्ार होने पर मनुष्य इस लोक 
तथा परलोक मं शान्ति पाता ह | २७} 


नवतितम अध्याय) 


बरह्मचय शादि श्राक्चमनयर्मो का वृत्तान्त । 


श्र्रक बोक्ते- किस प्रकार ्राचरण॒ करने से व्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर सन्यासी 
सत्पय म रह सक्ते हे तथा धर्माजेन कर सक्ते है, यह श्राप कदु; कयाकरि इख विषय मै श्रतेक 
तरह की बाते कही जाती हे; 


३४१ संभदपये 


धमागतं पराप्य धनं यजेत दयात्सदैवातिथीनभोजलयेच | 


रदनः पररदत्तं दवा दहस्थःदरदन्दाशटी) ३॥ 
(क 


४ 


क 


स्ववीयजीवी इनिनाननिद्र्ता दातापरेभ्या न एयप्द्पी | 
ताद उ्मुनिः सिद्धिषुपति मुख्यां वसन्नरण्ये नियताहारचेष्टः } ४। 
अररिरपजीदी षदतं नित्यं जितेन्धियः सवतोविभयुक्तः ¦ 
ञअनाकगायीलघुरद्पपचारथरन्देशनकवरः स भिक्षुः ५॥ 
यः ययाव्राऽभिभिताध लाका भवन्ति कामाभिजिताः सुखाश्च 
तामव रात्र प्रयतेत टःनरग्यन्दस्थः भदितुं यदात्मा} ६। 
एन्द्र ज्ञातीरशःरदथेदर्विशप्‌ 

श्ररणयवासी चुकरेते दधाति विगुच्यारण्ये स्वशरीरधातून्‌ ¦¦ ७ 
अष्टक उवाच 


कतिस्विदेव मुनयः कतिमौनानि चाप्युत । भवन्तीति तदाचक्ष्व श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ !! ८ |¦ 


> # 


ध 
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ययाति वोल्ले- ब्रह्मचारी के ईस धकार सिद्धि मिलती है) गुड के बुलाने पर बह 
विद्याध्वयन के लिए उनके पास जाय | विनाश्चज्ञाकेद्ी गुटकेकामांको करे अर्थात्‌ किसी काम 
को करने केलिए गुरुको वार-वार कहना न पड़) धातःकाल्ल गुदके उठने के पहलेही उटेश्रौर 
उनके खाने के वाद्‌ चते } कोमल, जितेन्द्रिय.धीर, सावधान ओर पटने वाला हो ॥२॥ धर्मपू्ेक 
धन श्रजेन करके यज्ञ करे, दान दे श्रौर श्रतिथियो को भोजन करावे) विना दिया इु्ाकिललीका 
धननले। यह युहस्थधमे क! प्राचीन रहस्यहे, यही गृहस्थो का पराचीन सदाचार है ॥३॥ 
वानप्रस्थ का अपन पर्थिपसे जीविका श्जेन करना चाहिए, समस्त पापौ से द्र रहना 
चाहिए. दृखरा को दान देना चाहिए, पेखा कई कामन करना चाहिए, जिससे किसीकेा कष्ट 
हो । वनम रहना चाहिएर,भोजन श्रौर कायं नियत कर देना चाहिए | इस प्रकारये सिद्धि पाते हं ॥४ 
सन्यासी को श्रपनी जीविका के लिप किसी शिद्पकला का उपयोग नहं करना चाहिद । उत्तम 
गुणौ कान छोड़, इन्द्रियोको वशमे रखे श्रौर सव से अलग रहे । शल्य गृह मै सेवे, जन्यं के$ रहना 
न हा । बहुत थोड़ा सामान रखे, थोड़ा-थोड़ा भ्रमण करे, एक स्थान पर बहुत दिन तकत न रहे 
श्मङ्त्वा देशा का भ्रमण करं! यह भित्ताका धमे ॥५॥ जिस सम्यडइन्द्रिय के विषयोसे वृक्षि 
हा जाय, उनके उपभाग की इच्डानरहे ओर खु देने बाल्ते कायं भी वश्च दहा जाय, उनके ल्िषएः 
मी इच्छान रहे, उसी समय जितेन्द्रिय पुरुष का वनमे जने का उद्यागं करन चाहिए ।६॥ वन- 
वासी धमात्मा, वन म॑ शरीर त्याग करके दस पिद्धली, दस भावी न्नर एक अ्रपना, इस प्रकार 
इङ्षीस पीड्य को तार देता है ॥५॥ 

अष्टक बाले-सुनि कितने होते ह ? मोन के कितनेमेद ह? यह आप कह,हम्लोग सुनना 
चाहते हे ८, 


पह मास्द-संहिता | ३४२ 


(न 


युय्‌तिदत 
श्श् ध [न 
अर सयवद् 


१. 


{हव(च 
¡ यस्य द्रप भवति दृष्तः | प्रपि बा वश्तोऽरण्यं स युनिः स्यज्यरः धद ।॥ ९ ॥ 
ष्टक उवच 
थंस्िद्रस्तोऽरप्ये प्रापो भवति इष्टतः) प्रमि क दस्तोऽरण्यं कथं भवति वृष्टुतः ॥१०॥ 
यय(तिद्व (च 
न अ्रम्यद्ुपयंजीत य आर्यो बुनिभतरेत्‌ | तथाऽस्य वसतोऽरण्ये श्रमो भवति पृष्टतः ।।११ 
ञ्नग्निरनिक्घेतश्वाव्यगोत्रचर्णो अयनिः कोपिनव्छादनं यावत्तावदिन्छ्च चीवरम्‌ ।।१२। 
यावलादःथिष्न्थनं ताव्दिच्छेच भाजनम्‌ } तथाऽस्य दसताो अ्रमेऽरण्यं मदति पृषतः ॥१३॥ 
यस्तुकामान्परित्यञ्य त्यक्तकमां नितेन्द्ियः। आतिषटचशनिदःरं स लोकं सिद्धि पाप्युयात्‌। 
धौतदन्तं इत्तनखं सदास्नातमलंकृतम्‌ । असितं सि शमदं कस्तयहतिनार्धितुम्‌ ।१५ 
तपद्ाकर्षितः क्षामः क्षीणमांसास्थिशाणितः } यवर स्ालोकविजयतेपरम्‌ ॥१६॥। 
यदामवति निन्द मुनिरमोनं समास्थितः } अथ लोकमिमं नित्या लोकं विजयतेपरम्‌ ॥१५७। 


५ 


1 ५4 


ध 


ययाति बोल्े-जो वन मै निवास करफ्रे गाँव का पाड-पीष् करद्‌, उनकी श्रोर ध्यान 
न दे, उन्हे अरयलन-्भ्य सममे) जो गावं म रहकर बन को पीट-पीडा कर दे" श्रथांत्‌ वह्यँकी 
वस्तु उन्हे श्नायास प्रा्ठद्योे, वे मुनिहै। श्र्थात्‌ मुनि दो प्रकारके होतेहै-योगी सुनि श्चौर 
ज्ञानी सुनि 

्ध्रक वोल्ले-वत मे रहने वाले के पीट-पीद्ठे गाँव कैसे होता है चौर ग मै रहने वाल 
की पीट कीर वन कस हदा हं? १० 

ययाति वोज्ञे- ज वलबासी शुनि गव की वस्तुश्रा का, आचार-व्यवहासै का उपयोग 
नहीं करता, इस प्रकार वन मै निवास करने वाल के लिप गाँव पीठ-पीष्ठे है ||१६। जो अरि- 
होत्र न करता हो, जिसके रहने के लिए कोड नियत स्थानन दहो, जो जन्म-कुल ओर विद्या-ङलका 
त्याग कर दे, उतनादह्ी वख्लस्खे जो कवलत लंगोटी क काय ण सक्ते, भोजन उतनादही 
क्रे, जितने सेप्राणो कीरद्धादहोज्य | इस प्रकार गाँव पे रहने बाला ङक ह्िए्‌ वन पीरठ-पीदेहो 
जाता है ॥१२. १३॥ जो जितेन्द्रिय पुनि बाखनाश्मो ओर कास्य-कर्मा कात्याग करदेनाहै श्रौर 
मोन धारण करके रहता है, बही सुनि लोक मे सिद्धि पातादहे ५९५) जो दत कोधोतेहै, न्ख 
कोकारतेदहें, प्रतिदिन स्नान करते ह तथा अहृत होकर रहते हे, वास्तनाश्मो का त्याग कर 
देते है, हिसा सम्बन्धी अच्छकामोकोभीषदोडदेतेदहै, से मनुष्यका शआ्ादर संसार मं कौन 
नहीं करता ?॥१५॥ जिन्हौने तपस्या के दारा अपने का सुला डालाडहै, जा दवले हो गये है, जिनके 
शसीर का माँस-हडी श्रौररक्तसल गया, वेइखलोकको जीतकर परलोककाभी जीत लेते 
दे, उसको भी वश कर लेते हे ॥१६॥ सुनि जिस समय मोन धारण करके सुखदुःख अदि इन्दं 
से मुक्त हो जाता, बहस लोक का जीतकर परलोककोभी जीत ज्तेता है ॥१अ] जब मुनि 


३४३ संभवं 


क = तुर । क (त (न, 1 न [व ध | | ये र ¢ 
अस्यनतु यदहार्‌ चविन्प्रूनयतं मनः | अशस्य इकः रवायंऽमाञ्पतत्वायश्स्यते 1१८।| 


[क ५ दिप ५ क न ^ (> ८ श [क 
३।त श्रामहामारद आादष्वसख समवा उत्तरयाणान्‌ इङनददित्‌पाञध्यायः |९ ९ 
यस अ 


अष्टक उवच 


५५, £ ५ = [क 1 न ध {` ८ ~ मू £ व 
कतरस्त्वनयाः पूव दवनामतिसात्मताम्‌ | उभयाधावतोगाजन्मूयाचन्द्रमसारिद } १}; 
अनिकता दृहस्थपु कमषत्तदु स्यतः | प्राप एव उसन्मिक्ुस्लयोः पुवनस्गतः !| २ ॥ 

| 


{॥ 


एापानां कमणां नित्यं विभयाचस्तु मानवः ¦ सुखमप्यादरद्धिन्यं साऽन्यन्तं सुखमेधते ।! ४ ॥ 
स 0, = म ^ १ 
तद्रतरंसं तदसत्यमाहूुयः सवते धयमनथबुद्धिः ¦ 
अरथोऽप्वनीशस्य तथेव रार्जँस्तदाजेवं स समाधिस्तदार्यम्‌ !। ५ ॥ 


पराप्य दीघमाबुस्तु यः प्राद्र शद्विं चरेत्‌ । तप्यत्‌ यदि तनछ्त्वा चरेन्साऽन्यत्तपस्ततः || ३ 
् 


ॐ 
"< 


गौक्े समानरमुहसेही खाने लगता, हाथ-पैर नहीं चलाता, सांसारिक श्राचःर-ज्यवहार को 
षः ५ (क ५. ८ ५ त < 
भूल जाता हे, उस समय समी लाक उसकी अस्मा ही जाते दहं श्नोर वह मुक्त हो जाता है ॥१८॥ 


एकनवतितमं अध्याय) 





वयाति से श्ष्ट्क श्र प्रत्देन की बातचीत । 


क 


अष्टक दले ्रौर चन्द्रमा के समान निरन्तर प्रयत्न करने वाले इन ज्ञानी श्रौर 
योगी दानो मं पहले किसको मोन मिलता है? ॥१॥ ययाति वोलले-गरृहव्यागी संन्यासी होया 
गृदस्थ, स्वेच्छालुसार व्यवहार करने बाले गृहस्थो में रहकर भी योगी सुनि स्वयं संयत रहता है, 
धारणा, ध्यानः, समाधि च्नादि योग की क्रियाश्रा मे लगारहनाहे चनौर वह मुक्त हाता हे) ज्ञानी 
सुनि गोव मं रहकर मी यागी मुनि से पहले मुक्त होतादै॥२॥ जौ अपनी अयुपयेन्त अथवा 
उचित समय तक्र योगानुष्ठानन क्रे, बीचदहीनें योग-वलसे पात्र सिद्धयो का उपभोग करने 
लगे, उसका यदि श्रपने इस काम से पश्चात्तापहतो उक्ते माज्ञ पाने क लिए दुसरी तपस्या 
करनी चाहिए ॥३॥ जो ज्ञानी निलय-नह्म का सदा चिन्तन करता हे, ्रह्म्ञान भ्त करता ह, बह 
चाहे जिनना पाप करे, उसे पाप नयं लगता, वह सोक्तहपी अत्यन्त सुख पात्ाह्‌ ॥॥ जिस 
मनुष्य की च्रमिलाषा मोक्षम नहीं ह शरोर वह स्वगं आदि फल कीकापरनासे धस काश्रनद्ठान 
करता हे. उसका वह कमे श्रसव्य है, क्रूर दै) जा अजितेन्द्रिय है, उनका धन भी शरस्य 
रौर कर हे । ध्मै-करमो का उचित फल मोत्तही हे, मोक्त ही योग-खिद्धिका मूल है श्नोर वही 
धमे-क्मां क द्वारा प्राप्य हे।)५॥ 


महामारत-संहित) २४४ 


प्रष्डक उवाच । ॥ ॥ 

कन्‌ादिदतः प्रहितोऽसि राजन्युबाद्वग्दीदशनीयःसुवचाः 

त चायातः कतरस्यां दिशित्वभुतादासित्पार्थिवं स्थानमस्ति ।॥ & ॥ 
ययातिरवाच 

इमं भामं नरक क्षीणपुण्यः पवेष्टुयु्ी गगनाद्विभहीणः। 

उक्त्वाऽहं वः धदहिष्यःन्यरन्दरं रन्ति मां लोकपा ब्रह्मणो ये॥ 

सतां सकाशे तु घतः भरपातस्ते संगता गुणवन्तस्तु स्वे | 

शक्राच्च लब्धो हि वरो पयेष पतिष्यता भूमितलं नरेन्द्र ८ ॥ 
अष्टक उवाच 

पृच्छामि त्वां मा प्रपत प्रपात यदि ल्लोकाः पार्थिव सन्तिमेञ्। 

यद्यन्तरिक्षे यदि बा दिविस्थिताः क्षेतरह्नं त्वां तस्य धमस्य मन्ये ॥ ९॥ 


यावत्पृथिव्यं विहितं गवाश्वं सहारण्यैः पञ्चभिः पावते | 

तावह्ोका दिवि ते संस्थिता व तथाचिजानीहि नरेन्द्रथिह ॥१०॥ 
श्रषक उवाच 

तस्ति ददामि मा पपत प्रपातं येमे लोका दिवि राजेन्द्रसनिति। 

यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिविभितास्तानाक्रमक्षिप्रमपेतमोहः | ११। 


श्रच्रर वाल--श्रप युदा, न्दर ओर तेजस्वी हे, श्राप पलो कमी माला पहने हुए है, 
ध्रापको यहा किसने वुलाया दे, अथवा क्सीनेमेजाहे क्या? श्राप कँसे श्राये ह श्रौोर कटां 
जा रहे हे श्रथ) परथिवी मे च्ापक्ा कदं स्थाने, जहां श्राप जाते ह ?।६। 

ययाति बोल्ले-मे स्वगं से गिरकर भौम नर्कमे रहने कै ल्िये पृथिकी पर जा रहा 
हं । श्राप लोगो से विदा होकर वहीं मे जार्जगा । इसके लिट लोकपाल लोग सुभे शीघ्रना करने 
को कह रहे ह ।5॥ स्वगं से परथिवी पर भिरनेकं समय मेने इन्द्र से सज्जनो के वीच सम भरने 
की प्रा्थेना की थी । इन्द्र ने मेरी बह प्राथना मानली थी, इसी से पृथिवी मे जाता इश्या मै, आप 
लोगं के पास उहर गया ॥ ८ 

श्रष्टक बोले-श्राप धमे से प्राप्त होने बाले सिद्ध स्थानो को जानते हे, ्रतएवश्रापसे 
मे पृद्धतां ह 1 नक्तच-मर्डल मं या स्वगे मे मेरे लिए यदि स्थानदो,तोश्चाप प्रथिवी मेन जोँय। 
्मापस्वगेसेनभिरं।मेरेद्ीलाकोम जाय ॥€।। . शि ८ 

ययाति बाले- नरेन्द्रसिंह, परथिवी मे बन श्चोर पवेत म जितने गो-वोाड़्‌ शादि पशु 
उतने स्थगम श्राप क्लिप स्थाने, यह समभिये ।१०॥ 

श्रषक बोक्ते- राजेन्द्र, स्वग मे मेरे लिए जितनेलोक हे, वे मै श्रापको देता, आष 
पुथिवी पर मत गिरं { नक्तच्र-मण्डल मे या स्वगं मं जहाँ मेर स्थान हो, वहां श्राप शीनत्र जाय, 


३४५ भवपव 


ययातिर्वाच 
नास्मद्विधा व्राञ्चल त्रह्मविच्च प्रतिग्रहे वतते राजद्ुख्य | 
| 


[कोपे 


# १ 8 ११ 1.8 ज | 
यथा परदय सतत दनजन्यस्तयाञ्ददं पृदमहं नरन्द्र १२ 


<~ 


नात्राह्यणः कृपणा जातु जीवव्ाखाऽ्पि स्याहव्राह्यणी करपी | 
सऽं नेवाढरतपूदं चरेयं विधित्समानः कि तत्र साधु | १३ 
प्रतदन उवाच 
पृच्छामि त्वां सपृहरीदरए परतदनोऽहं यदि ये सस्ति लोकाः | 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिविभिताः प्षत्रहगं खां तस्य धर्मस्य मन्ये |१४। 
यथातिरवाच 
सन्ति लोका बहवस्ते नरेन्द्र ष्ये 
सथुच्युतो घृतपृक्ता िशतेकस्ते 
भरतदन उवाच 
तस्ति ददामि मा प्रपत प्रपातं ये मे लोकास्तव ते बे भवन्तु | 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिषिभितास्तानाक्रमक्षिममदेतयोहः ।१६। 
ययातिस्दाच 
न तुस्यतेनाः सुकेतं कामयेत योगक्षेमं पार्थिव पार्थिवः सन्‌ | 
देवदरेशादापदं प्रप्य विद्रधरेनरसं न हि जातु राजा ॥१७॥ 


५५भूर७४७ 6) # 1 


र 
च न ५५५, = 
१ 1 त 


[न्तवन्तः प्रतिपारयन्ति } १५॥ 


|* 
व 
९ 4 

1/7 


शाः 
> 
1 


1 


41 


संका छोड दीजिये ॥११॥ यवाति बोकल्ते-सराजश्रेष्ठ, मेरे खमन मनष्य दान नहीं ल्ञेता । ब्रह्य 
वेत्ता ब्राहमण ही दानलेना है । राजन्‌, ज्ञेखः दान त॒म करना चाहते हये, बैला दानै ब्ाह्मरो को 
पहले दे चुका ह ॥१२॥ जो बाह्य नद है, उद्धे चाचना करते की दीनता नहं करनी चाहिए ¦ क्योकि 
विद्याके द्वारा दिग्विजय करने बाले बराह्मण की हय याचना पत्नी ट्‌, अर्थात्‌ याचना पर उसखीकः 
अधिकारहे। श्रतप्वश्राजतकजो काम ने नहीं किया, वह करना नहीं चाहता ¦ मै सथं 
पृथिवी पर ज्ञाकर पुयकमै करना चाहना ह ॥ १३॥ ध्रतर्व॑न वोन्ञे- ह खुन्दर रूप वाले, मे प्रतदेन 
ञ्रापसे पृच्छता ह, नत्तजर-मरुडल या स्वगे मे मेरे लिप लोकहेया नदीं ? क्याकि धर्मक फलसरूप 
सिद्ध स्थानो को जानने वालामे च्चापको सममता ह | १४॥ 

ययाति वाले राजन्‌, आपके छनेक लोक है, जिनमै खात-सात दिनमीश्चापरहैतो 
वे समाघनदहौ।जो लकारो प्रकाशमानश्रौर निभेय है, े लोक श्रापक्ती भनीत्ता करते हं ।१५॥ 
# भरतदन बाले मे श्रपने लोकश्चापक्रो देता । राप पृथिवी पर न जय, स्वगै-च्युत न 
हां! मेरे लोक्ताकोश्रपना लोक खमकिर। वेलोक स्वगं यै हौ या नन्त्न-मरडल मै, श्राप 
शीघ्र ही वहां जार्य, सङ्कोच छोड़ दं ॥१६॥ ययाति वोले--. राजन्‌, कादं भी राजा श्रपने समान राज्ञा 


धस्य मागं यतमानो यशस्यं इटा दशे धनेपतेक्ष्यरः खः । 

न पद्विषौ पयबुद्धिः पनानन्डुयादिवं कृपं मां यथाऽऽस्थ ॥१८ 
वंन कृतं यदन्येविधित्समानः किञ्च तत्र साधु 

तरुवाणमेवं दरपति ययातिं वरपोत्तमो दष्ुमानच्रकीतस्‌ ।॥१९॥ 


[पे 


इति श्रीपहाभारदं आप 


01. 


॥ 
ण संभवपवेणि टदरस्यःरं द्विनदतित्पोऽध्यायः |९२ 


वसुमानुवाच 
पर्छामि त्वां वसुमानोषदशिवियं्स्ति लोले दिवि मे नरेन्द्र । 
य्चन्तरिष्चे प्रथितो महात्मन्‌ क्षेत्रहं त्वां वस्य धरस्य एन्ये }}१ 
ययातिर्वाच 
यदन्तरिक्षं पृथिवी दिशश यत्तेन ठपते मातुरमोध् । 
लोकास्तावन्तो दिवि संस्थिता बे तेनान्तवन्तः प्रतिपालयन्ति ।॥२॥ 


| 


से, श्नपने निर्वाह के लिए पुराय नहीं ज्ञे खकता । भाग्यवश, विपत्ति मै पड्कर, किसी विद्धान्‌ राजा 
कोवुया कमै नहं करना चाहिए ॥१७॥ धमत्मा राजा को धसानुकरूल यश वट्ाने बाले काये करने 
का प्रयह्ल करना चादि | मै घम जानता, मेय बुद्धि धमेमं है । अरतप्व अप जैसा कहते दहै 
वह दीनता का काममेनकरगा, मै श्चापकादियानरलूगा ॥६८। पटक्ेके राजाद्रोनेमी दान 
नहीं लिया, पिरम दी पहले-पहल दान क्यो ल? मे स्वयं पृथिवीलोक मे जाकर सुकमे करना 
चाहता सजा ययाति के फेसा कहने पर राजश्रेष्ट वदुमान उनसर इस प्रकार वाले ॥}१९। 


द्विनवतितम ्रष्याय 


वसमान. शिवि र द्ष्टक से ययाति का खम्वाद; ययाति का स्वगं जाना । 


वसुमान्‌ बले- मं श्रोषदभ्व का पुत्र वञ्ुमानहरु। मे श्रापसे पृधृता ह कि नच्त्-मरडल 
या स्वगे लोकमेमेरलिपएस्थानदहेैया नहीं - क्योकि मै जानतां किथधमे केद्धारया प्राच्चहोने 
वाले लाका को आप जानते ह ॥९१॥ 

ययाति बाल्े-जहाँ तक पृथिवी है, ्राक्राश हे ओर दिशाए" है, तथा जहाँ तक सूयं का 
प्रकाश पडंचता हे, स्वगे मे उतने लोक श्रापकी प्रतीक्ता कर रहेदहे-वे लोक सनातन है, उनका 
च्मन्त नदी होता ॥२॥ 


संभवपवं 


वसुम तुवाच 


शिविदवच 


[ने ५, 


पृच्छामि त्व शिदिरशीनरड्दं ममापि लोका यदि सन्रीह तात्‌ ¦ 
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तेनानन्ता दिवि लोकाः भितःस्ते विचुष्रपाः स्वनवन्तो महान्तः 11७ 
शिषिस्वाच 

त्त्व खाक्नान्यदिषचस्व राजन्पया दत्ान्यदि रेष! क्रयस्दे | 

न चाहं तान्द्रतिप्रह्स्येह दत्वा यत्र गत्वा नादुशोचन्ति धीराः |< 


[1 


वसुमान्‌ दोके-मे वे लोक श्रापकोदेता ह} श्राप स्वर्गंसेन गिरे! मेरे लोक श्रापके 


ह । राजन्‌, यदि श्चापद्‌ानलेना बुरा समभतेहै, तो एक तिनके सरे मीमेरे ये लोक श्राय 
खरीद ले" ॥३॥ 


ययानि वोले- कालके भये भयभीत हकर मैने इस प्रकार का लेनेन कमी कियः 


हे, इसका मुभे स्मरणनष्टी हे) मे उत्तम करमेजा रहारह, फिर सें वैसा क्म कैसे कर सकता द, 
ज्ञो दसय नेभमीन्हींक्ियि हे? }४|| 


वसुमान्‌ वोले- राजन, यदि श्मापपेरे लोक खरीदना नहीं चाहते,तोभी आपमेरे दिये 


इषः लाक लेख २ उनलोको मे नही जाङगा, वे सव लोक श्रापही केलिए रह !५॥ 


शिवि बोले -मे उषीनर का पुत्र शिविर, पूज्य, मै आपसे पृद्धता ह कि नक्त्र-मरडल या 


स्वगमंमेरेलिएमभी लोके या नहीं ?- क्योकि धमै के फलस्वह्प पाप्त हनि बाले लेको को 

सप जानतेहे 1६ ययाति वोज्ल-- नरेन्द्र, ्ापने हृद्य से तथा वचनसेमी याचक का श्रपमान 
ध्‌ है ¢ = | [र ह भ, न 

नहं किया हे } श्रतपव स्वगं मे शापक लिप ्ननन्त लोक दहै, जो विद्यत सरे प्रकाशमान है तथा 


्ः 


जहां सदा मधुर शब्द्‌ छुनायी पडता हे ।9) 


दे 





यथ त्वयिन्द्रधतिमव्र भावस्ते चाप्यनन्ता नरदेव छोकाः । 

तथाऽद्य छोके न रमेऽन्यदत्ते तस्पाच्िनाभिनन्दामिदेयम्‌ ।\९॥ 
अक उवाच 
न चेदेकंकशो रा्जहोकामः प्रतिनन्दसि । सरे परदाय भवते गन्तारो नरकं वयम्‌ ॥१०॥ 
ययाति स्वाच 
यदर्होऽहं तद्यतध्व' सन्तः सत्याभिनन्दिनः । चहं तन्नाभिजानामि यच्छतं न मया परा ॥११॥ 
षर उवाच 
कस्येते प्रतिदृश्यन्ते रथाः पञ्च हिरण्मयाः । यानार् नरोखोक्षानमिवाञ्खति शाश्वतान्‌ ॥ १२; 
ययातिरुवाच 
युष्मानेते वहिष्यन्ति रथाः पञ्च दिरण्मयाः । उच्चैः दन्तः पकाशन्तेज्दखन्तोऽग्निरि, खाईव|।१३॥ 
षक उवाच 
आतिष्ठस्व रथान्‌ राजन्विद्र मस्वदिहायसम्‌ ! वयमप्यदुयास्यामो यदाकाल्लोभविष्यति ॥१४। 
यय्ातिर्वाच 


र [क ५ ४ के) न १ 
सवे रिदानीं गन्तव्यं सह स्परग॑नितो वयम्‌ } एष नो विरजः पन्था दृश्यते देदसद्नः १।१५). 


शिवि बोले--राजन्‌, यदि श्राप खरेदना नहीं चाहते, तो मेरे दिये इष लोकौ को प्रहरण 
कीजि7 } श्रापको देने के पश्चात्‌ मै उन लोकौ म न जार्धुगा, श्रापसे न लौोराङगा, जहीँजने से 
मनुष्य को शोच नहं रहना +८।। 

ययाति दः रे---:-ङय्‌ तुम्हारा प्रमाघ इन्द्रतुल्य है, पुरया्जित तुम्हारे लोक भी अनेक 
हैः पर दृसरेकीदी इड वस्तु क्रा ग्रहण करना मै ्रच्छा नहीं समता, अतपव तुम्दारे दिये इष 
लोक गै लेना नहीं चाहता ।&। 

अष्टक चोले- राजन्‌, यदि श्राप किसी एक के दिये लोकों को लेना नहीं चाहते तो हम 
सव श्रपने-शषपने लोकत देते है, श्राय ग्रहण करं । हमलोग भूमि मे निवास करगे ॥१०॥ 

ययानि वोले-च्रापलोग सस्य-प्रेमौ सज्जन दै, श्रनपवज ज्ञि योग्य होड, उसी ऊ 
लिप श्राप क्तो प्रयल्ल करना चाहिये । जो काम तने कमी नहीं किया, उसे मै कमी स्वीकार नहीं 
कर सकता ।१९१॥ 

अष्टक वोले-ये पांच सने के रथ किसके है, जिनपर चदूकर मनुष्य चक्षय लोके 
जाता है ?।२२॥ 

ययाति वोले-सखुवणे केये पंच रथ आपलोगोकोलेजाने कफे लिए श्रये है, जो ऊचे 
है श्रौर चश्चिशिखा के समान धक्राशमान हे ९३ 

टक बोले -राजन्‌, श्राप इन रथो पर वैदे श्नौर स्वगं को जोय, हमलोग भी समय होने 
पर श्रापके पीके शावंगे १७ 


२४९ हं भवपवे 


वैरास्पायन उवाच 
तेऽथिख्् रथान्सवे प्रयातादृरपमत्तमाः । छ्र्ल्नव्टः दिद भशभिधमंखाषदत्य रादसो ॥१६॥। 
अष्टक उवाच 
मह मन्ये पव पकोऽस्मि गन्ता सखाचन्द्रः सवथा मे महास्न | 
देव 


कस्मादेव शिविरोश्नराञ्ययकोऽत्यगात्सव वेगेनदाहान्‌ १७; 

ययातिर्वाच 

अदददेवयानाय यवद्विचमविन्दत } उश्पनरस्य पुत्रोऽयं तस्माच्छ हि 2 हिवि: !.१८॥ 
दानं तपः सत्यमथःस्पि पयोदः श्रीः क्षमा सौम्यमथो दिधित्ता 


राजनतान्यप्रमयाणि राज्ञः शिवः [स्थतान्य्रादमस्प बुहध्य! १९) 

एव रत्तो हीनिषेवथ यस्मादस्पाच्छिदरत्यगा्ट रथेन}; 
वेशम्पायन उराच 

अथाएकः पनरेवान्वपृच्छन्मातामहः कातुकेनेन्द्रकस्पम्‌ ।\२०)) 

पृच्छामि त्वाँ वपते बरहि सत्यं इतश कशासि सुतश्चकस्य । 

कृतं खया यद्धि न तस्य कतां लोङेखदन्यः क्षत्रियो ब्राह्यणो वा २१ 


ययाति वोक्ते हम सवलोयो को सखराथही चलना चाद्िए, क्योकि हमलोगो ने स्वगं 
को ज्ीतल्लिया है) उसे पाने के हम श्रधिक्ारी इुपदं | हमलोगोके स्वर्मज्ाने का यही 
निष्करटक मामं दील रशा हे ॥१५॥ 

वैशस्पायन वोल्ञे-अनन्तर उन रथो परः वैठकर वेघ्रेष्ठ राजा स्वग-मागं मै चले) 
उनके धर्मसे स्वगं चनौर मत्यं मर गया था ॥१६॥ 

दमध्रक वोले- मैने समभाथा क्रिमे दही सबसे पले अकला स्वगं मं जागा, क्योकि 
महात्मा इन्दर मेरे मित्र है; पर उशीनर के पुत्र शिविका रथ हमल्ये्गो के रथसे श्रागे वद्‌ गया है| 
वे ही अक्ले हमलोग से आगे पट्चमे ॥१७॥ 

ययाति वाल्े-उशीनर पुर शिविने ब्रह्मलोक पने के लिये अपना संवेस्व दानं कर 
दिया है । श्रतपवये तुम सेश्चेष्ठहे, पहले जानेके अधिक्रार हे।) ८ दान, तप, सत्य; धरम, लञ्जा, 
श्री, हमा, सोख्य, प्रजा-पालन की इच्छा, ये अनुपम गुण श्िविमंदें, शिवि सव से अधिक 
बुद्धिमान ह ।।९६। शिवि मे इतने गुण है छोर वे लज्ञाशील दहे, इस कारण उनका रथश्चापलागो 
क्रथ से श्यामे चला गया | वेशस्पायन बंले-इसक पश्चाद्‌ इन्द्र-तुल्य पने नानासे श्र्टक 
ने कौतुक से यह पूषा ॥२०॥ राजन्‌, मेश्चापसे पता हं । श्राप उत्तरद्‌ । श्राप कौन दहै ? किसके 
पञ्हे? कंस श्रते हं? आपन मत्य-लाक म इतन पुण्य कमे त्रियिदहे, जिनका करने बाल्ल 
श्मापकरे अतिरिक्तन कोई ब्रह्मण हीह श्रौर न क्तञ्चिय ।॥२९१। 


पहाभारत-चंहितंः ३५० 


ययातिच्वाच व 
य सतिरस्पि नहुषस्यपुत्रः एरोः पिता सव भोपस्त्विहासम्‌ | 
युह्च चाथं मामकंभ्यो वरमीमि मातामहोऽहं भवतां प्रकाशम्‌ ॥२२ 
सवामिमां प्रथिवी निजिगाय पादामहं दादनं बाह्णेभ्यः । 


५ 


प्या नश्दावेक्र्‌ दन्इुद्यस्दः देवाः पुण्यभाजो मदन्ति ॥२३ 
अदामहं पृथिवीं ब्राह्मणेभ्यः पृणामिमामखिलां वाहनेन । 
गोभिः सुधर्णेन धनैध दच्यैष्टदःऽ्ददं गाः शतमदु दानि ॥२४॥ 
सत्येन मे द्यो वसुन्धरा च तथेवायिञ्वलतं मादुषेषु । 
न मे हा व्याहृतमेव वाक्यं सत्यं हि सन्तः प्रतिपूजयन्ति ॥२५॥ 
यदष्टक प्रत्रवीमीह्‌ सस्यं पतदनं चाषदर्िवं तथेव 
सर्वे च खोका अनयश्च देवाः सत्येन पूल्या इति पै मनोगतम्‌ ॥२६॥ 
यो नः स्वगेजितः सवान्यथाष्टत्तं निवेदयेत 
्ननसूयुद्धिजाश्येभ्यः स लमेनः सलाकताम्‌ ।।२७ 
वेशुम्पायन उवाच ॥ 
एवं राजा स महात्मा छतीव स्पेदोद्िविस्तारितोमित्रसाहः 
त्वक्त्वा हीं परमोदारकमां स्वगेगतः कमेभिन्याप्य पृथ्वीम्‌ ।२८ 
इति श्रीमहाभारते चादिपवंशि संभवपवेशि उत्तरयायति समाप्तौतरिनदतितमोऽभ्यायः ॥९३।} 


ययाति बोलले- मेरा नाम ययाति दहे, मै सजा नहुष का पुत्र नौर रजा पुरू करा पिता। 
मे प्रथिवी मे चक्रवती सयाजाथा | मे तुम्हारा नानाह, तुम मेरे श्चपनेहो, इसी कारण गक्वातसे 
तुमसे कहता हं ॥२२॥ मेन यह समस्त परथिवी जीती, ्राह्मरो को वख दान दिया, अच्छे खुन्दर 
एक सखौ घोड़े दिये, जिषे देवता प्रसन्न हुए ५२२॥ वाहन, गौ, खुवणं, धन से धरो पथिकी तथा 
सो अवे गौ, मेने ब्राह्यणो को दानमेदी थी ॥रम मेरे सल्यसे श्राकाश्त चौर थिवी स्थित दहै, 
भिदेव प्रकाशित हें । आजतक मेने श्रखव्य भाषस नहीं क्रिया, अर्थात्‌ जामे कहता हँ, वह सत्य 
है, कया क्रि सञ्जन सत्य का श्राद्र करते हे ॥२५।। श्ष्टक, तुमसे, प्रतदेनसे ओर शआरोषदङिवि से 
जो में कहता ह, वह सत्य हं | मै समता ह कि समस्त लोकौ, देवता ओर मुनियोौ कादर 
सखत्यकेही कार होता हं ॥२६॥ स्वगे जीतने वाले हमल्येगोौ का यथार्थं त्तान्त जा लोम ईर्ष्या 
हीन हाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणौ को सखुनावगे, उनको हमलागो का लोक पाक्त हागा ॥२७॥ 
वैशम्पायन वोले-इसख धकार महात्मा ययाति का उद्धार उनन्ने नातियो ने कियाथा 
श्नोर उत्तम कमे करने बले राजा श्रपनेक्माीका प्रकाश्‌ पथिकी पर पतैलाकर स्व्म-लोक गये 
थे ॥२८॥ चिनवतितम अध्याय | 


३५१ संभृदपयं 


जनमेजय उवाच 

मग गन्धरादुमिच्डामि पृरोवंशूकरान्नपान्‌ | यदीयान्याच्व यादहोयत्पराकमान्‌ ॥ १॥ 

नद्यत्मिन्यौल्हीन दा नितीव वा नराधिपः | मरनापरहितदाऽपि यूषः कथंचन | २॥ 
षां प्रयितद्रत्तानां राज्ञां विह्नष्ह्िरःग्‌  उरितंश्राटुभिच्डामिचिस्तरंण दपोधन};३॥ 


भूरिद्रविणविक्रान्तान्दंलश्चरषुडितान्‌ \! ४ ॥। 
पवीरेश्वर रोष्राग्वाद्धयः पुत्रा महारथाः | परः पोष्व्यामनायन्त द्रदीगो वंश दत्ततः !। ५ | 
मनस्युरमयत्तस्माच्छूरसनीसुनः पुः । वृथिव्याश्वहुरन्ताया गोष राजीधलोचम्‌ }) ६। 
शक्तः संहनना वाग्मी सोकीरीतनयसयः | मनस्यार पवन्पुत्रःः श्रूयत पदार्थाः {| ७; 
अन्दग्भातुप्रभूतयो धिश्रङेश्यां मनस्विनः । रोद्राश्वस्य पेश्वा दा दश्प्छरसि इन्वः |¦ ८ ॥ 
यज्वना जाक्गेर दूरा नजाडन्ता बहुश्रुताः । स्तर सवास्विद्सः सर्द पथपययशः; }। २ |) 
ऋचेयुरथ कक्षेयुः कृकणोयुध वीयवान्‌ । स्यश्व्लिषुय्‌ तेयु ज्यश्च महायशः; ॥१०।। 


भ ) 


तेजेयुवलवान्धीपान्षदयेदुशचेन्द्र्िक्रमः । पर्पेयुः सद्यरद् 


युरु-दश्क्ता वृत्तान्त; 


राजा जनमेजय ने वैशम्पायन से पृलृा--भगवन्‌, राजा पूरक वंशजो का चरित भै सुनना 
चाहना हं । उनका केसा वल थाटवेकेखेयथे ? कितने थे ? तथा उनका पराक्रम कैसा था ?।।९। 
इस वशम काद्‌ या राजा शीलेन; वलतहीन तथा वशहीन कभी नहीं हृद्या ह +॥२॥ इन प्रसिद्ध 
की ति-विज्ञान-वेत्ता राजा का चरित यै विस्तार करे साथ सुनना चाहता हं ॥३। 

वशम्पायन वाले अच्छः दर पुभ्टदेज पृष्छतेहं, वह्‌ पूरक इन्द्र-तुल्य पराक्रमी बश्यजो 
का वर्तन्त कहता हूं ॥४॥ जो बड़ समरद्धिशाली. पराक्रमी तथा सव उत्तम लन्तर स युक्त थे 


प्रवारः, इश्वर दर रोद्ारव नापञ् तीन महारथ पुत्र पूरुक्पोष्टी द्धेगमं च हुए ¦ इने प्रदीर 
सबसे वड था ।[९।| शूरसेनी के गभं स प्रवीर क मनस्यु नायक पुत्र उत्पन्न हुच्रा ¦ यह राज्ज 

लौचन मनस्य्‌ सुद्र से धिरो पृथिवी का रत्तक था॥६॥ सौदौरीके गभे स मनस्य क शक्त, 
खहनन अर वराग्मां नामक तीन पुत्र उत्पन्न हूर ।येतीनोश्बुर श्र महारथ थै ॥<॥ सिश्चज्शी 
नामको अप्सरा क गभस मनस्वी रोद्राश्व के अन्वग्भाजुश्ादि दस दत्र उत्पन्न हृद ।सयं 


खभी यज्ञ करने वाले थे, शुर थे, पुत्वान ये, बडुश्रत थे, समी सव प्रकार के अद्याङ् ज्ञाता 
थे श्रोर खी धमात्मा थे ॥&॥ उनन्न नाम ये हं--ऋछचेयु, कन्तेयु, पराक्रमी कृकरे, स्थरिडनलेयु, 
बनेयरु, ओर यशस्वी जलेयु, बली तजय. बुद्धिमान्‌ सव्येयु, इन्द्र के समान पराक्रमो धर्मय, नौर 
देवतुल्य पराक्रमी सन्नतेयु ।१०,१९। 


दहाभारत-हंदितः ३५२ 


५2 दिद्रन्धुवि तथैकराट्‌ । ऋचेयुरथ विक्रान्तो देवानामिव वासवः ॥१२॥ 
यनाध्रच्टतुनस्तवाखीद्रालद्ुयाश्चमेधकृत्‌ । पतिनार इति ख्यातो राजा परमधामिकः ।१३॥ 
मतिनार हता राजधत्वारोऽपितविक्रमाः | तंहुमहानतिरथो दृघ्शाप्रतिग्युतिः ॥१४॥ 
तेषां तंसुमहावीयः पारवं वंशयुद्रहन्‌ ! आजहार यशौदीप्तं जिगाय च वसुन्धराम्‌ ॥१५॥ 
ईलिनं त॒ घतं तंसुननयामास वीयवान्‌ । साऽपि छत्स्नापिमां भूमिं विजिग्ये जयतांवर; ।॥१६॥ 
रथन्तया सुतान्धश्च प्व मूतापरमास्तितः । ईलिनो जनयामास दुष्यन्तपरपृतीनुपान्‌ ॥१७॥ 
दुष्यन्तं शूरमीमो च भरयसु वसुमेव च । तेषां श्रष्टो मवद्राना दुष्यन्तो जनमेनय ॥१८॥ 
दुष्यन्ताद्भरतो जङ्ग विदान्राङकन्तलादपः । तस्मद्धरतवंशस्य पिप्रतस्थे महय्यशः ।॥१९॥ 
भरतस्तिष्धषु सषु नवयपुत्रानजौजनत्‌ । नाभ्यनन्दत तान्‌ राजाना वुरूषाममेत्युत ।२०! 
ततस्तान्पतरः क्रुद्धाः पुच्राचिन्युयमक्षयम्‌ ! ततस्तस्य नरेनरस्य वितथं पत्रजन्मतत्‌ ॥२१॥ 
ततोमहद्विः क्रतुमिरीनानो भरतस्तदा । लेभे पुत्रं मरदराजाद्धमन्यु नाम मारत ॥२२॥ 
ततः पुत्रिणमात्मानं ज्ञाता पौरवनन्दनः । भूमन्यु' भरतश्रष्ठ॒ यौव राव्येऽभ्यपेचयत्‌ ॥२३॥ 
ततो दिविरथो नाम अुमन्यारभवत्सुतः। सुहोत्र सुहोता च सुहविः सयजुस्तथा ॥२४॥ 
एुष्करिण्यामृचीकथ चुमन्योरभवन्मुताः । तेषां ज्येष्ठः सुहोत्रस्तु राज्यमाप शहोलिताम्‌ \\२५।; 


ऋचेयु का दूसरा नाम अनाधृष्टि था, वह विद्धान्‌ तथा परथिवी का एकषुज राजा थ| 
बह पराक्रमी थाः जिस धकार देवत्रा मँ इन्द्र पराक्रमी हं ॥२॥ अनाधृष्टि का पुत्र मतिनार 
नाम से परसिद्ध था, उसने चदवतरेधर यज्ञ क्रिया था श्चौर बह परम धा्चिक् था ॥१३॥ मतिनार कषे 
चार पुत्र हुए-ये महापराक्रमी थं - तंज, महान, अतिरथ तथा दय तिमान रद्य; ये उनके नाम 
थे ॥१४॥ उनमें तु महापराक्रमी था । उसने पुरखश की कीति वद्मयौ चौर प्रथिवी जीती ॥१५॥ 
पराक्रमी तशु ने इलिन नाम का पुत्र उत्पन्न किया 1 उस विजयी ने भी समस्त परथिवी पर अधि. 
कार किया ॥१६॥| सजा इलिन ने दुष्यन्त श्रादि पचभूत-तुल्य पँच पुत्रौ को रथन्तसे के गभे से 
उत्पन्न क्रिया ॥१७॥ वे ये पांच ये-दु्यन्त, शर, मीम, प्रव छोर बसु । उनमें दुष्यन्त सबसे वड़े 
थे ॥१८॥ विद्धान्‌ भरत शङुन्तला के गै से राजा दुष्यन्त के पुर उत्पन्न इष । इन्हीं से भरतवंशा 
की कीति बढ़ी ॥१६॥ भरत ने तीन खियौ से नो पुत्र उत्पन्न क्रिये, पर च्रपने अनुकूल न समं 
कर राजञा उन पुत्रो से प्रसन्न न हए ॥२०॥ इससे उन पुत्रो कौ मानाश्रौ को क्रोध हुमा श्चोर उन- 
लोगो ने पुत्रको मार डाला | श्रव राजञा के को पुत्र नरह गया, उनके लिप पुत्रो का होना व्यर्थ 
हो गया ॥२९॥ अनन्तर राज्ञाने पु केलिएवड़ा यज्ञ क्रिया श्रौर महिं भरद्धाजकी कृपा से 
उनके एक पुत्र इया, जिखका नाम मूमन्यु था ॥२२॥ श्रव पौरवनन्दन राजा भरत ने शपते को 
पुत्रवान्‌ समा श्रोर पुत्र भूमन्यु का युवराज पद्‌ पर श्रभिषेक किया ।२३॥ भ्रमन्यु के पुत्र दिविरथः, 
खदोत्र, होता, दवि, यज्ञ, तथा छचीक हप, ये पुष्करिणी के गर्भं से उत्पन्न इष्ट थे । खद्योत 
उन-सब म बड़ थे, इस कारण उन्होने ही राज्य पाया ॥२४.२५॥ खोर ने समस्त पथिकी का 


३५३ संभवपवं 


रनयः ्चयेषाचेःसोऽयनददुमिः सवः । इत्रः पृथिवीं दत्सनां बु्ुजे सागराम्बराम्‌ ॥२६॥ 
एणा दस्तिगजाश्दश्च वदुरलश्षयङुलाप्‌ । ममञ्जेव गही तस्य भूरिभारावपीडिता ।॥।२७॥ 
२ 


ध (शास्यः) 1 = व <= (वा त । 
हस्त्यश्वरथनम्पणः म दुष्टरः ङहाभ्रशम्‌ ¦ सुदधरेराजनि तदाधमतः शासति परजाः |॥२८॥ 
क. $ क ^ ) द्ध न्य + त 6, 
चत्यदुपश्ता चसीद्रभिः शतसह्तशः । प्रद्धननसस्या च सवदैव व्यसेचत २९ 
३ 


| 
१ 


ॐ 

9 
¢) 
र 
४, 


= | पणा नो ग -अक) ~->-5 = ० पु ९... च 

पेश्वा जनयः दुदोव्ःदुथिदीषनेः | चजमीहं सुमीदं च प्स्मीदं च भारत | 
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© 
¡ वरस्तेषां तस्मिन्वंशः परतिष्ठितः } षट्‌ पुव्रान्सोऽप्यजनवत्तिखषु सीव भारत ।३१ 
ऋं धूमिन्यथा नीदी दुष्यन्तपरमष्टिना | केशिन्यजनयज्जह ` सुतौ व्रननरूपिणौ ॥३२ 


| 
तथे सव पञ्चाला दुध्यन्तपरमेष्िनोः । अन्वयाः इशिका राजन्‌ जदोरमिततैनवः }, 


२२॥ 
वरननरूपिणयोज्यंगृलमदुननःधिषम्‌ । ऋुक्नाल्सम्बरणो जङ्ग राजन्व'शकरः सुतः ।३४॥ 
क्षं तम्दरणे गजन्‌ पज्ञासति बरुन्धराम्‌ । संक्षयः हपहानाखीलयनानामिति नः भरतम्‌ ॥२५॥ 
व्यशीयंत ततो रपं क्वै्ननाविषैस्तदा । षुन्धत्युभ्यामनादव्वया व्याधरिभिश समाहतम्‌ ॥३६॥ 
अभ्यन्न्भार्त व सपलानां देटानि च । चालयन्वसुधां चेषां वलेन चतुरमिणा ॥३५॥ 


अभ्ययात्तं च पाञ्चाल्यो विजित्य तरसा महीम्‌ । अ्क्षौिणीभिर्शभिः स एनं समरेजयत्‌ ।३८॥ 
तत, सदारः सामात्यः सपुत्रः ससुहुञ्जनः | राजा सभ्वरतस्दस्पात्पज्लायत्‌ महभियात्‌ ।॥२९॥ 


पालन करिया श्रौर उन्होने राजसूय, अश्वमेध शादि यज्क त्रियि। हाथी, गौ. घ्रोड़े तथा श्रनेक प्रकार 
के रत्नासे भरो प्रथिवी का उन्होने शासन क्रिया] राजा खदा क धमपूचेक शासनके समय 
पृथिवी हाथी, घाड़, रथ नथा मदुष्यौसे मर गयी थी श्रौर मारसे दवकर वह पाताल तै धस 
जञा रही थी ॥२७२८॥ उनके राज्यके समयमे सैकड़ो-टजारयं मन्दिर तथा यज्ञ-स्तम्म स्थापित 
हए थे, मदुष्यो की बरद्धि हई थो श्रौर सस्या से पृथिवी की शामा बह गयी थी ॥२६॥ पेदव की 
के गभस राजा सुहोत्र क अजयीदृ, खमीद्‌ रौर पुममीदृ, नीन पुत्र उत्पन्न इए।३०॥ अजमीढ 
इनम सवतत बड़ा थाःच्ओर उसी से वंश्त की भरनिष्ठा हुई | उन्होने तीन खियोसे द्धः पुत्र उत्पन्न करिये 
॥२१॥ राज्ञाकौ धूमिनी नामकी चयी ने क्त को, नीली ने दुष्यन्त श्रौर परमेष्ठी कालथा केशिनी 
ने जन्हु. वजन श्रौर रूपिन को उत्पन्न क्षिया ॥३२॥ दुष्यन्न श्चौर धे्ठी के वंशज पाश्चाल-वंश के नाम 
खे परसिद्ध हुर । अपरित तेजस्वी जन्हु के वशन ऊुशिक नामस प्रसिद्ध हुप ॥३३।। तजन श्चौर रूपिनं 
से वड़े ऋत्त राजा हप, छतत के पुत्र सम्बरण हर, सम्ब्ररणसे वंश अगे वहः ॥२५॥ ऋत्त-पुतर 
सस्वर के शासन कं समयमे ध्रजाका मयंकर नाश हुश्मा, देल हमलोगो ने खना है ॥३५॥ 
अनेक प्रकार के उपद्रवोसेराज्यकानाश हाने लगा, भरजा भूल-प्यास्तसे मरन लगी | अनाबुष्ट 
ओर रोग से समूचा राञ्य नष्ट होने लगा ॥३६॥ इसत समय पाञ्चाल-वंशियो ने सम्बरण पर चट ई 
कौ । उनकी दल अन्तोहिणी सेना ङे क्रमण से पृथ्वी कोप गयी श्रु की सेना ने भरतवं शि्यौ 
को ्तूव मारा! उनलोगो ने शीघ्र दही खम्बरण को युद्ध मे जीत लिया ॥३७, २८॥ इससे भयभीन 
होकर राजा सस्बरण चख-सचिव, पुत्र-मित्र श्रादि के साथ वहाँ से भाग गये ॥३९॥ सिन्धु नद 


न = £. न 1 + अका १ न ~ = य॒ १,.०५ ट य्‌ । त 
चिन्धानदस्य पददा रिङ्घद्धन्यवसतचदा | रदीविषयपयन्ते पएवतस्य दसपीएतः 
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तमरदसन्वहून्द न्यारा हुगमाश्रिताः | वेषु सिदसत तत्र सहश्च परिवत्सरान्‌ }।9 
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अव्यंमभ्यषहरैस्तसं ते सदे भारदास्तदा । निय सवपृषये सत्कारेण सुक्च॑से ।४३॥ 
तयान चपचिष्ठं राजा ठत स्वयं तदा | परहित भदान्नऽस्तु राञ्याय प्रयरेदहि ॥४४।। 
्मिःेवेद दसिष्टोऽपि णारतान्पत्यपच्चत । अथाभ्ययिद्टन्म्राज्ये सद कषद्रस्य पौरदम्‌ ॥४५॥ 
दिषासमभूतं सव स्या पृथिव्यामितिनः भरतम्‌ । भरताष्युदितं दूदं सऽध्वतिष्ट तपरोत्तमम्‌ ॥४६॥ 
पुनवलिशरचै चक्रं सव महीक्षितः । ततः स पृथिवीं भाष्य पुनरीजे महावलः ॥४७१) 


स + 


व ध कि ४ 9, चरशः, अ र ॥) 
नमी यदहयज्ञवहुयिम्‌ रिदक्षिणंः | ततः दस्वशछान्सारौ तपती सुषुवे कुसम्‌ ।४८}१ 


द न 4 6 ध र. व । त्रि ति धि | त ~ र न १ षु (9 ==? ~ । १ 

राजत्वे तं प्रजाः सदां धमह इनि वव्रिरे | तस्य नाश्दाऽभितिख्यातं पृथिव्यां हुरजगदश्‌ ।४९ 
इरक्षव्रं स तपसा पुण्यं चक्र महातपाः} दद्दर व्यन्टं तथा चैत्ररथं निष्‌ | ।५० 
जनमेजयं च विख्यातं पृत्रोधास्यादुष्टुभ्य । पशवेतान्दाहिनी पुत्रान्व्यजायत मनस्विनी ॥५१ 


अविक्षतः परिक्षित्त कटलष्वस्तु उीयेदान्‌ । आदिराजो विराजश्च शास्पलिच महावलः ॥५२ 


१. 


भ 


के पाख एक ाड्ी ये उन्हने निवास वियः | वह स्थान पवंतसे नदे पारतक्ू फैला था ॥४०॥ 
उसी कोकिला बनाकर भरतवंङ्िया ने बहुत दिनो तक वदँ निवास किया! उनको ब रहते 
पक हजार वधे वीत गये ॥४१॥ 

एक दमय सगद्ान्‌ बस्िषठ उन भरतवशियौ के पास श्रये | सस्त थरतवंशियो मे उनके 
शरान पर चड़ छादरखे उनकी यवानी समदः किया तथा उन्हे श्रध्यं दिखा; इस धकार तेजस्वी 
छथि क सामन उनलाया ने अातिथ्य क्री समसन सामनी रक्खी ।1४२, ४२३॥ ऋति क रासन पर 

प्रराजाने स्वयं उखे कहा-छापहम लोगो के पुरोहित वनं तो हम राज्य लौटारे का 
प्रय कर ॥६५॥ ऋचि ने उन्ती पाशेना स्वीकार क्ती श्चौर वे उनके पुसोहिन ने । उर््हने समस्त 
तचयं ॐ साश्राज्य पर पुरुनन्दन सम्वग्ण का अभिषेक श्रिया ॥५ौ हमलोग ने खना 
हेकरि राज्ञा सस्दरण उस्र सम्य पृथिवी मै सबसे बव्डे राजा ह्यो गवे। अश्न च्म राडकच्रानी 
मे श्राकर उन्होने निवास किया ॥४द नन्तरं उन्होने राज्ाश्नौ को करद बनाया । समस्त 
पृथिवी पर अधिकार पाकर महाबली राज्ञा ने यज्ञ॒ ङिये ॥४७॥ शजमीहवंशी साजा 
समभ्बरंण ने अनेक यज्ञ क्रिये श्रोर ब्रह्मण को प्रचुर दक्तिणा दी | अनन्तर सुरै-पुत्री तपती 
से सम्बरण के करु नामका पुत्र इच्रा ॥५८]] कुश धर्मन है, यह जानकर प्रजा ने उन 
अपना राजा बनाया । कुरुजाङ्गल नामका देश कुरूकेन्म से पृथिवी मे प्रसिद्ध इमा ॥४६। 
उख महानपस्वी राजानेज्िख स्थान पर तपस्याक्पी थी, वह कुरुक्ते्रकेनाम से प्रसिद्ध द्श्या 
ञमोर पवित्र माना जञाने लगा | श्नविक्तित, श्नमिष्यन्न, चैचरथ) सुनि चौर जनमेजय, ये कुर के पुत्र 
हे, पेखा हमने सुना हे! इन पोँचौ को मनस्विनी वाहिनी ते उत्पन्न क्रिया था।)५ ०,५१।। श्रविल्तिन 
के पुत्र श्राट इप--परीक्तित्‌, शवलाश्व, ्रादिराज, विराज, महाबली शादमली, उच्चैःश्रवा, 


न्थः भंगक्रारो जिरारिवष्टमः स्छृदः । एुदेदःसन्ड्येतु स्यातास्ते कमजेगृणैः ॥ 
लनमस इयः सष तथान्ये पहारथाः ॥५३॥ 
परीक्षिताऽयदन्प्ः सवं धर्ता; ! कक्षदनोद्रतेने दु दित्रसेनध दीयंवान्‌ ।५४]) 
इन्द्रसनः सुपेणश्च स्लैददन्य सादः } जनमेजयस्य तमश इुदिख्याता महत्ता || 
धरतराषएः पथयजः दरुट्वाल्हीक एव च } निषधश्च परहनेजास्तथा जन्दुनदो इरी ।५६।। 
कृण्डादरः पदानि वसादिष्वष्रमः स्मृतः | सवै भयदः सदेभूतहिते रताः ॥*७); 
धरृतरप्रऽय राजःऽऽसीत्तस्य पुथ्रीऽय दण्डिकः । हस्ती वितकः क्रायश दण्डिनि पञ्डमः ।५८॥ 
हदःश्रवास्तथन्ट्राभा युमन्युश्वापरानितः | श्रतरदरषुतान्यं तु तरीरतान्पथितान्शुदि |\५९। 
प्रतीपं धमनं च सुनेत्रं चापि भारत } पतीपः भथिदस्नेदां बभूदाप्रतिमो सुदि 1६०) 
प्रतीपस्य तरयः पुत्रा ज्वरे भरतषभ देवापिः शपन्तदुंव वाद्डीकथ पहारथः ॥६१। 
देवादि पवद्राज तेषं धर्महितेप्सया | शान्तठुश मही समे दारदीङश् पद्रथः ।६२।) 
भरतस्यान्दय्‌ जाताः सस्वदन्दा सर श्िदःः । देवर्विकस्ण वपते वहवा राड ॥६३। 
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एवंविध्‌रचाप्यपृर 
६.८ मि म क स > त च भन 
इति श्रीपहामारत आटिपवंशि संभवपवशि (व दुष्लन चटुरदट न पसयश्टः ९४] 


संगकार अर च्राटवजितारि,ये इनङ्ञे पुत्र इद | ्रपने सत्कम' रौर सुख से इनके वंशम जनमेजय 
रादि सात महारथ असिद्ध हृष्ट ॥१२, ५३॥ परोक्तित के समी पुत्र धमे रौर श्र्थ॑ङे ज्ञाता इए] 
कच्तदन, उग्रसेन, पराक्रमी चित्रसन, इन्द्रसेन, खुपेस ओर भीमसेन, उनके यु्रकेये नामय) 
जनमेजय क महावली पुत्र पृथिवी मं प्रसिद्ध थे ॥५७, पणा जनमेजय का पहला पुर ध्रूरराद्र्‌ था) 
पाण्डु, वार्दीक, तेजस्वी निषध, वली जाम्बूनद, कुरुडाद्र, पदाति श्नौर आखव चसदाति ! ये सव 
धमे शरोर अथमें दत्त थे तथा समस्त प्राखियाके हितक्रारी थे ॥१५६, पज श्रुतरघ्र्‌ रज्ञा हुच्रा) 
उसङ्ये पुत्र हुए-कुरिडकर, हस्ती, वितके, क्राथ, करुर्डिन, हविःध्रवः, इन्द्रम, सुमन्यु, अपराजित 
प्रतीप, धमते शौर नेत्र । धुतराध्रके पुतो मे प्रतीप, मेनेच सने ये तीर ्रव्यन्त 
प्रच्द्धिथे। इनी प्रनीप की अर श्रधिक् प्रसिद्धि थी, उसक्ते समान काईनही था ।1:-द० 
देवापि, शान्नयु आर महार्थ वाद्हीक) ये तीन पुत्र प्रतीपके इए }६९।} इन उस्चरण्‌ 
करने के ललिए संन्यासी हो गथा) शान्तनु श्रौर वास्टीकका राज्य र 
अनेक अ्रतापी, पराक्रमी, देवर्षि-तुट्य राजा हप ह ॥६२॥ इस दशमे पेते ही श्भैर य 
तट्य महारथ राज्ञा उदन हुएदहै। मयु फेवंशमं उत्प हाकरर जिन्डनेषेल (बुव) बश्तकी 
वृद्धि की हे ॥६४॥ | 
चतुनेवतितम अध्याय ¦ 
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पहामारत-संहिता ३५8 


जनमेजयं उवाचं 
भ्रतस्वत्ते मया व्रह्मन्‌ पर्वेषांसम्मयो महान्‌ । उदाराश्चापिवंसेऽस्मिन्‌ राजाना मे परिश्र॒ताः।। १॥ 
किन्त सव्रथे्द्ं पियाख्यानं नमामति । प्रीणात्यतो भवान्भूयो विस्तरेण व्रवीतु मे ॥ २ 


एतामेव कथां दिव्यामाप्रनापतितो मनोः । तेषामाजननं पुण्यं कस्य न प्रीदिमावटेत्‌ ॥ ३॥ 
सद्धमद्ुणमाहत्म्येरमिवधितम्ुतमम्‌ । विष्टभ्य लोकाद्ीनषां यशः स्फीतमदस्थितम्‌ || 9 
गुणय पाबगरी्योजः सत्वोत्साहवतामहम्‌ । न तप्यामि कथां शुष्वनगरृतास्वाद संमिताम्‌ ॥५॥ 
दैश्स्पायन उवाच । 

शु राजन्पुरा सम्यङ मया द्रपायनाच्छ्रतम्‌ । पोच्यमानं मया दृस्स्नं स्व वंशजनरं शुध्‌ | ६ 
्षाददितिरदितेरहिवस्वान्विवस्वता मनुमनोरिला इलायाः परूरदा पृरूरदद्च आदुरायुदो 
नहषो नद्रषाद्ययातिययातेद्रभाये बभूवतुः} ७ }॥ उशनखोद्दिदा ददयःनी दुद्छश्दटु हित 
शर्भिष्ठा नाप ॥ ८ ॥ चत्रातुषंश शाको मवति; 
यदुं च तुव॑सुञ्चैव देवयानी व्यजायत । दृ्वञ्चातुश्च पुरश्च शर्मिष्ठा वाषपर्णी 

तत्र यदोयांदवाः पूरोः पौरवाः ॥१०॥) पूरोस्तु भायां कोसस्यानाम तस्यास्य जज्ञे जनमेजयो 
नाम यद्लीनश्वमेधानाजहार विश्वजिता चेष्टा यनं दिवश ॥११। जनदेजयः खल्वनन्तां 


भरत "चरित्र रौर उनकेघंश की कथा 

जनमेजय वोले--ब्रह्मन्‌ , पने पवनो की उत्पत्तिका महान्‌ वणेन सै ने सुना, इस वंशा के 
उद्ारचरित राजाश्मांका भी वणन तैन सुना है ।१॥ पर श्रापने संक्तेप से वणेन क्रिया । मै श्रपने 
पू्वैजोके इस संन्नि्ठ वरन सखे धसन्न नहीं इश्या, अतएव श्राप विस्तार के साथ वर्णन 
करं ।[२} पूवज का यह वणेन श्प भ्रनापति मनु धारम्म करके कह । उनलोगौ के जन्म- 
चृत्तान्त से कोन प्रलन्नन होगा? 1३ उनलोगोौ का यश धर्म-गुख चौर पभाव से युक्त है, वह तोर्ना 
लोको मरं फेला इुश्रा हे 1।४॥ उनके दानश्चादि शुर, देवनाश्राको भीद्श करने बाला परमाव, 
शारीरिक वल्ल, ओरोज-धीरता श्रादि, सन्व-अदीनता श्रादि ओर उत्साह,ये गुण उनमे थे; अतपव 
उनकी क्था श्रमृत के सपान स्वादिष्ट है) उसके सुनने से मेरी वृत्ति नहीं हाती ५ 

वैशम्पायन बोले--गाजन्‌ ! खुनिर. जा कथामैने द्रौपायन व्याससे सुनी है, बह सवै 
कहता ह । चाप श्रपने पेज का चरि सुने ॥६॥ दत्त से अदिति, अदिति से द्य, सये मयु, 
मनुसेदइला. इलासे पुरवा, पुमरवासे श्रायुः श्यायु से नहुष, नहुष से ययाति उत्पन्न हुए । ययाति 
की दो खिग्णंथौं।ऽ॥ शक्राचायें की कन्या देवयानी श्रौर वृषपवां की कन्या शर्भिषठा ॥८॥ ययाति 
के ये पुत्र हृए-देषयानी से यदु @ोर तुवं उत्पन्न हुए । द्र्य . अयु श्रौर पूरको शर्मिष्ठा ने उत्पन्न 
किया ॥€॥ यदु से यादत्र श्रौर पुर से पौरव उत्पन्नहुए॥१० पकी दीका नाम कौशल्या थः। 
उससे जनमेजय नामका पुत्र उत्पन्न हुश्रा, जिसने तीन श्रश्वमेध यज्ञ कयि श्रौर विश्वजित 
नामक्र यज्ञ करके वनवासी इुश्चा ॥१९॥ जनमेजय ने मधु की कन्या छनन्ता के व्याह था, उससे 


८, फ, ८.१ 
्‌ 


{दाम ताद्ुपयेमे तस्यामस्य जत 
जयत्तनः खलु वदर्भीयुपयेम सुश्रगं नाम तस्यामस्य जज्ञ अधाचीनः 


मे सुयज्ञं नाम तस्यामस्य जज्ञ अदुतनःदः उददमयः न मषुननतनयदनःस्थाददनःसल्दम्‌ 

०। अयुतनायी खलु पृथुश्रदसा दुहितरशुरयय कामां नाप तस्यामस्य जङ्ग अक्रधन 
।२१॥ स खलु कालिगीकरम्भां नामापयमे दस्यापस्यं जङ्ग दवादिथिः ।२२। देदादिथिः खलु 
वरदहीष्ुपययं मयादा नाम तस्यामस्य जज्ञे ऽरिह्ं नाम ॥२३॥ अरिहः खस्वनियीष्ुपयेमे 
सुदं नाम तस्यां युत्रमजीजनदक्षम्‌ ।॥।२४॥ ऋक्षः खलु तक्षक दुदितरयुपयमे ज्याला नाम 


तस्यां पत्रं मतिनारं नामास्पादयामास्र ॥२५) मतिनारः खु सरस्वत्यां युखदसमन्थितं 


धाचौन्वान्‌ नामक्त पच उत्पन्न इश्च, उस्ने पूवं दिशा कां उद्याचल पर्वतं तक जीता था, इस्ती स 
वह प्राचीन्वान्‌ कहा जाता हें ॥६२॥ प्राचीन्वान्‌ ने यदुवंशी अध्मकीसे व्याह किया, जिस 
सयाति उत्पन्न हुए ॥१२॥ दषद्वान्‌ की कन्या वराङ्गि का संयाति ने व्याह, उससे उनके अ्रहंयःति 
नाम का धुत्र हु || १४ अ्रह्याति न कृतवोयं कौ कन्या भायुमती का व्याहा, जिसस सार्वमोम 
नामक्त पुत्र इं ॥ {| सावभौम न जीतकर केक्यराज की कन्या सुनन्दा का इरस्‌ कयः श्नौर 
उसका व्याह, उक्ससे जयत््न नामका पुत्र उत्पन्न इञा ॥१६।। जयस्सन ने विद्भंसाज की कन्या 
खुश्रवा से व्याह किया,+उसत्त अवाचौन नम का पुच इनक हुखा ॥६७॥ अवाचीनन दृसरी विदभे- 
राजङ्मारी मयादा का व्याह । जिसे अरिह नामक पुत्र हुता ॥१८। अरिहिने श्रद्धा का व्याह 
जिसस सहासीम्‌ नामक पुत्र हुखा ॥१६॥ महामौम ने परसर्नाज्ञत्‌ को कन्या सुयज्ञा स ञ्याह किया 
जिखसर चयुतनायी नामका वुत्र उत्पन्न इश्ा} इसन दस हजार पुरषमेध नामक यह क्िथे, 
जिस इस्तका नाम अयुतनायी पड़ा ॥२०॥ अयुतनायी ने पृथुश्रवा की कन्या कामा कौ व्याह, 
जिखसरे चक्राध्रन नामक्त पुत्र उत्पन्न इछा ॥२१।॥ उस्न कलिङ्ग-राज की कन्या करम्भा 
का व्याह, जिससे देवातिथि नानक पुत्र उत्पन्न इच्ना ।२२॥ देवातिधथि ने विदेह~राजपुत्री 
मयादा स व्याह किया, जिससे अरिह नामक पुत्र इु्ा ॥२३॥ श्ररसिह ने च्रङ्देश की राजङमासी 
खेवा का व्याह, जिसस त्त नामक्त पुत्र उत्पन्न इश्रा ।२८॥ आत्त ने तत्तक की कन्या ज्वाहलासे 
व्याह क्रिया, जिस मदिनार नामक पुत्र उन्हाने उत्पन्न किया ॥२५]॥ मतिनारने खरस्वतीको 


पहायास्त-संहिदां ३५८ 


दादश बारिकं सत्रमाहर्त्‌ । समाप्ते च सत्रे सरस्वत्यभिगम्य तं भर्तारं वरयामास तस्यां 

पुत्रपनीजनत्तसुं रम ॥२६। अन्रातुच शशको मदति ॥ 

तसु सरस्वतीं मतिनारादजीजनत्‌ । इटिनं जनयामास कारिम्यां तंसुरात्मजम्‌ ॥२५७॥ 
ईलिनस्तु रथन्तर्या दुष्यन्ताय्यान्पञ् पुत्रानजीजनत्‌ ॥२८॥ 

दुष्यन्तः खलु दिश्वामित्र दुहितरं शङन्तलां नामोपयेमे तस्यामस्य जज्ञं भरतः ॥२९॥ 


। > 


तर दरदो भेवेतः। 
भचा मातापितुः पुत्रो येन जातः स एद सः} भरस्व पुत्रं दुष्यन्तं पाऽतर्मेस्थाः शुङ्कन्तलाम्‌ । ३० 
रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यमक्षयात्‌} ख चास्य धाता गभेस्य सत्यमाह शङन्तला ॥२१॥। 
ततोऽस्य भरततवे' भरतः खल्ुकारेयीयुषयेमे साव सेनीं सुनन्दां नाम तस्यापस्य अङ्गं दन्दः २३६ 
युमन्युः खञ्खुटशहीशुपयेपे विजयां नप्र तस्यामस्य जज्ञ सुदत्रः ।२३; इदः उर्दि 
कन्यायरुपयेपे सुवणा नाम तस्यामस्य जज्ञे दृस्ती} यशं ६ ददद्‌ सथादयाद एतदस्य 
हास्तिनपुरत्वम्‌ ॥ ३४ हस्ती खज्घु त्रेगर्दश्रुपयेमे यराण्यं नाप तस्यामस्य जङ्ग 2िङ्कण्डनं 
नाम ॥३५] विकुण्ठनः खल्ुदाशशादीपुपयेये इदां नपि रसयःय््यं जजन अजमीह नाप 
३६॥ अजमीहस्य चतुिशं पएतरशतं वभूव - केङेय्यां गल्धायः य 
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प्रसन्न करने के लिर विधिपूवेक वार्ह वर्षो मे समाप होने वाला यज्ञ दिया । यज्ञ समात्त होने पर 
सरस्वती उनके पाल गयीं चौर उन्टाने उन्हे पति वरस्‌ किया | सरस्वनी से तंखु नायका दु इचा 


ने कालज्ञ कं गभे स इलिन दाय पुत्र उत्यन्न किय २9} दलित ने रथन्तरीक््‌ गभस दुष्यन्त 
श्ादि पांच पुश्च उत्पन्न किये २८) दुष्यन्त ने विश्वामित्र की कन्था शद्कुन्तला को >याहा, जिसस 
भरत नामका पुत्र उत्पन्न हुश्या ।२६॥ य्ह दान्छाक कहे जातहं) शङ्कन्नला क प्रत्दाख्यानके समय 
म यहाँ आकाशवाणी इड थी-“माता केवल गभ-घारण॒ करने वाली ई ¦ पुश्च पिताक् है । जी उत्पन्न 
करतादहे, उसी का उस पर अधिकार होता दै । च्रतएव दुष्यन्त, तुद पुत्रक्ममरस्‌ करा, शङ्कन्तला 
का श्मपमानन करो ॥३०॥ अपना उत्पन्न क्रिया हुश्च पुत्र यम के मयका हुडा हे । शङ्घुन्तला 
यह सत्य कहती हे कि यहे गसं तुम्हारा है५॥३९॥ इस्पै कारण वह पुत्र भरन काजाना है| मस्त 
ने काशाराज खवसन क्य कन्या सुनन्दा से व्याह क्रिया; जिससे सुसन्धु नायका पुत्र उत्पन्न 
हता ॥३२॥ भुमन्यु न दाशहेराज की कन्या विजया का व्याहा, जिससे उह नामका पुज उत्पन्न 
ड्श्रा ॥३३॥ सहात्र ने इद्वाङ्-कन्या वणं से व्याह किया, जिखक्त हस्ती नामका पु इश्च | 
जिसने हास्तिनपुर नामद्य नगर वसाया । इसी लिए उस नगर का नाय हा सिनिनधुर एड ।॥३४॥ 
हस्तीनेच्िगतदशकी राजकुमारी यशोधरा से व्याह किया, जिले विङ्कश्ड नामका पु 
हअ ।३:1| विङ्कुएड ने दाशाह॑याज की कन्या सुदेवा से व्याह क्रिया, जिससे अजम्पीद नामका 
पुज इञा ॥३६॥ अ्रजमीद्‌ को चार रानियां थौ - केकयी, गान्धारी, विश्वाला श्चौर क्ता | इनसे 


३५९ संभवं 


द यक्दृ चरत्‌ 


तपत्‌ नम्‌ 





त, (न # १} ध चुन द ४ 
पर[न्नतर्‌ ॥।८८।। पर 
ज) क ९. 
भीमसेनः खल ए ं स 
[क षै ध ५ ह ष श {> व क १ ल इ क छ, ॐ 
प्रतीपः खल्ल ठन्यायुष्यमे इनन्दां नाम तस्यां पत्रादुत्पदयामास देवापि शान्तदु वाद्हीकं 
५. ~ श [क भ 


यति 1४८} दवापिः दखल बालषवारण्यं विवश शन्तनुस्तु गरहीश्ङः वभू ॥४५॥ 

अनर (तुव शहा घतं ६ । 

यंयं कगभ्यः स्पृशति जीणंस सुखमश्नुत | पनयु दाच भवति तस्मान्नु दिदुः॥ 
इति तदस्य शान्तनत्यम्‌ ।।४६॥ शान्तनुः खड्धु मगः यं 


१५. ८4 

र नान क भ ४ रर ८ पट्‌ <~ ~~ नर र त श = र 91 र्‌ ( 
द्वव्रता नाम यमादुमष्यमि।त ।॥५७। मीप्पः खदु पिहुः वियाचश्वया स्यद्‌ सातरदुददा- 

> ^~ €~ । ध 1 क 3 (ककन म्‌ ४ ४ उर दयन <= ~ 21 र तर 
यत्‌ यामारहुगन्धकलामत ।८८॥। तस्या पूव कानानागमः पराङ्राद्पयन)ञमरदत्‌ तस्यम्‌ 

~ ५ ८ न ह नयु क स्क ~~, < 
सन्तनारन्या & पत्रा बर | [वाचतरदाचव्वनाद ध तयारपाप्रसातन इरे चर 
8 द ७, क 


गदा गन्धवंख इतः विचित्रवीयंस्तु राजासीत }} ५०} विचित्रवीयः खज कासस्यारमजेऽम्विक- 


एक सखो चौवीख पुत्र उत्पन्न हपट) जिनके अलग-अलग वंश चलते ॥३अ) इनमे सम्बरण का वंश 
चला ¦ सम्बर्सने सूये क्तीकन्या तप्ती क्ताव्याहा, ज्िल्स र उत्पन्च दुखा ॥२२८॥ कुर ने दाशाद 
रजङ्कसः री शुभाङ्गी का व्याह, जिखस विदूर नामक पुत्र इदा ॥२३६॥मघुक्ी कन्या सस्पिया का 
विदुर ने व्याह जिसस अनष्वा नामक पुत्र का जन्म हृश्चा 1४० अनपव न मगध्-राजङ्कमारी 
द्रस्ता स व्याह किया, जिसस परीद्सित उत्पन्च ४९) परद्धितने बाहुद की कन्या सखयश्षा 
से व्याह करिया, जिसके गथे से भीमसन उत्पन्न हर \४२ भीमसनन क्क्य देशक्ती इमास 
नाम क्म कन्या करो वराहा, उससे प्रनिश्चवा नामक पुत्रका जन्म हुच्रा ।४३। प्रतिश्चवा क पुत्र 
प्रतीपन शिवि की कन्या सुनन्दा से व्याह किया, ज्िसक गभं स उन्हने तीन पुत्र उत्पन्न किये- 
देवापि, शान्तु शरीर वास्हीकः 118} वाल्यावस्थामे दही देवापि वन चला गया, शान्तु राजा 
इश्रा ।४५। यहां यह एलाक कहा जाता हं ¡ शान्तनु जिस बहे मनुष्यक्ो हाथा सख द्ूदेताथा, 
वह युवा जाता था रौर सखुखीदहो जाना था, उनक्र शान्तनुनाम पड्नेक्ा रही कारण हे ॥४दै; 
शान्तचु ने मगीरथ क्री कन्या गङ्गा से व्याह क्रिया, जिद्ठसं देवव्रत नामक पुत्र उस्पद्न इख, जिस 
सीष्प कहत हे ॥59\। शान्ततुने पिताका हित करन क ल्िए माता सेवती का व्याह कम्वाया, 
जिदक्ा नाम गन्धकाली सी हे ॥४५८॥ इरी अविवाहित श्रवस्था मं पराशर से उ्याक्छदैव उत्पन्न 
इएथे, उसस शान्तु न दो पुत्र उपपन्न किये ।1५६।। विचित्रकीयं चनौर चित्राङ्गद । वाद्यावस्था मे ही 
चि्राङ्गद्‌ का गन्धवा ने मार डाला, इससे विचिच्रवोये राजा हुश्ा ॥१०॥ इसने कौशल्या के गभ॑ 


यह!भ्‌!रत-दं्विहः ३६० 


स्थालिद किरामदृहितर दुपयेमे ।५१।। दिचित्रवीयस्त्वनपत्य एव विदेहत्वं प्रा्स्ततः 
त्यद्यथिन्दयन्यादाष्यन्दो वंश उच्छं वनेदिति ।५२।) सा दपायनमृपि पनसा चिन्तयामास 
एुरतः द्यतः {< करवाणीति ।।५३।। सा तद्रुवाचं श्राता उद नपल्दं पुव स्याता 
साध्वपत्यं तस्यास्पादयेति ५४} स तथत्युक्त्दा वरीन्पुत्राबुत्पादयामास धतरा 
एड चति 114५} तत्र ध्रतराष्रस्य राज्ञः परचरशतंदभूदं रान्पाया वरदानाहु्पायनस्य 

| तेषां ध्रतरषस्य पुत्राणां चतारः प्रथाना बभूवुः टुयेाधना दुःशासनो विकणचि त्रसेन 
शर ति ५७} पाण्डोस्तु दे मार्य बभूवतुः इन्दी पृथानापमाद्री चच्युमे करनं ॥५८॥ अथ 
पाण्डुयमयां चरन्यैथुनमतमृषिमपशयन्मृग्यां त्तमानं तथवरादध . तमनासादित कामरसमतृप्तं च 
वाणेनाजघान ।\५९॥ स॒ प्राणविद्ध उवाच पण्ड चरता घमपिमं येन त्वयाऽथिङ्ग ल काम्‌ 
रसस्याहपनउप्कामरसा निहतस्तस्पात्पपप्येतापवस्थामा [पकामरसः पञ्च- 
ल्वमाप्स्यसि क्षिधमेतेति स विदणसरूपस्तथा पण्डुः शापं परिहर्यारछो ररः ठर भाय दाकयं 
वाच | ०) स्व चापस्यादिदं प्राप्वानहं करलामि च नानपत्यस्य लाकाः सन्तीति) सात्वं 
मद्ये पृत्रावुत्पदयेति इन्वीभु्राच सा तथाक्ता उद्दःरइयःस्दस } धयाचुधिष्ठरं मारताद्धोम- 
सेनं शक्रादज्च निति ।६९। तां संहृष्टः पाण्डुख्वाच } इयं त सपलन्यनपत्या साध्यस्य अपत्य- 
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स उत्पन्न काशीराज की अस्वा श्नोर अम्बालिका नामकी दो कन्याश्रौ स व्याह क्रिया था ।५९१ 
पुत्र होने के पले ही विचिजवीयें का शसीरान्त हो गया । तव सखलत्यवतती ने विचार क्रिया कि किस 
प्रकार द्यन्त के इद वश्‌ का नाशन्‌ ह ॥५३।। उसने मनन्ही-मन व्यासदेव का स्मरण क्रिया, वे 

ने बड़ हाश्चर याल-- कौत काम कर?।५३।) दवय क हह रा ६ ुद्ह्न होकर स्वभे 
गया,दसङ पुत्र उत्पन्न करा ॥५४।। उन्होने साता की च्चाज्ञा मानकर तीन पुत्र उत्पन्नक्चिये -ध्रुतर। 
परारुड शरोर विदुर ।\५५॥ धतरा के गान्धारौ सेस पुच्रहुए। व्यास्लदेव न सान्ध्ारेकाषेला 
ही वर दिया था ।५६।। धूतराष्रूके पुत्रौरे चार प्रधान इए-दु्याधन, दु्टारूटर; विक्णं ओर 
चिजरसेन ।५५। पाण्डु को दा खिणं थी-ङ्न्ती चोर मधी; खे दाना ख्री-रड थीं {५८।। 

एक बार पारड शिकार क क्लि वनम गये | वहां उन्होने चृगी कं साथ एक ऋषिको 

मेथुन करते देडा । उसी अवस्थां जववे दूषि काम से वृष नदीं इुएथ, पाणडु ने उन्हं वाख 
स॒ मार ५६ बार्‌से आहत दाकर धिने पाण्डे कहा-परमात्पा तथा कामरस क 
ज्ञाता हाकर तुमने श्तप्त अरवस्थामे ही मेरा वध्या हे, इस अपराध क कारणतुममभी इसी 
प्रकार अतृ अवस्थामंदी शीघ मरागे ¦ इस शापको सुनकर पाण्डु व्याकुल हा गये । शपसे 
बचने के लिय खियौक पाख जाना पाण्डुने कड दिया । वे पक दिन चछ्ियः से इस प्रकार 
बोले 1६० अपनी चश्चलताके काररयैने य्ह शाप पायाद | मेनेखुना दे करि पुत्रहीन मचुष्या 
की गति नहीं हाती, अत्व मेरे लिए तुम पुत्र उत्पन्न करो | पाणडु के कहने से ऊुन्ती ने पुत्र 
उत्पन्न क्रिये-- धमं से युधिष्ठिरवायुसे भीम श्रोर इन्द्र से अञ्न नाम का पुत्र उत्पन्न किया ॥६१॥ 
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ृत्पा्चतामिति | एवमस्त्विति इन्ती तां विद्य! पद्रवः पायच्छन्‌ 11६ २॥ मद्रयामदिविभ्यां नङल- 
सहदवादुत्पादिवो ।६२॥ मद्री खल्वलंकृतं व्रा पण्डमावं चक्रम तां सपृषटेद विदेहं परप्ठ 
॥६४।। तत्रैनं चितास्थं मद्री समन्वादगोह | उवाच कुन्तीं दन्यः स्वया भवरितन्य- 
मिति ॥६५॥ ततस पण्डा; इुन्त्या सहिता हास्तिनपुरमानीय तापसेभीःमस्य च दिदृरस्य च 


५, ¢ # „ [कष । ॥ म # = क 
निवेदिताः सद रणानां च निविच्यान्तर्हितास्तापसा दभः प्षमाणानां तेषाम्‌ ॥६६।। तच्वाक्य- 


क । ) न्‌ श्च ७ ॥ । ५ [ङ ५ र 

मुपश्रुत्य मगदतामन्दिक्ःनद्ष्यब्रषटिः पपात्‌ दवदुन्दुभेयश्व परणेदु: || ६७! प्रतिगरदीनाश पाण्डवा; 
। ह [१ १) . 0 ५ ५ 9. ५: 1? 

पितुनिधनयावदयन्तम्नस्या 21 हक न्यायत्‌न्व द तरन्‌ {नुत्तः पशडन्‌ न्व प्राद्प्भ्र- 


तिदुरवाधनेा नामषयत्‌ ॥६८}। परयदागे गक्ष बृद्धमाशितौऽनकैन्पवे्द्रतुः च व्यव- 
सितो भावित्वाचाथम्य न शकितास्ते समुत्‌ ।।६९।। दतथ परतरेण व्यजन वारणावत- 
मवुमेषितागमनमरोचयन्‌ ।७०॥ तत्रापि जतुग्रे दग्धु सपारव्धा न शकिता विद्र यन्नितैनेति 
॥७१॥ तस्पाच्चहिडिम्बमन्तरः हत्व एकचक्रां यताः ॥७२}` वस्यापप्येकचक्रायां दकंनाम राक्षसं 
हत्वा पाञ्चाल नमरमधिनवाः ॥७६३॥ तत्र द्रोपदीं मायामविन्दन्‌ खविषयं चाभिजग्युः \७४॥ 


भरसन्न होकर पाड छन्ती से वोले-यह तुम्दारी सौत पुञ्हीना है, शरच्छा हो ककि इस्तके भी पुज 
उत्पन्न करने की व्यवस्था करदो ! पारडु की श्ाज्ञा मानकर कुन्ती ने यह विद्या माद्री केमी 
दो ॥द६२।} श्ररिविनीकमारंके द्वारा माद्री ने नङ्कुल श्रौर सहदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥६३॥ 
एक दिन पारड्‌ माद्रीकः सोन्धयं देखकर उस परर मोहित इष) पर उसका शरीर स्पशं करतेही 
उनकी त्यु इई ।॥द४६॥ माद्री ने पारड़ के साथ चितारोहण श्रिया श्रौर श्रपने दोनों पर्ब को कुन्ती 
के हाथ सापः | उन्डानि कुन्ती से कहा - सावधानी से इन्हे रखना ॥६५॥ 

वहां के तपस्वी पाण्ड्वा के साय न्ती को हस्तिनापुर ले श्राये श्रौर मीष्म तथा विदुर 
को सां पक्र चले गये । हस्तिनापुर कमी जनता से भी पाएड्वो का परिचय देर वे लोग शीश ही 
वहाँ से चज्ले गये ॥६६।] उन लपस्वियौ ने जत्र पारडवौ का परिचय दिया, उस समय आकाश से 
पुष्प्चष्टि शौर दुन्दु भि-ध्वनि इई ॥६७॥ 

भीष्म ने पाण्डवो का आआदरपृवेक रला। उनलोगों ने पिता की खल्य्‌. का सवाद्‌ कडा 
श्रौर निवमानु्लार उनका पारलौकिक संस्कार क्रिया श्रौर वे वी रहने ले दुर्याधन 
वाल्यावस्यासेही पारड्वासि देष रलनेलगा था दे८ा पापी दुर्योधन ने राद्धसी बुद्धि 
केदारा पाण्ड्वोका नष्ट करने अनेक उपाय क्रिये, पर क्षी की प्रवलताः क करर 
वे उनक्ता नाश न कर सङ्ग ॥ ६६ ॥ ्ननन्तर धघेनराष्रूने वहनसे पारड्बो को वारणावत 
नगरं जाने को कहा । वे जाने के लिए तयार हा गये ॥ऽन। वारणावत नगर मै उनलो्मो ने 
परडवा को जलान का पवन्ध किया था,पर विदुर के परामश से पारञ्वोकी रन्नाहो गयी ।७ ९॥ 
वरहा से चलकर उनलो्गो ने रास्तेमे हिडिम्ब नामक राकस को मारा जोर वे एकचक्र नगरी 
म पचे ॥७२॥ इख नगरी मे वक नामक राक्षस को मारकर बे लोग पाञ्चाल की राजधानी से 
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(भाक -- =; -- ~~~ = ~ ~~ व <| (1 न 
इश्‌ तनः ट युदाद्ुः भ्रातिदिन्ध्य सुत सायं इकोदरः श्रतकोतिमञ्जुनः 
0 त 
शतानीक नङ्कहः भर्दङ्यासं हदव इदि ।।७५ चु धृष्धिरस्तु गवायनस्य सव्यस्य देविकां 
द 


¡ स्दयंवरास्लय्‌ दस्य पून्रं जनयामाद्च यौधेयं नाप ॥७६। भीपसनाऽपि सदया 


{र तस्यं समद्रा भ7यापिणं भायाभ्रुदादहत्‌ । स्वं दिष्य चास्या 
जगाम इरी तस्यं पुत्रममिमन्युमतीदगुखसम्पन्नं दयितं बादददस्याजनयत्‌ ।|७८ 
नकुलस्तु चचां करशुमतीं नाम भ्यामुदादहत्तस्यां पुत्रं निरमित्रं नामाजनयत्‌ ॥७९॥ 
सह्टदोऽपि पाद्रीमेत्स्ययंदरं विजयां नामोपयेमे मद्रराजस्य च्रतिमता दुहितरं ठस्यां पुत्र 
मजनयवत्पुहोत्रंनाम ॥८०।। भीमसेनस्तु पूथमेक हिदिस्वायां राक्षसं दटोत्कचं पुत्रशचुतादयामास 
॥८१॥ इन्येत एकादश पाण्डवानां पुत्रास्तेषां वंशकरऽमिभन्युः ॥८२॥ स विराटस्य 
टुहितरमुपयेमे उत्तरं नाम । तस्यामस्य पगाषुगरभोऽभवत्तयुस्संमेन प्रतिजग्राह एथानियोगात्‌ 
पुरुषोत्तमस्य वासुदघस्य षाण्याधिकः सभेपहयेनं जीदविष्यामीति ८३ स यमवता वासुदेवे- 
नाघञ्जातबरवीयपराक्रमोऽकालजातोञलािना दग्पस्तेजसास्वेन संजीवितः । जीवयित्वा 


चैनमुवाच परिक्षीणे इले जाता भवत्वयं परिक्षिन्नामेति ॥८४॥ परिक्षित्खलु पाद्रदतीं नमो- 


गये ।॥७३॥ वहाँ उनका द्रौपदी से व्याह इुश्या रौर वे श्चपने देश मे लौट श्राये ॥७४।। कु शलपूवेक 
श्रपने नगरम लौटरक्रर उनललोगो ने वुत्र उत्पन्नकियि। युधिष्ठिरने प्रतिविन्ध्य, भीमने सुलसेाम 
चरञ्धुनने श्रुतकीर्तिं, नङ्कुल ने शतानीक श्चोर सहदेव ने श्रुतकर्मा नामके पुर उत्पन्न क्रिये ॥ॐ५। 
युधिष्ठिर ने गोवास्न की कन्या देविक्रा को स्वयस्वर मं पाया. ये गोवाखन रेव्यदेशक् राज्ञा थ 
उसक गभस योधय नामक पुत्र उन्हाने उत्पन्न किया ॥ऽद। लीमसेनन काशीसाज की कन्या वल्छन्धरा 
का वलपूरेक जीतकर व्याहाश्चौर उसकं गभंसे सवग नामक पुत्र उत्पन्न किणा ॥७७)॥ चलन 
द्वारकापुरी गये) श्रीकृष्ण का वहन, ्चुदुमापिरी सुमद्रा, का उन्होने वहाँ व्याह } वर्ह से वे कुशल- 
पूवे अपने राज्य म लौर श्रये | सुमरा के गभं से उन्होने छसिसन्यु नामकः वुचर उत्पन्न कियाजो 
गुणी था श्रौर श्रीङृष् का बडा ष्यारा था ।}ऽ८]] नक्घुल ने चेदि-देश्त क्छ करेशुमती नाम 
की कन्या काथ्याहा छोर उसके गभे से निरमित्र नाथक पुत्र उत्पन्न किया ॥७६॥ सहदेवे मद्ररज 
द तिमान की कन्या विजया का व्याह आर उससं खदहात्र नाम का शुच उत्पन्न किया ||८०॥ इसके 
पहले भीमसेन ने हिडिम्बा क गभ से घरोत्क्च नामका राज्ञस पुत्र उत्पन्न किया था ||८द। 
इस प्रकार पाण्डवां के ग्यारह पुत्र इए, उनमं चथिमन्युका वेश चला ॥८२॥ उसने विरार क्म 
कल्या उत्तरा स व्याह क्िया। उत्तरा के गभसे द्रधिपच्यु के एकर खत पुत्र उतपन्न इश्रा। 
पुरषोत्तम वास्ुरेव की आज्ञा से कुन्ती ने उस बालक कोगादमेल्े ल्िया। श्रीकृष्ण ने उनसे 
कहा थाक क्रुः महीने के सतक गभेको जिला दूँगा ॥८३॥ उस गभ म बल-पराक्रम ङुद्कभी 
न था, श्रकाल मे उत्पन्न इुश्मा था, अश्वत्थामा के श्रख्रसे गला इश्ाथा, श्रीकृष्ण ने श्रपने तेज 
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४ 4 
पर्षम द्वन्पतिर्‌ तस्वा भव्ल्‌ जनतनयः ८4; नवन्‌ दचु्रवाया दा 
ुकूङ्यय नानकस्य वदद पुं उत्पदाञ्ददपथदद्त इन ८६} ए 

न न्न ०द-र = यु 
च क {तव पन्य: पृएव्‌ः परप पातनः सतत्‌ श्रतन्ययु बद्धम्‌.नयप्‌ 
भ ज = क 1 पु [1 भ्र न <श्वुग नु 
स्ववमयरत्‌ः प्रजप्रद्धचतःपरव्‌ न्र्वर्‌( ध स {तन्वा वमस्य 
व | 
दुश्रषुःभः श्रहषःन्‌(रनि {<८७। | 
र त श्ये न. न 1 = (~~ ) ल श ( अ न व 1 
व ॥ वतुल्त् ॥ 4 स्‌ ग्रसन्‌ {वरद्‌ 4र्‌{ई 1 -4 ५५५ -3। {र ब ९\ € चत ६ तचिं 


पउष्याएं मान्याः सम्दृज्याथ ८८} प्रदीदं भारद्‌ं यगवन्‌! व्यसन परोक्तं एनं ये 
व्राद्यसःदय) - १ 


दशाः भदषाना अदल्तरा सत्रावेदवन्पद्धःः श्राष्यन्ति ऽदि इवनजिवः सुद्रविनो 
[करते भवन्ति }\८९॥ भदति चाक्र शाकः |¦ 
पवित्रमपि चात्तमस्‌ 


ऽग्राच्याः कृतव 
इदं हि दैः 
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इति श्रीमहाभारवे उटिपदंणि संमवपवेखणि पुर्वंश्ादटुकौतन पंचनद निम उध्ययः |1९य५। 





से उसे जीवित कर दिया रौर वे वोले-पाख्डवो के परिक्तीर इकलमे यह बालक उत्पद् इश्र 
हे, इस कारणं इसका नाम पसीद्तित होगा }}=छ॥ परीक्तित ने माद्रवती नाम की कन्दा को व्याह ¦ 
जिससे श्राप जनमेजय उत्पद् हुए ॥ ८५} वयुष्रमासेश्ापकेदो पु हइुष है, शचानीक छर शङ्ककरं। 
वैदेही से शतानीक के दन्द नामक पुत्र उत्पन्न हुश्रा है 1} =६॥ साजन्‌, पूरु श्चोर पाण्डौ के 
श्रन्य तथा पतिर वंश क्ासैने क्तीतंन क्रिया} नियथपु्वंकं रहने बाले वह्यं को, सवधर्म-निरन, 
प्रजापालन करने बाले त्तत्रियो को ओर वैश्यौ को खदा इसका अरव करना चादहिष } अवसै की 
सेवा करने दाल धद्धाल श्द्रौ को यी यहदखनना श्नोर समना चाहिए 1८9) जितेन्द्रिय इष-द्रे घ- 
रहिन, सव को मिच्र-इष्रिसे देखने दाल, वेदज्न, इस पविच्र समस्त इनिहासकोजो सनःदरे या स्वयं 
खुनेगे, उनङे अश्वीन स्वगं तथा श्न्य पवित्र लोक हो जार्येगे, देवता व्राह्मणः श्रौर मरष्योके वे 
छादरणीय तशा पल्य होगे ॥८य॥ यह्‌ मारननाम क्रा श्रेष्ठं चौर पवि इतिहास भगवान्‌ वेद- 
व्यासने वना हे। श्रद्धालु, इष्य-रहिन, मिच्र-दश्ि रखने बाले, बेदज्ल. जो व्राह्यणश्से सनेन. वे मी 
स्वगं पावने; बेक्रिसी प्रकारे दुःलीन होगे; कयि श्चौरन कयि कमो केलिए उन्है पर्चात्ताप 
न होगा ॥=&।} नीचे के ष्लोक मै यह वात कही जाती हे) यह ग्रन्थ वेदो के अनुकूल है, पवित्र है 
उक्तम हे  धन-यश ओर आयु देने वाला है) श्रतएव नियत-चित्त मनुष्यो क्ते इका श्रवस्‌ 
अवद्य करना चाहिषः ॥६०॥ 


पञ्चनवतितम शध्याय। 


परहाभारत-संदिता ३६४ 


ह्वाङवाप्रभवो राजाऽसीत्पृथिवीपतिः । महाभिषगिति विख्यातः सत्यवाक्सत्यविक्रयः ॥१।! 
सेऽ्श्वमेध सहस्त ण ॒राजदुयशतेन च । तोषयामास देवेशं स्वगं लेमे ततः प्रभुः ॥ २॥ 
ततः कदाचिदुव्रह्माणएयुपासां चक्रिरे खराः । तता राजषयो छ्ासन्स च राजा महाभिषः ॥ ३ ॥ 
अथ गगा सरिन्दष्टा सञुपायातिपितामहम्‌ । तस्या वासः समुद्धतं मारतेन शशिप्रभम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततोऽभवन्सुरगणाः सहसाऽ्वाङ्पुखास्तदा । पह्मभिषस्तु राजर्पिरशंको ्टवान्नदीम्‌ ॥ ५ ॥ 
सेाऽपध्यातो भगवता ब्रह्मणा तु पहाभिषः । उक्तश जातो मर््येषु पनर्तीकानवाप्स्यसि ॥ ६ ॥ 
यया हतमनाशवासि गङ्खया स्वं हि दमते | सा ते वै मातुष लोके विपियाण्या चरिष्यति ॥ ७ ॥ 
यदा ते भवितामन्युस्वदा शापाद्विमोक्ष्यसे ! 
वैशम्पायन उवाच 


देशम्पायन उवाच 
₹ 


स चिन्दयित्वा इषतिनरषानन्योँस्तपोधनान्‌ ॥ ८ ॥ 
तीप रोचयामास पितरं भूरि तेजसम्‌ । महाभिषं तु तं दृष्ट्रा नदी षैरयाच्च्युतं च्रपम्‌ ॥ ९॥ 
तमेव मनसा ध्यायन्तयुपावत्तत्सरिष्टरा । सा तु विध्वस्तवपुषः कश्मलामिहतान्नप ॥१०॥ 
ददशं पथि गच्छन्ती वशन्देवान्दिवोकसः तथा रूपौ तान्दष्टा पप्च्छ सरि्तांदय \१९। 


महाभिष कौ कथा; ष्टावमुशरो ते गङ्का की बातचीत । 


वैशस्पायल वोले-ददवःङवंश मे उत्पन्न महाभिष नामके पक राजाः शे) वे सत्यवादी 
शरोर सत्यपराक्रमौ थे !1र॥ उन्होने पक हजार श्रश्वमेधश्नौर पक सौ राज्य यज्ञ करके इन्द्र 
को प्रसन्न कियाथा श्नौर स्वगं पाया था ॥२॥ एकवार देवगण व्रह्मा की सेवःमें वेड थे, वद्यं 
राज्षिमीथेश्मौरवे महाभिष राजा मी थे ॥३॥उसी समय नदी-धेष्ठ गङ्गा वयँ श्रायी, चन्द्रोज्वल 
गज्गाका वल्ल वायु के लगने से उड़ने लगा ॥४। उस्र सम्य शीघही देवनाश्रौ ने सिर नीचे कर 
लिये, पर राजा महाभिष निःश हकर उधर देखते रहे ॥५। बह्याने महाभिष के सम्बन्ध नें 
विचार क्रिया च्चौर उन्हं शाप दिया | उन्होने कहा-तुम मत्यं लोकम जन्म प्रहस करो, उसके 
पश्चात्‌ पुनः तुम्हे स्वगं मिज्ञेगा ॥६॥ दुरमैते, जिस गङ्गा पर तुम मोहित इष हो, वही मदलोक मं 
वम्हारा रहित करेगी । जिस समय तुम्हं क्रोध होगा, उसी समय तुम्हारा यह शाप छटेगा । 

वेशम्पायन वोले-किखके यहाँ मै जन्म ध्रहण कर, इस विषय मे विचार करके राजा 
ने तेजस्वी प्रतीप को ही अपना पिता वनाना निरिचत किया। गङ्धाने राजा महाभिष कोटस 
घटना से श्रधीर देखा । वह मन-ही-मन उन यजा का ध्यान करती हह लोटी । रास्ते मे जाती इई 
उस नदी ने देषलोक-वासी बसु नामक देवताश्रौ को देला ¦ वे मूच्ठित-से हो गये थे, उनका शरोर 
अस्तब्यस्त हो रहा था। उनलोगो की वैसी दशा देकर नदीशरष्ठ गङ्गा ने उनलोगों से 
पडा ।9-११॥ श्रपलोगो की यह क्या दशा हो गयौ है ? कुशल तो है ? वसु देवौ ने उनसे कहा- 


३६५ संभृवपदें 


1 । ००.००८ = ¢ क न १ न ङ्च त, न |. । न {> ष, 
किथिदं नष्टरूपाः स्थं कचिचत्म दिवाकवाम्‌ ) तारचुददनोदवःःशषठाः स्मो व पहानदि ।१२।। 
{> क भ द्‌ 1 द यवय > न ४५ (7 की - ( ¢ 
अरखञ्पराध सरम्नदसिष्ठनं पहना ¦ वगृह द दयं एवं प्रच्डन्नमू{षसत्तपम्‌ ॥१२॥ 
क, ^ वि 1 ॥ [न [५ = [  ? क, | न द क [म र | 
सन्ध्या वसिष्टमासान तमपत्यानिष्छताः धरा | तन काद्रवं शष्ः याना सम्यदतंतिह ।१४॥ 
~~ [बारे ¢ „^ द ० ~ तदप १. । ष्य नन काग चथ भू द चै प = सनम ० ५ ट. 
नत तच्छस्य (नव्तावतु यदुक्त नह्यतदना । त्वमस्वान्पादुषः शूला खन एवानन्द | १५) 
[न म ६. ८ 


गङ्गोवाच 
मर्त्येषु पुरश को दः कत्तं भविष्यति | 

वसव उचुः 

भतोपस्य सुतो राजा शान्तवुताकविश्रुतः । भविता माडुदे लोके स नः कर्ता मविष्यति ॥१७ 
गङ्गोवाच 

ममाप्येवं मतं दवा यथा माँ वदतानघाः परियं तस्य करिव्यामि युष्याकं चेतदीष्वितम ।१८ 
वसव उच 

जातान्डुमारान्स्वानप्षु भक्षं बे लरहंसि । यथा न चिरकालं नो निष्टरतिः स्व द्िलोकमे \१९॥ 
गंगोवाच 

एवमेतत्करिष्यामि पुत्रस्तस्य विधीयताम्‌ } नास्यमोधः संगमः स्यासपुतरहेतोमैया सह ॥२०॥ 


महानदि, हमलोगो केोशतापदिया गयाहै।?२॥ साधरण श्मपराधसे क्रोध करङे महास्मा वरिष्ठे 
हमलागो काशापदियादहै। एक दिन सन्ध्या के समय वसिष्ठ ऋषि एक जगह वैटे थे, हमलामो 
को मालूमनथा।वेदधिपे बेटे थे, श्रतएव उनको विना प्रणाम क्यिदही हमलोग वर्हसे श्रागे बद 
गये । इसरो परास क्राध क्रकं ऋुषिने हमलोगो को शापदिया करि तुमल्लाम मवयलोक्त मैं 
जन्म ब्रह करो ॥१५} ब्रह्मवादी मुनिनेजो कहा, बह हटाया नहीं जा सकता } श्रतएव मानवी 
होकर तुम हमलोगो को मर्त्यलोक मे उत्पन्न करो ॥प] क्याक्रि हम अन्य मानवी ्िषक गर्भम 
प्रवेश करना नहीं चाहते । बष्ठुश्रौ की इस प्राथना को स्वीकार करके गङ्ग उनसे वाली ॥६६॥ 

गङ्गा बोलीं--मत्यंलोकमे कौनश्चष्ठ पुटप अपलोगौ का उत्पन्न करने बाला पिता 
होगा | 

वसु बोले-मदुष्यलोक मे राजा प्रतीपके पुत्र लोक्-परखिद्ध शान्तनु हैः वही हमलोगो 
के पिता होमे ।१७) 

गङ्गा बोलो- निष्पाप देवताश्च, जसा श्रापलोग कहते, वैषा मैमी करना चाहती 

मे आपललागोकरा सनारथ पूरा कर्गीश्चोरउनराज्ञा का प्रिय कर्हुगी ॥१२८ 

त्रु वाले-हे अिलोकगा मिनी, जिस समय तुम्हे प्च उत्पन्न हौ, उसी समय उन्हुं जल 

मं डाल देना, जिससे हमलोगो को बहुत दिन तक म्यंलोक का कष्ट भोगना न पड़ ॥?६॥ 


वहाभारत-संहिता ३६६ 


वषे ऊचु 

तुरीयाय प्रदास्यापो शयस्येकंकशा दयम्‌ । तेन दीर्येख पुत्रस्ते भविता तस्य चेप्सितः ॥२१॥ 
न सम्पत्स्यति मर््यषु पनस्तस्य तु सन्ततिः तस्मादपुत्रः पत्रस्ते मधिष्यति स बीयवान्‌ ।२२॥ 
पव ते समयं कत्वा गङ्धयां उस्वः सह्‌ | जग्मुः संहृटमनसा यथा संकखमजसा ।।२२॥। 


इति श्रीमहाभारते आदिपदं णि संभवपव सि महाभिषोपाख्याने षण्णवतितमोऽध्यायः ।\९६॥। 


वेश॒म्पायन उवाच 
म 8 ल र 
ततः प्रतीपो राजासीत्सव भूतहितः षदः । निषसाद समःदद्रीगैाष्टारगसे जपन्‌ ॥१॥ 


ॐ २ ६ [1 ५ 


तस्य रूपगुणोपेता गंगा सीरूषधारिखी ! उत्तीयं सलिलात्तस्माट्छाभनीय तमाङरतिः ॥२॥ 
अधीयानस्य राज्षर्दिव्यरूपा मनखिनी । दक्षिणं शलं संकाश्मूर मेज शुभानना ॥३॥ 
प्रतीपस्तु महीपालस्तायुवाच यशस्विनीम्‌ ¦ करोमि कि ते कल्याणि पियंयत्तेऽभिकांक्षितम्‌ ।9। 


गङ्ख ने कहा-जेसा आपलोग कहते है, वैसा ही करूंगी ; पर क दुत्र शजक्त 
रहने दु गी, जिससे पुरक लिए मेरे साथ सङ्धम्‌ करना राजाकाव्यथंन ही ।॥२० 

वसु वोल्े-हम सबलोग अपने-च्रपने तेज का चौथा हिस्सा देगे, उन्हीं तजो स तुम्हे 
एकपुच्र दाणः जः राजाला वुत्र हकर रहेगा ॥२१।) पर तुम्हारे उस पुत्र की खन्लतिनदहोगी 
ठम्हारा वह धुत्र परान्न्मरी, पर पृदहीन होगा ॥२२। इस प्रकार गज्ञाके साथ निश्चय करके 
वे प्रसखन्नतापृवेक जं जाना था, वरटा णये ॥२३। 


षट्नवतितम श्ध्याथ | 


राजा प्रतो का गहा कौ ब्रू श्रङ्खाकार करना; शान्तनु कौ उत्पत्ति प्रर राज्याभिषेकः; 
शान्तनु श्रौैर ग्ड्काकौ बातचीत) 


वैशम्पायन बोजे राजा प्रतीप सव पाशियो पर दया र्खतेथे) गङ्गाद्वारमे (हरद्वार 
मै) बहुत दिनौ तक तपस्या करते हण उन्न निवास क्रिया ॥१॥ गुखवती श्रौर खन्दरी स्री का 
रूप धरर गजङ्ञा जल से निकलीं | उनका रूप लोभनीय था ॥२॥ वे राज्ञा पटु रहेथे। उस 
समय वह दिव्य सुन्दरी, ख॒मुखी; उन राजा की दाहिनी जघा परं वडठी, जो शाल चत्त ॐे समान 
विशाल था ॥३॥। राजा प्रतीप उस यशस्विनी खरी से बोले- कल्यारि, तुम्हारा कौनसा प्रिय कायं 
करू" ? तुम्हारा कोन मनोरथ पूरा कर १।४॥ 


३६७ संभ दपवें 


स्युवाच 

त्वामहं कामये राजन्‌ भनमानां मजस पाय | न्यागः कमवतीन हि स्रीणां सद्विविनर्हितः ।५।। 
प्रतीप उवाच्‌ 

नाह परक्धियं कामादगच्छ्यं बरव्रणिनि । न चामवसा' कव्वाशि दम्ययेनद्भि मे ततम्‌ ॥६॥ 
स््युवाच 


नाश्रयं यसि नागम्या नवक्त्या चकर्दिचित्‌। भजन्तीं मनय रा नल्िव्यां र 
प्रतीप उवाच 

त्वयः निष्त्तमतत्तु यन्पां चोदयसि भियघर्‌ | अन्यथा पतिपन्नं वं नाददयद्धयविष्ठवः ¡1८ 
पराप्य दक्षिखब्रूह म स्वमा बरांगन । अपत्यानां स्टुषशं च भीर हय ॥९ 
सन्यारः क{मिनामाग्यस्त्वया स च वि्वाजतः | तस्महदिहं नाचरिष्ये स्यि कामं दराज्न 1४० 
सुषा मे भव सुश्रोणिपुत्राथं त्वां इणोम्यहम्‌ । स्नुषा वक्षं हवि वायोरन्वमागध्य समाश्रिता ११ 
स्युवाच 

दवमप्यस्तु धमह़् संयुञ्येय' सुनेन ते । खद्रक्त्या तु भनिभ्यामि पख्यातं भारतं ङ्खम्‌ \१२ 

पृ थव्या फाथता ये च तेषां युयं प्रायणम्‌ | गुणान दहिमया शुक्या वक्तं दषे शतेरपि |१३। 
कुलस्य ये वः प्रथितास्तःसाधरुत्वमथोत्तयम्‌ } समयेनेह धरमन ्ाचदोयं च यद्विभो ॥१४ 
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खा वाला--राञन्‌ ऽमे श्रापका चाहनी, मेराश्चाप पर चछनुराग हे, अतएव छआपयेगा 
मनारथ पूणं कर । भरण्य चाहने वाली द्ियाक त्याग की सञ्जन निन्दा करते हं ॥५) 

प्रतीप बोले-खन्दरि, कामवशं हारम पर-द्लीके पास नहीं जाता, जो वणं की 
नहा है, उसक् पास्रमीमे नही जाताः यही मेरा धामिक्र नियम ई ॥६ सखी वाला-राजन्‌ , ये 
ध्रमं नही ह, सङ्ग करन के अयाज्य भी नहींह्ु रन निष्दलीद् हीह) ते सुन्दरो, दिव्य-कन्या 
ह । मेरा श्रनुराय आप पर ह| अतएव ऋपमेरा मनोरथ पूरा कीजिष ।!अ 

प्रतीप बाले-जिख वात क्री तुम प्राथैना कर्ती हो, उसक्रा मागं तुपने स्वय रोक दिया 

उक्त विपरीत आचरस॒ करनेसे मेया धमं जायगः,) जिससे मेरा नाश ह्य जायगा ८) 

सन्दरि, ठम मेरी दाहिनी जाँ पर वेदी हा, यह शरासन वच्च श्नौर पुत्रवधूङे क्लिए है ४९ 
कामिनी के लिद वारं जाध हे, पर तुमने उसे दोड़ दिया है, अतव सुन्दरी, ते ठम्हारः अन्येर्थ 
पूरा नहीं कर सकता ।१० तुम मसे पुज्रघधु वनो, मे ठुम्हे अपने पुत्र क लिए स्वीकार करता 
ह । क्योकि पुत्रवध्रु को जिस स्थान पर वेठना चाहिप, उसी स्थान परच्नाकर तुनवेटी हो ।॥११ 

स्री बोली-धमंन्न'जसा आप कहतंदहे,वही डीकदहे। मे आपकर पुत्रके साथ ही सम्बन्ध 
रखूगी । मेयश्रापम भक्ति हे, इस कारणमे भरत-कुल कौ सवा करना चाहनी ह ।।१२॥ प्रथिवी 
क समस्त राजाच्राकरक्तकश्रापहीहं | च्ापकेगुखाकावसनमे स्मौ वोः मे मौ नहीं कर 
सकती }|१३॥ आपक् इलमे जो प्रसिद्ध राजादो चुके, वे सज्जन शौर रेष्ठ धे) तै आपकी 


पहमारत-संहिता ३६८ 


तत्सममेव पुत्रस्ते न मीमांसेत किचित्‌ । एवं वसन्ती पुत्रे ते वधयिष्याम्यहं रतिम्‌ ॥१५॥ 
पत्र; परयै; पिये व स्वगे प्राप्स्यति ते सुतः । वेशम्पायन उवाच 

तथेस्युक्स्वा तु घा राजंस्तत्रंबातरधीयत ॥१६॥ 

पुत्रजन्म परतीक्षन्वे स राजा तदधारयत्‌ । एतस्मिन्नेव कलत तु प्रतीपः प्षवियषभः ॥१७ 
तपस्तेपे सुतस्यार्थे समायः इरनन्दन । तयाः सपभवरसपत्रो दयोः स महाभिषक्‌ ॥१८ 
शान्तस्य जज्ञे संतानस्तस्मादासीत्स शान्तनुः । संस्मरधाक्षर्यास्लोकान्विजातान्स्वेन कमणा१९ 
पृएयकमेकरदेवासीच्छाततुः कुट सत्तमः । प्रतीपः शान्तवु पुत्र यौवनस्थं ततोऽन्वशात्‌ ॥२०॥ 
प्रा खी मां समभ्यागाच्छातनो भूतये तव । त्वामावजेधदि रहः सा पुत्र वरबणिनी ॥२१॥ 
कामयानाऽभिरूपाल्या दिव्य खी पुत्रकाम्यया } सा त्रया नावुयोक्तव्या काऽसि कस्यासिचांगने 
यच्च कुर्या तत्कर्म सा प्रष्टव्यात्वयाऽनघ । मन्नियोगाद्रजतीं तं मजेथा इत्युवाच तम्‌ ॥२३। 
वैशम्पायन उवाच 

एवं संदिश्य तनयं प्रतीपः शान्तनु" तदा । स्वे च राञ्येऽभिषिच्येनं बनं राजा विवेश इ ॥२४॥ 
स॒ राजा शान्ततुधीमान्देवराजसमदयुतिः । बभूव मृगयाशीलः सततं वन गोचरः ॥२५॥ 


श्राज्ञा का पालन एक शंके साथ करूगो । मे चहिजो करू, आपके पुत्र उसका विचार न कर 
सकने, वे मुभे रोक नहीं सक्रगे । इस प्रकार रहने सेमे आपके पुत्रको प्रसन्नरख सङ्क गी ।१४ 
१५ उनके प्रिय काम मे कर्गो, उनक्रा वुए्य बहाङगी, उनके पुत्र उत्पन्न करगी रौर अन्तमं 
श्रापकत पुत्र स्वनेगामी हमि) वै्तम्पायन वाले-राजन्‌; राज्ञा प्रतीपएसे ेला कहकर गङ्गा वहीं 
अन्तानि हा गयी, बहास चली गयी } १६ 

राजा प्रतीप पुत्र हाने की भरतीक्ता करने गे, पर गङ्की बात उनकं मनम जमी रही। 
श्सी समय क्त्रिय-श्ेष्ड प्रतीप श्पनी ल्ली के साथपुर के लिए, तपस्या करनेलगे ! उन बुद्ध ख्री- 
पुरुषो के यहां पु्र-रूप म॑ वदी महाभिष उत्पन्न हुए ॥१७११८॥ राज्ञा पनीप का वंश शान्न-समाप्त- 
हो गया था, उसक्रो बढुने कं जिए यह पुत्र इुश्रा, इस कारण इसका नाम शान्तनु पड़ ! शान्तनु 
को श्रपने पूर्वकम के कारण वशमे श्रये लोकौ कास्मरण था, अरतपव वे सदा पुख्य-क्मैही 
करते थे । ज्व वे युबा हए, तब पिता राजा ने उनसे इस भकार कहा ॥१६,२०।। शान्नन, पटल 
एक स्री वम्हासी भलाई के ख्याल से मेरे पास श्रायी थी । पुत्र, वह सुन्दरी यदि एक्रान्त मे तुमसे 
मिलते, वह सुन्दरी दिव्य द्री प्रणय पकड करके तुमे पुत्र की याचनाक्रे,तो तुम उसलक्रा परिचय 
न पूदुना ॥२१,२२॥ वह जो काम करे, उसक सम्बन्ध मे भी तुम उससे कुक्ुन पृ्ना । वह तुपसे 
प्रेम करेगी, तुम भी मेरी आज्ञा से उस्सेप्रोम करना! राजाने श्रपनेपुत्र सये बातं कहीं |२३॥ 
| वैशम्पायन बोलले- राज्ञा प्रतीप इस प्रकार श्रपने पुत्र शान्तनु को सिलाकर तथा 
राज्य पर उनक्रा अ्रभिषेक कर, स्वयं वन म चले गये ॥२४। 

शन्द्रके समान दत्िमान, राजा शान्तनु भ्गया-प्रमी थे, वे सदा बनमै रहा करते 


३६९ स्ंभवपवं 


स गृगान्महिषांधं व षिनिघ्रान राजसन्नयः | गङ्कनदु उदरेकः मिद्ध चारणसेदिताम्‌ ।}२६ 
त कदाचिन्मह्मगान ददश परमां द्विवम्‌ | जाञ्टव्ःरः ददुः स्ाच्दियमिवापराम्‌ ॥२७॥ 
सवानव्ां सुदतीं दिव्यामरख भूषिताय्‌ ) दृष्माम्बरधरामिशः पञ्चादरसमपभाम्‌ २ 
त्दटरा हृतपाऽमृद्विभ्ितो ख्पसंपदा । पिवद्धिवि च नेच्राभ्यां नादेष्यत नराधिप 
साच द्य राजानं विचरन्तं महाचरतिम्‌ ¦ स्नेहादागतसोहा्दा नाटृप्यत्‌ व्िलाद्िनी ॥३ 
ताथुवच तता राजा मांलयन्‌ शछक्ष्णवा निरा ¦ देवी वा दानक दा त्वं मध्व चाथव।ऽप्सर!;२१ 


# 


यक्षी द पदन बाञ्वि मादुषी वा सुमध्यमे | यचे्वां सुर्गमामि भार्या मे भव शोभने ३२ 
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१ ४९ ९, ॥ वे * ४ ( ० ^~ ८, 
इति श्रीमहामारतं आदिपव सि संमवपव गि शूंतनूपाछ्याने सप्नवतितपोऽध्याय, ९७} 





वैशम्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा उचो राज्ञः ससिपतं एदु उट्यु च ¦ दमूना समयं स्परःवाऽथार्टःच्छं<निन्दिता।) १) 
उवाच चव राज्ञः सा रहादयन्ती मनो गिरा } भविष्यामि महीपाल महिषी ते वशानुगा ।२॥ 


थे ।२५।॥ सगो श्रोर मंसो का शिकार करके वे राजश्रष्ठ एक दिन गङ्क-तीर क शरोर चले गये, 
जहां सिद्ध, चारख शादि रहा करते थे ।॥२६। वर्ह राजा शान्वनुने एकत छन्दरी खी देलौ, जिसकः 
शरोर परभास दमक रहा था, वह दूखशे लचमी के समान मालूम पड़ती थी ॥२७] बह सर्वाङ्ग 
खन्दरी थी, उसके दांत सुन्दर थे, वह दिव्य श्राभरणो से भूषित थी, पतल्ला वद्ध धारण द्धिये 
इप थी, कमल-गभ के समान उसका वणौ था, बह शकली थी ॥२८॥ उसको देखने से राजञा को 
रोमञ्हो च्राया, उसके रूपसे राजा को विस्मय इश्रा | नेन से उक्ते रुप का पान करके राजा 
ठत न इए ॥२६॥ वह इन्द्रो भी ध्रूमते इए द्य तिमान राजा को देखकर स्नेह से श्रनुरक्त दयो 
गयी, उनको देखने से वह भी तत्त न इई ॥३०॥ राजा शान्तनु मधुर वचनो से उक्को धर्यं देते 
इप बोलले तुम देवी, हो दानवी हा, गन्धर्वीं हो, श्रव्सरा हा, यतती हा, नागी हो श्रथवा सादुषरी हो; 
सुमध्यमे, इनम से तुम कौन हो ? शोभने, श्रपनो ली बनने के लिदरमे त॒म से पराथैना 
करता हं ।|३१,३२॥ 


सषधनवतितम श्रध्याय | 





न्दत उतेति (५ 


शान्तनु ग्रौर गङ्का का विवाह), शङ्खा का श्रपने खात युरो का जन्ते ही वधय कपना, टेः युत के 
मारने जाती गङ्गा ले शान्तनु के प्रशन, गङ्गा का ग्रपने युजो के पूव-नन्म का वृत्तान्त कहन ¦ 
् ५ ५, 
चशम्पायन बोले-राजा शान्तु का सस्मित, बदु श्चौर मधुर बचन सुनक्षर तथां 
वश्च के साथ की श्नपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर, वह्‌ न्द्री राजाके पास गयी श्रौर उनसे 


पहा भाश्त-संहितः ३७० 


यत्त कुयामहं राजन्‌ दुभ दा यदि बाऽ्युभम्‌ । न तद्वारयित व्याऽदप न वक्तव्या तथाऽप्रियम्‌ ॥३। 
दं हि < त्वयि दस्स्यामि पार्थिव । वारिता विभियं चोक्ता त्यजेयं त्वामसंशयम्‌ ॥ ४ 
तथेति सा चदा तक्ता तदा भरतसत्तम ! प्रहषमतुलं लेमे प्राप्य तं पार्थिवोत्तमम्‌ ॥ ५। 
ताय शान्तदस्तां च बुधन कामतो बश । न प्षवयेति मन्वानो न सतां ईिचिदृचिदान्‌ ॥६ 
स तस्याः शीलेन रूपोदायगुणेन च । उपचसर्ण च रहस्तुतोष जगतीपतिः | ७॥ 
दिव्यरूपा हिसा देवी गमा व्रिपथमाभिनी | मानुषं विग्रहं तदा श्रीमन्तं दरदणिनी | < ॥ 
मा्योप्नतकमस्य भार्या चोपनताऽभवत्‌ । शान्तनो पसिहस्य देवराजसमद्युतेः ॥ ९ ॥ 
संभोग रस्नह चाहुयहावरास्येमनोहरः । राजानं रमयामास यथा रेमे तथेव सः ॥१०॥। 
स राना रतिसक्ताखादुत्तम द्वी गुणेहृतः । संवत्सरानृतून्मासान्‌ बुबुषेन वहृन्गतान्‌ ॥११॥ 
रपमाणस्तया साधं यथाकामं नरेश्वरः । त्र वजनयत्पुत्रस्तस्मादमरसननिभान ॥१२॥ 
जातंजातं च सा पुत्रं क्षिपत्वम्भसि भारत। प्रीणाभ्यहं स्वामित्युक्स्व। गङ्गासोतस्यमञ्जयत्‌ ॥१३२॥ 
तस्य तन्न तियं रज्ञः शान्तनोरभवत्तदा । न च तां फिचनोवाच त्यागाद्भीतो महीपति; ॥१५। 


[न 


। 
| 


वोली, उसके वचन से मन प्रसन्न होता था, उसने कहा- महाराज, मे श्रापक्मी रानी होगी श्रौर 
घ्रापकगे अधीन रहवगी ॥१२॥ राजन्‌, चाहे मै जो कर, अच्छाया बुरा, प्रिय या अथिय, श्राप मुमे 
रोके नदी रौर न सुभसे कोई कड़ी वात करेगे ।॥३॥ यदि चाप देखा वर्तव मेरे साथ करने ता 
मे पके यदोँ र्गी! जव राप सुमे रोकेगे या कोई कड़ी वात करगे, तव नै श्रापको खोड 


£ 


गौ, ्रपक्र यर्स् चह्ी जागी ॥५॥ जवराजाने गङ्गा कमी घ्रार्थना स्वीकार क्री, तव बह 
वहत भरखन्न इड, ओर उसने राजा क्रा पति-रूपमे पाया ॥५॥ वश्च राज शान्तु ने भी उस 
न्द्री को पाया चौर इच्छाञुसलार उसक्रा उपमोग क्रया । इससे ङु पटना नहीं चाहिए, इस 
लिप इन्दाने उसखस कक मी नहीं पृ । उसके किली चान म उन्होने दखल नषा दिया ॥द्‌।। वह्‌ 
खन्दरी भी च्पने शील, चरित्र, रूपःश्रौदायं तथा एकान्तमे सवाक द्वारा राजाकोत्रसन्न रखती 
थी! राजा भी उस्र पर प्रसन्न थे।।5॥ चिषथगापिनो गङ्गादेवी मनुप्यका सुन्दर रूप धरकर 
इन्द्र के समान चुतिमान राजसिंह शन्तनुकीखी इडं । भाग्यसरे हयी शन्तनु का यह मनोरथ 
एए इच्रा था ।८,2॥ मङ्ादेवी संभोग, स्नेह, चतुरता, हावभाव, मनोहर विलास स राजाको 
प्रसन्न रती थं चर राजा भी उसके साय रमण करके प्रसन्न होते थे ॥१०॥ उस उत्तम ख्धेके 
गुणो से उस पर राष्ट हो गये थे, उसे प्रणय मै वे असक्त थे. श्रतपव {कलने मास-ऋूतु श्रौर 
वधे वीत गये, इसका पता राज्ञाको न लगा ॥२ २॥ 
उस खुन्दरी के स्माथ इच्छानुसार रमण कर्ते इष, राजा ने देव-तुट्य श्रषड कुमार 
उत्पन्न क्रिये ॥१२॥ उत्यन्न होते ही पुत्रौ को वह गङ्गाके जलमये पंक देती थी चौर राज्ञा से कहती 
थीक्रिमेश्रापक्तो प्रसन्न करहगी ।॥१३॥ गङ्गाका यह कायं राज्ञा शान्तनुकोप्रियनथा, परराजा 
उससे कुदं बोल न सके, कयोक्रि उखे छोडकर चले जाने के डर से वे डरते थे ।१५॥ श्राउवें पुत्र 


+ 66 
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तस्मारस्यन रीर पादुपत्वञुपामता ¦ जनयित्वा वश्नष्ट जिता लोकास्त्वयाञ््चयाः ॥२ 
देवानां समयस्तेष वरना संभ्रता पया} जातं जातं शशरिष्ये जन्यत यादपारिति |२२)। 
तत्ते शादाष्टिनिषुक्ता आपवस्य महात्पनः | स्वस्ति तेऽस्तु दव्य पुत्रं पाहि पहाद्रतम्‌ 


हि | 


य्न पत्रे जति प्रहसतीमिव ! उवाच राजः दुःलाद्ः परौव्दन्रदःत्दरः | १५॥ 
मादी; कस्य केऽपीति दि हिनन्हि छुतानिति | गर्हितम्‌] १६। 
त्यवाच 
पुच्रकामनने हन्मि पत्रः पचरवतां बर । जीणस्तु मम वासोऽयं यथा स समयः कृतः ।॥१७।। 
अहं गङ्गा जन्ह्रसुना यहर्थिनणमेविता | ददशथ न्यधुदिन-स्टं त्वया मह ॥१८॥ 
इया दयया दवा महाभागा महमजसः | वसिष्ठ शाप दपण मानुपषल्दद्नःः | १९॥ 
तेषु जनयित रान्वस्तदते यति विद्ते | यद्विषा पादुषी षक्र लांक नास्तीह चन |२०॥ 
| 


द (नि 


| 
एष पयायकामो मे उमूनां सन्निधो करतः | मत्पमूति विजानीहि गङह्ादत्तमिषं सुतम्‌ | २४) 


इति श्रीदहाभाररे आदिपवेणि संभवपवेणि भीष्योतपत्तावषटनवदितमः)ऽध्यःयः |} ९८) 


५ 


के होने परराजा बहुत दुःखी इष) वे श्रपने इख पुत्र की र्ता चाहते थे} उख सम्य गङ्गादेवी 
हंस रही थी। राजानेका- इलकोनमारना।तू किकी कन्या हटतेरा क्यानाम इं? दन 
लड़क कोयो माररहीहो? पुत्रघरातिनी, तुमने पुत्रको मारकर बडा ही निन्दति पाप करिया 
दै ॥ २५११६ 

खी वोली-पुञेच्छु, मे ठम्हारे पुत्र को नहीं मारती । श्रव मेया व्ह का रहना समान्त 
श्चा, क्योकि मेने यदी ्रापसे प्रतिज्ञा की थी ॥१६॥ मै जन्हु-पुजी गङ्गा ह, जिसकी सेवा महति 
गख करते है । देवताश्च की काये-खिद्धि के लिए मैने आपके साथ निवास कियाद, आपकी खी 
बनकर रही हं ॥१८॥ ये आराडो महमभाग तेजस्वी ्रादवसखु हे) वसिष्ठ क शपसेये मचुष्यदहो 
गये भे 1 १६। उनक्ने जन्म देने बाला तम्हारे अतिरिक्त मव्यलोक मै दसरा नदीं था, रौर न मेरे 
ससान उनका पालन-पोषण कश्तेवाली दूससे धाज्ी थी ॥२०। श्रत्एव उन लोगो की माता 
बनने के लिप मुभे मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा; अष वखुश्रा को जन्म देकर तुमने अद्वय 
लोकाको पने श्रधिक्रारमे कर लिया ।।२९॥ वसुदेवो ने हमसे यह परतिज्ञा करायी थी कि 
मञ्भ्य-जन्म लेने के वाद हयम तुम लोगो को सक्त कर दमी, तुम लोगोौ को मार डालूगी २२ 
वे महात्मा आपव (वसिष्ठ) के शापसे मुक्त हो गये । तुम्हाया कल्याण हो, मे जाती ह्व च्व तुम 
महात्रतधारी अपने पुत्र का पालन करो ॥२३॥ मेने वखश्रोसे तुम्हारे इस शुत्र ङे लिए पाथना 
की थी श्नौर यह पुत्र उन्हीं के ्ंश से उत्पन्न हुश्राहै । यह मेरा पु है, इसे श्रापगज्ञा का दिया 
ड्द समभ्हिपगा ।२४॥ 
छ्ष्रनवतितम अध्याय । 

9 


८2 


शै निय ष्‌ 
कः |] (५ "1 ५१ धि 0 9, । न ५ 


आपदो नाप दोव्वेष दद्द कि च दुष्कृतम्‌ | पत्थ ्ःपे सवं मलुषी यानिमागताः ॥६। 
छ्रदेन च मरे सया दतेन कि कृतम्‌ } यस्य चेव कृतेनायं मानुषेषु निवरस्यति \! २ ॥ 
ड ङ्व दहः स्य दद्वस्तेच वे ३ मा तुषंचुदपचन्त्‌ तन्यदचततन्‌ जान्हावि | द| 
दशस्यन उत्ाच 

एवषुक्ता तदा! गङ्गा राजानमिद्मव्रवीत्‌ । मतरं जान्ह्वी देवी शान्तनुः पुरुषषभ ॥ ४। 
गङ्गोवाच 


यं लेभे वर्कः पत्रं प्रा भरतसत्तम ) दिष्टया स अनिः ख्यात आपव इत्युत ॥ ५॥ 
तस्याश्रमपदं पण्यं प्रगपक्षि समन्वितम्‌ ) मेरोः पाश्वं नगन्द्रस्यं सवेतुङ्कसुमाष्रतम ॥ ६ ॥ 
स॒ वारुणिस्तपस्तेपे तस्मिन्भरतसत्तम । वने दष्टः" श्रः सादु सूलफलोदके ॥ ७ ॥ 
दक्षस्य दुहितायातु सुरभीत्ययिशब्दिता | गां जादातु सा देवी कश्यषाद्ररतषभ॥८॥ 
अनुग्रहाय जगतः सवेकामदुहयं वरम्‌ } तां लेमेगां तु घमात्मा होमपरेतु' स वास्णिः॥ ९॥ 
सा तस्मिस्तापसारण्ये वसन्ती मुनिसेविते । चचार पण्ये रम्ये च गौरपेतभया तद्‌ ॥१०॥ 
चरथ तद्वनमाजग्युः कदाचिद्धरतषम । एथ्वा्ा दरव; सर्वे देवा देवदिदेदितम्‌ ॥११॥ 
ते सदारा वनं तच्च व्यचरन्त समन्ततः । रेमिरे रमणीयेषु पर्रेवु दन्पु च ॥१२॥ 


व्रा क्ञ वशिष्ठ का शापे, गङ्का का निज-लोक गमन, 


शान्नयु बाले- यह श्रावव कौन? बशुश्रीका कौनसाश्चपराध था, जिस कारण 
शापसे उन्है मनुष्य यानित चाना कड़ा ?॥१) तुम्हारेदिये इष इसकुमारने क्या अपराध 
किया है ? जिसके कारण इसे मुष्य-लोक्र मै रहना पड़ेगा ?॥२॥ वसग लोको के स्वामी है, 
उनको मदुष्य-लोक् मै क्यो जन्म ्ेना पड़ा, जान्हवि, यह खव तुम मुभसे कहो ।३॥ 

वैशम्पायन बोकले-इख प्रकार पृष्ुने पर जन्हु-नन्िनी गङ्गादेवी, अपने पति साजा शान्तु 
सेह्स प्रकार बोलीं ॥६॥ 

गङ्गा बोली-वसख्ण के जो पुज है, जिनकानामघसिद्ठहे,वेही मुनि आपव कहे जाते हे ।॥\५। 
उनका पविच्र श्राश्चरम पवेनराज मेरके पास ह । वह्यं पश्युपत्ती बने रहते हं, तथा र्व तुर्यं 
म॑ वहां कं वृत्त पुष्पित होते हं ॥६॥ पुरयादा्मो मं श्रेष्ठ, उस वरुख्-घुध्र ने उस बन मे तपस्याकी 
क्योकि वर्ह स्वादिष्ट फल-मूल श्रौर जल उपलब्ध ह्येता है \॥७॥ प्रजापति दच्तकी कन्याने 
जिसका नाम सुरभी दहे, महिं कश्यप द्वारा संसारके कल्याण के लिए गौ उत्पन्नकी,जो 
कामधेवु्रमंश्रे्ठथी) उस गौ को उन घर्ण्‌-पुत्र वशिष्ठ ने होमश्चादिके लिए लिया ॥८, €| 
तपस्वी सुनिया के उस पवित्र श्रौर रमणीय बन म वहगौ निर्भय होकर विचर्ती थी॥१० 
भरतश्रेष्ठ, एक वार देवपि-सेवित उस्र बन म पृथु श्रादि वसुगण श्राये।१९॥ वे उस वनम 


तवर कस्याय भार्यां ठु दसार्दासददिक्म ) संचरन्द बने दस्मिन्नां ददतं सुमध्यमा ।१३॥ 

नन्दिनं नाम राजेन्दर सवकामधुयुत्तमाम्‌ ! सा विस्मवमनःविषठाः पेलदरविणसम्पदा ॥१४। 
= र = ~ ~ 

वेवं दरायामाततां नां टतल | पीनां चहुं च सुारषिनुरं दुभाम्‌ ॥१५। 

उपपरनां गुणः सवः सीलेनःटुदनेन च एवंनुशटशदुक्त कवे वहुनन्दिनी ।॥१६॥ 

दशयामास रजन््र पुरा पौरवनन्दन ¦ बस्तदातांतु टव नां गनन्दरददिकम ॥१७} 

उवाच राजंस्तां द्रां वस्या रूपगुणान्वदन्‌ । एषा गोत्तमः देवी राद्ीरसितेक्षणः 1१८} 

कऋपस्नस्व दरार यस्वदं दनदुत्तमम्‌ ! अस्वाः क्षीरं पिविन्मत्वः खदु चे दे सुमध्यमे ॥ १९] 
9 ५, ० ० + ५, 

दशवदन स जीपरिख्यरयावनः | एतच्छरत्वा तु सा देवी वृपोत्तम सुमध्यमा |२०॥ 

तयु्ाचा नवचाङ्गी भतारं दीप्ततेजसम्‌ ¦ असिति मे यापे लोके नरदेवात्मजा सदी ॥२१॥ 

। ४ 


दुहिता परथिता खाक मातुष रूपसम्पदा । तस्या हैतोमदहाभान सवस्तां गा श्नु 


अनयस्वामरशर्ट्दरितं पृरयवधन । यावदस्याः पयः पीत्वा सा सशरी 
मानुपपु भवत्वेका जरारोगव्रिवजिता । एतन्मम महयमान ` कुमस्यनिन्दित }\२५॥। 


परियं प्रियतर ह्स्मानास्ति मेऽन्यत्कथंचन | एतच्छत्वावचस्तस्या दव्य पियचिक्धीषयः | २६} 


नाम्नाजितवती नाम रूपयावनशालिनी } उशीनरस्य शन" सत्यद्न्धस्य धौपतः || २२ 
| 


अपनी-अपनी लियः के साथ चारो चोर भ्रमर करने लगेश्नौर रमणीय पर्वत तथा बन-प्देश मे 
वे रमण करने लमे ॥९२।। इनद्र-विक्रम) उन वशश्मौ मे से एक वसु की युवती खनी उस वने घ्रूम 
रही थी, उस्न सव कामधेचुध्रो सेधेष्ठ उस नन्दिनी नामकीगौ को देखा! उसका शील- 
सौन्दयं देवकर वह विस्मितहो गयी | वखुकी रस दीने द्यो नामक वसुको वह गौ दिखायी, 
जिसके थन वड़े थे, जो बहुत दुध्रदेने वाली थी, जिलकी पुछु श्नौर खुर खुन्दरथे।गौके सखव 
उत्तम लक्तण उसम थे, तथा वड़्ी सीधी थी । एेसी गौ उसने यौ नामक वसु करो पहले दिलायी 
थी | उसगोको देखकर चयौ ने उसके रूष-गुण की प्रशंसा की चनौर उसने कहा कि ड सितेच्तरो, 
यहं उत्तम गौ वरुण-पुच् वसिष्ठ की है । यह उन्हीं छवि की हे,जिनका यह वन है ¦ खन्दरि, इस गौ 
का मधुर दूधजो मनुष्य पौतादे, बह दस हजार वषः ज्मैता है श्नौर उसकी युवा अवस्था स्थिर 
रहती दहे } राजश्रेषठ, उल सर्वाङ्ग खन्दरी देवी ने तेजस्वी अपने पति से कहा- मर्त्यलोक ये 
पक राजङ्मारी मेरी सली हे ॥१३--२१॥ जितवती उसका नाम है, वह रूपवती चौर युवती है । 
सत्यप्रतिज्ञः बुद्धिमान्‌ राजा उशीनर की वह कन्या है । मनुष्य-लोक ये उसके रूष की प्रशंसा है । 
उसके लिए इस वच्छेवाली गौकोमे चाहती) हे पुरयवर्धन देषश्रष्ठ, उतेश्ाप ज्ञे न्ते 
मानदः जिससे इसका दूध पीकर मेरी एक सली मर्त्यलोक मे जरः रौर योग से रहित होकर रहे। 
महामाग.भ्रनिन्दित, आप मेरे लिये यह करं ॥२२-२५॥ यह सुभे अत्यन्त परिय है, इससे वद्कर दुसरा 
परिय नहीदं} उख देवी केये वचन सुनकर उसे धसन्न करने के लिए पृथु श्रादि श्पने मादय की 
सहायतासरे द्यौने उस्तगोकोहर लिया! उस कमलनयनी द्धी के कहने से उन्होने उसगौ का 





बहाभारत-हंडि्ः २७४ 
एथवाचश्र्भिः साधंयौस्तदा तां जहार माम्‌ । तया कमलपत्राक्ष्या नियुक्तो चौ स्तदा दष ॥२७। 
वस्तस्य तपस्तीव्रं न शशाक निरीक्षिठुम्‌ । हृता गौः सा तद्‌ तेन प्रपातस्तु न तर्कितः ॥२८॥ 
५8 विः एकान्याद्द बाद्सिः । न चप्यस्छ गां तत्र सवत्सां काननोत्तमे ॥२९॥ 
ततः स श्गवयासतं वने तपिस्तगेधनः । नव्यम्‌ मृगयंस्तां गां युनिरदारथीः ॥३०५। 
ातवा तथाञ्यनीतां तां वघुमिर्दिव्यदशनः । ययौ क्रोधवशं सदः श शाप च वसुस्तदा ॥३१॥ 
यस्मान्मे सवो जन्दुा वेदोगधरं सुवालथिम्‌ । तस्मात्स जनिष्यन्ति मानुषेषु न संशयः ॥३२। 
एवं शशाप भगवान्धसूस्तान्भरतषभ । वंशक्रोषस्य संमाप्र आपव युनिसत्तमः ॥२३॥ 
शसा च तान्महामामस्तपस्येव मनोदपे । एव स शप्रवान्‌ राजन्वमुनष्टौ तपोधनः | २४॥ 
महापात ब्रद्यपिदेवान्‌ क्रोध समन्वितः | अथाश्रम पदं भाप्तास्ते वे भूयो महात्मनः ॥२५॥ 
शपाः स्म इति जानन्त ऋषिं तयुपचक्रमुः । प्रसाद यन्तस्तमृषिं वसवः पार्थिवर्षभ ॥२६॥ 
रेभिरे न च तस्मात्ते भरसादभषिसत्तमाद्‌ । जपवातपृरपव्याघ्र सवं पर्मविशारदात्‌ ॥२७॥ 
उवाच च स धमात्मा शष्रा यूयं धरादयः । अन॒संवत्सरास्सवे शापमोक्षमगाप्स्यय ॥३८। 
रयं तु यत्कृते यूयं मया शब्नाः स वत्स्यति । वस्तदा मानपे लोके दीं कालं स्वकर्मणः ॥२९॥ 
नाठ्तं तचिकीषामि करदो युषमान्यदन्रुवम्‌ । न भजास्यति चाप्येष मानुषेषु महामनाः ॥४०॥ 


हरण किया । उस समय उन्है षि की तीत तपश्या की श्रोर ध्यान देने का अवसर न मिला 
उस समय उन्हानेगौ कालो हरण कर क्तिया, पर इस कारण स्वरम मघ होना दोणा, इस शरोर 
उन्हाने ध्यान न दिया ॥२६--२८।। 

महषि वसिष्ठं अपने श्राश्रम मे फल लेकर आये । वहाँ उन्होने अपनी गौ श्रौर उसके 
वच्छे को नहीं देखा ॥२६॥ तपोधन सुनि ने उस वनम गौको टरा । पर उदारबुद्धि सुनिने 
द्र कर मी पनी गौ नहीं पायी ॥३०॥ दिव्यदृष्टि सुनिने जान लियाकिगौ को वसु ले गये | 
सुनि को इससे बड़ा कोध श्राया ओर उन्होने वसुश्रा को शाप दिया ।३१॥ वशु मेरी दुधार 
ओर अच्छी पृदुवाली गौ ले गये है, अ्रतएव उनको मचुष्य-यानि मे जन्म लेना पड़गा, इसमें 
सन्देह नहीं ॥२२॥ ऋषि-धरं छ श्रापव बड़ कद्ध हा गये थे, चतपव उन्होने वस्नो को इस प्रकार 
शाप दिया था ॥३२॥ शाप देकर वे हिं पुनः तपस्या करने लगे । राजन्‌, इख रकार राड वु 
को मुनि ने शाप दिया था । उन ब्रह्मि का वड़ा प्रभाव हे, श्रतप्व क्रोध करके उन्हाने देवताश्च 
को भी शाप दिया | श्रनन्तर वे बु उन महात्मा के श्राश्चम पर च्राये ॥२४,२५।। हमलोगो को शाप 
दिया गया हे, यहजानकरवे ऋषिके पास श्रये थे, ते स्तु ऋषि को प्रसन्न करना चाहते 
थे ।॥३६॥ पर लवे-ध्मै-विशरद उस ऋषि-धेषठ श्रापव को वे प्रसन्नन कर सके ।३७॥ धमीत्मा 
ऋषि उनसं बोले- धर चादि सव वसुश्रो को मैने शाप दिया है, यह शाप पक वषं क भीतर छूर 
जायगा ॥३९॥ पर इस चौ को, जिसके कारण श्रापलोगो के मैने शाप दिया हे, बहुत दिनों तक 
अपने कर्मा के कारश मच्यं लोक मे रहना पड़ेगा ॥३६॥ मैने क्रोध करके तुमलोगौ के लिये जो 


भदधिस्यदि च धमात्मा सव शद्ध विशःरदः ¦ पितुः भियहित युक्तः ख्ीमानान्वजयिष्यति ।।४१॥ 
एवमुक्त्वा वमृन्पवान्‌ सजगाम यहादषिः ¦ ठता मादुप्डश्युस्ल मरता वसवस्तदा !४२।। 
र 


अयाचन्त च मां राजन्वरं तच्च मया कृतम्‌ | नाताज्धत न्य श्ास्मन्ददवं गनन्वमस्मन्नि ॥४२।। 
एवं तवामहं सम्यक्‌ श॒घ्रानां रानसचम } माक्षाव्यं माटुषाहाङ्ययादल्छृतदत्यहम्‌ ॥४४ 
दमयं इदाद्पेसनस्य पक एव नृपोत्तम । चा राजन्मा ज्लक् चिरं वत्स्यति भारत्‌ }\४५। 


एतटाख्याय स त्वी न्वद्य । अट(व्रच इमारत चमप यथप्ततम्‌ |८६६)। 


सतु दवव्रतो नाप मंगय इति चाभवत्‌ | चुना शान्तनोः पुत्रः शान्तनारधिका युणः || 
शान्तनुधापिश्ाकतिा जमाम खपुरं ततः } तस्याहं लर 2 व्यः शन्न थमन्मुणान्‌ ।1४८। 


छ धष 


इवि श्रद्‌ (दिपवंखि संभवपवसि चपवोएाख्यान रवनवदिदमोऽध्यायः ।\५९२॥ 


कहा है, उसे श्रसत्य करना नहीं चाहता, यह महामना छौ मदुव्य-लोक्त मं पुज उत्पन्न न 
करेगा ।॥४०॥ यह सब शाखराका ज्ञाता श्नौर धमता होगा ¦ यह पिता क हित करने के लिये 
खी-सङ्ग का व्याग करेगा !४१।। वञुश्चौसे इस पकार कहकर ३ ऋषि वहाँसे चले गये। 
अनन्तरवे ख्व वशु षक साथ मेरे (गज्ञाक) यहां श्राये ॥ स; उनद्धागोने प्रखल वर माँगा श्चौर 
मेने उन्है बर दिया । गङ्ख, उत्पन्न होतेही तुम हमलोगौ का स्वयं गङ्गाम फक देना ॥५३२।। 
राजश्च, शाप प्राप उन वसुर के उद्धार के लिप मैने व्ह सव क्रिया दे ॥४४॥ वरपोत्तम, उन 
ऋषि के शापसर यह एक द्यौ वहत दिनों तक मस्यंलाक मे वास करेगा ॥४५॥ 

नैश्नम्लयम बोले-यह कथा सुनाकर देवी ग्म वहीं अन्तर्धान होगर्यी, व्हा ख चली 
गयीं । कुमार को लेकर राज्ञा भी श्रपने इच्छित स्थान का गये ।1५द राजा श्ान्तन्‌ के पुतचरद्यौ 
नामक वसु का नाम देवव्रत श्रौर गाङ्गेय रलागया! वह श्रपने पिता शान्तनु से अधिक गुखी 
था ॥9;} शोक-पीड़ित शान्तन्‌ यी अपने नगर म गये । इनक उत्तम गुणो कामे वणेन करगे 11४८; 
मे उस भरतवंशौ महात्मा राजा के देश्यं का भी वंन करूणा, जिसका प्रकाशशनान्‌ इदिहास 
मह्‌यारत कहा जाता ह ॥७६ 


नवनवतितम अध्याय | 


पष्ानरद-<.इहः 
५ #1 # चकि) ५, ४५१ 
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स राजा = दवृराजवि सत्कृतः । धमात्मा सवलाकषु सत्यवागिति दिश्चेतः।\१।। 
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मो दानं क्षमा बद्ध शरतिस्तेर उत्तयम्‌ । नित्यान्यासन्पहासस्वे शान्तनौ पृर्पपमे ॥२॥ 
एं स युण सम्पन्ना भमःयेङृशलोदपः ! अआसीहमरतवंशस्य गोष्ठा सर्वजनस्य च ॥२॥। 
कम्बुग्रीवः पृथुव्यंसा पत्तदरारणविक्रमः | अन्वितः परिषुर्णाथैः सरनुपतिलक्षसेः ।।४। 
तस्य कीर्तिमता ततप सततं नराः । परम एव परः कायादर्थाच्देति व्यदस्थिताः ।१।। 
एतान्यासन्महासत्वे शान्तनौ पुरषषभे । न चास्य सदशः कथिदुर्मतः पार्थिवोऽभवत्‌ ।६॥ 
वतमानं हि धर्मेषु सव॑ध्मशृतां वरम्‌। तं महीप महीपालं रानराज्येऽभ्वपेचयन्‌ ॥७।। 
वीतशोकमया बाधाः सुखखय्रनिबोधनाः } पतिं भारतगोष्ारं खपप्न्त भूमिपाः ।<। 
तेनकीतिमता शिषः शक्रप्रतिमतेजसा । यह्दःरशनः : सदशयन्त भूमिपाः ॥९॥ 
शान्तनुपरुखेु पे लोके दृपतिभिस्तद्‌! । नियमात्वर्वर्खनां धर्मोत्तरमवर्तत ।।१०॥ 
ब्रह्म पयचरसषवरं विशः क्षत्रमनुव्रताः वरहक्षत्रानुरक्ताथ शूद्राः पयंचरन्विश्‌ः ॥११॥ 
स हास्तिनपुरं रम्ये इृरूणां पटभेदने । वसन्त ॒सागरपर्यतामन्वधुःसद्वसुन्धराम्‌ ॥१२॥ 


५४ 


गङ्काका भीष्मकमे शन्तनु के हाथों सपना; भीष्म का युवराज होना; सत्यवती श्नर शान्तनु का विवाह । 


वैशम्पायन वोल्े-राजा शान्तन्‌ बुद्धिमान्‌ थःघमािमा श्चौर देवपिं तथा राजवियो के द्वारा 
सम्मानित थे | उनक सत्यवादी ोने क्ली संसारम प्रसिद्धि थी ॥१॥ मनको वश सें रखना, दान 
करनाश्तमा, बुद्धिःलज्ाःधेयं ओर उत्तम तेज, ये सव पुदद-धेष्ठ, महावल्ती, शान्तलु मं स्वभाव-सिद्ध 
होगये थे ॥२॥ इस प्रकारके गुणी, धर्म श्रौर अथे निपुण, राज्ञा भरतवं तथा समस्त परजा ॐ 
रक्तक थे ॥२॥ राजा स्वयं भी बड़ खुन्दर थै, शं के समान उनक। गला था, मोरे कन्पे थे, मतवाले 
हाथी के खमानवे पराक्रमी थे । उनमे सभी राज-लक्तण वर्तमान थे ॥४॥ कीतिंभान्‌ राजा के 
व्यवहार देलक्रर उनकी प्रजा, कामशओ्ौर ध्रथैसेधमैको हीरे समभती थौ ॥५॥ पुरुषश्च घर 
रान्ना शान्तनु मे ये सव श्रेष्ठ गुर बतेमान धे । उस समय पृथिवीम कोई मी राजा इनक्ते समान 
धमात्मा न था ॥६॥ इस प्रकार धर्माचरण॒ करने वाले तथा समस्त धर्म्मा घ्रष्ठराजा 
शान्तु ऋ ्रभिषेक चक्रवर्ती पद्‌ पर राजाश्रौ ने क्रिया ॥9॥ इनके चक्रवर्ती होने से राजान्न का 
शोक, मय तथा वाधा दुरहो गयीं, वे खुल की नींद्‌ सोने श्रौर जागने लगे । भरतवंश क रत्तक राजा 
शान्तु को राज्ाश्नो ने श्रपना रक्तक पाया ।1<८॥ इन्द्र के समान तेजस्वी, कीर्तिमान्‌ राजा शान्तनु 
केद्वारा शासित हाने से राजग यज्ञ-दान श्रादि करने रगे ॥€॥ शान्तन श्रादि राजाश्रकेद्रारया 
लोक क रद्तित होने पर सव वर्णोःका धमै, नियमपूर्वकं दिनोदिन बढ़ने लगा ॥१०।। च्तत्िय 
ब्राह्मणो का आद्र करते थे, वैश्य क्षत्रियो के अनुयायी थे । शद इन तीनो वर्णो की सेवा करते 
थे तथा इनके अनुयायी थे ॥१९। वे राज्ञा, कुरुथ की राजधानी रमणीय हस्तिनापुर म रहकर 
समुद्र पयंन्त पृथिवी का शासन करते थे ॥१२॥ 





स दवगाजसद्शा धमनः सन्य वाशु } इानपयं तपौ योगाच्छिया परमया युत्‌; ।\१३।। 
अरागद्धेष सयक्तः समवरिन्पियदक्षनः | तेनसा मूयकस्योऽभूदायुवरेगसमो जवे 
अन्तकथिदः कप पक्षयया पृथिदीसमः ।१४॥ 
वधः पड्युवराहाणां तथव शर्वम्‌ । शान्तनौ पृथिकदीपा नावत्तत्‌ दथा दप ।>५॥ 
व्रह्मधमोत्तर राज्य शगन्तनुधिनयाः्मवान्‌ | समं शशास भूतानि कायरामविवर्बितः ।१६॥ 


दवदटिद्वट्-यमारभ्यनत तदा क्रियाः| न चा्मेश केषांचिन्पाणिनामयवटधः।। ९ 


१! ४५ त 
असुग्दनापनः शानं नियग्यादि 
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१९ 

स समाः षोडशाष च चरखोऽ्छा तथाऽपराः } रतिमधाप्नुदन्द्ीषु वभूव इनगोचरः ।२०॥ 
न्पस्नथःचारस्तयाहत्तस्तथःश्रतः । गाङ्गयस्तस्य पुत्राऽयूह्नाम्ना देवव्रता वसुः ।|२१॥ 
| 


सवाश्ेषु स निष्णातः पार्थिवेष्वितरेषु च | महवलो पहाता महाकीर्यो महयरथः २२ 


सकदाचिन्णगं विष्ठा गङ्ामनुसरनदीम्‌ । भागीरथीमल्पनलं शान्तनदएवान्त्रपः |२३॥ 
९ ~. | ९ ध रि थ -4०- न 
त॑ दद्रा चिन्तयामास शान्तः पुरुषषमः । स्यन्दते ङिन्वियं नाच सरिच्छुष्ठा यथापुरा ।\२४} 


इन्द्रतुस्य ३ राजा, धम्म, सत्यवादी श्रौर विनयी थे । दान, धमं श्नौर तप करनेके 
कारण उनक्रौ शामा वढ़ गयी थी ।|१३॥ उनमें रागनदेष न था, चन्द्रमाकेसमानवे सभी ङ्के परिय 
थे । वे सूये के समान तेजस्वी रौर वायु के समान वेगवान थे! यमराज के समान क्रोधी नोर 
पृथवो के समान क्षमाशील थे ।.१७॥ राजञा शान्तदु के राज्यक्रालमे पशु-पक्षियो का भी कोड बध 
नहीं करना था ।१५।। अहिसखा-प्रघान उस राज्य म विनयी चौर जितचित्त शान्तनु सव परारियि 
काशासन समानसूपसे करतेथे, क््याक्रि उनकानतो कोई निजी अथिलाष था शौर न 
करोध्य ।।१६। उल समय यदि हिसा आदि हाती मी थी, तोदेवता, षि श्रौर पितरस के ल्िर। 
अधरमेपृवक किसी मी पराणी का वध नहीं होता था ॥९अ। सेजियो, अनाथो श्रौर पश्चु-पन्ती आदि 
समस्त प्रारियाकेपितावे राज्ञाहीथे, वेही उनके रक्तक थे॥१८॥ कुरुश्रेष्ठ राजराजेश्वर 
शान्तु के समयम. लोगो क्य बाणी सत्परायण शओ्रौर मन धर्मायुकुल होता था।१६। राजा 
शान्तनु ने इस प्रकार से?लह वष विताये । अनन्तर दधिर्यो मे ्नुराग न होने के कारण वे राजा 
वन मे चले गये ।२०॥ 


राजा शान्तच् के समानही रूपवान्‌, श्राचारवान्‌, चरिच्रवान्‌ श्रौर विदधान देवव्रत नामक 
उनका छुच ध्य । चह पूवका वरुः गज्ञाके गभे से उत्पन्न इश्या था ॥२९॥ वह देवत्रत मन्बरकेदधाय 
चलाये जाने वाले चरर, पार्थिव अन्य विविध शचौ का ज्ञाता था | वह महावलली, पराक्रमी, श्नौर 
महारथ था ॥२२। दक्र वार राजा शान्तनु खगोको मारकर गङ्भा-तीरसे जा रहे थे) उस समय 
उन्होने गङ्गा मे बहुत थोड़ा जल देखा ॥२३॥ गङ्गा की यह दशा देखकर प रष-धेषठ शान्तनु 
विचार करने लगेक्ति इस व्रडो नदी मे पहल्तेके समान धारा क्यो नहीं बहती ?।२७। वे राजा 


परहाभार्ट-द्धश्टः ३७८ 


ततो निभित्तमन्विच्छन्ददशं स॒ महामनाः । हमार रूपसंपन्नं हन्तं चार दर्शनम्‌ ॥२५॥ 
दिष्यमस्छं विद्वाखं वथा दवं पुरन्दर्ड्‌ } कृत्स्तां गङ्ख समाहरस्य श्रेस्तीकष्णेर बस्थितम्‌।।२६॥ 
तां शराचितं दृष्टा नदीं सज्ञतदन्तिके । यथदद्विस्मितो राजाद्षटर कमातिमानुषम्‌ |[२\७ 
जातमात्र पुरा द्षटरा तं पुत्र शान्तनुस्तदा} नव्ले मतिं पौमानभिज्ञातु दषात्पजम्‌ ॥२८॥ 
मतुतं पितर दृष्टा हयामास पायया | संमोह तु ततः क्षिप तद्रे वान्तरथीयत | २९॥ 
तद्रतं तदो दृष तत्र राजाः स शान्तनुः | शंकमानः सुतं गङ्गामव्रवीदरशयेति इ ।\२०॥ 
दशयामास तं गङ्गाविभ्रतीरूपुत्तमम्‌ । हीतवा दक्षिणे पाणौ तं कुमारमलड्फृतम्‌ ।।३९। 
२ 


९ 
अरलङ्कृतामाभरणर्विरनोस्वर संह ताम्‌ । दृषटप्वामपि स तां नाभ्यजानात्स शान्तनः ॥३२॥ 


गङ्खोवाच 

यं पुत्रमष्टमं राजस्वं परामय्यविन्दथाः | स चायं पुरुषव्याघ्र सवांखबिदन॒त्तमः ॥३३॥ 
्रहणेमं महाराज मया संवर्धितं सुतम्‌ । आदाय पुरुषव्याघ्र नयस््ैनं गहं विभो ॥२४॥ 
वेदानधिजगे साङ्गान्वसिष्टादेष वीयेवान्‌ । कृताः परयेष्वासे देवराजसमो युधि ॥३५॥ 
सुराणां संमतो नित्यमसुराणां च भारत । उशना वेद यन्याखरमयं तद्वेद सर्वशः ॥३६॥ 


इसका कारण दू"ठूने लमे । उस समय उन्होने एक सुन्दर कमार को देखा, जिसका शरीर विशाल 
थाश्चीर जो देखने मं मनोहर था ॥२५॥ इन्दरदेव के समान वह भी दिव्य अल छोड़ रहा था शौर 
तीखे वाणा सं समूचखी गङ्काको रोककर वह बही ल्ञ था ॥२६॥ राजानेदेखा कि वह शङ्गा नदी 
वाणोसरे ठप गयी है, ओर एक लड्केके द्वारा यह मछष्यासेन टोनेवालः काम इश्रा है, इससे 

उन्हे आश्चयं ह्या ॥२७॥ यद्यपि वह वालक राज्ञाका पुत्रथा; पर उसेवे पहचानन सके, 
क्योकि उत्पन्न होने के समय ही उन्होने उसे देखा था, श्रतएव उसका उन स्मर न रहा ॥२८॥ 
उस बाल्कने श्रपने पिता को पहचाना, एर उनसे अपना परिचय दिषाने के लिये वह बद 
चिप गया । उसने श्रवसर न दिया, जि सस्ते राजञा उसे पहचान सकं ॥२९॥ उस अदभुत वालक को 
देखकर राजा के मनमे ङ्क सन्देह इरा, अतव उन्हौने अपनी स्वी गङ्गा से पुज दिखानेको 
कटा ॥३०॥ मानवी का खुन्दर रूप धरकर गङ्गा ने श्रपना पुत्र राजा को दिलाया । उन्होने श्रलक्ृत 
पज का दहिना हाथ पकड़कर राजाके श्रागे कर दिया ॥३९॥ स्वयं गङ्गाने भी आभरण धार्‌ 
करिये थे, श्वेत वख वे पहने इए थीं । यद्यपि वे राजा शान्तञ की पूवे परिचित थी, फिर मी उन्ह राजा 
इख समय नहा पहचान सके ॥६२॥ गङ्गा बोली- महायज्ञ ! श्रापका जो राटा पुत्र मुभसे 
इचा था, बह यदी हे, यह समस्त अचो का ज्ञाता हे शरोर श्रेष्ठ है ॥२२॥ राजन्‌, शव श्प अपना 
पुर लेले; मेने पल पोख दिया है, श्राप इसे ्रपने घर ले जथ ॥२७॥ इस पराक्रमी न वसिष्ठ 
से श्रां के साथ समस्त वेद्‌ का अध्ययन किया हे । अद्विचया म निपुण शौर महाधयुर्धासी है 
यद इन्द्र के तुर्य पराक्रमी हे ।।३५॥ यह देवता शौर दैत्यौ का भिय हे । शक्रा चायं को जितने शा्ञ 
का ज्ञान है, उतने शालो का ज्ञान इसको भी है ॥३६॥ देवता श्रौर दैत्यो फे द्वारा सम्मानित 
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रयं च्छषटमल्स्य! कितं से{ऽऽत्थक(रस्ात्‌ । छ चवं प्रत्युवाचेदं दाशराजो पहीपतिम्‌ | ।५१।। 
नात प्रद म ददा वराय इर्य) । हदि काषस्तु पे कडिचत्तं निवोध जनेश्वरः ॥५२॥ 
य्ीमं धेषदीं त्वं पत्तः प्राथयसेऽनप । सत्यवागद्ति सस्येन समयं कुर पे ततः ।॥५३। 
समयेन भरद ते कन्यामहमिमां दए! न हि वे त्वत्समः कथिदरो जातु भरिष्यति ॥५४। 
भुत्वा तत्र वरं दरश उदद्येययहं तव । दातव्यं चेत्यदास्यामि न त्वदेयं कथंचन ५५] 
दाश उद्ाचं 

अस्यां नायेत्‌ यः पुत्रः स राजा पृथिकीपते । खदृध्वेमभिपेक्तव्यो नान्यः कथन पार्थिव ॥५६॥ 


नाकामयत तं दतुं वरं दाशाय शान्तनुः । शरीरजेन तीव्रेण दद्मानोऽपि भारत ॥५७।) 
सचिन्तयन्नव तदा दाशकन्यां महीपतिः | प्रत्यया द्धास्तिनपुरं कामोपहतचेतनः ।५८॥) 
ततः कदाचिच्छोचन्तं शान्तनुध्यानमास्यितम्‌। पुत्र देवव्रतोऽभ्येत्य पितरं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥।५९॥ 
स्तो भवतः क्षेमं विधेयाः सर्वपार्थिवाः । तत्किमर्थमिहाभीक्ष्णं परिशोचसि दुःखितः ॥६०॥ 
ध्यायन्निवरचमांरजन्नमिभाषसि किंचन । न चाश्मेन विनियांसि विवे हरिखः श \६१॥ 





उसके शरीर से गन्ध निकल रही थी । राजा शान्तनु उख पर मोहित हो गये। ते उस कन्या 
पिता के यहाँगये छर कन्या को वरण करिया ।४८-५०} राजञा ने उससे श्रपने व्याह के सम्बन्ध 
मं उसकी राय पृदी ! राजा से दाशराज इस प्रकार वोले-॥५१॥ यह सुन्दरी कन्या अवश्य ही 
मुभे किसी बर को देनी हे, पर मेरे मन मै दक मनोरथ है । रजन्‌ ! आप उसे सन ले' ॥५२॥ यदि 
आप इसे पनी धसपत्नी वनाने के लिप मुभा से चाहते हौ तो श्राप सल्य कौ शपथ करः क्योकि 
राप सत्यवादी ह \॥५३॥ राजन्‌ | श्रापके समान दूसरा वर मुर नहीं मिल खकता, पर इस 
लिर शापक प्रतिज्ञा करनी पड़गी ॥५४॥ शान्तनु बोल-तुम स्यः वर चाहते हो एकौनसमी 
भतिज्ञा कराना चाहते हो १ बह वर तुमसे सुन लेने पर मै बतलार्डगः; देने योग्य होगा, कग; 
अदेय दोगा, न दगा ॥५५॥ दाश बोला--राजन्‌ ! इस कन्या म तुमसे जो पुत्र हागा, तुम्हारेबाद 
उसो का राज्याभिषेक हागा, दूसरे किसी का नदीं ।।५६॥ 

वेशस्पायन वोले-राजा शान्तु काम से नितान्त पीड़ित थे, तथापि उन्होनि दाशराज 
को बह वर नहीं दिया ।॥५अ]} दाशकन्या के सम्बन्ध मे विचार करते-करते राजा हस्तिनापुर आये, 
उस समय बे श्रपनी सुध्र-वुध लो चुके थे ।५८॥ इस प्रकार-चिन्तामग्न, ध्यानस्थ राजा शान्तञुके 
पास आकर उनका पुज देवत्रत उनसे बोलला ॥५६॥ सभी प्रकार का कल्याण है, राजा लोग च्चाज्ञा 
पालक हे, फिर श्राप क्यों दुःली द्योकर खदा चिन्ता किया करते है १।६०॥ राजन्‌, चिन्ताभग्न होने 
के कारण श्राप हमसे भी वाते नहीं करते, न घोड़े पर चट़कर निकलते ठै, आप पीले पड़ गये है, 
डुवले हो गये ह ६१ आपको क्या योग है, यह मै जानना चाहता ह ञरोर उसे दुर करने का उपायं 
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तद्धन द सतत परस्प परववस्थदः ¦ अनयत्‌ द द्ःल्र्‌म्‌ (दत पुत्रक 1४ 
रृथु{च॒त्तव्‌ गद्य {उपत्ता नस्तन, इटप्‌ ¦ असशय त्वसदकः शुनानप वरः सुतः । 
न त | 


न चाप्यह्‌ द्या भूर न्क्नुः पहात्छहे ¦ सन्वानस्याविनाशाय कमयं भद्रमस्तु त ।६8। 
अनपल्यतेशपुव्रल्वमित्याहुधमव अरिघ्नं यी विद्या सन्तानमपि चाक्षयद्‌ ७ 
सदटयेत्‌न्यपन्यस्य ङं नाहेन्ति षोडशीम्‌ ¦ पमेतन्मदुष्येषु तच सवे भरनास्विनि ॥६८।) 
यदपत्यं महाप्राज्ञतत्र म नास्ति संशयः | एषानरयी पर्णानां देवतानं च शद्वती |६९;। 


त्वं च शूरः सदाऽमषीं शस्नित्यश्च भारत । नान्यत्र युद्धात्तस्पात्तं निधनं विद्ते कचित्‌ ।\७०}) 

ऽस्मि संशयरपन्नस्वथि शान्ते कथं भवेत्‌ । इति तं कः दु ःखस्योक्तमदेषत 

वशुस्पायन उधाच 

ततदलस्छः<<> राज्ञो ज्ञात्वा सवमरेषतः । देववतो महाबुद्धिः शज्ञया चःन्दिन्तन्‌ ॥७२ 
शु शृढामात्यं पितुर्हितम्‌ । तमपृ च्छत्तदाऽभ्येत्य पितुस्तच्डोक कारस्‌ 1७२॥ 
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सर्यमच्ख 


करना चाहता ह! पुत्र कं पेला कहने पर शान्तनु ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया 11६२ वेरा, ठीक है, 
मे आजकल चिन्तामग्न रहता ह; स्या, इसका कारस्‌ सुनो } इस विशाल भरत-कुल मे तुम्हीं एक 
वश्‌ हो ॥६३॥ तुम सद्‌ शस्त धारण करते हो श्रौर पराक्रम का काम क्रते हो। जीवन श्रनित्यदहे, 
कौन कवतक रहेगा, इसका ठिकाना नहीं है; पुत्र ! मुभे इस्तीकी चिन्ता हे | ६७) गाङ्गेय ! तुम पर 
यदि कोई विपत्ति चयी, यदि तुम्हारी सत्यु इदे, तो हमारे इल का भी अनन्त समसो | यहसचदहै 
कि ज्ञवतकतुमदहय,तवत्कसौपुत्रोसे मी पक तुम बड़े हो, ञच्छेहो ।[६५॥ मै पुनः व्यथैका 
विवाह भी नहीं करना चाहता । सन्तान का नाशनदहो, सन्तान की परम्परा चलती जाय, इसलिये 
तम्हारा कस्याण मनाना हं ॥ ६६1} धरमेवादी कहते ह कि एक पुत्रका होनानहोनेकेही वरावर है 
ग्निहयोत्र, वेद तथा विद्या ये भी श्रक्तय सन्तान है, इनकेद्धारा मी मनुष्यो का परलोक वनता है 
श्रौर इस लाकका यश स्थायी होता हे, पर्ये सव पुत्र के सोलहवं हिस्सेके मी वरादर नहींहैं 
पुत्रस कल्याण हाता हे, यह वात मनष्य तथा अन्य प्राणी मी समते है ॥६७,६८} पुत्रस 
कल्याण हाता हे, परलाक वनता है, इसमं मुभे सन्देह नहीं हे । पुराण का मूल यह वेद-वियः देव- 
लोक प्राप्त करने के लिप हे ॥६६॥ तुम कीरयो, क्राधीहो सदा शख धारस्‌ करते हो, श्रतपव 
युद्ध म ही तुम्हारी खल्यु होगी, अन्यत्र नहीं ।।७०॥ तुम्हारे मरने पर स्या होगा, यदय मुभे सदा 
सशय वनारहतादहे | पु ! मेरे दुःखकाजो कारणे, बह सखव मैने तुम से कहा ॥५९। 
वेशम्पायन वाले-राजा के वतलाये कारणौ को जानकर बुद्धिमान देवन्रत ने स्वयं उस 
पर विचार क्रिया, अपना कतेव्य सोचा ।|७२॥ वे उसी बटे सचिव के पास गये, जो उनके पिता 
के ड़ हितकारी थे ¦ उनसे देवत्रतने पिताक शोक का कारण पृङ्ा ॥७३॥ कुरुश्रेष्ठ देवव्रत के 


सी 


तसं द्ुट्ट्टार यशवत्व्रिपृच्छंदे | वरं शश ख इन्र. भरतषम्‌ ॥७४॥ 
तते दवत इद्धः धियः इडितर्दडा । अभिगम्य दाशराज कन्यां वव्रे पितुः खय्‌ }!७५। 
ह दाशः तञ विधिवसतिषूस्य च । अव्वीचेनपासीनं राजसंसदि भारत }!७६}; 
त्वयेव नाथः पयाप्रः शान्तनोभेरतवभ । पत्रः शच द्रः किन्‌ वक्ष्यामि ते वचः ।\७७। 
क हि संवन्धक्‌ छाभ्यमीप्सितं यानमीद्शम्‌ ¦ अतिक्रामन्नतप्येत साक्षादपि शतक्रतः ॥७८} 
अपत्यं चतदायस्य यो युष्माकं समो गुणे; ¦ यस्य शुक्रात्सत्यवती सम्भूता वरवशिनी ॥७९॥ 
तैन मे बहुशस्तात पिता ते परिकीर्तितः | अहेः सत्यवतीं वोद धमङ्गः स नराधिपः ॥८०॥ 
असिताह्यपि द्‌वधिः प्रत्याख्यातः पुरामया । सत्यवत्या भृशंचाथी स॒ आसीदविसत्तमः ॥८१॥ 
कन्यापितत्वात्किचितत्‌ वक्ष्यामि सतां नराधिप । बलवत्सपत्नतामत्र दोषं पश्यामिकेवलस्‌ ।८२ 


यस्य हिं त्वे सपत्नः स्यागन्धवस्यासुरस्य वा} न सजातु चिरजीरेच्वयि क्रद्धं परन्तप ।॥८३॥ 
एतावनत्र दाषाहि नान्यः कथन पार्थिव । इतज्जानीहि अद्रंते दन्छदाने परन्तप ॥८४) 
एवमुक्तस्तु गाङ्गयस्तयुक्तं परत्यमावत । शृण्वतां भूयिदालानं पितुरथोय भारत ।८५॥ 
इदं मे व्रतमादत्सव सत्वं सत्यवतांबर । नेवजातोनवाऽनात ईदृशं वक्तुमुत्सहेत्‌ ॥८६।। 


पुने पर बृढ सचिव ने उनसे दाशके बरकी वात कही, जो वह श्रयनी कन्या व्याह ने 
के लिख्‌ चाहता था ॥७६॥ देववत बृह क्षननि्यो को ज्ेकर उस दाशराज करे यदह गये रौर उससे 
पिताक किद्‌ कन्या की प्रथन की ॥५७५॥ दाश्चसाज ने उनका स्वागत किया, विधिवत्‌ पूज्ञाकी 
न्रौर उनके बैठने पर राज्ञ-लया नै, वह, उनसे इख प्रकार बल्य ॥७द॥ सरतश्चेषठ । श्राप श्रं 
शखधारी हं; राज्ञा शान्तु क दुजरहं, ापदही पर्याप्त स्वापो हे अर्थात्‌ मेरी कही बातो पर 
श्च्छी तरह विचार कर सक्ते हं, चतखमे पसे कुटु वातं कहता ह ।|9-॥ एेसा श्लाध्य न्नर 
स्पृहणीय विवाह सम्बन्ध का त्याग करकं कोन मनुष्य प्रश्चात्ताप न करेगा १ चाहे बह साद्तात्‌ इन्द्र 
ही क्यौ नहो ॥७प८ जिससे यह न्द्री सत्यवती उत्पन्न हुई दै, वह आये था नौर युश मे वह 
पदी लोगो के समान था ॥७६॥ उसने तुम्हारे पिता करा परिचयं कड बार दिया है; उसने का 
हे किं धममात्मा यजा शान्तन सत्यवती से व्याह कर सक्ते है ॥८०॥ मेने देवषि शसितका भी 
कार कर दिया था} उन क्छषि-धेष्ठने सलयवती कोपने की व्खी प्राथेना की थी ॥८१॥ राजन्‌, 
मे कन्याका पिताहं, इस लिष कुं कहता ह, इस व्याहमे मे एक सपल्लताका दोष देखत, 
अथात्‌ सत्यवती उससे व्याही जायगी, जिसका एक पुज बतंमान है जो सयलटै, श्र्थात्‌ शचररै 
अथवा सोतेला हे ॥८२॥ तुम जिसके सपलल होगे, बह गन्धवं हो या श्रसुर, तुम्हारे क्रोध करने 
पर कभी नहीं जी सक्ता ॥८३॥ राजन्‌ | इस विषय मे यही दोष हे, दूखलरा नहीं । परन्तप ! देने 
यानदेने के विषय में यही मेरी सम्मति है ॥८९॥ 
वेशम्पायन बोले--दाश के पेखा कहने पर गाङ्गेय ने राजाश्चो के सामने पिता के लिप 
उसको उचित उत्तर दिया ॥८५॥ हे सत्यवादियो म श्रेष्ठ ! यह मेरा सत्य व्रत है, इसे तुम समो, 
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३८३ 
पेतस्करिष्यापि चथा स्वमतुभाषस । योऽस्यां जनिष्यते पत्रः स्च नो राजा भविष्यति ॥८७॥ 
इत्युक्तः प्नरेवाथ तं दाशः परत्यभाषत । चिकौषु दु करं कम राज्यां भरतषभ ॥८८) 
स्वमेव नाथः सम्धपघ्रः श्रान्तनोरभितन्तं । कन्यायां वं धमात्यन्छयुदानाय चेश्वरः ॥८९॥ 
तु वचनं सौम्य कायं चैव निवोध मे) कौमारिकाणां शौलेन वक्ष्याम्यहमरिन्दम ।९०॥। 
यच्छया सत्यवत्यर्थे सत्यधमपरायण ¦ राजमध्ये भ्रतिङ्गातं पनरूपं तत्रैव तत्‌ ॥९१॥} 
नान्यथा तन्महाकहये संशयाञत न कथन । तत्रापत्यं भवेत्त्‌ तत्र नः संगयोमहान्‌ ॥९२) 
वे्म्पायन्‌ उवाच 
ठस्यैतन्पतमाज्ञाय सत्यथर्मपरायणः । प्रत्यजानात्तदा राजन्पितुः भिय चिकीषेया ॥९३॥ 
गाङ्खय उवाच 
दाशराज निषोषेदं वचनं मे व्रपोत्तप । शृण्वहां दूरः यहूव्वीमि पितुः ते ॥९४॥ 
राञ्यं तावत्पूवेमेव मया त्यक्तं नराधिपाः । अपत्यहेतोरपि च करिष्येऽय विनिश्यम्‌ ॥९.५।। 
अद्य प्रभुति मे दाश ब्रह्मचयं भविष्यति । अपुत्रस्यापिमे लको मविष्यन्ल्यक्षय्‌{ दिवि ॥९६॥ 
दृर्स्दाचन्‌ उवाच्‌ 
तस्य तद्वनं श्रुत्वा सम्प्रहृष्ट तनूख्हः । ददानीस्येवतं दाशो धर्मात्मा परस्यभाषत |\९७।। 


जो मे तुमत कहता ह, वैला दृखसा बतंमान या भावी मनुष्य नही कह सकता ॥८६॥ जैसा तुम 
कहते हा, वैसा हीमे करूगा) शस क्ल्यासेजो एच होगा, वही हमलोगो काराज्ञा होगा ॥८७॥ 
गाङ््य के सा कहने पर दाश उने पुनः बोलला । बह राज्ये लोभसे बहुत ही भयंकर काम 
करना चाहता था ॥८८।| धममत्मन्‌ ! आप ही राजा शन्तन तथा मेरी कन्या भी स्वामी रै, 
श्रतएव उसङे दानके निर्णय कामी श्राप को चधिकार हे ।[८६} सौम्य! प्रर मेरी यह बात श्राप 
समभे श्रोर उसके अनसार कायं करं, यह मे कन्या के स्नेहके कारस्‌ कह रहार ॥६०)॥ सत्यधर्म- 
परायण ! यजाश्रौ के सासने सत्यवती के सम्बन्धमे श्रापने जो परतिज्ञा कीटै,वहश्रापदही के योग्य 
हे ।\&१॥ श्रापके यह प्रतिज्ञा श्रसत्यन होगी, इस विषय मं मुभे कसरी प्रकार का सन्देह नहीं 
हे । पर आपका जो पुत्र होगा, उसके विषय मे मुभे सन्देह हे, श्र्थात्‌ श्रापका पु राल्य का 
अधिकार नहीं छडेगा ॥६२॥ 

वैशम्पायन बोल्े-उसका ठेखा श्रभिध्राय जानकर सत्यधमै-परायर्‌ देवव्रतने पिका 
का हित करने के लिए पुनः प्रतिज्ञा की ॥६३॥ 

गाङ्ञेय बोल्े--दाशराज ! मेस यह बात समा, जामे पिताक लिए राजाश्रों के सामने 
कहता हं ।।&७॥ राज्श्रां ! मेने पले ही राज्य काव्याग कर दिया) पुत्रके विषयमे मी श्रपना 
निश्चय प्रकट करता हूं ||&५॥ दाश ! आज़ से मेरा ऋह्मचयं ब्रत होगा, पुत्र के न रहने पर भी स्वर्भ 
मे मेरे लिए श्रक्तय स्थान होगा ॥&६॥ 

वेशम्पायन बोले--देवत्रत का यह वचन सुनकर दाशराज प्रसन्न हृश्चा, उसे रोमाञ्च 


महामारत-घंडिद ३८४ 
ततोऽन्दरि श्ऽष्छरस्वः दवः! इिमिणास्वदा | अभ्यवषन्त कुसुमेभीष् ऽयदि दहन्‌ ।।९८।॥। 
हः श पितुर्थाय दादुवाच दस कविटन्येर्‌ | अधिरोह रथं मातगच्डावः स्व गृहानिति ¦ 

वम्‌ ञ्4चुन्‌ उदच्‌ 

एव मुक्त्वातु भीष्पस्तां रथमारोप्य भाविनीम्‌) गम्य हास्विनपरं शान्तनोः संन्यवेदयत्‌ ॥१००॥ 
तस्य तदष्करं कयं पदुडदरराधिषाः | समेता पृथक्‌ चैव भीष्म मिहि चावचन्‌ | १०९१॥ 
तच्छुत्वा दुष्करकम कृतं भीष्मेण शान्तनुः | स्वच्छन्द परणं तुष्टां ददो तस्मे महात्मने १०२ 
न ते पत्युः प्रभविता यावञ्जीवितुमिच्छसि। त्वत्ताह्य नुता सम्प्राप्य मृत्युः प्रभविताऽनप ।१०३॥ 


इति श्रीमहाभारते अदिपदवंसि संभवपवंणि सत्यवती लाभाषाख्याने शततमोऽध्यायः }} १०० 


हा श्राया । उल सम्य घ्मात्मा दाश्वनेकहाकिमै कन्या देता हरु ॥ &७॥ उस समय आक्राशस 
देवताऋषि श्नौर चप्सराञ्रौ ने पुष्पव्रष्टिकीश्चौर कहा किं यह भीष्म हं ।&र॥ इसके पश्चात 
भीष्म ्रपने पिताके हित के लिये, यशस्विनी सत्यवती से बोले-माता | आप रथ पर वैरे, 
हमल्लोग धर चले ॥&&।! 

वैशम्पायन वोले-भीष्म उसे देखा कहकर तथा उसको रथ पर वैटाकर हस्तिनापुर 
श्ये श्रौर उन्हौन राजा शन्तनु क साप्रने उस उपस्थित क्रिया ॥१००। राजाल्लोग एकच होकर 
तथा श्रलग-च्लगः, देषन्रत के उस श्रदशुत काम की प्रशंसा करने लगे श्रौर कटने क्लगे करि यहं 
भीष्म है ॥१०१। राजा नान्तद्ुने मी मीष्म का वह्‌ दुष्कर कम सुना ओर व्रखच्न होकर उन्हौने 
उस महात्मा को इच्छाचुखार खल्यु का वरदान दिया ॥१०२॥ जबतक्र तुम जीना चाहोगे, तच- 
तक सत्यु क्रा श्याक्रमण तुम परन होगा निष्पाप! तम्हारी आक्षा पाकर सत्यु तुमपर श्रक्रपण 
करेगी ।|१०३॥ 
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१०२--भीषप्म क द्वार कराशिखज कौ कन्याश्च छा हरस; शदल्दयज की दराज्ञय, शम्बः शौर 


ञ्चाज्िक्रा स विचिच्रवीयं करा विदाहः विच्िन्रवीयं की खद्यु ¦ ३८६ 
; य-द का श्चस्वा पैर अम्दालिकषसे नियोगकते ह्वार पुत्र उत्प करने क शीष्म ` 

सें अरो करना श्रौर भीष्म कमी श्रस्कीद्धलि) ३६२ 
१००-- दीघेतयः पि की कथा! २३९८ 
१०५--खत्यवली का श्रपने कोमायं मे उत्पन्न हुप व्यास दी उन्म कथः कहना, व्याखदेक का | 

सत्यवती के अरुरोध स अस्वा तथा अम्बालिका से सन्तान उत्पन्न करने की स्वी. 

कृति देना ¦ ३६९ 
१०६--व्यासदेव के द्रा अम्विकाके गै से ध्रुतयाप्र, च्स्दाह्िका केशर से पण्डु श्रीर 

दासी के गभस विदुर क्ती उत्पत्ति) | ४०४ 
१०७--श्रणीमारण्डव्य की कथा ०६ 
९०८--शरीमाण्डव्य का धमेराज् के साध विषाद्‌ होना, श्रणीमार्डव्य का धरूराजनको 

शाप देना) ४०८ 
१०९. - पारु का राज्याभिषेक । ४१० 
१९०--ध्रुतरष्र्‌ के विवाह के विषयमे भीष्म श्रौर विदुर का संवाद, गान्धारी से ध॒तराश्र 

का विवाह | † ४१२ 


११२ पृथा का रिच, द्वासा से मन्त्र की प्राप्ति, यसे क्णो का जन्म, कण का त्याग, 
सूत कद्धारा क्णंका नदी से उद्धार श्रौर उनका नाम करण; संकिप्त कर्णचरित्र ४१४ 


११२ स्वयवर मे कुन्ती का पण्डको वरण करना ७१७ 
११३ माद्री से पारएड़ का विवाह, पाण्डु कुरे दिग्विजय याक्रा| ९८ 
११७ यार का श्रपनी दोना रानियो कं साथ बन जाना | ४२२ 
११५-- तरार के दुयोधन आदि पुत्रौ करा जन्म) ७२३ 
१९८६ दुःशाला का जन्म । ७२७ 
११७ दुयाधन श्रादि सौ पुत्रो का नाम वरेन । ४२९ 
१९८ खृगरूपी सुनि का पारड़ कं द्वारा बश् श्रौर सुनिकापारड को शाप देना, ४३१ 
११६ -पारड्‌का कुन्ती श्रौर माद्री क साथ शतश्छङ््‌ पर्वत पर तपस्या करना | ४३४ 


१८०-- पार 1 तपस्या; ऋषियों क साथ ब्रह्मलोक जाने क लिए पाण्डु का तैयार होना, 
ऋषिया का निषेध; पुच्र-परासति करे लिप परामश श्नौर पुत्र उत्पन्न करने के ्लिष कुन्ती 
कृ शदेशं | ४२९ 


१२--ङन्ती दखिन साङःव्युदिनःदड दी कथः । | ४४३ 
१२ उद्ःलक् क्म कः देत्केदु कादली पुदषा के क्लिद्‌ मवांदा स्थायिन करना; पारु का 
दन्तः क किस्म श्रे चौर इरी त्राद्यर्‌ से पुल उत्पन्न कराने क्री ज्ञा देना; कुन्ती 
का दुद्रा के दासा पत्ये हृद मन्व कमी वात पागड से कहना | । ७६६ 
१२२ ङुन्ती कगे धर्मराज्कत द्रा युधिषिर कायु कद्रारा यौीय शौर इन्द्रके द्वय 
उद्धत कौ उत्पन्ति) ४५० 
3 ५, ~ ~ ५ € ~ शे ५ र ~, न 
ध भाद्वना इमारा क द्धाय माद्री के गभं स नङ्ल छर सहदे वटो उत्पत्ति; युधिष्ठिर 
: शआदिङानाम कर्ण्‌: ४५६ 
१.५ राजा वाच्डुक्ती गव्यु द्धौरमाद्री कः सती होनः| ४५९ 
र्दे-ऋविवा क साथ पाणडव का हस्तिाधुर जाना ५दे२ 
{9 रन पाण्डु काश्राद्धः सत्यवती का वन गमन ! राजछुमासकी वान कोड! सीमन 
का नागलोक गमन चोर वहां कति की ष्पा चे ्रद्धत परान । ४६६ 


१९६--मोमसन क विना कुन्ती चनौर युधिष्ठिरका दुखी होना | जमन का लोरना दुय 


धनं का पारडवों पर इत्यःचर) ७.७४ 
{३० कृपा न्रीर इृपाचाय ङा परिचय | द्राणाचा्यका परिचय आर द्रोसाचार्यका दान 
पनि क्री इच्छ से परशुम के यहां जाना) ६७८ 


२१ृ-द्राणाचायं का दुपद्‌ के यहां जाना चर वहां से अपमानित ह्यक्षर लोरना ! कौरव 
रजङ्कमाया सभर हान श्रौर उनक द्वारा भीष्मदेव के पाल पहचना भीष्मके 
दारा सजछकमारा को पद्ाने के लिए नियुक्त योना । ४८३ 
१३९--राजङ्कमारा जौ भ्रल्ल शित्ता । चञ्खन क विशेषता । एकलव्य का त ्तान्त श्रौर याज्ञ 
कुमारं को परीत्तः ४६१ 
१३३--अद्धेन का लद्यवेध । प्राह से श्ज्लुनकते दारा द्रसाचा्ं का उद्धार श्रौर ग्राहका 
ध ¦ व्रह्मश्चिरा अद्ध चद मास्ति ४९८ 
३४--राजकुमारां क्म परीका क लिए मरडप निर्माण भीष आदिक दारा उख मरड्प 
कमो पररीकच्ता ! युधिष्टिर की परौक्ञा | मीम शौर दुर्योश्रन फे गदा यु की परोक्ता! ५०८ 
१३५--भीमसन श्रौर दयेन के युद्ध का अश्वत्थामा के इरा राका जानः, श्ञ्चुन कः 


अपना पराक्रम दिखाना चोर कण करा सभास्थल मे आना ५०४ 
१३६ रंगशाला मं कणं काश्यागमन। दुर्योधन की परसन्नना ¦ ग्ेनसे उसकी दौ कू 
चाच, कणं का रालठ्याभिपेक् | ५०४ 


{३७-- क्ण के पिताक श्रागमन, मीम च्चौर दुर्योधन की चख च उत्सव छी समाप्ति। ११ 
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९ (भल ॥ = 9 = 1 श 6९ £ ्। भ 91 व शध # 1 क २५ क | 
< ध (० म वत्त्वं ५.५६ | पनुष्य नहि मन्‌ म -पद्ददःन्रः |} ६) 
मि 


¡` क्षिपन्तं भ 8 व 
त [लपन्तं सुरव पदुव्यानङ्ुरास्तथा ¦ यन्धनराजा वलवस्तुर्यनमाऽभ्ययात्तदा 19} 
तेनास्य सुमहचुद्धं इरमेत्रे वधू ह तयोवरवतोस्तत्र गन्कदुरषुख्ययो; | 
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तस्मिन्वि्द तुश्ुले श्धवपसमाङ्कते । भ राथरोऽथीष्वीरं गन्धव; नम्‌ }\९॥ 
स्वा तु नरश चित्रागदमरिन्दमम्‌  अन्तायद्खा मन्धर्यी डिरश-दशरे ततः ॥१०॥ 
रसि र्य्दले निहते भूरितेजसि ! भीष्मः शान्तनवोरना परेतकार्यारयकारयत्‌ ॥११ 
विचित्रवीयं च॒ तदा दाकपयददौदतद्‌ । इदराज्ये महादाहुरभ्यषिचदनन्तरम्‌ ।१२। 


चित्राङ्गद ओर विचिच्रवीयं को उत्पत्ति; शान्तनु रौर चिन्ाङ्गद कौ मृल्युः वितचिजरदीयः का राज्या मिक्ेक । 


वैशम्पायन बोले--विवाह हो जाने पर राजाः शन्तनु ने उस खन्दसी कन्या ॐ शपे 

महल म रखा ॥१॥ श्रनन्तर सत्यवती के गभं से शान्तनु का एक पुत्र इश्ना, जिसका नाम 
चिचाङ्गद्‌ थाश्रोर जो पराक्रमी था॥२॥ बली राजा ने सत्यवती से एक श्रौर पुत्र उत्पन्न किया, 
जो बड़ा धनुधांसी था॥३॥ इस पुत्र की बाल्यावस्था मे ही बुद्धिमान्‌ राजा शान्तज्ु की शल्यु 
इई ॥४॥ राजा शान्तनु के स्वग॑गासी होने पर सत्यवनी कमै सलाहसे मीष्मने चिच्ाङ्द का 
राज्य पर अभिषेक किया ॥५॥ चित्राङ्गद ने बीरता के घमरण्डसे सभी राजार्थोका नाराज कर 
दिया, वे किसी मचुष्य के श्रपने समान नहीं समते थे ॥६॥ इस प्रकार देवनाय, मद्यो श्नौर 
व्या से उन्होने विरोध कर लिया उसी समय उन्हीं के नामवाल्ला गन्धर्वैराज उनसे कडने के 
लिप श्राया ॥७॥ कुर्ते के मैदान म॑ उन दोना का बा युद्ध इश्रा । गन्धवं ओर कुरुराज, 
दोनो, बड़ बली थे; सरस्वती नदी के तीर पर तीन वषो तक उन दोनौ क्रा युद्ध इश्ा॥>॥ 
श्रविरत वाण॒-वषां वाते उस भयंकर युद्धम, छल म निषुख गन्धदराज ने कुरान का वध 
कर दिया ॥६॥ युद्ध करके तथा शत्रघाती राजा चिच्राङ्गद का वध करके बह गन्धवेराज्ञ स्वरम 
चला गया ॥१०।} उस तेजस्वी पुरुषसिंह की खुत्यु होने पर शान्तनु-षुत्र भीभ्म ने उसका अन्तिम 
संस्कार किया ॥१९१॥ श्रौर बालक विचिच्रवीयं का, महाबाहु भीष्पने, कुरखराज्य के सिंहसन 
पर श्रभिषेक किया ॥१२॥ भीष्म की श्राज्ञा के अनुसार विचित्रवीयं पिता-पितामहौकेरल्य का 

५९ 





प्रिवित्रीयः द तदा यीष्द्य वचने स्थितः । अन्वशासन्महाराज पिह्पतापहं पदम्‌ ।१३॥। 

स धर्ष भीष्य उल्ल दपः । दूजयादा्त धर्मेण स चैनं प्रत्यपालयत्‌ १४ 
^ म ४६ श ॥ 

इति श्रौपहःभारते ऋदिपवेसि सम्भदपवेखि चित्रांगदापाख्याने एका? यः ।॥१०१॥ 


वेशम्पायन उवाच- 

हते चित्रांगदे भीष्मो बाले भ्रातरि कौरव ) पाडगयःफस तद्राज्यं सत्यवत्यापतेस्थितः ॥१॥ 
सम्प्रष्ठयोवनं दृषा भातरं धीमतांवरः । भीष्मां विचित्रवीयस्य विवादायाकरोन्पतिम्‌ ॥२॥ 
अथ काशिपते्मीष्मः कन्यास्तिस्रोऽप्सरोपमाः | शुश्राव खदहिताराजन्ढररवानावस्वयंवरय्‌ ॥२॥ 
ततः स रथिनां शष्ठ रथेनैकेन शत्रनित्‌ । जगामानुमते पातुः पएरी वाराणसीं प्रञुः॥४। 
तत्र राज्ञः सथुदितान्पवेतः सथुपागतान्‌ । ददशे कन्यास्ताधैव मीष्पः शान्तनुनन्दनः ॥५॥ 
कीत्यमनेषु राज्ञां तु तदानामद्चु सवशः) एकाकिनं तदा भीष्मं इद्ध शान्तनुनन्दनम्‌ ॥६॥ 
सोटेगा इव तं दृष्ट्रा कन्याः परमशोभनाः । अपाक्रामन्तताः सवाषद्धइत्येव चिन्तया ॥७॥ 


स्व 
[0 


शासन करने लगे ॥१३॥ ध्मै-शाख् के ज्ञाता शान्तु-पुज भीष्म कावे श्रादरकरतेथे श्रौर भीष्म 
उनका पालन करते थे ॥१४॥ 


पकाधिक् शततम श्ध्याय। 


। इ ९ 
भीष्मके द्या काशिराज की कन्या्रौ का हरण ; शाल्वराज की पराजय, रम्बा कौर शम्बालिका से विचिन्नैवीय 
का विवाह, विचित्रवीय को मृत्यु, 


वैशम्पायन वोले-भाई चिचाङ्गद के बाल्यावस्था मेही मारे जाने पर भीष्म सत्यवती 
की सलाह से राज्य का पालन करने लगे ॥९॥ विचित्रवीयं नवयुघक्र हो गणा, तव बुद्धिमान्‌ भीष्म 
ने उसके व्याह की इच्छा की ॥२॥ उसी समय भीभ्मने सुना कि काशिराज की श्प्सरा के समान 
तीन सखुन्दसे कन्या स्वयम्बर मं पकसाथ पतिवरण करनेवाली रै ॥२। अनन्तर माता से आज्ञा 
लेकर श्रविजथीः रथिया मे श्रेष्ठ, भीष्म केवल पक रथ लेकर कशी के लिए प्रस्थित ए ॥४। 
शान्तनु-पुञ्र भीष्म ने वहा एकत्र अनेक राजाश्चो तथा उन स्वयम्बरा कन्याश्रो का देखा ॥५॥ 
जब राजाश्चां का परिचय दिया जाने लगा, उनका नाम वतलाया जाने लगा, उस समय वे सुन्दरी 
कन्याः शान्तनु-पुत्र भीष्म को वृद्ध सममकर, शीघ्र ही, व्याकुल के समानः, वहाँ.से हट 





~ 


२८७ 


जम्‌ 9 


६ [भ नण ५. र 

दृढः परपधमात्मा उलछःश्दिरधारणः } किङारलमिहःयाटौ निक्लज्जो भ्रतषभः ।! <} 
मिथ्याप्रतिज्ञां लकषु कि वदिष्यति मारत | वद्यवारौीति फीष्डो हि वयैव प्रथितो भुवि ।९} 
इत्येवं परत्रबन्तस्ते द ज्दिदर चृपाधमाः 

वेशस्पायन उवाच-- त्रियःरः{ वचः शरुत्वा षन्तो भारत 


|] 
भीष्मस्तदा स्वयं कन्या बरयापासताः पथुः । उवाच च गदशन राजन्‌ ज तदनिःस्वनः }) 


११६ 
[सिति १ । 
५५ 


५४ 


-492 


८६ 


र 
| 
रथमारोप्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरतांवरः } ्हूयदानं कन्यानां गुणवद्रयः स्पृतं बुधै; | 
अरृद्त्य रशष्टक प्रदाय च घनान्यदि | प्रयच्छन्त्यपरेकन्यां मिथुनेन गवामपि | 


वित्तेन कथितनान्ये बलेनान्येऽनुपान्य च । ददु रदन्नयन्येषदयद्न्दे च विन्दते 


| 
| 
१२। 
१३। 
७। 
श्माषं विधि पुरस्कृत्य: त्थिन्दतयदःये | अष्टमं ररथो दिवि कविभिद्तम्‌ ॥१५। 


। 
। 
९८|| 
।१५॥ 
स्वयंवरं तु राजन्याः प्रशंसन्त्युपयान्ति च । पमध्य तु हतप्ःहु्यायलीं धर्मवादिनः ॥१६॥ 
| 
| 


< 
९ 
4 
१ 
१ 
त इमाः पृथित्रीपाला जिदीषांमि वलादितः। ते यतध्वं परं शक्त्या विजयायेतशयवा ॥१७।] 
स्थितोऽहं पृथिगीराला बुद्धाय कृतनिशयः । एवप्ुक्त्वा महीपालन्काशिराजं च वीर्यवान ॥१८॥ 


गयीं ॥६७॥ भरत-वंश का यह निलज्ज बढा यहाँ क्यौ श्राया है १ इसक्ते बाल पक गये, रियं 
पड़ गयीं । यह धमात्मा हे, फिर क्यौ श्चाया १ अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर यह लोग को कया जवाव 
देगा ? इसके ब्रह्मचारी होने की प्रसिद्धि व्यथैहीदै; वह भूढी है ॥८,६॥ वे नीच राजा इस प्रकार 
्रापस मं बाते करक हसने लगे | 


वेशस्पायन वोल्ले-राजा्श्रो के वचन सुनकर भीष्म ने क्रोध किया ॥१०॥) श्नोरं स्वयं 
कन्याग्राकाले जाने का उन्होने निश्चय क्रिया| बौर भीष्म, कन्याश्चौकेा रथ पर वेटाकर 
मेघ-गम्भीर स्वर् से राजानो से बोज्ते-स््रतियोमेल्लिला है कि गुणवान्‌ वर के बुललाकर कन्या- 
दान क्रिया जाय | ११,१२॥ कन्या के( श्रलंकृत करफे तथा धन देकर कई लोग दान करते हे । 
कदेदोगौ या उनका भूट्य लेकर कन्था दान करते हे] कई धन देकर, कई वलसे छीनकर 
शरोर कड दोनो के प्रेमसे व्याह करने काश्रादेश देते है! कई कन्या की असावधानता मै उससे 
भ्याह करने को श्राज्ञादेते हं ।(१२.१०।) श्रषे विधान से यज्ञश्रादिमें भ्याह करने का आदेश कड्‌ 
दूसरे स्यृतिकार देते है । धन के द्वारा होनेवाले श्राठवे व्याह का भी बहतो ने पखन्द्‌ किया है ॥१५॥ 
त्त्रिय स्वयंवर-विधि की प्रशंला करते हँ ओर उसी के अनुसार व्याह मी करते है । शत्रश्रा को 
जीतकर, बलपूेक जो कन्या भ्याहने की सोति है, धमैवेत्ता उसको भी प्रशंसता करत हं ।१६॥ 
राजाच्रो, मे बलपूवेक् इन कल्या का यहां से हरण कर रहा द । श्रतपव ठुमलेम त्रपने पूरे बलक् 
साथ विजय के लिद प्रयरनक्ररो, या हार मनो ॥१७॥ रानाश्नो, मे युद्ध करने का निश्चय करक लड़ा 
ह । काशिराज तथा ्नन्य राजञाच्नासे एेसा कहकर उन्होने तीनां कन्या के श्रपने र्थ पर 
बढाया शौर कन्या पक्त तथा अन्यराज्ञाश्नौका युद्ध क लिए श्मच्त्रित करे चले ॥१८.१६॥ मीष्म 


मरहाभ्‌!रत-तंहिता ३८८ 


स््राकन्याःसरोरन्योरथमासेष्डवस्वक्प्‌ ! आपन्यय व्रस्य जतं रन्याःपशृह्चताः ॥१२॥ 
ततस्तेपा्थिवाः स सश्ुतपेतुरमपिताः संस्पृशन्तः स्वकाल्षाहून्दशती दशनच्छदान्‌ ॥२०। 
तेषानाभरखान्याद्ध छरितानां शि्र्चटःर । उदुष्टलर च वर्षा सम्धरमः सुमहानभूत्‌ ॥२१॥ 

= 


ताराणामिव सम्पातो बभूव जनमेजय । शूदर च सर्वेषां कवचानां च सवशः ॥२२। 
सव्मभिभषणेध  प्रश्नीयद्विरितस्ततः। सक्रोधःस्वजिदभ् कषायीकृतलोचनः ॥२३। 
छुतोपप्ान्‌ रचिरान्सदश्वैदपकलिपितान्‌ । रथानास्थायते वौराः सर्पहरणान्विताः ॥२४॥ 
भयान्तमथकौरव्यमदुससुस्दायुधाः । ततः सममवुद्धं॑तेषां तस्य च भारत ॥ 

| एङस्य च वहूनां च तुञलं खोमहषंणम्‌ ।२५॥ 
तेविषृन्दशसाहसंस्तरियन्दुणपद क्षिपन्‌ । अपपधेवतानान्चु भीष्मः सनास्तथाऽन्तर। ॥२६॥ 
च्ठिनच्रवर्वैस महतखोमवादिना । ततस्ते पाथिवाः सर्वे सवतः परिवायं तम्‌ ॥२७॥ 
वषुः शरवर्चे पर्घेणेवाद्रिमभ्बुदा । सतं वाणमर्यवपं शरेरावायं सर्वतः ॥२८॥ 
ततः सवान्महीपालन्पयविध्यञ्चिभिद्धिमिः । एकैकस्तु ततो भीष्मं राजन्विव्याधपञ्चभिः॥२९॥ 
स च तान्पतिविग्याधद्ाभ्यांद्वाभ्यां पराक्रमन्‌ । तदयुदधमासीत्तदुलं घोरं देवासुरोपमम्‌ ॥३०॥ 
पश्यतां लोकवीराणां शरशक्तिसमाङुलम्‌ । स धनुषिध्वजाप्राणिवर्माणि च शिरांसि च ॥२१॥ 


` कै चलने पर राज्ञाललोग क्रोध से पक हुए । वे चोड कार रहे धे श्रौर ताल रोक रहे थे ॥२०॥ 
वे सव राजा ददतापू्ेक अपने गहने पहनने लगे ओर कवच धारण करने लगे, इस कारश वर्ह 
घवड़ाहर फेल गयी ॥२१॥ इधर-उधर फैले भूवो श्रोर कवचो के कारण मालूम होता था कि वहाँ 
श्राकाश के तारे फेले है ॥२२॥ वे राज्ञा तरह-तरह के गहने योर कवच शसैर म॑ इश्र-उधर डाल 
कर, सारथि के लाये रथ पर वैठे । उन्ती भोहै रेहीहदो गयी थी, ओले लाल्ञ थीं। उनके रथौ 
च्छे घोड़े छते इए थे, उनमें श्ननेक प्रकार के अद -शख रखे हप थे। इस प्रकार अ्रख्र-्ा स 
सञ्जित होकर उनलोगो ने जाते इए भीष्म का पीला करिया । वहाँ भीष्म कां श्नौर उन राजानौ 
का युद्ध हुश्रा । एक श्रोर अकले भीष्म थे, दखरी शरोर अनेक राजा ; उनम ल्येरह्ैरः, भयंकर युद्ध 
इश्रा ॥२३-२५॥ उन लोगो ने पक ही वार दख हजार वाण भीष्म पर छोड़ । पा पहुंचने के पहले 
ही, वीचहीमे, मीष्पने इनवाणोंका काट डला | इसङेबाद रा्ान्नौते मोष्यको चासं श्रोर 
से धेर लिया ओर वे उनपर वाण-वष करने लगे-मानों मेघ पर्वत पर पानी वर्सा रहे हो 
भीष्मने चारो ओरसे होनेवाली उस वार्-व्षां को श्रपने वाणौ से रोकदियाश्ोर सभी राजाश्नो 
को उन्हाने तीन-तीन वाण मारे । भव्येक राज्ञाने भी भीष्मको पांच-पाच वारौ से मारा।॥ २६-२६॥ 
भीष्म ने उन रजा्राको दो-दो वाण से मारा । बह युद्ध देवाखुरयुद्ध के समान भयकर था ॥३०॥ 
उस युद्ध म बाणा ओर शक्तियो की वर्षां होरही थी । भीष्मने सैकड्-हजासं शनु-राजाश्रौ के 
धुप, ध्वजा, कव च श्रौर मस्तक युद्ध म काट डले । दसरो के लिप श्रसम्भव, भीष्म की शरस 
चलाने की शीन्रता चोर अपनी र्ता-निपुरता की प्रशंसा, शत्र-राजा भी करने लगे । 


३८९  संभ्रष्वं 


चिच्छेद समरे भीष्मः शतरोऽयसदसशः ! तस्यातिपुरदारन्याह्ाधवं रथचारिणः 
रक्षणं चात्मनः संख्ये जवोऽप्यभ्यदूनयन्‌ ¦ तान्विनिजित्य त रके सर्वशद्धभतावरः 
कन्याभिः हितः भायद्धरते भ!रतान्प्रति } दतस्तं पृष्ठत राजन्शास्राजा महारथः 
अभ्यगच्डेदमेयास्मा भीष्मं शन्तनवं रणे । दारसं जघन भिन्दन्‌ दन्वाप्यापरो यथा 
वासितापनुसम्पप्षा पथो ३ । स्व्रीदरितषलिषटुति भीष्ममाह स पार्थिवः 
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शाद्वराजो पहाबाहरमर्थण प्रचोदितः ) ततः प पुर्वनव्यांघ्रो मीष्पः परवखंदनः। 
सद्य क्रः क्रोषाद्विषृमोऽ्चिरिवञ्वत्तन्‌ | दिततेषु धृ तुरश्‌ हड्चित्‌ रलाटभृत्‌ | 
क्षन्न पमं [स्थाय व्यपेतभयसम्धरमः) निचतंयामाच रथं शाल्ंभ्रति पह्यरथः। 
निवसचमानतं दषा राजानः स्वं एवते | वर्षाः दर्पद्रन्त्‌ भीष्यडाखस्षपागमे। 
तों हषाविव नदन्ती बलिन वासितान्तरे | अन्यन्यमधिवर्तेतं इङदिक्रम्धलिनौ | 
ततो भीष्मं शान्तनवं शरेः शतसहस्रशः । शासखराजो नरशरष्ः समवाकिरदाशुगैः । 
पू्मभ्यदितं दृष्टः भीष्मं शातन ते वृषाः । विस्मित; समपत्न्त साधुसाध्चितिचावरुवन्‌ । 
लाघवं तस्य ते दृटः समरे प्दपाथिदाः । अपूजयन्त संहृष्टा वाग्भिः शासं नराधिपम्‌ 
कषद्धियःस्टं ततो वाचः श्रत्वा प्ररपृरञ्जयः | क्रद्धः शान्तनवो भीष्पस्तिष्टतिष्टेत्यमाषत । 


। 
| 
५४) 
५५। 


उन सब राजाश्रा के युद्ध मे जीतकर वीरधेष्ठ भीष्म कन्याश्नो का लंकर भरतवंशिया कौ 
राजधानी के लिप चनल्ञे। वीर, महारथ राजा शाल्व ने युद्ध के लिप मीप्मका पीदा किया । जेते 
पक बलवान्‌ हाथी दातासे दृसरे हाथी कं पैरोमे मारकर हथिनो क पास पहुंचता, वैसदही 
वह शाल्वराजसख्छीके ल्िद मीष्म कृ पाल प्रहुचा श्रर उन्हे ठहरने के लिप ललकारा। महाबाइ 
शाल्वराज क्राधवश हो गय था! शड-विजयी पुरुषसिह भीष्म उसके बचन सुनकर व्याङ्कुल दो 
गये शरोर धूमहीन अग्नि के समान भीतर-ही-मीतर जलने लगे । वे विक्ञाल धटुषश्ौर 
वाख हाथमे ल्लिये इष थे, उनके माथे पर बल पड़ गयाथा॥ ३१-२८॥ भीष्मने त्तजिय-धर्म 
धारण किया, भय शौर घवराहर छुड़ दिया श्रर शाल्व की श्रोर श्रपना रथ मेाडा॥३९ ॥ भीष्म 
का लौटना तथा उनक्ती श्ताट्व के साथ मुठभेड़ देखकर अन्य राजा दशक चन गये। उन लोर्गाने 
किसीका भी साथन दिया ॥8०। बल्ली श्रौर पराक्रमी वे दोनो श्रापल् मे भिड़ गये,गजन करने लने, 
मानौदो वेल एक गाय कज्लिये गजं रहे हो ॥ ७६ ॥ शास्वराजने सेकडो बाणौ का वरसाकर 
शान्तचु-पुत्र भीष्म का ठक दिया ॥ ४२॥ राजा शशद्वने भीष्मका पहले विचलित कर दिया 
यह देवकर राज्ञाञ्मा का अ्श्चयं हश्च श्रौर वे शाल्व के साधुवाद्‌ देने लगे ॥५२॥ शीघ्र वाण चलाने, 
मे शास्वराज की निपुखता देखकर राजालोग शब्दौ से उनकी प्रशस्ता करने लगे श्रौर प्रसन्न 
हष शाट की प्रशंसा मे कही गयी राजान्न कमी वातं सुनकर भीष्मने कोध करिया श्रौर 
उसे ठहरने के लिए ललकारा ॥४५॥ उन्हौने अपने सारथिस काकि उहाँ यह राजा हे, व्हा 


" महाभारत-संहिता ३९० 


सारथिंचाव्रवीर्द्धो याहि यत्रेष पाथिवः | यावदेनं निहन्म्य ॒अुजंगमिव पक्षिरार ॥४६) 

ततोऽस्त्रं बां हरय दः णद कौरवः । तेनाश्वांश्चतुरोऽगृदुनाच्लासवरानस्य भूपते ॥४७॥ 
| 

| 


ई 


असत्ररल्ञाणि सवाय शास्वरानस्य कौरवः । भीष्मो वृत्तिः न्यवधीत्तस्य सारथिम्‌ ॥४८॥। 
अस्त्रेण ॒चास्यथनद्रेस न्यवधीत्तुरगोत्तमान्‌ । कन्याहेतोनरभेष्ठ भीष्यः शान्तनवस्तदा ॥४९। 
जित्वा विसनेयामास जीवन्तं दृप्‌ । ततः शाल्वः स्वनगरं भययौ भरतर्पभ ॥५०॥ 
स्वराज्यमन्यशचद॑धर्मेण नृपतिस्तदा । राजानो ये च तत्रासन्‌ स्वयंवर दिदक्षव; ॥५१॥ 
स्वान्येव तेऽपि रषटारि जभ्बुः परपुरञ्जयाः । एवं विजित्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरतावरः; ॥५२ 
भययो हास्तिनपुरं यत्र राजा स कौरवः । विचित्रवीर्य धर्मात्मा शास्ति वसुधामिमाम्‌ ॥५३॥ 
यथा पिताऽस्य कौरव्यः शान्तनुदपसत्तमः । सोऽचिरेणेव कालेन अत्यक्रामन्नराधिष ॥*४] 
वनानि सरितश्चैव लश्च विविधान्ुमान्‌ । अक्षतः क्षपयित्वाऽरीन्संख्येसंख्येयविक्रमः ॥५५॥। 
आनयामास काश्यस्य सुताः सागरगासुतः । स्तुषाइ्व स धर्मात्मा भगिनीरिव चानुना; ॥५६॥ 
यथा दुहितरश्चैव परिश्रघ ययौ इरून्‌ । आनिन्ये स॒महावादूर्मातुःभरियविकीर्पया ॥५७॥६ 
ताः सवेगुखसम्पनना भ्राता भ्रात्रेयवीयसे । भीष्मो विचित्रवीर्याय प्रददौ विक्रमाहुताः ।।५८॥ 
एवं धर्मेण धमङ्ञः कृत्वा कर्मातिमानुषम्‌ । भ्नात्विचित्रवीर्यस्य विवाहायोपचक्रमे ॥५९॥ 


सत्यवत्या सह मिथः कृत्वा निश्चयमात्मवान्‌ । विवाहं कारयिष्यन्तं भीष्पं काशिपतेः सुता ॥ 
ज्येष्ठा तासामिदं वाक्यमव्रबीद्धसती तदा ॥६०॥ 


चलो । मे श्राज इखका मार्गा, जिस प्रकार गरुड खर्प को मारता हे ॥५६॥ भीष्यते वरुण॒ अक्ञ 
से शाल्वराजकं चारो घोड़ाको वेदम कर डाला ॥४७॥ भीष्य ने शास्वराज्ञ फे स्रो का अपने 
स्रो से रोककर उनके सारथि के मार डाला ॥४८॥ उन कन्याद्मौ के लि शान्तनु-पु् भीष्म ने 
एन्द्र नामक अख से उनके घोडा को मार डाला ॥४६॥ इस प्रकार उनको जीतकर भीष्य ने उन्दं 
छोड़ दिया श्रौर वे श्चपनी राज्ञधानी म॑ लोट राये ॥५०॥ वे धर्मैपूर्वक राज्य-शासन करने लगे । 
वहां स्वय वर देखनेवाल्ञेश्रौर जा राजालोग थे, वे भी श्रपनी-पनी राजधानी मे लोर श्राये। इस 
प्रकार उन कन्याश्रां का जीतकर विजयी भीष्म कुर्वंशी राज्ञा विचितवीयं के पास चलते | धभमीत्मा 
विचिच्रवीये श्रपने पिता शान्तनु के समान पृथिवी का पालन करते थे) राजन्‌ ! वे गङ्गा -पुत्र 
मीष्म्‌ बहुत शीघ्र ही वनो, नदियो श्नौर पवतो के पीदे छोड़ते काशिराज की कन्याश का ले ्राये। 
युद्ध मे शनरश्रो के परास्त करे, वे स्वयं श्क्तत शरीर उन कन्याश्नौ का पुजरवधू के समान तथा 
छरी बहन के समान ले ्राये ॥५१-५६॥ श्रपनी पुतियौ के समान उन कन्या्नौ को लेकर, भाई कं 
हितके लिप, महाबाहु मीष्मकुरदेश में श्राये ॥५७॥ पराक्रमसे लायी हुई वे सवे-गुण-सम्पन्न कन्याप 

उन्होने छोटे भाई विचिघरवीयं का दीं ॥५८॥ मयुष्यो के दारा न-हन-वाल्ा देला अद्भुत काम धमै- 
प्वेक करके धमैात्मा भीष्म छोटे भाई विचित्रवीर्य के व्याह की तयारी करन लगे ॥५९॥ सत्यवती 
से सलाह करके काशिराज की कन्याश्रो का विवाह कराने का उद्योग करते देखकर भीष्म सेबी 


२९१ 











पया सौभपतिः पूवं मनसा हि इतः पतिः } तेन चासिम इतः पूरवमेषकःयश्च मे पतुः ।॥६२१॥ 
मया वरयिनन्यः ऽभूः । एनदिज्ञाय धह धरमैतत्वं समाचर ॥६२॥ 
एवमुक्तस्तया भीष्मः कन्यया विभसंसदि } चिन्तामभ्यगमद्ीसे युक्तां तस्यैव कर्मणः ।६३॥ 
विनिधित्य स धर्मन व्राह्यशैर्वेदपारनैः । अनुजज्ञे तदल्येष्ठामरम्बा ल श्िपः सुताम्‌ ।।६४। 
अम्बिकाम्बालिके भ्ये प्रादाद्धात्रेयवीयसे । भीष्मो विचिददीर विपिद्ष्टेन कर्मसा } । ६५ 
तयोः पाणी व्रहीत्वा त॒ च्पथरन्ददिदः | विचित्रवीर्यो धर्मात्मा कामात्मा समध ॥ ६६॥ 
ते चापि इहतीशयामे नीलङृञ्चितमूने । रक्ततुङ्नखोपेते पीनश्रोणिपयोधरे ।६५७॥ 
त्मनः मतिरूपोऽसा लम्धः पतिरितिस्थिते । विचित्रं कल्याएयौ पूनयामाभतुः शमे ॥६८॥ 
सचारिवरूपसदशा देवतुस्य पराक्रमः । सर्वासरेद नारीणां चित्तथमथनोरहः ।६९॥ 
ताभ्यां सह समाः सप्त पिहरन्पृथिवीपतिः । विचितकीयस्वरण्य यक्ष्मणा समथह्यत 1७०} 
सुहृदां यतमानानामातरैः सहचिक्षित्सकैः । जगामास्तमिवादित्यः कारव्योयमसादनन्‌ ।\७१॥ 
धमात्मास तु र दन्ट-दुःकपरायणः । प्रेत कार्याणि सर्वाणि तस्य सम्यगकारयत्‌ ॥७२॥ 


राज्ञो विचित्रवीयस्य सत्यवत्यामतेस्थितः । ऋत्विग्भिः सहितो भीष्मः सर्वथ डुस्पुगवेः ॥७३॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंसि सम्भवपवंसि दिचित्रवीर्योपिरे दाधिकशततमोऽध्यायः ।१ ०२॥ 


कन्या इस्‌ धकार बोली ॥६०॥ मेने शाख्वराज को मन ही-मन श्रपना पति चुना है, उन्होने भी सुभे 
खना है श्रोरमेरे पिता कौभी इल विषय मे सम्मति है ॥६१॥ स्वदवर सभाम मै उन्दी का 
वरण करती । अरब च्ापको धमांद्ुखार जो उचित जान पड़े, वह कर ॥६२॥ कन्या के ठेसा कहने 
पर राह्मण कौ समा मै, उसी विवाह के समय, भीष्म विचार करने लगे। वेदन्ञ ब्राह्मणं से 
परामश करके, काशिराज की वी कन्या स्वा को उन्दने शाल्वराज के पास जाने की श्राज्ञा देदी 
॥दे३-दे४॥ अनन्तर वैदिक विधान ॐ अ्रनुलार भीष्म ने छोटे माई विचित्रवीर्य का व्याह अस्विक 
शरोर श्रस्बाल्िका से कर दिया ॥६५॥ विचि्नवीर्यं ने उन दोनो कन्याश्चासे व्याह किया} वे रुप. 
वान्‌ थे, युवा थे। धममात्मा होने परभीवेकामी हो गये ॥६६॥ वे कन्या" प्रौढ़ थीं, उनके कोर 
सम्तान नदीं हई थी, उनके बाल काले श्रौर धुंघराले थे । उनके नख लाल श्चौर उ हप धे । कमर 
के पीेका भाग तथा क्काती उठी इई थीं ॥६७॥ विचि्रवीथं को श्रपने योग्य पति पाकर वे दोनों 
कल्याणी कन्याएं उनकी आराधना करने लगीं ।॥६८॥ राजा अश्िविनीकुमारो के समान सुन्दर नौर 
देवताश्रा के समान पराक्रमी थे। वे एकान्त मे ख्यो का भन हर जेते थे ॥६६॥ राज्ञा ने उन कन्या- 
ओके साथ सात वपो तक विहार किया । श्रनन्तर युषावस्थामेहीवे यच्मा रोगस पीड़तदहो 
गये ॥७०॥ प्रामाणिक वैद्यो के साथ उनके हितैषियो ने वहन भयल किये, किर मी कुरुराज्ञ की 
खस्यु हो गयी, वे सूयं के समान श्रस्त हो गये ॥७९॥ इससे धर्मात्मा गाङ्गेय बहुत चिन्तित हुए । 
सत्यवती कौ श्राज्ञा के अछुलार ऋत्विजो तथा प्रधान कौरवो के साथ उन्डाने राजा विचिच्रौयं 
कै श्रन्तिम कृत्य विधिवत्‌ कराये ॥५२,७३॥ | # 4 । | | 
द्वि्धिक शततम श्रष्याय | 


पहाभारत-संहिता ३९२ 


दशद्यम उवाचि 
ततः सत्यव्रती दीना कृषा पुत्रगृद्धिनी । पुत्रस्य कृत्वा कायाणि स्मुषाभ्यां सह भारत ॥१॥ 
समावास्य स्दुषे ते च भीष श॒स्भूतांवरम्‌ | धर्मञ्च पित्वंरज्व पातूरंशाञ्च भाविनी ॥ 

च ससी महाभागा गामियं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
शन्तनोधंमनित्यस्य कौरव्यस्य यश्खिनः । खयि पिण्डश्च कीर्तिश सन्तानञ्च परतिष्ठितम ॥३॥ 
यथाकम शुभं ढता स्वर्गोपगमनं भुवम्‌ । यथाचायु्भवं सत्ये स्यि वर्मस्तथा पुवः ॥४॥ 
मत्य धूमाश्च धर्मज्ञ समासेनेतरेण च । विविधास्त्वं शरतीवतय बेदांगानि च सरश; ॥५॥ 
व्यवस्थानं च ते धर्मे इराचारं च लक्षये | प्रतिपत्ति च कृच्छरषु शुक्रांमिरसयोरिव ।॥६। 
तस्मत्युभृशमाश्वस्य त्वयि धरमभृतांवर । कर्य त्वां विनियोदयामि तच्छा कर्तमईसि ।७॥ 
मम॒ पुत्रस्तभ्राता वीयवान्सुप्ियश्च ते। बाल एव्‌ गतः स्र्भमपृतरः प्ररुपर्पभ ॥८॥ 
इमे महिष्यो भ्रातुस्ते काशिराजसुते शमे ¦ रूपयौवनसम्पन्ने पत्रहमे च भारत । ।६॥ 
तयोरुतपादयपत्यं सन्तानाय कुलस्य नः । मन्नियोगान्महावाहो धर्म॑कर्तमिहाईसि ॥१०॥ 
राञ्येचेवाभिषिच्यख भारतानदुशाभि च । दारांश डुर धर्मेण मानिमज्जीः पिता महान्‌ ॥११॥ 


सत्यवतो का ब्रम्हा शरोर प्रम्बालिक्य से निदेगके दभाय पुन्न उत्पन्न करने का मीप्मते च लुरोध करना 
पीर भीष्म की श्रस्वीकृति । 


वैशम्पायन बोले-पुत्र-मेमवती क्त्यवती इस घटना से बहुन दुः्ली इई । उस वेचासे 
ने पुत्रवधुश्रौ के साथ पुत्रके श्रन्तिम कृतय किये ॥१॥ उन्हने पुच्रवधुश्रा का समभ्ाया, श्रेयं 
वधाया, वीर भीष्मको भी समाया । धर्मोर पिता-माता के वश्‌ क विचार करके वह 
भीष्म से बोली ॥२॥ धर्मात्मा शरीर यशस्वी रुराज को प्िरड देनेवाले, उनको कीरति तथा 
सन्तान बहनेवाले, अव एक तुम्हीं हो ॥३॥ जिस प्रकार पुखयकमो के द्वारा स्वगं की पाति निश्चित 
ह, जि प्रकार सत्य मे श्राय कौ अधिकता निचित दै, उसी प्रकार तुम मे धरम निश्चित है ॥४॥ 
धर्मज्ञ ! तुम अनेक प्रकार के धर्म को संप रोर विह्तार रुप से जानतो, वेदौ रौर वेदाज् 
कोभी तुम जानते हो ॥५॥ शुक्र श्रौर चङ्किरा के समान तमम धार्मिक ददृतारहै, कुलाचारं 
श्रञ्ुराग हे श्रोर विपत्ति के समय जागरूकता हे ॥६॥। अतप्व धामिक-धेष्ठ | तुमपर विश्वास कसफे 
ठम्हं पक कायं काभारदेतीरह। तुम खनो श्रौर मेरे कहने के अनुसार कायं करो ॥अ] पुरुष-श्रेठ | 
मेरा पुत्र शरोर तुम्हारा प्रिय भाई पराक्रमी विचित्रवीयं बाल्यावखा तें दी मर गया, उसके कोद पुत्र 
नहीं हं ॥८॥ उनकी ये दा रानिया, जो काशिराज की कन्या दे, रूपवती शरोर युवती है, चुर 
चाहती द ॥६॥ इन दोनो के ग्भसे, ऊुल की रक्ता के जिर, तुम पुत्र उत्पन्न करो, यह मै आज्ञा 
देती द्वं । यह धमै-कायं तुमको करना चाहिप्‌ ॥१०॥ राज्य पर अपना अभिषेक कराश्मो, भरतवंशिर्यो 
का शासन करो । धमेपू्ेक व्याह करो, पितरौ को इूवने मत दा ॥११॥ 


३९३ संभवषवे 


वैशभ्पायन उवाच 





तथोच्यमानो मात्रा स सुहुद्धिश्च परन्तपः | इत्युदा्चाथधर्मात्या धम्यमेयोत्तरं वचः ।॥१२। 
असंशयं मातर्दाहतः । स्वमपर्यंयति च यै परतिज्ञा वेत्थ वै पराम्‌ ॥१३। 
जानासि च यथाष्त्तं शुर्छटेवोस्तवदन्तरे } स सत्यति सत्यं ते पतिजानस्यहं पनः | १४) 
परित्यजेयं त्रंलाक्यं र्यं देवेषु वा एनः } यद्राऽप्यधिक्मेताभ्यं न तु सत्यं कथञ्चन ॥ १५} 
त्यजेच पृथिवगंधमापश् रसमास्मनः } उ्यातिस्तथात्यनेद्रपं वायुः स्पशगुखं स्यजेत्‌ | १६। 
परमा्तषुल्छनेदस धूपकेतुर्टम्नेःमन्‌ःर्‌ | व्यनेच्छ्दं रथः5ऽददं सोपःशीतांजुतां त्यनेत्‌ ॥१७ 
विक्रमं छवहाजच्चादम॑जद्याच धमेराट्‌ | नत्वहं सत्ययुत्खष्' व्यवसेयं कथञ्चन ॥१८ 


| 

एवयुक्ता तु पुत्रेण भूरिद्रविणतेजसा ¦ माता सत्यवती भीप्यथरुवाच तदनन्तरम्‌ | १९ 
। 

| 


जानापि ते स्थितिं सत्ये परं सत्यपराक्रय । इन्छन्टनेःद्5ःरन्यास्तवं स्वेन तेनसा ॥२० 
जानामि चवं सत्यं तन्पदर्थे यच भाषितम्‌ | अयद्धमं स्ठदेश््यं उहयेता महीधुरम्‌ २१ 
यथा ते दुलवन्ुश्च धमध् न पराभवेत्‌ | सहश्च दषयेरंस्थषं रन्तप ।२२। 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
लार्प्यमानां तामेवं कृपणां पु्रष्द्धिनीस्‌ | धमादपेतं ब्रुवतीं भीष्मो भूयोऽत्रवीदिदम्‌ ॥२६॥ 


वैशम्पायन वोल्े-माता भ्रौरभ्भित्रौके पेखा परामश्चे देने पर ध्मरत्मा भीष्म नेउन- 
लोगो का धर्मानुद्कलल इस प्रकार उत्तर दिया ॥१२॥ माता ¡ आपने उत्तम धम का उपदेश दिया 
है, शसम सन्देह नही; पर पुत्र उत्पन्न करने के विषय मेँ मैने जो प्रतिज्ञाकी है, वह श्रापको मालूम 
दे ॥१३॥ सव्यवति ! वह प्रतिज्ञा मेने तुम्हारे द्ील्िपकीदहै। उसी प्रतिज्ञा के बदले मेमेने तम्हास 
व्याह अपने पिता स कराया था, उस अपनी सत्य प्रतिज्ञा को पुनः तुम्हारे सामने दुहराता ह ॥१४॥ 
म त्रैलोक्य छोड़ सक्ता हू, देवताश्रोका याज्य छोड़ सक्ता हूः ्रथदा इससे भी श्धिककृ्होतो 
उसका भी व्याग कर सक्ता, पर सत्यका त्याग किती परक्रार नहीं कर सकता | परथिवी पने 
गुण-गन्ध को छोड़ दे, जल रस छोड़ दे, अधि रूप छोड़ दे,वायु अपना स्पशे-गुण छोड दे,सूयं प्रकाश 
खुड़दे, आराग गरमी छोडदे, श्ाकाश् शब्दका लोड दे, चन्द्रमा शीतलता छोड दे, इन्द्र पराक्रम 
छोडदे, धर्मराज धमे छोड दे, पर मै सत्य द्ोडने का विचार मी नहीं कर सकना ।१५-१८॥ चलती 
शरोर उत्साही मीष्म के एेसा कहने पर माता सत्यवती मीष्म से बोली ॥१६।। सत्य पराक्रम! 
सत्य म तुम्हारी श्रतुल द्धा है, यह मे जानतीर मे यहमी जनतीर्हकि इच्छा करतेदही तुम 
दुसरे तीन लोकत की खृष्टिकर सक्ते हो ॥२०॥ मेरे लिप तुमने जो भतिज्ञाकीथी, उसेयीमे 
जानती हृ; पर तुमको आआपत्‌धमे सममकर पिता-पितामहा के इख भार को संभालना 
चाहिर ॥२९१॥ जिख तरह इल कानाशनदहो, धमे कीदहदानिनदहो ञ्मौर मित्र मी प्रसन्न हाः वसा 
तुमको करना चाहिए ॥२२। बेचासै सत्यवती इख प्रकार बारबार कहर्ही थी। पु की 
अभिलाषा से वह धमै-विरुद्ध कह रही थी । उससे भीष्मदेव पुनः बोले ॥२३॥ महारानी ¦ 

र 


महभारत-संहिता ३९ 
राज्ञि र्मानेक्चख मानः सर्वान्‌ व्यनीनशः । सत्याच्च्युतिः क्षत्रियस्य न धर्मेषु प्रशस्यते ॥२४॥ 
शान्तनोरपि सन्तानं तथास्यादक्षयं यवि । तत्ते धमं प्रवक्ष्यामि क्षात्रं राज्ञि सनातनम्‌ ।२५॥ 
र = ~ ९.८ ठ क सक ० ६ । २ ६ 
भ्रा तं परतिपचस् प्र्गः सहषुरोदतिः । आपदमाथङशटेलोकतन्तरमवेक्ष्य च ॥२६।। 


इति श्रीमहाभारते च िपरिददव्यर्पदेरि भीष्पसत्यवतीसम्बादेत्यधिकश्‌ततमोऽध्यायः।।१०३।। 


भीष्म उवाच 

जामद्येन रमेण पितुेधममृष्यता । राजापरशुना पूवे देहयाधिपतिहतः ॥१॥ 
शतानि दशबाहूनां निनान्यजुनस्य वै । लोकस्याचरितो धमस्तेनाति किल दुरः ॥२॥ 
पुनश्च धदुरादाय महाच्लाणि प्रमुञ्चता । निदग्धं प्षद्रमसढ्द्रयेन जयता महीम्‌ ॥२॥ 
एवयुच्चावचेरलैमागवेण महात्मना । त्रिःसप्त कुतः एृथिवी कृता निःक्षदरिया एरा ॥४॥ 
एवं निःक्षत्रियो लोके कते तेन महर्षिणा । ततः सभ्भूय सर्वाभिः क्षत्रियामिः समन्ततः ।॥५॥। 
उत्पादि तान्यपत्यानि ब्राह्यणेरकेदपारगैः । पाणिग्राहस्य तनय इति वेदेषु निधितम्‌ ॥६॥ 
धमं मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणोस्ताः समभ्ययुः । लोकेऽप्याचरितो दष्टः क्षत्रियाणां पुनभवः ॥७! 


आप धमे की श्रोर देखे, हम-स्षव का नाश न करं | सल्य-ष्ट दोना क्षत्रिय फे लिए प्रशसित नहीं 
हे ।॥२४ ! राजा शान्तञु का कुल-नाश न हो, इसका त्षत्रियोचित सनातन उपाय मै आपको 
बतलाताह॥२५॥ जो मेँ करहु, बह सुनकर श्राप कर्तव्य निय करे । बुद्धिमान्‌ तथा आपत्‌धमै के 
विषयमे ज्ञान रखनेवले पुरोहितौ से सम्मति ले लं तथा लोक-व्यवहारको भी देखलं। पेसे 
समय मंदुसरेललोगक्याकरतेदह, इसका भी विचार कर लं ॥२६॥ 

्रिञ्धिक शततम ध्याय । 


ष ल 
दौघतस्ा षि की दथा । 


भीष्म बोल्े-जमदचचि-पुत्र परद्ुराम ने पिता के वध से कद्ध होकर परशुसे 
देहयापिपति सजा का्तवीये का मार डाला ॥१। राजा की हज्ञार भुजाश्रो को उन्होने कार डल्ला 
इस प्रकार बदला लेने फे लोक-व्यवहार का उन्होने पालन किया ।२॥ पुनः विशाल धनुष लेकर, उस 
से महाख छोड़कर, उन्दने क्तरियछुल को जला दिया, रथ पर चटृकर उन्होने पृथिवी जोती ॥३।। 
महात्मा भागव ने इस प्रकार छोटे-बड़े अनेक श्रख्रौ से इङीस वार इस परथिवी को तचियहीन 
चना दिया॥५॥ जव महपि परशुराम ने पृथिवी को निः्षत्निय बना दिया,तव कलत्राशियौने पक होकर 
वेदक ब्राह्मणो से सङ्ग क्रिया श्रौर पुत्र उत्पन्न क्रिये । वे पुत्र श्रपने पिता ङे नाम से प्रसिद्ध इप।५-द॥ 
ब्राह्मणौ ने धमानुद्कूल उन क्षत्रिय-खियो से सङ्गम क्रिया था । श्रत: ब्राह्मणों के दवारा ्ञत्राशियो 
के गभ से पुत्र उत्पन्न कराने की विधि ल्लोकाचार के अदुसार भी ठीक है ॥9॥ इस प्रकार त्ततिय- 


२९५ सं भदः 


[ष्ये 


ततः पुनः सष्रुदितं क्षत्रं चपमवतडा । इमं चेवाव्रवक्षयेऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
तथ्य इतिश्वाव असीद्धीमादरषिः पुरा) मपतानाम दस्यसीद्राया परमसस्पता | 
उतथ्यस्य यवीयास्तु पुराधाद्धिदिगाकसःम्‌ । बृहस्पदिषहततेना पपतामन्दपद्यत | 
उवाच पमरदातं तु दवरं वद्तावरम्‌ । अन्तवेत्नीव्दहं भात्रा उयेष्ठे नारम्यतामिति) 
अयंचमे प्रहायाग ज्खक्षावव बरस्पते | अतथ्यं वेदपत्रापि पड्ङ्कं प्रत्यधीयत | 
अपाघरेतास्स्व॑चापि द्रयोनास्त्यतव्र सम्भवः | तस्मदिवं गेत्र उपारमिदुमहसि ॥ 
एदयुक्तस्तद! सभ्यक्‌ ब्हस्पतिर्दारथीः | कामात्मानं तद!ऽऽत्मान न शशाक नियर्चटु्‌ । 
स वभूव ततः कमी तया सा धमक्रामया | उत्छजन्तं तु तं रेतः स गमस्थोऽय्यभ्‌।षत ॥ 
भोस्तात मागमः कमर दयोनास्तीह सम्भवः । अस्पादकाशो मगवन्पूषं चाहमिहागतः ॥ 
अमोधरेताध भवान्नपीड़ा कतुमहति । अरश्रतरैव तु तद्रव्यं गभस्थस्य बृहस्पति 
जगाप पथुनायव ममतां चाख्टाचनाम्‌ । शुक्रोन्सगं तता बुद्धा तस्यागभेगतोधुनिः ॥१८ 
पद्वयामाराधवन्माग्‌ जुक्रस्य च ब्हस्पतेः | स्थानमपर्रुमथवच्छु्रं प्रतिहतं तदा ॥१९। 
प्रति सहसा भूषा ततः करुद्धा बृहस्पतिः । तं दृष्ट पतितं शुक्रं शशाप सरषाऽन्वितः 
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वश कौ पुनः उत्पत्ति इई | इस सम्बन्ध का पक पुराना इतिहासे आप से कहता ह।२॥ 

उतथ्य नाम से प्रसिद्धः पक बुद्धिमान्‌ ऋषि पहले थे, उनक्रीदीका नाम ममनाथा, जो 
ऋषिको बड़ी प्रिय थी॥६॥ उतथ्य के छोटे भाई, देवताश्च के पुरोहित, तजस्वो ब्रहस्पति पक बार 
ममता क पास गय ।९० ममता ने उनसे कहा-शअआप क बड़े भादईसे मे गभेवती हू, अनपव श्रापं 
यह विचार छुड़ दीजिए । यह इच्छा छोड़िए ॥११॥ महाभाग बृहस्पति ! उतथ्य का यह गभं मेरे 
पेटमं दही षडङ्ग षद्‌ का श्चध्ययनकररहा हे ॥१२॥ तुमभी श्रमोघवीयंहो, तुमसे भी अवश्य रमँ 
रहेगा । एक सथान पर दा गौ का रहना खम्भ नहीं है, अतप्वरेस्ठी दशान तुम्हे अपनी इच्छा 
का त्याग करना उचित है ॥१२॥ बुद्धिमान्‌ बृहस्पति ममता के इख प्रकार समाने पर मी श्रपने 
काम-परवशं मन को नहीं राक सके । उन्हने रमण को इच्छा नहीं छोडो ॥२४॥ वे काम्वश्त होकर 
उसके पास गये, जो खङ्म करना नहीं चाहती थी 1 जव बुहस्पति का करीयेपात होने लगा, तव 
गभेस्थ बालक उनसे बोला ॥१५॥ तात ! श्राप काम-परवश नहो, दो गभे के लिए यदह स्थान 
नहीं है । यद्य थोडी जगह ह ओर मे प्रहज्ते से यहाँ श्राया ह ।॥१६॥ च्चाप का वीयं मेध दहै, उस 
से गभ अवश्य हागा, अतएव शआ्रापमरुभे दुःखलनदे । परर ब्खुटृस्पतिने उस गभेष्थ वालक की वान 
खनी ही नदीं ॥२७॥ वे चारनेत्रा ममता के फास मैथुन करने के ल्िर गये । बृहस्पति का वीर्यपात 
देखकर, उस गथस्थवालक्नेपैयसे वो्वंके प्रवेशके स्थान क्रारे(क् दिया | स्थानन मिलने चे 
वह वीयं रका श्रौर परथिवी पर गिर गया । इससे इहस्पति के बड़ा क्रोध आया} श्रपना वीं 
पुथिवौ पर पड़ा देलकर उन्होने उतथ्यके गभस्थ वालक का डँटकर शाप दिया। तुमने सव 
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उतथ्यपत्रं गर्भस्थं निर्भत्स्यं मनवावरषिः । यन्मां स्वमीदयेकाले सवभूतेप्सिति सति ॥२१। 
ॐ ू € ध क र पि र 
एवमात्थ बचस्दस्पत्तमो दीं पर्े्ष्यसि । स वं दीघतमानाम श्टःषएद्िरजायत ॥२ 


॥ २२ 

प तं न ^ = १ = मरि { _ ले ५ चि ह्य य॒ २ 
बृहस्यतेवरहत्कीरतऽबहछतिरिष्तैनसा । जात्यन्धो वेदवित्पाह्ञः पत्नीं लेभे स विद्यया ॥२३ 
॥ २४) 

। 
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तरणी रूपसम्पन्नां ्रद्रेषी नाम ब्राह्मणीम्‌ । स पुत्रान्‌ उनयदत्ह गौतमादीन्महायशाः ॥२४ 
ऋषेरतथ्यस्य तदा सन्तानक्लषृद्धये । धममात्मा च हात्मा च वेदवेदाङ्गपारगः ॥२५। 
| 
। 
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गोधमं सौरभेयाच्च सोऽधीत निखिलं अनिः । परावतत तदाकतं श्रद्धावांस्तमशंकया ।२६ 
ततो वितथपयादं तं दृष्ट मुनिसत्तमाः । करद्धमोदामिभूतास्ते स्वै त्रः्नासकचः ॥२७। 
्रहोऽयं मि्नमर्यादो नाश्रयेवस्तुमहति । तस्मादेनं वयं सर्वे पापात्मानं त्यजामहे ॥२८॥ 
इत्यन्योऽन्यं समाभाष्य ते दीघतमसं मुनिम्‌ । पुत्रलाभा च सा पत्नी न तु तोप पतिं तदा ॥२९॥ 
प्रिषन्तीं पतिमायां ङि मां देक्षीतिचात्रवीत्‌ | 

्ेष्युबाच- भायाया भरणाद्धतां पालनाच पतिः स्मरतः ॥३०॥ 
ञ्ह तद्वरणाशक्ताजात्यन्धंसष्ुतं तदा । नित्यक्राल्े श्रमेणाता न भरेयं पहातपः ॥२९॥ 


भाणियें के प्रिय खमय मे मुम रोका है, सुभसे फेखी वाते कदी हे, अतपव तुम सद्‌ा के लिप अन्धे 
हो ज्ञाश्रोगे । शापसे वह गभ स्थ बालक दीधतमा नामक ऋषि उत्यन्न दुश्ा ॥ १८-२२। 

ये दौीधतमा ऋषि बृहश्पति के समान तेजस्वी थे, जन्मान्ध होने पर भी वेदज्ञ शरोर 
बुद्धिमान्‌ थे । उन्होने विद्याबल से खन्द री-युवती खी पायी, जिसका नाम प्रद्धषी था। यशस्वी 
दीधेतमा ने गौतम चादि नाम के पुञ्च उत्पन्न किये ॥२२-२४। श्ननन्तर उतथ्य ऋषि की वंश-वुद्धिके 
जिद वेद-वेदाङ्ग-पारग, धर्मात्मा, महात्मा दीर्घतमा ने कामधेनु के पुत्र से समस्त गोधव्म 
का अच्छी तरह अध्ययन किया । वेल्ल के समान मैथुन करना खीला । तवसे वे निःशङ्क हो- 
कर सष के सामने मेथुन करने लगे ॥२५,२६॥ दीघैतमा के मर्यादा तोडने से. बहोँ आश्रम मे रहने 
वलते सुनियो के! बड़ा क्रोध इश्रा । उनलो्गा ने निष्पाप ऋषि को पापी समभा ॥२६। उनलोमो ने 
निश्चय किया कि दीघेतमा ऋषिने मर्यादा तोड़ ददै, इनके साथ श्रा्रममे हलोग नहीं 
रह सकते, अतप्व हम सब मिलक्रर इनका त्याग करते हं ॥२८॥ इस प्रकार आपस मै विचार 
कर उनलोगों ने दाघेतमा के श्रा्चम से बाहर कर दिया । 

उख समय अधिक पुत्रो के उत्पन्न होने के कारण उनकी खी भी उनसे प्रसन्न नहीं रहती 
थी | ।२९६॥ खी के देष करने की बात ऋषि का मी मालूम इई ; श्र तपव उन्होने पला--तुम मुभे 
क्या देष करती हो 2 | | 

प्दधेषी ने कहा-भायां के भरण करने से भर्ता ्ौर पालन करने से पति कहा जाता 
हे ॥३०॥ ठम तो मेसा मस्ण करते नदी, कन्तु मै ही तुम्हारा श्रौर तुम्हारे पुरो का भरण करती 
हः पर व श्रसलमथ हो गयी ह । सदा परिश्रम करनेसे थ्क गह व भै तुमल्लोगो का भरण 
न करूंगी ॥३१।। 


३९७ - संभवपवं 


भीस्म उवाच- 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्व क्षिः कापसमन्वितः । प्रस्युदाच ततः पत्नीं पटेषीं ससुतां तदा ॥३२॥ 
नीयतां क्षत्रियङ्कल्ञ धनायेश्च्‌ =~ध्य्> ) 


पदेष्युवाच-- त्वयदच्तं पनं धिप्रनेच्छयं दुःखकरम्‌ ॥२३॥ 

यथं कुर विप्रन भरेयं पुरा यथा) 

दीघेतमा उवाच-- चदथ मयादा पया लोके प्रतिष्ठिता ।॥३४॥ 

एक एव॑ पतिनायां यावज्जीवं परायणम्‌ } एते जीवति वा तस्मिन्नापरं प्राप्युयान्रम्‌ ।२३५॥। 

छथिभ्स्य परं नारी दटिष्यदिन संशयः | अपतीनां तु =: >> प्तक ।|२६।। 
| 


| 
यद्यस्ति चेद्धनं सर्वे वृथाभोगा भवन्तु ताः | अकौतिः परिवादाच नित्यं तासं भवन्तु ब ॥३७ 
इति तद चनं श्रुत्वा बाह्मणी म्रश्कोपिता । गङ्गायां नीयतामेष पुत्रा इत्येवमत्रकीत्‌ ॥३८॥ 
लोभपमाहायिभूतास्ते पत्रास्तंगीतमादयः | बद्धाड्पेःदिद्धिष्य गङ्खायां समवादधनन्‌ । 


| 

। 
।२९॥। 
कस्मादन्धश्च दश्च भतेव्यांऽयपितिस्मते | चिन्तयित्वा ततः क्रराः परतिजश्युरथा गरहान्‌ ॥४०॥ 
ऽनुखातस्तदाविप्रः पवमानो यद्च्छया | जमाम सुवहून्देशानन्धस्तेनोडपेन इ ॥४१॥ 


तं तु राजा वलिर्नाम सवंधमविदांवरः । अपयन्पञ्जनगतः स्लोतसःऽभ्यादपागदस्‌ ॥४२। 
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भोष्म वोले-प्रदधेषी के वचन सुनकर ऋषिने क्रोध क्रियाश्रौर वे पुत्रवती प्रद्धेषीसे 
इस प्रकार वले-यदिणेलीवातदहे,तो तुम क्त्निय-कुल मे जन्म ग्रहण करो, वहांधन मी होगा 
श्रौर भोग भी होगा) 

परदधेषी बोली- व्राह्मण ! तुम्हाय दिया इया धन मुभे न चाहिए, क्योक्रि उससे दुःख 
होगा । श्रतप्व अव श्रापकी जेसी इच्छादो वैखा कीज्िप; रव पहलेके समान मै आापलोगोौ का 
भरण न कर सकछुगी अर्थात्‌ श्रव मै दुसरा पति करगौ । 

दीधैतमा बोल्ते--प्राजसे समाजमैमे लियो केल्िर मर्यादा बधत ह २२२५) श्राज 
से कोई खी अपने जीवन-पयंन्त एक ही पति कर सकेगी 1 पति के जीवनकाल्मं या मरने पर वह 
दुसरा पुरूष नहीं कर सकेगी ॥३५॥ जो खी दुसरे पुरूष के यहां जायगी, वह पापिनी हगी । 
पतिहीना भी दुसरे पुरुष के यद्यं जाकर पाप-भागिनी हागी ॥३६।} यदि किसी प्रतिहीनास्ीके 
पास धनदहो,तो भी बह भोगन कर सक्रेगी, पुरुष के साथ सङ्गम न कर सकेगी; यदि करेगीतो 
उसकी निन्दा होगी, अपवाद होगा ॥३७॥ मसहषि के ये वचन सुनकर ब्राह्यणो ने वड़ा क्रोध क्रिया 
ननोर ऋषिका गंगामे डालदेने की आज्ञापु्रोकोदौी ॥३त) लोभो अर सूखे गौतम शादि पुत्रौ 
ने ऋषिका बोँधकर पक नावम रखकर गगा मै छोड़ दिया ॥३९॥ इल श्न श्रौर बुढेका 
भरण कहाँ से कर सक्रेगे, इस प्रकार विचार करते दुर, वे निद्‌ःय पुत्र घर लोट श्रये ॥४०॥ 

वे न्धे महात्मा, उस नाव पर बैठकर धारकं साथ वहते इए अनेक देशौ मै गये 
।७१॥ एक वार धर्मात्मा राजा बलि ने स्नान करने के समय बते हर दीधेतमा को अपने पास्रही 


पहाभास्त-संहिता ३९८ 
जग्राह चैनं धर्मात्मा वलिः सत्यपराक्रमः । ज्ञास्राचेवं स वव्रेऽथ पत्राथे भरतषभ ॥४३।॥ 


| 
€ € म्‌ ह ( र श्‌ पाल र 
सन्तानाय महामाम याया भम मानद । पुत्रान्धपायङ्कशलादुत्पादयितुमहसि ॥४९४। 
रा 0 भ्‌ 1 
एवघुक्तः स तेजस्वी दं स्येद्युतदःदिः । तस्मै स राजा खां माया सुदेष्णां पहिणाक्तद्‌ा ॥४५॥ 
| 


अन्थद्द्धच तं मत्वान सादेवी जगम ह । खां तु धात्रेयिकां तस्र द्धाय प्राहिणोत्तदा ॥४६॥ 
तस्यां काक्षीवदादीन्सशू्रयोनाष्षिस्तदा । जनयामास परमात्मा पुत्रानेकादशैव तु ॥४७॥ 
काक्षीवदादीन्पुत्रास्तान्द्ष्रा सवांनधीयतः । उवाच तमृषिं राना ममेम इति भारत ॥४८॥ 
नेत्युवाच महर्षिस्तं ममेम इति चाव्रवीत्‌ । शद्रयोनो मयाहीमे नातः काक्षीवःादयः ॥४९॥ 
अन्धद्धं चमां दृष्टा सुदेष्णा महिषी तव । अवमन्य ददौ मूढा शूद्रां ध्रेयिकां मम ॥५०॥ 
ततः भरसादयामास पुनस्तमृषिसत्तमम्‌ । बलिः सुदेष्णां खां भायां तस्ते स प्राहिणोत्पुनः ॥५१॥ 
तां च दीर्षतमाञ््षु स्पषटदेवीमथाव्परीत्‌ । भविष्यनति इमारास्ते तेनसाऽऽदित्यवचसः ॥५२॥ 
ञ्रज्ञोवंगः कलिङ्ग पण्डः खद्यश् ते सुताः । तेषां देशाः समाख्याताः सखनामकथिता युति ॥५२॥ 
श्रङ्स्याङ्गोऽभवदंशा वंगो पङ्कस्य च स्प्रतः। कृटिङ्कदिषयश्वेव क्[लङ्स्य यस स्प्रतः ५५] 
ुण्डस्यपुण्डाःपख्याताः सुद्याःसुद्यस्यच स्फृताः । एवं वलेः पुरावंशः ख्यातो वरे महर्षिजः ॥५५॥ 


देखा ॥४२॥ धर्मात्मा श्रौर सच्चे पराक्रमी बलि ने उन्हँ निकाला श्रौर उनका परिचय पाकर उन्होने 
छ्मपने लिए पुत्र उत्पन्न करने को कहा ॥४३॥ उन्होने कहा--मानद्‌ ! श्राप मेय सियो म धर्मार्थ 
कुशल पुत्र उत्पन्न करं ॥४७॥ राजा की प्राथना तेजस्वी ऋषि ने स्वीकारकी। राजा ने श्रपनी 
महारानी सुदेष्णा को ऋषि के पास भेजा ॥४५॥ पर षि को श्रन्धा तथा वृटा देखकर वह दैवी 
उनके पास न गयीं श्नौर ्रपनी दासी उन्होने उस श्न्धे के पास मेज दी ॥४६॥ ऋषि ने उस 
शद्धा के गमं से कात्तीवत्‌ श्रादि बारह धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न क्रिये ॥४७॥ काक्तीवत्‌ आदि सभी 
लड़के श्ध्ययन करने लगे । उनको देखकर राज्ञा न कदा-ये मेरे षुत है ॥४८॥ ऋषि ने कहा-- 
नहीं, ये पुत्र मेरे हे, क्योकि इन काक्तीवत्‌ श्रादिको मैने शद्रा क गभं से उत्पन्न क्रिया है ॥४६॥ 
तम्दारी मुखे महारानी, खदेष्णा, ने मुभे त्रन्धा श्रोर बूटा समः लिया; च्ननप्व मेरा तिरस्कार 
करके उन्होने मेर यहां श्रपनी दाली मेज दौ ॥५०॥ राज्ञा वलि ने सुनि को धरसन्न क्रिया, पुनः पु 
उत्पन्न कर देने के लिप राजी करिया श्रौर महारानी खदेष्णा। का उनके यहाँ सेना ।॥५९॥ ऋषिने 
महारानी के अङ्ग स्पशं करिये शरीर वे उने वोले- सूये के समान तेजस्वी श्रापकरे पुत्र होगे ॥५२॥ 
श्रङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, पुण्ड श्रौर खुह्य उनके नाम होगे । ये जिस देशम रहैगे, उसदेशकानाममभी 

इन्हीं के नाम षर होगा ॥५३॥ रङ्ग का निवास-स्यान श्रङ्ग देशके नामसे प्रसिद्ध हश्रा। बङ्धके 
नाम वंगदेश । कलिग कं रहने के कारण, कलिग देश नाम पड़ा ॥५४॥ पुरड़ का निवास-स्थान पुण्ड 
श्रोर खुद्य का निवास-स्थान खुह्य इश्रा ॥५५॥ दस प्रकार ब्राह्मणो के द्वासया बल्ली, पराक्रमी नौर 


क सं भवपवं 


एवमन्ये पहष्वासा व्राह्मणः क्षत्रिया भवि । जाताः प्रमधरमह्ा वीयंवन्तो महावलाः ॥ 
एतच्छुत्वा त्वमप्यत्र मात हर यथेप्सितम्‌ ॥५६॥ 


इति श्रीमहामारवे आदिपणिसं मवपयखि मीप्पसत्यवतीसंवषदं = न्‌ट्प्रऽ्ध्याय्‌ः| १०५) 

भीष्म उवाच-- 

पुनभरतवशस्य हैतं सन्तानशृद्धये | वक्ष्वामि नियतं मातस्तन्मे निगदतः शृणु ।१। 
[क ©, ६४ [ 

व्रा एशय(न्थिद्धननपनिवन्यदाप्‌ } दिद्यु यः सयुत्पादयेत्यजाः २ 


शम्पायन उवाच-- ` 

ततः सत्यवती भीष्मवाचासंसज्जमानया | विहसन्तीव सव्रीडमिदं वचनमव्रषीत्‌ ।२॥ 
सत्यपेतन्पहाबाही यथाबदसिमारत | विश्वासात्ते प्रदक्ष्याभि सन्तानाय इलस्य नः 1४) 
न ते शक्यपनाख्यातुमापद्धमं तथाविधम्‌ | त्वमेव नः इलधमस्तव' सत्यं स्व परागतिः ॥५। 
तस्माज्निषस्य स्व्यंम ङ्ंख्षयदनन्तरम्‌ । धमयुक्तस्य धमाथेपितुरासीत्तरौयम ॥६ 
सा कदाचिदहं तेत्र गता प्रथमयोवनम्‌ | अथ षमविदशरष्टुः परमर्षिः पराशर, 1७) 


धर्मात्मा क्षिय की उत्पत्ति हुई है! माता} यह सुनने के पश्चात्‌ श्रापजो उचित समभ 
कर ५६) | खतुरशिक शततम अध्याय । 


्त्यवती कः अपने कौमाय में उत्पन्न हूर व्यास कौ जन्मकथा कहना, ठयासदेव का सत्यवती के ग्रलुगेध 
से श्मम्बा तथा फर्डालिका से सन्तान उत्पन्न करने को हवःकृति देना । 


भीष्म बोले-माता ¦ भरतवंश की वृद्धिका उपायमे पुनः श्रापसे कहतारहं। श्राप 
सावधान होकर खन ॥१॥ श्राप क्िखी गुरी बाह्य के धन देकर बुलवावे, जो विचित्रवीये की 
खयो से पुत्र उत्पन्न कर ॥२॥ 


वेशम्पायन बोले-सत्यवती हैरुती इई लज्जित होकर भीष्म से बोली; बोलते सप्रय 
उसकी वाणी स्क-रक जाती थी ॥३॥ मास्त ! तुम जो कहते हो, वह सव्य हे। नै तुमको ्रपना 
समती ह; ्रतपव पन कुल की इद्धिकी वात कहती ह ॥४॥ बह आपद्धमै हे; ्रतपव तुम्हे उसे 
अस्वीकार नहीं करना चाहिए; क्याक्रि हमारे लम तुम्हीं एक धमे-र्त्तकदहो, तुम्हीं सत्यो 
श्रौर परम गतिदो ॥५॥ मेसीवात सुनक्रश्ागेकाजो कतव्य हे, उसको तुम सत्य करो श्रथात्‌ 
उसका पालन क्रो । धर्मात्मा ! मेरे पिताक्ी एकनोका थी, उसी से उनका येाग-त्तेम चलतां 
था ॥६॥ यौवन कते प्रारम्भमेदहीमै एक वार उस नौका पर गयी थी, वहां महिं पराशर, जो श्रेष्ठ 
धमात्मा थे, यमुना के पार जनेके ल्िषएश्राये। मै उने यमुना पार करने लगी) बे सुनि काम- 


प्रहाभारत-संहिता ०० 


६ + ९ ४ ध 
न्रानमामर तसं पीषास्तरिष्यन्यद्रुनां नदम्‌ । सतायमा णो यश्रुनां मायुपेत्याव्रवीचद्‌ ॥८} 
सान्वपूव युनिशरेष्ट कामार्तो परधुरं वचः । उक्तं जन्मङुलं द 1९ 


|| 
तमहं शःपमीतःच पितुभीता च भारत। वरेरसुखभेस्ता न॒ पत्दस्याहुषत्े ॥१०॥ 
अभिभूय स मां बालां तेजसा वशमानयत्‌ । तमसालोकमादरत्य नींगतायेव भारत ॥११॥ 
मत्स्यमन्धो महानासीत्पुरा पम जुगुप्सितः । तमपास्य शुभं गन्धमिमं प्रादात्स मे युनि: ॥१२॥ 
ततो मामाह सथुनिर्मभयत्छज्य मामकम्‌ । द्वीपेऽस्या एव सरितः कन्येव त्र भविष्यसि ॥१३॥ 
पाराशर्यो महायोगी स वभूव महातरषिः । कन्यापुत्रो मम॒ पुरा देपायन इतिभ्ुतः॥१४॥ 


योग्यस्यवेदाधत्रस्तपसा भगवानृषिः । लोके व्यासत्वमापेदे कष्णयातकृष्णत्यमेव च ॥१५॥। 
सत्यवादीशमपरस्तपसवी दग्धक्रिखिषः । सथुत्पन्नः स तु महान्पहपित्रा तती गतः | १६॥) 
स नियुक्तो यथा व्यक्तं त्वयचापरतिमच्यतिः। भ्रातुः कषेत्रेषु कस्याणमपत्यं जनयिष्यति ॥ १७ 
सहिमापुक्तरास्तत्र स्परेः कृच्छषुमामिति । तं स्मरिष्ये महावाहो यदि भीष्म त्वमिच्छसि ॥१८॥। 
| ड ह (+ ९ ये = तु ॥ 

तवद्य दुमते भीष्म नियतं स महातपाः । विचित्रतरीयकषत्रेु पुत्रादुलपादचिष्यति ॥१९॥ 


पीडित होकर मेरे पास श्राये श्रोर सुमे समभाकर मधुर वचन बोले । उन्होने श्रपने जन्म श्रौर 
कुलका परिचय दिया मैने भी कहा किमै दाश ( मज्ञाह) की कन्या ह ॥ऽ--&॥ 
मेरी दशा उस समय विचित्र थी । मै मुनिकेशापसे डर रही थी, इधर पिताकाभी भयथा। मुनि 
ने मुभे दुलभ वर देने का भी प्रलोभन दिया । इससे में उनकी प्राथेना अस्वीकार न कर सकौ॥१०॥ 
मै मुनि के साथ सङ्गम करना नहीं चाहती थी, पर उन्हौने तेज से अभिभूत कर, उस नोका 
पर ही मुभे वश म॑ कर लिया; उस समय उन्होने चायश्रोर अन्धकार फेला दिया ॥१९१॥ उस 
समय मेरे शरीर से म्ली की बुरी गन्ध निक्लती थी, मुनिने वह गन्धदुरकर दी रौर यह 
खुन्दर गन्ध दी ॥१२॥ अनन्तर उन्होने सुभ से कहा--इसी नदीके द्वीप मं मेरा गभ प्रसव करने कं 
पञ्चात्‌, तुम पुनः कन्या हो जाश्रोगी; श्रथात्‌ मेरे सङ्गम से तुम्ारा कन्या भाव नष्ट न हग ॥१३॥ 
मेसे कन्या श्रवस्था मै पराशर मुनि से जो पुत्र उत्पन्न इुश्ा था, वह महषि पक प्रसिद्ध योगी हु्ा 
है । वह दवैपायन का जाता है ॥१४॥ उस ऋषि ने तपस्याके द्वारावेदौ काचर मागौमै विमाग 
क्रिया ! श्रतपव वे लोक मे व्यास कहे जाते है श्रौर काल्ते होने के कारण कृष्ण भी के जाते ह ॥१५॥ 
वह्‌ सत्यत्रती, शान्त भ्रौर तपस्वी ह । उसने पापौ कोनष्टकर दिया दहै । वह महान्‌ पुरुष उत्पन्न 
होने के पश्चात्‌, श्रपने पिता के साथ चला गया ॥१६॥ उस तेजस्वी से मै रौर तुम, दोनी, कहं 
तो बह रव्य ही तुम्हारे भाई की च्य के पुत्र उत्पन्न करेगा ॥१७॥ उसने मुभ से कहाथा कि 
सङ्कट के समय में तुम मुभे स्मरण करना । महावाहो भीष्म ! त॒म कदो ता मै उखका स्मरण करू 
उसे बुलाञॐ ॥१८॥ भीष्म ! तुर्हारी सम्मति होने पर श्वश्यदही वह तपस्वी विचिच्रवीयं की 
सियो के पुत्र उत्पन्न करेगा ॥१६॥ 


०९१ स्‌ भपय 


वेशुम्पायनउवाच-~ 


ष 9 {० ८ (2 0 ध £ पथंञ्य =-= =-7-9) अ: . 
महषः कछोतन्‌ तस्य यव्य: प्रज्जलिरवदीत्‌ | धयेपथञ्द पञ्च त्रीनतान्य{ऽ२द२८.५ ॥९ 
न ९ ९ ~~ ३ कारं द्ादातज्यश्च (0 थ 

दथमथानुवन्धश्च धं <. दुदन 1 कयम कदानुवन्थच्च विवर {तान्पथक्‌ पृथक्‌ || २ 
० (~ ~ पि यः) क नन {न्‌ ५ पयु त = | 
यो विचिन्त्य धिया पीर व्यवस्यति स बुद्धिमान ! तदिदं धथयुक्तं च हितञ्चव लस्य नः ॥२५ 


उक्त भवत्या यच्छ्वुयस्तन्पद्य रचत भर्‌ ¦ 


६.। 
भ 


वेशम्पायन्‌ उवाच-- ततद्वस्मिन्धतिज्ञाते भोष्येण कुरनन्दनं | २३ 
न (न्प {क~ ४4 = {= ~~~" - (> श्न पु अ पनु चभ ४1 (नत दू 

कुच दुदयर कवल चन्तयामास वं यनद । स इद्‌ न्ददुक्न्‌ पीपान्पःदुङ्ायचन्ततम्‌ २४ 
य्‌ £ । 


£ स ॥ १ $ =. €^ ४ 
प्रादुवभूवाविदितः क्षणेन इदनन्दन } तस्म पूना ततः छटा सुताय वृधिपूठेकमर्‌ ¦ 


(4 


तस्वे पूजां तनोस्ल्रीयेधाः परमषये। सचतां प्रतिजग्राह निधिरनप््‌ 
पूजितो मन्त्रप्वे तु व्िधिव्पीतिमप सः | तमासनगतं माता पृष्ट इश्तङएन्ययः 


०५ # 


सत्यवत्यथ वी्ष्येनयुवाचेदमनन्दरय्‌ ! मातापित्रोः प्रजायन्ते पुत्राः साधारणाः क्वे ।र 


वेशस्पायन बोले-महषिं के चचां सुनकर भीष्म हाथ जोड़कर वोले-धमै, रथ चछर 
काम, इन तीनौ का जो विचार करता है, वह बुद्धिमान्‌ हे ॥२०॥ श्रथे, उसका परिणाम-सुलकारी 
फल; धमर, उसका परिणाम-सुखकएसी कल; काम, उसका शविः खकारी फल; वथा परिणाम 
म इनकी हानि आदि बातो का बुद्धिपूर्वकं विचार करके जो उद्योग करता दै, बह बुद्धिमान है, 
आपने ज बात कही है, बह हमारे कुत के क्लिप दितक्षारी है ॥२९,२द॥ आपने जा क्स्याणका 
मागं बतलाया है, वह मुके पसखन्द्‌ हे । 

वेशस्पायन वोले--मीष्म ॐ द्य अनुमादित होने पर सत्यवती ने वेदव्यास का स्मरण 
किया ! वेदाध्ययन करनेवाल्ञे बुद्धिमान्‌ व्यास ने जव जाना कि माता मेरास्मरस कर रही ह, 
तव वे शीघ्री वहाँ अक्र उपखिन इष माता ने विधिपू्वैक पुत्र की पूजा की; उनका अःलिगन 
करिया . वहत दिना के वाद्‌ पुत्र कोदेलने से माता के स्तनो से दूध निकलने लगा श्रौरः शंखो से 
सू बहने लगा ॥२३-२६॥ प्रथम पुत्र व्यास ने दुःखिनी माता पर जल की दर दीं रौर उनका 
प्रणाम करर ३े बोले ॥२७॥ श्राएकी च्राक्ञा का पालन करने के लिपमै श्राया । हे धमे-तत्व जानने 
वाली, श्राप मुभे आल्ञादं, आपक्रा कौनसा हित करू १।२८॥ पुरोहित ने उस व्रह्पि क विधानं 
के साथ, मन्तरपूर्वक, पूना की । उन्दने बह पूना ब्रह को ।॥२६॥ पूज्ञा पाने से वे ब्रह्मपरं प्रसन्न 
हप ¦ जब वे आसन पर वैडे, तव उनकी शरोर देखक्रर सत्यवती वोली--पुच् माता श्रीर्‌ पितासे 
उत्पन्न होते है । उनपरज्ेखा पिता का श्रधिकारहे, वैहलाहो माताकाभी है, इसमे खन्देह नही | 

पद 


# 


पहा मारत-संहिता ५०२ 


तेषां पिता यथा स्वाम तथा माता न संशयः } विधानविहितः सत्यं यथामे प्रथमः सुतः ॥३२॥ 
विचित्ररौयो वरहे तथामेऽररनः सुतः । यथेव पिहतो मीप्पस्तथा त्वमपि मातृतः ॥३३॥ 
भरता विचित्रदीयस्यं यथः दा पुत्र मन्यसे । अयं शन्तनवः सत्यं पालयन्‌ सत्यविक्रमः ॥ २४।। 
द्धं न ह्घर्तेऽपत्ये तथा राज्या!ऽवुश्सने । स तं व्यपेक्षया भ्रातुः सन्तानाय कुटस्य च ॥३५॥ 
भीष्यस्य चस्य वचनान्नियोगाच्च पमान } अङुक्रोश्ास्द भूतानां सर्वेषां रक्षणाय च ॥३६॥ 
आवररस्याचच यदुब्रयां तच्छुत्वा कतुमहसि । यवीयसस्तव श्रातुमयं सुरडनेररे ॥३७॥ 

| 


र्पयौवनसम्पन्ने पुत्रकामे च धमतः | तयोरत्पादयापत्यं समर्थोसि पत्रक ॥३८ 
छ्तुरूपं इलस्यास्य सन्तत्याः प्रसवस्य च। | 
व्यास धाद- वेत्थ धमे सत्यवति परञ्चापररमेव च ॥३९॥ 
तथातव महाप्रज्ञे धरम प्रणिहिता मतिः । तस्मादहं सरन्नियोगाद्धम॑घुदिश्य कारणम्‌ ॥४०। 
ईप्सितं ते इरिष्यापि दृष्टं हय तस्सनातनम्‌ । भ्रातुः पत्रान्मदास्यामि मित्राबर्खयोः समान्‌ ॥४१।। 
व्रतं चरेतां तै देव्यो निर्दिष्टमिह यन्मया । संबररं यथान्यायं ततः शुद्धे भविष्यतः ॥४२।। 
न हि मायत्रतोपेता उपेयात्काविदङ्ना | 


ठम पूतेपुएव से उत्यन्न मेरे पहले पुत्र हो ॥३०-३२॥ विचित्रवीर्यं मेरा छोटा पुत्रहै। पिता की 
ओर से मीष्म श्रौर मानाकी शरोर से तुम विचित्रवीय के भाई होते हे। श्र्थात्‌ भीष्म श्रौर 
विचिभ्वरीये कः पिना पक दै, तुम्दासौ श्चौर विचित्रवीर्यकी माता पक है । पुत्र ! ठुम क्या समते 
हो ? सत्य-पराक्रमौ ये भीष्म सत्यका पालन कर रहे दै, ये अपनी प्रनिक्ञा का पालन करते हे। 
तथ्व्‌ ये पुत्र उत्पन्न करना तथा राज्य करना नहीं चाहते, श्रतप्व तुमसे म जो कहती ह, वह 
खनो शौर उसके श्रनुसार काम करो । मादय के स्नेह, हमारे कुल की रक्ता, भीष्म के श्रनुसेध, मेस 
क्षा, प्रशिया पर स्वाभाविक दया, सव की रक्ता तथा अपने कमल अन्तःकरण के कारण तुम 
मेरी बात सुनो शरोर उक्षे श्रनुसार कामको । तुम्हारे छोटे भाई कीदेव-कन्राश्रौ के समान रुन्दसे 
दो लिय ह । वे रूपवती श्रौर युवती है, वे धरमानुखार पुत्र उत्पन्न कराना चाहनी है । उन दोनो के 
ठम $ उत्पन्न कराघ्नो । पुत्र | तुम इल काम मे समर्थं हो ॥३३-३८॥ हमारे कुल के श्रनुरूप श्रोर 
सन्तति क श्रनुरूप पु उत्पन्न करो | 


भ्यास बोले - तुम परवृत्ति श्रो? निवृत्ति दोनो धरम के जानती हो, तुम्हारी बुद्धि धमै 
लगी रहती ह । अनपव धमं के लिप तुम्हारी आज्ञा कापालन करेगा ॥३६४०॥ स तुम्हारी 
आज्ञा से पुत्र उत्पन्न करहगा, जो सूयं शौर वच्ण के समान होगे । मेँ तुम्हारा मनारथ पूराकरूगा, 
व्याक इश श्रवस्था मेसा करना सनातन सदाचार रे ॥ ५१ श्रनपव वे दानां महारानियां मेरे 
वतलाव त्रत का पालेन प्क वषे तक कर, तव वे शुद्ध हौगी ॥४२॥ वत-पाल्लन श्ियि विना कार चरी 
मेरे पाख नहीं आ सकती । | 


०३ सभव्पवं 


[ज 


६ 
अराजकेषु रु प्रनाऽनाथा दिनश्यति } नश्यन्ति च करियाः सवां नासति दृष्टिं दवन ॥9 
कथं चाराजकं रट शक्यं धारयितुं प्रभो पं 
व्यास उवाच-- 


सत्यवत्युवाच सदः यथः प्रपद्येते देव्यौ मभ तथो कुद ॥४२ 
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र्पतां मे सहतां तयारेतत्परं व्रवभ्‌ ।।४६॥। 
यदि मे सहते मन्धं रूपं वेषं तथा वपुः | अन्नवर गमं दोसलया विशिषं मतिपद्ताम्‌ ।\७७)) 
वैशम्पायन उवाच 
एवयुकत्वः महातेजा व्यासः सत्यवतीं तदा । शयन सा च सासरट्यः शुचिदद्वाद्वक्लङ्तः \४८। 
समागमनमाकाक्षदिति सोऽन्तर्हितो मुनिः । ततोऽभिमस्व सो देवरी स्ठुषां रहसि संमतम्‌ ४९ 
थस्यमथसमायुक्तयुवाच वचनं हितम्‌ । कोौसस्ये धरमेतन्त्ं स्वां यड तर्ीमि लिवोधरतत्‌ 
४ 


% 


भरतानां सपुच्छदो व्यक्तं पद्ाग्यसंक्षयात्‌ } व्यथितं माँचद्धपक्ष्य पितुं च 


सत्यवती बोल्ी- कोई रेखा उपाय करे, जिससे वे यहारानियों शीघ्रं ही ग्मवती 
हौ ।४३।! क्योकि यजाकन रहने पर प्रजाञ्रनाथहोकरनष्टहोजाती है, सव ध्रमं करे लुका जाते 
है, जल नहीं वरखता, देवताच को शक्ति न्दो जाती हे ॥3६॥ प्रभो \ श्रराजकरषघ्रकीरल्लाका 
दूखरा कौन उपायै? अतद्वतुम शीघ्र गभ घारणक्यादो, मौष्म उसका पालन करगे || 4५॥ 


ञ्यासं बोले-यदि समय र पहले भादेके पुत्र उत्पन्नक्स्ना दै,नो यहारानियां मेरी 
कुरूपता के सहन कर, मुभे कुरूप देखकर वे घवड्ार्ये नही, यही उनके लिपट अेषठवक्न दहं 
जायगा ॥३६॥ यदि कौसद्या ( विचिववीयै की महासनी ) मेस गन्ध, इुत्लित रूप शरीर विक 
वेष सहन कर खक, तो उनको श्रज्ञ ही मै गभ ्रार्सकरादुंगा। वे श्राजदही गवती हो 
जार्ये गी }}95} 


वैशस्मयन वोल्ञे-व्यासने सत्यवनी से कहा कि कौसटया स्वच्छं वले पहनकर, 
लकार धारण करके परलतैग पर मेरे श्माने की प्रतीक्षा करं । देखा कहकर तेञस्वी व्वा वर्ह स 
चले गये । सभ्यवती भी एकान्त मे च्रपनी पुत्रवधू खे मिलीँ रोर उन्हौने मे तया च्रथेयुक्त यहं 
घंचन उनसे कटे-कौसल्ये ! मै तुमसे धर्माचुद्ून जो बान कहती ह. बहसुनो ॥०८-५०।मेरेश्चमाग्य 
से रत्वंश के नाशका समय श्मागया है) मुभा दुःखिनी तथा भरतवश्वक्ता पिना देलकर भीष्य 
ने इख कुल की बुद्धि के लिप उपदेश दिया ह । वह परामश दुम्दारे अरधीनदहे, तरव पुत्रि! 
तुम मेरा मनारथ पूरा करो ।५९,५२॥ नष्ट हाते हष श्स भर्तवश का पुनः उद्धार करा, इन्द्र के 


॥ 


महा गारद-घं हिता ० 


{* 
(व ग 


साथर्मतोऽदुरीयैनां कथंविद्धषचारिरीम्‌ । भावयामास विर्व दवणना य्सय ॥५४) 
ति श्रीप्हाभःः दिपवशि सखं्टप्यदि य युबुत्यु्पदयं व्ययः} ९०९५॥ 
व्यः उवाच 


ततः सत्यवती काले वधं स्नातागरृतौ तदा । संवेशयन्ती शयन शनैदचनमत्रवीत्‌ ॥१। 
कोघदये देवरस्तेऽस्ति साऽय सखाञ्युप्रवेह्यतिं | अप्रमत्ता प्रतीक्षनं निशीये चागपिप्यति ॥२। 
पवथ्वास्तद्रचनं श्रुत्वा शयाना शयने शये } साऽचिन्तयत्तदा भीष्ममन्यो्च इुरपुङ्गवान्‌ ॥२। 
ततोऽम्बिकायां प्रथमं नियुक्तः सत्यवाणरषिः | दीप्यमानेषु दीपेषु शरणं प्रतिवेश ह।५) 
तस्य कृष्णस्य कपिलां नशं दीप्रं च खाचने । वभ्रुणि चेव श्मन्रणि दृष्टा दवन्यमीखयत्‌ ॥५॥ 
संवभूव तया साधं मातुः भरियचिकरौपया । भयः द्टुतातंतु नाशकरोदभितीक्षितम्‌ ॥६॥ 
ततानिष्क्रान्तपागस्य माता पुत्रमुवाच ह । प्रप्यस्यां गुवान्पृत्र राजपत्र भविष्यति ।|७५। 
निशम्य तद्वो मातव्यः दत्यदतीमुनः । नाजायुतसमधाणो विद्धान्‌ राजर्षिसत्तमः ।॥८॥ 
पहायागो पहव्रीर्यो महब्ुद्धिभत्रिप्यदि । तस्यचापि शतं पुत्रा यच्िप्णंदि पहत्मनः।॥९॥ 


तुद्य पुत्र उत्पन्न करो } वह पुत्र हमारे कुल का तथा राज्य का भार वहन करेगा ।५२॥ इस प्रकार 
समभा-वुकाकर, खदाचारिणी कोसट्या का सत्यवती ने राज्ञी कर लिया । युन: उन्दने ऋह्यसो, 
देवपियौ तथा श्रतिथियो का मोजन कराया ॥५४। 

पञ्चाधिक शततम श्ध्याय | 





व्यासदेवके दास अस्विकाक्ते गभ से घुनराटु, अरस्व्लिकरा के गभे से पाण्डु रार दासो 
के गभं सें विदुर छ उत्पत्ति । 

वेशस्पायन वोले-अनन्तर ऋतुस्नाता पुचवधरू के पर्लेगय पर ल्ििटाकर सत्यवती ने 
उनसे यह कहा ॥र॥ क्नेसस्ये, तुम्हारा देवर आज तुम्हरे पास श्रावेगा । सावधान होकर उसकी 
प्रतीत्ता करो, वहं श्राधी रात के सम्य वेगा ॥२॥ सास के कहने स वह उस उत्तम शय्या पर 
से गयी श्रोर भीष्म तथा दुखरे प्रधान-प्रधान द्र्वशियो का सेचने लगी ॥२।। सल्ययक्ता धि 
पटले श्रभ्व्रिका के पाख गये) दीप जल रहे थे, उस समय उन्हौने घर म प्रवेश करिया ॥५॥ वे ऋषि 
काले थे, उनकी जया भूरी थी, शंखं चमकीली थौ, मदु भूरी शी । उनको देखकर श्स्विकाने 
प्राखि बन्द करली 1५॥ माताकाभ्रिय काय करने के लिप उन्हाने उखक् साथ सङ्गम किगा। 
पर वहे काशिराज की कन्या थयके कार्ण उस्र समयभी उनक्रा देखन सकी ॥६॥ वांस 
निकलने पर माता ने श्राकर पूचा--पुत्र ! क्या इसके गुणवान्‌. राजपुत्र उत्पन्न हयेगा १।७॥ माता के 
वचन सुनकर खत्यवती-पुतर ठास बोले-वट सौ हजार हाथियो के समान बलवान्‌, विदान्‌ श्रौर 
भरेष्ड राज्ञषि हो, सहावली, महापराक्रमी च्रीर बुद्धिमान्‌ होगा । उस महात्मा के भीसो पुत्र 
हणे ।\८,६॥ पर माता के दाष से वह अन्धा हागा । उनके वचन सुनकर माता बोलीं ॥ १०॥ अन्धा 


०६ संभवपवं 


किन्तु मातुः स वेगुणयादन्प एव रदिष्य ह ¦ स्य तद्उनं श्रुत्वा माता पुत्रमधात्रवीत्‌ ।॥१० 
नान्धः इख्णां वरपतिरङुल्दस्दष्टथन } ह्ाहिवंशस्य गदां पितणां वंशवधनम्‌ ॥१९। 
द्वितीयं इस्वंशस्य राजानं दात्षहसि } स तथेति प्रतिङ्ञाय निधक्राम महायशाः।१२ 

{ऽपि कालेन कासस्या सुषुत्रऽन्धं तपात्पजय्‌ ¦ पनरव त स! दवी परिभाष्य स्नुषां ततः।।१३ 


चविपावहयत्सत्या यथा प्रपरिन्दम | ततस्तेन विधिना परहपिस्तामपच्त ॥१४ 
8 | १५ 
१ 


। 
> = हृष च साऽपि तम्‌ | विषणा पाश्डषकाशा समपद्यत भारत ।१५। 
तां मीं पण्डसंकाशां विषण्णां परेक्ष्य भारत । व्यासःसत्यवतीपूत्र इदं वचनपत्रवीत्‌ 
यरमःरर(वडुतवमापना पिरूपं प्रक्ष्य पायिह । तस्मादेष सुतस्ते व पाण्डरंद भव्रिष्यति ॥! 
नाम चस्यतदवृह विष्यति शुभानने | इत्युक्त्वा स निराक्रामद्धगवाव्रषि्रत्तपः।।१८ 
ततां निष्करान्तमालाक्य सत्या पुत्रपथाव्रवीत्‌ ¦ शशंस स पुनमात्रं तस्य बालस्य पाण्डताम्‌ | १९। 
तं माता पुनरेबान्ययेकं पुद्रणणःचतं । तथति च रहर्दि्ट मातरं प्रत्यभाषत ||२०। 
ततः कुमारं सा ददी प्रप्क्ाल्पजीननत्‌ ) पारदं लक्षणसम्पन्नं दीप्यद्नमिदं धिया।।२९१। 
| 


। 
७। 

| 
| 


सा त्‌ रूपञ्च गन्धञ्च प्रहषः प्रविचिन्त्य तम्‌ ¦ नाकराद्चनं 2व्या मयात्सुरसुतापमा ॥२३ 
ततः स्वेभूप भूषयित्वाऽप्छरापपाम्‌ । प्रषयामास कृष्णाय ततः काशिपतेः सुता॥२४।॥ 


राजा कुर्वंश के याभ्य नहीं ह ¦ ज्ञाति छोर कुल का रहकर, पितरो का वंश बहनेवाला एक दूसरा 
राजा कख्वंश के लिए दो । यशस्वी पि वैला करने की ध्रतिज्ञा करके वं से चके गये ॥११,१२॥ 
समय षर कौसल्या ने अन्धा धुत्र उत्पन्न क्रिया । देवी सव्यवतीने पुनः पुचव्धू का राज्ञी ङ्िया 
छरीर पहले के समान ऋषि को पुनः बुलाया । ऋषि उसी पहलेकी तरह महारानी के पास 
गये ॥१३.१४॥ ऋषि च्स्बलिक्ा के पास्त गये । वह ऋषिको देखक्रर उर गयी श्रौर पौली पड़ 
गयी ॥१५। उरी, दुभखिनो रौर पीली देखकर सघ्यवती-पुत्र व्यास उससर वाले ॥१६॥ तुम मुभे 
कुरूप देखकर डर गथी दहो, पल्ली पड़ गयी हो, इख कारस्‌ तुम्हारा यह पुत्र पीला होगा ॥१७ 
उसका नाम मी पारडी होगा; रेखा कहकरवे ऋषिश्चेष्ठ वर्ह से चले गये ॥१८॥ व्यँ से 
निकलन पर माता ने पुत्र से पुनः वैसा ही पृष्छा। उन्हाने बालक के पारु हाने 
की बात कही ॥१€। साता ने उनसर पुनः एक पुन्न उदन्न करदेनेकी प्राथेना कौ | महिने 
माता की प्राथना स्वीकार कर ली ॥२०] अनन्तर समय पर देवी अम्बालिका ने सवे-लक्तण-युक्त 
शोभमान पीला पुत्र उत्पन्न क्रिया , जिनके धटुधांरी पांच पुचहुपए, जो पञ्च पारडवके नामस 
प्रसिद्ध है; ऋतु के समय सत्यवतीने पुनः श्रपनी बड़ी वहू का पि कपास जाने की याज्ञा 
दी ॥२९१.२२॥ महर्षिं की कुरूपता श्रोर दुग्ध कें सोचकर उसदेवीने भय के कारश सास का 
कहना न माना ।\२३) श्रपनी दासी को श्चरपने गहने पहनाकर उसने उसे अप्सरा के समान 
खन्दरी धना दिथाश्रौर उसी कोच्छषि के पास मेज दिया ॥२४५॥ ऋषि के अनिषर्दासीने 


(= छ) 
४, 
४.30) 


प्रहाभारत-संहिता 


। तमरृषिपतुधादं प्रत्युहनस्यामिदाद् च | संविवशणभ्यनुज्ञात सत्कत्यापचचारह ।|२५॥; 
ददशर्‌ रहस्तस्यां तष्टिपमादषिः । तया सहापितां राजन्पहपिः संशितव्रतः ॥२६॥ 
दन्टिद्द्रदवीदनापशुजिष्य) भविष्यसि ¦ श्यंचते शुभे गभः श्रखादुदरपागदः। 
धमात्मा भविता लाकं स्वुद्धिमतावरः ।!२७॥ 
घ अङ्ग भिदुरा नाप कृष्णद्रंशयनात्मनः | दद्य व भ्राता पाण्डव पहातमनः।।२८॥ 
धर्मो विदुररूपण दः प्ःदस्य यरहात्मनः । पाण्डव्यस्यायेतत्वज्ञःकामक्रोधविवनितः।।२९॥ 
कृष्द्रपायनाऽप्येतव्सत्यवत्यं न्यवेदयत्‌ । प्रलम्भमात्मनधेद शुद्धायाः पुत्रजन्म च ।३०॥ 
स दपस्याटरखः भूत्वा पनमात्रा समेत्य च } तस्ये गभं समय तत्रैवान्तरधीयत ॥२१ 
एते विचित्रवीयस्य क्षेत्रं देपायनादपि । जजिरे देवगर्भाभाः इुस्वंशधिवधनाः ॥२ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेखि संमवपवणि तरिचिव्रसरदरः न्द पडधिकशततमोऽध्यायः। १०६) 


जनमेजय उवाच-- 
रि कृतं क्रमं परमण येन शषद्ुपखिदान्‌ | कस्य शापा व्रह्यर्षः श ॥ १॥ 


उनका उठकर स्वागत किया, धणाम क्रिया| श्राज्ञा पाकर वेठ गईं ओर आआदरपृवेक उनकी सेवां 
करने लगी ॥२५॥ एकान्त मै उससे काम-भोग करके, उसके साथ निवास करके ऋषि उस पर 
प्रसन्न हु ॥२६।} वहीँ से चलने के समय ऋषि ने उससे कह--- च्व तुय दासी न रहोगी । शुभे 
ठम्हासय यह गभे बड़ा कल्याणकारी होगा । इससे घमौत्मा श्रौर महानुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न 
होगा ॥२७॥ उसी गभं से छष्सद्वपायन क्रा पुत्र विदुर उत्प््नहुश्ा, जोश्ुतराष्र शरोर महात्मा 
पारडु का भाई था ॥२८॥ महात्मा मारड्व्य केशाप से धमन विदुरकेरूप नै जन्म लिया) वै 
काम-कराध.रहित श्रोर व्यवहार शाख करा ज्ञानने वालेयं ॥२६।। छष्ए॒ द्वेपायनने मी माता से यह 
बात कही । ्रपने खान पर दासी केमेजनं सेनोवेटगे ग्येथे, वह तथा शुद्राके गर्थ॑से पुज 
हाने क्म बात उन्हान कही ॥३०॥ चम पालन करकवेमातासे भ्ज्ञेश्चौर ममं धारण की बात 
कहकर चले गये ॥|३९॥ बिचित्रवीय की सियो के गभ॑ से छष्ण द्वेपायनके द्वारा देवकुमार-तुरः 
ये पुत्र उत्पन्न इर, जिनसे कुर्वंश की द्धि इदं ॥३२॥ 
घडधिक शततम अध्याय ॥ 


श्रणोमागडन्य कौ क्थ | 


जनमेजय वोक्े-धमेने कोन काम किया, जिससे उन्द्‌ शाप मिला? किस महपि के शाप 
उन्हे शुद्रयोनि मे जन्म ज्ञेन पडा? ॥१॥ 


९०७ सं भव-पवं 


वेशस्पायन उवाच-- 
वभूव ब्रह्मणः कथिन्माण्डव्य इति विश्रुतः । धृतिमान्वेधमङ्नः स्ये तपसि च स्थितः 


२ 


। 


स॒ आश्रमपदद्वारि दक्षमृत्त यह्यतपाः | उध्ववाहुमह्मयेगी तस्यौ मौनवतन्वितः ॥३। 

तस्य कालन महता तस्मिंस्तपसि वत्ततः } तमाश्रयमतुप्रष्ठादस्य ठो टोष्रहारिणंः ।४ 

द ुसा्यमाणावहुमी रक्षिभिथरतषम । ते तस्यावसथे लोष््रं दस्यवः इरसत्तम \।५ 
| 


कतमेन पथा याता दस्यवे दविजनरय । तेन गच्छामहे व्रह्मन्यथटच्रदरं वयम्‌ ।८ 
तथा तु रक्षिणां तेषां ब्रुवतां स तपोधनः | न किञ्चिद्चनं राजन्नव्रवीत्साध्वसाधरुदा ९ 
ततस्ते राजपुशषा विचिन्वानास्वमाश्रमम्‌ । ददशुस्तत्र लीर्नास्तीरस्तदुद्रव्यमेवच ॥१० 
ततः शंका समभवद्रक्षिणां तं मुनिं परति) संयम्येनं ततो राज्ञे द्यु धेच न्यवेदयन्‌ ॥१९१॥ 
तं राना सह वेधोरगन्वशुदरष्यतःलिदि। ख रकषिधिस्तरह्वातः शले प्रातो महातदाः || १२ 
ततस्ते शूलमारोप्य तं युनि रक्षिणस्तदा | प्रतिदुरपाल धनान्यादाय तान्यथ |१३॥ 

॥ 


। 
॥#1॥ 
|| ५ || 
निधाय च भयाहटीनास्तव्रंवानागते वल । तेषु लीनेष्वथा शीध्रं ततस्तद्रक्षिणां वलम्‌ ।६।। 
्ाजनाम ततोऽपदर्यस्तमृ्दि तस्करावुगाः ¦ वमृर्छस्ततारार्जस्तथादरत्त तपोधनम्‌ ॥७) 
| । 1८ 
॥#१॥ 
|| 


}। 


(क) 


शख्यः स तु धमासा कालेन महता ततः } निराहारोऽपि विपर्षिमरणं नाभ्यपद्यत \|१४ 


वैशम्पायन बोल्ते- पहने मारडव्य नामक एक प्रसि व्राह्मण येवे धीर, धर्मज्ञ, सत्यवादी 

श्नौर तपस्वी थे।॥२॥ बे तपस्यी श्राश्नमके द्वार पर पक पेड़ के नीचे उष्वेवाह होकर तपस्या 
करते थे न्नर उन्होने मोन बतन्तेस्ताथा ॥३॥ उ शुषि बहुत दिनों तक्र वर्ह तपस्या करते रहे। 
एक बार वहाँ धन चुराक्र कई चोर श्राये ॥५॥ उनके पीठे-पौङे बहुत से सिपाही चोरके 
पकडने के लिपःश्रास्हेथे | ्रतपव सिपाहियौ के श्राने क पहले ही चोरानेचुराया इरा धन 
घहीं श्राश्चम मं दिपाकर कहीं रख दियाश्रौर भयभीत होक्रवेभी कीं धिप रहं | उनके छिपने 
ङीहीदेर वाद्‌ सिपाहियोकादल वहाँ श्राया ॥५-६॥ चोरा का पीक करनेवाले सिपाहियी 

ने उन पुनि को तपस्या करते देखा! उन लोगो ने सुनिसेचोरो का पता पृचछा \\9॥ महाराजः 
बतलाहप, चोर किस श्रार गये दह? उली शोर हमभी शीघ्र जाना चाहते है ॥८॥ सिपाहिया 
क्रे प्रश्न के उत्तरम उनशषिनेहौयाना, लाया बुरा, कुमी नं कहा 1६ ऋषिक उत्तर नं 
देने परवे राना ङे कमचारी श्ाश्रमकी लोज द्द करने लगे, वहाँ उन लोगोनेचिपि इप्चोराका 
तथः! पाये चनद देखा ॥१०॥ इससे ऋषि पर उन लोगं का खन्देह हुच्ा। चोरके साथ 
च्छच सी बोँधक्ररवेराजा केपास्ले गये ॥!९१॥ राजाने चोरके साथ मुनिकेा मी प्रासः 
दणड कौ श्याज्ञा दी । विना जने सिपहियाने मी मुनिका शूली पर चढ़ा दिया ॥१२॥ सुनि 
द शरी पर चद्ाकर मरौर चासी गथाधथनलेकरवे लोर गये।१३। शूत्र से विधे होने ओर 
निराहार रहने पर भी वे धमासा ब्रह्मि बहुत दिनौ तक जीते रहे, मरे नहीं ॥१४॥ वे महात्मा 


पहाभारत-संहिता ८०८ 


पारयामास च प्राणाररषीध रदन्‌ । शूले त्यनेन तपस्तेन महात्मना ॥१५॥ 

सन्तापं परमं उःदरस्स्टस्डःऽन्विताः। ते रात्रो शङुनययूत्या सन्निपत्य तु भारत ॥ 
दशंयन्तो यथाशक्ति तय च्छन्दरिनोत्तपम्‌ ॥१६॥ 

श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्‌ कि पापं कृतवानसि । येनेह समतुपराप्ं शूलं दुःखभयं महत्‌ ॥१७॥ 


¢ -04> त~त ककः ५ 
[ 1 ध्र त (श्वि किनि । # 4 + ८५ [\ 
ति 1 कषद दाप ए नए = 4 यय्‌ । | ¢ ७9. | 
इ।त पटामारते 7214 11111. ११।९ © 
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वेशम्पायन उवाच- 

ततः स पुनिशादृलस्तायुवाच तपोधनान्‌ । दोषतः कं कःय न हि मेऽन्योपराध्यति ॥१॥ 
तं दृष्ट रक्षिणस्तत्र तथा बहुतिथेऽहनि । न्यवेदरयेस्तथाराज्ञं यथाष्टत्तं नराधिप \र॥ 
भ्रत्वा च वचनं तेषां निधिष्य सह पन्तिभिः । प्रसादयामास तदा भुख्म्धयपिसन्दपर्‌ ॥२॥ 
राजोवाच- 

यन्भय।ऽपकृतं योहादज्ञानादषिसत्तम } प्रसादये स्वां तत्राहं नमे स्वंक्रोद्धमरसि ॥*॥ 
एवणुक्तस्ततो र्ना परसादमकरोन्धुनिः । कृतप्रसादं राजा तं ततः समवतारयत्‌ ।५॥ 
अवतायं च शूलाग्रात्तच्छुलं निथकपं ह । श्रशकर्वैध निष्कर्टं शूलं मूले स॒चिच्े ।॥६॥ 


श्एली पर भी तपस्या कस्ते रहे श्रौर जीते रहे । उन्दने तपोबल से मुनियो के स्मरण किया श्र्थात्‌ 
बुलाया ॥१५॥ उनक्री दशा देखकर उन तपस्वी सुनियो का बड़ा दुःखहुश्रा,वे रात का पत्तीके 
रूप मे बर्हां श्राये | च्रपन। रूप प्रकाशित करके उन लामो ने महिं से पला ॥१६॥ ब्रह्मन्‌ ,हम लोग 
जानना चाहते है कि श्रापने कोनसा पापक्रिया है, जिससे शली पर चदृने का यह्‌ भयङ्कर दुःख 
श्रापके मिला दै ॥१७} 

| सक्वाधिक्र शततम श्ध्याय। 


| पणीमाणडव्य का धमराज के साथ त्रिवाद होना; णीमाणडठय का धमराज = शाप देना 1 

वैशम्पायन वोलले--उन मुनिश्रेष्ठ ने तपस्वियो से कामै किसका दो दँ १ किसी दुखेन 
मेरा श्रपरयाध नहीं क्रिया हं ॥१॥ क्िपाहियो ने महिं के उसी श्रवम्था मे बहुन दिनो तक 
देखा श्रोर यह सव चत्तान्त उन लोगो ने राजा से कहा ॥२॥ उनकी बाते सुनकर तथा मन्तियो 
से परामश करके राजा उन महर्षिं के पास गये श्रौर उन्हे प्रसन्न करने लने ॥३॥ राजा बोल्ते- 
ऋषिधेष्ठ, अज्ञान से जो कु श्रपराध मेने श्रापका किया हो, उसे ्राप क्षमा करे । ्रापकेा सुभ पर 
कध नहीं करना चादहिप ॥४॥ राज्ञाकी प्राथैना से सुनि उन पर प्रसन्न हुए ओर प्रसन्न होने पर 
उनको राज्ञा ने शली पर सरे उतरवाया ॥५॥ शूली से उतारकर वे लोग उनके शसीर म धसा 
इुश्रा श्रल निकालने लगे, पर निक्राल न सके, श्रतपएव उसका बाहर निकला श्चा हिस्ला उन 
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४०९ खंभवपद 


स॒तथान्तय॑तेनैव शूलेन व्यचरन्धुनिः । तेनातितयश्ना लोकान्‌ विजिण्दे दुलमान्पः };७) 
अणीमाण्डव्य हृति च तनो लोकेषु गीयते ¦ स गला सदनं दिप्त पथस्य परमात्मं ८ 
श्रासनस्थं ततो धमं च्द्रोपलभत श्रथः! क्रि खु द्दद्ष्छृतं कवे पयः कृतमजानता ॥९॥ 
यस्येयं एलनिष्दिरीद्दयासादिता मया ¦ दीध्रपाचक््व मे तत्वं पय मे तपसःवक्लम्‌ 1 १०॥ 


धमं उवाच- 


श पुर ०, [व ८. वन व 4 £= 0 १ 
पतङ्गिकानां पुच्छेषु स्वयेषीष्छा प्रव्धिदा } छदसदटस्य ते भ्राप्रंफलमतत्तपाधन ॥१९॥ 
स्पदे यथः दत्तं क त 9 ¢ 
सर्पे यथा दत्तं दानं बहुथुखं भ्वेत्‌ । धमे एवं विमं वदुदुःखफल्मदः {२ 


< +| 2, = ~ 1 1 
५४ = १ ७ "ष | 
त 9 8 इ र च, 


"< (य क व्व | 
1 ५. ५६ ४ भ ई 1 प | ह रण ॥। | 


५, ४५, ५५ 


कस्मिन्‌ काले पया ठन छृतं ब्रहि चधातथम्‌ । तेनोक्तो परराजेन बालभावे स्वया कृतम्‌ ॥१३॥ 
अणीपाण्डव्यं उवाच 

बालो हि दादशारपाञ्लन्पतो यत्करिष्यति } न मविष्यत्यधदरोऽत्र न प्र्ञस्यन्तिचं दिशः | 
ग्रसपेऽपरारेऽपि परान्मम दण्डस्त्वया धतः ) गरीयान्‌ व्राह्मरवयः सदभूतदधादपि ॥१५ 
शद्रयोनावतो धम माषः सम्भविष्यसि । मर्यादां स्थापयास्वव्र लेके थमसलोदयःम्‌ ॥१६ 
आचतुर्दशकर्षा्न भविष्यति पातकम्‌ । परतः इवेतामेव दोष एव भविष्यति ॥१७। 


लोगो ते काट दिवः ४६॥ श्न उनके शरोर यै ध्रसा ही र्हा श्रौर वे विचरण करने लगे } दृसरो कै 
दसा सम्भव यती अदभुत तपस्या से उन्होने सव को जौत लिया॥७॥ तवसे वे अरणीमारडध्य 
ङे नाम से प्रसिद्ध हद । श्रात्मवेत्ता वे हनि पक वार ध्रमेराज के याँ गये ८ शरासन पर वेढे 
हुप धमराज का वे धिकरकरने लने-अक्ञानवशच मैने बह कौन वड़ा पाप क्रिया, जिखक्ा फल 
ममे इस रूप ते मिला १ शीघ्र दही इसका कारण सुभे वनलाच्रोः नहीं ता मेरी तपस्या का बल 
देखा ॥६,१०) 

धम बोले--रीड च्छ पू्‌ नै तुमने लकड घुसेडी थी, जिसका फल तम्दे इस रूपमे 
पिला है ॥११॥ दान थोडा ही क्छिया जाता है, पर उसका फल वड होतादहै, इसी तरह थोड़े 
द्ध्म भी बहुन बड़ा दुःख प्रात हता दं ।१२॥ 

अलीमारडध्य वाज्े-किख समथ मेने वैसा क्रिया था, यह तुम दीकू-टीक कहो | 

धर्मराजने कहा- श्राप जव बालक थे, तव क्रिया था ॥९२) 

री मारडव्य बोल्-जन्प से वार्ह वषे की वस्था तक बाद्याचर्या है, बाल्यावस्था 
यदि को$ कु शपराधसी करदे तो बह श्रपराध नहीं समः जातः: धर्मश मी इसके जिए 
उसे दोषी नहीं उदरात ॥१४। तुमने बालक के पराध ॐ लिए जो कठोर दरड दिया है, इख 


त 


कारश शद्रयेःनि मै तुम्हे मनुष्य होना पडेगा ॥१५॥) राजसे मै धमै की यह सयदा स्थापित करता 
ह । चौदह चष की धवस्था तक यदि केर कु पाप करोगातो उसरेपापन लगेगा ! इस छदस्या 
के वाद्‌ देः शछपराधका दी वह श्चपराधी हागा ॥ १६.९७ 


1. 


द।भ्‌!रत-तंहिता ४९१० 


ञश्ि 


एतदद्छपराधेन शारात्तस्य पद्यस्यनः | धर्मा विदुरखूप्य शद्रयानदजायत ॥ 


५ 9६ 9 प्र ^ य [+ 1 1.6 ८ स ९९२ म्र ् भुज णमु ^ | (- ~ र्‌ ् ह स ६ 
धं चायं च शला लागक्तोधदिदनजितः । दीपद शेयपरः रूट च हतं रतः ॥२२॥ 
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3 | स क रं + = घ ध 
तेषु भधिषु छृमारेषु जाते इुरनगलम्‌ | इररोञ्य दुर्ष्त्रं वरखमेतदषधत ॥१॥ 
सध्वंसस्याऽभवद्भमिः सस्यानि रसवन्ति च ¦ यथतुद्पीं पञन्यो वदपृष्यफएक्ा द्रमाः ॥२॥ 
बराहनानि प्रहृष्टानि युदिता परृगपक्षिणः। मन्परदन्ति च मास्यानि रमरदन्त कलानि च ।३॥ 


# 


£ क । 
वणिभिभिश्चान्वकोयन्त नमराएयथ शिरिफमिः। शरा इदा सन्त सुख नाऽभदन्‌ ।५४॥ 


॥ 


(न 


ना मदन्दस्यवः देदिशम जनाः । पटेशेष्पि राष्ाणणं कृतं युगमव्रतेत ॥५॥ 
($, ९ ७९ % 4 8 
धमक्रिया यज्ञशीचाः सस्यत्रतपरायणाः। अन्योन्यप्पतिसंयुकःा व्यकधन्त प्रजास्तदा ।।६॥ 
ष ¢^ ७, ५. 9 
मानक्रोधविदहीनाश् नरा खौयविवर्भिताः अन्योऽन्यमभ्यनन्दन्त परमोत्तिरिमदतत ।॥७५॥ 


वैशम्पायन बोले इसी श्रपयाध्ङे कास्य उस भहात्माके शापसे धम शूद्येनिमे 
विदुरे रूप मै उत्पन्न हुए ॥१८॥ बे धमै छर व्यवद्यर म निपुणछ्लाभी, छक्राध्री, विवेक्रमै, निचेर 
(1 9 ४५, [९ 
श्नौर इुरुवश फे हितकारी धे} १७) 


श्छाधिक शततम अध्याय | 


दां क 7 राञ्याभिषैक । 


वेशस्पायन शोले-ष्न तीनो कुपारो के उभ्पक्न हाने पर कुख्जाङ्गल देश, कुरूवंश श्रौर 
दुरत्तेत क श्रोश्रद्धि हुं ॥१॥ खेतो षी उपज घट्‌ गयी, अन्नो स्सदा गा । मेर श्रपनी ऋतु 
म॑ पानी ब्रसराने लगे । घृता म खूव फूल च्रीर फल लगने लगे ॥२॥ हाथी-घाड़े श्रादि प्रसन्न हुए, 
पश-पद्धियां मं द्मानन्द्‌ छा शया, सालार सुगन्धिन दहो गयीं नौर फलय कारस् बद्‌ गया ॥३॥ 
व्यापारियों रीर कारीगसरौ से नगर भर गया, शुर, विद्रान श्रौ. खञ्जन सुखी हुए ॥८॥ उस समय 
केहि मीचोरन या, कोद मी धार्भिकन था । उस समय राञ्यके प्रदेशो मै सव्ययुग बीन 
लगा ॥५॥ धम करने, यज्ञ करने, सलत्यपरायस होते तथः परस्पर परे सपूदेकरहनेखे भरना कै दुद्धि दोन 
लगी ॥६॥ कई शरथिमानी, कोई कोधी ओर कई लाभीनथा। वे परस्पर श्रभिनन्दन कम्ते थे 
श्चौर धर्मपूवेक रहते थे ॥9॥ समुद्र के समान भरापूरा वह नगर शोधित दाताथा । वरहो के 
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तन्पह्यमिवद्यूर नमरं ब व्यतचत) दाश्तोरणनिय्‌रवक्तमभ्रचयोपरैः ॥८॥ 
प्रःस्ादशरयंवाधं मटैन्द्रपुरयश्िमद्‌ ¦ नदीव वनखण्डेषु पदरखड्त्[दुषु ॥ 
काननें च रम्येषु विजहथुदिता जनाः ॥९॥ 
उत्तरः इुदभिः साध दक्षिसःः इरदस्तया । विसपथमानः व्यचरस्तथा ददि चारणः ॥१०॥ 
नामवल्छपसः करिवन्नामदन्विधदाः द्धियः । तस्मिन्‌ जनपदं रम्ये कुरभिवेट टीकते ।११। 
कूप।रापसम्राप्या व्राह्मलावदथास्तथा । वभूषरः दुः २८ सद्रत्सव्‌हः १२) 
मौष्यल धमनो रानन्द्रववः परिरक्षिते । वभूत रमलीवश्व देष्यदुरदर ङ्किति; ॥१३ 


सदंशः षर प्राण दिशृञ्यायिप्रवधितः | मीष्येख विहितं रषं धपचक्रमवत्तन ॥१४॥ 
क्रियमालेषु ङृस्येषुं इमाराणां पहासनाय्‌ । पारनानपदाः स्वे बभूवुः परमोत्सुशः ॥१५। 
रेषु कुरयुख्यानः पौराणां च नराधिप | दीयतां शुञ्यराञ्चेति वाचोऽश्र॑यन्त सवशः) १६ 
धृतरा पार्ट विदुर महापतिः । जन्पपरभृतिं भीष्य पूत्रत्यरिपालिताः॥१ 

(रः शु  द्रताध्ययनसंयुताः ¦ अ्रपन्यायापरङशलाः समपश्यन्त वावनम्‌ |१ 
दिच वेदे च गदयुद्धेऽहिचषडि। तथेव मजङिक्षःयं नीतिशद्धषु एरगाः ॥१९। 


फारक-तास्ण चादि मेघ क सपान ऊचे थे |: म भगा हेनेके कार्ण वह नमर 
इन्द्र की श्मराच्नी के समान मालूर हता था । नदो, बन, ताहब, बावली चोर रमरसीय बगीचा 
मे पलद्चनाधूवेक नागरिक हार करते थे ।&।। उत्तर कुरु ङ निषासिया सद्र र क िटासी 
स्पद्धा करतेषे, त्थावेदेवषिं तथा चारणो ( देवयानि) क समान यथेच्छु श्रमण करते थे॥१०)। 
वह केर छपर नथा, काद खी विधवाम थो | कुख्श्रोके उल राज्यम जगह-जगह छुप; उद्यान, 
समामवन) सराव्रर तथा बह्यणो की वस्ती थी) वड राज्य स्व तरहक संद्द्धयास् बृखं या 
छीर वहाँ सदा उर्व होते रहते थे ॥१९,१२।¦ उख राज्य की रक्ता मीष्मकेद्धारा धमे पृदक होती 
थी, ्ननएव वह राज्य वा श्ुन्दर हो ण्यथा) वर्ह के सैकड़ों देवस्थानं दथा यज्ञीय युप 
( यज्ञ ङा स्नम्भ), यज्ञ प्रादि सत्क्माके प्रमाण चे ॥ २२) दुसरे राज्य ङं निवासी खुल कौ इच्छु 
सरे इसी रस्य आकर रहत्तेथे, जिते यदह राज्य बड़ गयाथयः । मौष्पने वहा घने-चक् ङी 
स्थापना की थी ॥९४।॥। | 

महात्मा तीन कुमाय के सत्क्माको देवकर वर्हाके पुर्दासी वहन ही उत्करिठित दो 
गये भे, भ्रसच्च हा गयेधे ॥?५॥ कुदवषंश फे प्रघान पुरुषोके घरों नथापुरवासियाक्तघ्ररामं सदाष्दो 
श्रौर खञ्चाये हो शब्द सुन पड़ते थे ॥ १६) घुनराष्र पारड शौर विदुर क८जन्म से लेकर मौष्मने 
पुत्रकः ससान पालन श्िथ्ा था |}; उन ङुमारा का संस्कार (स्या गया, ्र्दन्तर च वेदघ्रत स्रहुख 
करकः वेदाध्ययन करने लभे | शाद्राभ्यास् तथा व्यायातमें वे निपुख हर । इस प्रकार युवावस्था्मं 
उन लागी ने पैर रखा ।९८॥ धनुबेद्‌, वेद, गदा-युद्ध, दः -नलवार, दाथी-घोड की खवास, नीति- 
` शाख, इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक तरह की शिक्ताश्रोमं वे निदुख हुए । वेद-वेदाङ्गौ कं तत्व 
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इतिहासपुरखेदु = -र शु कथिताः ॥ देदवेदाङ्गतत्ञः सवत्र॒दृतनिश्वयाः ॥२०॥ 
पाण्डुधं षि शिकत! यथिशतोऽभवत्‌ ! अन्येभ्यो वलवानासीह्‌ धतरा महीपति) २१ 
तरिषु लेषु नलासीत्कशिद्विुरवंमितः । धमनित्यस्त्था राजन्धम च परम गतः ॥ ५९ 
भनषटं शान्तनवं समीक्ष्य पुनददधतम्‌ | तती नि फे सवेराषटष्ववत्तेत ।२३॥ 


वीरघ्ना ऋःश् देशानां इ्जागिखम्‌ । सवधमविदां भीष्मः पुरां गजसाह्वयम्‌ ॥९य। 
धृतराष्स्त्वयक्षष्रद्राल्यं ज परत्यपचत | परसवत्याद्विदुय राजौ पण्डुवनूव ह । 
कदाचिदथ गाङ्ध्यः सखवेनीतिपरतताव्ररः। विदुर धमतत्वज्ञ वाक्यमाह ~^ | 


इति भ्र श्रादिपवं छि संभवपरणि पाण्डुराज्यामिपेकं सवाधिकर्ततमा-प्यायः। 


„3 


०९॥ 


भीष्म उवाच-~ 

गुणः सथुदिवं सम्यगिदं नः प्रथितं कुलम्‌ } अस्यन्यःन्पृथिवीपालान पृथिव्यापधिराञ्ययाक्‌ | १ 

रक्षितं राजभिः पूवं पमविद्धिमहात्मभिः । नोत्सादमगमच्चेदं कदाचिदिह नः हलम्‌ ॥२॥ 
मया च सत्यवत्या च कृष्णेन च महात्मना । समवस्थापितं भूयो युष्मासु इलतन्तुषु ।२। 


उन लोगो ने जान लिये । पाणड़ धलु्विया मे सवसे श्रेष्ठ ये श्रौर राजा धरुनराद्र बलम श्रन्य कुमारो 
से श्रधिक ये ॥१६-२९॥ विद्र के समान धर्म्मा तथा आसमनज्ञानी तीना लाको मं कार्‌ दृससा 
न था ॥२२॥ शान्तनु के नर बश का पुनः उद्धार इश्या, इत कार्ण उल राज्य को सवच धरशलला 
होने लगी ॥२३॥ वीरमाता मे काशिराज को कन्याप्, देशा प कुरजाङ्गल देश, धरमेज्ञाभ भीष्म 
श्नोर नगस॑ म॑ हस्तिनापुर नगप्थेठ समे जाते थे २९) धुतसभ्रू अन्धे धे, इस कारण उनक्रा 
राज्य न पिल्लः, विद्र पराशर ब्राह्मण द्धाय शद्रा कं गभे सरे उत्पन्न ये, अतः उना भी राज्य नह 
मिल्ल चकता था, श्रनषएव पारड् राजा दुर ॥२५॥ एक बार नीतिवेच्ताश्यां म॑ श्छ गङ्गा-पुत्र 
ष्म, धर्मज्ञ महात्मा विदुर से समयादुककूल उचित वचन बोले ॥२६। 


नवाधिक्र शततम अध्याय । 
तराघ्र के विवाह के विषयमे भीष्म ग्रौर विदुर करा संधाद, गान्ध्रारो मे धतरा का विवाह । 


भीष्म बोले-हम लोगौ का यह कुल वड़ा प्रसिद्ध है श्रौर सद गुणौ से युक्त द। 

थिषी के श्नन्य सव गाजाश्चौ पर इसका प्रभाव है श्रौर यह उन पर शासन करता है ॥१॥ पहले 
धर्मात्मा महात्मा रजाश्रौने इसकी रक्षाकीटहे। हमलोगो का यह कुल कभी विच्छिन्न नहीं हुश्चा 
है ॥२॥ मैने, सत्यवती ने तथा महातमा छृष्ण ने इस कुल की पुनः प्रतिष्ठा तुमलोगो का पाकर 
क्षी है, तुमलोगो के पाने से हमाय यह कुल पुनः नष्टहोने से वचा है।॥३॥ हमलोगो का यह 
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| ।८।| 
यते यदद कन्य! स्वनुरूपा इदस्य =: ¦ दुदलस्याव्यनः चद तथा मद्रर्खरस्य च ॥४। 
[ ख्पवत्यश्वं ताः कन्याः वव्र यवः ¦ चत्व खज्दन्यं तऽस्पाक्तं क्षत्रियषभाः \॥६॥ 


४ 
वरावतव्यास्ता इस्वहं धामतवरं ¦ सन्तानाय इदुम्यःस्द यद्रा वहुर्‌ मन्यस ।७) 





पता भवान्पातः भवान्नः प्रमो युः । तस्मात्स्वयं कुरस्यास्व विचायं करं यद्धितम्‌ ॥८॥ 
वुशुभ्प!यन्‌ उवच 
च्य शुश्राव विपभ्यो गान्धारीं सुव्रलात्मजम्‌ | आराध्य वरदं देवं यमनेत्रहरं हरम्‌ ॥२ 
गान्पारी किल पुत्राण शतं लभे वरं शुमा ¦ इति शुभराव तत्न भीष्मः कल्पितामहः }} 
ततां मान्धारराजस्य प्रेषयापास भारत } अचक्षुरिति तत्रासीरहुषल्स्य रिचारणा |} 
करं ख्याति च इत्तं च बुद्धया तु परसमीश्ष्य सः । ददो तां धरतराएठाय नान्धा परमचारिणीम 1 १२॥ 
गान्धारी त्थं दु्ावं धृतराएपचक्षुषय्‌ । आत्मानं दिस्वितं चास्पपिच्रा पाय्राच भारत ।१३। 
। 


॥ 
| 
| 


ततः सा पटमादाय कृत्वा बहुयुख तदा । कवन्धं नत्र स्व्‌ राजन्पतिव्रतरायणः | १४ 
भ्यमूयां पतिमहमित्येवं कृतनिश्चया ¦ ततां गान्धारराजस्य पुत्रः शृङ्कनिरभ्ययात्‌ ॥ १५] 


कुल पुनः समुद्र क समान वह, इक लिप हम को श्रौर तुमको उद्योग करना चाहिए ॥४॥ चदवंश 
मै खक कल्या सुनी जातीदै, जो हमारे कुलक यम्य है । राजा छखवल तथा मदराज्ञ क्री भी ष्क 
कन्या ह ॥५॥ पुत्र, वे क्न्याए कुलीन ष्रौर रूपवती हे, वे सखव प्रकार स्ेयेग्यदहे) वे हमलागो 
के सस्बन्यकयेग्यहे, क्योक्रिवेश्रष्ठचच्रियवश्च की हे ॥६॥ बुद्धिमान्‌, इन कन्धाश्राकामे 
इस कुल कौ सन्तानन-दृद्ध के लिए वरण करना चाहता हू । श्थवा जेसी तुम्हारी राय हा {ॐ 

विदुर बोले-श्रापहमल्मौकेपिवादहै, मातादहै तथा लोक-परलाक धारने बाल्ञे 
शुरु है । श्राप स्वयं विच्ारकर इस ऊुल का जिसमे हित द्ये, वह करे ।>॥ 

वैश्तस्वायन बाल्े-सीष्यने बाह्यणौ खे खनाथाकरिसाजा खुवल की कन्या गहन्धारीते 
वरद महादेव की शछ्ाराधना करकेसी पुत्रपनेक्रावर परायाद) यह बात सीष्म ने प्रामासिकं 
रीति से सुनी थी ॥६,१०॥ श्ननन्तर उन्ह्ाने गान्धार्याज्ङे पास दून भेजा) राज्ञा सुवक्ल पले 
ध्रुतराघ्रका अन्धा सममकर इत प्रस्ताव प्ते उदासीन हुए । पुनः उन्डाने बुद्धि से विचारः करिया। 
धरतरषरका कुल, प्रखिद्धि तथा व्यवहार, इनका विचार करकं उन्होने धमचारिणी गान्धारी,राज्ा 
धतराच्र कादौ ॥१९.१दो मान्धारीने सुनाक्रिराज्ञा धृतराष्र्‌ श्रन्धे है ओर माता-पिता सुमे 
उन्हींका देना चाहतेहे। इससे उन्होने एक कपडामेगवाया श्रौ उसे कई तह करङ़ श्रएनी अखे 


वाध ली, कयासि वह्‌ पनित धे का पालन करने बाली थीं ॥१२,१४॥ गान्धारी ने यह निश्चय 
किया किमे पतिकंदोषोकोन देखूंगी। 


पहायाश्त-संहिव) १४ 


स्थसारंपयमालक्षम्या दुक्ताम्ाय कौरवान्‌ | तां वद ध्रतराष्राय ददौ परपसच्छरताम्‌ | 

भीष्पस्यानुमते चेवं विवाहं सयकारयत्‌ | १६ 
दत्वा स मगन कीरा यवाह च परिच्यंदष्‌ | पुनरायीत्स्यनरर भीभ्पण >नददिटः | 
गल्ध(यवि वराराहा श्रौल्लाचारविचष्टितिः | तुष्टिं इरूणां सवषां जनररदःं पारत | 
रतनारध्यतान्तवरानयुख्न्पतिपरायणा । बाचाऽपि पृर्पान्नन्यान्सुत्रता लप्‌ ॥ 


इति श्री महाभारते अदिपवेसि संमवपवेशि पध्रतराष्टेदिवाह दशाधिकशवतमोऽध्शयः | ११०॥ 


शर 


दशस्पादन उवाच 

श्रां नाम यदुश्रष्ठ वसुदेवपिताऽभवत्‌ | तस्य कन्या पृथानाम हूदणाप्रतिमा सुदि ॥१ 
पितृस्वछ्ीयाय स दःरनपल्दह्द भारत | ऋयवत्र धतिज्नाय स्वस्यापत्यं स सत्यकाक्‌ ॥२ 
ञव्रनापथ तां कन्यां शरोऽ दरदं | प्रददौ इन्तिभोजाय सखा सख्ये भहात्मने॥३। 
नियुक्ता सा पितुर्े ब्राह्मणातिथिपूजने । उग्रं परथाचरत्तत्र व्राह्मणं िःतद्रनय्‌ ॥४॥ 
निगृढनिथयं ध्मेयंतं दुदाषषं विदुः । तरुं शंसितात्मानं सत्यतर तापयत्‌ ॥५॥ 


| 
॥ 


धरतराप्र क साथ गान्धासे क्रा व्याह निश्चित रोने पर गान्धार-राल्क्‌ःमार शकुनि 
प्रम खुन्दसी वहन का लेकर कौरवा के पास गये च्चौर अलसो से अलंछन करे उन्छने धनराश्र 
केः कन्यादान दिया ओर भीष्म की सम्पतिसे दोनो क्रा व्याह करा दिया ॥१५,१६॥ कौर शक्नि 
यथोचित वद्ध-द्रलङ्कार शादि क साथ कन्या का दान कर्ष पने नगर का लोर आये. भीष्मे 
वड्‌ श्रादर कं साथ उन्हं कदा क्रिया ॥१७॥ खन्दसे गान्ारीने भी पने शील श्रोर आचस्ससे 
समस्त कुर्वंशिया का प्रसन्न किया ॥१८॥ पतिना गान्धारी ने श्रपने व्यवहार से व्रस्य का प्रसन्न 
किया ओर दुसरे पुरूष का नाम उच्चारण करना भी उसने छोड दिया ॥ १६॥ 
दशाधिक शततम अध्याय) 
पृथा का चरित्र; दुखा से सन्त्र क्रो प्राचि; सय ते कणां का जल्प; कणं का त्यागः; सन छे द्वार कण 
का नदा से उद्र शौर उनका नाम कर्णः; सं्निप्र कर्ण-नरिच्रि) 
वैशम्पायन वोले-वदुदेव के पिनाका नामश्ूगथा। वे यदवंशियोौ तेः प्रधान भरे} उनकी 
कन्याक्रानामपरथाथा, नांव सुन्द थौ ॥ उन्होने वु्राके लके क्रा श्रपनी प्रहली 
सन्तान दैन की प्रनिज्ञा की थी, क्योकि उनके छह सन्नाननथी) उसी प्रनिक्ञाको सत्य कशे 
कै किप. शूर न पटली कन्या-सन्तानः, अनुग्रह चाहनवाल महात्मा कुन्तिभोन्नका दी, जो उनके 
मित्र थे ॥२.३॥ पिता कुन्तिमोज के यहाँ वह कन्या शचतिथियो श्रौर ब्राह्मणो के सत्कार म नियत 
थी । प्क वार उसने ब्रनध्रारी श्रौर क्राघी ब्रह्मण दुर्वासाकीसेवाकी, जो धर्म के र्हस्या कों 
जानते ह । उस व्रतधारी मुनि को परथाने सव प्रकार से सन्तुष्ट किया ।)४, ५॥ सुनि ने यशस्विनी 


भ. [| ये = ग्यण््युः ध नि ब | [^ न ठ. [> ^ कु 
तस्यै ख प्रददा पाद्धमान्वरक्षया | यभिचारायिचदक्तयव्रदरोचेद दां दरिः },६॥ 
„4 छ न [न 0 (ज्व (क लृद््य नथ)" सः 5 [न ५ (ज ६ 
यं यं ठव त्वमनन यन्त्रादा दह्यामि | दस्य तस्यं प्रयदखं तद दुगरी भविष्यति ||७] 
० 4. 1 ५ 
८] 


त्‌ | 

ता ददश तथायान्तं भास्करं लाकभादनय्‌ ¡ दिस्निन नन्पृह ॑ 
तां समासा देदस्तु विवस्दाविदपववीत्‌ | अयपर्म्यस्ितायाङ्धि व्रहिफिदरवःणि ते ।|१०) 
ईयुर्‌ र 

कश्िन्मं व्राद्यसः हारं विचाश्वं पषयृहन्‌ | वदिजिङ्गासतवाहानं करतदस्यस्मि ते विमा ॥११।। 
एरस्मिन्रपराषे त्वाँ शिरसः ववादये | योषितो हिसदारक्ष्याः स्व्रपराध्यापि नित्यशः 
सुध्यं उवाच 
पै 
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न्त्यल्यभयपेदृह करियतां सङ््पो पम ॥१३॥ 
त ठु 


| त्‌ 
। व्रथाहूनञ्पि त भीर दोपः स्णान्नात्र चंजयः। १५) 


पवयुक्ता बहुविधं सान्तपूवं चिदस्वता । सखा तुनैच्द्टरायेह कन्याहमिति भारर ॥१५। 


पृथा को एक श्राकषंण्‌ मन्त दिया, जो अगे पचि के समय काम शते, जिससे धमै-रत्तादो 
मन्त देकर सनि ने सहा ॥६}॥ इस यन्वरसे तुम जिसदेवता का द्ावाहन कगोगी, उसके प्रभाव से 
तुम्हे पुत्र उत्पन्न होगा ॥9) सुनिके वचन सुनकर छतृहलवश होकर उस यश्टस्विनी ने कन्या- 
वस्थामं ही सुदेव का आवाहन दिया ||} 

उस्ने लोक-भावन भगवान्‌ सूं को श्राति देखा, इस शराश्च चुत्तान्त से बह सन्दर 
हुत श्रधिक्त विस्मित इई 16|| उल्क पास जाकर सूदे बवोले-असितापाङ्कि, मै यह श्राया। 
कहो, तुम्हारे हिप मै क्या कङ्‌! 

कुन्ती बोली- शन्‌ घानिन्‌) दक ब्राद्यणने मुभे वर दवियाथा अौर विद्या दी थी, श्र्थात्‌ 
देदताश्म के आह्वान का सन् वतलया थां | उसी कौ परीक्ता करनेक्े लिप दियो ! ठते स्सपएक् 
श्रादाहन क्ख है, आपको वुलाया द १९ इस पगा के एमे सिर अकाक्र आपका 
प्रणाम करती) श्राप प्रसन्न हा, कणङ्कि श्रपराधिनी होनेपर थीखिय क्री रदा करनी राटहिर) 
बे सद्‌! रक्षणीय इं 
| सयं वोले-देधि दुर्वासा ने तुम्डैजोवरद्रिया है, वहै जानना ह| च्च यत्र दडोड 

कर तुम च्रा्यो, मेरे साथ संग्मन्रो । मेगा दशेन मोघे । तुमने सु बुलाया है, उसका फल 

 श्वद्य हाना चाहिये । यदि तुमने दुमे न्यथेही बुलाया तो इतका फल तुम्हारे लिप बुरा होरा 
इसमं सन्देह नहीं ॥१२,१४॥ 

वैशम्पायन वोले-दखये ने इस प्रकार प्रोमपूवेक उसे बहुत समाया । परन्तु वह 


तहाभारत-सं हिता ४१३ 


(कम 


बन्धुक्षमयाद्रीदा लञ्जया च यश्व । तापकः दुद रस ॥१६॥ 
पलसःदान ते राज्ञि भविता दीष इस्युत । एवरभ्ुक्सवा स भगवान्‌ दुन्विराजसुहं तद! ।॥१७। 
प्काथक्था तपनः सम्बभूद तया सह । तत्र दीरः सममवत्‌ सवास्त्रश्तावरः । 
ग््ककथचः श्रीमान्देवय यः शियान्वितः 11 १८॥ 
सहजं कवचं विभ्रत्‌ मः दोतिताननः । अजायत सुतः कणः संटेछोरेयु विश्रुतः ॥१९॥ 


पादाच तस्यै कन्याल पुनः स परमचयुतिः । दत्वा च तपतांशरेषटो दिवमाचक्रमे ततः ॥२०॥ : 
ष्टा कुमार जातं सा वार्ष्णेयी दीनमानसा । एकाग्रं चिन्तयामास किंकरा सुकृतं भवेत्‌॥२९१॥ 
गरहमानापचारं सा वन्धुपक्षभयत्तिदा उत्ससञ्जे कुमार तं जलत कुन्ती टद सश्र ॥२२॥ 
तपुत्छष्ं जले ग्मं॑राघाभत्ता महायशाः । पुत्रतरे कल्पयामास समाय्यः सूतनन्दनः ॥२३॥ 
नामपरेयञ्व चक्राते तस्य बालस्य ताघुमो | वसुना सह जातोऽयं वरहुपेषण भवत्विति ॥२४॥ 
स वर्धमानो बवान सवस्िपूद्यतोऽमवत्‌ । छःपृषटदस्वादिव्यदुपःनिषटर =वीयवान्‌ ॥२५ 


खन्दरी राजी नहीं इुई । भारत, क्योकि वह कन्या थी श्रौर कन्यावस्था मे सूयंके साथ संगम 
करने से डरती थी ॥१५॥ वह यशस्विनी पने बान्धवौ के भयस उरर्ही दे श्रौर लज्जितहो 
रहय है, यह देखकर सूर्यदेव उससे पुनः बोले--॥१द। रानी ! मेरे प्रभाव से तुम्दं दोषन लगेगा 
रथात्‌ दुश््ास कन्या-माव वना रहेगा । एेसा कहकर संसार मे प्रकाश फेलानेवाले सूर्यदेव 
ने ऊन्तिशाज्ञ की कन्या के साथ संगम क्रिया, जिसके फलसरूप प्क वीर उत्पन्न हुश्रा, जो सवं 
शाख काशरेष्ठज्ञाताथा, जा अदधारण किय हप था चैर देव-करुमार के समान खुन्दर 
था ॥१७,१८॥ स्वाभाविक कवच शौर कुण्डल वह धारण किप हण था। कुण्डल से उसका मुंह 
शोभित दहोरहाथा। वह वालक कणंके नामसे तीना लोको प्रसिद्ध हुश्रा ॥१९॥ श्रनन्तर 
परम तेजस्वी सूर्यने प्रथा का पुनः क्न्याहोनेका वरः दिया श्रौर तेजस्वियामे श्रेष्ठ वेश्राफाश मं 
चले गये ॥२०)। 
उख उत्पन्न कुमार को देखकर वृष्णिवंश की कन्था कुन्ती बहुन दुखी दुद्‌ । धकाश्र होकर 
सेचने लगी कि कष्या करने से उत्तम हागा श्रथात्‌ इस समय कोन उपाय क्रिया जाय, जिससे 
मेरी लाज बचे ॥२९॥ वह श्रपने इख दुगखार को दिपाना चाहती थी, कयाकि उसे बान्धवो 
क्राभयथा; श्रतणव उस महावल्ली कुमार के उसने जलम क्का दिया ।२२॥ 
राधा के पति यशस्वी पक सूत-वंशी ने उस्र बालकः का जल सरे निकाला शरीर श्रपनी 
ल्ली की सम्मति से उसे श्रपना पुत्र बनाया ॥२३॥ उन स््री-पुरुषाने उस्र वालक का नामकरण 
किया । यह वालक वसु श्र्थात्‌ धन के साथ उत्पन्न दश्राहे, इस कारण इसका नाम वसुसेन 
रसा जाय, पेसा उन लोगो ने निश्चय क्रिया ॥२४॥ वह बली वालक बदन लगा छौर सख विद्या 
मै निपुण दता गया ! वह पराक्रमी सूयं के श्रस्ताचल की श्रोर मुडने तक उनकी उपासना करता 
था श्र्थात्‌ दिन कै तीसरे पहर तक सूर्योपासना मे लगा रहता था॥२५॥ वुद्धिमान्‌ श्रौरः वीर 
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४१७ संभवपवं 





तस्मिन्‌ काले तु जपतस्तस्य दीरस्य धीमतः | नादेयं बाद्यणेष्वासीत्‌ किखिदसु मद्ीरल ।।२६ 


|| 
तमिन्द्रो ब्राह्मणो भूत्वा भिक्षार्थी सगुपाममत्‌ । कवचं पाययामास फाल्गुनस्य हितेरतः ॥२७॥ 
स्वशरीरात्सयुत्कृस्य कवचं स्वनिष्गजम्‌ । विपरूपाय शुक्राय ददौ कणःकृताञ्ञलिः।.२८॥ 
परतिश्रद्य तु देवेशस्तुष्टस्तेनास्य कमणा! ददौ शक्तिं सुरपतिवाक्यं चेदयुदाच ह।,२९॥ 
देवासुरम वृष्याणां गन्धतोरगरक्षसाम्‌ । यमेकं तमिज्छेयाः सोऽनया न भविप्यति ॥३८॥ 
प्राडनाम तस्य कथितं वसुषेण उ३ति क्षितौ । कर्णो वेकत्तनशरैव कर्मणा तेन सोऽमदत्‌ ॥३१॥ 
इति श्री महाभारते ्ादिपव णि सम्भवपव लि देन्द्रुक्तिलामे एकादशाधिक 


[ नि १ 


शततमोऽध्यायः \ ११९१}; 


वैशम्पायन उवाच-- 
सत्वरूपगुणोपेता धर्मारामा म्रहावता } दुहिता इन्तिभोजस्य पृथा पृथुललोचना ॥१॥ 


कि 


तां तु तेजस्विनीं कन्यां रर्दौररष्ःद्लिरीर्‌ । नादरण्वन्‌ पार्थिवाः केचिदतीदद्ीगुखेयुताम्‌।२॥ 

ततः सा ुन्तिमोजेन रज्ञाइ््रय नराधिपान्‌ | पित्रा स्वयम्बरे दत्ता दुहिता राजसत्तम ॥३॥ 
% ४ 4 [+ £ ४५ [| [र 

ततः सा रर्गमध्यस्थं तेषां रज्ञां मनस्विनी | ददशं रजशादृलं पाण्डुं भरतसत्तमम्‌ ।।४॥ 


करी के उपासना के उख कालम बाह्म के लिए उसको कृदुमी श्रदैय नद्यं था । उस समय 
उससेजो कुदर्मोँगा जाना था, बह वहीदेदेतो था ॥२६॥ एक बार इन्द्र भी व्राह्मण बनकर 
उसके पास भिक्ताके लिप गये) अज्ञेन केदहित के लिए उन्हौने उसका कवच मोगा ॥२७॥ अपने 
शसैर से स्वाभाविक क्वच निकालकर कणेने हाथ जोड़कर बाह्यण-वेशधारी इन्द्र कोदिया \॥२८॥ 
देवराज इन्द्र कवच केकर बड़े पसनन हप । उन्होने कणंकेइस कामके सराहाश्रौर क्णेकेा शक्ति 
( शख ) देकर वे उससे इख प्रकार बोले ॥२६॥ देवना, श्रसुर, मुष्य, गन्धव, नाग, राद्ध, इनमें 
से जिस किसी एक व्यक्तिको तुम मारना चाहने, वह इस शक्तिसेनष्टहो जायगा || ३० + पहले 
उसक्रानाम वसुमेन प्रस्िद्धथा, श्रव इन्द्र को क्वच देनेके कारण उल्क नाम कणे श्रौर 
वेकतैन हुए ॥३१॥ पकादशाथिक शततम श्ध्याय ॥ 


स्व्यंव्रर में कुन्तौ क) पाणडु कोषक्षरण करना) 


वैशम्पायन वोले-ङन्निमोज की कन्या, विशाललोचना पृथा, वलवती, रूपवती श्चौर 

गुणनी थी । बह ध्म मे ्ञुराग रखती श्रौर बड़े-बड़े बत श्रिया करती थी ॥१॥ परन्तु उस 

स्पवुती युवनी कन्या को दिखी राजा ने व्हुना न चाहा, क्योकि बह तेजस्विनी थी श्रोर उ समं 

दियो के गुण अधिक माराम थे ॥२। अतएव राजा इुन्तिभोजने राजश्च का निमन््रण देकर 

बुलवाया श्रौर स्वयस्वर-विधि सरे पति षरण क्ररने के लिए कन्या छुन्तीकेा आदेश दिया ।३॥ 

बह मनस्विनी कन्या खयम्बर-समा मे गयी ! वहाँ उसने रगमश्च के बोत्र मे भरतवंश-श्रष्ठ 
पु 


परह भारत-संहित। ४१८ 
िहदपै पहोरस्छं द्षाक्षं महादलम्‌ ! आटित्यपिव सर्वेषां राजञां परच्छाद्य वे परभाः ॥५ 
तिष्टन्तं रानघमिरौ दुरन्दरथितरापरम्‌ । तं दष्ट साऽनवरदया्ञी कुन्तिभोज्खुता जुभा ॥६ 
ततः क्ापपसीताङ्खी मत्‌ परचलपःनसा । वीडमाना खनं इन्ती रज्ञः सन्ध सभाखनत्‌ ॥७ 
तं निरम्य हृतं पण्डुः इन्त्या स्वै नराधिपाः | यथागतं सपाजग्धुमजैर श्वेरयेस्तथा ॥८ 
ततस्तस्याः पिता राजन्‌ विवहपक्गेखथुः सं तया इुन्विमोजस्य दुद्रा कुस्नन्दनः ॥९। 
युयुजेऽपितसौभग्यः पौलोस्यामघवरानिव । ङुन्त्या पाण्योच राजेन्द्र कुनितमोजो महीपतिः १०। 
कृत्वोद्वाहं तदा तं तु नाना वसुभिरचितम्‌ | स्वपुरं भरेवयामास स॒ राजा ुरसत्तम ॥११॥ 
ततो इलेन पहता नाना ध्वनपताक्रिना | स्तूयमानः स चटेधियदसमेधयहिभिः ॥१२॥ 
सम्परप्य नरं राजा पण्डुः करदनन्दनः । न्यते एयत तां मायां कुन्¶ सव मवने परभुः ॥१३॥ 
इति शरीपहामारते आादियवलि संमवपदणि कन्तीविवराहे दादशाधिक शततमोऽध्यायः ॥११२॥ 


। 
। 


| 
| 


वैशम्पायन उवाच 
० = ६ ० 
ततः शान्तनवो भीष्मो राज्ञः पण्डोयश्स्विनः । विवादस्यापरस्या्थे चक्रार मतिमान्मतिम्‌ ॥१॥ 


राजसिह पाण्डुकेा देका) सिह के समान गर्वीले, चोडी छानीवाले, विशाल नयनवाले श्रोर 
महावत्ती राजा पार्डुके तेज्ञसे वहाँके राजाश्रो क्रा तेजद्धिपगयाथा | वर्ह राजसभा पे 
दुसरे इन्द्रु # समान शायितहोरहैथे। कुन्तिभोज की सुन्दसै क्न्याराजा पारडुक्रा देखकर 
कामवशा गयी, उसका मन च्ल दो गया! वह लज्जित हुई ओर उसनराजाके गलेमे माल्ला 
डाल दी ॥५-३॥ 

छन्नी ने राजा पाणडु का वरण क्रियादहै, इस सम्बादको सुनकर श्चन्य राजा श्रषने- 
शछ्यपने श्न पर चले गये । काद हाशी-घोड्ाश्रौर कार रथ से गया ॥८।| अनन्तर पिताने उसका 
व््राह कर दिया । गजा पाण्डु कुरितिभाजक्ी कन्या ऊुन्तो के साथ विवाह सम्बन्धे बँश्रकर 
वड़े सोमाग्यशानी हणः मानो दुलतरे इन्द्रका पौलोमी के साथ सम्बन्ध हुश्ा ह । राजेन्दर! 
महामति कुन्तिभोज ने कुन्ती रौर पार्डु सा विवाह करके तथा धरन श्रादिसे राजाको सन्तु 
करक श्रपनी राजधानी मे जानेके लिएविदा [कया || ९-११॥ श्रनन्तर ध्वजा श्रौर पताकावाली 
बड़ी सेना के साथ तथा ब्राह्यसां की स्तुति श्रोर ऋषियों का श्राशीरवाद्‌ श्रहण करते हुए वे चले।॥१२॥ 
अपने नगरमे जाकर कास्वनन्दत राजा पाण्डुने यशस्विनो भार्यां कुन्ती को श्रपने भवनय 
ठहराया ॥१२।। दादश्ाधिक शततम छध्याय ॥ 


मादो २ पाणडु का विवाह; पाण्डुक्तो दिग्विजययात्रा 1 
अनन्तर शान्तनु-पुत्र बुद्धिमान्‌ मोष्मने यशस्वौ राजा का दुसरा व्याह कराने की 
इच्छा कौ ॥१॥ श्रतपव वे वृदे सचिवो, ब्राह्मणौ, महर्षिया तथा चतुरगिणी सेना के साथ मद्र 
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सोऽपात्यैः स्थिरैः साधं ब्राह्मणै महपिभिः । वलेन चतुरङ्गेण ययौ मद्रपतेः पुरम्‌ ॥२ 
तमागतपभिश्रत्य भीष्मं वाहीकपुङ्कवः । प्रतयु्रम्यचयित्वा च पुरं £प्रेशयन्नपः ॥३ 
द्वा तस्यासनं चुभ्रं पाचमव्यं तथैव च । मधुपकंञ्च मद्रः पमच्डाममनेऽ्धितःम्‌ ।४ 

ष्पः प्रत्युवाचदं मद्रराजं इख्टहः ¦ आशतं मां विजानीहि कन्याथिनमरिन्दम्‌ }1५ 
भ्रूयते भवतः साध्वी स्वसा माद्री यश्रस्विनी । वामहं दरयिष्यामि पण्डारथं यशखिनीम्‌ 11६ 
यक्तरूपोहि सम्बन्धे त्वं नो राजन्‌ कयं तव | एतत्छञ्चिन्प्यमदरशग्रहाणःस्ान्ययादिधि ।!७ 
त्मेवं वादिनं भोष्यं प्रत्यभाषत प्रषः} न हि मेऽन्यो बरस्यत्तः श्रेयानिति मनिमम ।!८ 
परैः पयत्तितं किञ्चित्‌ इलेऽस्मिननपसत्तयः । साधु दा यदिवासाधु वन्नातिकरन्तुस्ठहे ।\९ 


। 





। 


। 
। 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
। 


व्यक्तं तद्भवतश्चापि विदितं नात्र संशयः) चन चायुक्तं तथां क्त यदान्दहीति अधत्तम |१० 

कुलधमः सना वीर परमाणं परमश्च तत्‌ । तेनसा न त्रदीस्यतदस्रान्दग्पं वचाअरहन्‌ ।११। 
तं भीष्मः प्रत्युव्राचदं मद्रराजं जनाधिपः । धम एष परा राजन्‌ सखयप्रक्तः खवयन्युवरा ।॥१२॥ 
नात्र कश्चन दापोऽस्िि पूर्वदिधिरयं कृतः } दिदिते यच्चते शस्य मय्यादा स) धु सम्मता ।१३।। 
इत्युक्त्वा स घहतेमःः ज्ातङ्कुम्यं कृतादर तम्‌ । रतानि च विचित्राणि शटा पादास्सहञ्चशरः ॥१५। 


क्प राजधानी ये गये।२॥ सीष्म दे श्राने का सयाद सुनरूर वाद्दीश्शरेषठमद्रयज उने स्वागते 
लिपट नगर क बाहर जाकर उन्ह नगरम लिषा लेख्ये रौ सजा न मीष्पक्ो स्वच्छ आक्तन 
दिया, पाद्य-दच्य नथा मश्ुगकं दिया, अनन्तर मद्रराज न उने आने क कारण पुद्का॥६॥ इङ 
भ्रष्ठ भोष्मने मद्रराज को यह्‌ उत्तर दियः--शछरिन्दम ! मे कन्याक लिषएश्राया ह. पेखा श्राप 
समभ ॥ 1) आप क्ती साध्वी वहन यशस्विनोमपद्रो प्रस्द्धिहौ। मे उसको रात्रा प्राष्डुके लिग 
चाहत! ह ॥६॥ मद्रसज, इनारया-श्रापक्ा सम्बन्ध उचितं, त्रपि हमारे याग्य टे, श्रार हम श्रापके 
ये।भ्य हें | अतपच देखा विचारकर आआपहमारी प्राथेना स्वीकार कर. हमे च्पनावं ।9॥ मीष्पङे 
ठेर कहने पर मद्रगाज ने उनसे कहा- इससे बहकर दुसरा वर नहींटहै,एेखामे सप्भताह 
प्र मेरे पूवज, ेष्ठुराज्ञाश्रौने इस कुल मप्क रीतिच्ला दीह, अश्नत्‌ हमारे इल मे शुदङ 
लेने की प्रथा प्रचलित है. बह श्च्छीहोया बुरी, मे उसका उद्च्घन नहीं कर सकता! वहते 
प्रसिद्धै, श्राप भी जानते हंभे, इसमे सन्देह नहीं । श्रत्व मेया यह कहना च्रनुचितन होगा 
कि श्राप सुरे दं श्र्थात्‌ शुट्‌ देकर कन्य) ग्रहण कर ॥१०॥ वोर ! यह हमारा कुन-धने है श्रोर वह 
 श्रवश्य करतभ्य है, श्रतपव मे आपसे खुलकर यह वात नहीं कह सक्ता ॥१६॥ 

मीष्म ने उत्तर दिया-ग्हताब्यापका ष्ठु कुन-धमे हे, खय स्वःयम्भुवयनुने यह 
कहा है ॥१२॥ इसमे काई दाष नहीं दे ! श्य { यह प्रथाञ्चापके पूर्वन नेचलायी है। यह मर्यादा 
सज्जनो केद्धाराश्रलमत है ओर प्रसिद्धै, मी इसे जानता ॥ १२२ 

देखा उत्तर देकर तेजस्वी भीष्मने बहुत सा सेएना दिया, जिसमे ङ्डुतो बना था शरीर 


परह भारद-संहिता ४२० 


ष 
॥ 
श मब 


त ६ ॥=. : [> ह न्तः क क य =-= गन श्नु 
गजानश्वानु्थौधं व वासांस्य. यतरद च । यलिदुक्तंपरवालश्च गाङ्घयो व्यजच्छुभम्‌ 
९ 
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तत्‌ अशृ धनं सडं॑शुव्यः सस्थीतमानसः । ददौ तां समलङ्कृत्य सवसारं कौरवषमे ॥१६॥ 
खता पद्रष्ुपदायं भीष्यः सागरमाहुतः | आजगाम पुरीं धीमान्‌ प्रविष्रा गजसाह्यम्‌ ।१७। 
तत इनि भप बहूं साधुसम्मते } जग्राह धिथिवत्‌ पाणि माद्रयाः पाण्डुनराधिपः ।१८॥ 
ततो विषाहे निद्रे स राना हरनन्दन । स्थापयामास तां भार्यां शुम वेश्मनि भाभिनीम्‌ ।॥१९॥ 
सताभ्यांव्यचरतसधभाव्याभ्याराजसत्तमः । इन्त्यामाद्रयाचराजेन््रोयथाकामंयथासुखम्‌ ॥२०॥ 
ततः स कौरवो राजा दिहुत्य विदश्चा निशाः । जिमीषया महीं पणण्डर्निरक्राप्पुरात्‌ पमो ॥२१॥ 
स भीष्मप्रयुलन्छद्धानभिवाच्च प्रणम्य च । धृतराषटश्च कोरव्यं तथान्यान्‌ कुरुसत्तमान्‌ ॥२२॥ 
छ्ामन्त्य प्रययौ राजा तेधवाभ्यतुमोदितः। मङ्गलाचारयुक्ताभिरा१९२ ० नत्दिरः ॥२३॥ 
गजेवाजिरथोधेन वलेन महतागमत्‌ । स॒ राना देवगभमि दिलिगीदुखशुन्धराम्‌ ॥२४॥ 
हृषटपुषठवटेः प्रायात्‌ पाण्डुः शत्रूननेकशः । पूमागस्छृतो गा दशाः समरे जिताः । 

पाणड्ना नरसिंहेन कौरवाणां यशेभृता ॥२५॥ 
ततः सेन्ुपादाय पाणडनानाविधध्वजाम्‌ । भभूतदश्सयश्वघ्ुरः पदातिरथसंज्गलाम्‌ ॥२६। 
्ागस्कारी महीपानां बहूनां बलद्पितः । गोप्ता मगधराषटस्य दीर्यो राजग हतः ॥२७॥ 


कुं विना चना धा तथा अनेक प्रकारके हजारो रल राजा शस्य को दिये ॥१५॥ हाथी, घोडे, स्थ, 
घस्र, श्र भरण, मरि, मुक्ता ओर सुगा, गङ्गा वुत्र भीष्म ने दिये ॥१५॥ 

वह धन पाकर शस्य वड़े प्रसन्न इुपए। उन्दने कुस्थेषठ भीम्म को श्रलंङ्कत करके 
कन्या दौ ॥१६॥ गङ्गा-पुत्र बुद्धिमान्‌ भीष्म माद्री को लेकर श्रपने नगर हस्तिनापुर में श्राये॥१७॥ 
पुनः नियत दिन मे, श्रच्छे मुहूतं मे, राजा वार्ड ने विधिपूर्वेक माद्रीका पारिग्रहण किया ॥१८॥ 
व्याह दहो जान पररज्ाने नयी परिणीता वधू करा अच्छे मकानमे रखा ॥१६॥ राजा पाण्डु ङ्कुन्ती 
न्नौर माद्री दोनो रानियो के साथ स्वेच्छानुसार खख-भोग करने लगे ॥२०॥ तीस शातियौ तक 
स्वेच्छा पूवेक उनके साथ विहार करके राज्ञा पारद दिग्विजय करने की इच्छसे राज्ञधानीसे 
निकले ॥२९॥ भीष्म श्रादि बद्ध कोरवो को श्रमिवाद्‌न कर, धृतराष्र्‌ तथा श्रन्य प्रतिष्ठित कौरवो 
को भ्रम कर शरोर उनसे श्राज्ञा लेकर राजा चले | यात्रा के समय का मङ्गलचार इृश्ा, लोगो ने 
उन्हं श्राशीवांद्‌ दिये ॥२२,२३॥ देवतुङ्य राजा पारद हाथी, घोड़, रथ शरोर सेना लेकर पृथिवी 
के राजाश्चको जीतने की इच्छा से चले ॥२४॥ ुख-वंश का यश वहूानेवाले नरसिह पाणडने 
पहले के श्रपराधौ अनेक राजाश्रौ को जीतकर दशाणे देशवालौ को युद्ध मे जीता ॥२५॥ 

नेक प्रकार की ध्वजावाली, बहुत से हाथी-घोडधे,रथश्रौर पैदल से युक्त बड़ी सेना 
लेकर वे चले श्रीर मगध के राजा दीधंको उसकी राजधानी राजगरुड मै उन्हौने भागा । वह बले 
घमरड मं आकर श्रनेक राजाश्रौ को कष्टदिया कर्ता थ। ॥२६,२७॥ वहां का खज्ञाना श्रौर बहत 


४२१ सम्भवपएवे 


ततः कोषं समादाय वाहनानि च भूरिशः) पाण्डुना यिथिल्लां गत्वा विदेहाः समरं जितः ।२८॥ 
तथा काशिषु सुद्येवु पुर्डषु च नरषभ्‌ । खवाहुदलवीरव्यल इरूणापकराच्चर्‌; ॥२९॥ 
त॒शराधमहाज्वालं शशाच्चिषपरिन्दमम्‌ ) एण्ड्पावकमासाद् व्यद्चन्त नराधिपाः ॥२०॥ 
ते ससनःः ससेनेन विध्वंसित दषा  पाण्डना वशगाः कृत्वा इदकमेमु याजितः ॥२१॥ 
तेन ते निधनता सवे पृथिव्यां सवंपार्थिवाः } तमेकं रेनिरे शरं देवेष्विव पुरन्दरम्‌ ॥२३२॥ 

| 

॥ 


(ककः 


तं कृताञ्जलयः! सर्वे प्रता वसुधाधिपाः । उपाजग्धुधनं गृह्न रत्नानि विविधानि च ॥३३ 
मरणिषुक्तापरवालश्च सुवणं रजतं बहु } गोरतान्यश्वरत्रानि रथरलानि इञ्जरान्‌ ॥३४ 
खरोएपदिषांश्चेव यच्किशिद जाविकम्‌ । कम्बलाजिनरन्ानि राङ्वास्तरणानि च | 


तत्सवं परतिजग्राह राजा नागपुराधिपः ॥२५) 
तदादाय ययो पण्डुः पुनष्ुदितवाहनः । हष॑पिष्यन्‌ ख्व राष्राणि दुरश्च गजसाह्वयम्‌ ।२६॥। 
शन्तनो राजसिहस्य भरतस्यं च धीपतः । प्रनष्टः कौत्तिजः शब्दः पारुडुना पुनराहूनः ॥२७) 
ये पुरा इररष्राणि जहुः इुर्धनानि च । ते नागपुरषिहेन = पारडना करदीकृताः ॥३८। 


। 
इत्याषन्त राजानो रजायास्याश्च सङ्गताः } प्रतीतमनसो हृष पौरजानपदः ।३९॥ 
से हाथी-घोड लेकर राजा पाण्डु मिथिला मं गय श्रौर वहां उन्हयने विरहो को जीता ।।२८॥ इसी 
प्रकार काशी, खुह्य श्रौर पुरड देशौ मे पारड ने श्रपना मुत्र-पराक्रम दिखाकर कोरवोका यश्‌ 
बद्माया ॥२६॥ वहाँ के राजा पारडरूपी अधि को पाकर जल मरे | इस राजरूपी प्रचचिसे 
व.र-समुहरूषौ ज्वालाप निकलती थीं श्रौर शख्ररूपी लपट ॥३०॥! सेना के साथ उन राजाच्रा 
का राज्ञा पारडुने अपनी सेनाको सहायता से बलहीन वना दिशा श्रौर अपने श्रधीन बनाकर 
उन्हं टरा के श्चलुगत वना दिया ॥३९॥ उन्होने पृथित्री के समस्ते देवताश्चा जोत क्तिया। 
वे राजा पाणडुको ही सववधान वीर समरभने लगे, जिस प्रकार इन्द्रं देवताच्रोमे बीर समम्हा 
जाता हे ।॥३२॥ वे सव राजा हाथ जोड़कर, प्रणत होकर श्रौर धन-रल श्रादि लेकर राज्ञा पार 
की सेवा मै उपसित होने लगे ॥३३॥ मरि, मुक्ता, प्रवाल, सेना, चांदी, श्रच्छ वैल श्रौर गौ 
द्रच्डे घोड़े, रथ, हाथी, गधे, ऊट, मैते, मेड, बकरी, कम्बल, चमे, प्मोना के वख ओर विने 
श्रादि जो कुद्धु राजालोगले श्राये, बह सव राजञा पारड ने त्रहण किया ॥३८,३५।। राजाश्रोक 
दिये वे भेद लेकर प्रसन्न सेना श्रोर बाहनौ के साथ राजा पारड्‌ श्रपनी प्रजाको प्रसन्न करने कं 
लिए श्रपने नगर मे श्राय ॥३६॥ 

राजसिंह शान्नयु रोर बुद्धिमान राज्ञाभरतकीजो कीति नष्हो गयीथी, पाण्डुनें 
पुनः उक्ते श्रजित क्षिया ॥२७॥ जिन राजाना ने पहले कुखराञ्य का द्वा लिया था तथा कौरवो का 
धन छीन लिया था, उन सबको हस्निनापुर क सिह पाण्डु ने श्रध्रीन बनाकर करद वना 
लिया ॥३८॥ वह एकच राज्ञा-श्रमात्य शादि, नगर तथा राज्यवासी प्रजाके साथ इस प्रकारः 
बातं कस्ते थे ॥३६॥ राजा के श्रने का समाचार सुनकर भीभ्म दि उनकी श्रनवानी के लिप 





म्युचयुश्च तं भप खे भीष्पपुेगमाः । ते न दरमिवाध्वानं मत्वानागयरालयात्‌ ॥४०॥ 


| 

षतं दद्या लोकं वहुविधेधतैः । नाना यानसमानीते रतैस्यावचैस्तदा ॥४१॥ 
हस्त्यश्रथरनेधगोभिर्षटरं स्तथाऽत्रिभिः । नान्तं दद्श्ुरासाच भीष्येण सद कौरवाः ॥४२॥ 
सःऽभिद् पितुः परादौ कोसस्यानन्दवद्धनः । यथाहं मानयामास पौरजानपदानपि ॥४३॥ 
मच परराष्ि कृताथ पुनरागतम्‌ । पुत्रमाश्िष्य भीप्पःतु दर्षदशरुण्यवर्तयत्‌ ।॥४४॥ 
स॒तूय्यंरतशङ्खानां भेरीणाश्च हाखनैः । हर्षयन्‌ सर्वशः पारान्‌ वेरा गजसाह्वयम्‌ ॥४५॥ 
इति श्री महामारतेशचादिपवगिसम्भवपवणिपाणडुदिग्विनयेत्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः।॥ ११३॥ 


नि 1 1 1 


वैशम्पायन उवाच-- 

शृतराषटराम्यदुज्ञातः स्ववरादुविजितं धनम्‌ | भीष्माय सत्यवत्यै च पात्रे चोपनहार सः ॥१॥ 
विदुरोय च वे पाण्डुः परषयामास तद्धनम्‌ । सुहद्ापि र्मात्मा धनेन समतपयत्‌ ॥२॥ 
ततः सत्यवतीं भीष्मं कौसल्यां च यगखिनीम्‌ । सुभैः परण्डुजितेर्थस्तोपयामास भारत ॥३। 
ननन्द माता कोसरया तमप्रतिमतेजसम्‌ । जयन्तमिव पौलोमी परिष्वज्य नरर्पभम्‌ ।*४॥ 
तस्य वीरस्य विक्रान्तः सहस्रशतदक्षिणैः । अश्वमेध शतेरीजे प्रतराप्रो महामसेः ॥५॥ 


गये । हस्तिनापुर से थोड़ी ही दुर आने ज्ञाने पर उनलोमो ते मीड़ देखी, जिसके चास श्नेकः 

प्रकार के धनय । विविध रहन श्रनेक वाहनौ पर लद धरे, हाथी-घोडाश्रोग वेलश्रादि का हन्तन 

था । भीष्मके साथकोरवोनेदेखाक्रि इस भीड़ काश्चन्त न था ॥५०-५२॥ राजा ने पालक पिना 

मीष्मका प्रणाम किया^प्रजाश्चो का सत्कार किया ||५३॥ शच्न-नगर रौर राज्यो को जीतकर 

लोटे हप पुत्र का श्रालिङ्गन करे भीष्म हषः के स्‌ बहाने लगे ॥४५॥ सैकडो चाजौ, शंसा श्रार 

मृदङ्गा के कालाहल से पुरबासि्यो का प्रसन्न क्ते हुए राजाने हस्तिनापुर मे प्रवेश किया ॥४५॥ 
योद्‌ शाधिक्र श॒नतम श्रष्याय | 





पाणडु का पनी दोनों रानियौ के साथ छन जाना 1 

, वैशम्पायन वंले-दूनराप्र के परामश से पाणडु ने अु्वलोपाञ्जिन धरन भौप्म, सत्यत्रनौ 
चौर अपनी माता को उपहार मैदिगा॥६॥ उस धनम से उन्होने विदुरके लिपभो मेजा 
तथा धमात्मा पाणडु ने उसरी धनमेंसे मिनो कोभ तृप्त क्रिया ॥|२।। अनन्तर सत्यवनी ने भीष्म 
शरीर कौसल्यः का पाणडु के लाये धन से सन्तुष्ट क्रिया श्र्थात्‌ उन्हे दिया ॥३॥ सानाकौोन्ट्या 
तेजस्वी पुत्र पारड क! आलिङ्गन करके प्रसन्न इई, जिस प्रकार जयनन के द्लिङ्गन से इन्द्राणी 
सन्न दाती हं ॥५ वीर प्राणडु के लाये धन से धूतराधरने श्रश्वमेध्र के समान वडधे-वड़ यक्ष 
किये, जिसमं संकड़ो-हजारो दक्षिणा मे दिये गये ॥५॥ 


२३  सम्भवपवे 


सम्पयुक्तस्तु न्त्या च मद्रया च भरतषभ ! भिततनदरस्तदा ाण्ड्वंभूव वनगोचरः ॥६। 
|७} 


स चरन्दक्षिणं पाश्वे रम्यं हिमवतो भिरैः। उवास भिरिषुष्दु यहाशाल्तवनेषु च ८) 
रराजङन्त्या माद्र्या च पाण्डुः सह वने चरन्‌} करेण्योरिि पध्यस्यः श्रीमन्पोरम्द से गजः |९। 
भारतं सह भार्याभ्यां खड़व्राणय धरम्‌ । विचित्रकउचं वीरं प्रमास्वविदं यपम्‌ ॥ 

देगोऽयपित्यमन्यन्त्‌ चरन्तं वनवाःसनः 


।।६। 
हिता प्रासादनिलयं शुभानि शयनानि च | अरण्यरित्यः सततं वभूव मृगयापरः ७ 
८ ॥ 
|||] 


| ||१०॥ 
तस्य कार्पाध मोर्गोध नरा नित्यपतन्धिताः) उपजहवनान्तेषु प्रतराघ्ण चोदिताः ॥११॥ 
रथ पारसवीं कन्यां देवकस्य महीपतेः । रूपयोदनसम्पन्नां स शुश्रावापगासुतः ।१२॥ 
ततस्तु वरयित्वा ताभानीय भरतषभः | विवाहं कारयामास विदुरस्य महामतेः ॥१३॥ 
तस्यां चोःगदयामास विदुरः सनन्दनः । पुत्रानिविनयसम्पन्नानात्पनःसदशन्युणेः ।1१५।। 

१४॥ 


इति श्री महाभारते श्रादिवणि संभवपवंणि विटुरपरिणये चहुदेशाधिक रतदगोऽध्यायः १ 


वैशम्पायन उवाच- 
ततः पुत्रशतं जज्ञे गान्धार्यां जनमेजय । धृतराष्ट्रस्य वेश्यावामेकश्वापि शतात्परः ॥१। 


कुत दिनो केवाद्‌ नगरवाल छोड़कर राजा पाग दोनो लियो को लेकर षन मेँ गये ।द॥ 
उन्न राजमहल चौर खुन्दर तथा खुद पर्लग छोड़ दिये श्रोर सदा वनम रहकर षे नित्य 
शिद्ार करने लगे ॥9) गजा र्मी प्त > शिखर पर निवासं कर्ते धे श्रौर कभी शालवनं 
विचर्‌ करते धे ॥८॥ दा हथिनियोके बीच मे इन्द्रका पेरावन हाथी ज्ञेसाशोयताहै, वेसे ही 
कुन्ती श्रौर माद्री कै वीचमं वनम श्रमण क्रगते इष गजा पारड शोभित होते थे ४९।॥ अस्वेत्ता 
राजा पारड धनुष-वास्‌ शरोर तलवार लेकर तथा विचित्र कवच पहनकर दानो सियो के साथ 
वन मे विनचरख क्रते भे, तब वनयाली उनको देवना सपभते थेन) राजा के काममोग क्ती 
समस्त सामग्री वनम मी धूनगघ्ू के क्मेचारी सदा पर्हुखाया करते थे ॥१९॥ 
गज्गापुत्र भीष्मको मालूम इश्रा कि राजा देवक कीक पारस्वी (शूद्रके ग्भसे 
ब्राह्मण्‌ दारा उत्पन्न ) कन्या है! वह रूपवती नौर युवती हे ॥१२॥ उन्दने राजा देवक से उस 
कन्या के लिए प्रार्थना की | राजाकी्चाज्ञा से कन्या लेकर वे श्राये भौर मदामति विद्र के साथ 
उसका व्याह कर दिया ॥१३॥ क्ुरनन्दन, विदुर ने उस खी से श्रपने समान गुसी श्रौर विनयी 
पुत्र उत्पन्न किये ॥१४॥ चतुदश श्धिक्र शततम अध्याय!) 


धुतरष्टरुके दुर्योधन शरदि युतौ का जन्म, 


वैशम्पायन बोकते -श्नन्तर गान्धारो के गभेसे ध्रूनराष्रङे सौ पुत्र उत्पन्न इए शौर 
वेश्याके गभं सेपएक,जोसौ से अधिक था ॥१॥ कुन्ती श्चौर माद्रीके गभं से पारड के पांच 


पहाभारव-दंहिता २५ 


पाण्डोः इ्तयां च यद्रा च पूव एच्च हारथाः । देवेभ्यः समपद्यन्त सन्तानाय इलस्य ञे ॥२॥ 
जनदेनय उवाच-- 
कथं पुप्रसतं जज्ञे मान्धायां' हिजसत्तम । कियता चैव कालेन तेषामायुश्च कि परम्‌ ॥२॥ 
प ४! 
्रालङसये वर्तमानां धरतरष्रोऽभ्यवर्तत । कथं च श्षस्य सतः पण्डोस्तेन सवनः ५ 
सक्ुषन्ना दैवतेभ्यः पुत्राः पश्च पहारथाः। एतद्विद्न्यथान्यायं चिस्तरेण तपोधन ॥६)! 
क्थयसख न मे तिः कथ्यष्टरेषु बन्धुषु । 
वैशम्पायन उवाच-- षुच्छरमाधिरदिग्लानं द्वफयनसपस्थितम्‌ ॥\५॥ 
तोवयामास गान्धारी व्यासस्तस्यै बरं ददौ । सा वव्रे सदृशं भतुः पुत्राणं शतमात्मनः ॥८॥ 
तत; कालिन सा मर्म धृतरषटादयग्रीत्‌ । संवत्सरद्वयं तं तु ग्री गभमाहितम्‌ ।९। 





५ 


स ष, ® < ॥ ९5 न्ध 8 ध = 
कथं चकः स वेश्यायां इतः ुलेऽपवद्‌ ॥ कथं च सदृशौ भायां गान्धारीं धमचा णीः 


न्व ८ 


। 
अ्रपरजा धारयामास ततस्तां दुःखमाविशत्‌ । श्रुत्वा इन्तीसुतं जातं बालाकषमतेनसम्‌ ॥१०॥ 
उदरस्यालमन, स्थैयमुपलभ्यान्वचिन्तयत्‌ । अन्नातं धृतराष्रस्य यत्नेन महता ततः ॥११॥ 
सोदरं घातयामास गान्धारी दुःखमूर््िता । ततो ज्ञे मांसपेश्मे खदादर संहता ॥१२॥ 
्विव्षसम्भृता इक्षौ तारु्सष्टं भचक्रमे । अथ दरंपायनो ज्ञात्वा त्वरितः सगर्‌ ॥१३॥ 


महारथ पुर हुए । ये कुल-बृद्धि के लिए देवताश्च से उत्पन्न इष थे ।२॥ 

जनमेजय बोल्ल-- द्विजध्ेष्ठ ! गान्धारी के सो पुत्र कैसे उत्पन्न हृष ? क्ितनि दिनौमें हष ! 
नोर उनकी आयु कितनी थी १।३॥ वैश्या के गभं से धुनराष्रूके एक पुत्रकेसे दुश्या? क्योकि 
गान्धासे, धृतरा की § ुक्रूलां खी थी, धमेचारिखी थी, उनक समान थी, फिर राजा ने उसके 
प्रतिद्ल श्राचरण कयो किया ? उस महात्मा के द्वारा शाप पाने पर राज्ञा पारु क देवनाश्रा द्वारा 
पच महारथ पुत्र कैसे हप १ क्रमाज्ुखार विस्तार के साथ श्राप यह स्वसु से क । श्रपने 
वान्धर्वो का वशेन सुनकर मुभे तृप्ति नहां होती । 

वेशस्पायन बोक्ते- भूख-प्यास से थके वेदव्यास पक बार गान्धारी के यहां गये । गान्धापे 
ने उन्है लिला-गिललाकर सन्तुष्ट क्रिया । व्यास ने उसको वर देना चाहा । उसने अपने गभसे 
सो पुत्र उत्पन्न होने का वर मांगा ॥४-८॥ 


वैशम्पायन बोले- कु दिन के वाद गान्धारी ने धरृतरघ्रू से गभे रहण किया श्रौर दो 
वरो तक उखने उस गर्भं को धारण किया ॥६।। इसी समय उसने सुना कि वालस्य के समान 
तेजस्वी पुत्र कुन्ती ने उत्पन्न क्रिया है । इससे उसे दुःल श्रा । श्रपने पुत्रवती नोने से वह 
दुःखिनो इई ॥१०॥ गान्धारी ने अ्रपने गर्भं के शीघ्र प्रसव होने के कोई लक्तण नहीं देखे, तव दुःख- 
पीड़ा गान्धारीने धुनराष्ट्‌ से छिपकर बड़ प्रयज्ञ से श्रपने गभे को दवाया, उससे लाद के गोले 
के समान पक मांख की पोटली निकली ॥११-१२॥ व्यर्थं जानकर गान्धारी पेट म दो वषे बद्री इर 


४२५ -संभवपवं 


ई ध ¢ 


तांस पंसमयीं पेशीं ददश जपर्वादरः । दतोऽ दीन्सवहेयीं किमिदं ते चिकीर्षितम्‌ । १४) 
सा चात्मनो यतं सत्वं शशंस परमषये ¦ | 


गान्थायु वार ञ्येष्ं इ्ृन्तीद्तं जात अ्रत्वा रविसमप्रभम्‌ ।१५॥ 
खेन पर्मेणेदं घातितं पया} शतञ्च क्वि पृद्रा्ं व्रितीणं मे त्वया परा १६ 

ह्यं च मे मद जावा इरत वें | 

व्यास उवाच एवमेतःसोवज्तेयि नैतज्जात्वन्यथा भवेत्‌ 


|| 
५। 
।| 


१७ 
वित्थं नोक्त पे स्रेष्वपि इतोऽन्यथा ¦ दृनपृणं इण्डशतं क्िथमेव तरिधीयताम्‌ ॥१८ 
८ ।१९ 


ड 
सु पुरेषु ३ देशेषु रक्षा चेव विधीयताम्‌ | शी गाभिरद्धिरष्ठीलामिमां च परिषिश्चय | 
वैशम्पायन उवाच- 
सा सिच्यपाना चष्टठीरा छमवरच्डनथा तदा अह्कष्टपवं मात्राणां ममासां पृथोव्र तु २० 
एकाधिकशतं पणं यथायोगं विशांपते । मांसपेश्यास्तदा राजन्क्रमशः कालपयेयात !२१ 
ततस्तोस्नेषु ङ्रडेषु गमानवदयपे तथा | स्वनुगुपरेषु दैशेचु रक्षां वे व्यदधात्ततः |२२ 


शशंस चैव भगवान्कालेनेतावता पनः  उहषाटनीयान्येतानि ङृण्डानीत्ि च सौवरीम्‌ !२३। 





। 
॥| 
| 


उख पोटली को फकरने का विक्रार करने लगी । वेदव्यास यह वात जानकर वयँ उपस्थित इर श्रौर 
उन्हाने उस मांस की पोटली को देखा! उन्दोने कहः-सुदलपुचि, तुमने यह क्या किया ११३२-१ 
उसने श्रपना स्पष्र अभिप्राय ऋषिस कह दिया! | | | 
गान्धारी बोलली-पहले खये के समान कुन्ती कै तेजस्वी पुत्र इुश्रा | यह सुनकर मुर 
वड़ा दुःड हुच्रा ¦ बही बड़ा इुश्रा श्चौर राञ्यका श्रधिक्रारी होगा, यही दुः्ल का कारश है। 
इ्ीसे मेने अपनः पेट दवाया | श्रापनेतो मुभे सौ पुत्र दियेथे। उन पुत्रा ॐ वदक्ते यही मांस 
कौ पाटली इद्रे | 


व्याल बोटे--ुरहटुति, जो मेने कहा है, वह ठीकदहै, वैसाही होगा ॥१५-१६) मेस 
वात भूटी नहीं हे, मेने जानवूभकर कमो भूटी वात नहीं कही हे। श्रवतुमधघीसे भरे सौ घडे 
मेगवाश्रा ओर सुरत्तित श्थान म उन घ्डाको र्खो तथा उरे जल से इख पोटली को 
साचा करो ॥१७ 


वैशम्पायन बोले-जल से सौँचने पर उस पोर्लीकेसौ दुक्डेदहो गये, षे प्रत्येक पक 

शरगूटे के बरावर थे,जो अलग-श्रलग गभं इए ।।२०॥ राजन्‌, समय बीतने पर उस मांक की पोटली 

केजो टुकड़े हष थे, उनकी संख्याप्क सौ पक हद ॥२९१॥ श्रनन्तर गान्धारौ नेउन दुज्डाको 

धड़ मै रखा ओर सुरक्तित स्थान मै उन घडौ को रखकर वह उनकी रक्ता करने लगी ॥२२।। भगवान्‌ 

वेदव्यास ने गान्धारी से कहा कि इतने दिनो के बाद तुम इनं घडाकरो लोलना ॥२३॥ गान्यारी से 

षेसा कहकर तथा उन गभा को यथास्थान रखवाकर भगवान्‌ उपरास हिमालय पवंत पर 
५दे 


पहाभारत-संहिता | ४२६ 


इत्युक्त्वा मगवन्न्वासस्तथारतिनिधःय च । जगाम तपते धीमान्हिमवन्तं रिःलोचचयम्‌ । 
जहे क्रमे वैतेन तैषां दुर्योधनो दषः । जन्पतस्त्‌ प्रमाणेन । ज्येष्ठो गजा रुधिद्धिरः। 
तदाऽऽल्यातं तु भीष्माय विदुराय च धीमते । यस्मिन्नहनि दुधर्पो जज्ञ दुर्योधनस्तदा । 
तस्पिननेध पहावालज्ञे भीमोऽपि बीयवान्‌ । स जातमात्र प्राय धरतरषट्सुतो रेष ॥२७ 
रवभारावमश्रं दरा च ननाद च। तं खराः प्रत्यभाषन्त गृध्रगोपायुत्रायसाः ।1२८ 
वाताथ ददट््ठादि दिग्दाहधाभव्ततदा | ततस्तु भीतवद्राजा धरतरष्टोऽरवरीदिदम्‌ ॥> 





|| 
दमयं खनन्तरस्तस्पादपि राजा भविष्यति । एतद्िब्रृत मे तथ्यं यदत्र भविता प्रदम्‌ ॥ 
वाक्यस्यैतस्य निधने दिक्षु सर्वासु भारत । क्रव्यादाः द्टदन्प यःङविाश्राशिवशंसिनः॥ 
लक्षयित्वा निमित्तानि तानि वोराणि सव शः । तेऽ्ुबन््राह्यए राजन्विदुरश्च महामतिः ॥३४ 
यथेमानि निमित्तानि घोराि मदुजाधिप । उत्थितानि सुते जाते च्येष्टे ते पृरुपपभ ॥३५। 
व्यक्तं इलान्तकरणो भवितैष सुतस्तव । तस्य शान्तिःपरित्यागे गुप्तावपनयो महान्‌ ॥३६॥ 


दपस्थः कर्ने चले गये ।॥२४॥ कुदं समय बीतने पर उन गर्भे मसे पटले राजा दुर्योधन उत्पश्न 
हए ¡ पर पहले जन्म होने श्रौर शरीर की लम्बाई के कार राज्ञा युधिष्ठिर उनसे वड़े थे ॥२५॥ 
राजः दुर्योधन के जन्म लेने का संवाद भीष्म तथावुद्धिमान विदुर को सुनाया गया ॥२६॥ 
जिस दिन दुर्धषं दुर्योधन उत्पन्न हुश्रा, उसरी दिन महाबाहु पराक्रमी भीमसेन भी उत्पन्न हुए । वह 
धृतग्र का पुत्र उत्पन्न होतेही गधे के स्मान बोलने लग, उसकी ध्वनि के समान ध्वनि करने 
लगा । उसके साथी गधरे, गौध, सिखार शरोर कौप बोलने लगे ॥२७) २८ आंधी चलने लगी 
शार दिशा जलने लगीं । यह सव श्रमगलसुचक्र चिन्ह देखकर ध्ूतराष् बहुन भयभीत हप) 
उन्हीने अनेक ब्राह्यणो, मीष्प-विदुरः श्रादि मित्रो तथा कुरु्वंशिया को बुलाया ॥२६॥ राजा उनसे 
धोले --' "राजपुत्र युधिष्चिर बड़ा है, उखसे हमारे कुल की ख्याति होगी शरोर वह राजा होगा । षह 
श्पने गुरसे ही राज्य का श्रधिकारी ह्राद, चतपव उसके वरिषयमेमुभे कुन कहना नहीं रै ॥२१॥ 
पर यह दये वन उससे पीद्धे उत्पन्न हुश्रा है, यह उससेोरादहैःतो क्या यहमभीराजादो सक्गा ? 
हस विषयमे जो सच्चीवातदहो, जो होनेवाला हो, वह आआपलोग सच-सच व्रतलावे” ॥२०॥ धुत 
राष्टुके इस बानके समत्र होने पर दिशाश्रौ मे मांक्लभन्ती भयंकर जन्तु श्रौर श्रमेगल की सुचना 
देनेवालली स्यारिन बोलने लगी ॥३३॥ चारो श्रोर हानेवालते मगल के चिन्हौको देखकर तथा 
विचारकर उन ब्राह्यरो ने तथा बुद्धिमान्‌ विदुर ने का ॥३६॥ श्रापके व्ये पुत्रके जन्मके समय 
जैसे ये भयंकर श्रशकुन हो रहे है, उनले स्पष्र मालुम हो रहा दै कि ्रवश्य यह पुर कुरकुल का 
नाश करेगा । इस धार नथ से बचने के लिए दस पुत्रकात्याग करना ही उचित है । यदि यह 
धरम रलकर पाला-पोसा गया तो बड़ा अ्रनथे होगा ॥३५,३६॥ भारत, यदि आप श्पने कुलका 
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शतम्‌ शानमप्यस्तु पुत्राणां ते पहीपनं | त्यजनयेकं शन्तिं चत्डलस्येन्छसि भारत।।३५७ 
एकेन इर वे क्षेमं कुलस्य जगतस्तथा ! व्यनदकङं इलस्यारथे प्रामस्यर्थं इलं त्यजत्‌ । ३८ 
ग्रामं जनपदस्याथं आत्पारथे एथिनीं त्यनद्‌ } स तथा दिदुरेणाक्धस्तथ सवंद्धिजात्तमः ॥३९ 
न चक्षार तथा राजा पुत्रस्लहसपन्वितः) ततः पत्ररतंपूणं धृतरएस्य पार्वत ४०|| 


मासयानरेण सञ्जज्ञे कन्या चेकाशताधिक्छा ¦ गान्धाया हिश्यमानायामरुटरण विदधता };४१ 
धृतराघ्रः पहाराजं कष्या पयचरर्छिलं | तस्मिन्छभ्दत्यरं राजन्धरतराष्ान्पहःयशा(ः | ४२) 


| 

जङ्ग धीमांस्ततस्तस्यां युयुत्सुः करणो दप) एवः पुत्रशतं जज्ञं ध्रतराष्टस्य पीपतः ।४३॥ 

पहास्थानां वीराणां कन्याचेश्ा शताधिका । युुन्तुश्च महानेना वश्यःपएत्रः प्रतापदान्‌ ॥४४}; 
इति श्रीपहामारते आरिपव णि सम्मवपव्‌ शि गान्धारो पत्राखत्तौ 


[र 
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ननमेनयं उव्‌ाद्‌- 
तरए्स्यपनराश्वाणदितः कथितं तया | कषेः प्रपादत्त शतं नच कन्या प्रक्रीर्तिता |) 
वंश्यपत्रो युयुस्सु्च कन्याचेका शताधिका । गान्धारराजदुहिता शतपुत्रेति चानघ ॥२} 


कट्यास चाहतेहातो इस एक पुत्र काञश्चापव्याग करं | इका लाग करनेपर भी्मपकङे पक 
कम सो अर्थात्‌ &€ पुत्र रह जाँयगे ।}३9॥ पकः पुत्र का त्याग करके श्याप श्रपने कुल तथा संललार 
का कट्याण कीजिये, कुल के कल्यार केल्िएपक क्रा व्याग करना उचिनहै श्नौर गांव के कट्या 
के लिप क्कु का त्याग करना चाहिए । ्चरपने प्रान्त के कङ्पाणुके लिप्‌ गंँवक्रा व्याग कन्न 
चाहर तथा अपने कट्या के लिए यदि श्रावश्यक्रताहोतोपृथिवीकाहीन्याग करना उचित है| 
राजा ध्युनर्रूसे विदुर ने तथां अन्य ब्राह्मणौ ने इस प्रकार कहा ॥३८,३६॥ पर राज्ाने उनलागो 
की बात नहीं मानी, क्योकि ३ पुत्र-स्नेह के श्रधीनथे। 

श्मनन्तर एक प्रहीनेकेमीतर राजा धृतराष्रूके सौ पुत्र उत्पन्न हप, श्रोरसोौ से अधिक 
पङ कन्या उत्पन्न हद्‌ | 

जिल समय गान्धारी को गभं था, उसक्रा पैर बहा इश्मा था, उस समय वैश्यं जानि 
की पकूल्नी धृनराध्रकौ सेवाकिया करनी थी। उसी ववषंराज्ा धनरध्रकेद्धारा उसदल्लीक् ग्भ॑से 
यशस्वो युगरुल्तु का जन्म इुश्राःजो करणं जाति के हुए ( त्ततिय से वेश्या म उन्पन्न ¦ यदसा दही 
श्रथ समना चाहिप, पर करण उसको फन्तेदै, जो वैश्यसेश्वदराके गभसे उत्पन्नो) इस 
परकषाम्‌ धनरधर क सो पुत्र उत्पन्न हण, जो बीर श्रर महार्थ हुए सौ से धिक णक कन्या श्रौर 
वेश्या-पुतर तेजस्वी तथा प्रतापी युयुत्सु हप ॥५०-४-॥ अॐदशाधिक्र शततम श्रध्याय | 


छ;दासा क जन्म | 


जनमेजय बोले-धृनराष्रके पुत्रों ङे समस्त ब्च्चान्न श्रापने कहे, जो ऋषि कौष्ेपासे 
उश्यन्न हुए थे, पर कन्या उ्पन्नहोने कौ वात श्रापने बही कही ॥१॥ श्यापने कहा है ङ श्युतराष् 
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उक्ता पहर्दिण ठेन व्यादैनाधिवतेनसा | कथं चिदानीं भगवन्कन्यां स तु त्त्रीषि पे ।|३॥ 
यदि भागष्दं पेशी छता तैन महर्षिणा | न प्रजास्यति चंदुभूयः सोबलंया कथञ्चन ॥ड] 
कथं तु खम्भवस्तस्यः दुशःलाया वदस्व मे} यथावदिह विपरष परं मन्त्र इतूहलम्‌ ॥५॥ 
वंशम्पायन उवाच- 

साध्वयं प्रश्न उदि पाण्डवेय व्रवीमि ते | तं मांसपेशों मगवान्स्वयमेव महातपाः ॥६॥ 
शीताभिरद्विरासिच्य भागंमागमकस्पयत्‌ } या यथा कटिपितो भागस्तं तं धात्र्या तथा देष ॥७) 
घृतपूर्णेषु ङ्ण्डेषु पङेकं प्राक्षिपत्तदा । एतस्मिन्नन्तरे साध्वी गान्धारौ सुद्दव्रता ॥८॥ 
टुरितुः स्लहसंयोगमतुध्याय वराङ्गना | मनसाऽचिन्तयदेवी एतत्पुत्रशतं मम ॥९॥ 
भरिष्यति न सन्देहो न बवरीत्यन्यथा मुनिः । पपेयं परमातुष्टिटुहिता म भवे्यदि ।१० 

एका शताधिका बाल्ला भरिष्यति कनीयसी । तता दांदित्रनाहाकादवाद्योऽसा पतिमम ।१२। 
अधिका किल नारीणां प्रीतिजामाततना भेत । यदि नाम पयापिस्यादहितेकर्‌ताधिका ॥१२। 
कुतकृत्या भवेयं वे प्रदोहितिखंद्रता | यदि सत्यं तपस्तप्तं दत्तं वाऽप्यथवा हतम्‌ ।|१३॥। 
गुरवस्तोषिता वाऽपि तथास्तु दुहिता मम । एतस्सिन्नेव काले तु कृष्णद्रपायनः स्वयम्‌ ।१४। 
व्यभजत्स तदा पेशीं भगवान षिस्त्तपः । गणयित्वा शतं पृणयंानायाह सावलतीम्‌ ।१५॥ 


के वैश्या के गभे से युयुत्खु नामका पक पुन्न तथासौ पुत्रस शधिक पक कन्याहुदै थी | पर 
श्रमित तेजसी ऋ ष उयासदेव ने गान्ध्राररान की कन्याको लौ पुत्रहोनि का घरदिया था, किर 
छाप क्न्याहने की वात क्या कहते हं ?।॥।२,३॥ यदि उस मास की पोटली करा विभाग महर्षिं 
व्यास ने क्रिया श्रौर उनसे पुत्र उत्पन्न इुएतो गान्धारी ने पुनः वशकीइच्छानकी हागी, फिर 
शल्या कैते उत्पन्न इई, यह आप यथावत्‌ कद, क्योकि इस बात क सखुननेका सुभे बड़ा कुतूहल 
हे ॥५, ५॥ | 

वैशम्पायन वोल्ले-पारडुवं शज्ञ, आपने यह अच्छा प्रश्न किया } तपस्व भगवान्‌ ऋषिने 
स्वयं उस मांसपेशी को ठंढे जल से सीचकर ` उसका विभाग क्रिया था । उन्होनेजैसखा च्नीर जो 
विभाग किया, उसको वैषेहीधायद्री से भरे षडप दोडने लगी । इसी समय ददृवना साध्व 
गान्धारी श्पने मन मे कन्या-स्नह का स्मरण करके सोचने लगौ-ये सौ पुत्रतो मेर होगे, क्योकि 
मुनि की बान असत्य नहीं होती, पर मुभे बङ्धी प्रसन्नता होती यदि इन सू पुत्रासे श्रधिक्र खवसे 
खारी एक कन्या होनी, इससे मेरे पति को दौहित्र ( पुत्रीपुत्र) के दारा मिलनेवाले लाक 
मिलते ।६-११॥ च्या को जामाता से अधिक्रषेम दोनाहै। मेरेमीसखौ पुजा से श्रधिक पक 
कन्या होती तो मे पुत्रा भौर दौहित्रौके हनेसे कृताथं हो ज्ञाती यदि सत्व-लत्य मैने तपस्या करौ 
हे, दान कियाहे, हवन किया है तथावड़ौ कोसेवाके द्वारा प्रलन्नक्ियादहे,तो मेरे पक कन्या 
उत्पन्न हा । इस समय ऋषि भरीङ्ृष्ण द्वैपायन उख मांसपेशी का विभाग कर रहेथं। पूरपूरेसो 
भाग गिनक्रर गान्धारी से वाले ॥१२-१५॥ | 
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व्यास उवाच 
७ ® भ ~ [त ५. 0 १ 
पुरं पुत्रशतं त्तन्न मिथ्य वागुदाहवा । दाहित्रियागाय भाग एकः शिषः द्‌तल्परः ॥ १६।। 


[ज 


एषा ते सुभगा कन्या मिध्यति दधस्टिरः } तताञ्न्यं बृतङ्खम्भं च समानाय्य महातपाः ॥ 

तं चापि प्राक्षिपत्तत्र कन्याभागं तपोधनः ।१७॥ 

एतत्ते कथितं राजन्दुःशलाजन्म भारत । ब्रहि र जेनर फं भूयो वत्तविप्यामि तन ॥१८॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपव णि सम्भवपव णि दुः न5 


त 


क 
भे 
भ्रा कवथारः शक्यो 4० + च | (+म्‌ 
षाइशाधिक्ष्तटम)ऽध्यायः ११६; 


जनमेनय उवाच- 

ञयेषठाऽनुञयषठतां तेषां नामानि च पृथकपृथक्‌ । धरतरा्रस्य॒पूत्राणामादुषूव्याल् कीतय ॥१॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
दुर्योधनो भुुन्खुध राजम्दुःशासनस्तथा । दुःसहो दुःखलश्र जलसन्थ; समः सहः ।२॥ 
विन्दातुचिन्दो दर्धपः सुवाहूदष्धर्षणः । दुर्मपणो दुशुखश्च दृष्कणंः कणं एव च ३ 
विर्विशतिर्विकणंश्च शः सतः सुलोचनः । चिच्रोरविद्रो दिदाक्षश्वादचितरः रः 121 


४९ 


दु्मदो दुर्भिगाह् विवि्पुर्विकटाननः | ऊणनाभः सुनामश्र तथा नन्दापनन्दको ॥४। 


ञयासदेव वोले-ये सौ पुत्र हो गये, मैने तुम से श्रसल्य नहीं कहा था, सौ से अधिक एक 
भाग वचा हुश्रा है, जा दौहित्र उत्पन्न होने कं लिप हे ॥;६॥ इससे पक खुन्दसी कन्या होगी, 
जसा तुम चाहनी हो । यह ककर च्यार दखरा धृतपूर कलश मंगवाकर्‌ ऋषि ने उसमे वह कन्या- 
आगमौ रलवाः दिया ॥१७॥ राजन्‌ ! यह दुःशला का जन्म-चुत्तान्त मेने आप से कहा । श्राप कहं 
श्नौरक्याश्ापक्रा सखनाऊ ?॥१८) 
| - घोडशाधिक शततम श्रध्याय। 


दुर्योधन आदि सौ युरो का नाम ठर्यन । 

जनमेजय बोले-धुनरश्रूके पु्ोमे कौन वड़ाश्चोर कौन दोरा था, यह श्राप कहं तथा 

उनके नाम क्रम से कहं ॥९ | [ 
` वैशम्पायन वोले- दुर्योधन, युयुन्ख, दुःशासन, दुःसह, दुःशल, जलसन्धः, सम, सहः 
विन्द, अविन्द, दुर्ध, खुवाइु, दुष्प्रथषंण, दुमेषंस, दुमुल, दुक, कणे. विरिशति, विकणे, शलः 
खत्व, सुलाचन, चिच, उपचित्र; चिच्रात्त, चारुचित्र; शरासन, दुमद, दुर्विगाहः विवित्सुः 
विकरानन, ऊर्नाभ, खुनाभ, नन्द, उपनन्दक, चित्रवाण, चिच्रवमा, सवमा, दुविमाोचन, अ्रयोवाहुः 
महावाहु, चि्ाङ्ग, चित्रकुरडल, मीमवेग, भीमवलः बलाको, वलवधंन, उ्रायुध, षेण, कुण्डधार, 
महादर, चित्रायुध, निषङ्गी, पाशी, दृन्दारक, डद़षमा, दन्त सोमकीर्ति, अनुदर, टट्खन्ध, जरा- 
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चिव्रवाणएधित्रवमां सुवमां दुर्विमोचः | छर दःदुमहाबाहुधित्राङ्ध्वक्ण्डलः ॥६। 
भोयवेग्‌ भीमवय बलाकी वलदधनः | उग्रायुधः सुषेणश्च इणडधारां महादरः ।७। 
| 


चित्रायुधा निष्ड्ली च पशौ इन्दारकस्तथा | ददवा ददक्षत्र ¦ मकौतिरनूद २ ¦ |< 
दृढसन्धो जरासन्धःसत्यसन्धः सद्‌ वाद्‌ । उग्रश्रवा उग्रसेनः सनानीदुष्पराजयः ॥९| 
ञ्रपराजितः इण्डशायी विश्लशे दुराधरः । इदहस्तसुदस्वश्च दत्रेगसुररसं ॥१०। 
द्र दित्यवटड हश नागदत्तोञ्यास्यपि | कवची क्रथनः इुर्डी इण्डधारा धतुधरः ।॥११॥ 


उग्रमीमरथां दीरा वीरवाहुरलाज्खपः अपया रोद्रकमांच तथा ददरथाभथरयः ॥१२॥ 
अनाध्रष्यः इण्डमेदी विरात चित्रकुण्डलः । पमथश्च परमाथी च दीघरेपधध बौयवान्‌ ॥१३॥ 
दीरधवाहुमहावाहुव्य्‌ हारः कनकध्वजः कुण्डाशी विर दष्यैव दुःशला च शताधिका ॥१४ 

इति पत्रशतं राजन्‌ कन्या चैव शताधिका | नर्द विद्धि जन्पक्रमं नृप ॥११५ 

सव त्वतिरथाः शुराः सव युद्धविशारदाः | सवं वेदविदशव सव सवास्वरकाठिदाः ॥१६। 
सर्वेषामतुरूपाश्च कृतदारा मदीपते | ध्रतराषटेए समये परीक्ष्य विधिवन्नप ॥१५। 
दुःशलां चापि समये ध्रतराषटर नराधिपः । जयद्रथाय यददो विधिना भरतपेम ॥१८॥ 


# 
॥ 


प क, 2.१ भ । 


(~ ५ ४ 8 
इति श्री मह्मभारते आदिपवंशि सम्भव्रपवेणि श्रय कयनं 
सप्दशाःशिकश॒ततपःऽध्यायः ॥११५७॥ 


सन्धं, सदयसन्ध, सुवक्ता, उद्चश्रवा, उश्रसन, सेनानी, दुष्पराजय,श्पराजिन.कुर्डशायी,विशालात्त, 
दुराधर, उदट्हस्त, खहस्त, वात्वेग, सुव्चस, श्रादित्यकेतु, बह्वाशी, नादत्त, श्रग्रयायी, कवची 
क्रथन, कुरडो, इुरड धार धनुर, उन्र, मीमरथ, वीरवाहु, अलतालुप, श्रभय, रोद्रक्माँ, दट्रथा- 
श्रय, श्रनाधुष्य, कुःडभेदी, विरावी, चिचक्घुए्डल, प्रमथ, प्रमाथी, दीर््॑रामा, द्रीघवा मह।वादु, 
व्युट्ारस्क, कनकध्वजः, कुण्डाशी विरला सरीरसोसे खथिकद्‌ शला नाम एकः कन्या ।!२-१५ 
राजन्‌, धुतर्रूकयही स्त पुच्रश्चौर पक क्न्याहै। जसे इनके नाम रैन गिनाये हे, वैसेही 
इनके जन्म कामी समय श्राप समभ ॥१५॥ये सभीश्रतिरथदहै, शुर योर युद्धम निपुण हैँ 
सभी वेद्‌ जाननवाले तथा श्स्राकश्ाता ह ॥१६॥ राजन्‌, राजा ध्ुतराषरने उचित समगर परः 
विधिवत्‌ परीक्षा करके श्न पुत्रा का व्याह शिया ॥६ इसी प्रकार राजा धरुतनराघ्रने उचित 
समय पर विधिपूवेक दुःशला जयद्रथ का दी ॥१८। 
सक्तदशाधक शततम अध्याय । 


४३१ सं भव -पवं 


जनमे नय उवाद 

कथितो भातः्ररमःपः सम्भव उत्तयः ! अमनुष्यो पदटुप्याखां भवता ब्रह्मवाटिना ।।१ 
नामधेयानि चाप्येषां कथ्यमानानि मागर्‌! । त्वत्तः भरतानि पे ्रह्मन्पार्डवानाञ्च कीतय ।।२ 
तेहि सवे पहात्मानो देवराजपगक्रमाः । त्यगंशावतरणे देवभागाः प्रकीर्तिताः ।३ 
एतदिच्छाम्यहं श्राटुपतिमः दुषक्रमलाम्‌ । तेषामाजननं सव वेशुम्पायन कतय ॥४ 
देश रदयर उवाच 

राजा पाण्ड्महारण्ये मृगव्यालनिषेविते | चरन्येथुनधमस्थं ददशं मृगयूथपम्‌ 11५ 
ततस्तां च पृभीं तं च सक्पपह्धः सपत्रिभिः । निर्विमेद श्रेस्तीक्ष्णेः पाण्डःपञ्चभिराश्यगेः ॥६ 
स॒ च राजन्महतिना उऋदिएमस्नपोधनः) पायया सह तेजस्वी मृगरूपेण संमतः 1७, 
संसक्त तया मृग्या मानुषीमीरयन्मिरम्‌ | क्षणेन पतिता भूमा िललदहङन्दरियः ॥८। 


| 
| 
| 
| 


। 


मग उवाच 
कमपन्युपरीता हि बुद्धया विरहिता अपि । बजेयन्ति ठेशंसानि पापेष्वपि रता नराः ॥९॥ 
न विधि ग्रसते प्रज्ञा भरन्तु प्रसते विधिः । बिधिपयांगतानयान्धा्ञो न प्रतिपत्‌ ।॥१०॥ 


मृग्यो मुनिका पण्डके द्रःरा वध श्रौर मुनि का पाण्डुक्ा शाप देना। 


जनमेजय बोले- व्रह्यत्रादी आपने धृतराघ्र्‌ के पुत्रां की उत्पत्ति वतलायी, जोषि की 
छपासे इई थी! इसके पहले इख प्रकार का उत्पत्ति-क्रम मचुष्या म नहींदेला गया था ॥१॥ 
इतके श्रलग-श्रलग नाम भी मैने श्रापसे सुने) श्रव श्राप पारडवां की उत्पत्तिक्हिप ॥२ श्रापही 
ने बतलाया है करिबे सभी पार्डव, देवनाश्रौ के श्चश से उत्पन्न हुपथे श्रौर इन्द्र के समान परा- 
क्रमी थे ॥२॥ उन क्म अतिमादुषयथे, वे वेसे कर्मं करतेथेजेसे मनुर््योके दारा खम्मव नहींथे, 
उनके जन्म से लेकर सभी इ्तान्त यै सनना चाहता ह । वैशम्पायन ! बह श्राप कहं ॥४। 

वैशम्पायन वोले--राज्ा पारड ने हिख जन्तु से भरेघोर जंगलमेप्क सृगाकोजो 
यूथपति थे, सगौ क साथ सम्भोग करते देखा ॥५॥ राजा ते उख सगा श्रौरखगी को सुवणं 
प्रवाते तीखे पाँच वाणौ से मारा |}६॥ राजन्‌, वह सगा तपस्वी षिपुत्र था ¦ वह तेजस्वी 
स्रगाफे रूपम श्रपनी खी से सम्भोग कररहा था ।अ) सरगीङरूपवाली पनी सीसे वहं 
ज्ञेसे ही मनुष्य की वारी वालता श्रा मिला, उसी समय वह पृथिवी पर गिराश्रोर व्याक्रुल 
हाक विलाप करने लगा ॥८॥ 


सगा बोला-जो मनुष्य पापी, कामीहे, क्रोधी है श्रौर बुद्धिहीन, वहमभीषेला 
निर्दय व्यवहार नहीं कर सकता ।६॥ बुद्धि का प्रभाव भाग्य पर नदीं होता किन्तु भाग्यकादही 
प्रभाव बुद्धि पर होता है । वुद्धि भाग्य का नहीं पलट सक्ती किन्तु भाग्य बुद्धि को पलट देता ह 


५ १५ ८१ प 


शश्वद्धर्मात्मना सख्ये इते जातस्य भारत । कपलोभामिभूतस्यं कथ ते चलिता मतिः११॥। 


पाण्डदवाच~ 
शत्रणां या दपर त्तिः सः मृणाणां वषे स्मृता) रलं मगना माहा द ॥१२४। 


# € ० 

श्रन्ञ्जना मायया च भरगष्णां वध इष्यते | सव धमा राज्ञांततद्धित्व फिनुगहसे ॥१३ 
ञगस्लय; सतमासीनशथकार एमयामृविः | आरण्यान्सवदेवत्यान्पृगान्पाक््य महान ॥१२॥ 
प्रपाणष्धर्भेतं कथमस्यान्विगहसे | अनस्स्यस्याभिचारेख युष्माक च वपाहुत्‌| १५ 
परग उवाच-- 

न रिषुन्यै स्ुदिश्य विञ्चन्ति नराः शरान । रन्ध्र एपां विशेषण वधकालः शस्यते ॥१६॥ 
वृण्डस्वाच-~ | 

्रपरत्तमपमत्ं वा विदतं घ्रन्ति चौजसा | १.८४ कस्मन्प्रम विगदहसे ॥१७५। 
मग उवाच-~ 


नाहं घरनतं मृगान्‌ राजन्विगह चात्मकारणात्‌ । मेधुनं तु प्रतीक्ष्यं मे त्वयेहायाृशंस्यतः ॥१८॥ 


भाग्य के द्वारा उपखिन विषयो को बुद्धिमान भी नदीं समभ पाता । उसके कारसण-श्रादि का पना 
डसे मी नही लगता ॥१०॥ श्रेष्ठ घर्मान्माश्रो के कुल मे तुम्हारा जन्म दुश्चरा, तुम काम चौर 
लोम के वशीभूत कैसे हुए ? तुम्हारी बुद्धि विचलित कैसे हुई ? ॥९९॥ 
पारडु वोले-शत्रश्र के मारनेका जो उपाय क्रिया जाना, वही उपाय स््रगाकर वध 
लिप भी राजा को करना चादिष्ट, अनपव श्रज्ञानवश तुमको मेरो निन्दा नह करनी 
चाहिप ॥२२॥ दिपकर या प्रकट सगाका वध करना चाहिप, यह राजाश्राकाध्रम ह? पिर तुम 
मेरी निन्दा क्यो करते दो १।१२॥ महि श्रगस्त्यने यज्ञ के समय शिकार क्रिया था, क्याक्रि 
जंगली सरगाकामां् समस्त देवताश्रौ के लिप विहिनि हं ॥१४॥ मपि शगस्त्य न मारण कं 
प्रयागमे गो की च्बीका हवन किया था । अरतपव मेन वैदिक विधान कं श्रनुसार तुम्दारा 
वध क्रिया हे, फिर तुम मेरी निन्दा क्यो करते दा ? ॥९५॥ 
मृगा बोल्ला- शत्र को देखते ही मनुष्य उस्र पर वाण नहीं छोड़ देत, किन्तु यद्वि उसने 
कुदं अपराध किया हा श्रथवा सम्मुख युद्रमं श्राचे, तव उसका वध उत्तम कटा गया द ।१६॥ 
पारड्‌ वोले- शत सावधानदहोया श्रसावधान, श्रपराध्री हाया निरपराश्र, उसका 
वध नेक कटोर उपायो से कियाजातादै, उसका वधर प्रकर करिया जानादै, फिर तुम हमारी 
निन्द्‌ा क्या करते हो १ ॥१७॥ 


सगा बोला-- राजन्‌, श्रापनेस्रगा कोमारा हे, इस श्रपन वधक कारणस मं श्रापक्री 
निन्दा नहीं कर्ता; प्र, तुमको मेरे सम्भाग फे समय तक्र टहरना चतादिफ्‌ था, 


धुनि मृलषलाहारं मृगरेपथरं चप ॥२५॥ 
। 
€ 


~> त 7 न ~ = 
सवभरूताहेते कालि सददर्र तथा| काद दिदुान्पूम्‌ हन्याच्चरन्तं पथुनं दन ।१९॥ 

य र्ग क 9 न पः 0 कान € ८ (८ ह्र 
अश्यां दभ्या च राजन्दर दण्द यद्‌ 1 पुर्दाथेफखं कतुं त्यया विफलीह्.म्‌ ॥२०॥ 
स क ध = ; ८ 
पः महाराज रपद | वशे जातस्य करन्द यादुरपमिदं तद ॥२१॥ 

4 न मे 
= ५ ४] हस्य ४ ० (क 4६ ष 8 न ~~, @ 
वर्श क्म्‌ हु पटस्तव लारूतिमष्ितय्‌ ६ चदरन्दरमदव्टं चपप्यधर्िषठं च भारत ॥२२।। 
स्ममशरा ननिद्‌पज्नः ननद { लाटल्य श्च त >~ \:2६ 
<(भ {ना (वदधवङ्घः त न ४ ०६१६९९६ च द्र {२ ~ ५ "५ १८८; ४५ ५ < | २।। 
~~ 0 . ० [कजाः ध. त १.४ ब 
त्वया दुद सद्न्‌ः प्पाचाराश्व मानदाः | निद्रायाः दावं सदम दःरव्‌ानता ॥२९०) 
४ र म छ 0 द व (की । 
{क दभत्‌ ठत सर्रश्रष्ठु भपहनागस त्रत | 
स त द = ४ ७ 7 क, 
मम (रदयप्यटू निस्य शमपरायशय्‌ | स्वयास्हं हिद्विता यद्यातस्माच्यापप्यहं शुषं 
क | 1 > क न (ई 

दयात्‌ 2 {पवाष्हतद्र्‌ । जवतान्दक्या साद दुव्मवागम्ष्यात्‌ ।|२७ 
० हि ्ि-न्न््य ठय ए नु 2 
हुं हि किन्दमा नम तपसा भाविता शनिः | व्यद्दुप्टनुष्याणषं पज्या = 4८ ॥२८॥) 
५ ग्‌] छ स र > ३ ०6 ५ र 
पगा यत्वा धनैः साधं चरामि गहन कन नतु वे व्रह्यस्येयं यविष्यस्यविजानतः ।२९। 
पृगल्पधरं हर्दा साद र 


पव कपाहिवष्‌ | अस्यतु त फलं मूढ पराप्स्यसीदश्मद्‌ हि \ ३०) 


दयालुता कौ दशिसे दुमद णखा डी करना चाहिर था} १८ कह सपय खव पआणियौ के 
लिए हितकारी है, सभी के लिए इहै, छखष्वकासी है) पेते समयमे ष्कब्धगमकोजो वन 
मे मेथुन कर र्हा हो,कोन दिद्धान्‌ मार सकता है? ॥१९॥ राजन्‌, > शस दगीकङे साथ प्रसच्च होश 
मेथुन कर रहा थ, जिरखं पुरषाथं कए फल मिलते, सन्तान उत्पन्न हो, पर तुमने मेरा बह मनोरथं 
व्यश दर दिया ॥२० महाराज, श्राप पुरयात्मा कोरवोौ के वंश मे उस्पन्न हुए है; चहं कामं ्ापक्ते 
योग्य नदी हु है ।\२१॥ वम्हारे इस निन्दित कमै की निन्दा समी कस्मे, यह कमै खगे श्मौर यश 
नष करने वाल्ला हे तथा श्धार्भिक हे ॥२२॥ देबोपम, श्ी-ससम्भागका छु तुम जानते हो, 
पाच ओर धमे के तत्वौ को जानते हो, तुमको देखा स्वगे-विरोधी काम नहीं करना चडहिष 
राजन्‌, तुमक्तो चादियेकरिजो निदैय दहै, पापी है, धर्म-अरथं श्नौर काम-रहित है, उन! दरड दोः ॥२४७॥ 
राजन्‌; निरपराध सुभको मारकर तुमने क्श किया ? फल, मूल लानेवला मं सुनि था, द्धम के 
वेस मं था ॥२०॥ मतो वनम रहनेषाला ह । सदा शान्त रहता) पिरथी तुमने सुर मासाद 
्मतप्वमै मी तुमको शाप देता ह ।२६॥ कामासक्त द्ी-पुरषो का निदेयतापूेक वध करनेवाले 
काममोहिन श्रजितेन्दरियश्रापकी मी सत्यु इसी अवसाम होगी, जिस अवसा मै छपने हम 
दानो ख्मी-पुरुषो का वध करिया है । ्ापकी मी सत्यु इसी श्रव्या होगी 1२७; मै किन्दम नाम 
का नपस्वी मुनि मनुष्यां से लजाकरमे खगीसे सम्मोग कर रहाथा॥२८)। खुगाक्ा ङ्प 
धरक्ररमे खगोके साथ वनम विचरा करता ह्रु । तुमने सुखे मारा ह। तुमक्रा बरह्महत्या ज्र 
्मपराध तो नहीं लगेगा; च्याक्ति तुमने सुभे खगा समकर मास ह; मेरे ब्रह्मण दने का ज्ञान 
वम्दे नहीं था ॥२९॥ सृगरूपधासी काममेहित मेरा वध तुमने किया हेः सुखं, इसका फल भी 
तुम इसी रूप म पाथोन ॥३०॥ काममोदहित होकर तुम जिस समय स्री के साथ सहवास कोने 
५७ 
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भरिययां सह संवादं प्राप्य कामविपोहितः | स्वपप्यस्यापदद्यायां प्रेतलोकं गपिष्यसि ।३१॥ 

अन्तकाल हि दंवासं यया यन्ताऽति कान्तया । प्रेतराजपुरं प्रां स्॑भूतदुरत्ययय्‌ ॥ 
क्त्या मतिमतां भेष सेव त्वाऽयुगयिप्यति ॥२२॥ 

वितस्त्या | तथा त्वां च सुखं पाप्ठं दुखमभ्य हिष्ट ॥३३॥ 


[4 
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इति श्रीमहामःरते आदिपसि संभवप्शिः सन्ददेऽदददिकषददसऽ्धसपः ॥ 
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३५४ 
१८॥ 


५ + ~ 


वशस्पायन उदाच्- 

तं व्यरतमनिलस्य राजा स्वमिव बन्धवम्‌ | सभाय शोकदुःवातंः परय॑देक्यदातुरः ॥१॥। 
पण्डसवशच-- 

सतामपि हले जाताः कयशणा वत दुर्मति | प्रप्ठुदन्त्यकरतात्पानः दद नःदद्ितोहिता; ॥२॥ 
शश्वद्धपात्मना जातो बाल एव पिता पम । नीदं तुया: कामासेकेदि नः श्रुतम्‌ ॥२॥। 


तस्य स्ममन्एः कषत्रे राज्ञः संयतवाषृपिः । दृष्णदरेषायनः साक्षाद्धगदान्मामजीननत्‌ ।४॥ 


उखी समय, उक्ती अवसा मं तुम्हारी भी दस्यु होगी ॥३१॥ अन्त कसय म तुम जिस ल्री क साथ 
सहवास करोगे, वही खरी तुम्हारे मरने पर तुम्हारा श्रनुगमन भदिः से करेगी यर्थात्‌ तुम्हारे साथ 
वह भी मरगी ॥३२ म खुल मोग रहा था, उसी समय तुमने सुभे दुःखी बना, ठुम भी जव 
खखल-भोग मे रहोगे, उछ समय तुम्हं सौ दुः भिल्लेना, तुम्हासी चखव्यु हागी ॥३३॥ 
वेशस्पायन वोले-श्रत्यन्त दुखी होकर मुनिने राजास रेखा कषा श्रौर उनका 
पराखान्त हा गया । उस्ली खमय राजा पाणडु भौ इस घटना दे नितान्त दुःखी हप ॥३४॥ 
दष्ाद्शाधिक शततम अध्याय ! 


म्ना वादक वदद 


पार का कुन्ती श्रौर् माद्री के माघ गतशङ्कः पदेल पर तपस्या करना । 

वैशस्पायन वोले- गजा पारु वर्ह चल्लकर उस भरे हष श्वगरूपी पहिकरेल्लिए स्री 
के साथ शोक कसनेलगे | राजा दख शोकवखे वड़े दुः्वी हो गयेथे। राजा को वन्धु-वियाग 
के समान दुःख हुश्ा ॥१॥ 

पश्ड वाले- सज्जना के कुल मं उस्यन्न मजुष्य मी यदि कामसे माहित दहो जाय, यदि 
उसका मन वशमनहोतो वह दुःख उठाता है।२॥ मेरे पिता च्मत्मा से उत्पन्न दपः थै, पर वे 
मी थोड़ी ही च्रवस्थामे काम वेश होकर मर गये । देखा हमने खना है ॥२॥ उख कामी राजा 
कीसी के गम से महिं कृष्ण दपायन ने सुमे उत्पन्न किया है । उन ऋषि को श्रपनी वासी पर 
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तस्या व्यसने बुद्धिः संजानयं ममाधमा । त्यक्छस्व देदरनयान्धुग्या परिपाकः 11५) 
माक्षमेव व्यवस्यामि इन्धा हि व्यश्लनं एत्‌ } सुद्रल्ियडुदलिष्य मह पिदुरव्ययाभ्र्‌ £| 
द्रतीष तपसाऽऽत्पानं वाजविष्वास्ययशयम्‌ ! दस्य शऽ्हयदाशयी दद कदिमन्वनस्यती ॥७\। 
चरन्धेश्ष्यं युनिदुण्डधरिष्याम्याश्रपानिमान्‌ | पुरा समवच्छन्नः शुल्यामःदङ्गतातयः ॥८। 
दक्षमृलनिकता ब व्यक्तसवभियभरियः । न चन्र बहष्वंध तुस्यनिन्दा्पसंस्तुनिः २ 
निराणीर्निनपस्कागे निढन्हो न | न चाप्यवहदन्कञ्विचङुषन्ु्दी इचित्‌ ॥१०॥ 
४ { ह 
पसनवदना नित्यं सवभूलहिररतः ) जङ्गमानद्मं सययदिहिसवतुर्ियम्‌ 12१) 
सासु प्रनाखिद सदा समः पराणथृतां एवि | दककालं चरन्यक्ष्यं इुखनि दश पश्व इ! ।॥ १२) 
असम्भवे दा मेयस्य २<ड > । अस्पमर्ं च युञ्धानः पूदालामेन जातुचिद्‌ ॥१३॥ 
अन्यान्यपि चरंहोयादज्ञामे सप्रपूरयन्‌ अलम यदिद लय क्पदरीं महताः १४; 
वास्यैक तक्षतो बाह्रं चन्दनेनेक्ुञ्नतः | नाकस्यश्लं न कदसयःमं चिन्तयन्ुमयारतयाः | १५॥ 
अथिक्ार श्वा ॥५॥ रेखे ऋचि से उत्पन्न हाने पर्थी मेरी नीच बुद्धि करे काम मं ह्मी ह । चुच्र- 
गैन देने के कार्त देवलाक ता सुभे प्रश्चदहीनदहोगान्ौ यपे सगयाः कं ल्द वन-वन 


धूम रष ह । यह खव मेरे कामवकशवर्ती हने का फल है ॥५॥ च्व सु मोक्नमाने कदी 
अञ्चखरण करना चाहिए, उसी के लि उद्योग करना चाहिए) द्ी-पुच्-धन आवि 
वन्धन बडा हये कष्यद्ायक हे | अतयव जुभे छिन्दत च्द्चचयं धार्त सस्या चादि | मेरे पिता 
व्यास्देषने भी यही वह्यचधं श्रार्ख किका हे) अर्यात्‌ अव्र युके सुनिडत्ति धारण करनी 
खाहि ॥:॥ अवमे श्प मन का श्चवर-पनन आदि वपस्याश्चा मं लगाङ्गः | खि क सायनं 
गा | कोई साथी प्री न रंगा । पक्-एक् वृत्त से भित्ता लेकर जीवन-निरवांद्‌ चरूगा। सिर 
मुंडाकर आत्म-चिन्तन कर्ता हुश्ा इन आश्चमामं विचरसक्रूगा | जमीन न साङ्गा जिस 
शसीर मे धूल लिपट जायगी, पर शसर-संस्कार न करू गा । क्रित सूने धरम र्णा यः किल 
वृष्क नीचेरहुना | प्रिय जार अग्रिय सव काव्याग कङ्गा ।न दुःख करून न हवः चपा नन्दा 
त्रोर प्रशंसा का खमान समूरगा ॥७-६। माजन का व्याग करूणा) नक्छिछी क्रा प्रणा करूगा 
द्रोरनक्रिसी क प्रणाम का उत्तर दुगा) इुव-दुःख से पृथक्‌ र्गा, काना चाज नहः रखुभःः 
कन्था-कथरडल मी नद्य । ते किखी का तिरस्कार न करूंगा, किसी पर क्तोधन केरूगः 1१० मे 
सदा प्रसल्न र्हा, सव प्राणिय का हित कङ्गा शौर सखाचूगा। स्थावरजङ्गमं चार प्रकार क 
प्रासियो मंसे क्रिखी की हत्यान कङ्गा ।६९। च्रपनी प्रजाक्े समान समस्त प्रासा का समङ्गा । 
पक समय दसपच धरो मं सिन्त मंग लगा । यदि सिक्ता चही मिलेगी ताभूला हय रह जाङय्‌। 
शोः खाङगा, यदि इनच्या मे मील न मखे ता शार कहा नं मागूगा । लाभनस् 
सातकी स्तव्याः परसै करूगा। यदि खल्ल श्या ता दीक, नहीं ती आभि के धरा मनं 
जागा | भिज्ञ चाहे न मिले मेसा भाव समान रहेगः, देने चनौर न देनेषलि दानाकोमे समन 
रूप सदु गा ॥१२ १५) कई सेय प्क हाथ वबषूलं स कार श्रौर काद्‌ दूर हाथ न ऋल्द्न्‌ 
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नं जिनीविषुरत्किञिरिच् धुषु वदाचरन्‌ | जीवितं परणं चव नाभिनन्दन्न च दिषन्‌ ॥१६॥ 
याः काथिज्जीदता शक्याः कठुमभ्युदयक्रियाः। ताःसवाशसमतिक्रस्य निमेपादिव्यवस्थित्‌ः।। १७) 
ताद र-व्दलयस्थटु व्यक्तसर्वन्दियक्रियः | संपरित्यक्छधमाथः सुर्निखक्तारदकःस्मः ॥ १८ 
नितः सर्वपापेभ्यो व्यतीतः सववायुराः । न वले दद दिष्द्न्दधयः पातरिश्चनः ॥१९ 
एतया सततं प्रस्वः चर्नेदुषकारया | देहं दंध्थापदिष्यःनि निभेयं सागंपास्यितः ।॥२०॥ 
नाहं सुष्प्ते मर्गं खर्व दषटौचिरे । खधर्मास्सततापेते दरेयं दीयंयर्जितः ॥२१॥ 
सल्छरतोऽसच्छृतोवाऽपि योऽन्यं छपएचशक्षुषा । उपेति इत्ति कामात्मा स युना दततं पथि ।।२२॥ 


वेशम्पायन उवाच-- 
एवयुक्त्वा सुदुःखार्तो निःरवास्परया वृपः | अवेक्षमाणः इन्त च माद्रीं च समभापत ॥२३॥ 


लगवे, उनदोनौमनप्क की बुखद चार्हणा आर न दूरे कौ भल्ला | मं दोना का समान 
समभू'गा ॥ ९५॥ जीवन चाहनेवान्त के समान तथा द्यु चाहनेवाला क समानम कुकु न करूगा। 
भे जीने-मरनेसेन वरे कर्मा अरनद्धेव । जीवित मयुष्यां & द्रासय स्वगादि फल देनवालीञा 
क्रियाप्ः की जाती है, उन स्वक्रा मलयाग कर दंगा, क्याकि वे त्तस आदि कालकं श्रधीनदहेः 
तएव उनका शस्त हे ॥१६-१७]} इन्द्रिय समस्प्रन्थी समस्त क्रियाश्च कामे दाग कग, कयाक्रि 
उनका फल विनाशी ह | भ्राज पक उत्पन्न हाता ह, कल वह नष्होतादह, परसा फिर दसरा उत्पन्च 
होता दै! इस प्रकार उने कार्‌ नियम नहीं होता | धमेकंद्ाय प्रात हनेवलज्ति अर्था क्ी काम 
नाश्राकामें व्याग कर दगा श्र इख प्रकार वासनाकेनथ दहा जाने सं मं छपन मन को शुद्ध 
केर लूगा, उसके खव पापाकोषधो बहाङ्गा र्नाम सव प्रकारक पापा स उरलग दा जाङ्गा, 
कोद पापमुभामं नदी रहेगा । मं किसीमी वन्धनं के अ्रध्ीन नहीं रुमा, सव प्रकार क बन्धनो 
से मुक्तहो जागा) इस प्रकारमे वायुके समान सङ्धरहित हो जाठगा ॥१९६॥ धरेयक साथ 
इस प्रकारके श्राचर्णद्रासयमे अपने शरीर काना करूणा) मर उसरमागे मच्लगा, जिसमे 
खसार का काद भय नहीं रह जाता ॥२०॥ मे कृपण मागं मे कमी विचरण नहीं कमा! क्स म्म 
का कपर पामे कहतेदहै, क्योकि कमै करनेके क्िष वाही साधनो की शआ्मघश्यकता रहती है । 
उस कृप मागं म॑ जानं से श्ात्मस्वरूपमं विक्ारदाजातारहे, जिक्षसर हास्यास्पद्‌ बनना पडता 
दें । ्रात्माका स्वरूप हं वशित्वं अदि, भोर कमे मागतं विषया का शश्चय्र लेना पडता है । यह्‌ 
सचदहंकि गृहस्थ धमेमे रहकर भी मनुष्य मुक्त हा खकतारह, पर मतो उसके येष्य नहीं| 
ग्रहस्थाश्चरम कौ सिद्धि हे पुत्र उत्पन्न करनेमें, परमै उसके लिप श्रयाग्यरह। मै पुत्र उत्पन्न नहीं 
कर सकता र९॥ ब्रह्मण्‌ कं द्वास क्लेत्रज पुत्र उत्पन्न कराकर ददस्थ-श्यं पालन करना भी उचत 
न होगा; क्योकि जो पुत्र चाहनेवाला वक्ति दुसरे के यहाँदीनदषटिस पुत्र उत्पन्नकरने की प्रार्थना 
करता हे, उसका सत्कार दहा या श्सत्कार, उसकी प्राथेना पूरीकी जाय या नपूसीकी जाय 
पर उसक्रा यह आचरण कुत्ता के आचस्ण क समानदहागा । च्याकरि इसका परिसाम दानक 
लिप दुद ह्येता हे ॥२२॥ 


०२७ सस्भवपव 


। 
(~ 8 ४ ॥ । | न 
नरस्य कचनं भतुवनवास धताल्दनः | तत्समं वचनं हन्तं षाद च समभापताम्‌ ॥२६॥ 
अ (क ९ क (> सड भरत्‌ दः कै च ५ 8 ष 
अनप ह्याभ्रमाः चान्त्यं शक्या यरतवम्‌ | यवान्या वयपलभ्य सहतप्रदपाप्‌ 


पाएड्स्वाच-- 
यदि व्यवसितं दय तच्रुबयाधमंसंहितम्‌ । खवद्ततिमदुवर्तिष्ये तामहं वितुरव्यशाप्‌ ।।३१॥। 


त्यवत्व्‌! प्राषसुखाहार तप्यमाना महत्तधः । वर्कस्य श्लपलाश्‌ रररिष्यापि इएह(वन ३२|| 
अग्ना जुहनुगालूलवुभा कालावुपस्पृशन्‌ । कृशः परिमिताहरथीरचमजटःधरः ।३३। 
शुौतेव्रातातपसहः द्ुनददःद्ानवेक्षकः } तपना दुध दद शर्सरटुःःउय््‌ ॥२४।) 


वैशम्पायन वोज्ञे-दुःख सं श्रत्यन्त विहन राजा पारड इसत यन्नार कष्टकर लम्बी 
सास लेने लगे शीर ङुन्ती तथा मण्री की च्चोर देखते इद वोदे ४२३ कौसद्या, विदुर, 
बान्धवा क साथ राजा धृतरष्ट्रः दादौ सलयवती, भीष्म; राजपुरोहित, सोप्र यज्ञ 
करनेवाले बतध्रारो महात्मा व्ाह्यण, नगर क्रं स्ुखिया च्ौरजोलोग व्हा मेरे राश्रये रहते 
हं, उन खव कोसमभाकर कहदेना कि पाण्डु षन मचल गये अर्थात्‌ वन मं जाकर उन्ह्यने 
संन्यास क्ते लिया ॥२४-२५॥ वन जने के लिप ददर निश्चय करनेवाले अपने पतिक कचन सुनकर 
कुन्ती ओर माद्री ने उचित उत्तर दिय अर्थात्‌ राजा ने जेलाकहा था, वेखाहयी उत्तरदिया )}२द॥ 
अरतश्रेष्ठ ! ओर मी फेस आश्म ह, जही हम दोनो ्र्मष्ल्लियाक साथश्चाप कटार तपस्या कर 
सक्रगे } श्रतषव संन्यास क्र अतिरिक्त किसी अन्य आश्म काच्चाप विचार करं ॥२७। उस आश्रम 
मे रहकर आप शरीर त्याग करके खगे पा सक्गे रौर स्वगे केस्वामीह सक्गे, इसमे सन्देह 
नहीं ।।२८॥ पति-लाक की इच्छा रखनेवाली हम दानी समस्त इन्द्रिया काव्श्त मे रलकर शरोर 
काम-खुल का व्याग कर रहेगी ॥२६॥ महाप्राज्ञ महाराज ! श्राप हमलोगाक्ा व्याग कर्तदहंतो 
राज दही निदिचित हमल्लाग भ राण व्याग छर देगी ।[२०॥ 

पारड़ बाले-वदि तुम दोनो का यह निश्चय ध्वमरनुद्कूल इ चौर धर्मपाल्लन के लिए 
तुमने यह निश्चय क्रियादहनोमरंमी अपने पिता व्यासदूव क समान आआ्राचस्सं करूगा अर्थात्‌ 
ट्‌ व्रह्यचयं का पालन करता इच्या तुमलोगाक्र साथ रहना ॥३६॥ प्राम-सुख { खी-प्रसंग का 
सुख ) श्रौर भाजन का त्याग करके कछार तपस्या करना । वररल प्रहनूंना, फलू चाञ्गा 
शरोर वन मं भ्रमण कङ्गा, दाना समय स्नान कङ्गा । परिमित आहार क्रसने सर च्रपने शसीर कः 


वह{पारत-संदिता @३<८ 


एकान्तशीली £ददुन्यस्य दददे बरतयन्‌ । पितन्दरवांथ वन्येन वाभ्िरद्धिश्व तपयन्‌ ॥३५॥ 
वानप्रस्यननस्पपि दशनं कुटव्रासिनाम्‌ । नामियाण्याचरिष्यामि जि पृनग्रामवासिनाम्‌ ॥३६। 
एवपारव्य्ः लत द्यडतरं विधिम्‌ | कक्षमासाऽहमास्थास्य देहस्यास्य सबापनात्‌ ॥३५॥ 
वैशम्पायन उवाच- 

इत्येवमुक्त्वा भार्य तै रजा कौरवनन्दनः । ततश्च्‌डापणि शिक इ्ण्डलानि च ॥३८॥ 


वासांसि च महादहयसि स्रीएामामरणानि च । परदाय सद विपेभ्यः पाण्डुः पुनरापत ॥३०९ 
गस्वा नागपुरं वास्यं पाण्डुः प्रव्रजितां वनम्‌ । अरय करं सुखं चेक रति च परमास्िकाञ्‌ ॥४०॥ 
प्रतस्थे सव पच्छञ्यं समाधयः कुख्नन्दनः } ततस्तस्यानुखरातारस्ते चैयं परिचारकाः ॥४१ 
रत्वा भरतविहस्य विविधाः करुणा गिरः | भीममातस्वरं कल्या हाहेति परिचुकशः ॥४२ 
उष्णमश्र प्रिघ्ुञ्चन्तस्तं विहाय पदहीपतिम्‌ । ययुनागप्ररं तृण सवेपादध्य त ५३ 
ते गत्वा नगरं राज्ञा यथतत महात्मनः । कथयाचक्रिरं राल्स्तद्धनं दिविधं ददः ॥ ४४ 
र्या तेभ्यस्ततः सवे यथात्तं महावने । प्रतर नरश्रेष्ठः पण्ड्‌ मेवान्यशोचत ॥४५।। 
न क्य्या्नमोमेयु रति विन्दति कर्हिचित्‌ | भ्रातशोकसमाविष्टस्तमेवाथं विचिन्तयन्‌ ।\५६।। 


दुर्बल बना दूंगा, पुराना व्च, ख॒गचर्भं चरर जटा-घास््‌ करगा, सरदी-गरमौी श्र बाय क कश 
का सहमा । श्रूख-प्पास की श्र ध्वानन्‌ दगा | कडार तपस्याक् ढया रस शसीरका खन्या देगा । 
पकान्त म रह्मा, व्रह्म-विचार क्रिया करा, क्च्चे-पक्के फ का भोजन कर्णा । पिन जोर 
देवताश्रा का तपस, जगली फल, बचन चरर जल स करूगा । वानप्रस्थ शाध्रमि्यौ नौर ग्रहस्था- 
श्रियौ का कभी दश्चन करलिया करूगा | किसी का अहितन कर्रुगा । ्रामवास्ियो का मी 
प्रहितन करूंगा । इस प्रकार वानप्रस्थ श्राश्र्मकेजो कटार-स-कशर शाद्ीय विधानहै, उनका 
म तव तक्र पालन कङ्गा, जव तकः यह शरीर हे ॥३२-३७॥ 

वेशस्पायन वाले--क्रव-नन्द्न राजा पारड नं श्रपएनी दिया सर इस पकार कहा 
मनन्त मुक्कट-मणि, हारः अगद. कुण्डल, मरद्यवान वघ छर सिया कर सव गहने जह्यणौ का देकर 
वे साथिया से बोलले ॥२३८, ६६॥ हस्विनापुर जाक्रर तुमलोग कहना--श्रथे, काम, खख, सरो-संग 
च्नोर पुञ्-खुख सव का व्याग करके पारडु बन मै अ्रपनी खिषाको लेकर चत्त गये) पार्ड्‌ करेय 
वचन सुनकर उनके साथी श्र श्चुत्य अनेक प्रकारक करसं विलाप करने लने | ध्राड सास्कर 
हाहाकार करने लगे ।२०-४२॥ राजा पागडक्रा छोड़कर तथा वहस धनलेकर दुका मरम श्रां 
बहाते हषः व शौघ्रही हस्तिनापुर राये ॥८३॥ उनलागो ने महात्मा राजा पार कै नगम्में श्ाकग 
उनकी सव बाते राजा धुतरघ्रू से कीं श्रौर वह सव धनभीदे दिया ॥५५॥ जा बन म ब॒त्तान्न 
श्रा था; वह्‌ उनलागा स छुनक्र नगश्रेष्ठ धूनरघ्र्‌ पाणडु क्लिप शलाक करन लम ॥५५॥ धरनराप्र 
का साना, वेना, श्रानन्द्‌-माग शादि ने मन नहीं लगने लगा, वे भाईके शोक्रसे चिन्निन रहन 
लगे । बे सद्‌ पाणडु क सम्बन्ध की ही बातं सोचते रहते ॥५६॥ अनन्तर, हे करध्रेठ, राजपुत्र 


८ यद 
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{ विकारो, पकं 


९३९ घस्मवपएवै 


>. 9 
रानपुच्रस्तु क्रव्य एषण्डृमदषल्यानः | नगाष्‌ सह्‌ ए्ैध्य त्‌ गशतं निरिम ! 2७9} 
च, र 


श ४ 
भद नरः म (क न 
स चेत्ररथफासाश्र स्द्द्टप च | -दनरन्द ल्ट धयया मन्धपमादनम्‌ ।४८।। 
ण घ्व +, £ द = प्र प £ ~ न= = ~ 
रश्यमाला गहानत, (सद्ध्द प्रमृवनः । उवास सं महाराजन्‌ समपु विषु च ॥४९॥ 
५ म + ध (| 4 
सन्द्रयुसरः भाध्य ह सदटमतत्य च शुतश्रुरम मह्मराज तापसः समतप्यत |14०) 
६ चर 4 पु ९ शि कुण एवं शु {र 1 [प ¢ वि 
ति श्रीषद्यमरतवं आहिपवंखि सस्मवपदंलि पण्ट्चरिते ऊसतिशुत्यधि ऽध्यायः। १ १९॥ 


वेशस्दावन उवाच-- 

तत्राय पसि शष्ट दतमानः स तीयंवान्‌ | सिद्धारणसङ्धान वभूव यियदर्भनः 11१1! 
शुश्रषुरनदहवादी संयातत्मा जितेन्द्रियः ! स्वम गन्तुं पराक्रान्तः स्वेन वीरे मारत ।२। 
केषाच्चिदभवहभरादा केदञ््चिदियगत्यखः । ऋषयस्त्वपरे चैनं ददः २ 
स तु कालेन महता पराप्य निष्करमपं तपः । व्रह्र्षिसदशः पष्ड्वभद भरतर्षभ ॥४॥ 
य्रमावास्यां दु सहिता कषयः संशितव्रतः | ब्रह्मणं द्रष्टु काषास्ते सस्पररदरइर्यः |} 
सवनः पण्ड वचनमन्रदीत्‌ । मृदन्तः क गमिष्यन्ति चरत ये बहतावराः ॥६॥| 


[न 


# | 


यार फल-मूल का आहार करते इद सियो के साथ नागश्तत नामक पवैत पर शये ॥४७॥ वद्य से 
चे्ररथ होकर कालकरट चौर हिमालय पवद को नध कर गन्धमादन पर्व॑त पर गये ॥४८॥ वरँ 
महाभरून सिद्ध ओ्रौर महषियो क द्वग रक्तित होकर उस पवेतके निर्भय च्चौर भयंकर स्थानौ मे 
इच्छालुसार रहने लगे ॥०९॥ वहा से इन्द्रयुश्च नामक सरोवर पर गये, वर से चलत कर हंसक्रूर 
पवन को वीचमे चलृडकर शनश्छरग नामक पवेत पर गये न्नौर व्हा तपस्वी वनक्घर तपस्या 
करने तमे ॥५०॥ ऊनविशाधिक् शततम श्रध्याय। 


(भन्‌ 


(> क कि 
पाणड्ध की तपस्या; ऋषियों के साथ त्रह्म-लोक जानिके दिए पाएड़ का तियार होना; कषियों का निषेध 


पच्च-प्राप्नि के चिर परामश श्र यत्र उत्पन्ने करने के लिर कृन्त को देश । 


वैशम्पायन वोले-कष्रौ को सहन करने की शक्ति रखंनेवले राजा पार उस प्त पर 
विधिपूर्वैक तपस्या करने लगे चौर वहां के निवासी सिद्धश्चोर चारणोकेवे प्रिय वन गये ॥१॥ वे 
चद्ध तथा श्रमर्थो की सेवा करते, अहंकार बिलकुल न रवते, मन श्रौर इन्द्रिय को वश में रखते 
इस प्रकार श्रपने पराक्रम से स्वगं जाने की शक्ति उन्हनेपाली । वेकि के भाद बन गये श्रौर 
किसी के मित्र) छषिगण॒ पुत्र के समान इनक्रा पालन करने लगे \२-२॥ बहुन समय तक्र उग्र तप 
करके राजा पारड़ निष्पाप हो गये श्रौर बह्य्धियो कै समान हो गये 18} पएक्तवार श्रमावस्या तिथि 
करोसभी वनध्रारी ऋषि एकन हप श्मौर वे पक साथ त्रह्माको देखने के ल्िर प्रस्थिन हुए } यात्रा 
के लिए उद्यत पियो का देखकर पार उनसे बोले-हे वाग्मीवर दिगण, ! श्रापल्ोग करट 
ज्ञार्हे हं, कटे ? ।।५-६॥ 


पहाभारत-दंहिता ८९० 


नपय रच 


समवाया पहानच्‌ व्हनयोके महात्मनाम्‌ । देदानं च ऋषीं च पितृणां च महात्मनाम्‌ ॥ 
वयं तत्र मरिष्याम द्रष्टुकामाः \ ॥५७)। 


वैशम्पायन उवाच-- 
पण्डरत्याय सहसा मन्तुकमा पहविधिः । स्वमपारं तितीषुः ष क्षतश्र गादुदडनुखः ।८ 


परतस्थं सह पीम्पामत्रुवंस्तं च दापसाः | उपयु परिगच्छन्तः शैलरः= ङ्द ।९॥ 
दृष्टवन्तो भिर रम्ये {ग द्न्यदरन्द्यस्‌ । विमानकतयस्वाध्ं मीतस्वरनिनादिताम | १०॥| 
्क्रोढमुमि देवानां गन्धवराप्रस्मं तथा । उद्यानानि ङवेरस्य सषानि रिष्माशि च ।११॥ 
पहानदीनितम्दांधि गहनान्‌ भिरि: सन्ति नित्यम्‌ दशा निषटेक्षषुपक्िः ॥१२॥ 


सन्ति कचिन्महादयो दुः काक्िदुदुरासदाः | नातिक्रापेच पक्षी खान्छुत एवतरे म्रगाः ।१३ 

वायुरेक हि यात्यत्र सिद्धाथ परमयः । गच्छन्त्य शललजेऽस्पिन राजपञ्य कथंत्विमे | ९) 
न सीदेतापदुःखाहे मा गपो मरतषैभ | 

पण्डुसवाच- यप्रजस्यं महायग्न द्वार परिसक्षेते ॥१५॥ 


ऋयि वाले--्राज ब्रह्मलोक मे ददद्यो, देवताश्रौ, ऋषि शरोर पितरा का समा. 
गम होया } वही स्वयस्मुव धगवान वह्यका दर्शन करने के लिप हमलाग जा रहे हं ॥७॥ 


वेशम्पायन बोदे-मह्याके साथ जानकी इच्छा से पारङ़मी शीघ्र ही उट खड 

हए । बेद्‌ाना खियाके साथ स्वगं लोक नोँ्कर वह्मलोकमे जाने के लिप शतण्छरग पर्वत से 
उत्तर की ओर चले । यह देखकर ऋषि उनसे देले- हन्ने इख पर्वत सर उत्तरकी श्चार 
पर-ही-ऊपर जाकर पवेत क रमणोक पदेशौ से अनेक सन्दर देश देखे) &,१०॥। जाच्डदही 
दुगम हे । व्हा यनेक विमान दें रौर गाने-क्नाने की ध्वनि सुनाई पडती देवताश, गन्ध्या 
ओर अप्लराश्रौ की क्रीड़ा-मूनि वह्यँही दै । कुतर के उद्यान ह श्नौर उस वाद मेदानरहे, फिर 
ऊची-नीची भूमि हं ॥१२॥ कहीं-कहीं पवेत ॐ वड़-वड़ गहन खड़े है, जिनके चगल सं वड़ी-बडी 
नदियां वहती ह । वह स्थान हमेशा बर्फ सददटका रहना हे अनपव चृत रार प्दयु-पक्तां वहां 
चहा रहत ॥१२॥ कहां बङ्ी-व्ड़ी गुफार हं भ्नौर दरं है, जह जाना सम्भव नहीं उन स्थानां 
पर पल्ली मी नहीं जा सक्ते, अन्य दूसरे पशु कैसे जा सकते हे ।१२॥ व्यः केवल णक वायुही 
जा सक्ती ओ्रर क्लद्ध-ऋछषि जा सक्ते ह । अतदव राजन्‌, उख पव॑त परमे राजयुच्चियां केसे 
जा सक्ता हं { ॥१८॥ इनलागानेताकमी दुख नदं उटायाहे। श्रतपव इस पवत पर क्या इन 
लागा का क्श नहा हागा? राजन्‌ | श्राप वह जाने का विचार छोड़ पारड बोले - - 
महापुरुषः, पुत्रहीन हने के कारण सुभे स्वगमे जने काञ्रथिकार नहींहै। इससे से वहत 


एत र क व ४ „+ [का पिय ५ -् £ ॥>3 श ८.८ ¢ 
स्वर वेनाधिरदम्नस्तु ववद दः पत्यः नदुक्तस्तन्‌ तप्त ¦ ।।१६॥। 
७. [ए त्र ०. (= दय ~ ८ न व [दन (क 4 ९ 4 ? 
दहनाये धरयो नाः पितुणायेयं निश्चयः ! ऋणश्चदुः संयुक्ता जयन्तं मानवा भुवि [१७ 
= ~ = ~ = > गुम ध ए {~ क त क ५ र स्‌ (न्व | {~ 
पिदरदेवर्षिनुजेयं नेस्यश्य धमतः | एतानि तु कथां यान इध्वति मानवः |९८॥ 
(1) लङः न्तीति पधटिधनिष्िदम ) मश्व न चन्व्शानि स्वय यवृप्य नीन्‌ |! १९। 
न्‌ ४५८. ९.६६ ४५९४ = {त्‌ -4 % | + {५ » १ 4 ~ ६१६ ६ २।९५. 9 ~ ११ (1) 4 १ ~<4 ¦ ~ ^ 4; दु (व € २ || 
५ च, ^ द 9 --3 -~--{ > र | [| ह (म त {श ४ [क ४) 
पुत्रः श्रद्धः पित्‌ चावि यानशस्यन्‌ मानकान्‌ । {चिदवपनष्यास प्रदा स्थ धषत्‌; |; 
न ~~ {7 {= ~> ट्य <-> ~ ~ 
त्रयाणापित्छपां तु याश यत्पिनि रकश्यति | पियास नक्त उतनीमस्ि तापाः ॥२१॥ 
# < ५५५ तन्‌ +) स ल ४८ कि ५ (न ण न्त 2 त त ई सं ऊः 
उह नस्मान्पनाहेदोः प्रजायन्ते नर्यः | यथवा पितुः पतं जाद्स्तन्‌ हवसा ।' २२ 
१ ८, ५ 9 ५ 
तयैदासिमिन्यमं क्षं सथं द सञ्यवन्धना | 
ऋषय ठ ति क घाल्थिन्‌ दश्च =ताप भग |२३॥। 
| 3] ह {९ ~ 4 श्(लनन्‌ ६~६ ॐ 4 {६ ६ शुभ ५ ५: , ९।। 
९ £ 
५ = (=) न 2 4 
्प्यमनप राजन्वयं दिव्येन चक्षुषा ¦ दवा नरनज्यन्नि र.६. दिय ।२४॥ 
द्धि (~~ क त {> त (0 वभ = पुम ५५९, 8 ६ क 1 
द्द ८लरव्य्थः विन्धते बुद्धिमानरः ! तस्मिन्‌ दष फेल राजन्‌ प्रयत्नं कतुमहेस ॥२4॥ 
@ 
छपत्यं उुखमस्पन्नं सन्धा प्रतकर्‌ हदस 


दःखी रहता ह, क्योकि पुत्रहीन ह! चतवव मै आपलोगा से ङु निवेदन कच्ता हु, मैने 
पितृच्छर से मुक्ति नही पायी है, अथत्‌ पच नोने के कारण मे पित भे केण म वच्छ इश्ार्ह 
ननोर इती लिप ददी ह) २५,१६]! हमास देह के नष्ट होने एर अवश्य ही पित्येष्छा नश्च हे 
लाया । मदधष्व जव उन्म लेता है तमी से उस पर चार ऋण होते दं {1१७ पितर, देवता, च्छरषि 
ननोर सयमय लल्वन्धी वे र्‌ है, इनका चकाना धमे है । धर्मात्मा कहते है करि जो मनुष्य इन ऋणो 
ङा वथाखमय नहीं चकाता, उसे उत्तम लोक नहीं मिलवे। यज्ञोक्े द्वारा देवताच को प्रसन्न 
किया जाता हे अर्थात्‌ देव-छर चुकाया जाता है) स्वाध्याय श्रौर तपस्या दारा ऋषिर 
पुत्र श्नोर श्राद्ध के दवाय पिदर श्नौर मलुष्यो पर दवा रखनं के द्वारा मचु्य-ऋण छुकाया जाता 

ऋवि-देव ननोर मलष्य-छल्‌ मैने धर्थाडुसार चुका दिये है, पर पवृ चमी नहीं चुका 
सका ई, अतर मेरे शसीर के नाश्तके सांथदइस ण्‌ कामा अन्त हा जानना, द्थात्‌ यह कायान 
ज्ञा सक्ते | ठे तपस्वियौ } अभी तक पितृ-ऋछससेमे मुक्त नह ह्वः श्र्थात्‌ श्रभी तक मेरे कोड पच 
उल्यन्न नहीं इश्या ह ॥१८.२९॥ यद्यं के सव वड़े लोगौ ने पुत्र उत्पन्न किहं! मेरे पिताक भी 
अपुत्र होने पर महर्षि व्यासतदेव के दारा कतेजज पुत्र उत्पृन्न कराय गये } जिनमे ख्क मेहं) उसी 
प्रकार कया मेस इन खियों मै पुज उत्पन्न कराये जा सकते है १ ऋषि बोले-धमप्मन्‌, ! राजन्‌ ! 
हमलोगौ ने दिव्यद््टिसे देलक्तर जानाहै क्ति देव-तख्य भ्रष्ठ श्चौर निष्पाप पुत्र तुम्हे होगे 
अत्व च्चाप कयके दारा देवताश्रौ का च्रभिघ्राय पूणे करे, जिससे श्रापके पुत्र हा ॥२२-२४॥ 
जो मदुष्य वुद्धिमान्‌ छर धीर होता हे, बही खुन्दर फल पाता ह । गजक फल -प्राप्ति निश्चित 
हे, श्राप उयोग कीजिए ॥२५॥ गुरी रौर खुन्दर पुत्र च्राप पावर 

५८ 


(न ड्‌ ८4 


न 


पह भि!रव-चंहिता ७२ 


वैश्‌्टयन उदच्‌ तच्छुत्वा तापसवचः पाण्डुषिन्तापरोऽभवत्‌ ॥२६॥ 
4 ० क्रि ५, ¢ (र 9 धू ¢ + क त 
आत्पनो मृदव क्रिशम्‌ । सोञ्त्रवीदिनन न्ती धमपत्ती उदव्वमीर्‌ | 
श्रपस्थोत्पादने यलेभापदि त समथय्‌ ॥२७] 


पत्यं नाष लोकेषु परतिषठा धर्मसंहिता । इति इन्ति विदुर्धीराः शएशवतं धमेवादिनः ॥२८॥ 
हृष्टं॑दत्तं तपस्त्वं नियम्य स्वुष्टितः | दकेमेवानषस्यस्य न पाठ्नयिहोच्यते ।॥२९॥ 
सोऽदपेव' विदित स्दद्याभि शुविस्पमिरे । अनपत्यः ई क पोप्स्यामीरिचिन्तयन्‌।॥२३०॥ 
मृगाधिष्ठादःदष्डं मे जननं च्टरटध्लयः | उशंसकारिश्णो भीर यथैवोपहतं परा ॥३९१॥ 
मे वे दन्धुदायाद्ः षट्‌ पुत्रा भयदटरे १ वडेददन्दुायदःः पुत्रास्ताज्छणु मे पृ ॥३२। 


। 
स्वयं जातः प्रणीतश्च परिक्रीतश्च यः सुतः । पौनमधश्च कानीनः स्वैरिण्यां यश्च जायते ॥३३॥ 
दत्तः कीतः कवरिमश्र उपगच्छेत्स्वयं च यः । सहाद ज्ञातिरेताश्च दीनयोनिधुतश्च यः ।३४॥ 
पूवेतमाभाव मता लिप्वेत वे सुतम्‌ | उत्तपाहेवरात्प सः काक्षन्ते र ॥२५॥ 
अपत्यं पमफलदं श्रं विन्दन्ति मानवाः } इरल्यशुक्तदपि पृथे दुः स्वायंम्भुवोऽत्रवीत्‌ ।॥३६॥ 


वैशम्पायन वोल्ते-छषियो के ये वचन सुनकर पाड विचार मै पड़ गये ॥२६॥ क्यौक्ति 
बरद्यणरूपी खग के शापसे वे श्चपने क्रो पच उत्पन्न करने के योग्य समते थे | श्रतपव एकान्त 
म उन्दने यश्तस्विनी कुन्ती से कहा कि इस शआ्पत्ति के समय पुज उत्पन्न करने का कोई उपाय 
तम्दीं रो ॥२७॥ हे न्ति! पुज इस लोक मै धार्मिक स्थिति का भूल हे! पुत्र के दवारा मनुप्यौ की 
धाभिक सन्ता दनी रहती दै । धर्मवादी धीर पुत्रौ को शाश्वत कस्यःस॒ देनेवाला कहते ह ॥२८॥ 
यक्ष, दान, तपस्या तथा नियम-पालन विधिपूवेक व्यि जार्यँतोभी वे प्रहीनो कौ पवित्र नहीं 
केर सकते, उनका कल्याण नही कर सकते ॥२६॥ शुचिस्मिते ! यही सव विचार्कर मैने रेखा 
निश्चय किया है । मे पुबहीन ह । अरतपव सु उत्तम लक न मिलेगा ¦ इसी विचार से सै तुमसे 
फला कह रहा ह ॥३०॥ दगा के शपसे सुभ पापी की पुत्रोत्पादिका शक्ति नष्टहो गयी हे । तेस 
निदेघता के कारण मेरी कामश्वक्ति पहले ही न्ट हो चुकी है ॥३१॥ न्ती, धमानुद्कूल छः पुत्र 
वान्धवां के उत्तयाधिकारी है मौर दुः दी पुत्रा का उन्तराधिक्रासे के ्धिद्छार नदीं है| उन सवका 
वणेन सुनो  श्र्थात्‌ वारह प्रकार के पु दै, जिनमै दुः तो उत्तराधिक्ासे टोते है श्रोर लः नहं | 
वे ये हे ॥३२ खयंजात, ध्रणीत, परिक्रौत, पौनर्भव, कानीन, कुण्ड, दत्त, क्रीत, उपक्रीत, ऊकनिम 
सहोढ, ओर हीनयानिधृत, ये बारह प्रकार फे पुत्र, पुत्र होते ह ॥३२.२९॥ पूर्वं दे श्रमाव मे रागे. 
चाले पुत्रौ को पाने क्ता प्रयज्ञ करना चाहिए । पन्ति के सत्य म, वंशनाश का समय उपस्थित 
होने पर, छरीकोदेवरसेभी पुर उत्पन्न करा लेना चाहिए । खायम्भुव्र मुने कहा है कि खयं पु 
उत्पन्न करने की शक्ति न रहने पर उत्तम धर्स॑-फल-प्रद पुर, श्रं छ मदष्यौ से उत्पन्न कराया जञा सकता 


व भ्य < श्य + श वस (1 विद्ध य ॥ ॥व क शर 
दस्पालहैस्दःस्यन त्वा दीनः पनननास्स्वयद्‌ | ड्‌ ददः वा स्वं विद्धयपत्यं रद ३५७)। 
@ क (क 
2 म प्म [1 गण्ाष 


भ्रण इन्ति कथामेतां ारदर्डायिनीं पति । स वीरपत्नी युदा नियुक्ता पुत्रजन्मनि ।३८॥। 
पुष्प प्रयत्‌ र्ना - पिः सिद्धं ह | 
कमंएयवसिते तस्मिन्सा तेनेव सहादसत्‌ । तत्र त्रीञ्जनयामास दुजयादीन्महारथान्‌ ॥४ 
तथा त्वप्रपि कस्यासि व्राह्मलात्तपमाऽधिकाद्‌ । मन्निय) तव > 
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इति श्रीमहाभारते आ्ादहिपेसि संमउपवेखि पारडुषृथाक्षस्यपे 
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वरशस्पायन उवाच-~ 


एवमुक्ता पहाराजे कुन्ती पाटदुषभाषत | इङ दस वीरं नद्‌ भनिप प्रतिम्‌ ।॥१॥ 
९. न 

न मामहसि धयज्न वक्तुमेवं कथञ्चन) दधिरतमं यि सजीदलेचने }(२॥ 

त्वम॑व तु पहा पय्यपत्यानि भारतं | बीर बीयःसयन्धःनि धयत जरविष्यस्सि २ 


स्वभे मर्ष्ट गच्छेयं घषिता त्वया \ अपत्याय च यां गच्छं स्वम इुखनन्दनं ।1४ 
नह्महं मनसाऽप्यन्यं गच्छेयं स्वदते नरस्‌ ¦ त्वत्तः प्रतिविरिष्थ कोऽन्याऽरिति यदि मानदः ) ५}; 


नि 


हे ॥३५.३६॥ अत्व शरान तमको भेजना, मे शक्तिहीन हो गथा ह! प्र उश्पन्न नहीं कर 
सक्रता | तथ्य पने समान अथदा अयनं से वड किसी पएद्दसख चच प्रत्त करने का उपाय 
करा २३७} न्ती, एकः कथा धुन । शरदरडवन कीख्ी कीवह्‌ कथाह) उसङे पतिने उख 
चीरांगना कां पत्र उत्पन्न करते की श्माक्घा दी । रजस्वला दनेके वाद स्नान करक इह चौराहे षर 
चली गयी श्र एकः ब्राह्मण को पखन्द्‌ करकः लायी रोर पत्र उत्पन्न करने ङ लिट उनसे सहास 
किया | गभे रह जान क पष्वात्‌ वह अपने पति के साथ रहने लगी, जिससे उस तीत यहादीर 
द्जंय द्मादि पञ्च उत्पन्न हए }३८-४०)) कल्या, इसी प्रकार दुष मौ मेरी अकज्ञासे किसी तपस्वी 
व्राह्यण से पच उतपन्न करते का प्रयन्ल कसे 1<२॥ 
विशदयधिक शततम अध्याय | 


[क 





न्त -दणित सजा श्युषितास्व कौ क्थः) 
वैशम्पायन दाले--महासाज ! देखा कहने षर न्ती इुःख्धज्ञ वीरः अपन पति पाण्डुस 
इस प्रकार बाली ॥९॥ हे धमज्ञः श्राप मे श्रन्युराग रखने वाली श्रयनी घसपद्वीसखे देसी वातनं 
कहे । महावाहा ! आपी सुभः से पुत्र उत्पन्न करर सक्ते हं ¦ आपही धमेपूवेक सुमासे वीर पुन्न 
उत्पन्न कर रक्ते ओरश्चापकं साथमेखगं जा सकती हे कुरश्ेषठ! पुत्र कक्तिएञ्मापही 
मुभ से समागम क्रे ॥२-3॥ आप क अतिरिक्त दृसरे पुरुष के यहां जानेकीवातमे साचमी नही 


मां च तावदमासयन्यौरी शख म कयान्‌ । परिश्रुतां विशालाक्ष द्द यव्दामि यामहम्‌ ।६॥ 
उदितः इति ख्यात दथूतर किल पार्थिवः । पुरा परवधरमिष्टः धनः 1७ 
तदिव यज्पात तर धमासखनि महादुने | उथागर्येस्ततो देवाः सेन्द्रा दव्पिथः सह ॥<} 
द्रवः सोमेन दद्षिलाभिर्दिनातयः | व्वुदिदइयस्य राजरपस्तता यते पहात्पनः ६९) 
देवत्रहयरययप्ेव चक्रः कमं स्वथं तदा । व्युषिताश्वस्ततो राजबतिमत्यान्‌ व्यरोचत ॥१०६; 
 सर्भूतान्पति यथा तपनः शिशिरात्यये । स विजित्य शृदीस्वा च दपतीन्‌ राजसत्तमः ॥११॥ 

च्यानुद न व्यान्दाक्षिलात्यःयनङय्ददरेदे महायत्ंव्युपिताददः प्रतापवान्‌ १२। 
वभूव स हि रानेन्ट्रो दशनामवङान्वितः । अथ्यत्र गाथां गायन्ति ये परालविदा जनाः ॥१३२॥ 
व्युपिताश यशद्धं पड्ष्यनद्रे हुरुततम । व्युषितावः सथुद्न्तां दजिसदद दसुन्धरम्‌ ।१४॥ 
ददालयत्टच्टाय किति वु्रानिवौरयान्‌ । यजमानो रदायङहधवदष्षिम्यो धनं दकं ।॥११५॥ 
अनन्तरत्वाम्यदाय च जहार पहाक्रतून । सुषाव च वहन्त दस्द्दसनं उ ॥१६।) 
अखीत्काक्षीवती चास्य भायां परमसस्पता । यद्रा नाप भरुष्येन्द्र यर सुपि ॥१७) 
कापयापा्चतुस्त च परस्परमिति श्रुतभ्‌} स तस्यां छत त्न्स्छः यक्ष्पणा समपद्यत ॥१८॥ 


सकता, स्यौ इस पृथिवी ते ्ापसि बहकर कौन भयुष्य ह ?।५।। हे विश्ालान्त ! यह प्रसिद्ध 
चुरा की कथा सुनि, जा म कहती हं ॥द॥ पुर्व करा बद्ान वाले, परमध्रार्िक्र व्युषिताश्व 
नामक एकः प्रसिद्ध साजा हुर है धज एक वार वे पराक्रमी श्रौर धमाीत्मा राजा यङ्ग कररटे थे, उख 
सम्य देवर्षयो मौर इन्द्र के साथ देवता बहा श्राय [नो महारा राजपिं व्युपितारुव क यज्ञम 
इन्द्र साम पाकर श्नौर बराद्यण दन्तिणा पाकर प्रसन्न इए । देवता शौर छपिया न उनके यज्ञ के सव 
काम्‌ स्वयं किये ¦ इखसे राजा व्युषिताद्व समस्त भतुष्या श्चार राजान्नं संश्रेषठदहा गये | जिस 
प्रकार शिशिर ऋतु क बीतने पर स्युय सव प्राशियां पर अयना प्रतपं फलादेता दह, उसी प्रकर 
गजा का प्रताप फल गय | राजा व्युषिताश्व न पुरवः; उश्च पचि शोर दस्सिश्‌ 7 राजाश्रा क्‌ 
जीतकर तथा पकडकर अपने श्रध्रीन कर लिया) प्रतापी व्णरुद्न्िस्वने उस शश्वमध यज्ञम इनं 
रसाजाश्चौ का अपने वश्च कर लिया ॥&-१२ दस हाथा का चल्ल उनमे था | उनके सभ्बन्धरमं 
पौराखिक यह गाथा (कावित ) कहत ह । हे कुरुधरे, उन राजा व्युषिताश्व का यश्च चाराश्चोर 
फेला इुश्ा था । राजा व्थुविताश्व ने समुद्र पर्यन्त पृथिवी को जीता शोर खमस्त वरणौ का पालन 
किया) जिस प्रकार पितापुत्रका पालन कररता रे | बड़-बड़ यज्ञ क्रिय शओ्रौर वाद्यो करा ध्वन 
दिये ॥९१२-१५॥ बहुत सा धनर लेकर अनेक साम तथा अद्यिष्ःम चयदि यज्ञ उन्न किय ॥६६॥ 

राजा व्युपितार्वकी शी भद्रा थी । यह कक्तीचान की कन्याओर पृथ्वी मे सबसे 
सुन्दरी थी । पति की पिया थी । पतिपल्लीमं बड़ा अञ्चसगथा। खी म अधिक कामासक्त हाने 
के कारण राजा कां यचमा रोग दहो गया ॥१८॥ अतएव शीघ्रहीवे राजास क समान श्रस्तहा 
गये 1 उनक्रौ स्यु होने पर खरी नितान्त दुःखिनी इदं । हमलोगों ने खुना है करि पतिपुत्-हीन वह्‌ 
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खली वहत विललाप करन लसी । सजन, दुःखत होकर मद्वाने जो कहा था, बह श्राप सन \\२०॥ 
भहा वाली -दे परथ धर्मज्ञ ! सव खिर्या पत्तिकेविनादुःखिनी हाजतीदे) जाखी 
पति क विनः जीती है, उल जीवन जीवन नदीं है ॥२९॥ हे कतरियश्रेष्ट { पति क्नरहनवर छ्नी 
का मर जलनाही श्नच्छादै। मै भीञ्पका अनुसर करना चाहती ह । श्राप प्रचन्नह श्रौर 
मुभे ले चल ॥२२।) च्रापङ् विना पक्कशभी मजं ना नही च हनी । महायान, श्राप कपा कर 
शीघ ससे यर्दा से ले चलं ।।२२॥ चच्छे शौर बुरे समया ममे अपक्त साथ-साथ रही । महाय 
फ़ ए दर न अंगे ४1) तप्य खदा च्ापके अधीन 


श्रापजारहेटै,न लौटने के हिप, आप पुनः लं! 
रहनेवाली मे छ्य के समान आपके साथही रर्हगी । सद्‌ा श्रापक भ्रिय च्रौर हतक काम 
किया करगी ॥२५॥ कमलनयन राजन्‌ , श्चा स श्रापक्रन रहने के कारं हदय क्रा दुखानवाली 
नसिक्र चिन्ताप् हं श्रा घेरंगी ॥२६॥ मेयं श्रापक्र साथ यहजो वियाग इुच्प ह; इसस मं 
समभ्ती ह क्रि अभागिनी मैने साथ रहनेवाले किसी खी-पुरुव का वियोगं कराया होगा ॥२७॥ 
राजम्‌ , पति स वियुक्त होकर ज खी णेकक्षण भीं जीती हे, वह पापिना ह} छीर ब्रह नरक कं 
समान दुःख मोगती है ॥२८॥। पूवे जन्म म मैने कई संवेभियो मै, साथ रहन वाले दी-पुरूषा मे 
वियग कराय होगा ः। अत्तएव पूवे जन्म मै संचित उन्हीं पापकम का यह फलहः जो श्रापके 
वियाग के कारण सुकते भोगना पड़तादै। राजन्‌ ! च्राजसर मङ्शको चटाई पर साङगी 
नरसिह ! मुभ दुःखिनी का दशेन दे शरोर ्ज्ञाद्‌ }मे दीन दाकर विललाप कर रहा ह ॥२६-३१) 


५ 


दह्ाथारव-चंहिता ४४६ 
दशेयस्व नरव्याघ्र शाधि पामषुखान्विताम्‌ । कृपणां चाय कलं £ २ नरेश्वर ॥३१॥ 
इुन्त्युवार-~ 

एवं बहुविधं तस्यां 2 पुनः पुनः ¡ सम्परिष्वज्य वाकिललःऽरद्चिदःऽ्वीत्‌ |¦ ३९ 
उत्तिष्ठ भद्रं गच्छ त्वं ददानीह वरं तवं | अददिष्ट त्वय्यहं चाश्हासिनि ॥३ 
ग्ात्पकौये बरार शयनीये चतुदशेम्‌ ऋतुस्नाता संदिशेथा पयां घह ।।३४।। 
एवषटुक्तातु सा दवी तथा चक्रं पतिव्रता । दोक तद्राक्यं भद्रा प्ार्थिनी तदा।३५॥ 
घ सुपुग्रे ददी शवेन भरतषभ । त्रीन्‌ शाद्वाशचतुरो पद्रान्‌ सुतान्भरतसत्तम ॥३६। 
तथा समपि मय्येवं मनसा भरतषभ । शक्छा जनयितुः प्र्रद्दटयददल। न्दतः ।॥२७॥ 

इति श्रीपहाथारते श्रादिषवेणि सचम्भदपवेखि व्युधिदददो पयः 


एक. विशव्यधिकशतदसःऽधय(द्‌ः ।।१२१। 


बम्पयन उवाद-~ 
एवयुक्तस्तया राजा तां दवीं पृनरत्रवीत्‌ } घमविद्धबसंयु्दिः यनगम ।१॥ 


पाण्डुरवाच- 
एवपेतत्पुरा इन्ति व्युषिताष्वशथकार ह । यथा खयाक्तं कस्या स चासीदपरोपमः ।।२॥ 


ती बाली-याजा क उखस्रतं श्वरीर सख ल्िपसकर सामी इस प्रकार क अनक विलापं 
करं रही थी । उख समय आकाश्वारी सुनायी पी ।३२॥ भद्रे | उटोमं तम्दे चर देतारहै। 
चारुहालिनि ! मे तुम्हे पुत्र दगा ॥३३। ऋतु-स्नान के वाद च्ाडवींया चौदहवीं रातक्रा अपनी 
पर्लग पर तुम मर साथ श्न करोगी ॥२३५॥ उस देवी ने छ्राकाशवासी के कथन क श्रनुखार किया 
या, क्याकि बह पुत्र चाहती थी ।२३५॥ देवी भद्रा न उख सतक्र शसेर से शाल्व नामक तीन आश 
मद्र नामक्त चारः दुतं उत्पन्न करिये ॥३६॥ श्राप तपस्या श्रोर यागवलके द्वासा मुभामे इसी धकार 
मानसिक शक्ति स पुत्र उत्पन्न कर खक्रते हे । श्राप तपस्वी है नौर योगी ह ॥३ॐ) 

एकविश्षव्यधिक शततम ध्याय । 
उद्ालक कौ कथ। ; धवेतक्ेतु का सखरीन्युरुषो के लिए मयादा स्थापित करना ; पाश्ड का क्ती कौ 


किसी श्रेष्च रौर गुणो ब्राह्मण से पुत्र उत्प कराने की श्रान्ता देना; कृम्तो का दुवांसा के 
द्रात पाये हुए मन्त्र को बात घाष्ड्‌, मे कहना 1 


वैशम्पायनं बोलै--ङन्ती के एेसा कहने पर धर्मात्मा राजा पाण्डु इस प्रकार धर्मयुक्त 


व्रचन बोले ॥९॥ । 
पाड बोले--कुन्तो ! दीक है, जैसा तुमने कहा राज्ञा व्युषिताश्व नेेखा ही किया था, 


४४७ संभवषव 


अथ चिदं परवक्ष्यामि धयतच्ं निबोध मे) पुराणप्षिभिदं दिदे ॥|२॥ 
अनाहतः किलल पूरा खिय आखन्दरानने | कापचारविहारिष्यः स्वतन्त्राशधार्हासिनि ॥४। 
तासां व्युद्धरमाणानां कोपारात्सुभग पतीन्‌ } नाधर्माऽमूटरारषह्टे ख टि पमः पुराऽभवत्‌ ॥॥५॥ 
तं चेव धथ पोराणं तियग्यानिगताः प्रजाः | अन्राप्यनुविध्रीयन्ते कामक्छोधविषर्जिताः ॥६। 
परमाणषष्ठो भमेऽयं पूज्यते च महर्षिभिः । उत्तरेषु च रम्भोर इुरष्वव्यापि पृञ्यते ।७। 
ीरायदुश्रहखरः स हि धमः सनातनः) अस्पिस्त्‌ लोके न चिरान्पयादेयं शुचिस्मिते ॥<। 
स्थापिता येने यस्माच तन्मे विस्तरतः शृखुः । बभूबोदहालको नाम महर्षिरिति नः भरतम्‌ ॥९। 
श्वतकदठुरिति ख्यातः पत्रस्तस्यायदन्दुदिः | पयादेयं कुता तेन षञ्ण वं उवेतकेतनः १० 
कापाकमलपत्राक्षि यदथ तन्निवोध पे शवेतक्षतीः किल प्रय समक्षं पातर पितः।११। 

ग्रह बरह्मणःपाणा गच्छाव इति चाव्रवीत्‌ । चपि पूत्रस्ततः कोपं चकाराद्पचोरितः ॥१२। 
मातरं तंतथा दृष्ट नीयमानां बलादिव । क्द्धतंत्‌ पिता शवेतकतप्रुपाच इ ॥१३॥ 
मा तत कोपं कार्पीस्त्वमेष घमः सनातनः । अनाद्रता हि सर्पा व्णनामङ्कना अषि ॥१४॥ 
युथा गवः ।स्थतास्तातस्व स्व वणं तेथा प्रजाः | क्प पुत्रोञ्यत्‌ धमं रवेदकतुन चक्षपे ॥ १५ 





© 


। 
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क्योकि वे देवतुस्य थे । श्रव मै तुम्हे धर्मतत्व वतलाता द| उसे तुम समो! छवियो ने, जो धर्म 
श्रोर महात्मा थे, उस प्राचीन ध्म कादेषवा दे, श्र्थात्‌ उनके द्धारा वह मालूम श्रा रे ॥२-२॥ 
सुन्दरी, पहले ख्यां परदे म नदीं रहती थी, वे खुले श्रा-जा सक्ती शी, वे इच्छानुसार श्राचर-श 
कश्तीं श्र विहार करती थी | सव प्रकार से स्वत थीं, उनके लिए कोई राक-योक्न था 
खभमे, चास्याच्ख्ःसेही वे पतिया से व्यभिचार कराती थीं, पर इससे उन्हे श्रधमै नदीं होना था, 
कथोकि उस समय यही धमै था ॥४-५॥ वह प्राचीन धमं आज मी पश-पत्तियोमे देख! जाना हे । 
काम-करोध-रहित प्रजामं भी यही धमे मानाजातादे॥६॥ प्रमाणौके द्रवाय लिद्धदख धर्मका 
स्रादर महषि भी करते हं । उत्तर ङुरुदेश मेश्राजमीद्स धमका प्रचार है ।७॥ यह सनातन 
धमे है श्रोर खि पर छपा करनेवाला है। हमलोगोौ मे मी इसके विरद्धनयी मर्यादाका 
प्रचार थोड़ी दिनासे हुश्ा रे ॥८॥ इस नयी मर्यादा की स्थापना जिसने कीश्रौर जिस कारण 
को, वहे तुम सुभे विस्तारवृचेक सनौ । उद्ालक नामक पक महिं थे लाहम लागोने सुना 
है ॥€॥ उस मुनि के पुत्र श्वेतकतु नाम स षिद्ध ह । उन्हीं ए्वेतक्रतु ने क्रोधं करके यह्‌ धमकी 
मयादा स्थापितकी दह । अव इसका कारण सुनो । श्वेतकेतु की साताकाहाथ क्रिसखी बाह्मण ने 
उन पिता के सामने ही पकड़ा ओर कहा कि हमलेग चलं । श्वेतकेतु इस घ्रनाका न सहं 
सके । बलपूवंक पक बाह्यण॒ के दरा श्रपनी माताक्राक्ते जाना, उन्द श्रखद्य दौः गया रौर उन्हौने 
वडा क्रोध करिया । भवेत्तु का करुद्ध देखकर उनके पितः बोले ॥१०-९३॥ वेशा, त॒म क्रोध मत करा। 
यह सनातन धमं ह॑ । सव वणं कौ ्ियों परदे के बाहर रहती है, जिस अकार गौ रहती षह उसी 
पकार सिया भी रहती द । पर ऋषि-पुत्र श्वेतकेतु इस धम क्रो स्वीकारन कर सङ! तभीसे 
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चकार चैत्र -ड छ्रीपुसयोयुषि ! भा तुपेषु महाभये ज स्य व्द्‌ जन्तुषु ॥१६॥ 
तद्‌ अशत यादा भ्थितेयविदि नः शतम्‌ । "इच; परति नाया २.६५ पातकम्‌ ॥१७॥ 
भु<क्तं प दिस्यउावहम्‌ | भयां तथा व्युचरतः कौमारकह्मचारिणीम्‌ ॥१८॥ 
दिनै भविता पातकं मुवि | एत्या नियुक्ता या चैव पती पुत्रा्थमेवच ॥१९ 


| 
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न रिष्यति चस्णाश्च <> तद्र हि| दति वैर्‌ ५९१ < पद्व {पिता वलात्‌ ।२०॥ 
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उदालकस्य पुत्रे धम्य वं प्मैतकेतुन । सौदरेन च रम्भोरं नियुक्ता एत्रनन्पनि ॥२१॥ 


मदयन्ती जगापपि दचिषटधिति नः श्रुतम्‌ । तस्म्ेमे च सा पुत्रमश्मकं नाम भाविनी ॥२२॥ 
एवं कृतवती सपि मत्तः प्रियचिकीपंया | श्रस्साकमपि ते जन्प विदितं कमलेक्षणे ॥२३॥ 
कव्लद्ेएाकनाद्रीरं दुख्णां वंशादरद्धये । अतत एतानि सर्वाणि कारणानि समीक्ष्य व ।\२४५॥ 
ममेतदचनं ध्यं कतु मरस्यनिन्िते । ऋताद्रतौ राजपुत्रि स्ति भर्त पतिव्रते ॥२५॥ 
नातिवततव्य इत्येवं घमं धमविरो विदुः । शेषेष्वन्येषु कालेषु स्वातन््यं स्री किलति ॥२६॥ 
धममेवं जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते | मतां मार्या राजपुत्रि वर््यवाऽथम्यसेव वा ॥२७] 
यदव्रया्तसथा कायमिति वेददिदो विदुः । विद्ेषतः पुत्रगृद्धी हीनः परजानात्स्वयम्‌ ।२८॥ 


महाभगे कुन्ती, उन्होने खी पुरषो के लिए यह स्याद वाँधदी | श्नन्व आविथ यह अपयाद्‌ 
नदीं है ॥१४-१६॥ तभी से यह मयादा चली है, पेता हमल्लोगोने खना दहै) पतिना छोडकर 
दुसरेसे व्यशिचार चनःेदष््धी खी को गभंहत्या के समान भयंकर श्रौर दुःखदायी पाप हाता 
है श्रौर बाल्यावस्था स ब्रह्मरारिणी पतित्रताखी का छोडकर श्नन्यसरीसे व्यसिचःपर करनेवाले 
पुरष का मी यही पाप होना । जो शी पुत्र उत्पन्न करन के लिपट पति क्प आज्ञा पाकर दुसरे 
पुरुष से पुत्र उत्पन्नन कावेगीः उसकोभी पह पाप हागा ¦ उन्हीं श्वेतकेतु ने यह मयांदाभी 
स्थापित करद दहं । यहं मयाद्‌ उद्‌! लक्-दुत् श्वेतकेतु की चद्धायी अव धमानुकुल समभ जाती 
हे । रम्भोरु ! राजा सौदास ने अपनी खी दमयन्ती को पुच उत्पन्न कराने की च्राज्ञा दीः थी | हम 
लोगोने खना दै कि वह सहि वशिष्ठ पे य्ह गी थी छीर उनसे अस्मक्‌ नाम का पुज उसने 
पाया था} यह उसने पति की राज्ञा से उनको प्रखन्न करने के लिष किया शा । कमला्ति, हमासा 
जन्म भी तुष्टे बालम ही दहै॥२३॥ कुर्वंश की दद्धि के लिए दभ्यं पायन व्यासस्ते मयी उत्पन्ति 
इई द । अनिन्दिते, अतयव इन सव कार का विकारः करके तुमकता मेया घ्र्मानुकरलल यह वचन 
मानना चाहिए । प्रत्येक छतुक्ालमं स्री का पति के पास जाना चादिण, यह भी उनका 
धमे हे । यह धमेवेत्चा मुनि करते ह । ऋतुकाल के अतिरिक्त सिय पनि के पास जाने के 
लिष स्वतंत्र हं, चादे जयया नजञय ॥२६॥ यदी प्राचीन धमे था, पेखा खज्लन कहते ह 
राजपुत्रि, पतिखी से जो के वह ध्ररानुक्रूल हो या धर्म-विरद्ध-ल्ली का उसका पालन 
करना ही चाहिण, णखा वेदक्ञ कहते हं । विशेष कर जव पति पुत्र उत्पन्न करने की 
शक्ति लो वेा रो रौर पुत्र चाहता हो, उख सखमय. तो अवश्य ही पति की श्रान्ञा माननी 
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यथाऽदमनवच्यङ्गि पुत्रदशनलालसः ! तया रक्ताङ्कलिनिभः पडपत्रनिमः शमे ॥२ 

परसादाथं मया तेऽयं भिरस्यम्युतोऽञ्लिः । मनियोगात्सुकेशते द्विजातेस्तपसाऽधिकात्‌ ॥३ 
९. * क ० © [क (| 

पुत्रान्पुणसमायुक्तायुत्पादधितुमह सि । सत्छृतेऽद' पृथुश्रोसि गच्छेयं पत्रिणां गतिम्‌ ॥२ 


भ 
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| 
। 
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एवणुक्ता ततः न्ती पाण्डु परपुरञ्जयम्‌ । अल्युवाच वरारोहा भत्‌ ¦ भरियहिते रता ॥३२। 

[श्च ॥ [। ५ क © ध | छ ७ 

पितवेदमन्यह बाला चिदुरःऽततिथिपूजने । उग्रं प्रयचरं तत्र बाह्यणं संशितव्रतम्‌ ॥३३। 
| ॐ ॐ 0 ९ ध [ ९ * ® ¢ म्भ 

निगढनिश्वयं धरम यं तं॑दुवांससं विदुः| तमह संशितात्मानं सवेयतेरतोषयम्‌ ॥३४। 


स॒मेऽभिचारसंयुछादट भगवान्वरम्‌ । मन्त्रं चिम चमे भ्रादादव्रषीजेव मामिदम्‌ ॥३५। 
यंयं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि । अकामो वा सकामो वा वशं ते स्धपैप्यहि ।३६। 
तस्य तस्य पसादात्तं राति पत्रो भविष्यति । इप्युक्ताऽहं तदा तेन पितह्देश्यनि भारत ॥३७ 
ब्राह्यणस्य वचस्तथ्यं तस्य कालोऽयमागतः । अनुज्ञाता लया दैवमाहयेयमहं त्रप ॥३८। 
तेन मन्त्रेण राजये यथास्यान्नौ प्रजा हिता । आवाहयामि कं दैवं ब्रहि सत्यवतावर । 
त्वत्तोऽज्ञापतीक्षां मां 3िदधयस्थनरसिः स्थिताम्‌ ॥३९॥ 


| 
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चाहिपः ॥२७-२८॥ हे खन्दरी, मे मी श्राज्वेखा हीर, मै पुत्र देखना चाहता ह ्रतपव कमल- 
प्के समान लाल उगुद्धियः के कार्ण खुन्दर दीखने वाली यह अंजलि तम्दं प्रसन्न करने फे 
लिप मै क्लि से लगातार | चथीत्‌ प्रसन्न होने के लि तुम्ह हाथ जोडता ह| मेरी आज्ञा से तुम 
शुभः से अधिक तपस्वी ब्राह्मण से गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न कराश्रो । तुम्हारे कारण पुजवानौकोजो 
लोक मिलते ह, वे मुभे भी मिलते ॥२६-२१॥ 

वैशम्पायन वोले- देखा कहने पर सुन्दसे परति को सदा भरसन्न रखनेवाली श्रौर 
उनका हित करनेवाली कुन्ती शत्रूविजयी पाण्डु से इस प्रकार वोली ॥२२॥ पिता के घर म जब 
मे बालिका थी तब अतिथियो के सत्कार काभार सुस्त पर था पक वार प्रसिद्ध वतधासीश्रौर 
क्रोधी दुवा की मेने सेवा की । जिनकी धरम मेँ ददृ श्राख्या है, उन जितेन्द्रिय मुनि कोने सव 
प्रकार से सन्तुष्ट किया ॥३४॥ उन्होने देवताश्च को बुलाने क्रा मुभे बर दिया ओर मन्त दिया, 
श्मनन्तरः वे इस प्रकार वोल्ते ॥३५॥ इस मन्व सरे तुम जिष्ठ-जिस देवताको वुलाश्रोगी, उसकी 
दच्छादायानहा, वह अवश्य तुम्हारे पास श्रा जायगा ॥२६ राजपु्ि, उस देवनाकीङपासे 
तम्हं पुत्र होगा । दे भारत, सुनि दुरवासाने परिता के घर्मे मुभसे फेला कहा था।|३७॥ बराह्यस 
का वचन सय होता हे, उसकी परीक्ता का समयमभी श्रा गया | श्रापकीश्ज्ञादोतो त किसी 
देवता को बुलाऊं ॥|३८॥ राजर्षि, उस मन््रसे मै किस देवता को बुला, जिससे हम दोनो का 
हितकारी पुत्रहा । हे सत्यवादी श्रेष्ठ,श्राप करं । मै इस कामके लिप्‌ तयार यैटी ई । केवल 
आपकी श्राज्ञा की भ्रतीत्ता हे ।३६॥ | 

॥ 


पहाभारत-ंहिता ४० 


पण्डुलवाच~ 
अयव तवं वरारोहे षयतस्व यथाविधि । धमेमावाहय शुभे स हि लोकेपु पणयभाक्‌ ॥४०। 
सधर्तेण न नौ धमः संयुल्यति कथञ्चन । लोकश्चायं वरारोहे धर्मोऽयमिति मन्यते ॥४ ९। 
धार्मिकश्च इखूणां स भविष्यति न संशयः । परमेण चापि दत्तस्य नाधर्मे रस्यते मनः ॥४२॥ 
तसमाद्धमं पुरस्छ्रत्यं नियता त्वं शुचिस्मिते । उपवाराभिचाराभ्यां धर्ममावहयख परै ॥४३॥ 
देशुम्टा द उवाच 

सए तथोक्ता तथेत्युक्त्वा तेन भत्रां वराङ्गना । अभिवाद्याभ्यनुज्ञाता प्रदक्षिणमवतत ॥४४।॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपवशि सम्भवपवछि कुन्तीपुत्रोखत्य- 
सुज्ञान दाविशस्यधिकशततमोभ्ध्यायः || १२२॥ 





। 


प, 
५भ्भ्द{यन्‌ इवच 


सम्बत्सरधृते गर्भे गान्धायां जनमेजय । आहयामास वै कुन्ती गाथे धर्ममच्युतम्‌ ॥१॥ 
सा वक्ति स्वरिता देवी धमदोएजहार ह | नजाप विधिवज्जप्यं दत्तः दुर्वाससा परा ॥२॥ 

= = पं न ज ४ 
द्ानगाप ततो देवो धमो मन््रबलात्ततः । विमाने दयङ्रे कुन्ती यत्र जपस्थिता ॥३। 


एण्ड वोले-खन्दरीः तुम श्राज दही इसके लिए भयल करो । हे शुमे, तुम धर्मराज कां 
आवाहन कश, क्थाक्िडे डी समस्त लोकपालो मे पुरयात्मा है ।४०। हमलोगो के धम में 
कहीं अधमेन लग जाय, अदथव धर्मराज कः वुलानः ही अच्छा, स्योकिपक तोषे स्वयं 
धमाधम का विचार कर लगे शरोर दूसरे उनका सम्बन्ध होनेके कार्ण लोग भी इसको धं 
ही समभे ॥४१।। इसमं सन्देह नहीं कि धर्मराज के द्वारा उत्पन्न वह पुत्र कुर्वंश मे अवश्य 
धार्मिक होगा शौर अधमे मे उखकी बुद्धि न रहेगी ।७२॥ श्रतएव शचिस्मिते, सखथस्त सादधियो 
का एकत्र कर श्रोर धमानुकरूल खंयत दाकर मन्ज के द्वारा भगवान ध्म का आवाहन करो ॥५२॥ 

वैशम्पायन बोले- पति के एेसा कहने पर छन्दसे ङन्ती ने उनकी राजञा स्वीकार की 
श्नोर उनको प्राम करके प्रदक्तिणा की ॥७४॥ 


द्ाविशलयधिक शततम द्मध्याय ] 


ए न~ € १ यह र [ह म € 
कुन्ती के गमं से घमंराजके द्वारा युधिष्ठिर, वाघ्रुके द्वारा भीम क्रौर न्दरके द्वारा ग्रं न की उत्पत्ति । 


वेशस्पर्यन बोले-हे जनमेजय, गान्धारी के गर्भं धारण करने के पकः वर्षं वाद कुन्ती ने 
गभं धारण करने के लिए च्विनाशी धर्मराज का आह्यान किया ॥१।। उसने शीघ्र ही धर्म के लिप 
बल्लि दी । विधिपृर्वेक दुर्वासा के दिये मन्व का जप किया ॥२॥ श्रनन्तर, मन््र-बल से धर्मराज, 
सूयं के समान प्रकाशमान विमान पर वैडकर वों श्राये, छन्ती जप कर रही थी ॥२॥ सकर वे 


९५१ संभव-पवं 


विहश्य तां तता बयाः इन्ति कि वे ददाभ्यहम्‌ । सा तं विहस्यपानाऽपि पत्र देश्वत्रीदिदम्‌।।४॥ 
संयुक्ता साहि धर्मेण योगमूर्तिधरेण ह | लेभे पुत्रं वरारोहा सवमाखमूृतां हितस्‌ ॥५।। 
पेन्द्र चन्द्रस्पःयुक्ते पुहुत्तऽभिजितेष्मे । दिवा पध्यगते सूर्ये तिथौ पूर्णेऽतिपूजिते ॥६॥ 
सषृद्धयशसं न्ती सुषाव प्रवरं सुतम्‌ । डःदय्ट सुते तस्मिन्वागुद्ाचाशरीरिणंी ५) 
एष धमतां श्रेष्ठो भविष्यति नरोत्तमः । विक्रन्तः सस्यवाक्चैव राजा वृश्न्यां भविष्यति |<}; 
युधिष्टिर इति ख्यातः पाण्डोः प्रथपनःसुतः ¦ भवित प्रथिता राजा चिषुंलोकेषु विभ्रतः ॥ 
यशसा तेजा चैव दरचेन च समन्वितः} धार्थिकर तं सुतं छन्ध्वा पाणडस्तां पुनरतरवीत्‌! 
प्राहुः क्षत्रं बलञ्येषरं बलव्येष्टं सुत दरण । नलस्टक्तः भ्रा तु बायुमवानु 1 । 
ततस्तामागतो वायुम गारूदरो महावलः । रि ते कुन्ति ददाम्य व्रूहि यत्ते हदि स्थितम्‌ | 
सा सछ्ज्जा विहस्याह पुत्रं दहि सुराय । बलवन्तं महाकायं = {| 
तस्माज्जज्ञे महाबाहुर्भीमो भीमपरक्रमः | तमप्यतिवल्तं जातं वागुवाचाशरीरिणी ॥१४ 
सवेषां विनां श्रा जातोऽयमिति भारत । इदमत्यद्भुतं चासीज्जातमात्रे उकोदरे ।१५॥ 
यद कात्पातिता मातुःशिलां गातरव्यचूणयत्‌ । कुन्ती व्य; 2५ द्विः सहसास्पतिता किल ॥ १६॥ 
नान्वबुध्यत सपुप्नप्ुत्सगे स्वे ठकोदरम्‌ । ततः स वज्रसङ्ातः इषःन्यपतटभिरः || १७॥ 


। 
॥९०। 
।९९। 
।९२। 


। 


3 
५4 


। 
। 
| 


[ 


बोलेः-कुन्ती तुमक्ामेक्यादू , कदा ? कुन्तीनेभी हसकर उनसे कहा कि पुत्र दीजिर्‌ ॥४। 
योगमूति धारण करनेवाले, धमराज से समागम करके खुन्दसे कुन्ती ने पुत्र पाया, पुत्र का गभं 
धारण किया, जो सव प्राणियों का हितकारी था ॥५। चन्द्रवार के दिन ज्येटठा न्त्र म अभिजित्‌ 
मुहते के श्रारव श्रंश मे तुजा लग्ने श्रति परशंसित पचमी तिथिको कुन्ती ने यशश पुत्र 
उत्पन्न किया । जिस पुत्र कं उत्पन्न हाते ही यह आ्आकाशवारी इई ॥६-७॥ यह धचमात्माश्रौ से श्रे 
होगा । पराक्रमी, सत्यवादी श्रौर पृथिवी काराजा दोगा । यह पार का पहला लड़का गधिश्चिर 
नाम से प्रसिद्ध हागा । यह तीनो लोकम यश, तेज ओर सदाचार क कारण प्रसिद्ध होगा 
उस धार्मिक पुत्र का पाकर पाण्डु ने पुनः कुन्ती से कदा ॥८-१०॥ स्त्रिया म॑ चलत की श्रधिक्ता 
हानी चाहिए, श्रतप्व एक बलवान पुत्र उत्पन्न करो | पिके पेसी श्राज्ञा दने पर उसने वथु 
का आहन किया ॥१९९॥ सगा पर चटदूकर महावली वायुदेव श्रये रौर वाले-क्रस्ती 
वम्हं क्या दु जे तुम्हारे मन मे हो, कटो ॥ १२॥ वह लज्जापूवेक हैसक्र वोली-- 
सुरात्तम, विशाल शरीरवाला, बल्ली शोर सव का दपे-चूणं करनेदः्लः एक पुत्र दीजिषः 
॥१२॥ वायु से प्रचल पराक्रमी महाबाहु मीम उरपन्न हुए । श्रतिवली भौम क उत्पन्न 
हाने पर इख प्रकार की श्रकाशवाणो इुई--यह खव वलघानौ मै श्रेष्ठ उत्पन्न श्राह 
चृफोवुर भीम के उत्पन्न होने के वाद्‌ यह बहुत दी अदभुत बात इदं। उनके श्शसैः 
से पत्थर च्चुर हो गया था! पक दिन कुन्ती बाघ के भय से बहुन घव गयी श्रौर 


5? 


धषभारत-द्ठहित्‌! 2 


पतता तेन शतथा सिला गव्रर्विचूर्खिता तां शिलां चितां श्रा पाण्डर्निस्मममागतः)१८। 
यद्धि भीमस्तु जज्ञे भरतसत्तम । दरयोधरनोऽपि तव्रैव प्रजज्ञे वसुधाधिप |१९। 
नात इकोद्रे पाण्डुरिदं भूयोऽन्वचिन्तयत्‌ । कथं घु मे वरः पुत्रो लोकश्रेष्ठो भरेदिति ॥२०। 
देवे पुरुषकारे च लोकोऽयं सम्पतिष्ठतः । तवर दैवं तु विधना कालयुक्तेन लभ्यते ॥२१। 
न्द्रो हि राजा देवानां मधान इति नः श्रुतम्‌ । अपमेयवलोस्ाहो वीर्यवानमितयुतिः ॥२२॥ 
तं तोषयित्वा तपसा पुत्रे लप्स्ये पहावखम्‌ । य॑ दास्यति स मे पुत्र स वरीयान्भविष्यति।२३॥ 
अमातुषान्पातुर्षश्र सङ्ग्रामे स हनिष्यति । कमणा मनसा वाचा तस्मारप्स्ये महत्त१,।२४॥ 
ततः पाणुमंहाराजो मन््रयित्वा महर्षिभिः । दिदेश न्त्याः कोरव्यो वरतं साम्बत्सरं शुभम्‌॥२५॥ 
्ातस्मना च हावाहुरेकपादस्थितोऽमवत्‌ । उग्रं स तप ्रास्थाय परमेण समाधिना ॥२६॥ 
आरिराधयिषुर्देवं त्रिदशानां तमीश्वरम्‌ । सूर्येण सह धर्मात्मा परय॑तप्यत भारत ॥२७। 
तं तु कालेन महता वासवः प्रत्यपद्यत ॥ 

शक्र उवाच परत्र तव दास्यामि तरिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥२८॥ 
बाह्मणानां गवाञ्चैव सुहृद चाथसाधकम्‌ । ददं शोकजननं सर्ववान्धवनन्दनम्‌ ॥२९॥ 


। 
। 
। 


उद्धत पड़ी उनकी गादमे भीमसोरहे थे, इसका उन्द्‌ ध्याम नहीं रहा अतव वञर् 
समान गंटीले बदन का वह कुमार पस्थर की एक चदान पर गिर पड़ा। उसके गिरने से वह 
पत्थर कौ चट्भन चूर हो गयी, यह देखकर राजा पार को बड़ आर्चयं हुखा ॥ १४-१८॥ 

जिस दिन मीम उत्पन्न हुए. राजन्‌ ¡ उसी दिन दुर्योधन भी उत्पन्न इरा ॥१९॥ भीम के 
उत्पन्न दोने पर पार पुनः इस प्रकार सोचने लगे-लोक मेँ श्रेष्ठ ओर सव से प्रभावशाली पक 
पुज मेरे केसे होगा १।२०॥ भाग्य श्रौर वुरष्राथं से लोगो के मनोरथ सिद्ध होते ह । उचित समय 
पर शरीर उचित रीति से उद्योग करने पर ही भाग्य सी अनुद्कूल दोना है ॥२९१॥ हमला ने खना 
हेक्ति इन्द्र देवताश्च का प्रधान राजा है] उसके बल श्नौर उत्साह का ठिकाना नदह) बह बड़ा 
प्रभावशाली श्रर बड़ा बली है ॥२२॥ उसका तस्या द्वारा संतु करके महाबली पुजया सकरमा। 
उससे जो पुत्र सुभ मिलेगा, वह अवश्य ही श्रेष्ठ होगा ।२३॥ वह पुत्र मनुष्य तथा जा मनुष्य नहीं 
है उन सवका स्राम मे वध कर सकेगा । श्रतपव कर्म, मन श्नौर वचनसे मै कडोर तप करू गा ॥२४॥ 
ञनन्तर, महषियो से परामश करे राजा पाणडु ने कुन्तो को एक वधे का घत रखने का आदेश 
क्रिया ॥२५॥ महाबाहु पारड स्वयं एक पैर से खड़े होकर शरोर ध्यानमन्न होकर उग्र तपस्या 
देवताश्रो के स्वामी इन्द्र की श्राराध्ना के लिप्‌, करने लगे । वे धर्मात्मा पारड्‌ सूरयादय सं सूर्यास्त 
तक तपस्या करने लगे ॥२६-२७॥ बहुत दिनो के वाद्‌ देवराज इन्द्र पारड्‌ के पाख श्राय चौर 
बोले- तुम्दे त्रिलोक मं प्रसिद्ध पुत्र मै दुगा ॥२८॥ जो ब्राह्यणो, गौश्रो जोर भित्र कामनारथ पूरा 
करेगा । शरश्च का शोक बह्ावेगा । श्रपतें समस्त वान्धो को ्रानन्दिति करेगा ।॥२६॥ तुमकामे 


४५३ सं भयपव 


सुतं तेयं प्रदास्यामि सवामित्र<-रम । इत्युक्तःकारया राजा शसवेन महात्मना ।३०। 
उवाच इन्तीं धमासा दवराजवचः स्यरन्‌ । उदकस्तव कस्यासि तष देवगणेश्वरः ॥३१ 
दातुमिच्छति ते पुत्रं यर ङ्क्लं त्वया | छदिदटुषकमाणं स्यदिति नददिन्दमम्‌ ॥२२ 


| 
| 
| 
नीतिमन्तं महःध्टररदित्यसमतेनसम्‌ । दुराधपे क्रियावन्तमतीवाद्रुतदशनम्‌ ॥३३॥ 
पत्र जनय श्रोणि धाद क्ष्रियतेनसम्‌ । लब्धः प्रसादो देवेन्द्रा्तमाहय शुचिस्मिते ॥३४॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 

एवयुक्ता ततः शक्रमाजुहाव यशखिनी । अथाजगाम देवेन्द्र अनयः चाजुनम्‌ | 


१५५. 


५५ 

` नभा नादयती तद्या ॥३६। 
२७ 

| 


[जिषे 


जातमव्र कुमारं त वागुवाचाशरीरिणी । उदगस्मु 


| 
। 
शृण्वतां सवेदनः तषां चाश्रमवासिनाम्‌ । इुन्तीमायाध्य विस्पषटग्ुबाचदं श्चुचिस्मितापर ॥३५७ 
कातेवीयंसमः इन्ति शिवबतुस्यपराक्रमः । एप श॒क्र इवाजय्या यशस्ते दमडिष्डनि |३८॥ 
द्दित्या विष्णुना प्रीतिययाऽभूदमिवर्धिता } तथा विष्णुसमः प्रीति वरघ्रयिष्यति तेऽज नः ।३९॥ 
एष पद्रान्वरो स्वा कुरूध संह सांपकंः | चदिकािकरद कुर्लध्मा बह 1 ;8.1। 


एतस्य युजवीर्येण खाण्डवं हव्यवाहनः । मेदसा सवभूतानां ठचि यास्यति वं पराम्‌ ॥४१॥ 


पेखा श्रेष्ठ पुत्र दंगा, जा सप्रस्त शत्रश्रा क विनाश क्रमा । मदात्मा इन्द्र ने जव पारडसर रेसा 
कहा, तव धर्मात्मा साजा पाण्डुदइन वाता क्रा मनम रखकर छुन्तीसे इस प्रकार बोले- क्रध्यारि 
वम्हासा सगग्योदय द्या, क्योकि देवराज इन्द्र ठुम प्रर प्रसन्नहुप रह शरोर वे तुमको तुम्हारे सङ्सप 
के श्रनुसलार मनुष्या से न दोनवाले काम करनेवाला यशस्वी शरोर शत्रो का संहार करनेवाला 
पुज दना चाहत ह ।३०-२२॥ नीति का पालन करनेवाला, सूय -तुटय तजस्वी, दुराधर्षं, क्रियावान्‌, 
खन्दर श्रोर महात्मा पुत्र उत्पन्न करो, जो ्तात्र तेज का धाम ह, जिससे क्षनिय तेज प्रकाशित ह्ये ! 
ष्यचिस्मिते, इन्द्रने वरद्‌ दिया है, तुम उनका श्ाक्ाहन करो ।[३२-२४॥ 

वेशम्पायन वोले-राजा पारुकी शआ्रज्ञा सं यशस्विनी कुन्तीने इन्द्र का आवाहन 
किया । इन्द्रने श्राकर श्रज्ुन को उत्पन्न किया ॥३५॥ वालक के उत्पन्नं हानेपर इस प्कारक्री 
आकाशवाणी हुड, जिसक गम्भीर घास श्राकाश प्रतिध्वनित हा गया ॥३६॥ समस्त प्राशिया तथा 
उस पवेत के आश्रम वासियौ का खनानी हुई वह श्ाकाशवाणी कुन्ती को सम्चाधित करप्र इस 
प्रकार हुईं ॥२७।। कुन्ती, तुम्हारा यह पुत्र, कातेवीये सदस््ावाहु के समान होगा, शिव के समान 
पराक्रमी हागा, यह इन्दर्‌ क समान श्रजय होगा श्रौर तुम्हारा यश पलावेगा ॥३४॥ जिस प्रकार 
विष्णु स श्रदिति की प्रसन्नता वदी थी, उसी प्रकार विष्णु-रूप यह श्रज्न तम्दागी प्रसन्नना 
बद्ावेगा ॥३६॥ यदह मद्र -देशवाला का सामक-देशवाला के साथ कुर्या को श्ध्रीन वनावेगा, चेदि 
करूष श्रौर रल्थ काजीतकरर कुर्वंश को लदेमी बदावगा ॥४०।॥ इसकी शुजाश्र क प्रताप 
से खाश्डव चन म मस्तं प्राणियौ का मेद (चर्बी) खाकर रग्नि खूब तश्च होगे ॥४१॥ व्रामपनि्या 


वहाभारत-घंहिता ९५४ 


ग्रामणीश्च रज्य निखा महावलः । भ्रातमिः सहिता वीरसरीन्पेधानाहरिष्यति ॥४२।। 
उ(दद्ण्यः कुन्ति हिष्डुटुल्ययतक्रमः । एष बीयेवतां श्रेष्ठो भविष्यति महायशाः ।(२३॥ 
एष युद्धं महादेवं तोषयिष्यति शङ्करम्‌ । अछलं पाञयुपतं नाम तस्पात्तुष्टादवाप्स्यति ।।४५॥। 
निवातकवचा नाम द्या विन्ुधविद्टिषः | शक्राज्ञया महाबाहुस्तान्वधिष्यति ते सुतः ।(४५॥ 
तथा दित्यानि चास्राणि निखिनलेनाहरिष्यति । विप्रनष्टं भियं चायमाहर्ता पुरुषषभः ॥४६॥ 
एतामत्यद्रतं वाचं हन्ती शुभ्रव सतके । वाचयुचरितायुखेस्तां निशम्य तपसिनाम्‌ ॥४७॥ 
बभूत परमो इषः शतृ गनिवासिनाम्‌ । तथा देवनिकायानां सेन्द्राणां च दिवोकसाम्‌ ॥४८॥ 
कारे दुन्दुभीनां च वभूव तुमुलः खनः । उदतिष्ठन्महाघाषः पष्पदृष्टिमिराहतः ॥४९॥ 
समत्रेत्य च दवानां गणाः पाथमपूजयन्‌ । काद्रवेया वेनतेया गन्धवाप्सरसस्तथा ॥५०॥ 
भरद्वाजः कश्यपो गातम विश्वापिन्नो जमदग्निषसिष्टः 
शरोदितो भास्करेऽभूखनष्टे सोऽप्यत्रात्रिमंगवानाजगाम ॥५१ 

परीचिरङ्किरशरैव परलस्तयः परः क्रतुः । दक्षः प्रजापतिश्च व गन्धवाप्सरसस्तथा ॥५२॥ 
दिव्यमास्याम्बरघराः सबषाखङ्कारभूषिताः। उपगायन्ति बीभत्सु नरत्यन्ते ऽप्सरसां गणाः॥५२॥ 
तथा पहषयश्चापि जेपुस्तत्र समन्ततः ) गन्धवः सहितः श्रीपान्धागायत च तुस्तुरः ।५४॥ 


श्रोर राजास का जीतकर यह वीर पने माह्यो के साथ तीन अश्वमेध यज्ञ करगा ॥४२॥ कुन्ती 
पराक्रमियः मं शेष्ठ यश्चस्वी तुम्हारा यह पुत्र परश्युरमके समान श्रोर विष्णु के समान होगा ॥४३॥ 
यह युद्ध मे महादेव शंकर का सन्तुष्ट करेगा श्रौर उनसे पाशुपत नामक श्रख पावेगा ॥४४॥ 
देवताश्रौ क श्त निवात कवचनामक् जो दैत्य हं, उनको महाबाहू तुम्हारा यह पुत्र इन्द्र की श्राज्ञा 
से मारेगाः ॥४५॥ श्नौर वहां नक्र प्रकार कं दिय शरस संहार ओमौर प्रयाग ( राकना शरोर चलाना) 
की विधिकं साथ पावेगा श्रौर यह पुरुषश्रेष्ठ, गये हय राज्य का पुनः उद्धार करेगा |! ४६।। 
यह्‌ श्रद्भुत आकाशवाणी कुन्ती ने सूतिकागरह मे खुनी । जार से कही गयी उस वाणो का सुनकर 
शतश्ङ्ग पर रहनेवाले तपस्य को वड़ा श्रानन्द्‌ हुश्रा । इखी प्रकार इन्द्र श्रादि देवताश्चाकोमी 
इस श्राकाशवाणी से बड़ा श्रानन्द हुश्च ॥5७-७८।। श्रकाश मं नेक दुन्दुभिया का तुमुल शब्द 
हृश्रा, जो चारो शरोर फेल गया, साथही पुष्यन्रृष्ठि होने लगौ ॥४६॥ देवताश्रो के समस्त गणने 
प्क होकर श्रञ्चुनक्ी पृज्ाकी। कटूद्र क पुत्र, विनता क पुत्र, गन्धव, श्रप्सराप, समस्त 
प्रजापति, सप्तषि, सरद्वाज, कश्यप, गोतम, विश्वामित्र यमद्‌्ग्नि, वस्एच्मोर सूर्यास्त होन पर 
उदित होनेवाले यगवान चन्द्रमा मी आय ॥४६-५१॥ सरीचि श्र्धिय, पुलस्ल्य, पुलह क्रतु श्रोर 
दृक्ञ प्रज्ञापति श्राये ¦ दिव्य मालां ओर समस्त श्राभूषणो स श्रलक्ृत हाकरर गन्धवंश्रौर 
द्मप्सरार' अज्ैनकं पास गाने शरीर नाचने लगीं ॥५२-५३॥ महधिगण्‌ श्राकर रक्तामन्नका 
जप करने लगे । गन्धवा के साथ श्रीमान्‌ तुम्बर गाने लगे ॥५४॥ भीतेन, उग्रसेन, उर्णायु, 


५५५ संभवपयं 


भीमसेनोग्रसेनौ च ऊर्णायुरण््लयः | ररते पूयंदर्चास्तश्यछमः ॥५५॥) 
¢ 


युगपस्तणएः काष्णिनन्दिधिव्ररयस्वथा ¦ करयोदशः रः दाः पजन्यश्च चतुदशः ॥५६ 
कटिः पञ्चदशश्चैव नारदशात्र षोडशः | ऋत्वा दहत्वा बहक! करालश महामनाः ॥५७॥ 
ब्रह्मचारी बहुगुणः इरण विश्वतः | विश्वावसुय मन्यु सुचन्द्रश्च शरुस्तथा ।।५८॥ 


< 


दत्दाधुयेरस्टषटौ विख्यातौ च हहह । इत्येते देवगन्धवां जगबुस्तत्र नराधिप ॥५९ 
तथैवाप्सरसो हृष्टाः सवालङ्कारभूविताः । नचतुर्वमहामागा जगुधायतलोचनाः ६० 
धरन्‌ खः नःऽतथः र युस गुणावरा | अद्रिका च तथा सोमा रिङ्द स्वरम्बुषा ॥६१। 


परीचिः उचिका चेव विद्यखणा तिलात्तमा । अभ्विका लक्षणापक्षमादेवी रम्भा मनोरमा ।॥६२॥ 
असिता च सुवाहश्च सुपिया च वपुस्तथा } पण्डरीकरा सुगन्धा च सुरसा चे पमाथिनी।६३॥ 
काम्या शारदरती चव नतर वुस्तव्र सह्शः | मेनका सहजन्या च कणिका पद्धिकस्थला ।६५४।॥। 

| 


क [क 


चरतुस्थला धृताची च विश्वाची पुवचित्यपि । उन्दरेव्दिच उण्व्दातः पुष्स्देतिनतः२्‌ ॥६५। 
उवेरये कादशी तासां जगुश्चायतलोचनाः | पाताञअ्यमाच पित्र वररूणोऽशा भगस्तथा ॥६६। 
इन्द्रो विवस्वान्पूषा च त्वष्टा च सविता तथा । पजेन्यश्रैव विष्णुश्च आदित्या दादश स्मृताः ॥ 
महिमानं पाण्डवस्य वधंयन्तोऽम्बरे स्थिताः }\६७; 
मरगव्यायश्च सपश निक तिश्च महायशाः | अजैकपादहिषेध्न्यः पिनाकी च परन्तपः ॥६८॥ 
दहनोऽयेश्वरश्चैव कपाली च विशाम्पते । स्थाणुभेगश्च भगवान्‌ स्द्रास्तत्रावतस्थिरे ॥६९॥ 


छ्नघ, नापतिशधतसष्र, सूयेवर्चा, युगप, तृण, काष्ठि, नन्दी, चिच्ररथ, शालिशिरा, पजन्य, कलि, 
नारद्‌, ऋत्वा, चृह्वा, बृहकः, कराल, ब्रह्मचारी बहुगुण, सुव, विश्वावसु, अुमन्यु, सुचन्द्र, शर 
श्नौर मधुर गानमे प्रसिद्ध दाहाहृह इतने देव-गन्धवं हे राजन्‌ ! वहाँ श्राये ।५५,५६॥ इसी 
प्रकार सर्वालङ्कारभूषित विशाललोचना प्लस प्रसन्न दाकर वहाँ नाचने ओर गनि 
लगीं ॥६०॥ श्नूचाना, नवद्या, गुणमुख्या, शुखावरा, शद्विका, सामा, सिध्रकशी 
श्रलम्वुषा, मरीचि, शुचिका, विदयुत्पणां, श्रस्विका, लत्तणा, त्तेमा, रम्भा, मनारमा, असिता, 
खुबाषु, सुधिया, वपु, पुरुडरीका, खुगन्धा, खुरसा, प्रमाथिनी, काम्याश्रौर शारद्रती ये दलवद्ध 
होकर वहाँ नाचने लगीं । मेनका, सहजन्या, करिका, पु जिकस्थला, द्टुस्यल्ः, धृताची, 
विश्वाची, पूवैचित्ति, उम्लोचा, भम्लाचा श्रौर उवेशी ये वहीँ गाने लगीं 


धाता, अयमा चित्र, वरुण, श्रंश, भग, इन्द्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्रा, सविताःपजेन्य,विष्णु, 
वारह श्रादिद्य, ये सव आकाशम पक्र होकर श्ज्ुनके प्रभाव का वणेन करने लगे ॥६१.६७॥ 
सरग, व्याध, सपे, महायशा निकति, अरज, एकपात्‌'श्रतिवुध,पिनाकी, दहन, ईष्वर, कपाली स्थाखु, 
भग श्रौर भगवान्‌ ख्द्र, ये सद्र भी वहाँ उपस्थित थे ॥६८,६६॥ दो श्राङ्िविन, श्राठ वसु, महाचली 


कने नज धु ॥ चान ५ ५ द ५ निं ५ 0 ष व त १०४ र £ 
6" १५ {५ द-प, 4 
«+ ५ + 4 = 4 „= ५ ५ = 


य्ररिविनों द्वश भरत महाबलाः । विश्वेदेवास्तथासाध्यारतवासन्परितः स्थिताः ॥७०।। 
एठेशदप्थ सप वासुकि जुजज्गमः। कच्टपशधाय कुण्ड तक्षक मदेरगः ॥७१॥ 
द यदुर्ददस्युक्ता महाक्रोधा महाबलाः । एते चान्ये च बहवस्तत्र नागा व्यवस्थिताः ॥७२॥ 
ताक्ष्य्वारिषटनेमिध गररश्रासितध्वनः । अश्णश्चारणिश्रैव वैनतेया व्यवस्थिताः ।७३॥ 
तधदेवगणान्सवा स्तपःसिद्धा महषयः । वरिमानगि्यग्रगतान्दद्शनैतरे जनाः ॥७४। 
तद्ष्षटरा महदाश्वयं विस्मिता श्ुनिसत्तमाः । अधिकां स्म ततो दत्तिमवत्तन्पाण्डवान्प्रति ॥७५।॥। 
पाण्डुस्तु पुनरेवैनां पुत्रलोमान्पहायशाः । वक्तमैच्चद्धमपरनीं इन्ती सेनमथात्रषीत्‌ ।७६॥ 
नाततुथं भरसवमापरखपि बदंस्युत । अतः परं सैरिणीस्याद्रधकी पञ्चमे भवेत्‌ ।७७॥ 
सतव विदन्‌ पयपियपधिगस्य कथं तु पाम्‌ । अपत्याय समुत्क्रम्य प्रमादादिव भाषसे ॥७८।। 
इति श्री महाभारते आदिपव णि सम्थवपव णि पण्टवन्पर त्रयोविशव्यधिक्‌- 
शततमोऽध्यायः |} १२३ 





वैशम्पायन उवाच-- 
डुन्तीपुत्रेषु जातेषु _ धतराषस्मनेषु च । मद्रराजसुता पाण्डुं रहल उचस्श्ददीर्‌ ।|१।। 


मरुत, विश्वेदेव तथा साध्य भी बहां श्रासपास खड धे । ककारक,सर्थ, मुजद्धम, वाखकि, कच्छप, 
कुरड, तक्तक, महाक्रोधी महावली ये तथा ओर भी श्रनेक सप वहाँ श्राये ¦ तान्य, अरिण्नेभि, 
गख्ड, श्रसितध्वज, अर्ण, श्यार्सि, ये सद विनतः के पुत्र भी वां आये भे ।७०-७३२॥ पर्व॑त- 
शिखर पर विभानमेवेटे ष्ट इन देवताश का केवल ररःश्लिद्ध महपि हयी देव सक्ते भे. श्नौर 
लोग नहीं देशव सकते थे ॥७६}} 

इतने देवताश्च का एकत्र होना, यह श्ाद्चयं व्यापार देखकर मुनि को बङा छाशख 
हुश्रा शौर वे पारडवो पर शौर अधिक पेम रखने लगे ॥७५॥ यशस्वी पाण्ट पुच्र-लोधं से धैयल 
कुन्ती से शौर पु उत्पन्न कराने के लिप कहना चाहतं थे, यह्‌ देखकर कुन्ती उनसे वोल्ली 
महाराज, आपत्ति क्रालमे भी चौथा पुत्र उत्पन्न कराने की विधि न्दी, इसे विदान्‌ उचितनरहीं 
समरभते । इस प्रकार चौथा पुज उत्पन्न कनदः स्वैरिणी श्रौर पावा पुत्र उत्पन्न कराने 
वाली वन्धकी ( वेश्या ) कही जाती दहे ॥७अ। विदन्‌ ! श्राप तो इस धम को जानते ह, फिर इस 
धमे की उपेक्ता करके प्रमादी मनुष्य के समान पुत्र उत्पन्न कराने के जिए क्यौ कहते द ? ॥७८॥ 

त्रयोविशत्यधिक शततम श्चध्याय | 


ग्रिविनी कुमारोके द्वारा माद्र के गभं से नकुल गौर सहदेव की उत्पत्ति ; युधिष्ठिर शादि का नामकरण । 


वरेशस्पायन वोक्ते-ङुन्ती च्चोर गान्धारी के पुत्र उत्पन्न होने पर॒ एक दिन माद्री राज्ञा 


¢ 
श | ५9 1 01 


न मेऽस्ति खयि सन्तापो विगुणेऽपि परन्तप ! नावरत्वे वराहययाः स्थित्वा चानप नित्यदा ।॥२॥ 
गान्धायाश्ैव सृपते नातं पुत्रशतं तथा | श्रुता नमे तथा दुःखमभवत्ुरनन्दन ॥३॥ 
इदं तुमे महददुःलं तुर्यतायामपूत्रता ! दिष्व्या तिदानीं भतुरमं इन्त्यामप्यस्ति सन्ततिः ॥४॥ 
यदि र॑ इन्तिराजसुता मयि ¦ याद नुगरहय मे स्यात्तव चापि हितं भवेत्‌ ।॥४॥ 
संरम्भो हि सपत्नीलाद्ं इन्तिसुतां परति । यदित सं प्रसन्नो मे खयमेनां परयोदय ॥६। 
पाण्डुरवाच-- 

ममाप्येष सदा माद्रि हृथः ररिवत्तते। न तु लां प्रसरे वुदिष्टनिष्टदिदषया ॥ 
तवर त्विदं मतं मला प्रयतिष्याम्यतः प्रम्‌ । मन्ये ध्रुव मयोक्ता सा वचनं प्रतिपर्स्यते ॥८ 
वेशम्पायन उवाच- 

ततः कुन्तीं पृनः '्डददित् दृदमव्रपरीत्‌ । इलस्य सम सन्तानं लोकस्य च कुर प्रियम्‌ ॥९॥ 
पम चापिण्डनाशाय पूव पामपि चात्मनः । मत्पियाथ च कस्याछि कुर कट्यांणुत्तमम्‌ ॥१०। 
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ग्शमोऽयय्‌ चैव त" कुर कम सुदुष्करम्‌ । भ्राप्याधिपत्यमिन्द्रेय वक्रि यशोऽर्थिना ॥११ 
तथा मन्त्रविदो विषारहयस्तप्ते सुदुष्करम्‌ ! गुरूनभ्युपगच्छन्ति यशसोऽथाय भामिनी ॥१२। 


पाण्डु से एकान्त म वोलली॥१॥ परन्तप ! श्राप पुत्र उत्पन्न करने के याभ्य नहीं रहे,इसकरा मुभे दुध्र 
नहीं दे । दे ्रनघ्र  वड़्ी होक्रर रहने करी रम्यता रखने पर मीम कोरी ह, इका भी सुमे दुःख 
नहीं है ॥२॥ हे कुखनन्द्न ! गान्धासे केसो पुत्र हुर दं, यह सुनकर भी मु दुःख नहीं दुश्रा ॥३॥ 
पर इस बात का दुःख सु श्रवश्यहेकरिदोनाके बरावर होनेप्ररभी कुन्ती केपुत्रहेश्रौर 
पुत्रहीना हवं ¦ यह प्रसन्नता कौ बानदहेकरि कुन्ती के पुत्र हप, जिनसे चापमभी पुत्रवान्‌ हुए ॥४॥ 
यदि कुन्तिराज की कन्या मेरे मी पुत्र उत्पन्न करादेने क्री ङ्कपा क्रं तो उनक्रा वडा श्नु्रह हो 
शौर इससे थापक्राभी हित हो ॥५॥ मै उसकी सौतर्हः चतपव अभिमान के कारय उससे 
प्राथेना न कर सद्रगी | यदि थाप मुम पर प्रसन्न ह, यदि श्राप मेसै प्रार्थना पूरी करना चाहते 
हौ नोस्वयश्रापदही कुन्ती क मेरे लिप प्रेरित कर ॥६॥ 

पाणड़ वोले- माद्री, यह वात मेरे हृदयम भी प्ह्ते से थौ। पर स तुमसे कह नहीं 
सकरा था । मालूम नहीं, तुम इस क्या सममा, अच्छरायावुग । इसी कारण में तुमसे कट महीं 
सका था । शव तुम्हासया अभिप्राय मालूम दहो गया। अव मै इसके लिप प्रयल्न कर्टगा। मै सप्रभाना 
क्कि कुन्ती, मेगी कही हुई बात अवश्य मान ्ेगी ॥२॥ 

वैशम्पायन बोले--राजा पण्डु ने कुन्ती से पुनः पकान्त म कहा मेरा कुल वद्ाश्रो 
शौर लोक काभी कल्याण करो ॥€॥ शसीर-ल्याग के वाद्‌ मुभे पिरुड मिले, पूचेज को तथा तुम्दे 
पिरुड मिले, इसके लिप्‌ तथा मेरे आनन्द के लिप्‌ कल्याणि ! तुम उत्तम पक श्रौर पुत्र उत्पन्नं 
कराच्मो ॥१०॥ यश के लिप, कीतिं-विस्तार क लिप, तुम यह कठोर कर्म करो । इन्द्र ने देवस्य 
पाकर भी यश के लिप यज्ञ किया था ॥१९१॥ मन्तज्ञ ब्राह्मण कटोर तपस्या करङेभी गुर्री 


^ 
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तथा राजषयः सरवे ब्राह्मणाश्च तपोधनाः । चक्रुस्चावचं कमं यश्सोऽथांय दुष्करम्‌ ॥१ 
छात म्रीं नैव तारायेनापनिन्दिते ¦ अपत्यसंविभागेन परां कीर्तिमवराप्तुहि ॥१ 
वैशस्दपयन उवाच-- 

एवयुक्ताज्रवीन्पाद्रीं सकृचिन्तय दंवतम्‌ । तस्मात्तं भविताऽपत्यम नुरूपमसंशयम्‌ ॥१५॥ 
तता म्री विचर्यिवं जगाम मनसाऽश्विनौ । तावागम्य सुतौ तस्यां जनयामासतयंमौ ॥१६॥ 
नलं सहदेवं च रूयेणापतिमौ भुवि तथेव तावपि यमा वागुवाचाशरीरिणी ॥१७। 
सत्वरूपगुणोपेतौ भवतोऽत्यरिविनाविति । भासतस्तेजसाञ्त्यथं रूपद्रविणसम्पदा ॥१८॥ 
नामानि चक्रिरे तेषां शतशृङ्गनिवासिनः । भक्त्या च कमणा चैव तथाऽऽशीरभिर्विशाम्पते ॥१९॥ 
यष्ट युधिष्टरतयेवं भीमसेनेति मध्यमम्‌ । अनु नेति ततीयं च इुन्तीपुत्रानकरपयन्‌ ॥२० 


२॥ 
५।। 


॥ 

पूजं नङुलेत्येव' सहदेवेति चापरम्‌ । माद्रीपुत्रावकथ्यस्ते वित्रा शरीतमानसाः ।२१४ 
अनुसम्बत्सरं जाता अपिते कुस्सत्तमाः । पणण्डुपुत्रा व्यराजन्त पञ्च सम्वत्सर इव ॥२२॥ 
महासत्वा पहाव्रीयां पहावलपराक्रमाः । पाण्डद टरा सुतँस्तोस्तु देवरूपान्महीजसः ॥२२॥ 
२४ 


यदं परमिकां लेभे ननन्द च नराधिपः । ऋपीखःमपि सके पां श॒तमृङ्खनिवासिनाम्‌ ॥२४॥ 


द्माराधना करते है, पुनः क्ञानाजेन करते है, यह्‌ केवल यंश के लिए ही ॥१२॥ इसी भकार अनेक 
राज्षिं रौर तपस्वी बाह्यसो ने यश॒ के जि अनेक छोरे-बड़े दुष्कर कमे कयि द ॥ १३॥ अतपव 
श्रनिन्दिते। माद्री के लिप नौका बनकर तुम उसका उद्धार करो, उसके भी पुत्र उत्पन्न कराकर 
शुद्ध कीति का उपभाग करो ॥६४॥ 

वैशम्पायन वोले-राजा पार्डुके कहने से कुन्ती ने माद्रीसे कदा-किसी एक 
देवता का ध्यान करकं तुम उनका श्रवाहन करा, उन्हीं देवता के समान तुम्दं पुत्र उत्पन्न 
होगा ॥१५॥ श्ननन्तर विचार करक माद्रीने अश्विरीक्कमासं का ध्यान क्रिया । श्राक्छर उन दोन 
ने माद्रीकेदो यमज पुत्र उत्पन्न क्रिये ॥१६॥ नङ्कल ओर सहदेव, ये परथिवीम सव से श्रधिक 
सन्दर थे! इन दोनो यमजो के जन्म के समयभी उसरी प्रकार आकाशवाणी हुई ।|१७॥ बल, रूप 
शरोर गुण से युक्त ये बालक अविनीङ्कमारो से भी श्रेष्ठ होगे। सूप, तेज श्रौर शध्रन-सम्पत्तिसे 
ये शोभित होगे ॥१८॥ 

अनन्तर शतश्वङ्ग निवासी मुनियो ने उन बालकों के कमं तथा श्रपने मनोरथ कै श्रनुखार 
उनके अलग-श्रलग नाम रखे ॥१६॥ बड़े का युधिष्ठिर, मले का भीमसेन श्रौर तीसरे का श्रजजैन 
इसध्रकार कुन्ती के तीना पुत्रो का नाम-करण किया गया ॥२०॥ माद्री के दोनो पुर्रोमैसेवडेका 
नङ्ुल ओर छोटे का सेहदेव नाम मुनियो ने प्रसन्न होकर रखे ॥२१। परारडुषुत्र पक वपे से धोड़े 
ही बड़ हये थे, प्र पंच घं के समान मालूम पडते धे ॥२२॥मटावली.वीर्यवान्‌, पराक्रमी, श्रोजस्वी 
शरोर देवतुल्य सुन्दर उन पुरौ को देवकर राजा पारड़ बड़ प्रसन्न हुण । शतणङ्ग निवासी सुनियौ 
शरोर सुनि-खियो के वे पारडु-पुतर बड़ प्रिय हो गये । पाणडु ने माद्री के पुनः पुत्र उत्पन्न कराने कै 


४५९ सभवपयं 





प्रिया बभूवुस्तासां च तथव इदम्‌ । इन्दप्युर पाण्डुमाद्रयर्थ सम्चाद्‌यत्‌ ॥ २१ 
तप्ुवाच पृश्रा राजन ररस्युक्ता तदा सती ! उक्ता सन्रहुद्रन्दमेषा लम तेनास्मि वशिता ॥२६॥ 
बिभेम्यस्याः परिभवःनद्धीष्छं गतिरीदश्चै । नाज्गासिषवहं सूदा दन्द्राहान एल्यम्‌ ॥ 


२७) 
तस्सा हं निखोकच्णः स्येषोऽ्स्तु वरा मम} एव पाण्डाःसुहःःउल्द देवदत्ता पहादलाः ॥२८। 
सम्मताः कौतिमन्तश्च कुर्वं शविवधनाः । शुगदश् म्प्य मवलियदशनाः ॥२९। 
तिहदपा महेष्वासाः सिहविक्रान्तगामिनः । सिहयीवा सतुष्येन्द्रा वधुदवबविक्रमाः ॥२०। 
विवधंमानास्ते तच्र पण्ये हैमवते गिरौ । विस्मयं जनयामासुमहरषौसां समेयुषाप्‌ ॥२१। 
ते च पञ्चशतं चैव दुसुव शविवधनांः | सवे वहृधुरस्पेन = कालेनाप्खिक नीरजः।३२। 
इति श्री महाभारते आद्धिददेलि सस्भवपवणि पण्डवासत्ता 
चतुवि शत्यपधिकशततप ऽध्यायः ।१२४॥ 


अपम 
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वैशम्पायन उवाच 
दशनीय स्ततः पुत्रान्‌ पण्ड; पञ्च महावने । तान्पश्यन्पव ते रम्ये खवाहूवलपाभ्रितः ॥१॥ 


लिप कुन्ती से कहा ॥२३,२५॥ राजा ने जब कुन्ती सं एकान्त म॑ यह बात की, तब उस्नं राजा 
से कहा-महाराज ! मेने माद्री से पक देवता का श्रावाहन क्रनेके जिए कषा था, पर उसनेदा 
देवताश को बला लिथा, ओर दो पुत्र उत्पन्न किये । इस प्रकार उसने मु घाल दिया ॥२६॥ 
श्रतएव मै उससे उररी । कहीं मेख उपकार ही मरे तिरस्कार का कारण न बन जाय क्योकि 
खारी चखियाकाणेखादही स्वभाव होतादहं। मुखां मेने यह नही समखाथा किद्‌ देवताच के 
चुलान का तार्पयं दो चुत्र उत्पन्न करना ह ॥२५} श्रतण्व श्राप मुभ इस विपयम कां श्राज्ञान 
द्‌, यहीमंश्चापस प्राथेना करनी ह 

महाराज पार क देवताश क दिये पांच पु हुपः। वे पांचा महावल्ली, कीर्तिमान्‌ ओर 
कुरुवंश के वद्नेवाले उत्पन्न इष भे । उनकं सभी लत्तस॒ उत्तम थे श्चौर वे चन्द्रमा के समान 
प्रियदशैन ध । वे महाध्रचुधांसी सिह क समान शअरहकारी, सिह के समानं पराक्रमी, सिह के 
समान चलनं्राल्ले ये शौर उनका गला सिह कं समान था! वे देव-तुल्य पराक्रमी वद्नं 
लगे ॥२८-२०॥। वे पांचा पारडुषुत्र पवित्र हिमवान्‌ पवत पर वदन लभे । जो महपि वहां श्रात, वं 
उनका देखक्रर विर्मिन दातं ॥३९।॥ ध्रूतरष्र क सो पुत्र श्रौर पांच पारडवये पक्सौ पाच कुर्वंश 
क। बटानेवाल्ञे वीर याड ही समय म॑ बहू गये, जिस प्रकार कमल जलम बहता ह ।|२२॥ 

चतुव शत्यधिक शततम अध्याय | 


साजा पाणडु कौ मृत्यु ग्रौरमाद्रौ का सता हना । 
वैशम्पायन वोल्ले-महाराज पाण्डु उस पवेत के रमसीय चनम श्रपन सुन्दर पांचा पुत्रौ क 
साथ रहते थ, उनका सहाय श्रपनी युजा क श्तिरिक्त दुसरा न था, वं अपन्‌। सव काम स्वयं 
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स॒ पएष्पिटरने कालं कदाचिन्मधुमाधवे | भूतसम्पोहन राजा सभार्यो व्यचरदनम्‌ ॥२॥ 


पट रैदिलयेषुतेशधम्पकेः पारिभद्रकः । चन्यै्दद्भिषटपे फलयप्फ सूदभिः ॥२॥ 
रदस्य विविपः पञ्चिनीभिशध शोभितम्‌ । पाण्डो नं तत्सम्े््य पजङ्गे हृदि मन्पथः ॥४॥ 
हृष्टमनसं तत्र विचरन्तं यथाऽ्मरम्‌ । तं मद्रचनुनगामेका वसनं विभ्रती शुभम्‌ ॥५॥ 
समीक्षमाणः सतु तां वयस्थां तदुवाससम्‌ । तस्य कामः प्रवते गहनऽभिरिवोद्‌ गतम्‌ ॥६॥ 
रहस्येकां तु तां दृष्टा राजा राजीवलोचनाम्‌ । न शशकानिणन्तुं तं कामं कामवशीकृतः ॥७॥ 
तत एनां बलाद्राजा निजग्राह रहोगताम्‌ । वायमाणस्तया देव्या विस्फुरन्त्या यथावलम्‌ ॥८॥ 
सतु कामपरीतासा तं शापं नान्वबुध्यत । माद्रीं पेथुनधमेण सोऽन्वगच्छहुवलादिव ॥९॥ 
जीवितान्ताय कोरव्यमन्पथस्य वरशंगतः । शापनं भयदुसञ्य व्रिधिना सम्प्रचोदितः ॥१०॥ 
तस्य कामात्मनो बुद्धिः साक्षात्कालेन मोहिता । सम्पमथ्येन्दियम्रामं प्रनष्ा सह चेतसा ॥११। 
स तया सह सङ्गम्य भायंया इुरुनन्दनः । पाण्डुः परमधर्मात्मा युयुने क्ारधर्मणा | १२} 


| 
ततो मद्री समालिङ्गय राजानं गतचेतसम्‌ । मुमोच दुःखनं शब्दं पुनः पुनरतीव हि ॥१३॥ 
सहपुत्रस्ततः इन्ती मद्रीपुत्रो च पाण्डवो । आजग्मुः सहितास्तत्र यत्र राजा तथागतः ॥१४।। 
ततो माद्रयव्रवीद्राननात्ता इन्तीमिदं वचः । एकैव त्वमिहागच्छ तिष्व दारकः; ॥१५। । 


करतेथ ।एेसे ही अवसर मे एक बार वसन्त तु आयी । समस्त वन पुष्पित दागयः। उसी पारियो कां 
उन्मत्त वनानेवाली ऋत म॑ राजा पारड खरी कं साथ वनमे धूमने निकले ॥२॥ पलाश.तिलकः, आम, 
चपकः नीम, तथा अन्य फल-पुष्य सं लद चर्त से श्रौर कमलवनवालते तालाघा सर उस वन की 
शोमा बद्‌ रही थी । उख समय की शाभा देखकर राजा क मन मे काम उत्पन्न हुश्रा ॥२,४॥ राजा 
भलन्न मन से उख वन मं भ्रमण कर रदे थे, मानों कोई देवता भ्रमण कर रहा हा । सुन्दर वख पहने 
इई कंवल माद्री राजा के साथ श्रमण कर रही थी ॥५॥ परतल्े वख मे युवती माद्री को देखकर 
राजा का काम श्नौर बद्ा, जिस प्रकार वनम श्राग बढती है ॥६॥ कान्त मे कमलनयनी माद्री 
को अकेली पाकर राजा काम न रोक सके, क्योकि वे काम के वशहोगये थे, सुध्र-बुध्र लो चुके 
थे 119 राजा ने एकान्त म माद्री को पकड़ जिया, उसने वहत राका, चलपूवंक चुरपराती रही. 
प्र राजा ने पकड़ लिया ॥८॥ राजा काम-वश हो गये थे । अतवव उन्हे शाप का ध्यानन रहा, 
शरोर बलपूरेक उन्दने माद्री से मेथुन किया, केवल भाण देने के लिए । कामवश हाकरये शाप 
का भय भूल गये, इसे भाग्य की ही प्रेरणा समभ्नी चादि ॥१०॥ कामवश राज की वद्धि काल 
से नष्ट हो गयी थी, जिसने इन्द्रिया को मथकर उनकी विचारशक्ति को नघ्र कर दिया था ॥;१॥ 
कुःखनन्दन धमामा राजञा पारड़ माद्री के साथ समागम करके मर गये ॥१२॥ अनन्तर माद्री राजा 
के सृत शरीर को पकड़कर दुःख से बार-बार विलाप करने लगी ॥१३॥ जहाँ रजा का खन शसीर 
पड़ा था, वहां कुन्ती पने तथा माद्री के पुत्रौ को लेकर श्रायी ॥१४॥ उस समय दुःखिनी मादी 
ने कुन्ती से कहा-तुम अकेली ही यहाँ श्रो, बालकौ को वहीं रहन दो ॥२५॥ माद्री क कहने कं 
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तच्छ्रुत्वा वचनं तस्यास्ततरैवाधाय दारकान्‌ । हरइ ङ विक्रुश्य सहसेवानगाम सा ॥१६॥ 
दृष्टा पाण्डु च मारीं च शयाना धरणी तलं । इन्द छपरा विललाप सुदःखिता ॥१७ 

रक्ष्यमाणो मया नित्यं बीर न्यत्वान्‌ | कथं तायत्यन्त शापं जनन्वनोकसः।॥१८॥ 
नतु नाम त्रया माद्रि रक्षितव्या नराधिपः । सा कथं लोभितवती विजने सं नराधिपम्‌ ॥१९॥ 
कथं दीनस्य सततं त्वामासाय रहोगताम्‌ । तं विचिन्तयतः श॒पं प्रहषैः समजायत ॥२०) 
धन्या स्वपसि बाद्ीकि पत्ता भाग्यतरा तथा । दृष्टवत्यसि यद्वत्र प्रहृष्टस्य महीपतेः ॥२१॥ 
पाद्रयुवाच- | 
विलपन्त्या पया दवि बायथाेनं चासग्रत्‌ । चापा न बारिताऽनन सतं दिं चिकीपु रा ॥२२॥ 
कुन्त्युवाच 

ग्रहं ज्येष्ठा घमपती ज्येष्ठं परमफले मप | अवश्यं भाविनो भवान्या मां पाद्व निवतय ॥२३॥ 
अन्विष्यामीह भतारमहं प्रेतवशं गतम्‌ । उत्तिष्ठ चवं विखन्ज्येनपिमान्पाखय दारकान ॥२४॥ 
पाद्रयुवाच-- 

अहमेवानुयास्यामि मतारमपलायिनम्‌ । नहि तृप्राऽ्सि कामानां ज्येष्ठा मामलुमन्यताम॥ २५ 


श्रजुसार बालका का व्ही छोड़कर श्रौर दायमं लुट ग्री" कहकर विललाप कर्ती हुई कुन्ती 
वहाँ शीघ ही आ गयी ॥१६॥ माद्री ओर राजा का प्रथिवी प्रर पड़ देखकर कुन्ती शाकमेव 
गयी, वह्‌ वड़ी दी दुःखिनी दाकर विलाप करने लगी ॥१७॥ | 

कुन्ती बोली--इन वीर श्रौर जितन्द्रिय रजाकी मे सद्‌ा रक्ता किया करती थी, वन- 
वासी का शाप जानते हप भी इन्टाने तुम्हारे साथ बलात्कार क्या क्रिया? ॥१८॥ माद्री, तम्दतोा 
राजा को रक्ता करनी चाहिए थी, उनको राक्ना चाहिप था, फिर तुमने पकान्तमलं जाकर 
क्या इनका काम भडकायार क्यो हाच्र-भाव आदि से इनको प्रलासित क्रिया ? ॥१६॥ उस 
शापक विचार सर राजा सदा दुखी रहा करत थे, फिर तुमको दनम पकान्तमं पाकर उन्ह 
हषं ( कामवासना) केसे हुश्रा ॥२०॥ हे बाह्लीकराजपुत्री, तुम्दीं घ्न्य हो श्रौर सुभाष 
भाग्यशालिनी हा; कयाकि तुमन श्नन्त समयम राजा क्रा प्रसन्नमुख देखा ।॥२९। 

माद्री बाल्ली- देवी, मेन बार-बार सका, विलाप दिया, पर इर्टानि श्रपना चित्त स्थिर 
न किया, मालम दाता थाक्रिय श्राज् भाग्य की रेख सलयदही करना चाहतं द्‌ ॥ २२! 

कुन्ती बाली- मे राजाकी प्रधान रानी, पररानी ह, यरतणव्‌ प्रधान ध्र्म-फल भी 
मुभ ही मिलना चाहिए । यो भी मुम पक दिनमरनादही दहे, अतपवमाद्री, तुम मुभमरे निश्चयसे 
न राका । राजा के साथ मुभे सती होनें दा ॥२२॥ खतपनि कामे श्रनुसस्स करूगी, इनके साथ 
प्राणत्याग करके मै मी स्वगं जागी । तुम उञ, श्रौर राजा क्रा द्धाडकर उनवालक्रा को देखा, 
उनका संभाल ॥२४।। माद्री बोल्ली- ये राजा पिर लौरने क लिप्‌ नदीं गयं, छनण्वमं ही 
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मां चाभिगम्य क्षीणोऽयं कापाद्ररतसत्तमः । तयुरिदयापस्य कामं कथंनु यमसादने ॥२६॥ 
न चाप्यहं बतयन्ती निर्विशेषं सतेषु ते । इत्तिमार्ये चरिष्यामि स्पृशेदेनस्तथा च माम्‌ ॥२७}। 
तस्मन्मे सुतयोः न्ति बितेतव्यं खपुत्रवत्‌ । मां च कमयनोऽयं राजः प्रेतवशं गतः॥२८॥ 
रह्नः शरीरेण सहं ममापीदं कलेवरम्‌ । दग्धभ्यं सुभरतिच्छन्नमेतदर्ये भियं कुर ॥२९॥ 
दारकेष्वप्रमत्ता च भपेयारच हिता पम अतोऽन्यन्न प्रपरयामि संदेष्टव्यं हि फिचन ।॥२०॥ 
वैशम्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा तं चिताग्निस्थं धमेपती नरषभम्‌ । मद्रराजसुता तृणमन्वायोहद्यशखिनी ॥३१॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपव णि सम्भवपवेि पष्ट 
प्चविशव्ययिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५}; 


वेशम्पायन उवाच- 
पाण्डोरपरमं द्ष्रा देवकरस्था महषयः | ततो यंत्रविदः सरे म्॑र्याचक्रिरं मिथः।)१॥ 


इनक साथ जागी । मी कामस मेरी तृश्चिनदहीं ह्रै) श्राप बड़ी दे इसल्िणश्राप सुभ श्रपना 
मनोरथ पूराकरनेकी श्राज्ञा द्‌ ॥२५॥ कामवश होकर मेरे साथ सम्भाग करने दोक कारण 
इन भरतवशी श्रेष्ठ राजाकी मरत्यु इई दे । श्रतप्व यमलोक मे मै इनकी काम-पिपासाका 
अतृ कैसे रहने दुगी ? मे वहाँ जाकर इनकी कामवासना पूरो करूगी । पक श्रौर बात रह, यदिमे 
तुम्हरे पुत्रा के साथ श्रपने पुरो कै समान व्यवहार नकर सकी तो इस अस्मान श्ाचर्ण का 
अपराध भी मुका लगेगा ॥२७॥ अतप्व कुन्ती ! तुम्हीं मेरे पुत्रका भी अपन पराक समान 
पालन करना । महाराज का श्रन्त मेरेही कारण हुश्रा है । मुम कामासक्त दोनेके कारण ही 
इनकी सृस्यु इड है, श्रत्व आये, इनके शरीर के साथ मेयाशरीरमी जला दो, मेरा यह गुप 
अभिलाष पूरा करा ॥२८-२६॥ बालका के लिप सावधान रहना, इनका पालन करक तुम मेस 
हित कर सकामी । इसके श्रतिरिक्त श्रौर कोई वात मेँ नहीं देश्ठती जा करहु । बस्त, मेरा इतना ही 
सन्देश हे ॥३०॥ 

वैशम्पायन बोले--इस प्रकार ककर मद्रराज की कन्या यशस्विनी धर्मपल्ली ने उस 
चिता मे पवेश करिया, जिस्म महाराज पाण्डु का शरीर थ। ॥२९॥ 

पञ्चविशव्यधिक शततम श्रष्याय । 


ऋषियों कक्षा पाण्डवां कां हस्तिनायुर जाना । 


वैशम्पायन बोले-राजा पाण्डुकी सत्यु कां समाचार पाकर वेदक शौर देवतुल्य 
महषिं एकत्र दाकर परस्पर परामश करने लगे ॥१॥ 


६३ संभवपव 


तापसा उचुः- 

हित्वा राज्यं च राष्रचस महात्मा ददद यस्मिन्‌ स्थान नददयल्यः तापसान्‌ शरणंगतः २॥ 
स जातमातरान्प्त्राज्चदाराञ्छच भवतामिह । प्रादायोपनिधिं राजा पाण्डुः स्वगमितो गतः २॥ 
तस्येद जान्देहं भार्या च समह्मनः । स्वरं दय गच्डामो धम एष हि नः स्मृतः॥२।॥ 


वैशम्पायन उचाच- 

ते परस्परयामञ्य देवकसया महषयः | पाण्डोः पत्रान्प्रस्कृत्य नगरं नागसादहयम्‌ ।॥५॥ 
उदारमनसः सिद्धा गमने चक्रिरे मनः । भीष्माय पाण्डव्रान्दतुं ध्रतरा्राय चेव हि ॥६॥ 
तस्गिन्नेव क्षणे सवे तानादाय प्रतस्थिरे । पाण्डादरि पूर््र्र शरोरे ते च तापसाः ॥७॥ 
सुखिनी सा प्रा भत्वा सततं पत्रवत्सला । परपन्ना दीघमध्वानं संक्षप्नं तदमन्यत ॥८॥ 


ध 


साल्वदीर्धेण कलेन संपाप्रा उम्नांगलय्‌ | गमा च्ग््स्दःदखःद्‌ यशस्विनी ॥९॥ 
द्वारिणं तापसा उव्‌ राजानं च प्रकाशय । तेतु गला क्षणेनैव समायां विनिवेदिताः ॥१०॥ 
ते चारणसहस्राणां प्रूनीनामागमं तदा| श्रता नागपृरे नणणं विस्मयः समपद्यत ॥११॥ 
ल्तदित्‌ आ्रादिस्ये सवे बालप्रस्करताः। सदारास्तापसनन्द्रष्टु निययुः प्रवासिनः ॥१२॥ 


तपस्वी बोज्े-यशस्वी महास्मा पारद राज्याधिकारः शरीर देश छोडकर यहाँ श्राये थे 
र श्रापलोगो की शरण मे रहकर तपस्या करते धे । वे महाराज पारडु अपना सवेस्व, चोरो 
वच्चे शरोर श्रपनी महारानी को आपलाग। क श्राश्रव्मे कुड़कर य्हासे स्वग चले गयेदं 
॥२,३॥ उन राजा के इन पुत्रा, स्री तथा उनके शरीर का लेकर हमलाग उन महात्मा के देश 
मं चले, क्याक्ि दमलोगा का यही ध्मेहं। उनराज पुत्रौ को इनके पररिवारवालौ का सप 
देना ही हमार धम हे ॥>॥ 

वैशम्पायन बोल-द्‌वतुर्य वे महिं इस प्रकार प्ररस्पर विचार कर्के पार्द कै 
पुजा के साथ लेकर हस्तिनापुर चले । उदारचेना वे सिद्ध पाण्ड्वाका भीष्म श्रौर ध्रतराघ्र क 
पास पद्ंचा देना चाहते थे ॥५,६॥ उसी समन पारद क पुता, उनक्र स्री कुन्ती रौर उन दान 
के शरीर लेकर वे चले।।9॥ पुत्रौ पर प्रेम रव्वनेकात्वी कुन्ती को महषिय क इस निरय 
से प्रसन्नता हश । श्तपव लम्बा रास्ता चलने पर भी उन्दने उसे थोडी समभा अर्थात्‌ 
पने रास्यमे नेकं ओर पुत्रा कं लिप्‌ उचित प्रचन्धदान कं श्रानन्द स उन्दं मामका कपर 
नदीं मालुम पड़ा ॥८॥ ब्रहुन शीघ्री वे कुरुजाङ्गल देशम श्रायींश्रौर वांस चलकर यशटभ्विनी 
कुन्ती हस्तिनापुर के नगर-द्वार परर पंच गयी ॥६॥ तप्रस्विया ने द्रारपालौ म कटा कि इनलोर्गो 
के रने का संवाद राजा से जाकर कट्‌ | द्वारपाला न शीघ्री यह संवाद्‌ राजसभां 
सखुनायी ॥१०॥ द्वारपालोने हजार्चास्णा के साथ मुनिया के श्रने करासमाचर कटा, दस 
समाचार से हस्तिनापुर के निवासिया को वड़ा श्राद्चय दुश्रा॥२९१॥ दा घडी दिन चहन॑-चटृते 
सभी नगरकासी स्विस श्रौर वालकं को लेकर तपस्विया का दरशन करने के ्िप निकलें !|९२॥ 


पह(भारत-संहिदः ४६ 
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सीसंघाः श्षव्ररंवः यपदयएट्थन्‌ःः | ब्राह्मणः सह निजंग्युव्रह्मणानां च योपितः ॥१३॥ 
9 (1 (` (ह 
र्दद द्दुधसंषानां यान्व्यतिकरोऽमवत्‌। न कथिदकरोदीप्यामपवनघमनुद्धयः ॥१५॥। 
तथ्वभ्दैयदः व्रः सोमदत्तोऽथ वाह्हिकः | प्रज्ञाचक्षुश्वराजषिः क्षता च विदुरः खयम्‌ ॥ १५॥ 


[न 
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सा च सत्यवती देवी कौसस्या च रशखिनी । राजदारैः दरिषता से्रार चापि निययौ ॥१६॥ 
वृतराष्रस्य दायादा दु्ेधनपुरोगमाः । भूषिता मृषणेित्रैः शतसंख्या विनिययुः ॥१७॥ 
तम्यहर्पिगखननटष्राशिरोमिरमिवाव च । उपोपविविशुः सवे कौरव्याः सप्रोहिताः ॥१८॥ 
तथैव शिरसा भुमावभिवाच्र प्रणम्य च । उपोपत्रिवश्ुः सवे पौरजानपदा अपि ॥१९॥ 
तमदरूजमभिज्ञाय जनौघं सवे शस्तदा । पूजयित्वा यथान्यायं पाचनार्व्यण च प्रभो ॥२०॥ 
भीष्मो राज्यं च राष्ं च महर्षिभ्यो न्यवेदयत्‌ । तेषामथो हद्धतमः प्र्युत्याय जशशजिनी ॥ 


कपीणां मतमाज्ञाय मच्पिरिदमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
यः स कौरव्यदायादः पाण्डुनामनराधिपः । कामभोगान्परित्यञ्य शत्ंगयिके गतः ॥२९॥ 
व्रह्मचयत्रतस्थस्य तस्य दिव्येन हेतुना । साक्षाद्धर्मादयं पुत्रस्तत्र जातो युधिष्ठरः ॥२३॥ 
तथेनं बलिनां श्रेष्टं तस्य राज्ञो महात्मनः । मातरिश्वा ददौ पुत्रं मीमं नाम महावलम्‌ ॥२४॥) 
पुरुहूतादयं जज्ञे इन्त्यामेव धनञ्जयः । यस्य कीलिमदषय दर ॥२५॥ 


सियो श्रौर देत्नियौ क्रा समुह अ्पने-श्रपने रथ पर वैरकर चला । वाह्यर्‌ की चियाँ बद्यणोौ के 
साथ चलीं ॥१३॥ इसी प्रकार वैश्य शौर शद्धौ का दल भी चला । इन सव के कारण बड़ी भीड़ 
हो गयी । पर इनमे किसी की किसी चर ईषान थी | मँ श्रामे वद्‌ जा, शादि मावा के कारण 
क्रिसो काक्रिसी क उपर द्धेषन था, सभी ध्रमयुक्त होकर जा रदे थे ॥९४॥ शान्तनु पुत्र भीष्म, 
सोमदत्त, वास्दिक, प्रज्ञाचच्लु, धनरा, देवी सल्यशन्ड, चश्तस्विनी कौसस्या शरोर शान्ता, राज- 
परिवार की श्रन्यखियों को साथलेकर चलीं ॥१५-रद६॥ दुर्यान श्रादि धूतराप्रकरे सतौ पु, 
भूषणा से भूषित होकर चले ॥१७॥ उन तपस्वि को देखकर कौरवौ ने खिर स उनलोग। का 
प्रणाम करिया रर वे श्रपने पुरोहितो के साथ उनके पास वेट गये ॥१८॥ परथिवी पर सिर रग्बकरर 
पुरवाखियाने भी प्रणाम क्रियाश्रौर वे भी वहीं वेट गये ॥१६॥ जच वह जनसमुदाय शान्त 
हो गया, केालाहल शन्त हो गया, तव विधिपूवेक अघ्यं श्रोर पा्यसरे पूजा करके भीष्मने 
राज्य तथा देश का वृत्तान्त मह्भियो से कह सुनाया । अनन्तर उन तपस्वियोमेके सव से वृद 
जटासगचमेधासी एक ऋषि अन्य ऋषिर्यो का श्रसिप्राय जानकर इल प्रकार बोलते ॥२० १२९॥ क्रया 
के दायाद्‌ (धरन का श्रधिकारी) राज्ञा पारड काम-भोगक्रा त्याग करेय स शतश पवन पर गये 
थे ॥२२॥ वे राजा वरहो बह्यचयं-पूवंक रहत थे, श्रतपव दिव्य कारसौ से सात्तात्‌ धमराज से यर 
युधिष्ठिर नामका पुत्र उन्हं श्रा ॥२३॥ अनन्तर उस महात्मा राज्ञा का वायुने मीम नामक 
चली दुसरा पुत्र दिया ॥२४॥ यह तीसरा पुत्र धनजय इन्द्रसे कुन्ती के गभं से उत्पन्न द्श्रा, 
य॒ह्‌ चनुधारियों म भ्रष्ठ होगाश्रौर इसकी कीतिं से श्रन्य धनुध्वारियो की कीर्तिं दिप जायगी ।|२५॥ 


६९ सम्भवपव 





यो तु प्री ष्या ५ > | अरिवभ्यां परषन्य्‌ः द्रः दिसो तावपि परयत ।॥२६॥ 
चरता षप निस्येन वनवासं <लः नष्टः पतामहो बशः पाण्डुना पनरुदतः ॥२७॥ 
प्राणां जन्पद्रद्धि च वंदिकाध्ययन्यनि च | पश्यन्तः सततं एर्डोः परां प्रीतिमवाप्स्यथ ॥२८॥ 
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तं > द वैश्वानरमुखे हतम्‌ । परविष्टा पावकं माद्री हिता जीवितमात्मनः ॥०३ 
सागता सहते नैव पतिलोकमनुव्रता । तस्यास्तस्य च यत्काय क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥३१॥ 
इमे तयोः शरीरे द्रे पुत्राश्चेमे तयोव राः | क्रियाभिरनुगरह्य तां सह मात्रा परन्तपाः ॥३२॥ 
प्रेतकायं निटत्तेतु पितमेधं महायशाः । लभतां सव धमङ्ञः पाणडुः इख्छरुलोद्रहः! ॥३३॥ 
वरशम्पायन उवाच-- 

एवमुक्त्वा कुरून्सवरन्ुरूणायेव पश्यताम्‌ । क्षणेनान्तर्हिताः स्वे तापसा गुद्यकेः सह ॥३४॥ 
गन्धव नगराकारं तथैवान्तर्हितं पनः। ऋषिसिद्धगणं दृष्ट्रा विस्पयं ते प्रं ययुः ॥३५॥ 

इति श्री महाभारते आदिपव्णि संभवपवणि ऋषपिसंवादे 
पट्विशत्यधिक शततमोऽध्यायः ॥१२६॥ 
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। 
उपलः सत हेते पुत्रखाभपव्राप्य च । दितृक्तीकं गतः पाणड्रितः सप्रदशेऽहनि ॥२९॥ 
। 


माद्रीनेदो श्रं पुज श्चश्विन-कुमासौ से उत्पन्नकियिथे। ये भी बड़े धनुधांसे दाने! दन् भी श्रापल्लोग 
देखं ॥२६॥ धम के ही प्रधान सयण्धयेदःले यशस्वी पार्डुने वनवास के खमय अपने पूवजों के न होते 
दुष वंश का वचा लिया ॥२] पारडु के इन पुजौ का महत्वपृणं जन्म इनकी उन्नति श्रौर इनका वैदिक 
श्ञान देखकर श्रापल्लीग बडे प्रखन्न होमे ।।२८॥ सजनो के समान श्राचरण करते इए पुत्रे पाकर 
राजा पार्डुश्राज से सहव दिन स्वगेलोक चले गये ॥२६॥ राज्ञा क{ शरीर चिताप्रररसरा 
गया, वह शरि के मुखम हवि के रूप मं डाला गया, यह जानकस् माद्रीने भी प्राणखलयाग किया 
श्नोर चिता मे प्रवेश किया ।[३०॥ पतिव्रता माद्धी श्रपने पति के साथ उनके लोकका चल्ली गयी | 
दसकं श्रनन्तर राजा पारड श्रौर महासनी माद्रीके लिएजो कुकु करना हो, वह्‌ श्रापल्लोग 
करे ॥३९॥ ये उन रानौ के शरीर ये उनके शरेष्ठ पुज दें, इन पर तथा इनकी माता पर उचित व्यवहार 
करने की श्रापलोग कृपा कर ॥२३२॥ प्र त-खंस्कार करलेने पर आपल्लोग पित्मेध्र कौोजिषमगा, 
क्योकि सवंधमेज्ञ राजा पारडु कुरुकुल के प्रधान थे ।३३॥ 
वैशम्पायन बोले-समस्त कोर्वौके सामने कौरवा से इस प्रक्रार कहकरये छूषि 
चारणौके साथशीघ्रही पकक्तण मेही वरदो से श्रन्तधान हो गये ॥३४।। गन्धचं-नगर के समान 
उन सिद्ध-ऋषियां का पक्तण मही अन्तर्धान दाना देखकरये सव नगरवासी बहुन विस्मित 
हए । आकाश-नगर को गन्धरववं-नगर कहते है । यह कभी-कभी आकाश म॑ दीख पडता हे श्रौर 
शीध दही लय दहा जाता ह । इसका दिखाई पड़ना श्रणुभ सूचक दे ॥२५॥ 
षडविंशत्यधिक शततम ध्याय । 


ध ण) 
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धृतरष् उवाच-- 
० $^ (8 2 न (> ज्‌ तय ३ ~ 
पाण्डोर्धिहुर सर्बसि भेदसः्द्ि कारय | राजवद्रानसिहस्य माद्रयाएचैव विेषतः ॥१॥ 


वादि रियर विविधानिच । पाण्डोः प्रयच्च पाद्रयाथ येभ्यो यावच वाज्धितम्‌।।२। 


९ 
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| 
यथा च कुन्ती सत्कारं दुर ल्द्यास्तथा छर । यथा न वायुनादित्यः पश्येतां तां पुसंखताम्‌ ।२॥ 
न शोच्यः दष्डुरदषः प्रशस्यः स नराधिपः । यस्य पञ्च सुतावीरा जाताः सुरसुतोपमाः ॥४।॥ 
वेशश्पायन्‌ उवाच-- 
विदुरस्तं तथेत्युक्त्वा भीष्मेण सह भारत । पाण्डु संस्कारयामास दशै परमपूजिते ॥५॥ 
ततस्तु नगरात्तंमाज्यगन्धपुरस्छृताः । निहताः पावका दीप्ताः पाण्डो राजन्प्रोहितैः ।॥६॥ 
खथेनामातेः प्यैगन्धेध विविधैव रैः । शिविकां तामलङ्कत्य वाससाऽऽ््वा् सर्वशः ॥७॥ 
तां तथा शोभितां मार्येवांसोभिश्च महाधनैः । अमात्या ज्ञातयश्चैनं सुहृदश्योपएतस्थिरे!८॥ 
चरसिहं नरयुक्तंन परमालङ्कतेन तम्‌ । अवहन्‌ यानञ्ुख्येन सह माद्र सुंल्द्‌ ॥९॥ 


> 


र ७ = न 
पाणडुरेणातपत्रण चामरव्यजनेन च । सव वादित्रनादश्च समलङ्चक्रिर ततः॥|१०। 
रत्नानि चाप्युपादाय बहूनि शतशो नराः । भददुःकाउक्षमाणेभ्यःपाण्डोस्तस्यौध्व देहिके ॥११। 
अथ दत्राणि शुभ्राणि चापराणि बहन्ति च | ्ाजह्‌ कौरवस्यार्थे वासांसि स्चिराणि च| १२॥ 


पापड्ुकाश्चादु। सत्यवती का वन गमन । राजकुमारों कौ बालक्रौड़ा | भीमसेन का नागस्मोक गमन 
प्रर वह्यं वासुकि की कृपा से, ग्रमृत पान! 


ध्रतरा्र बोले-विदुर, राजसिह पारडु के खभी प्रोत संस्कार राजाश्रौ फे समान 
करवाश्रो, माद्धी का संस्कार श्रौर अधिक्रतो से करवाओरो ॥१॥ पश्च वख्न, रत्न शरोर विविध 
चन पार्डुश्मौरमाद्रीके लिए दो, जो जितना चाहे, उसके उतना दो ॥२॥ कुन्ती माद्रीका 
संस्कार जैसा करना चाहे वेसी व्यवस्था कर दो, रौर उसके शव कोदस धकार ठकके स्लो 
जिखसे कि वायु श्रौर सूये भी उसे नदेख सक ॥३॥ निष्पाप श्रौर प्रशंसनीय राजा पारु 
शोचनीय नहीं है, क्योक्ति देवकुमारो के समान उनके पाँच पुत्र वर्तमान ह \४॥ 

वेशम्पायन बोल्े-विदुरने भीष्मके साथ राजा धरृतराष्र की आज्ञा से, पारु का 
संस्कार बहुत ही पवित्र स्थान म॑ कराया ।।५॥ राजा पार्‌ के अध्चिहात्र के श्रनि को राजपुरोहित 
वरँ ले श्राये । उन अधिया से घी की गन्ध फेल रही थी॥६॥ ताजे श्रौर सुगन्धित ऋतु के पुष्पो से 
पक पालकी सज़ायी गयी श्रोर एक वख्रसे वह चासौ श्रोर ढक दी गयी ॥७॥ पुष्प मालाप श्नौर 
बहुमूल्य वचा से सजी उस पालकी के पास सचिव ओर ज्ञाति के लोग शराय श्रौर उस पालकी 
घर सजा पाणड़ श्चोर माद्री का शव उनलोगानेस्ला, जो खूब दका दहुश्रा था, उस पालकी 
के लेकर सैका मनुष्य चले जो खूब सजे हप थे ॥८-&॥ शवेन चुच.चामर शरोर पलाये गाज चिन्ह 
लेकर मलुष्य साथ चले, खव तरह के वाजे बजाते हुप साथ चले ॥१०॥ सेकड़ौ मलुप्य वदत सा 
रत्न लेकर साथ चलते थे श्रोर वे उनको रल देते जाते थे जो चाहते धे। शवेन चच, चड़-वड़े चंवर 
तथासुन्द्र वश्न राजा पाणडु के लिप दिये गये॥ १२॥ शङ्क वख पहने हुए पुरोहित श्रि मैदवन करते 


९६७ दंभवपव 


याजकः शुङ्धवासाभिहथमाना हताशनाः | अगच्छन्नुग्रतस्तस्य दीप्युणनाः खलङ्कतःः ॥१३ 

व्राह्मणः क्षत्रिया वेश्याः शराश्चेव सहदशः । स्दन्तः छकखन्तव्रा अनुजभ्युनराधिपम्‌ ॥ १५४) 
अयमस्मानपाहाय दुःखे चाधाय शाश्वते | कृसर ५. छ यास्यति नराधिपः १५ 
क्रोशन्तः पाण्डवाः सवे भीष्मो विदुर्‌ एव च । रमणीये बनोहेले गङ्खतीरे स्पे शभे ॥१६। 
न्यासयामासुरय तां शिरिकां सत्यवादिनः । समाश्स्य व्रसिहस्य पण्डोर्छिद्रकमः ।॥१७। 
ततस्तस्य शरीरं तु सवगन्धाधिवासितम्‌ । शुचिष! ङरसः दिग्धं दिन्यचन्दनरूपितम्‌ ॥१८। 
प्रयपिञ्चन्‌ जलेनाश्च शातङ्कम्भमयेघरः । चन्दनन च शुङ्कन सवेत सपलेपयन्‌ ।१९ 
कालागुसविमिश्रेण तथा तुङद्करसेन च  अ्रथनं देशनेः सेरात्टेदिः समयोजयन्‌ ॥२०। 
सञ्छन्नः सतु षासोभिर्जदनिदि नराधिपः | शुद्धुभे स नरव्याघ्रो महारंशयनोचितः ।२१॥ 
याजकेरभ्यनुक्षाते प्रेतकमण्यनुष्टिते । घ्रतावसिक्तं राजानं सह माद्र्या खलङ्कतम्‌ ॥ 

तङ्क पद्मकपमिश्रेण चन्दनेन सुगन्धिना | अन्येध दिदितगनयैरदिनिनः दः ॥ 

ततस्तयोः शरीरे दे श्र मोहवशं गता। हा हा पुत्रेति कोसरया पपात सहसा भरि ॥२ 
ताँ प्रय पतितामातां पौरजानपदो ननः । रराद दुखसन्तश्चः राजयच्त्या कप्सतिदित१।२५॥ 


। 
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हप राजा के शवके श्रागे-ख्ागे जा रहे घे ॥१२॥ हजारो अद्य त्विय वैश्य शोर शृद्र विलाप फश्ते 
हप राजा कं शव के पीठे पीले जा रहे थे ।॥१८॥ वे लोग विलाप करते दए कहते थे--सयाजा हम 
लोगो का व्याग करके सद्‌ा हम लगोका दुःख भोगनेकेल्िए दौड गये। हम लोगो को नाथ 
खोड कर राजा कहां गये ॥[१५॥ पांचा पाण्डव भीष्म शरोर विदुर रोते रोते राजा के शवक 
साथ गये) 

श्नन्तर बन के रमणीय प्रदेश म॑ गङ्गा तीर पर समतल भूमि पर सत्यवादी पाण्डवोने 
बह पालकी रलवायी, जिसमं घ्रमात्मा नरखिह यजा पाणडु का शव उनकी स्नीके शवक साथ 
था ॥१६-?७॥ उनका शसैर सुगन्ध पदाथा से खगन्धित क्रिया गया था, अगर तथा दिभ्य सन्द्न 
उसमे लगाया गया था ॥१८॥ उस शरीरका सेने के घडो के जल्लसे स्नान कराया शरोर उस 
श्वेतं चन्दन लगाया शरोर तुङ्ग (एक सुगन्ध द्रष्य) रस युक्त श्रगरु उखके शसेर स॑ लगाया 
गया, अनन्तर देशी शुक्ल वस्र उन्है पहनाया गया ॥१६-२०॥ वख श्रादि पहनाने के शछ्नन्तर वे 
बहुभूट्य पलंग पर सानवाले राजा जीवित के समान मालूम दोने लमे ।२१॥ अनन्तर पुरोहिता 
के दारा प्रेतकमे कराये जाने पर राजा श्रौर् माद्री केशसेरमे षी लगाया गया, तुङ्ग पद्यक ओर 
चन्दन शादि सुगन्धित द्रव्य उनक शरैर मं लगाये गये, श्नननतर उन दाना का दाह हुश्या ॥२२-२२॥। 
उन दोनी माद्री नौर राजा के शरीरा कां जलते देख कर हा पुत्र हा पुत्र कहली हृद क्ोशस्या 
मूच्छित ह्या कर पृथिवी पर भिर पड़ीं ॥२४॥ दुःखिनी रानी क्रा पृथिवी पर गिरना देखकर 
पुरवासी भी रोनेलगे, वे राजमक्ति त्था द्या परवश हाने क कारण वहुतदहौ दुखी हष ॥२५ 
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इन्त्या्रवातनादेन सवांछि च विचुकरुशः ¦ माुपैः सह भूतानि तिर्थग्योनिगतान्यपि ॥२६॥ 
तथा भौष्यः दत्टदः विदुर महामतिः । सवशः कोरवाश्रैव भाणदन्‌ भृशदुखिताः ॥२७॥ 
ततो भौप्पाऽथ विदुरो राजा च सह पाण्डवैः । उदकं चक्रिरे तस्य सर्वाश्च कुरयोपितः ॥ २८॥ 
चकरुः पाण्डवाः सवे भीष्मः इःन्दवदस्लथः । विदुरो ज्ञातयधेव चकरुधाप्युद्कक्रियाः ॥२९॥ 
छृतोद्कस्तानाद्‌धय पाएडवाञ्टोककर्धितान्‌ । सर्वाः धकरतयो राजन्शोचमाना न्यवारयन॥२०॥ 
यथेव पाण्डवा भूमौ सुषुपुः सह बान्धवैः । तथेव नागरा राजन्‌ शिरयरे ब्राह्मणादयः॥३१॥ 
तहुगतानन्दुदल स्थः दपः महृषटवत्‌ । वभूत पाण्डतरैःसाधं नगरं द्वादश क्षपाः ॥२२॥ 
इति श्रीमहाभारते अआदिपवंणि संभवपवंसि पाण्डुदाहे 
सप्तविशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२७॥ 


वेशम्पायन उवाच-- 

ततः न्ती च राजा च भीष्मश्च सह बन्धुभिः 1 ददुः राद्धं तदा पाण्टोः खधःमृतमयं तदा ॥१६। 
कुरुथ विपयुख्यांध भोजयिता सदश्चशः | रत्नौपान्विपरयुख्येभ्यो दत्वा ग्रामवरांस्तथा ॥२॥ 
कृतशोचांस्ततस्तौस्तु पाण्डवान्‌ भरतपंमान्‌ । आदाय विविच; से पुरं वारणसाहपम्‌ ॥३॥ 
सततं ॒स्मानुशोचन्तस्तमेव भरतषभम्‌ । पौरनानपदाः सत्रे ृतं स्वमिव बान्धवम्‌ ॥४॥ 


कुन्ती का आतेविलाप सुनकर सभी मनुष्य ही नही, कन्तु पशु पल्ली भी रोने लगे ॥२६॥ भीष्म 
विदुर, राजा ध्रृतसाध्र्‌ शरोर पारडव भी ्रव्यन्त दुःखी हो कर सोप ॥२७॥ इसके श्रनन्तर भीष्म 
विदुर राजञा धृतरा नौर पारडव इन सव लोगो ने राजा पाण्डु काजल दिया, कुरु सियो ने 
भी जल दिया ॥२८॥ पाणडव भीष्म विदुर तथा श्रन्य बान्धवो ने राजां ॐ लिए विलाप किया 
शरोर जल दिया ॥२६॥ जल्ल देने के पश्चात्‌ शोक से छत्यन्त विह्वल पारडवो को रास्य के कसचासी 
शरोर धजा के मुलियो ने समभ्राया-बुभाया, शोक न करने के जिए कहा ॥३०॥ जिस प्रकार 
बान्धवो के साथ पाण्ड्वा ने भूमि पर शयन किया, उसी धकार राजन्‌, ब्राह्मख्‌ श्रादि नगर 
बस्ियाने भी भूमि पर शयन किया । इख प्रकार वार्ह सात तक हस्तिनापुर म॑ बालक सं लेकर 
बूढ़े तक समस्त नगर आनन्दहीन श्रौर दुखी वनाः रहा ॥३१-२२॥ 
| सप्तविश्चत्यधिक शततम श्रध्याय | 

वेशम्पायन बोजे-श्रनन्तर, कुन्ती धरृतराष््‌श्रोर मौष्मने राज्ञा पारडु के पिरड दिया, 
जो श्थधया के साथ दिये जाने के कारण श्रत के समान स्वादिष् था ॥१॥ हजारो बाह्यो श्रौर 
छुरश्चा के सेाजन कराया गया शरोर ब्राह्मणौ का रलराशि तथा वड़े बड़ गांव दिये गये ।२॥ 
अशोच समाप्त दोजाने पर भरतश्रेष्ठ पाणडव को लेकर सथ लोग हस्तिनापुर मे गय ॥३॥ वे 
समस्त पुरवासी अपने श्तवबान्धव के समान राजा के लिप सद्‌ा शोक करते रहे ।॥४।। श्राद्ध 


४६९ संभवषये 


श्रद्धावसानतु तदा दृष्ट तं दुःखितं जनम्‌ । संमूढा दुः=स्-ङत व्यासो मातरमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
तिक्रान्तहखाः काखः पय्‌ एर्थिंतदा र्णः | १२१ शवः पादिषदिदखाः पृथिवी गतयोावना ।॥६॥ 
वहमायासमाकोर्णो रुरुः । लुप्रधमक्रियाचारो पारः कालो यिष्यति ॥७॥ 
ङुरूणापनयाचापि पथिकी न भविष्यति | गच्छं त्वं दरदल्यःर युक्ता वस तपोवने ।८ 


माद्राक्षीस्त्वं इलस्यास्य पारं संक्षयमात्मनः । तथेति समनुज्ञाय सा यदिर्यादवीस्स्तुषाम्‌ |! 
अम्बिके तव पौत्रस्य दुनयाक्किल भारताः | सानुबन्धा विनश्यन्ति पौराशवेति नःश्रुतम्‌ ।॥१०॥ 
तक्कोसस्याधिमामांत्ता पत्रशोकाभिपीडिताम्‌ | वनपादाय भद्रं ते गच्छमि यदि मन्यस ॥११॥ 
तथेत्युक्ता सस्व भीप्ममामन्त्य सुव्रता | वनं ययौ सत्यवती स्मुषाभ्यां सह भारत ।॥१२॥ 
ताः शघारं तपस्तप्त्वा दव्यो भरतसत्तम । दहं स्यक्त्वा पहमराज गतिमिष्टां ययुस्तदा ॥१३॥ 
अथाप्रवन्तो वेदोक्तान्ंस्कारान्पाण्डवास्तदा । संव्यवधन्त पा्गोस्ते युञ्ञानाः पितवेश्यनि ॥१४॥ 
वेशम्पायन उवाच-- 

धातेरटेध सहिताः कीडन्तो गदिताः सुखम्‌ । बालक्रीडासु सर्वासु विशिष्टास्तेनसाऽभवन्‌ ॥ १५॥ 
जवे लक्ष्याभिहरणे भोज्ये पांसुत्रिकषणे । धातर लदैमदेनः सर्वान्स परिमर्दति ।॥१६॥ 


समाघ्त होने पर महर्षिं व्यासदेवन एक दिन शाक्रं इन समस्तं दुखी मनुष्या का देखा | उन्हने 
द्मपनी माता सलयवती को दुःख के कारण मुद्‌ वनी इई श्रौर अत्यन्त व्याकुल देखा श्रौर वे उनसर 
इस प्रकार बोले ॥१५॥ माता, छख कं दिनि चने गये, अच तो बड़े भयंकर दिन अनेवाल्लेहं। श्रवतो 
श्राजसे कल शरोर कल सरे परसा पाप बदटृता जायगा, पृथिवी भी फल पुष्प शुन्य हा रहय है ॥६॥ 
च श्रामे का समय बडा भयंकर होगा, अनक तरह कं छलल कपर होगे, तरहतरह्‌ कै शछ्पराध 
हागे, धम श्रौर सदाचार का लाप होगा ॥अ।। कु ख्वंशियां के श्रन्याय से पृथिवीक्रा नाश हागा। 
श्रतपव शव तुम तपावनमं जाकर यागसाधन करा ॥८॥ जिसस तुम्हं अपने इस कुल का 
भयंकर नाश श्रपनी श्रखा न देखना पड़ । सत्यवती ने व्याख कौ सलाह मान ली श्रौर वे पुत्रवधू 

स्विका कं पास गयी.श्रोर चोली ॥&॥ श्रम्विक, तुम्हारे पोतोके श्रपराधसे इस समस्त भरतवंश 
काश्रार नगरवासियाका भीनाश होगा एेखा हमन सुना ह ॥१ग) चतपव यदि तुम्हारी 
सम्मति होतो मे पुत्रशाक् पीड़ित कोशल्याको ल्लेकर वनम जाकर ररह । तुम्हार कल्याण हो 
॥ १९१॥ श्रस्बिका की सम्मति भिल्ल जाने पर सलवती भीष्मसे पू छक्र सपनी पुत्रवधुश्रां के 
साथ बन चली गयीं ॥१२॥ उन देविया ने बह वनम जाकर घोर तपस्या की शरीर शसेर त्यागं 
करकं उत्तम गति पायी |१३॥ | 


वेशस्पायन बालं--पारडवां के यथासमय वेद्‌ाक्त संस्कार कराय गय, वं पिताक घर 
मं सुखभाग कस्त इए बह्ने लगे ॥१७॥ ध॒तराघ्र के पुत्रके साथ वे प्रसन्ननापूवेक खेलते श्रौर 
सुशं हाते थ । पाण्डव तेजस्वी थे, इससे खेला मं इन्हीकी जीत दोनी थी ॥१५।। दोडने म॑,लदय वध 
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दत निलीयते । शिरःसु दिन्निणटेतणेधतषास पाण्डवैः | 
शतयेकोत्तरं तेषां पराणां महौजसाम्‌ । एक एव निगद्वाति नातिष्रन्छ्राट्दकादरः ॥१८। 
कचेषु च शिन दिस्य्‌ | चकष क्रशता भूमी श्रषटजावुशिसंसकान्‌ ॥१९। 
दश बाल्लान्‌ नलं क्रीडन्‌ नाभ्यां परिष सः} अस्ति स्म सलिले पन मृतकस्पानिभुश्चति।।२० 
फलानि दृक्षमारदच विचिन्वन्ति च ते यदा ¦ तदा पादुषरहरेख भीमः कम्पयते दरुमान ।॥२१। 
प्रहारवेगाभिहता द्रुमा व्याघरूणितास्ततः | सफलाः प्रपतन्ति स्म द्रतंत्रस्ताः कुमारकाः ।।२२॥ 
नते नियुद्धन जवेन योग्यासु कदाचन | कुमारा उत्तरं चक्रः स्पधमाना दकोदरम्‌ ।२३ 
एवं स ॒धात्तरष्ंध स्पधेमाना हकोदरः । अपियेऽतिष्टदस्यन्तं बाल्यान्न द्रोहचेतसा ।२४॥ 
ततो बलमतिख्यातं धात्तराएटः पतापवान्‌ । भीमसेनस्य तज्ज्ञात्वा दषएटमावपदशयत्‌ २५ 
तस्य धर्मादपेतस्य पापानि परिपश्यतः । मोहादेश्वयलोभाश्च पापा मतिरनायत ।\२६॥ 

॑ 

| 


स श्च ९ \७| । 
१८॥। 


अयं बलवतां भ्रष्टः इन्तीपूत्रा कोदरः । मध्यमः पाण्डुपुत्राणां निरृत्या स निग्र्यताम्‌ | 
प्राणवान्विक्रमी चेत्र शोयेण महतान्वितः । स्यधेते चापि सहितानस्मानको रकोदरः ॥२८। 


करने मै, लने म॑, धूल इकटा करने मं शकला भीमसेन धूनराष्रके पुत्रका हरा देता था १६ 

धृतयाप्र के लड़के श्रानन्द से श्रापस म खेलते रहते, उस समय भीष्म श्राता श्रौर उनका पकड 
कर चिप जाता या उनका सिर पकड़ कर उन्हे पाण्डवा सेला देता ॥१अा सजा धूनराष्र के 
एकरसौ पक पुत्र थेश्रौर वे पराक्रमी भी थे, पर उनको पक भीमसेन ्रनायास पकड़ लेना था, 
हरा देता था ॥१८॥ बल्ली भीमसेन उनके बाल पकड कर मारता श्रौर जमीन मे 
परककर खींचत्ता था, जिखस उनके घुटने, माथा श्रौर कन्थे चिल जाते थे शरोर वे चिल्ला लगते 
थे ॥१६॥ जल मे खेलते-खेलते वह दस लड़का को पकड़ लेता था श्रौर उनका लेकर जलमंडव 
जाता था, श्रोर जब वे सृतक-तुल्य हो जाते थ, तव वह उन्हद्योडता था ॥२०॥ जव वे लके वेड 
पर चदुकर फल तोड़ने लगते थे, तव भीम पैरो से मार-मारकरर उस पेड केार्कपा देता था ।॥२९॥ 
भीमकीलातोकी मार से पेड हिलने लगते थेश्रौर उस परः चदु लङ्क डरकर फलक साथ 
पेड पर से गिर पडते थे ॥२२॥ ये धरूनराघ्र्‌ के पुत्रकुश्तीमं, दौडमे मीमकी वरावसे नहीं कर 
सकते थे, वे उनकौ बरावरी करना चाहते थै,ता मी भीमसेनस हार जाते घे॥२३॥ इस 
प्रकार भीमसेन धतरघ्रूके पुत्रास सधां रखनेके कारण उनके प्रियो गये) परर भीमसेन 
उनसे जा फुं कर्ते थं, वह बाल-चाश्चल्य के कारण करते थे, द्राह्‌ से नहीं कर्ते थे ॥२४॥ अनन्तर 
प्रतापौ ध्रृतराघ्र-पुतर दुर्यान भीमसेन का वह प्रसिद्ध बल्ल देखकर उनसे द्वेष रसने लगा, उनके 
प्रति दुष्टता रखने लगा ॥२५॥ दुयोधन की बुद्धि धम की ओोरन थी, वह सद्‌ा पाप ही साचा 
करता था, अतपव अज्ञानके क्रारण, तथा एेश्वयं के लोभकरे कारण उसकी बरद्धिही पापिनी हो 
गयी, श्रथात्‌ पाण्डवो कौ, विशेषकर भीम की बुराई करने की वात सोचने लगा ॥२६॥। यह कुन्ती 
का वेरा मल्ला पाएडव भीमसेन बड़ा बली दहै, अतएव इसे दुल से दरड देना चाहिए ॥२७॥ 
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तंतु सुं प्ररोदयाने गङ्गायां प्रकषिवापरे | अथ तर्सावरडं शष्ठ चैव युधिष्ठिरम्‌ ॥२९॥ 
प्रसद्य बन्धने बद्धा प्रशासिष्ये बद्ुन्धरापर्‌ । एवं स नियं पापः कृता दुर्योधनस्तदा 


घः 
ष 


नित्यमेवान्तरपक्षी नस्यन्दस्मनः ॥३०॥ 
ततो भलभिदहदः कारयामास भारत । चैखकवल्येशमानि विचित्राणि पान्ति च ॥३१॥। 
सव कामः संपणानि पताकोच्छायवन्ति च । तत्र सञ्जनयापसि नानागाराण्यनेकशः ।३२॥ 
उदकक्रीडनं नाभ कास्यामास भारत प्रपाणकोय्ां तं देशं स्थलं किञ्चिदप्य ह ॥३३॥ 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च चोष्यं लेद्यमथापि च | उपपादितं नरस्तत्र इशद्धः सदकमणि ॥३५४॥ 
न्यवेदर्थ्त्पुर्षा धातेराष्ाय वरे तदा । ततो दुर्योधनस्तत्र पाण्डवानाह दुमंतिः ॥२५॥ 
गङ्ख चैवानुयास्याम उद्यानवनशामिताम्‌ । सहितां भ्रातरः सपरं जलक्ोदापवा्मः ॥३६॥ 


एवमस्त्विति तं चापि प्रत्युवाच युधिष्ठिरः । ते थन लैश्ट मजोत्तयेः ।॥२५७॥ 
निययुनेमराच्छ्रशः कौरवाः पाणडवः सह । उन्नतेन सस्य तिखञ्य च महाजनम्‌ ॥२३८। 
विशन्तिस्म सदा वीराः सिंहा इव मिरेगु हाम्‌ । उद्यनपरिश्दन्दः भ्रातरः सवे एव ते ॥२९॥ 


रदव्थतनरः शुभवरुमीभिश् शोथितय्‌ | गवाक्षकस्तथाजारयन्त्रंः साञ्चारिकरपि ।७०॥ 


वह बली, पराक्रमी श्रौर बड़ा भारी शर रै, ओर वह श्रकेल्ला पक भीमदही हम सबलोगो के साथ 
स्पध्वां रखता है ॥२८॥ यह जब कभी वागमै सा जाय, तव हमलोग इसे उठाकर गंगामे फक 
द्‌ । अनन्तर उसके छोटे भाई श्रज्ञुन श्रौर वड़े युधिष्ठिर को वलपूर्वैक वोँधकर हम प्रथिवी 
का शासन करे । इस धकार निश्चय करके वह पापी दुर्यांघ्रन बरावर भीमसेन के जिए अवसर 
की ताकत मं रहने लगा ॥२६,२०॥ 

अनन्तर दुर्याधन ने जल-विहार के छतत से कपड़ शरोर कस्बल्ल के बड़-बड़ घर बनवाये, 
ये घर षडे ही खुन्दर बनाये गये थे ॥२९॥ इन घरमे समी श्रावश्यक चीज्ञ वतमान थीं, ऊंची 
पताका लगी थी, इस प्रकार उसने वहाँ श्रनेक घर वनवाये। प्रमाणकोरि नामक गगा के धारः पर 
श्ाधे जलश्चोर आधे स्थलमे जल-क्रीडाके जिर उसने मकान वनवाये | पाक-विद्या म चतुर 
मनुष्या ने वहां मद्य, भोज्य, चोष्य श्रौर लेद्य श्रादि भोजन वनाक्ररतयाररखेथे, ये सच साम्यां 
उनलोगा ने दुयोधन के सामने र्खीं । मूखे दुर्यांघन ने उस समय पाण्डवो स कहा ॥२२,२३५।। उद्यान 
श्रौर वनसे शोभित गङ्गा-तीर पर हमलोग चलं श्रौर वँ सब भाई मिलकर जल-क्ौीडा 
कर ॥३६॥ युधिष्ठिर ने “अच्छा” कहकर दुरयोश्रन की वात समान ल्ली} नगर के समान बड़े रथो, 
देशी बड़े-बड़े हाथियों पर चद कर शुर कौरव, पारडवो के साथ नगर से चले। उ्यान-वनमें 
जाकर दुर्योधनने साथ की मीडको लोटा दिया ॥३७-३८॥ उद्यान देवने कै लिए उन खव भादयो 
ने वहां प्रवेश क्रिया, मानो खिंह गुफामे प्रवेश कर रदे ही । वहां उपस्थान गृह (भेर करने का 
घर ) वरारडे, खिडकि्या, भरोखे, जलयस्चर श्रौ भ्रमण के स्थान से वहाँक वने घ्र शोभिते, 
शिल्पीने उसे चूने से पोत दिया था श्रौर चित्रकार ने चित्रित कर दियाथा। तालाव भरे दए थे। 


४.५२ 
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वम्पार्बिदं सौधकरेश्चिविकारे चितितप्‌। दीर्धिकामिध २६.२८.८६ पुष्करिणौमिहि ॥४१ 
= ननः एयरटस्तथा | उपर न 
जल तच्छुशु भच सदस रर्टस्तथा । उपच्छना वकुपतीं त्था १६35 ९ 


|| 
र : ॥ 

>>> ~ द्वे पाणडवः; कोरवाध ह । उपन्दन्ान्वहन्कामास्ते युञ्जन्ति ततस्ततः ।9 
॥ 
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| 
अथोयानवरे तस्पिस्तथा कऋरडागताश्व ते ¦ परस्परस्य वक्रेभ्यो ददुभक््यौस्ततस्ततः ।४४। 
ततो दुर्योधनः पपस्तद्धक्षये काठद्टकम्‌ । विषं प्रक्षेपयामास भीर नञिर्ासया ८५ 
लगटुन्थय चैवाथ हृदयेन श्षुरोपमः। स वाचामृतकस्पश् मतुवच्च  खहच्था ॥४६। 
सवयं भक्षिपते भ्यं बहू भीमस्य पापद्त्‌ 1 प्रतीक्षितं स्म भीमेन तं बे दपमनानता ॥४५७।। 
ततो दुर्योधनस्तत्र हृदयेन हसन्निव । कृतकृस्यमिवात्मानं मन्यते पृरूपाधमः ।४८।) 
ततस्ते सिताः सै जटक्रीडामकवंत । पाण्डवा धातराष्रध तदा बुदितमानसाः ॥४९॥ 
क्रीडावसाने ते सर्वे शुचिवस्त्राः खकङ्कृताः । दिवसे परिशान्ता विहृत्य च इष्द्रहाः ॥५०॥ 
विशारवसयेष्वेव बीरा वासमरोचयन्‌ । खिन्नस्तु बलवान्‌ भीमा व्यायस्काम्यधिक्‌ तदा ।५१॥ 
वाहयित्वा कूमारस्तानजलक्रीडागतांस्तदा !वमष्दश्ेव्यां वासार्थी सुष्वापावाप्य तत्स्मलम्‌।\५२॥ 
शीतं बातं समासा श्रान्तो पददिमोदितः । विषेण च परीताङ्गो निशः पाण्डुनन्दनः ॥५३॥ 
ततो बद्धा टतापाकेीमं दुर्योधनः स्वयम्‌ । ृतकरपं तद्‌ वीरं स्थलाज्जरुमपातयत्‌ ॥५४॥ 


| 
। 
। 


उनमें कमल लगे इष्ट थे, उनम का खच्छु जल विकलित कमला से ठक गथा था । इसी प्रकार ऋतु 
के पूरष्प से पृथिवी भी ढक गयी थी ॥३९-४२॥ वहाँ सभी कोरव श्रौर पारडव वैटेश्रौर इध्र- 
उश्वर के शब्द खनने तथा दश्य देखने लगे ॥४३।। उस ध्रेष्ठ उद्यान म वे बालक क्रीडा करने लगे । 
पक-दृसरे के सह मे श्रपने मुह से भोजन देने लगा ॥४३॥ अनन्तर पापी दुयोधन ने उस भाजन मं 
मयंकर विष मीमसेन को मारने क लिए मिक्ला दिया ॥।७५॥ वह दुयेध्रन मीतर छुरी रखता था 
श्रौर मुह मे श्रघ्रुत । चह मारना चाहताथा श्रोर मीखा बोल्ताथा। उस पापीने भीमसेन के 
सामने बहुतसा श्रन्न, स्वामी तथा मित्रके भावसे रख दिया । भीमसेनने मी वह श्रन्न खा लिया, 
क्योकि उन्हं दुर्योधन के प्राप का परता न था ।|५६-४७॥ पुरुषाधम दुयोधन मन-टी-मन हसता 
इश्चा श्रपने के कृताथ समभने लगा ! उसने समा कि भीमसेन क्रो मार डालनेसे मेरा मनेारथ 
पूरा हुश्रा ॥४८॥ अनन्तर वे समी कौरव ओर पांडव प्रसन्नचित्त हाकरर जल-क्रीड़ा करने लगे ॥४५६॥ 
कीड़ा के श्रन्त मै उन सबने शवेत वख पहने, गहने पहने । सन्ध्या हा गयी थी, जल-विहारसे वे 
थक गये थे, श्रतण्व वीं विह्यर-स्थानम ही उनलोगों ने उसदिन रहने का विचार क्रिया । बली 
भीमसेन अधिक प्रिश्चम के कारण बहुत अधिक थक्र गकेथे, वे चिन्नो गये थे ॥५०-५९१॥ जल- 
क्रीड़ा करनेवाले कुमारौ को गंगा-तौर से उद्यान भवन मं मेज दिया, क्योकि वे खयं गङ्गा-तीर 
पर ही रह जाना चाहते थे, अरतप्व वहीं ानद्रुढकर वेसा गये ॥१५२॥ वे थक गये थे, वेदोश 
हो रहे थे, ठर्ढी हवा लगने से वे वही सा गये । उनके खमस्त शरीर मै अदर फैल गया थाश्नौर 
वे निश्चेष् हयो गये थे ॥५३॥ उस समथ खयं दुर्योधन ने लता-पाश्‌ से उन्दँ वोधा श्रर उसने 





५७६ 


स निःसंतनो शख्यः वे फष्डवोऽतिश्‌त्‌ । आक्रापन्नागभवने तदा नागङ्कमारकान्‌ ॥५५। 
ततः समेत्य बहुभिस्तदा नगेमहाविषः ¦ अदश्यत भ्यं भीपो पहादीर्विषोखणंः ॥५६। 
ततोऽस्य दश्यद्‌ानस्य तद्विषं काल्र्टशम्‌ | हतं सपदिपेशेव स्थावरं जङ्कपेन तु ॥५७। 
दष्राध दषं तेषां ममेस्वपि निपातिताः । सखचं ने्रास्य बिभिदुः सारत्वष्ुुदक्ष्ः ॥५८॥ 
76 ¦ ।(५९॥ 

| 


~© 


ततः प्रबुद्धः कौन्तेयः सवं सज्य बन्धनम्‌ । पोथयामास दन्ददरनेयिः प्रदुद्र 
हतावरोषा भीमेन सर्वै वाखुक्िमिभ्ययुः | ऊचुश्च सपराजानं वासुकि वास्रवोपमम्‌ द 





श्रयं नरो दे नगेन्द्र द्यप्सु बद्धा प्रवेशितः | यथां चनो पतिर्वीर बिवपीतो भविष्यति ६१ 
निश्चष्टाऽस्पाननुपराघ्रः स च दए्टोञन्ववुध्यत | ससंद्रधापि संहरित्वा बन्धनमाशु नः ॥६२। 
पाथयन्तं महाबाहु त्व तं ज्ञातुपहसि। तता बाुकिरभ्येत्य नागैरनुगतस्तदा ।६३। 
परयतिस्स महाबाहुं भीमं मीपपराक्रमम्‌ । आयक्ण चष्ट स पृथाया दयः ६४। 
तदा दौदित्रदाहित्रः परिष्वक्तःसुपीडितम्‌ । सुपरीतश्चाभवत्तस्य वासुकिः स॒ महायशाः॥६५ 
अब्रवीत्तं च नागेन्द्रःकिमस्य क्रियतां पयम्‌ । धनौघो रत्ननिचयो बस चास्य प्रदीयताम्‌ ॥६६॥ 
एवमुक्तस्तदा नामो वासक प्रत्यभाषत । यदि नगेन्द्र तुष्टोऽसि किमस्य धनसञ्चये! ।।&७ 
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श्रत-तुद्य वीर भीम के स्थलसे जल मं फक दिया ॥५४।} उसी बेहोश्ती की दशा म भीमसेन जल 
के भीतर चलते गये शौर नागलोक म जाकर प्च! वहां पहुंचने पर इनके शरीर से कई नाग- 
कुमार दव गये ॥५५॥ वहा अनेक जहयीले सांप इक्ट्रं हुए रौर उनलोगों ने अपने जदसले दातो 
से भीमसेन को खूब कारा ॥५६॥ उन जहरीले सापो के काटने से भीम का विषभ्रकोप जाता रहा, 
स्थावर विष जगम विषसे दव गया |५७॥ दाद्वाल्ञे सर्पा ने भीमसेन के ममेस्थानौमं 
श्रपनी दाद गडायी, पर वह गड़न सकी, उनका चाम चिद्‌ न सका, क्योकि विश्ालवक्त मीम का 
चाम बड़ा पुष्र था ॥५८॥ भीमसेन जव दोश म॑ श्राये तच उन्न सखव बन्धन ताड डाले! रवे 
उन सर्पौ का पकड़कर मसलने लगे, कई डरकर वहां से भाग गये ॥५६॥ जो सपं भीमकी मार 
से बचरहेथे, वे समी वासुकि के पास गये ओर स्पे-सज ₹न्द्र-तुस्य वाखुक्रिसेवे इस प्रकार 
बोले ॥६०॥ राजेन्द्र, वह मनुष्य बांधकर जल मे छोड दिया गया था । हमलोग समभते करि उसने 
विष पिया दोगा ॥६१॥ क्योकि बह जव छाया था, तव निश्चेष्र था, बिलकुल वहोश्च था, जब हम- 
लोगो ने उसे कारा तब वह होश मे श्राया! होशमे श्राकर उसने लता बन्धन तोड दिया श्रौर 
हम लोगो को मारने लगा । आप चलकर उसे देखि श्रौर पहचानिएए कि वह कोन है १ वाश्युकि 
नागा को साथ लेकर वहां श्राये ॥६२-६३॥ वहां उन्होने भीम-पराक्रम भीमसेन को देखा । नागन 
श्रायेक ने भी उनका देखा, जो कुन्ती का नाना था ॥द8॥ आथेक ने शअरपने दौहिव के दौहिज्र का 
गाढ़ श्ालिङ्न किया, यशस्वी वासुकि भी भीमसेन पर प्रसन्न हष ॥६५॥ वासुकि ने श्रायेक से 
कहा-इसक्ी प्रसन्नता के लिप क्या किया जाय बहुन साधन-रल्न सोना-्चादी आदि इसे दिया 
जाय ॥६६। आयक ने कहा- नागराज यदि श्राप प्रसक्नदौी दहतो धनश्रादि देनेसे इसकोक्या 
६२ 
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क गतो भविता मातर्नेह पश्यामि तं शम | उद्यानानि बनं चै विचितानि समन्वतः ॥६॥ 
तदथेःन चतं वीरं इष्टवन्तो हकोदरम्‌ } मन्यमानास्ततः रव चातो नः पूवमेव सः ।७॥ 
गताः स्म पहाणे व्याङ्लेनान्तरात्पना । इहास्य कृदलुगतस्त्वया वा प्रषितः क नु ॥८। 
कथय महाबाहः भीमसेनं यशस्विनी । नहि मे शुध्यते भावस्तं वीरं परति शोभने।९॥ 
यतः परसुपरं पन्येऽहं भीम नेति इतस्तु सः । इत्युक्ता च ततः ङ्गन्तीं परानेन धीपतां ।}१० 
हाहेति द्त्वा सञ्थ्रन्दः परत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ । न पुत्र भीमं पश्यापि न मापभ्येत्यस्ापिति || ११ 

१ 
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ति ।३। 


शीघ्रमन्वेषणे यत्रं इट तस्यातुजेः सह । इत्युक्त्वा तनयं चेषं हदयेन विद्यत 
्षत्तारमानाय्य्‌ तदा छन्ती वचनमव्रवीत्‌ । क गतो भगवन्‌ क्षसर्भीमसेनो न दृश्यते १३ 
उद्यानार्मिगेताः सें भ्रातये भ्रातमिः सह । तत्रेकस्त॒ पहावाहर्मीमो नाभ्येति मामिह ॥१४ 
न च प्रीणयते चक्चुःखदा दुयेधनस्व सः । क्रराऽघौ टयतिशश्षद्रो राज्यज्ुन्थोऽनपद्रपः ॥११५। 
निहन्यादपि तं मीरं जातमन्युः योधनः । तेन मरे व्याक चित्तं हदयं ददती च ।१६। 
विदुरउवाच-- 

मेवं वदस्य कटयाणि शेषसंरक्षणं इर । प्रत्यादिष्ट हि दुष्टता सेषेऽपि प्रहरेत्तष्‌ ॥१५७। 
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धि ुषददय्‌ सुता यथोवाच महाप्ुनिः | च्छरदमिष्यदि ते पञ प्रीति चोत्पादयिष्यति | १८} 


| 
॥ 
| 
। 
| 


श्राया हं ।॥५॥ वह कहां गया ९ यहा भी मे उस नहीं दैखता ह । उद्यान मै श्रौर वनम हमने उसे खु 
टूट किया हे} वहं खूबद्रूदृ लेने पर भी हम॑लाोगाने भीमसेन को नहीं देखा, तव हघल्लागाने 
समभा कि वह पटले ही यहां चला श्राया हे ॥७। पर महाभागे ! इमाय चित्त बहुत व्याकुल हों 
रहा हे! भीमसेन यहां आकर कहां गया ? क्या श्ापने उसे किसी कामक. जिर भेजा हं ?॥८॥ 
यशखिनी ! महाबाहु भीमसेन का पता बताश्रा, उसवीरके किए मेरे मन मै अनेक तर्द की शंकायें 
 स्हीदहं।&।। मे नही समभतादह कि श्रमी तक भीम कहं सीर्हा हागा, किन्त अवश्य वह्‌ 
मारा गया होगा । धमराज बुद्धिमान्‌ युधिषिर कौ बात्तं सुनकर कुन्ती भय से धघवरा गयी चौरं 
हाहाकार करके वह उनसे बाल्ली-वेख ! मे भी भीमसेन ङा नहीं देलती । बह मेरे पास नहीं राया 
हे ॥१०,१९॥। भादयो कं साथ उसको ददने का प्रयल्ल शीघ्र क्रा । कुन्तो का हदय फटस्हा था, 
उसने युधिष्ठिर से णेला कहकर विदुर के बुलवाया श्रौर उनसे कहा त पीमसेन का नदीं देखती 
ह । भगवन्‌ ! वह कहां गया ॥१२-१२॥ उद्यान से सभी माई साथ ही चले दै; रौर खव पर्दूच गधे, 
पर भीमसेन मेरे पास नहीं श्राया ॥१४। दुर्योधन की आलो का वह खद्ह खरक्ना रहना 
राज्यलोभी सुखं दुयाधनक्रर हें, श्रो दे श्नौर निलैज्ञ है । वह कोधे चाकर भीमसेनक्ौ मार 
भी सक्ता हे । इससे मेरा चित्त वहु व्याकुल हे । मेया हृदय जल र्हः हे || १५-१६॥ 
विदुर बाले- कल्याणि ! केसा न कहो । ञे पुत्र वच श्हे दै, उनक्छी गत्ता कगे । दुर्योधन 
दु्ठदह। यदि दुयाधन से भीमसेन के वधके विषयमे कुकु पूरा जायमानो वह श्वश्यदही 
तुम्हार श्रन्य पुत्रा की भी हानि करेगा, इनका भौ मार डाल्ेगा ॥१७॥ महामुनि 
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दवद पतं विदान्‌ विदुरः स्व निवेशनम्‌ । न्ती चिन्तापरा भूत्वा सहासीना सुत्रं ।।१ 
तोऽ्मे हु दिवसे प्रत्यबुदधयत्त पाण्डवः} रसद्लसदरा रसे जीण साऽपमय्‌ः ली वरी ॥२ 
हं रा अतिषुदवनतं पाण्डवं ते डवः । सरत पवयग्रा वचनं दद्दर ॥२ 


||१९। 

(२ ०| 

२९ 

यसे पीतो पहाबाह्ये रसोऽयं वीयस्तम्भृतः ¦ तस्मान्नामायुतवला रणेऽटरव्यां भनवस्यःस ॥२२। 
।।२२। 

२४) 


छ; 


श्रोपधीभिर्धिषध्रीभिः षुरमीभिर्विेषतः । युक्तावान्परमान्ं च नगिदेत्त महावरः ।२५ 
पूजितो अुजगोवीर दटभिाभिनन्दितः । दिव्याभरणसंलन्ना नागानायच्य पाण्डवः ।।२६। 
यदतिष्ठत नागलोकादरिन्दमः | उक्षः स तु नागेन जलःउसव्लकषन्ः | 

परत्व बनोदेषे स्थापितः दन्दः । ते चान्तदधिरे नागाः २ पर्यतः ।\२८। 





तत उत्थाय कौन्तेयो भीमसेनो यहाबलः । आजगाम मरहावाहमातुरन्तिकमन्जस। ।|२९॥। 
ततोऽभिवाद्य जननीं ज्येष्ठं भ्रातरमेव च । कनीयसः समाघ्राय शिरःखरिविमदनः ।२०॥ 


व्यास के कहने के श्रयुसार तम्हारे पुत्र दीर्घायु दै, भीमसेन लार श्रावेगा शरोर तुम्दं 
प्रसन्न करेगा ॥१८॥ 


वैशस्पायन बोल्ते- कुन्ती को इख प्रकार समभा कर विदुर श्रपने धर चले गय। 
कुन्ती, पुरौ के स्थ चिन्तित हो कर श्रपने धरम ही पड़ रही । मीमसेन को दंढने का भी उपाय 
न कर सकी ॥१६॥ 

इधर श्राटयं दिन भीमसेन उठे । रस के पच जाने से वह्‌ वहत श्रधिक्र चलवान्‌ दा गय 
धे |॥२०। भीमसेन के उठने पर वे सब सपं बिना घवड़ाये उनके पास आये यौर उन्हं समभ्ाच्छर 
उनसे इस प्रकार बोले ॥२१।। महाबाहु, जो रस श्रापने पीया हे चह चा चलकारकर है। 
उसके पीने से ञ्ापमे हजार्हाथियो कावलदहो गया श्रव युद्धम श्रपक्रा काई जीतन 
सकेगा ॥२२॥ इस दिन्य जल से स्नान करके श्रव तुम शपने घर जाश । कररपुङ्गव, तुम्हार विना 
तुम्हारे भाई बहत दुखी दो रहे हें ॥२३॥ महाबाहु भीम ने स्नान किया । स्वच्छ, शुद्ध चख धरार 
क्रिया । मालाष्ट- पहनी ओर सपरा केधर मे उनकी मंगल कामना की गयी । सुगन्धित श्रौर 
विष दुर करनेवाली श्रोषधियो के साथ सपां ने उन्हे पास दिया श्रौर भीमस्रन ने 
खाया ॥२४,२५॥ नागो ने उनका सत्कार किया, आशशीवाद देकर शभिनिन्दित क्रिया । दिव्याभस्ण 
पहन कर, सपा से आज्ञा लेकर प्रसन्न चित्त श्ररिन्द्म भीमसेन नागलोक से प्रस्थिन हुन । सर्पौ ने 
कमलनयन भीमसेन को जल कं बाहर कर दियाश्रौर वहीं गंगाके प्रमार्करारि घाट पर पर्चा 
दिया ! उनका बहुंचा करनाग शीघदी वह्यं से अन्तधान हो गये ॥२६-२८॥ महावली कुन्ती 
पुत्र भीमसेन वहां से उटक्रर शीघही श्रपनी माताके पास श्राये॥२६॥ भीमने माना श्रौर बड़े 
भाई के प्रणाम क्रिया ) श्विमद्‌न भीमसेनने छोटे भादयोकाल्िर सूघकर प्यार जताया ३० 


¢ 
2७७ सभ्भृददये 


तेशवापि संपरिष्वक्तः सह मात्रा नरषमैः } अन्योन्यगतसोहादादिष्टयादिष्टयेति चात्रुवन्‌ ॥३१॥ 
ततस्तत्यषयाचष् टर्योधनरिचषटितम्‌ } भरात्णं भपस्तनश्च यहाबखपराक्रमः ३२ 


नागलोकेच य गुणदः वमद } तस्व सव परेषा कथयामास पाण्डवः ॥३३ 
ततो युधिष्टिरो राजा मीपमाह वचोऽथवत्‌ । तूष्णीं मव न ते जल्प्यदिद्ं कायं कृथश्चन ॥३४।। 
एवगुक्स( महावाहधमंरानो युधिष्ठिरः । भ्रातयिः सहितः सवं रयदःऽयदत्तदा ॥२१५ 
सारथि चास्यं दश्िठददहस्देन =िद६्‌ । धमात्मा दिटुरद्देरं पाथानां प्रददो पतिम्‌ ॥३६ 


भोजने भीमदनस्य पुनः प्राक्षेपयद्विषय्‌ } रालक्रूटं नव तीक्ष्णं संभ॒तं लोपरहषणम्‌ ॥२५७।। 
वेश्यापुत्रस्तदाचषट पाथानां हितकाम्यया तच्चापि युक्त्वाऽजरयदविकारं टकादरः ॥३८॥ 


विकारं नद्यननयत्सुतीक्ष्णमपि तद्विषम्‌ । भीमसंहनने भीमे जीयत च्रकोदरे ॥२९॥ 
एव ' दुर्योधनः कणः शकुनिश्चापि सोवलः । नकर भ्युप यस्तन्‌ जिघांसन्तिस् पाण्डवान ॥४०। 
पाण्डवाश्चापि तत्सव प्रत्यजानन्नमषिताः । उद्धावनमष्ुबन्तो विदुरस्य पते सिताः ।४१॥ 


ङुपारान्‌ क्रीडमारनोस्तान्दष्ा राजाऽतिदुमदान्‌ । गुर शिक्षःयमन्िस्द गोतमं तान्न्यवेदयत्‌। २ 


उनलोगों नेमी माता के क्वाथ भीमसेन का श्राज्िगन किया, परस्परमेमके कार्ण सभी 
श्रानन्द्‌ श्ानन्द कहने लगे ।३९॥ महावली शरोर पराक्रमी भीमसेन ने माता ओर भाद्यौ से 
दर्यो की सभी करतूत कह सुनायी ॥२३२॥ नागलाक म कु चच्छा बुरा, हुश्रा 
था, वह सव मी भीमसेन ने भाद्वया स कह सुनाया ।२३॥ यह सच सुनकर राजा युधिष्ठिरनें 
भीमसेनं से यह्‌ श्रथ पणं बचन कदा, छव चुपदहो जाश्रो, यह वात कीं किखी सेन कहना ॥२४॥ 
इख प्रकार भीमसेन का महाबाहू धरमसज युधिष्ठिर ने समभराया, तबसेषे स्वयं माद्या के साथ 
सावधानी से रहने लगे॥३५॥ इ सी बीच पाण्डवो के प्रिय सारथि के दुयोधनने थप्पड़ की सारसे मरवा 
डाला । ध्मात्मा विदुर समय समय पर पारडवो का सलाह दिया क्रते थें ॥३६। भीमसेन के 
भोजनम दुर्योधनने पुनः भयंकर विष डलवाया, यह विष बड़ा ही तीदंण था ।३७।। 
श्यापुत्र युयु ने इसकी खबर उनके हित की कामनासे प्रारडवा कादेदी, तौभी मीमने 
वह विष मिलता श्रन्न ख ज्िया, उससे उन्हं कुं विकार न हुश्च; उन्दाने विष पचा लिया ॥३२८॥ 
उख तीखे विषसे भी भीमसनकी कोड्‌ दानिन इद्‌, गरटीलेभीमसनक्ः उद्रमं श्माकरर वह विषमी 
पच गया ॥३६॥ इल प्रकार दुर्योधन, कणँ ओर खुवलयुत्र शकुनि पारडवा का मार उालने कं लिए 
दमनक उपाय सोचा श्रौर किया करते थे ॥४०।॥ पाण्डव भमी उनक प्रयललाको जान जाते श्चौर 
उन्हे ऋोध भी श्राता था, पर विदुर की सलाह के अुसार वे इन वातौ को प्रकाशित नहीं करते 
५९।। राजा ध्रनराष्रने जवदेखा कि लड़के खेल मं पड़ रहने स उच्चृह्धल दाते जात हं) तव 
हौने गुरु दू"टकर छृपाचायं के जिम्मे उन लड़को का पटने कं लिए कर दिया ॥४२॥ इन भ्राचायं 
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म न द्र न भ [1.1 01) ०2 धि श्र = धू 1 = 26 ~ # 
शश्ट्ठयस्य ष्टुद्रत न दद्ःथद््मम्‌ | आधिजग्परु रवां धनुव्द्‌ कृपात्तु त (४२ 
९५ ष \ ५ 

¶़ ह ते व णन व -{२न१ (व| ~ 
इति श्रीमहाभारते अ दुपयर दल्य्वदद स भवमल्छ(यद्र 
# 


जनमेजय उवाच- 

टृपस्यापि मम ब्रह्मन्‌ सम्भव ' उन्लुषदकि | शरस्तम्बात्कथं जते कथं वाऽस्रारयतराक्घवान्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन उवाच-- 

पहदगोतमस्यासीच्छरद्रानाम गौतमः । पत्रः फिल महाराज जातः सह शर्वो ॥२॥ 
न तस्य वेदाध्ययने तथा बुद्धिरजायत | यथाऽस्य बुद्धिग्भवद्धनुकेद परन्तप ॥३॥ 
ग्रपिजग्धर्यथा वेदास्तपसा ब्रह्मचारिणः । तथा स तपसोपेतः सवण्वद्धाण्यदताप ह ॥४॥ 
धनुर्वेदपरत्वाच्च तपसा विपुलेन च| भृशं सन्तापयामास देवराजं स गातमः ॥५॥ 
ततो जानपदी नाम देवकन्यां सुरेश्वरः । प्राहिणोत्तपसे विघ्रं कुरः तस्येति क्रारच ॥६॥ 
सा हि गल्वाऽऽश्रमं तस्य रमणीयं शरदतः । पद्ुवाणधरं बाला लोभयामास गौतमम्‌ ॥७॥ 
तामेकवसनां द्षटरा॒मोतमोऽप्सरसं बने । लोकेऽ्यतिय्ंस्थल परोरफुर्लनयनोऽभवत्‌ ॥८॥ 


की उत्पत्ति शर्कंडे की भष्ड सं हई थी। वे बेदशाछ्चके पारगामी थ । उन्हीं छषाचाय सं कौरवान 
धयुवंद की शिक्त पायी थी ॥४२॥ 
उनत्रिश्दधिक शततम श्रध्याय | 


च, (म श ~ [९ ¢ र रि ५, स 
कृपो श्रर कृपाचाय क्रा परिचय । द्रौणाचाय का परिचय रोर द्रोणाचाये का दान पाने की 
इच्छा से परक्ुराम के र्हा जाना । 


राज्ञा जनमेजय वोत्ते-भगवन्‌ , ऊपाचाये का भी जन्मवृत्तान्न श्राप मुभसे क| 
शरकडे कौ भाडो सर इनकी उत्पत्ति केसे इई शरोर इन्द धरवेद का ज्ञानकैत हुश्रा ॥९।। 

वेशम्पायन बोले- महाराज, महिं गौतम कै पुत्र कानार शरद्वान्‌ था, सनत करि 
उनका जन्म शरकडे को फाड़ से हश्रा था॥२।। हे परन्तप,उनकी बुद्धि जैली ध्रचुवद मतज थी वचसी 
वेदाध्ययन मे तेज्ञ नदीं थी ॥३॥ श्रन्य बरह्मचारी ज्निख प्रकार तपस्या करके वेदाध्ययन करते ह 
उसी प्रकार इन्टोने तपस्या कर्के समस्त धनुर्वेद को प्राप्त क्रिया, अर्थान्‌ उस्रा अध्ययन 
क्रिया ॥४।। उनकी विमल तपस्या नोर धनुर्वेद मेँ श्रु सग देखकर उन पिना मन दही मन कटा 
करते थे ॥५।। वे तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या मँ विघ्र ड{नने के लिप्‌ न्द्र नं ज(नपदौ नाम 
की अ्रप्सश मेज ॥द॥ वह वाला शरद्वान्‌ के रमणीय श्याध्रममे गयी श्रौर रमै शग्द्रान्‌ 
को लुभाने लगी ॥७॥ बनमे लोकोत्तर सुन्दरी उस श्रप्लरा का प्क व्र धारण क्रिय देवकर मुनि 
शरद्वान्‌ की राखे विल गयीं, वे रक टकी लगा कर उसे देखने लगे ॥ -॥ उन दाथ सरं धनुष 


ध ९ 
४७९. संभवपवे 


धनुश्च हि शरास्नस्य कराभ्यापपतन्थुवि ! वेपथुश्चापि तां दष्टा शरीरे समजायत ॥९॥ 
सतु ज्ञानगसीयस्स्वात्तपसश्च समथनात्‌ | अवस्तस्ये महभाज्ञो धैर्येण परमेण इ ॥१०॥ 
यस्तस्य सहसा राजन्‌ विकारः समदृश्यत ! तेन सुस्ाव रेतोऽस्य स च तनान्धबुध्यत॥११ 
धनुश्च सशरं त्यक्तवा तथा कृष्णाजिनानि च । स विहायाश्रमं तं च ताज्चैवाप्सरसं मनिः ॥१२॥ 
जगाम रेतस्तत्तस्य शरस्तम्बे प्रपात च । शरस्तम्बे च पतितं द्विषा तदभवन्नुष ॥१३॥ 
तस्याथ मिथुनं जज्ञे गौतमस्य शरद्वतः । मृगयां चरतो राज्ञः शन्तनोस्तु यदच्छया ॥१४॥ 
कङिचत्सेनाचरोऽरण्ये मिथुनं तयपश्यत । धनुश्च सशर दष्टा तथा कृष्णाजिनानि च ॥१५॥ 
ज्ञात्रा द्विजस्य चापत्ये धनुर्वेदान्तगस्य ह! स राज्ञे दशशचररस मिथुनं सशरं धनुः ॥१६॥ 
स तदादय मिथुनं राजा च कृपयान्वितः । आजगाम गृहानेव मम पुत्राविति बरुवन ॥१७॥ 
ततः संवर्धयामास संस्कारैश्चाप्ययोजयत्‌ । प्रातिपेयो नरथरेष्ठो मिथुनं मौ तमस्य तत्‌ ॥१८॥ 
गौतमोऽपि ततोऽभ्येत्य धनुर्वेदपरोऽमवत्‌ । कृपया यन्पया द्ःतरिसः संवर्धितातिति ॥१९॥ 
तस्मात्तयोनाम चक्रे तदेव स॒ पहीपतिः। मोपितौ गौतमस्तत्र तपसा सपिन्दत ॥२०॥ 
ञ्ागत्य तस्मे गोत्रादि सवंमाख्यातवोस्तदा । चतुर्विधं घतुर्वेदं शाख्राणि वित्रिधानि च ॥२९१॥ 


श्रीर वाण गिर गये, श्नौर उसको देखने के कारण उनका शरीर कोपने लगा ॥&॥ पर महाप्राज्ञ 
ज्ञान की अधिकता श्रौर तप की शक्तिसे ध्वीरवने रहे, शीघ्र दही उन्हौने अपने को सम्भाल 
लिया ॥१०॥ पर राजन्‌, उस श्रप्ससा को देखते ही सहस्रा उनके मनम जो विक्रार उत्पन्न हो 
गया था उससे उनका वीय प्रातो गया, परर मुनिको इस बात की खवर न लगी ॥११॥ उस 
्रप्छराको छोड़ कर वे सुनि जाने लगे, उसी समय शरकंडे कौ ङी पर उनका वीयं पात हुश्रा | 
वहां भिरे हषः उनके वीव कादो भाग दो गया | १२-१३।) उससे गोतम शरद्रान की यमज सन्तान 
हदे, रक पुत्र श्रौर एक कन्या । महाराज्ञ शान्तनु उस समय उसी वनम आले के लि्‌ धूम रहे 
थे, अकस्मात इनफे किसी सेनिक कौ ष्टि उन दानौ बालकौ पर पड़ी । वहां ही उस्ने धल्व 
शरोर शग चमं पड़ा देखा, जिससे उसने अनुमान किया किये किसी धनुवंदज्ञ मुनि के बालकै, 
उस सेनिक ने युष बाणके साथवे दोनो बालक राजा के सामने उपस्थित क्रिये ॥२५-१६॥ कपा 
परवश्च राजा शान्तनु उन दानो बालका क ्रपनेघर ज्ञे चाये, श्रौर उन्द॑ श्रपनी दी सन्तान समभने 
खगे ।।१७।1 राजा ने उनका पालन पराचण्‌ शरोर संस्कार किया ॥१८॥ राजानेक्रपा से उन बालको 
कोपालाथा इस कारण उन्होने उनका नाममी कृपा पर ही रखा, श्र्थात्‌ पुत्र काङप श्रौर 
कन्या का कृपी नाप रखा । गोतम शरद्वान्‌ ने भी तपस्या वल्ल से यह जान लिया कि उनसर लङ्कां 
का पालन पोषण राजा शान्तु कर रहे है ॥१६-२०॥ शरद्धान्‌ राजा के पास श्राये गर उन बालकौ 
के गो्श्रादि का परिचय दिया । चार प्रकार का धनु्ेद, अनेक प्रकारके शास्र श्रौर उनके रदस्य 
उन्होने श्रपने पुत्र को बतलाये, जिससे थोडे ही दिनों मै वह बालक धलुचिया का बड़ा आचार्यं 


पहाभार्व-दं हितः ८० 


निखिलेनास्य तत्व <: नर । सोऽचिरेणेव कालेन परष्टारयेट! गतः ||२२। 
ततोऽधिजग्छुः सवै ते धदुर्वेदं पहारथाः } ध्रतराषटात्मजाश्चेव पाण्डवाः सह यादवैः ।\ २३ 
ददद सुषश्चान्ये ननदेशसपामताः | | 

देषम्दादर उवाच- विलेषाथीं ततो भीष्पः पौत्राणां विनयेप्सया | 
इष्यखन्ञान्पयपृच्दाचायान्वीयसन्मतान्‌ । नास्पधीनांमहाभागस्तथा = व्दनद्रटेधिडंः । 
नादवसत्वा विनये्रूनख्रे महावलान्‌ } इति सखिन्त्य गाङ्गेयस्तदा भरतसतमः 
द्रोणाय वेदविदुषे भारदाजाय धीमते | पाण्डवान्कौर्श्चैव ददौ हिव्याद्रषेभ 
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शासतः एुजिदश्चेव सम्यक्‌ तेन महात्पना । स भीष्मेण तुषः व्करिवु पः 
५8 भ ०. [8 =, 
प्रतिजग्राह तान्सवान्‌ शिध्यत्वेन महायशः । शिक्षयामास च द्रीखो तटे पदेः 





जनमेजय उवाच- 

द पयनृहूद्रेखः कथं चाल्ाण्यदाप्रवान्‌ । कथं चागाक्कुरन्वद्यन्‌ कस्य पचः सवीर्मनान्‌ ॥३१। 
कथं चास्य सुतो जातः सोऽश्वत्थामाऽख्वित्तमः । एतदिच्छाम्यहं श्रोतु विस्तरेण मरकीतंय ।॥२२॥ 
वैशम्पायन उवाच- 

गङ्गाद्वारं प्रति महान्बभूव भगवाद्रषिः | भारद्वाज इति स्यातः सततं संशितव्रतः ।२२॥ 


बन गया ॥२१-२२। उन्हीं कृपाचायं से कोरव पारडव श्रौर यादव वालको ने श्रवद्‌ कमी शिक्ता 
प्रायी श्रौर वे सव निपुण हो गये । वृष्णि वंश के बालक तथा शरोर भी श्रनेक देशे राजाश्रौने 
धनवेद की शित्ता उनसे अ्रहण्‌ कौ । 

। वैशम्पायन बोले-प्रर मीभ्म च्रपने पौत्रौ को ओरौर शित्त दिलाना चाहते थे ॥२३.२४॥ 
श्रतप्व वे पराक्रमी धजुवदज्ञ का पता लगाते रहते भे । मन्द्‌ बुद्धि, अनुदार अख विद्या का प्रचुर 
ज्ञान न रखने व।ला, देवतुल्य पराक्रम न रखने वाला मनुष्य मावली कुःरुवशी वालक को धनुर्वेद 
की शित्ता नदीं दे सक्ता हे, इसी विचार से भीष्म पितामह सदा अ्रपने विचार का श्रध्यापक 
दू दा करते थे ॥२५,२६॥ अन्त म उन्दौने वेदौ के विद्धान्‌ बुद्धिमान्‌ भरद्वाज पुत्र द्रोखाचार्य का 
कौरव शरीर पाण्डवौ को पट़ाने के लिप नियत किया ॥२७॥ महात्मा भौष्म ने शास्ीय विध्रान के 
श्नुसार उनकी पूजा की, जिससे श्रखर विद्या के श्राचायं द्रोण बहुत प्रसन्न हप ॥२८॥ उन कौरव 
शरोर पारडवा को शिष्य बनाकर द्वौणाचायं उन वालक को समस्त धनुररेद की शिन्ता देने 
लगे ॥२९॥ राजन्‌, वे कोरव तथा श्रमित तेजखी पारडव थोड़ ही समयमे समस्त ध्ुर्वेद के 
ज्ञाता हो गये ॥३०॥ | 

राजा जनमेजय बोले-द्रोए की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्दौने धटुवंद्‌ करिखसे सीखा । 
ब्रह्मन्‌, वे कुदेश मे केसे आये तथा वे पराक्रमी किसके पुत्र ह । इनके पुज पधान अच्चवेत्ता 
श्र्वत्थामा कैसे उत्पन्न हृष । यद सव श्राप विस्तारपूचेक कदे, मे सुनना चाहता द ।।३१.३२॥ 

वेशम्पायन बोले-प्रसिद्ध बतधारी भरद्वाज नामक ऋषि टरद्वाग् मं रहते थे ॥२३३॥ 


५८१ संभवपवः 
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सोऽभिषेक्तं ततो गङ्गां पयमेवागमन्नदीम्‌ । महपिभिमरद्वानो इविधाने चरन्पुरा 
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दर्दशाप्सरसं साक्षाह्‌ बताचप्ष्डुदःदवः | स्णण ननद पदटूर्दह्ा मदालसम्‌ 


० 


तस्याः पुननेदीतीरे वसनं पर्थवतंत । व्यपक्रष्टाम्बरां दष्टा दददे तततः | 
तत्र॒ संसक्तमनसो सयः धीमतः ¦ ततोऽस्य रेतश्चस्कन्द तदपि्द्रण आदे ॥३७ 
ततः समभरहुपरोरः कले तस्य धीमतः । अध्यगीष्ट स वेदाश बेदाङ्कानि च स्शः | 
अग्निवेशं पहाभागं भरद्ाजः प्रतापवान्‌ | एत्दपालयशाग्येयपश्वमद्धविदविर) | 
अग्नेस्तु जातः स॒ मुनिस्ततो भरतसत्तम । भारद्वाजं तदाग्नेयं पहास्ं ट्दर-दद ¦ 
यरद्मनसखा चासीत्पृषतो नाम पार्थिवः । तस्यापि द्रषदो नामतदा समभदल्सुतः ॥४ 
स नित्यमाश्रषं गत्वा द्रणेन सह पार्थिवः । चिक्रीडाध्ययनं चैव॒ चकार क्षत्रियः ॥४२ 
ततो व्यतीते पृषते स राजा द्रुपदोऽभवत्‌ । पश्ालेषु हावाहुरत्तरेयु नरेश्वरः ॥४३ 
वरदा जऽि भगवानास्रोह दिवं तदा | तत्रैव च वन््रे्स्तदस्वैरे पहातपाः ४४ 
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मेदवेदाङ्गविद्रान्स तपसा ध्यदिह्यः | ततः पितृनियुक्तात्मा दसन्‌ ४४ 
शारदतीं ततो माया कृपीं द्रोणोऽन्वविन्दत । अश्चिहोतरे च धर्मे च दमे च सततं रताश्‌ ॥४६ 
अरथहगीतमी पृच्थर्यत्थदष्नदेव च} स जातभाक्रो व्यनदययेवोर्यैःश्रवा दयः ॥४७ 
पक दिनि श््िहोत्र करनेवाले वे मुनि भरद्वाज गङ्गा मं स्नान करने के लिए गये । वहां उन्होने 
धताची कै समान एक श्रष्लरा देखी, जो रूपवती ओर युवती थी, वह योवन मद्‌ सरे र तथा 
नशा से श्रलसायी इड थी, श्रौरः मुनि के स्नान करने से पहल्ञे स्नान कर चुकी थी ।२०,३५॥ नदी 
तीर पर खडी उस श्रप्ससया का वस्र थोड़ा खिसखक गया । व्र कं हरने पर उसे देखकर मुनि के 
मनम काम उत्पन्न हुश्रा ॥३६॥ वुद्धिमान्‌ भरद्वाज कामन उस शप्सरामे श्रासक्त दो गया। 
उसी समय सुनि के बीयंपात इुश्या । मुनि ने उसको द्रौख (यज्ञपा्) मै रख दिया ॥३७। उसी पात्र 
से भश्द्धाज ऋषि के द्रोर्‌ नावकरू पुत्र हु्ा । जिसने समस्तवेदोश्नौर वेदाङ्गो का अध्ययन 
किया ॥३८॥ श्रल्र वेत्तारो मं श्रेष्ठ, पतापरी मर्द्राजने महाभाग च्रभिवेश नामक मुनि के पले 
श्रगनेयाख्र की शिक्षा दी थी ॥३६॥ हे भरतसत्तम, वे मुनि अभ्चिसे उत्पन्न हृष थे। उन्होने 
आग्नेयाच्र भारद्वाज द्वण को दिया ॥५०॥। भरद्वाज के मित्र पृषत नामक एक राजा थे, उनके 
दुपद्‌ नामक पुत्र भी उसी समय इुश्रा ॥७६॥ वह त्ततरियशध्रेषठ राजपुत्र दुपद्‌ प्रतिदिन 
भरद्वाज के आश्रमम जाताथाश्रौर द्वण के साथ खेलता तथा पदता था |} राजा पृपस के 
शरीरान्त हाने पर यह महावाहु द्र पद्‌ उत्तर पाञ्चाल का राजा दुश्रा ।४३॥ उन्हीं दिनौ सगवान्‌ 
भरद्वाज मुनि कामी स्वगेवास श्चा, श्रौ द्रोणमी उसी श्राश्रम त रहकर तपस्या करने लगे॥४४॥ 
वेदवेदाङ्गके ज्ञाता द्रोण के पाप, तपस्या के कारण नष्ट हो गये । अनन्तर पित के शरादेश से पु 
उत्पन्नकरने के लिप यशस्वी द्रोणे शरद्धान्‌ मुनि की कन्या कृपी को व्याहा। वह द्रोण के अरिह्यत्र 
धमे श्रौर इन्द्रियजप आदि मे खद्‌ तत्पर रहती थो ॥५५.४६॥ कृपी से उनक्ते शरश्वस्थामा नाम्‌ 
पुत्र दुश्रा। वह बालक उत्पन्न होते ही हिन हिनाया, जला उच्चैःवा हिनः हो ॥४७॥ उस 
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तच्छुत्दन्दर्हिरं भूतपन्तरिशसयदट्‌ | उदरयद्ःस्य यत्स्थ ्‌॥ 
ददयस्थामैः बालोऽयं तस्सानास्ना भदिप्ट> । सुतेन तेन सुप्रीतो मारटराजस्तताऽभवत्‌ ।@‹ 
त्रौ च वसन्‌ धीमान्धतुर्वेदपरोऽपवत्‌ । स शुश्राव हात्मानं जामदग्यं परन्तपम्‌ ॥५० 


स रामस्य धुर्वेदं दिभ्यान्यस्त्रासि चैव ह । भरस्व तेषु मनश्चक्रं नीति्ष्स्छ तथव च ॥५२ 
ततः स ॒वतिभिः दिष्यैत्दगेशुरेदहटणाः ! हतः प्रायान्महाधाहुमटेन्द्रं पव तोत्तमम्‌ ॥५२॥ 
ततो पहेन्द्रमासाय भारद्ानो परहातपाः । क्षान्तन्दान्तमयित्र्रमपरयह्‌ भगुनन्दनम्‌ ॥५४॥ 
ततो द्रोणो तः शिष्यैरपगम्य सृगरुढहम्‌ । आचखूयावात्पनो नाम जन्म चाद्धिरस्‌ः कुले ॥५१५। 
निमे शिरसा भूमौ पादौ चैवाभ्यवादयत्‌ । ततस्तं सव मुत्सृज्य सनं जिगमिषु तदा ॥५६। 
जामदम्न्यं महात्पानं भारदाजोऽत्रवीदिदम्‌ । भरद्राजात्सश्रुत्पननं तथा त्व मामयोनिजम्‌ ॥५७। 
द्ागतं वित्तकामं मां विद्धि द्रोणं द्विजोत्तमम्‌ । तमव्रवीन्पहात्मा स सवक्षवियमदनः ॥५८॥ 
खागतं ते दिजशरष्ट यदिच्छसि वदस्मे । श्रद्द रमेण मारदाजोञ्त्रवीटचः ॥५९॥ 
रामं प्रहरतां श्रेष्ठं दित्सन्तं विविधं वपु । अहं धनमनन्तं हि पराथये त्रिपृखवत्‌ ॥६०॥ 


समय श्रन्तरित्तस्थ प्राणी ने कहा था इस बालक के गजनेका शब्द्‌ घोडेके शष्दक समानथा 
श्नोर वही दिशाश्रौ मे फेला है, अनएव इस वालकका नाम अश्वत्थामा होगा| श्रश्वका शरश 
घोड़ा हे ओर थाम करा शब्द । घोडेके समान शब्द्‌ के कारण उसका नाम श्रश्वत्थामः पड़ा। 
उख पुत्रको पाकर भारद्वाज (दोण) बहत प्रसन्न हप ॥४७०,७६॥ उसी आश्रमम रहकर बुद्धिमान्‌ 
द्रण धनुवंद का श्रभ्यास कर्ते तथा शिक्ता देतेरहे। उसी समय द्वारनेखना कि सर्वं शाख्रज्न 
शाखज्ञो मे भेष शतरतापी महात्मा परशुराम श्रपना सवेस्व ब्राह्यणो के देना चाहते ह ॥५०,५१॥ 
परशुराम धनुवंद दिव्य अष तथा नीतिशाल्नकेैज्ञाता दहै, यह समाचार सुनकर द्रोणाचा्थं ने 
श्न विद्याश्च का उनसे सीखना चाहा ॥५२॥ इसी से वेदाध्ययन के चत लिये हष तपस्वी, शिष्यौ 
के साथ द्वण महेन्द्र पवेत पर गये ॥५३\॥ महास्मा द्रौण ने मेन्द्र पव॑त पर जाकर त्तमाशील् 
जितद्विय शत्रनाशी श्वगुनन्दन को देखा ॥५४॥ शिष्या केसाथदी द्राण परशुराम क पास मये। 

होने श्रपना नाम बतलाया शओरोर अंगिया के कुल मे जन्म बतलाया ॥५५॥ श्रौर पृथ्वी पर सिर 
र्लकर उनके चरणौ का प्रणाम किया) श्रपना सवेस्व दान करके बन मे जाने के लिप तयार 
जमदि पुत्र परशुराम से भारद्वाज द्रोण इस प्रकार बोले | मै भरद्वाजका श्रयोनिज पुत्र ॥५६ 
५७॥म द्विजश्रेष्ठ द्रोण धन के लिप श्रापकं पास श्राया ह । क्षिय कुल विनाशक महात्मा परश्युराम 
ने कहा ॥५८॥ द्विजश्रेष्ठ, आपका खागत । जो श्राप चाहते हौ वह कहे । परशुराम के पेसा कहने 
पर भारद्वाजः, वौरोमे श्रेष्ठ, समस्त धन दानकरने के लिए उघ्यत परशुराम स्त बोले, मै श्ननन्त धन 
चाहता दं ॥ ¦ ६-६०॥ 


४८३ भवपवं 


राप उवाच-~ 

हिरण्यं मम यच्चान्यदसु किञ्चिदिह स्थितम्‌ ¦ ब्राह्मणेभ्यो पया दन्तं पव मेतत्तपोषन ॥६१॥ 
तथत्रेयं धरा देवी सागसान्ता सपत्तना । कश्यपाय मया दत्ता कत्स्ना नगरमालिनी ॥६२। 
श्रीरमात्रमेवाच् ददेदयददेनय्‌ अस्त्राणि च पदहाहाणि शखाखि विविधानि च ॥६३। 
अख्लाणि बा शसीरं वा वरयेतन्मयाचतम्‌ । एणीष्व फ दच्डः2ि तुध्पं द्रोख वदाशु तत्‌ ॥६५) 
द्राण उवाचन 

ग्रस्राणि ये समग्राणि ससंहाराणि भागेव । सप्रयोगरहस्यानि दातुमहेस्यशेषतः ॥६५। 
तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मे प्रादादश्चाणि भागेवः । सरहस्यव्रतं चैव धनु्ेदमेषतः ॥६६। 
प्रतिगर तु तत्सव कृताचो दिनसत्तमः } भियं सरलां सुपीतो जगाप्‌ दरुपदं भरति ॥६&७ 

इति श्रीमहाभारते आदिपवणि संभवपवंखि द्रोणस्य भागवादखपराप्तौ 
व्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१३०॥ 


। 


। 


वशस्पायन उवाच~- 
ततो द्ूपदमसाद् भारद्नः प्रतापवान्‌ । अव्रवीताथिवः रनन्ताखायं विद्धिमामिह ॥१॥ 


परशुराम वोले-हे तपोधन साना तथा श्रोर जो कु मैया धन यहाँ था, वह मैने बाह्यो 
करादे द्विया है ।॥६१॥ इसी प्रकार सागर पर्यन्त यह पृथ्वी जिसमे श्ननेक शहर है नोर जो नगसं 
की माला धारण कर्ती हे, अर्थात्‌ जिस बहुतसे नगर हं, वह समस्त पृथ्वी मेने कश्यप को 
दे दी ॥६२॥ श्रव श्राज यह मेय शरीर ही बचा हुञ्रा हे ओर दुलभ स्न तथा विविध श्ल भो 
मेरे पास रह गये हे ॥६३॥ श्रख्ल या शरीर इनमे जो चाहं ्रापमांगे मेदेनेको तयार । दोण 
शीघ्र बोला इनम सेमे तुम्हे क्या दुं १ ॥६४॥ 

द्रोण वोल्ले-महराज्ञ श्राप अपने समस्त अख मुभेदे, भौर उनके चलाने तथा रोकने 
के रहस्य भी बतलावं ॥६५॥ परश्युयास ने शअ्रच्छा कह कर द्राणाचायं का समस्त शमह तथां उनके 
चलाने राकने का रहस्य बतला दिया | परशुराम से धनुवेद्‌ का ज्ञान प्राक्च करक धरसश्न हात 
हप द्राण श्रपने पिय मित्र द्ुपरद्‌ के पास गये ॥६६-६७ 


जिशदधिकशनतमश्मघ्याय ॥ 





द्रोएाचाये का दुपदके यहम जाना श्रौर वर्स श्रपमानित होकर लोटना । कौरव राजकुमार भेट होना ग्रौर 
उनकर द्वारा भष्मदेतरके पास पहुंचना । भोप्मके दरार राजकुमारों करो पदनि के लिए नियुक्त होना । 


वैशम्पायन बोल्े-प्रतापी भार्या ने राजा द्रुपद केपास जाकर कहा कि गाजन्‌ मै 


वहाभाग्त-संहित) ८४ 


५ 


इत्येवशुक्तः सख्यः स पतिदूव जनेश्वरः । भाणदरानेन पाथ्वास्यो नापूृष्यत धरचोऽस्य तत्‌ ।\२। 
संक्रोध-दः ददुः कषायीकृतलोचनः । देश्ययमदसम्पन्नो द्रोणं राजाभ्ववीदिदम्‌ ॥३॥ 


दपद उवाच 

अदयं तव भरना व्रद्यन्रातिसमञ्जस्ता | यन्मां व्रबोपि प्रसमं सखा वेदमिति द्विज ।५।॥ 
न हि र्त्ुदीणानपेव भूतैनरः कचित्‌ । सस्यं भवति मन्दात्मन्‌ भियादीनेधंनच्युतैः ॥५॥ 
सौहुदान्यपि जीयन्ते कालेन परिजीवहः । सौहृदं मे खया द्यासीदू्रं सर््यदन्धनम्‌ ॥६।। 
न सख्यमजरं रके हृदि तिष्टति कस्यचित्‌ । काला देनं परिहरति क्रोधो बनं रहत्युत ॥७। 
मेव जीखुप त सख्यं भवत्वपाकृधि । आसीत्सख्यं छिजश्र् स्वया येऽधनिवन्धनम्‌ ।॥८॥ 
न दरिद्र वसुमत नाविदरान्‌ विदुषः सखा । न शूरस्य सखा धीव सखिपूवं फिमिष्यत ॥९॥ 
ययोरेव समं वित्तं ययोरेव सयं भुत । तयोर्विवाहः सरव्यं चन दु दषविपषटयोः॥१५॥ 
नाश्रौतरियः श्रोत्रियस्य नारथी रथिनः सखा । नाराजा पार्थिवस्यापि सचिवं स्विमिष्यते ॥११॥ 
वेशम्पायन उवाच- 


दुपदेनेवणक्तस्तुभारद्मनः परतापमान्‌ । अहतं चिन्तयित्वा तु सन्युनाऽभिएरि ग्रतः ॥१२॥ 


य 


अ्पएका भिर द्रौर हूं ॥१॥ द्रुपद के मित्र भारद्वाजने उनसे प्रमपरूव॑क पसा कटा, पर पंचात्र राज्ञ 
द्रुपद ने उनकी वातो पर विश्वास न किया ॥२॥ कोध श्रौर श्रमं से उनकी भं टेट्ी हो गयी श्रोरं 
श्रं लल हो गयीं । देश्यं मद्‌ के कारण राजानेद्धोणसे इस प्रकार कहा ॥२॥ 

दपद्‌ बोले-त्रह्यन्‌, यह बात ्रापने विना समभे वमे की है । अनपव यह्‌ कुल ठीक 
नही जचती, जो राप मुभे जवरदस्ती यह कह रहे हैँ कि मै यापका मित्र ह ॥६॥ वड़े रजा का 
श्रापके समान श्चभागी निधन मवुप्यो से, अररे मूर्खं, मची कैसे हा खक्रनी द ॥५॥ मित्रत; भी पुशनी 
पड़ जाती है । समय बीतने के खाथसाथ वह भी नष्ठहो जाती है । पहले हमासै तम्हामे मैत्री 
थी, ज्िखका कारण तुम्हारा बल था, श्रथात्‌ उस समय तुम मुभसे श्र धे ॥६॥ मित्रता स्थायी 
नहीं होती, सम पाकर यह नष्ठहो जाती हे। थवा, कारण॒वश कराध उत्पन्न हने पर भी 
इसका नाश दो जाता हं ॥9॥ चतषव, उल्ल पुरानी मित्रता का ्याल अव तुम द्द्‌ । जाह्यर 
भ्र छ'पहले तमसे जा हमारी मित्रता थी, वह भतलव के ल्िर थी हम द्‌(नाप्क दशाम । 
वलिक तुम्हीं हमसे बल मश्रष्ठथे॥८॥ दरिद्र धनी का मित्रनदहीं हा सकन, मूखं विदधान क्रा मिज 
नहीं दा सकता; नपुंखक् वीर का मिचनहीं हो सकता श्रतपव श्राप पुरानी मित्रता का ख्याल छ्लोडं ॥&॥ 
जिनका धन समान हे, जिनकी विद्या वरावर है, उन्हीं म विवाह श्रौर मैत्री हा सनी हे । दुल 
ओर बलवान्‌ की मैत्री कैसी | ॥६१०॥ जो श्रोत्रिय नीं है वह श्रिय का, जा ग्थीनहींद वह 
रथीका, जो राजा नहीं हे वह राजा कामित कैते हो सकता है ?॥११॥ 

वैशम्पायन बोले-ुपद की हन वातौ को सुनकर प्रतापी भारद्वाजका वडा कराध 
ह्माया शरोर वे थोड़ी देर तक सोचते रहे ॥१२॥ रपद के सम्बन्ध मेँ श्रपना कर्तघ्य मन ही मन 





०८५ 


स विनिधिष्य मनसा पश्चास्यं प्रति बुद्धिमान्‌ ¦ जगाम इद्युख्यानां नमरं नागसाहयम्‌ ॥ {३॥ 
घ॒ नागपुरमागम्य गौतमस्य निवेशने । भारद्रानोऽवसत्तत्र प्रच्छन्नं दिजसत्तमः ॥१५।। 
ततोऽस्य तनुजः पार्थान्‌ कषस्यानन्तरं भ्रसुः । अल्लाशि शिक्षयामास नाबुध्यन्त च ते जनाः॥ १५ 
एवं स तत्र गृढ़त्मा कञ्ित्काटघुवास ह । कुमारास्त्वथ निच्करम्य समेता गजसहूयात्‌ ॥१६॥ 
करोडन्तो बीध्या तत्र वीराः पर्यचरन्छुदा । पपात कूपे सां वीटा तेषां बं करौडतां तदा ॥१५७॥ 
ततस्ते यत्नपापिष्टन्ीटयुद्धतुमाहता । न च ते भत्यप्न्त कम॒वीटोपलब्धये ॥१८॥ 
ततोऽन्योन्यपवरेक्षन्त व्रीडयाऽवनतानना; । तस्या योगमविन्दन्तो भृशं चोच्कण्ठिताऽभवन्‌ ॥१९॥ 
तेऽपश्यन्त्राह्यणं श्याममापन्नं पलितं दृशम्‌ । ब्रत्यवन्तमदूरदयञ्विहःकद्रस्छैतम्‌ ॥२०॥ 
ते तंद्रा महास्मानषुपगस्य कुमारकाः } भग्नोत्साहक्रिदात्मानो बराह्मं पयय्ारयन्‌ ॥२१॥ 
अथ द्रोणः माराँस्तान्‌ दृष्टा कृत्यवतस्तदा । महस्य मन्दं पेश्याद्‌भ्यमापत बौयतान्‌ ।॥२२॥ 
अहो वो धिग क्षात्रं धिगेतां वः कृताखताम्‌ । भरतस्यान्वेव जाता य वीं नाधिमन्त।२२ 
वीयं च सुद्विकाल्चैव द्हमेतदपि द्वयम्‌ । उद्धरेयमिपीकाभिर्भोजनं मे प्रदीयताम्‌ ॥२४॥ 


निरिवित कस्फे बुद्धिमान द्राण ङ्रुवशी राजाञ्रा के हस्तिनापुर नामक नगरम गये ॥१३॥ वं 
हस्तिनापुर जाकर कृपाचार्य के घरमे च्िपकर रहने लगे ॥१५॥ द्रोखाचायं क्रा पुत्र ्रश्वत्थामा 
त्रपते मामा कृपाचार्य कर साथ कौरवो की पाटला मे जाता था श्रौर छपाचायं के पटालेने पर 
बह प्ता भी था, पर उसका काद जान नदीं सका 1! यट द्रोणाचार्यं का पुत्र अश्वत्थामा हे, यट 
चातकिसी का मालूमन हो खक्ी ॥९५॥ इस प्रकार कुचर दिनों तक द्राणाचायं उस नगस्मं 
द्विपे रहे । 

एक दिन राजकुमार नशर फे बाहर गये श्रौर वहां उच्लाह के साथ गुली डरडा खेलनं 
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लगे । खेल मे ही उनकी गुह्ञी पक कुणः म भिर पड़ी ॥१६-१७॥ उन लोगोने कुष्ट से गुल्ली 
निकालने के नेक प्रयल् करिये, पर उनका कोई भी प्रयल्ल सफल न हो सका । कुप से गुल्खी नहीं 
निकली ॥१८॥ इसे घे वहन ललित हुष. उनके सिर सुक गये श्रौर वे एक दूसरे का मुद्‌ देखने 
लगे छुप से गुज्ञी निकालने का कोई उपाय सूम न पड़ने के कार्ण वे ग्रसन्त व्याकुल 
हप ॥१६॥ दसी समय उन लोगो ने एक काले गरीव वाह्यण को देष्वा, जा श्चिदहाच् श्रादि नित्य 
क्म समाप्त करके थोड़ी दूर पर खड़े थे ॥२०॥ उस महास्मा बाह्मण का देवकर गजक्रुःपार उनक 
पास गये; क्योकि उन लोगोौका उत्साह श्नौर उद्योग नषा गयाथा ॥२१॥ द्रासाचायं ने उन 
कुमाय को देखा श्नौरवेक्रिसी कामसे श्राये हे, यह भी सथा यत्तव, पराक्रमी द्रोर्‌ हस कर 
कूःशलता पूरैक उनसे बोले ॥२२॥ तुम क्षतिरय का वही वल्ल हे ट यही तुम लोमान श्र विद्या सीखी 
है? तवम लोगो का जन्मतो भरत कलमे ह्राद? कुष सेक गुह्ली मी नहीं निकाल सकर ।२३॥ 
मे यह रमूटी श्नौर ग॒ह्ञी व्नौ कोप्क सींक सरे निकालदूगा, यदि तुम लोग सुभः खानक 


हाभात-संहिता ४८६ 





न्रपातयदरिन्दमः ॥२५॥) 
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युधिष्टिर उवाच कृपयानुमते व्रह्यन मिक्षामाघ्रुहि शाश्वतीम्‌ ॥२६॥ 
एवगक्तः पररयुवाच प्रहस्य भरतानिदम्‌ | 
द्रण उवाच-~ एषा युषटिरिषीकाणां परऽशःभिपन्तिता ।२७।। 


अस्या वीयं निरीक्षध्व'यदन्यश्यन विद्यते । रेत्स्यष्छीषेकयः वीरं तामिषीकां दथञन्यद्ए२८ 
तामन्यया समायोग वीटाया ग्रहणं मम। 

वैशम्पायन उवाच- ततो यथोक्तं द्रोणेन तत्सव कृतमञ्जसा ॥२९॥ 
तदवेक्ष्य कमारास्ते विस्मयोतफुट्टलोचनाः । अशय॑दिदृरस्यन्तधिदि मत्वा वचोऽन्ु्रन ॥२०॥ 
कुमारा उचुः- 

धुटरिकामपि व्िपरषे शीघ्मेतां सघ्ुद्धर । 

देशुम्वायन उवाच- ततः शरं समादाय धनुद्रणो महायशाः ॥२१॥ 
शरेण विद्धा युर तामूध्वेमावाहयतयश्ः । सशरं सयुपादाय कूपादङ्गचिनरष्टनम्‌ ॥३२॥ 
ददौ ततः कमाराणां विसितानामविसितः | भद्विकाञ्दृध्रतां दषा तमाहस्ते कुमारकाः ॥३३॥ 


दो ॥२४॥ राजक्कमारो से देखा कह कर द्वोणाचायं ने श्रपनी ओजगुली की श्र॑मुठी निकाल कर उस 
विना जल के करूप मे फक दी ॥२५॥ उस समय कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर द्रोणाचाय से बोले । 

युधिष्ठिर बोले- ब्रह्मन्‌ रपाचायं से श्रज्ञा लेकर श्राप सदा यहीं भाजन किया 
कीजिष ॥२६॥ युधिष्ठिर की बात सुनकर श्रोर हंस कसर द्रण रालक्षुमारो से बोले-- 

द्रोण वोल्ले-इस एक मुटी सीक का मेने मं से श्भिमंच्ित करके श्ल बना लिया । 
श्च इन सींकों का पराक्रम तुम लागदेखा। जो पराक्रम अन्य श्रख्रो म नहीं! इस संक से 
गुल्लो कोद दगा श्रौर दृसरी सीकसे इस खौंककोषदेदू गा, इस प्रकार एकर सींक दूसरी सीकर 
से ज॒डती इई चली श्रावेगी श्रौर सीकर प्रकड़ कर हम तुम्हारो गुह्ली उपर लीच लेगं। 

वैशम्पायन बोले-द्रोखाचायं ने जो कुहु कहा था वह सव उन्होने शीघ्र ही कर 
दिखाया ॥२७-२६॥ उनक्रौ यह निपुशता देखकर राजकरुमारो को श्रांखं विस्मय से खुल गयीं । दस 
बुत्तान्त को अत्यन्त श्रदूभुत समभ कर वे बोले ॥३०॥ 

कमार बोले-ब्रह्मपि, उस शंगूटी को भी शीघ्र निकालो। 

वैशम्पायन बोले-यशस्वी द्ौण ने घनुषवाण उठाया शरोर वाण से सगरी तेदकर 
छगूटी ऊपर खीची । बाण कं साथ वह्‌ अगूढ उपरर चली श्राय ॥३१.३२॥ ्रगुरी का बाहर 
निकलना देखकर राजकुमारा को बद्धा विस्मय हुश्रा था, पर द्रोखाचायं काकाई भी विस्मय नहीं 
था । उन्होने श्र गूटी निकाल कर राजकुमार कारे दी। शरंमूडी दैलक्र रजकरुमार बोजे ॥३२॥ 





१ संभव -पवं 


कुमारां उचु-- 

अभिवादयापरे बह्यन्‌ नेतदन्येषु विते । कोऽस्ति कस्यासि जानीमो वयं कि करवामहे ॥२५॥। 
वेशम्पायन्‌ उवहच-- एवुकर्टता द्रोणः प्रत्युवाच कुमारकान्‌ ॥ 
द्रेण उवाच यक्ष्व च भीष्माय रूपेण च गुणे माम्‌ ॥३५॥ 
स एव सखमहातेनाः साम्प्रतं प्रतिपत्स्यते | 

वेशस्पायन उवाच-~ तर्थत्युक्त्वा च गत्वाच भीष्ममूचुः {२१ ।।२६॥ 


व्राह्मणस्य वचस्तथ्यं तच कम तथाविधम्‌ | भीष्मः श्रुता कुपाराणं द्रोणं तं प्रत्यजानत्‌।।३९७। 
युक्तरूपः स हि गुररित्येवप दुचिन्त्य च । अथंनमानीय तदा स्वयमेव सुसत्कृतम्‌ ॥३८ 
परिपप्रच्छ निपुणं भीष्मः शख्भृरतांवरः । हेतुमागमने तच्च द्रोणः सव न्यवेदयत्‌ ॥३९.। 
द्रोण उवाच- 

महर्षैरयिवेशस्य सकाशमहमच्युत । अचस्राथमगमं पूव धनुरेदचिकीषेया ॥४०॥ 
ब्रह्म चारी विनीतात्मा जटिलो बहलाः समाः । अवसं सुचिरं तत्र गुर्शुभ्रूषणे रतः ॥४१॥ 
पाञ्चास्यो राजपुत्रं यज्ञसेनो मदहावरः । दृष्वस्र हेतान्यबसत्तस्मिन्नव गुरां ब्रथुः ।४२॥ 
समे तत्र सखा चासीदपकासी परियश मे| तेनाहं सह संगम्य वतयुन्हुिरं प्रभो ॥५२।। 


राजकुमार वोले-यहःसज, आपको हम लोग प्रणाम करते हं, श्रापकी सी विया 
दूखरो मे नहीं हे । श्रापकीनदहं? किसके? यह हम लोग जानना चाहते र श्रौर हम लोगश्राप 
के ज्िप क्या कर, यह श्राप कटं ॥२४॥ 


वैशम्पायन बोज्ञे- द्रौण ने कुमाय से कहा-मीप्म सरे जाकर तुमलोग हमारा परिचय 
दो । उनसे मेरे गुण कहो ॥२५॥ तेजस्वी भीष्म ही इसका उचित धरवन्ध करगे । 

वैशम्पायन बोलते-द्रोणकी बात मानकर वे राजकुमार भीष्म के पास गये श्रौर 
इनसे सखव वातं उन लोगो ने कीं ॥३६॥ ब्राह्यण के वचन ओौर उसके वैसे श्रभूतपूवै कम कुमारौ 
से सुनकर भीष्मने समभलियाक्रिये द्रखाचायं है ॥देजावेही उनकुमाराके योग्य गुर हो 
सकते दै, फेला सोचकर उन्होने द्रोण को आदर पृवेक श्रपने पास बुलाया श्रोर, उनका समाः 
चार पुद्ुकर, शख्ध्रारियौ मै श्रेष्ठ भीष्म ने उनके श्राने क्रा कारण पूछा । द्रौण ने सव 
बतलाया ।२३८,२९॥ 

दरश वोले--मे पहले महषि शधिवेश के पाल धनुवेंद्‌ का ज्ञान प्राप करनेकीरच्छासे 
श्र सीखने गया ॥।७०॥ वहां ब्रह्मचथ पूवक जराधारण करके विनय के साथ बहुत दिनी तकर 
रहाश्रौर गुककी सेवा कर्ता रहा ॥१॥ प्चाल काराजा महाव्रली यज्ञसेन भी वाख विदा 
सीखने के लिप बही, मेरे गुरू के पास रहना था । वह वहां मेरा मित्र था, प्रिय उपक्रारी था! 
प्रभो, उसके साथ बहत दिना तकर मेस मेजी रही॥ :२॥ बाट्यवस्थासे ही हम दोना सथ पटृते रहे। 


परहाभारव-सहिदा ४८८ 


वाट्यात्यश्ति कौरव्य सहाध्ययनयेव च ! स मे सला सदा तत्र भियवादी पियङ्करः ॥४४॥ 
श्त्रवीदिति माँ भीष्यः वचनं परीतिदधेनम्‌ | अहं भियतमः पुत्रः पितुद्रस महात्मनः (४५) 
यिष्यति भां राज्ये स पा्ास्यो यदा तदा । सखद्धोग्यं भविता तात सखे सत्येन ते शपे ।४६॥ 
| 
| 





मम भागा वित्तं च तदधीनं सुखानि च । एवयुक्त्वाऽव वव्राज कृताघ्धः पूजितो मया ।४७। 
तच वाक्यमहं नित्यं मनसा धारयंस्तदा । सोढं पिटनियोगेन पत्रलोभा्यशखिनीम्‌ ।॥४८। 
। 
| 


।५९। 
। 


नातिकंशीं महामज्ञायुप्येम महात्रताम्‌ । अग्निहोत्रे च सत्रे च दमे च सततं रताम्‌ 
परदमहूस पत्रपश्वत्थामानमोरसम्‌ । सीदविक्यससभद्ेत्यसमतेनसम्‌ ॥५०॥ 


पूत्रंण तेन परीतीऽ्ं भरद्रानो मया यथा ¦ योक्षीरं पितो दष्टा धनिनस्तत्र परत्रकान्‌ ॥ 
अशवत्थामाऽस्द्‌ दरालस्तन्मे सन्देहयरिशः !।५१॥ 
न स्नातस्तेऽयनदीदेत वतमानः खकर्मसु । इति संचिन्त्य मनसा तं देशं वहुशो भ्रमन्‌ ॥५२॥ 
विञ्ुदधमिच्छन्‌ गाङ्घ्य धमेपितं प्रतिग्रहम्‌ । अन्तादन्तं परिक्रम्य नाध्यगच्छं पयस्विनीष्‌ ॥५२॥ 
अथ धिष्ोदकेनैयं लोभयन्ति मारकाः । पीत्वा पिष्टरसं वालः क्षीरं पीतं मयाऽपि च ॥५४ | 
ननत्तौस्याय कौरव्य हृष्टौ वास्याद्टिमोहितः । तं दृष्टा उत्यमानं तु नाः परितं सुतम्‌ ॥५५॥। 


इस कारण मेरा मित्र हो गया । सुभसे प्रिय वचन बोलता था श्रौरमेया परिय काम करता था ॥४४।॥ 
भीष्म; वह सुभसे श्रलयन्त प्रीति सूचक एेखा वचन कहा करता था द्रोस- नै ्रपने महाता पिता 
का प्रिय पुतं ॥४५॥ वे पंचाल देशक राज्ञा जव मेरा राज्याभिषेक करेगे, तव तुम श्रानन्द्‌ 
पूवक खुल अग करना । यह तुमसे शपथ करके मै कहतारह। मेरा भोग ध्रनश्रौर सुख सव 
तम्हारे अधीन होगे । एला कहकर शल सीखने पर वह चला गया । जाने के समय सन उसकी 
पूजा कौ ।|६-२७॥ मं उसकी वात याद्‌ रखे रहा । पुनः पितरो के आदेश से पुत्र प्राक्च करने के 
लिण मने यशस्विनी तरत्यारण करने वाली बुद्धिमती श्रल्पकरेशी छृपी से व्याह किया जो 
श्र्चिहो्, यज्ञ श्रोर इन्द्रिय विज्ञय मै सदा तत्पर रहती दै ॥४८-४६॥ इस कपी से श्रश्वत्थामा 
नाम का पुत्र दशया; जो वड़ा ही पराक्रमी, अदुसुत कम करने वाला शरोर सूरय करे समान तेजस्वी 
है ॥५०॥ तै उस पुत्र के पाकर प्रसन्न ह, जिस प्रकार मुभे पाकर मेरे पिता प्रसन्न दषु थे। वह 
मेरा पुत्र श्रश्वत्थामा ध्नीके वेरो को दुध परीता देखकर दुध्र पीने के लिप रोने लगा यह देख 
मुभे बड़ा दुख इुञ्रा ॥५६॥ यदि किख स्नातक की गौ मै ले श्रा नो इससे उसे अपने अश्चिहोच 
आदि कमौमे वाधा उटानी पड़गी । यह सोचकर म चारो योर शनक देश मे घूमता रहा ॥५२॥ 
गगिय, मे धर्मा नुकरूल विशद दान चाहता था । पक देश स दूखरे देश म॑ घूमता रहा पर मुभे 
कई गो नहीं मिली ॥५२॥ 

दुसरे लड़के मेरे ल्क को पिसे चावल को जलम घोल करदेतेषे श्रीर्‌ वही रावल 
का पानी पीकर वह समभताथाकि मैने दूधपौ लिया ।॥५४।॥ भीष्म, वाद्यावस्था क कार्ण 
चाबलके जलकोही दुध समम्‌ कर वह वालक प्रलन्नहो ज्ञाता था श्नौर नाचने लगता 


४८९ सम्भवपव 


क 


हास्यता्रुपसम्पाप्तं कश्मरं तत्र गेऽथवत्‌ ) द्रोणं धिगस्त्वधनिनं यो घनं नाधिगच्छति ।५ 


| 
पिष्टोदकं सुतो यस्य पीत्वा क्षीरस्य ठव्यया | दत्यतिस्य दावः क्षीरं पीतं मयाञ्प्युत ॥५७ 
इति सम्भापतां वाचं भ्रस्वा मे बुद्धिरच्यवत्‌ । आत्मानं चात्र गहनमनसेदं व्यचिन्तयम्‌ ।॥५८॥। 
ञ्मदि दाहं पुरा दरसल गर्हितो वसे ! परेपसेवां पाषिष्ठने च इयां धनेष्ठया ||५९॥ 

। 


| 

| 

| 
4९ | 
इति पत्वा प्रियं पुत्रं भीष्यादाय्‌ तती दहम्‌ । पृवेस्नहादुरागिसखास्छदारः सापफरि गतः 1}&०। 
|६ ९। 

| 





| 
अभिषिक्तं तु भरखेव हरन सऽस्यीति शिन्दयम्‌ | प्रियं सखायं सुप्रीतो राल्यस्थं सथ्रुपागयम्‌ ॥६१॥ 
| 


संस्मरन्सद्धमं चैव वचनं चैव तस्य तत्‌ ततो द्रपदपागस्य सखिपूतमहं प्रमो ।॥६२॥ 
अबू पुरषव्याघध सखायं विद्धिमापिति । उपस्थितस्तु दष्दं सलिवखास्ि सङ्गतः ॥६३॥ 
स॒मा निराकारमिव प्रहसन्निदमव्रतीत्‌ | अङ्रतेयं तद पन्नो ब्रह्मादरक्ड्जसः ॥६४॥; 


| 

यदास्य मां लं प्रसभं सखा तेहपिति दिन । सङ्खतानीदह नीयन्ति कालेन पररिनीयतः ॥६५॥ 
सौहृदं मे लया घ्यासीसपूवं सामथ्यवन्धनम्‌ । नाश्रोत्रियः भोद्ियस्व नारथी रथिनः सखा ॥६६॥ 
साम्पाद्धि सख्य मवति वपभ्यान्नोपपच्यते | न सख्यपजरं लोके विद्यते नातु कस्यचित्‌ ।६७।। 


था | बालकौ के बीच मे अश्वत्थामा प्रसन्नता से नाचरहर रै श्रौर लड़के उसकी हंसी कर रहे 
है, यह देखकर मेरे मन मं वड़ा क्रोध द्ुश्रा। द्रौ को धिक्कार, जो धन नहीं कमाना। जिखका 
लड़का चावल का जल पी कर दूध की प्यार मिटाता है, श्रोर मेने दृध पीया, फेला समभ करर 
प्रसन्नता से नाचता हे । अपने सम्बन्ध की देखी वातं लोगोकेमुह से खन कर मेस वुद्धि नष्ट 
हा गई । यै स्वयं अपनी निन्दा सरने लगा | श्रन्तमे मैने सोचाक्रि पहले मै श्वनहीन होने पर 
श्रौर उखके कार्ण तिरस्छृत होने पर भी धन लाभ क्र लिप अधम परसेवा नहीं करूणा । यह नि- 
चित करक हे भीष्म, पुत्र श्रोरस्रीको साथ लेकर श्रपने पुराने मि द्ुपद के ययँ गया॥ध५-दन)। 
दुपद्‌ का गञ्यभिषेक हो गया दै) यह सुन कर मैने श्रपने क्तो कृताथै समभ लिया था। अपने 
मनोरथके पूरा होने का मुभे विश्वास दो गया था । अतणएव राल्यारुद श्रपने श्रिय मित्रके पास 
प्रसन्नता पवेक् मे गथा ॥६१॥ पदल्ते का हमारा उनका साथ, शौर उनकी प्रतिज्ञा कास्मर्ण करके मे 
राजा द्रपद्‌ के यहाँ गया रौर उन्हे मित्र कहकर मेने उनसे कदहा-- मं श्रापएक्ामिचर्ह। इस प्रकारशाजा 
दपद्‌ कं यहा उनके पक मित्रके रूप मं गया शरोर उनसे मिला ॥६३।। वह सुभे पक शशध्रम् समभ्छकर 
रौर हंसक्रर वोले-व्राह्मण यह तुम्हारी वात नासमभी कीदहै,जो तुम य्ह कहते दो कि महाराज 
मै ्रापकरा मिन । यह दीक नींद । बहुत काल बीतनेके साथ साथ पिच्रता भी बीन जाती 
हे ।६४-६५॥ पहले तुमसे मेस मेजी थी श्रौर वह तुम्हारे बलवान दने केकारणथी। जा ्रो्चिय 
नहीं है, उसकी श्रोत्रिय से, जो रथी नहीं है उसकी रथी से, मैनी नदीं हो सकती ॥६६॥ खमानता 
मै मेनीदाती रहे, विषमता मैत्री नहीं दोती ओौर, वह मेती सदा केलिए नदीं दोती। सदा 
के मित्रर्हादहो, यह संसारम नहीं देखा जाना ॥ दज बहुत समय बीतने पर वह मेचीनणए्हो 


श 


जाती । क्रोध के कारणभी इसकानाश हो जातादहै। श्रतपव उस पुरानी मैत काख्याल 
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५ 


कालोवेनं विहरति क्रोधो वेनं रहत्युत । मैवं जीणष्ठपास त्वं सख्यं भवत्य दःदरधि ॥६८॥ 
श्यं दविजश्रेष्तया मेऽथनिवन्धनम्‌ | नहनान्या द्यस्य न्दु दः सखा+॥६९॥ 
न शूरस्य सखा छीवः सखिपृषं किमिष्यते | न हि राज्ञाखुदीर्णा नमे ' भूतैनरेः कचित्‌ ।७०॥ 
सख्यं भवति मन्दात्मन्‌ धिवादहीनैषनच्युतैः । नथोद्रिदः भरोधियस्य नारथी रथिनः सखा ।७१॥ 


| 
नाराजा पार्थिवस्यापि सखिपूव किदिष्ये । अह तया न जानामि राज्याय संिदं कृतम्‌ ॥७२] 
एकरात्रं तु ते दरहःन्कःवं दास्यामि भोजनम्‌ | एवमुक्तस्त्वह' तेन सदारः प्रस्थितस्तदा ॥७३॥ 
तां भतिजञां परतिज्ञाय याँ कतांऽस्म्यचिरादिव । दरपदेनैवथुक्तोऽः मन्युनाऽमिपरिगुतः ॥७५॥ 
यभ्यागच्छं कुरून्पीष्प शिष्येरथीं युखान्मिपः । ततोऽ भवतः कामं संवधयितुमागतः |(७५९।| 
इदं नागपुरं रम्यं ब्रहि फिंकरवाणिते। 
वेश्पायन उवाच-- रदः भीष्पो भारद्राजमभाषत ॥७६॥ 


भीष्य उवाच-- 


अपज्यं क्रियतां चापं साध्वसं प्रतिपादय | युव भोगान्भृशं प्रीतः द्ञ्यद्ानः शये ॥७७॥ 
कृरूलामस्ति यहिं राज्यं चेदं सराष्रकम्‌ । तवमेव परमो राजा स्वे च दुरवस्तव ॥७८॥) 


भाप छोड़ दे रोर सव्य वात समभ लं ॥६८॥ बाह्य श्रे, आपसे मेरी मजी किसी मतलव से 
थी श्रोर बह समाप्त हो गयी । दरिद्र धनौ का शरोर मूखे विद्धान्‌ का मित्र नहीं हो सकता ॥६९॥ 
नपुसक वीर का मित्र नहीं हा खक्रता। भूखे, किसी प्रसिद्ध राजा का तम्दारे समान द्रिद्रसे 
मेरी कमी हो खक्तीदहै। जा श्रोचधिय नहीं है, वह श्रोिय का, जो रथी नदीं हं चह स्थी का, | जो 
गजा नहीं हे, वह राजा क्रा भित कैसे यो सकता है| राज्य पाने पर तम्ारे जिए मैने काई 
परतिज्ञा की है. इसका सुमे स्मरण नहीं है ॥७०-७२॥ नह्यन्‌, एक रात श्राप मेरे यहाँ रह खकते हे | 
ञओरजो चाहं वह मोजन श्रापको मिल सकता हे । उसकी यह चान सखुनक्ररसखरी के साथै वहां 
से लोर आया ॥७३॥ दुद्‌ कौ इन वातो से मुभे वड़ा क्रोध आया चौर परतिज्ञा करके वहां से 
लोर श्राया । जो प्रतिज्ञा शीघहीरै पूरा करनेवाला द ॥ मीष्म, मै गुणवान शिष्यौ की खोज्ञ 
म॑ङ्र्देशमे्ायाह श्नोर यहां श्रापकी दच्छापूणं करने के लिप श्र्थात्‌ श्रापकी आज्ञा क 
अचार काम करने के लिद इस रमणीय हस्तिनापुर मे राया ह| किप, क्या करं ? 

वेशम्पायन वोल्ले- द्रोर्‌ के पेखा कहने पर भीष्म उनसे बोले ।।७५-७६॥ 

भीष्म बोल्ले-श्राप राजछुमारो को धलु्ेद की शिका दै। इस चट धटुष को उतार 
दीजिए । अथात्‌ यहीं रहने का निश्चय कील्ञिए । कुल््याके द्रवाय आद्र पाकर, सच सुखोकोे 
भोगते हुए परसन्नतापूर्ेक यहो रिप ॥७७॥ यह जो कुदो का राठ्य है, जो धन है वह सब 
आपकारै। श्रौर, कौरव आपके श्रधीन है । ब्रह्मन्‌, जो कु श्राप के विचार थे, जा कुद श्रापके 


९१ घंभवपये 


यच्च ते प्रा्थितं व्रह्मन्‌ कृतं तदिति चिन्त्यताम्‌ । दिष्ट्या घाप्नोऽसि विप महान्पेऽुग्रहःकर तः७९ 
भरी महाभारते ऋदिषव खि सम्भ्वपव सिमप रररे एकर्विशदधिक- 
रसः ॥१३१॥ 
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वैशम्पायन उवाच 

ततः सम्पूजिता द्रोणो भीष्मेण द्विपदांवरः । विशश्राम पहातैनाः पूजितः ुर्वेश्मनि ॥१॥ 
विश्रान्तेऽथ गुरो तस्सिन्पीत्रानादाय कौरवान्‌ । शिष्यसेन ददौ भीष्मो वसूनि दिविघानि च॥२॥ 
ग्रहं चं इुपरिच्छन्नं धनधान्यक्रपादुरम्‌ । भारदरानाय सुप्रीतः पत्यदादयत परभुः ॥२॥ 
स तान्‌ शिष्यान्पहेष्वासःपरतिजग्राह कौरवान्‌ । पाण्डवान्दातरषंध द्रोणो मुदितमानसः ॥४। 
प्रतिग्रह च तान्सवानद्रोफो वचनमव्रवीत्‌ । रहस्येकः प्रतीतात्मा छतोपसदनांस्तया ॥५॥ 
द्रोण उवाच- 

कायं मे कांक्षितं क्रिखिद्यदि संपरिवतंते | कृतास्त्रेस्तसरदरेयं मे तदेतहू वदतानघाः ॥६॥ 
ददुस्प्यर्‌ उवाच- 


तच्छुत्वा कौरवेयास्ते तुष्कीमासन्दिशपते । यजु नस्तु ततः सव प्रतिजङ्नं परन्तप ।॥७॥ 


मनोरथे, वे सव परे हु, ेखा समिरए } व्रह्मपि, भाग्य से ही श्राप आये दहै । श्रापने हम पर 
बड़ी छपा कौ ॥ऽ८-&€।। 
प करजिश्चद्‌ धिक शततम शस्याय | 


३ { ६ न 
सजकुमासे कौ ग्ख्रशिक्ता। प्रजुन करौ विषेषता । ण्कलघ्प का वृत्तान्त श्र राजकुमासे की परीच्चा। 


वैशम्पायन षोले-मयुष्यो मेँ श्रेष्ठ द्रोर्‌ को भीष्म ने सम्मानित किया श्नोर वे सम्मानित 
हौ कर उस दिनि ्कुम्याजके भवनमे दही ठहरे) उख दिन उन्होने वहीं विश्राम किया ॥१॥ गुर 
दौर के विश्राम कर लेने पर यीष्मने शरपने पोतो को. कोर ओओर पाण्ड्वा को, पटने के ल्िण 
शिष्य के रूपम स्मपा } शरोर नेक प्रकार का धन दिया ॥२॥ ध्रनघान्यपृणौ पक मक्रान भी 
भाण्द्राज द्रौर्‌ को प्रसन्न हौ कर रहने के लिए दिया ॥३॥ महाधयुर्घासी दवाणने उन कौरवको 
शिष्य बनाना स्वीकार करिया ! परारडु श्चौर कौरव दोनोको शिष्य वना कर द्रौर प्रसन्नता पूर्वक 
पकान्त मे उन सबसे इस प्रकारः बोले, जव करिये बालक उनको प्रणाम करक वैडे ॥-५॥ 

दोर वाल्े-- हे निष्यापो, एक काम करने की श्रमिलापाः मेरे हृदयम दहै) श्रस्न विद्या 
म निपुणहाकरतुमलोगामै से कोन वीर मेरा वह काम कर देगा । इसका उत्तर दो ।६॥ 

वैशम्पायन बोले-द्राणकी बातो काक्रिसीने मी उन्तर नहीं दिया। सभी कग सुप 
रहे । तव शरङ्धुन ने द्वणाचाये के समस्त कार्यो करा पूरा करने की परतिज्ञा की ॥७॥ इस मुरु 
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ताञ्च नं तद मूध्नि समाघ्राय पनः पूनः । भरौतिरूव परिष्वज्य भरव्येद्‌ शुदा तद्‌ ॥८॥ 
५ । (क ४ । | = त ००८ गर > म्‌ 1 नु ब {, ष्णा ४ ~ ध 

ततो द्रोणः =. विविधानिच । पव्या दिव्यानि माुषाणि च वीचार ॥९॥ 


# 
५ 
ध न शा 


॥॥ 0 € भ्‌ मि अ ध | ४ १ -->--------- "९. = ९ ५१ ॥ 
रजपुक्स्तशथा चन्ये समेत्य भरतषम्‌ । अभिनश््ुस्ततो दद्ध हियखद्दयम्‌ ॥१०॥ 
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ट्ण यथान्धका्िव नानादेद्याश्व पारथिभाः | सूतपू्श्च रेया गुरं द ददियसदा ॥११॥ 
सपथमानस्तु रथेन सतपुद्ोऽत्यत्षलः । दुर्योधनं दशरथं सोऽमन्यत पाण्डवान्‌ ॥१२॥ 


दभ्ययःस्द ततो द्रौण धसुर्ेदवचिकीषेया । शिप्षायुनवलोदयोगेस्तेषु सर्वेषु पाण्डवाः ॥१३॥ 
असवरिचातुरागाच विशिष्टोऽभव्रदज्ु नः । दुस्येष्वस्पयोगेषु लापे सोष्देषु च ॥१४।॥ 
सर्वेषामेव शिष्याणां वसूराभ्यधिकोऽु नः । दिन्दरिपषतिपं तोरा उषदेसे्वमन्यत ॥१५॥ 
एवं सवहपार्ठादियदंशत्यपादेचद्‌ । कमण्डलु च स्वयां पःयच्नुर२६ ॥१६॥ 
त्राय च ददो ुष्धदिदप्टदकःरणात्‌ । यावत्ते नोपसच्चन्ति तावदसे परां क्रियाम्‌ ॥१७॥ 
रोल चाच पुत्राय कमं तज्जिष्छुरौहत | ततः स षसः पूरयित्वा कमण्डलुम्‌ ॥१८॥ 
सममाचायंपुत्रेण गुरमभ्येति फारयुनः । सतु विकेपोपचयेऽपृथक्‌ ॥१९॥ 
न व्यहीयत मेधावी पायेभ्प्यञ्चविदां वरः । अज्ञनः परमं यत्रमालिष्ुगुरु पूजने ॥२०॥ 


बहत प्रसन्न इष । भेमपूवेक बवारवार अ्ज्ञुन का मस्तक सघ कर उन्दं छाती स लगा कर रान 
लगे ॥८।} अनन्तर, द्रोर्‌, कौरव श्रौर पाण्डवो को लोकिकं शौर दिभ्य नेक प्रकार के श्रौ फी 
शिता देने लगे \1६॥ मर्तश्रे्ठ इनके अतिरिक्त दूसरे राजकुमार भी श्रख शिक्ताकं लिप्‌ द्‌ल के दल 
दोखाच्ायं क पाल आने लगे । दृष्ठि, अन्धक तथा अन्व ग्रनेक देशो तर राज्ञाश्नोर सूत पुत्र राधेय 
( कण्‌ ) द्रौराचायं के पाल शित्त भाक्त करने श्राचे॥ १०-१९॥ सून पुत्र राधेय वडा ही क्रा्ी था। 
वह श्रज्ञुन से स्पद्धां रखता था । दुर्योधन स मिलकर पाण्डवा का तिरस्कार किया कस्ताथा। 
वह मी घ्रलुबंदं सीखने के लिए द्राणाचायं फे पास आय । उन सवां म॒श्रज्ञुन ध्रेष्ठ थे । शिद्धा. 
शुन बल, अ विद्या को प्रचि के क्लिए उद्योग श्नौर श्रजुराग के कारण श्रङ्ुन खव स वदू चदे थे। 
अस्र चलाने मे समी वराबरः थे, पर ्ञ्चुनकी शीघ्रता शौर रुन्द्रना सवसरे वह्री चद थी । 
अतपव वे सवस श्रेष्ठ माने जाते थे । द्रोणाचार्यं अपने शिष्यो सें उन्हीं को श्रधिकर याग्य समते 
थे ॥ १२-१५॥ इस्त प्रकार वे, सभी राजकुमारा का ल्ल चिया की शक्ता देने ले । 

सुनि ने अपने खव शिष्यो को जलं लापेके लिण कमरडलु द्र थी। जिसस छटा मुह 
दोनेकेकार्एवेदेरसे मरे चोर शिष्यो के लौटने विलम्ब हो ॥१६॥ अपने पुत्र श्र्वत्थामा का 
वड़ा दिया था जिल्से वड़ाघ्ुह होनेके कारण वह जल्दी भर जाय श्र शश्वत्थामा जल्द 
लोर वे । रेखा ही होता था । श्रश्वत्थामा श्रौर शिष्यो के श्राने के पहलेही लोर श्राया करता 
था ञ्रोर उस समय द्रोणाचार्यं उसका श्ल विया कौ गु वात लिखते थे। यह वातत अनज्गुनको 
मालुम हा गयी । अतः वाह्सास्च से श्रपनौ कमर्डल शीघ्र हौ भर कर श्र्वत्थामा क्रे साथदही 
बेभी गुरुके पास पटुच जाने लगे। जिससे वेशौ शअरश्वत्थामा कं वराव्रर जान गये। क्रमी 
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रखे च परमं योगं पियो द्रोणस्य चाभवत्‌ । तं इरा निरः दद्व्यष्ं प्रति फाटयुनम्‌ ॥२९१॥ 
आहूय वचनं द्रौणे रहः घुदममापत । अन्धाकारेऽु नयान्न न देयं ते कदाचन ॥ 

न चः्यंख्षिदं चापि महाक्य विजये त्वया ॥२२॥) 
ततः कदाचिद्ज्जाने पवदौ वायुरजुने } तेन तत्र प्रदीपः स दीप्यमानो विोषितः।॥२३॥ 
भक्त एव तु क्नैन्तेयो नास्यादन्यत्र बतत । हस्तस्तेजखिनस्तस्य सअदुगहणशरणात्‌ ॥२४॥ 
तदभ्यासकृतं मत्वा शात्रा्पि स पाण्डवः । योग्यां चक्रे महवाहधेनुषा पाण्डुनन्दनः ॥२५॥ 
तस्य ज्यातलनिर्घोषं द्रोणः सुश्राव भारत । उपेत्य वचेनघ्रुत्थाय परिष्वञ्येदव्रवीत्‌ ॥२६॥ 
द्रोण उवाच-- 
प्रयतिष्ये तथा कतुं यथा नान्यो धनुधरः । त्वत्समो भविता लोके सस्य 
वैशम्पायन उवाच- 
ततो द्रोणोऽज्ञनं भूयो हयेषु च गजेषु च | रथेषु भूमावपि च रणशिक्षापरिक्षयत्‌ ॥२८॥ 
गदायुद्धेऽसिचर्यायां तोपरयाएस्क्तिषु । द्रोण सद्ुदु च शिक्षयामास कौरवान्‌ ॥२९॥ 
तस्य तत्कौशलं शरुत्वा धसुरवेदनिषरक्षवः । राजानो रजपुत्राघ्र दयाजष्डुः सहेसखशः ॥३०। 





ते ॥२७॥ 


वेशौ न रही । श्रु न बुद्धिमान थे, यख्ज्ञा मे श्रेष्ठ थे, वे श्श्वत्थामासे क्म नरहे। श्न गुर 
की सेवा मे विश्चेष ध्यान रस्खने लगे शरोर रख विद्याके श्रभ्यास्सेगुरुके प्रियो गये। शञ्खुन 
वाण चलाने के अभ्यास भं खदा उद्योग कर्ता रहता रहै, यह वात जान कर द्वणाचायं ने प्क 
दिन रसोई बनाने वाल्तेसे कदा--र्धधेरेमेश्रज्ुन काकभी भाजन नदेना, शरौर उनसे यहभी 
न कहना कि मैने तमसे एेखा कदा हे ।१७-२२॥ तत्र से वहस्व ही करता धा । एक दिन श्रज्ञेन के 
भोजन करने के समय वायु के चलनेस दीपक बुभ गयां, जो वहां जल रहा था) वहां अ्रन््रकार 
हो गया । अन्धक्रारमे भी अज्ञुन खतेहीरहे। तेजस्वी शुनका दाथमुह से इधर उश्वर नहीं 
गया ; क्योकि वैता दी च्रभ्यासर था ।२२-३४५॥ इस घटना से शज्ञुन को श्रभ्यास का महत्व 
मालूम इश्राश्रोरवेरातकामी रँधेरे वै महाबाहू शज्ुन श्रह्ल चलाने का श्रभ्यासर करने 
लगे ॥२५॥ श्रज्ुन के धनुष के रदे का शब्द्‌ एक दिन द्ोखाचायंने सुना गौरवे उनके पास जाकर 
उन्हं छाती से लया कर इस प्रकार वाले ॥२६॥ 

दाणाचा्यं बोज्ञे- ते वैता प्रयल्र करूगा जिससे कोद भी धनुर इस लाक मं तुम्हारे 
 खमानन हागा ! यह तुमसे मे सद्य कहता हू ॥२७॥ 

वैशम्पायन बोले- उस दिन से द्वोणाचार्य ङ्न को हाथी घोडा श्रौर स्थ पर चदटूकर 
तथा जमोन मे खडा हाकर युद्ध करने की शिकला देने लगे ॥२८ न्य कोरवाको गदा युद्ध 
तज्लवार चलाना तोमरशक्ति रौर भाल्ला चलाने की शिक्ता देने लगे । सङ्धीण युद्ध (जिस युद्ध मं 
छ्मनेक स्रौ से काम ज्लिया ज्ञाय) की भी वे शित्तादेने लगे ॥२६॥ इन राजकुमार को द्रोखचाय 
जिस प्रकार धयुव॑द्‌ की शित्ता देते थे उससर उनकी कीर्तिं फेल गयी ज्ौर उनके पास चारो श्रोर 
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ततो तिषादराजस्य हिरण्यधदुषः शतः | एकलम्या महाराज द्रखपभ्याजमाप ह ॥२१॥) 
नयतं प्रतिजग्राह नैषादिरिति चछिन्दयन्‌ । शिष्यं घदुषि पमन्नस्तेपायेवान्ववेक्षया ॥|३२॥ 
सतु द्रोणस्य शिरसा पाद्‌ गरह्च परन्तपः । अरण्यमदुसस्पराप्य कृत्वा द्रण महोमयम्‌ ॥ २२ 
तस्मिनाचायहटत्ति च श्रवः श्थिदष्टदः | इष्वर यटकतस्यै पर (दययद.द्थित्‌; ॥२४॥ 
प्रया श्रद्धयोपेत योगेन परमेण च | ददशः लघुत्वं परमपि सः ॥२५्‌) 
ञ्रथ प्रोणाभ्यनुत्नाताः कदाविस्ख्याण्डवाः । रथेविनिययुः सव मगयामरिमदन ॥३६) 
तत्रोपकरणं ग्रह्य नरः कथिद्यह्या | राजन्ननुजगासकः रवानपादाय पाण्डवान्‌ ॥२५॥। 
तेषां विचरतां त्र तत्तत्कमेचिकीपेया । श्वा चरन्स घने मूढ़ नेषा भ्रति जग्पिवान ॥३८॥ 


स कृष्णमटदिग्धाङ्' ष्णाजिनजटाधरम्‌ । नेषादिं रका समालक्य मर्वस्तस्थ तदन्तिके ॥३९ 
तदा तस्याय भतः शुनः सष्ठ शरान्धुखे । खाघव' दशयन्नस्धं युमोच युगपचथा ।४०॥ 
सतु श्वा शरपृस्यः पाण्डवानाजगाम ह । तं दृष्ट्रा पाण्डवा दीराः पर्‌ दिद्छयम्‌ःददा५।।५४१॥ 
लाघव शब्दवेधिख' दृषा तत्परमं तदा । पेक्ष्य तं व्रीहिनप्छः छन्दस्सु सव शः ।॥४२॥। 


से राजा श्नौर यजङ्कुमार अख सीखन के लिष रान लगे ॥३०॥ महाराज, पक दिन हिरगयश्चन् 
नामक निषाद राज करा पुत्र पकलव्य द्रणाचथं कपास श्राया ॥३९॥ पर द्वखाचायेने उसको 
शिष्य नहीं बनाया, उन्दने उसे निषाद सममः कर तथा धचुविद्या मंयह कैरवा सवदन जाय 
इस विचार से उसे शिष्य न बनाया ॥३२॥ वह वीर द्रौराचायंके चर्ण का ध्रसाम करक वन 
मे चला गया श्रौर बह उसने द्वण की मिद्ध छी मूरति बनायी, श्रौर उसी क्रा श्राचायं सानक्रर 
उसमे ट्‌ भक्ति रखकर बाण चलाने का श्रभ्यास वड्‌ नियम के साथ करने लगा ॥३२-३७॥ गुरू मं 
श्मस्यन्त श्रद्धा रखने तथः निरन्तर श्भ्यास करने से, वाण छृोडना, दुसरे का वाण रोकना श्रौ 
वाण्‌ चद्ाना श्रादिमै शीघ्रता प्राच करली । श्थात्‌, श्रभ्यास के कारण वंह इन सचक्रामोको 
बड़ी शीघ्रता से कर डालता था ॥३५॥ 

क्‌ बार द्रोणाचाये की श्चाज्ञासे कौरव शरोर पारडव समी शिकार खलनं के लिप्‌ रथ 
पर चद्कर नगर से निकले ॥३६॥ उन लागा का पक्र आदमी शिकार सम्वन्धी कोड्‌ चीज लेकर 
एक कुत्ते के साथ पारडवा के पास जा रहाथा ॥३७॥ वे राजदुमःर भी उस वनम शिकार फे 
लिए इधर उधरश्रूमरह थ । इसा वीच म उनका पक कुत्ता पकलव्य क पास चला गया ॥र२य] 
काले मेला शसेर श्रौर काला चमा तथा जटा धारण करनेवाले उस्र निषाद का देखकर कुन्ता 
भोकने लगा शरोर उसी क पास ठहर गया ।!३६॥ एकलव्य ने बङ्गो शीघ्रता स श्रपन शस चलाने 
छी निपुणता दिखलाते हषः उस भोकने वाले कुत्ते के मुंह मै सात वारु मारे) मालृमदहोताथा 
ज्ेसे वे वार एक ही साथ चलाये गये हा ॥४०॥ बह कुत्ता उसी अवध्या मे पारडोौके पास 
श्राया } उसका मुंह सात वाणो से भरा था । यह देखकर बौर पाण्डव बहुन विस्मित दुष ।४९॥ 
उख वाण चलाने वले की शीघ्रता श्रोर शब्द्बेध देखकर वे राजकुमार लल्ञित हुए श्रौर उसकी 


४९९५ | संभवपव 


तं ततोञन्वेषभ!णास्ते चने दननिासिनम्‌ । ददशः पाण्डवा राजन्नस्यन्तमनिशं एरान ॥४२ 

न चैनमभिनार्गस्ते तदा चविकृतदशेनम्‌ } तथैनं एरिःयच्छुः को मशन्कस्य वरेत्युत ॥४४। 

एकलव्य उवाच 

निषाद।पिपतेवीस हिरण्यधनुषः दत्‌ । द्रोणरिष्यं च मां वित्त धुव दकृतश्रमम्‌ ॥४५]। 

वेशम्पायनं उदाच-~ 

ते तमाज्ञाय तत्न पनरामस्य पाण्डवाः } यथा त्तं यने सवं दरीणायाचख्युरदुतम्‌ || ४६॥ 

कौन्तेयस्त्वज्न नो राजन्नेकलव्यमवुस्सरन्‌ । रहा द्रोणं समासा प्रणयादिदमनव्ररीत्‌ ॥७७॥ 

य्रजन उवाच 

तदाहं परिरभ्यैकः प्रीतिपूव्रमिदं वचः । येकाद न पे दिव्टस्तद्ि शिष्टो भविष्यति ।।४८॥ 
गर कृस्पानटहि शिष्टो लोकादपि च वीयवान । अन्याऽस्ति भवतः शिष्या निपाद्ापिपते सुतः 2९ 

वैशम्पायन उवाच 

एरत॑मिव तं द्रोणथिन्तयित्वा विनिश्यम्‌ । सव्यसाचिनमादाय नेपादिं परतिजम्मिवान्‌ ॥५०॥ 

ददश मलरिग्धाङ्क जटिलं चीरवाससम्‌ ! एकलव्यं घरतुष्पःशिदस्यन्दददषटं शरान ॥४१।। 


प्रशंसा करने लगे ॥४२॥ राजकुमार ने उस वनवासी वाण चलष्नेवाल्े को द दते दृते उसे देखा । 
वह निरन्तर बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था ॥४२॥ पार्डव्‌ उसे प्िचान न सके, क्यो 
उसका स्वरूप बहुत बदल गया शा, श्रतप्व उन लगौ ने उससे पला करि श्राप कौनदहं शरोर 
किक पुत्र हं ।\४४ 

पकलव्य बोले -वीरा मे निषादाधिपति हिरण्यध्लु करा पुज ओर द्रीणाचायं करा 
शिष्य हु; ्यौरः धयु्वेद्‌ का श्रभ्यास कररहा हं ! यही मेरा परिचय हे ॥४५॥ 


वेशम्पायन बोल्ले--पार्डवो ने उस वाण चलानेवाल्ते का पूरा पूरा परिचय पाल्या 
श्रौर लौटकर श्राने पर वनमैजोकुट्रुदुश्रा था वह सव्र उनलागानेद्रःखाचायसे कहा ॥५६।। 
कुन्तीपुत्र ्र्ञेन फएकलव्य का भूल नहीं सङद्माथा। वह उसकास्मरण करदा हु्रा द्रोखाचाये का 
पकरान्त मे पाकर, प्रेमपरूचक्र यह बोल! ॥४७। 

श्रै बाले--उस समय आपने मुभे दाती से लगा कर प्रं मपवे यह कहा था करि मेगा 
कोई शिष्य तुमने ब्रह्न होगा, तुमत अधिक याग्य न होगा फिर श्रापकरा यह शिष्य निपाद्‌- 
यज का पुत्र मुभे नथा श्रौरः लोगो से भी पराक्रमौ क्यो रे ॥५६। 

वैशम्पायन बोल्ले- द्रोणाचार्यं थोड़ी देर तक सोचते रहे । पुनः कुल्यं निश्चय करक शरोर 
श्रञ्खैन का साथ लेकर वे एकलव्य के पास गये ॥५०॥ उन्टाने देखा, पकलव्य मेले पुरानं कपडे 
पहने दए है, उसके सिर पर जया दहा गयी दै रौर शरीर पर मेल जमी हद हं। दाथम बास 
लेकर वह वरावर बाण चलाने क्रा श्भ्यास कर रहा रं ॥५९।। पकलव्य ने द्वाणाचाय कापास 





एकलव्यस्त्‌ तं दा द पलति । श्रमिवाोदखंडद्च जगाम शिरसा महीप्‌ ॥५२॥ 
पूनपिल्ा ततो दरणं विधिवरछ निषादजः । निके श्रः स्था राञ्घलिःरग्रतः ॥५२॥ 
तता प्रा खज््रवीद्रः जवम्‌ विदं वचः । यद्वि शिष्योऽसिमे बीर वेतनं दीयतां पम ॥५४॥। 
एकलव्यस्तु तच्ट्ुला पर एप्खऽ्वीदिदम्‌ । 

एकलव्य उवाच~~ फ प्रयच्छामि मन > भां गुखः ॥५५॥) 
न हि किञ्चिदरेयंमे गुरुवे वह्यदित्म | 

वेशुम्पायन उवाच- तमव्रवीत्वयङ्ग्ठो दक्षिणा दीयतामिति ॥५६॥ 


एकलव्यस्तु तच्छत्वा वचो द्रोणस्य दाख्खम्‌ । पतिङ्ञापत्मनो रक्षन्पत्ये च नियतः सदा ॥५७ 
तथेव हृषटमनसस्तथेवादीनमानसः । चित्वाऽविचाय तं प्रादाहद्रोणायाङ्गष्टमात्मनः ॥५८॥ 
ततः शरं तु नेषादिरङ्गलीमिव्यक्रपत। नतयाच स शघ्रोऽभूद्शय पृते नराधिप ॥५९॥ 
ततोऽज नः प्रीतयना वभूत्र विगतज्वरः | द्रोण दत्थ ीयोऽदिदनिदःपङ्‌ नम्‌ ॥६०॥ 
द्रोखस्य तु तदा शिष्यौ गदायोग्यो वभूबतुः  दुर्योधनध्े भीम सदा संरन्धमानसौ ।६१॥ 
अश्वत्थामा रहस्येषु सर्वेष्वभ्यधिकोऽभवत्‌ । तथातिपुरुषानन्यान्त्सास्क यमजावुभौ ॥६२॥ 
युधिष्ठिरो रथश्रेष्ठः सवत्र तु धनञ्जयः । प्रथितः सागरान्तायां रथयृथपयृथपः ॥६३॥ 


श्राते देलकर पृथ्वी मे मस्तक रखकर प्रणाम किया। विधिपूरवेक उनकी पूजा कर्के वह शिष्य 
क्पमे हाथ जोड़कर उनके आगे लड़ा हो गयाश्रौरवोलाकि मै श्रापका शिष्य हु ॥५२.५३॥ 
राजन्‌ द्रौणाचाय ने उल समय एरूलग्य से यह कहा, वीर यदि तुम मेरे शिष्यदहो तो मुभे वेतन 
( दक्षिणा दो ॥५४॥ यदह खुनकर पएकलञ्य बहुन प्रसन्न हुशरा शौर बोलला भगवन्‌ मै क्या दुं? 
मुभे गुरु महराज आल्ञाद्‌ ॥५५॥ गुरूकेल्तिप कुलु मी खदेय मुम नहीं रै। शे ब्रह्मज्ञानी, श्राप 
पेसा समस । 

वेशस्पायन दीदे--द्सच्ने उससे काकि तू सुभे दाहिना ँगृटादेदे॥५६॥ 
गुर का वह भयकर कचन एकक्लव्य ने सुना | सय मे सदा दद्‌ रहमेवाले, पकलघ्य ने श्रपनी प्रतिज्ञा 
स्मरण क्रो 49] उख्कामुह उसी तरहसे प्रसन्न था, उसके मनम उसी तरह सरे असन्नताथी 
उसक्र मनम उसी तरह से उत्साह था । उसने बिना सोचे विचारे र्जगूडा कार कर द्रोणाचार्यं 
कोदे दिया ॥५८॥ तव से एकलव्य अङ्कल्ियो से वाख खीं चने लगा, पर उसकी वह शीघधता न रही 
जो पहले थी ॥५६॥ इससे रज्ञ न वहत प्रसन्न हु, उनके मन की चिन्ता मिर गयी) द्रोराचार्यं 
भी सव्यवादी हा गये, क्योकि श्रव श्रज्ञेन को परास्त करनेवाला कोर नहीं रह्‌ गया ॥६०।। 

गदायुद्ध मंदो शिष्य बड़े योग्य शरोर वड़े निपुण निकले भीमसेन ओर दुर्योधन } पर, 
ये क्रोधी थे। पक दुसरे से जलते ये ॥६१॥ श्रष्वत्थामा बास विद्या के रहस्य जाननेम सवसे 
रेष्ठ थे । नकुल श्रौर सहदेव तलवार चलाने मे सबसे योस्य थे ॥६२॥ युधिष्ठिर रथपर बैटकर 


४९७ संभवं 





बुद्धियोगवलोत्साहैः सर्बाह्ेषु च निष्ठितः । अद्ध गुवेनुरागे च शिद्षेऽयवदङ्खनः ॥६४ 
तुर्पेष्वस्रोपदेशेषु साष्टवेन च वीयदान्‌ । एकः सवेङपारासां वभूत्ातिरथोऽ्जु नः ॥६५ 
प्राणाधिकं भीमसेनं कृतविचं घनञ्जयप्‌ ¦ पातर दरात्पान नामृष्यन्त परस्परम ॥६६ 
तांस्तु सर्वान्समानीय सवविचाल्रशिक्षितान्‌ ! द्रोलः परहरणङ्ाने जिज्ञासुः इदद्षमः ॥६७ 
कृत्रिमं माक्षमारोप्य इक्षापरे शिदिषिभिः कृतम्‌ ¦ अविज्ञातं माराण ठक््यथतङ्करादिशव्‌ ॥६८ 
द्राण उव्‌ाच~~ | 


शीघं भवन्तः सर्वऽपि धनंभ्यादाय सवशः } भासमेतं सद्ुदिश्य तिष्य" सन्धितेषवः ।॥६९। 
मद्राक्यसपकराखं तु शिरोऽस्य विनिपात्यताम्‌ | दक्र निययद्धि तथा कुरत पुत्रकाः ।७०। 
वैसस्पायन उवाच-- 

ततो युधिष्ठिरं पव बुवाचाङ्धिरसांवरः। सन्धत्ख बाणं दुधषमद्राक्यान्ते चिद्धुल्च तथ ।॥७१। 
ततो युधिष्ठिरः पूव धवश्च परन्तपः । तस्थौ भासं सञुदिश्य गुल्वाक्यप्रचोदितः ॥७२॥ 
तता विततधन्वानं द्रोणस्तं कुरनन्दनम्‌ । स॒ हूतोदुवाचेदं वचनं भरतषभ ॥७३। 
पश्येनन्तं दुमाग्रस्थं भासं नरवात्मन । एयापनित्येवतः दयं प्रत्युवाच युधिष्ठरः ॥७४॥ 


॥ 
॥ 
॥ 


। 


युद्ध करने म॑ निपुण इष, श्रोर शज्ञन खभीमे योग्य थे। उनकी प्रसिद्धि समस्तपृथ्वीमे हो 
गयी । वे प्रधान सेनापति होने के योग्य दहो गये ॥६३॥ बुद्धि, श्रभ्यासर, वल शरोर उत्साह के 
कारण श्रज्नुन समस्त श्रख्ौ के पृलेज्ञाता हो गये । श्र विद्याम तथा गुरुभक्ति मेवे सबसे वद 
चद्‌ कर निकले ॥६२॥ गुरने सव रजक्रुमारोको पक ही समान उपदेश दिया था पर, श्रपनी 
विशेषता के कारण, पराक्रमी ज्जन सवसे श्रेष्ठ हो गये श्र वे श्रतिरथ कहलाने लगे ॥६५॥ 
धृतरा के दुरात्मा पुत्र, भोमकेा महाबली श्नौर श्रज्खेनका वाण तिदय मँ निपुण देखकर उनसे 
दष रखने लगे ॥६६॥ एक बार द्वणाचायंने श्रख्नविद्या पनेवाल्ले समस्त राजकुमायं का एकच 
किया । स्योकि, वे जानना चाहते थे कि कौन किस प्रकार श्रख्र चलाता है । कौन कैसा 
निशाना गाता दे । उन्दने एक पत्ती वनवाया श्रौर उसे एक पेड पर र्खवा दिया! परः, 
राजकुमार को इस वात की खवर उन्होने न होने दी। उसे ही उन्हौने लद्य बानया ॥६५-६८॥ 
द्रोण बोले-तुम लोग शीघ्र ही धटुष ज्ेकर खड़े हो जाश्राो रौर उस पक्ञीका 
निशाना बनाकर बाण चद्ाकर तैयार रहो! जव यैक उसी समय इसका सिरकारलो 
पकक को मे कर्हगा, श्रौर जिससे जव मँ करहु, तमी वड मेरी श्राज्ञा के अनुसार करे ॥६६-७०। 
वेशम्पायन बोले-श्रंगिरा गोियोौ मे प्रधान द्रण पहले युधिष्ठिर से वाले-वीर युधिष्ठिर, 
वाण चदा दो । श्रौर मेरी श्राज्ञा पाते ही उसे छोड़ो ॥७९॥ परन्तप युधिष्ठिर ने धनुष चदराया 
छरीर वे गुरु कौ ज्ञा के श्रनुसार पक्ती को निशाना वनाकर खड़े हो गये ॥७२। युधिष्ठिर धनुष 
चाये लड़ेथे थोड़ी देर के वाद्‌ द्रौणाचाये उनसे बोले ॥७३। राजपुत्र, पेड़ के सिरे पर जो 
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श ्रुतादिव दुनद्राखस्तं भत्यमाषत। 

तोश्छ उता धं वरन्षपिषं यां वाभतिन्वाञ्पि प्ररदफद्चि। 
तुच घ कन्देयःपयास्येनं दयस्व | मवन्तं च तथा भ्रत्रन्‌ भासं चैति पुनःपुनः ७६। 
तद्ुशाचापसर्पति द्रखोऽपीतमनः इव । नैतच्छक्यं त्वय। फदिर्देय्‌ कुत्सयन्‌ ॥७७॥ 
तता दुरयोधिनदीस्तान्‌ पाचराहन्यहायशः । तेनैव क्पयोगेन निक्गासुः पर्यपृच्छत ॥७८॥ 
न्यां तिष्वान्मीयदीन्यङ्गथवान्यदेशनान्‌ } तथा च स्वेतस्सर्दपशयामि इति क्स्सिताः॥७९। 

इति श्रीमहामाशते शरिषददि संमपदेशि व्रणः लरसीक्षायां 
धि ददणेऽनः ॥१३२। 


॥ 


७५|| 
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वेशसभ्पायन उवाच - 
तती धनञ्जयं द्रौणः स्यपानोऽभ्यमाषव । त्वयेदानीं व्देन्येुक विलोक्यताम ॥१॥ 
पदःक्यसय हालं ते मोक्तव्योऽत्र भवेच्छरः । वितत्य कारुकं पत्र तिष्ठ तावन्पुह्तकम ॥२॥ 


पत्ती रला गया है, उखे देखो । युधिष्ठिर ने कहा--भाचार्य, मै उसे देख रहा ह ॥७४५॥ थोडी देर 
के वाद्‌ दखाचाय ने फिर उनसे कहा-- 

दरण वोद्या तुम इस दत्त को, सुभक्रो शरोर श्रपने माद्य का मी देखकते हयो १।७५॥ 

युधिष्ठिर बाले ल देडको देखत, श्राप को देखना ह, आदयो को देखता ह 
शौर उस क्ती कामी रेखता हु ॥ञद॥यहं सुनकर द्वारः अप्रसन्न दुर । तुम इस लद्धयको नहीं 
पेय सङते हे । इख ध्रक्नार उनका निरसफार कर्मे द्वा ने कहा कि त॒म वहां से हर जारो ।५७॥ 
अनन्तर) छतर क पुत्र दुयाधन चादि सखे भी यशस्वी दोण ने उसी प्रकार पृद्ा, जिस प्रकार 
उन्दोने युशश्िरसि पृ्ाथा | पुनः भीमश्चादि तथा श्मन्य देशक राजाश्नौसेभी जो उन शिष्य 
दान आय च उन्हाने बैस्पही पृला। उन लोगं ने ओ वैसाही उत्तर दिया, जिखसे 
प्रसन्ना कर द्राण ने उन लोगो की निन्दा की ॥७८-७5 


दाजिशदधिक शततथ श्रध्याय } 
श्रञुन का लस्य षेध | ग्रहे यज्ुन के द्रारा द्रीणाचायं का उद्र ग्रोर ग्राहका वच । परह्य शिरा 
प्ख को पाद्ि 
वंशम्पायन बोले--श्स प्रकार सव राजकुमार पृ्छन पर द्रीख र्हंस करश्रज्ुन से 


बोले-श्रव तुम बाण चलाश्नो | इस लद को देखो ॥१॥ मेसे शआ्रा्ञा पातेही त॒म इस पर बाण 
चाडना । पु, वाण चड़ कर थोड़ी देर भ्रतीक्ता करो ॥२॥ शुर के एेखा कहने पर अञ्जन ने धनुषं 
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पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पथऽभ्यमाषत । न तु वक्षं मबन्वं शा पश्यामीति च भारत ॥५॥ 
ततः परीतमनां द्रौणो बुहूतादिवं तं पुनः! पत्यभाषत दुधं्षः पाण्डवान षह।रथष्‌ ॥६॥ 
भासं पश्यसि यद्यनं तथा बहि पुनदचः । शिरःपश्यामि भारस्य न =: सोऽदरयीह्‌ ॥७॥ 
रजु नेनेव गुक्तसमु द्रोणो हृएटतनूरदः । बुश्चसेत्यत्रवीत्पा्थ स॒ बुपोचातिचारयन्‌ ॥८। 
ततस्तस्य रःस्थंस्य शुरं निशितेन च । शिर उक्त्य तरसा प्रादयामास पाण्डदः ॥२॥ 
ररर संसिद्धे पथष्वजत पाण्डवम्‌ । मेने च दरुषदं सङ्के सा ुदन्धं परानितम्‌ ॥१८॥ 
सस्यस्य कालस्य सर्ष्याऽङ्गिरसां वरः | जभाष ` अन्जितुं भरतम ॥११॥ 
ऋदगदुरषः द्रणं सटिले. सलिलचरः । ग्रारो जग्राह दलन जघ्न कट चादितः 1१२॥ 
स समथाऽपि मोक्षाय शिष्यान्वानचोदयत्‌ । प्राहं हत्य तु बोष्षवध्यंवः कि स्यरयन्निमि १३॥ 


१६। 
तद्वाक्यसमकालं तु बीमत्छुनिशितेः शरेः । अवय ; पञ्चभिर -त-रस्तदादृयद्‌ \।१४॥ 
इतरे त्वय संमूढास्तत्रतत्र प्रपेदिरे । तं तुष्टा क्रियोपेतं प्रेगोऽन्यत पएाण्डवप्‌ ॥\१५॥ 


॥ 
१५. 


चद्ाया । उनका धनुष गालहो गयाच्योर गृदकीच्राक्ञाके श्रनुखार उस पकती का लद्य वना 
कर वे वड़े हो गये ।२॥ थोडी देर कै बाद द्रौखाचार्थने जेवेश्रौसे से पृच्काथा, वैता हीः इनसे 
भी पृच्छा । इस प्ती को, श्रौर मुखको ठम देखते हो ॥५॥ श्ज्ुन न कामै केवल उख प्ली 
देख रहारहःआपकायापेडका नदीं देता । इससे द्राण वह्ुन प्रसन्न हुष अर पाण्डवौ के 
महार्थ, श्न से वे पुनः बोले ॥६॥ कया तुम उस प्रत्नो क्रा देखत ह्य ? मेस बात का उत्तर द्‌! 
श्र्ुन ने काग उस पक्तौ का कवल सिर दैख रहा ह शौर कार्‌ श्रङ्ग न्यं ॥७॥ श्मज्ुनके पला 
कहने पर प्रसन्नता के कारण द्वाखाचाये के शमांच हो छाया । उन्दने कहा--वाण छोड़ा । अन्यु रने 
मी विना खोचे विचारे वाण ड्ध दिया ॥०॥ बृहत परर्के हप उस कृन्निम पक्तीका दिर सुर 
नामक तीशे वाएसे काट करख्जुनने शीघ्रही गिरा दिया ॥8॥ दल पहिली पसेक्तासे श्रङ्धैने 
का उन्तीणे देल कर द्रोख बहुत प्रलन्नहुष रौर उन्हौनि श्रज्युनकेा छरती स लगाग्रा ॥२०॥ द्वन 
समस्ति दुपद्‌ श्रौर उसके साथिखा का च्व मैने जीत लिया ॥२०॥ | 

पक समय द्वोखाचाये शपते शिष्यौ के साथ स्नान कशे के लिप शङ्खा गये \१९॥ 
द्वौखाचयं ज्म घते जन स रहनेवाले वलवान्‌ ब्राहने काल से मरिन रोज्गर द्राणाायं 
कौ जघ पक्डली॥६१२॥ वे उस प्रासे अपने कोह्युडा सक्तेभे, पर्वतान कर उस्ने 
शिष्यो से काकि शीघ्ही प्राह का मारकर त॒मलोग सुभे चुडाश्रा 1१२॥ गुहकौ बान सुनते 
ही शरज्गुनने पच तीखे वारणो से जलम चपि उख श्राह को मारा च्ङ्खनफेवे बार्‌ च्रमाच ध्र | 
उन्हं कों रोक नद्यं सदना था ॥९४॥ द्वखाचार्यं के दुसर शिष्य उस समय म्राह्‌ ऋ इतचर उध्रर 
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दरद्‌ रहं थ । अतपवव्‌ कुल करन सके | द्रोखाचायने देखा करि चघ्धनने यह काम मी कर दिया; 
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विरिष्टं सवशिष्येभ्यः भीतियाज्धाभवत्तदा । स पाथंदाणेवहृधा खण्डशः प्रिकल्पितः॥ १६॥ 
प्राहः रसय जङ्क स्यक्तवा वहःस्दलः | अधाववीन्पहात्मानं भः: महारथम्‌ ॥ १७ 

रोदं महावाहो हिद । अशं ब्रह्मशिरो नाम सप्रयोगनिवतनम्‌ ॥१८॥ 
न च ते पाटुरेखेटलयोक्तव्यं कथञ्चन | जगद्िष्िदडदे तदर्पय पातितम्‌ ॥१९॥ 


श्रसाएान्ददिहं तात कोकेष्वद्धं निगद्यते | तद्धारयेथाः प्रयतः शृखु चेदं वचा मम ॥२०॥ 
वाधेतामादुषः शतरुयदि स्वां बीर कश्चन | तद्रधाय गदटुष्ययथःद्टदृस्रमिदमाद्ये ॥२१॥ 
तथेति सम्पतिश्रुत्य वीभरः स कृताञ्जलिः । जग्राह परमस्त्रं तदाहं चैनं पनगु खः ॥ 
मविता सत्खमो नान्यः पुषँ धनुर; ॥२२॥ 
इति श्री महाभारते आदिपव छि संभवपव शि द्रोणग्राहमोक्षणे 
व्रयस्विशदधिकशततमोऽध्यायः || १२३३॥ 





वेशस्पायन उवाच-- 
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डृतस््रन्धत्तरषटरत्य पाण्डपुत्राथ्ि मारत । चष्रा श्खोत्न्ाजन्धरदं जनेश्वरम्‌ ॥१॥ 
कृपस्य सेमदत्तर्य बाह्लीकस्य च धीमतः ¦ गाङ्ग यस्व च सान्निध्ये न्यासस्य विदुरस्य च ॥२॥ 


अतएव, उन्हं श्रपने सब शिष्या से श्रेष्ठ समभा श्रौर उनपर वे बडी छपा करने ले ! वर ग्राह 
ल्युनके वाणो से टुकड़े डुक्ड़े हो गया श्रोर महात्मा द्रो की जांच छोडकर मर गया। द्‌ सके 
पर्चात्‌ भारद्वाज द्रोख महास्थ शअज्जुन से बाले ॥१५-१७॥ महाबादहा श्रज्ञुन, यह बह्मशिसय 
नामक अच लो । इसके प्रयाग ( चलाना । श्रौर संहार ( लौटाना } की रीति जान लो । यह वड़ा 
ही दुरधेर दै, केष इसे रोक नदीं सकता ॥१८॥ मलुर्प्यो पर इसका धयोग न करना, कयाकरि दुबल 
पर यदि इसक्रा प्रयोग क्रियाजाय तो यह समस्त संसारका जला दे ॥१६॥ बेटा, यह्‌ शख 
संसार मे शखाध्रारण हे । श्रतपव, सावधान होकर तुम इख श्रह्लको धारण करो श्नोर मेरी 
बात सुनो ॥२०॥ यदि मध्य के श्रतिरिक्त शर युद्धमे त्हे पीड़ित करे ता उसके वधक ल्लिपः 
रस वाण का प्रयाग युद्ध मे करना ॥२१॥ ्ज्ुनने वैसा करने की पनिक्ञा की च्चौर दाथ जोड़कर 
उस श्र क ब्रहण किया । उस समथ गुरू पुनः उनसे बोले, इस संसार मं तुम्हारे समान धनुधेर 
दुसरा न होगा ॥२२। 
अयश दधिक्र शततम श्रध्याय 





पजकुमारो को परीकच्ता के लिए मण्डप निर्माण । भीष्म श्। दिकेद्रारसा उत मणडप कौ परोक्ता । 
युधिष्ठिर रादि कौ पर्चा । भीम सौर दुये¶घन के गदायुद्धुकौ पराक्षा। 
वैशम्पायन वोज्त--जनमेजय, द्रो खाचार्यं ने जव देखा कि पार्डवश्रौर धतराष्र के पुत्र 
भरल विधा मं निपुर हो गये, तब उन्होने राजा धृतराष् से इस प्रकार कहा । उस समय राजा 
धृतराष्ट्र के पास छपाचाय, सोमदत्त बुद्धिमान बारहीक, गगेय भीष्म, व्यास श्रौर विदुर भौ 
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राजन्संपराप्नविन्ास्ते कमायाः इर्ससम । ते दशयेयुः खां शिक्ष ते तव ॥२ 
ततोऽवथीन्महराजः प्रहषनान्तरास्मना 
धृतरा उवाच- भारदएन महतकम कृतं ते द्विजसत्तम ।४। 


यदावुमन्यसे काले यस्मिन्देशे यथा यथा । तथा तथा विधानाय खय हृष्यख माम्‌ ॥५। 
स्पृहयाम्यद्य निवे दात्पुर्षाणां सचक्षषाम्‌ । अखहेतःपराक्रान्तान्ये पे द्रष्यन्ति पच कान्‌ ॥&। 
क्षत्तयटगुरुराचयेों ववीति इर तत्तथा } न दीदशं प्रियं सन्ये भविता धमेवस्सट ।।9) 
तता रोजानमामन्तयं निगेतो विदुरो बहिः | मारदाजो महाप्राज्ञो मापयामास मेदिनीम्‌ ॥८। 
सपापक्षां निदु खाष्ुदरकपरस्रवरणन्विताम्‌ । तस्यां भूमौ बलि चक्रं तिथौ नक्षत्रपूजिते ॥९,। 
अवघुष्ट समाजे च तदथं वदतांवरः ¦ रङ्कभूभो दुविपुलं शाद यथाविधि ॥१०। 
परक्षागार' सुविहितं चक्रस्ते तस्य शिल्पिनः । राज्ञः सवायुधोपेतं द्वीरां चैव नरप॑भ ॥११ 
मञ्चा कारयामासुस्तत्र जानपदा जनाः । विप्र्धलन्छ्ररेत्यन किदिकाश््‌ पहाधनाः)१२॥ 
तरिमस्तताऽहनि परा राजा ससचिवस्तदा । भीष्मं भरुखतः कृता कृपं चाचायसत्तमम्‌।१२॥ 


। 
| 
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उपस्थित थे ॥१-२॥ राजन्‌, श्रापकरे राजकुमार न धनुवंद की शिक्षापा ली ।यदि श्राप की श्राज्ञा 
हो ते! वे श्रपनी . शित्ताश्राप को दिखल्लावे, परीत्ता दं ।।२॥ राजा ग्रुतराश्रने प्रसन्न दा कर 
उन्तर दिया 

धतरा बोले--दिजश्रष्ठ, भारद्वाज्ञ, आ्रापने यह बड़ा भारी काम किया ॥६॥ श्राप जिस 
समय श्रौर जिस स्थान पर राजकुमार की परीक्षा लेना चाहते हौ, तथा उस समय शरोर भी युःसु 
कृरना चाहते हा तो उसकी भी श्राप स्वयं मुभे श्राज्ञाद्‌ | श्राप दही कीश्राज्ञासे व्यवस्थाकी 
जायगा ॥५॥ अाजमे बड़ दुःख स आलवाले पुरुषोका बड़्भागी समभता हः क्योकि वे श्राज 
अखन कौशल दिखा कर विजय पाये हए मेरे पुज को देलेगे ॥६॥ विदुर, गुड द्रोणचायः ज्ञेसा 
कह वैसा प्रवन्ध करवा दो, क्याकि हे धर्मवत्सल, पेखा प्रिय समय फिर उपस्थितन लगा ॥५ 
राजा ध्रुतराघ्रू से श्चाज्ञा लेकर विदुर वहां से बाहर गये ! बुद्धिमान द्रीखाचायः ने मण्डप के क्लिप 
पथिवी नपवायी ॥८॥ वह भूमि समतल थी, वहाँ वृत्तनयथे, काड्यांनभथी शौर उत्तर कीश्रोर 
नीची थी, उत्तम नक्तत्र श्रौर तिथि मै वहां बलिं की गयी, पृथिवी पुजन किया गया ॥&॥ इस 
पृथिवी पूजन के लिए सभाकी घोषणा की गयी थी, समी बुलाये गयेथे श्रौर उन सवक्री 
उपस्थिति म थह उत्सव क्रिया गया । उसस्गभूमि मे (खेल के मेदनम ) देखने वाला छे ल्िप 
बड़ वड़े मकान बनाये गये थे, शिल्पियो ने शाद्ीय विधि क श्नु सार उन मकानो का बनाया था | 
राजा के लिप शख शख सदहिन घर वनवाये गये, श्रोर खियोके लिए मी घर बनवाये गये । प्रज्ञा 
के लोग ने वहाँ मंच बनवाये, बहुन लम्बे चौड़ चौतरे मी प्रजाश्च की श्रोर से बनें |१०-१२॥ 
जब विद्या परिचयदेनेका दिनिश्चाया, तव राजा धरृतराश्र श्रपने मन्नियोके साथ, भीष्म शौर 
छृपाचाय कासाथनलेकर उख भवनम राजकुमार की यख कीड़ा देखने के लिए गये! वह 
भवन मोतिया की माला से सजा था, वैदूय मरि खे उसकी शोभा बहमायी गयी थी श्रौर सने 
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एुक्तानाखपरिक्षि्ं वदूयपसिषशोभितम्‌ । प्वुस्मयदं॑ दिव्यं परक्तागारट्ुदः त्‌ ॥१४॥ 
गन्धार च बहामाग्‌ः छन्ती च जयतां बर । स्तियश्च राज्ञः सवास्ताःसमष्याःसपरिन्छदाः। य्‌ 
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रङ्गमध्यं तदाऽऽ्वायः सपुत्रः पव्ििश्‌ इ । नभोनलधर्हीनं साङ्गारक अ्वा्टमान ॥२८ 
स यथाक्तमयं चक्रं वलि वलवतां वरः | वराचणास्तु सुमन्व्रान्कारयमास मङ्लम्‌ ॥२१॥ 
युखपुणयाहपाषस्य प्रणयस्य पमनतरम्र । दिदिद्ुदिविधं गच्च गुश्व्ोपकरणं नगः ॥२२॥ 
ततो बद्धाङ्कटित्राणां बद्धकक्षा महारथाः । वद्दतूणाः सधनुषो रिविश्चभरतपमाः ॥२३॥ 
अन्येतु ते तत्र युधिष्धिरिपुरोगमाः । चक्ररख पहाकीयाः माराः परमाद्रतम्‌ ॥२४॥ 
कचिच्छराक्षेपभवाच्छिरंस्यदननाभिरे । मनजा ब्रष्टमपर वी्षाचक्रः सुविस्मितः ॥२५॥ 


काकाम रिया ग्या था ॥९२ ९५॥ राजन्‌, गान्धारी महाभागा कुन्ती राजा की श्नन्य समस्त 
सिया उनकौ दासि रौर सविर्या, समी परसन्ननापूरव॑क मंच परर चरी, मान देवख्ि्या मेख 
पतपर चद्‌ र्ही हा । ब्राह्म क्षश्चिय श्रादि चारो वणे के खी-पुरष राजक्रमासे की श्रच््र निपुणता 
दै लने के लिए वहां एकत्र हर | पकक्षणमे ही दर्शका की भीड़ वहम पक हा गयी ॥६द-१७॥ 
वाजाश्रो के शब्द्‌ तथा वहो कौ एक्ित जनता के शब्द्‌ से वँ का जनसमाज स्तमित समुद्र क 
समान मालूम पड़नं लगा १८॥ ` 

सवके यथास्थान वेठ जाने प्र शुङ्ग व्र चोर यक्षापवीत श्रारस क्रिये हप श्यक्रकेश 
शुक्तरमश्च, आ्राचाय द्रौरने छवेत पुष्पो की माला पहनकर अपने पुत्र के साथ प्रवेश किया 
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मालुम हरा कि मेवहीन च्ाकाश्मे मंगलब्रहक साथ चन्दरमाने उद्य लिया ह ॥१६-२०॥ वहां 
आकर बलवान म॑ ध्ेष्ठ ्राचायं ने बलिदान किया, च्चौर मन्त्रज्ञ ब्राह्यषतं से मङ्गल पाठ 
केराया ॥२९॥ अनन्तर सुखकारी आर प्रवित्र उस्र दिन की प्राषणा की गयी, श्र्थांत्‌ श्चागे 
होनेवाले काय॑क्रम डी सूचना दी गयी, इसके पश्चात्‌ श्यो ने उनक्त श्र तथा उसके सम्बन्ध 
की अल्य साम्रियां लाकर बहां रखी ॥२२॥ इसके पश्चात्‌ धनुष हाथमे लिये श्रौर पौटषर 
तरक वाध राजकुमारा ने रङ्गशाला में पवेश क्षिया । श्रंगुलिया की रक्ता के लिण द्स्तान वे पहने 
हए थ, कच्छा वाधरहुपथे, पैर परीठदँक हप थे ॥२३॥ ज्येष्ठादि क्रम से अथात्‌ सवते वड़ा पहले 
उ स्क परचात्‌ उस्प्त छारा, फिर उससेद्काखा इसक्रमसर पराक्रमी राजकुमार ने असर विद्या 
ॐ अदत कोशल दिखलाये ॥२४॥ करई दशानि घ्रावो के लग्ने के मयस श्रपने श्रपने तिर 
सुका लिये, कई दीठ्णेस भी थे जो सिर उडाकर देखते रहे, श्रार विस्मित हाते रहे ॥२५॥ उन 
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ते स्प लक्ष्याणि हिभिदुदःणेनःरङ्शयेभितेः | विविषेलाधदोत्ख्टेरचन्तो वाजिभिद्र तम २६ 
तच्छमारटं तत्रं ग्रहीनशरकाञुकम्‌ । रन्धष्‌ नगरकार प्रेष्य ते विस्मिताऽमवन्‌ ।॥२७॥ 
सहसा वचुक्रशश्वान्ये नराः शतसहद्ः । विस्सयातपुटनयनाः सधु सरह भारत्‌ ॥२८ 
करत्वा धठुषि वे मगान्‌ रयचयारु चासश्रद्‌ | गजपृष्टुऽदपृष्टं च निरुद्ध च अहल ।॥२ 
ग्रहीदसङ्वरससश्नता भूयः परहारिणः) त्सद्मागान्यथादिष्टं श्चेदः सवासु मभिषु 


| 
२ 
ताध्वं सष्टव शोभां शिरस्य दटदुषटितिष्‌ | ददशुस्तत्रसर्वेषां प्रयोगं खङ्घचमणेः ॥३ 
अथ तो दित्यः सुयोधनदकछदरो ! अवतीणं मदाहस्तावेकथृ्ावियाचलौ ।२ 
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९। 
©| 
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२। 
बदर्या यहावाहू पारप पएयस्थता | बृहन्तं वचिताहेतोः शधदाश्च ॥ ३३ 
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तो प्रदक्षिणसव्यानि पएडखानि पहला । चैरतुषण्डल्मतो समदाविव द्ञ्जसै ॥३४ 
विदुरो ध्रतर्राय गन्धायाः पण्डदारकिः | न्यव्रदयेतां तत्छत्‌ कुषाराणं विचष्टिम्‌ ॥३२५ 
इति श्री महाभारते आदिप्वसि संभरव्ष्यद्धदश 
तु स्दिशदधिक्र श्तदणोऽत्यायः ॥१३५४॥ 


। 
र 
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साजङ्कुमारा ने थोडे पर चद्कर श्रपने नामद्भित अनेक बाणौ से शीश्चतापूवेक क्लदय वेध 
किय ॥२६॥ धनुष्रवाण धारण करनेवाला वह राजकुमारा का मरुडल गन्धर्वं नगर के समान 
दिललाई पड़ता थाओ्योर कभी गृष्हो जाता थाः, यह देखकर दशंकगर्‌ वहन विस्मित इए ॥२७॥ 
कड़ा हजार मचुष्य अत्यन्त विस्मिन होकर पकही वार साश्रु साधु कहकर चिह्ला उठते 
थे ॥२८॥ उन राजक्ुमारो >े धुप चलाने फे श्रनेक परकरार द्विखाये, इसी प्रकार रथ श्रो श्रौर 
हाथी के नेक प्रकार के चालं दिलाये, कुश्ती के भी यनेक प्रकार दिखाये ॥२६॥ श्रनन्तर वे दाल 
तलवार लेकर श्रखाड़मे शये, छ्रौर तलवार चलाने के करटं भकार उन लोगों ने वतलाये | गुख 
से उनल्तोगोने जेखा सीखा था वह सव उनलोगो ने बतल्लाया ! इस प्रकार उनलोमौने 
समूचे मैदान मै वैतस क्रिये ॥२३०॥ तलदार चलाने मे शीघना, चतुराई, शोमा, निर्मीक्ता, ददता खे 
तलवार का पक्डना श्रादि उन लगने दिलायेश्रौर दर्शकने तलवार शौर दाल के चलाने के 
नेक प्रकार देखे ।३९॥ 
अनन्तर सदा परस्पर जीतने की इच्छा स्खने चाले दुवेधन छोर भीमसेन गदाल्ञेकर 
लाड श्राये। येदान एक्‌ शिखर वाल्ञे पवत के समान मालूम पडते थे॥३२] ये दोनौ कच्छा 
कथे हप थे श्रपना च्पना पराक्रम दिखाने को नारथ श्रौर गर्जन कर रहेथे! माना एक हथिनी 
के लिपद्‌] हाथी लड़ रहे दहा ॥३३॥ महाव्नी उन वीगने श्रपने दाहिने वाये गदा धुमा कर 
मण्डल वना लिये थे श्रौर उसरी मरडलकेवीचमे वे परिश्रम कररहेथे। मतवाल्ञे हाथियोके 
समान वे मालूर होतेषे ॥२५॥ धरूनराघ्र का विदुर ओर गान्धारी को कुन्ती राजद्रं के करतव 


कमी सव बात बतला जाते थे ॥३५॥ ध 
दद्द दशन सथं अध्याय | 


1 
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> शुस्ःद उव्ु{च-~ 

कुरशाजे हि रद्श्यं भीये च बलिनां वरे | रद्नपातक्रलव्यहः सं 2 | १। 
ही वीर दनि ही भीप इति जव्यताम्‌ ¦ पुष्वाणां सुविपुलाः पणादाः सहसास्थिताः।॥२॥ 
ततः 8 पी वरनिभं रङ्को बुद्धिषान्‌ । भारद्वाजः भियं उढद्यल्धःद्नदद्रयीत्‌ ।३॥ 


प 
द्राण उवच 
र, ६ व. 1 4 
वारयतो महावीये) | पा = भीमदुयेोधनोद् चः ॥ ९६ 


वैशम्पायन उषाच- 
ततस्तावृदतयन्ते गुरुपुत्रेण वारितौ । युमान्तानिलसंशन्यौ मह्रेलाविवाणतौ ॥५॥ 
ततो रडगाङ्गणगतो द्रोणो वचनमव्रवीत्‌ । निवायं वाद्वित्रगणं महामेषनिभखनम्‌ ॥६। 
यो मे पत्रालियतरः सवेशास््रविशारदः । णन्दिरिन्द्राजुनसमः स पायो दद्यः > ॥७। 
श्राचायंवचनेनाथ कृतखस्त्ययनो युवा । वद्धगोधङ्गलित्राणः पृणतणः सकर्रुंकः ॥८। 
काश्चनं कवचं विभ्रलत्यदश्यत फाल्गुनः । सकः सेन्द्रायुध्रतटित्ससन्ध्य इव तोयदः ॥९। 


भीमतेन श्रौर दुयेप्यन के युद्ध॒का ग्र्वत्थामाके दूर) रोका जाना, श्रञ्ुन काना पसाक्रस 
दिखाना मौर कणं का सभास्यल में यान! । 


वैशम्पाथन वोले- दुर्योधन श्नौर बलवयानो मे श्रेष्ठ मीम जव रङ्ग शाला मं श्रपना कस्तं 
दिखा रहेथे। उस समय वहां दा दल दहो गये ¦ एक दुर्योधन से स्नेह रखनेवाला दृसराःभीमसे 
स्नेह रखनेवाला ॥९॥ पक दल कहता था बाह दुयोधन, दुखरा दल कहता था वाह भीमसेन । 
वार वार इस प्रकार के शब्दौ से वहां कोलाहल हया गया ॥२॥ वुद्धिमान द्रोखाचाये ने देखा कि इन 
दानैके युद्धके कारण जनतामे रोष वदना जाता हे, जनता च्चुभित समुद्र के समान हो गयौ 
है, तव वे अपने रिय पुच श्रश्वत्थामा से बोले ॥३॥ 

द्रोण वारे--इन दानो पराक्रमी वीरसौका रोक दो। ये श्रपने ्रपने श्रभ्यासख दिशा 
चुके | फेसान हो कि भीम अरः दुयोधन के कारण जनता मे रौर श्रधिक्र कोच फैल जाय ॥४॥ 

वैशम्पायन बोले-वायुवेग से क्त्‌ भित ऊँचे तयवाले दो समुद्रौ के समान भीमश्चौर 
दयेन गदा उडा कर एक दुसरे की श्रार भपटनेहीषल्लेथे कि गुरू पुत्र शरश्वत्थामा ने उन 
दोनौ को रोक दिया ॥५। श्ननन्तर दोणाचाय श्रखाङे मं ्ये। महामेघके समान गजेन करने 
वाले वाजो का वजना उन्दौनेरोकदिया। फिरिवे इस प्रकार बोले ॥६। जो मुश्िपु्र सेभो 
वटृकर प्रिय है, जो समस्त श्रख्ौ का ज्ञाना है) वहदृन्द्रका पुत्र, इन्द्र के छोटे माई विष्णु के 
समान बलवान श्रज्ञन कोश्चाप लोग देखे उसके कोश्ल कोदेखं ॥७॥ श्चाय के कटनेसे 
श्रज्ुन ममल श्माशीरवाद लेकर श्रङ्लियौ की रत्ताके लिए गोधा ( दस्ताना प्नं कर तर्क्रशं मे 
बाण भर कर धनषलेकरश्रोर खुवरः का कवच पहन कर दिखायी पडं!वे सांयक्रालके उस 
मेघ के खमान मालूम देते थे, जिसमे सूय इन्द्र धठुष्र रौर वियत हो ॥८-६॥ जिस समय शक्न 
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ततः स्वस्य रङ्गस्य समुखिज्जलकोऽयवह्‌ ! पावाचन्त च वाव्यानि दद ङ्एदि समन्ततः ॥१०॥ 
एष इन्तीसुतः श्रीपानेष पथ्यम रट्डवः ! रव पुत्रा परहेद्रस्य इर्णामेष रक्षिता ॥११॥ 
एषोऽदविदुषां श्रेष्ट एष धमेभृतां वरः । एष शीख्वतां चापि शीलङ्गाननिधिः परः ॥१२॥ 
इत्येवं तुमुला वाचः दशरदुः प्रक्षकेरिताः | इन्त्याः भस्लवसंयुक्तेरसः दिन्नषुरोऽभवत्‌ ॥१३॥ 
तेन शब्देन महता पएणश्रुतिरथाव्रवीत्‌ । धृतराष्ठो नरश्रेष्ठो विदुरं हृष्टमानसः ॥१४॥ 
सत्तः शरुब्धाणेवनिमः किमेष सुपहा्छ नः । शद त्थरः रडयो भिन्दन्निव नमस्तलम्‌ ॥१५॥ 


विदुर उवाच~~ 
एष पार्था महाराज फाल्गुनः पाण्ड़नन्दनः ! अवतीरछः सकवचश्तत्रैष सपहाखनः ॥१६। 
धृतरा उवाच-- 

न्योऽस्म्यतुगरहीतोऽस्मि रक्षितोऽस्मि महामते) एश्ःस्टि भपस्य दम; १.७॥ 
वैशम्पायन उवाच- 
तस्मिन्धयुदिते रङ्ग कथंचितत्युपस्थिते । दशंयएमास बीमत्सुराचार्यायाल्ललाघवम्‌ ॥१८ 


= 
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्गनेयेनाखजद्र्हिं वास्णेनाखनत्पयः | दारव्येनाश नदय प्यडन्येरतदजद्धनान्‌ || १९। 
भौमेन पाविशद्धमि पावतेनाखनदुभिरीन्‌ } अन्तधांनेन चास्परेण पुनरन्तर्हितोऽभवत्‌ ।२० 
क्षणात्पांश्चः क्षणाद्घस्वः क्षणा रथगः | क्षणेन रथदध्यस्थः क्षणेनावतरन्पहीम्‌ ।॥२१॥ 
सभा स्थल मे श्राये, उस समय वहां प्रसन्ना की एक लहर दौड़ गयी । वाजे श्रौर शंख वजने 
लगे ॥१०॥ यह कुन्ती का पुत्र टे, यह मभता पार्डव हे, यह इन्द्र का पुत्रे, यह कुरु वंशकी 
र्ता करने बाला है, यह श्ख्नके विद्धानो मे सवसेश्रेष्ठ दै, यह बड़ा ध्मासमा है, यह शीलबान 
शरोर शील काज्ञान रखने वाला रे, उस्र स्मय दशंक मरड्लमे इस प्रकार्की बात हने लगीं। 
कुन्ती के स्तने से दुध्र निकलने लगा, जिससे उनकी छाती भींग ग ॥११-१३॥ वह महान कोलादलं 
नरे धृतरा ने खुना श्रौर प्रसन्न होकरवे विदुर से बोले ॥१४॥ विदुर, ज्ुभित समुद्रं के शब्द 
के समान श्राकाशष तक्र पचने वाला यह कैसा शब्द्‌ सभास्थलसे उर र्हा है ॥९५॥ विदुर 
वो्ते, महराज पाण्डुनन्दन, ऊन्तीपुत् श्रञ्ञैन कवच धारण करफे सभास्थले श्राया दहै! इसी 
से यह शब्द्‌ हो रहा है ॥१६॥ 

ध्रतराध्र बाल्े-कुन्तीरूपी श्ररशि (श्रनि उत्पन्न करने की लकड़ी) सेये पाणडव 
रूपी तीन श्रञ्चि उत्पन्न हप हँ} महामते, विदुर इससे मै धन्य ईः श्रजुग्रदीत ह रौर खुरस्ित 
ह ॥ १७॥ 

वैशम्पायन बोले-उसख उमड़ी हई सभा कावेग जय शान्त इुश्ा, जव लोग प्रङृतिस्थ 
ष्ट, तव अद्छँन दोणाचायं के श्रपना श्ल कौशल दिखलाने लगे ।॥१८। श्राग्नेय बार चलाकर 
श्राग उत्पन्न कर दी, वारुशखर चलाकर जल चेदा किया, वायव्यश्रख् चलाकर वायु वहायाः, पाजेन्य 
शख्स मेघ उत्पन्न किये, भोम श्रल्लसे वे भूमि मे घुस गये, पावत श्र से श्रनेकर पवन उत्पन्न करिये 
श्नोर श्रन्त्ान श्रस्नसे पुनः छन्तष्कन हो गये ॥१६-२०॥ पक त्तर भं बहुत ऊँचे श्रौर दूसरे क्ण मँ 


सुकुवारं च शष्पं र शुरंचापि जुरुषियः } दविषद सीऽविष्यद्धिविषैः शरेः ।॥२२॥ 
प्रद वराहस्य कीदृश्य धरद्ुवे समम्‌ | ददद “द्‌ ॥२३॥ 
षव्ये त्िषाणकोकषे च चले रज्ज्वकम्निनि } निचखान मदावीयः = रद ॥२४॥ 
इरे. सुप्त खङ्क ध धि सानघ | गदायां स्युः त घ नि ददश यत्‌ ।।२५॥ 

दथ ्रभूयिष्टं दच्छद भारत | पन्दीशूते सथाने च वदितस्यं च निःस्वने ।२६। 
द्ा्देशास्सुद्धती महः सस्यदहुदकः | प्ये ए छश्रुमे शुननिःसनः।२७॥ 
दियन्ते कि भिश्यः 2५४) किखिदापुयमे व्योम जलधारा प्रनेषनेः ॥२८॥ 
रङस्येवं मतिरूःकषणेन वसुधाधिप | उरं चाथिघ्ुखाः सर्व वभूतरुः प्छास्तदा ॥२९॥ 
पर्चभिश्रतिभिः वार्थ रिता वभा | पञ्चतारेण संयुक्तः सादिकेणेय चरमाः ।३०॥ 
ददस्णुहमः च हितं श्रतणां शतमूजिदष्‌ | दुयोधनधयित्रघ्रमुर्थितं पयवरग्त | ३६॥, 


स तैस्तदा चातलिस्यरदुरद्ग्रपाणिः सभवस्थितष्रेतः 
ब्रा वर्था दनदस्चक्षयं धुरा वृरुन्दशं दवगश्वः सपारतः ।२२। 
इति श्रीषहामारते यः ्िव्यंदिः शंदयथयश्ति अस्त्रदशने 
| पञ्यतव्रिशदिः ङरःदनपो प्यायः ॥ १३१५ 
विल्ङकल दोषे, पक चण्‌ मे रथके धुरो केपास), एक क््णमेस्थके ऊपर, रकशम स्थ से 
नीचे दे दिखायी पड़ते थे ।{९१॥ गुरुप्रिय श्रभ्ननने कोमल छोखी ओर यी वस्त का चतुराई 
के साथ वार से वेध क्र दर फक दिया ॥२२॥ अनन्तर) लोहे का वना मयूर जो वरावर धूम 
र्हा था, उसके सुह प अलग सलग पंचका मारे। जो वाण्‌ पक वाण के समान अर्थात्‌ वी 
श्वी्रता के स्थ चल्लाये गयेथे ।॥२२॥ णैकी सीगकी वनी स्थान रस्छीमे ोंधक्रर लरक। 
दी शदे थी श्योर वड हिल रही थी) सहावल्ली शङ्णैयमे उसे पक्कीसर वाणो से वेधा ॥२४॥ इक 
करार के अनेक तलवार, धु, गद? श्रादि के क्रतव श्रौर वंतरे शद्निषुण्‌ अञ्न 
ने दिलाये ॥२५॥ 
जव शज्ञेन कां प्रदशंन सचा्दोषश्ाथा | जनता का कालाहल्ल मन्द पड़गयाथान्नौर 
वाजो कावजना धीमा दहो रहा था, उस्र मरय दार पर पराक्रमश्रौर बलकी सूचनः देनेवाला, 
शरोर बद्ध के र्करके समान भयंकर ताल ठोकने का शब्द स्ुनायी पड़ा ॥२६-२७॥ कया पर्वत 
कट पड़े या पृथ्वी फट स्थी, श्रथका जलधारा वरसखनेवालते मेध से श्चादाश्च सर गया १ राजन्‌ 
उस समय सभामणएडप म पक मनुप्यौ नेपेखादही सममा ओर सवलोग द्वार की शार देखने 
लभे ॥२८-२६॥ पांच भाई पारडवो के साथ वैडे हप द्रोखाचा्यै, पांच ननक्तज्रवालं हस्तगाश्ि पर 
वत्ते मरन चन्द्रमा के समान शोभित होने ले ॥३०॥ इस कोलाहल को सुनकर दुर्योधन उरकर 
खडा हो गयाथा} उस शच्रनाशी दु्यांघन को उसके सौ भाई श्नौर शअश्वस्थामा घेरकर खडेदहो 
गये ॥३९॥ गद्‌ लिये इए दुयाधन अच शसन स सज्ञित श्रपने भाह्याका बीच खडा होकर 
मालूर होने लगा, जेखा पहले के समय य दानवा कासंहार करनेके ल्लिए देवताश्चौ से धिरे 
इन्द्र शोभित हए थे ।३५) पंचत्रिशद्‌धिक शततम श्नध्याय | 
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वेशुस्पायन्‌ ड३\--- 

दसेऽवकाके दय दुश्चरः | नतर २ डः 
सहजं कवचं विभ्रडण्डलोव्यातिताननः ! स॒ धुतः पादचारीव पवतः || 
कन्यागभेः वृधुयलाः पृथायाः पृथलोचनः । द मास्करस्यागः रणऽरिगसमू 
सिदषमगनन्द्रःणं सदीयेदराकथः । स्लुः बयं ॥ 

परश्च कनकतालामः सिंहसंहननाः युदा ष्येय गुणः श्रीपान्धाल्छरध्यात्यसंमवः ॥५ 

स निरीक्ष्य पहावाहृः सवतो शडमामण्डलम्‌ । प्रणायं॒द्रोखरुपयो नात्यादतरिवाऽक रेद्‌ ॥६। 
स समाजजनः सवै निश्चरखः र्थिरलाचनः । व्येऽददितयगतक्षायः कातुहिकपरऽपृयत्‌ ।॥७।। 
ऽव्रवीन्पेधगम्भीरस्लरेख वदतां वरः| भाता श्रःदग्लद्घदं सादितः पाकश्षासिनिद्‌ +॥८। 
पाथयत्ते कृतं कर्मं ॑विक्तेषवदहं तदः । करिष्ये पयता दां पाऽपल्वनां दिस्षयं गः {1९ 
य्र्माप्रे ततस्तस्य वचने ब्रदतां वरः) यन्द इवास्य क्षिपं व सरेता जनः ।१०)। 
प्रीतिश्च पनजन्याघध दुयेोधनदुप्दटिष्द्‌ । द्ीशधक्रोध्च बीभत्सु क्षसानान्दात्रिवश्‌ ३ ।११ 

दतो द्रोणाभ्यतुङ्ञातः कणेः भरियश्खः सदा । यत्छरतं तत्र पा्थिन तच्चक्रं प १२ 
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स्गश्चालामें कणं का श्ागमम। दुयाघन की प्रसन्नता । प्रन खे उधक्ादो दो चोचे, कणं का राञ्यायिषेम । 
कैशस्पान वोजे--शय श्रौ को ज वनवाले, शानन्दार्फुल्व नेत्र कणंने दशको कै रास्ता देने 

पर विशाल स्गभूमि तै धवे किया ॥१॥ वह जन्म से उत्पन्न कवच शौर कुरडल धारण न्ियि हु 
था} कवच की शोभासे उसका मुख प्रकाशितदहोरहा था । धडुषं ओर तलवार बधि हृष था। 
ह पैर से चल्नेवाल्ञे पवेत के समान मालूम होताथा। व्ह क्णथा तीक कन्या श्द्स्शा 
म वह यशस्वी उत्पन्न इश्राः था | तीच किल्ख खयं के अश से उसकी उत्पत्ति इद्‌ थी । वह सिह 
बेल श्रोरः हाथी के समान बवलली-वीयंवान्‌ शौर पराक्रमी था | दीक्षि, कान्ति छीर युति से खुधं 
चन्द्रमा तथा अग्निक समान था | वह युवा सुवं के ताल वक्त $ समन लम्बा था । {सह के 
समान गडीला था, सूयं के पुत्र शौमान्‌ करं म अनेक्त युख थे ॥२-५॥ मदावाह कशं चै समास्थल 
क्ाचासौ तरपफस देखा । ृपाचाय श्नौर द्र णाचायं का उसने प्रसास किया, परः विश्तेष आद्र 
पूवं नहीं ।।६॥ वहां का दशक मएड्ल निश्चल हा गया था। य्ह कौन ह अनम देः लिप्‌ 
टकर्को लगाकर दैत रहाःथा | दशक मरडल् म पक थकरारका्ताय चार करुन उदपच दहा 
गयाथा सूयंपुज्र कणं यह्‌ नदीं जानता थास्नि इन्द्रषुच्र श्न उदङ याद! अनपव मेत 
गम्भीर स्वरसे बह बाला ।८॥ श्रज्धैन, इस सभायजो काम तुभने स्थिहं, उनि कुत अधिक्‌ 
करक मे यहां दिखाङगा । तुमक्रा श्रपने खद्वज्ञान का गवं नहीं करना चाहिप्‌ ॥६॥ कणेकं चच 
पूरे न हाते ही वहाँ की जनता उठ खड़ी इई, मानौ किसी यन्तर दारा वे विवशतापूचेक उड दिय 
गये हो ॥१०॥ इस वचन का सुनकर दुर्योयन बहुन अन्न हदा श्रो ज्ञु लज्जित ल्था क्कु 

हप ।1१९॥ अतन्तर, द्राणाचायं स श्रान्ञा लेकर रण से सदा प्रेम रखनवाले केने वट्‌ श्व # 
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चथ उे्तरन्द आ्राटयिः सह भारत | कणं परिष्वज्य बुदा ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥१३॥ 
ट द्धन्‌ उवच--- ू 
स्वागतं ते यहादाहे दिष्व्य प्राप्ोऽसि मानद | अहं च इुरयज्य च रथटुदयुन्यताम्‌ ॥१४॥ 


कणं उवाच-- 

+ 2 „(9 ध नद्रयुद्ध + प्‌ 9 न = ऽ ५ 
कतं चवेमहं पन्ये खितं च त्वया इणे । द्न्दरयुद्धं च पार्थन सदुख्च्खःस्यहं प्रसा ॥१५॥। 
दुयोधन उवाच-- ह ॥ 
म॒डस्ष्व भोमन्धयः साधं बन्धूनां मियकृद्धव । दुहृदां र सवे पां सूतिं पादमरिन्दम ॥१६॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 


९ 

ततः क्िप्तमिवात्मानं सत्वा पाथेऽस्वसःदत } कणं ॐ मध्येऽचलमिव स्थितम्‌ ॥१७॥। 
नुन उवाच-- . | 
अनाह्तोपशषानायनाद्रतेयजल्पिनाम्‌ । ये लोकास्तान्हतः कणं मया त प्रतिपत्स्व | १८}! 
कण उव्राच-- 
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रङ्गोऽयं सव सामान्यः किमत्र तव फाद्णुन । बीयशरष्ठाश्च राजानो बलं धमोाऽनुचतंते ॥१९॥ 
कविं पपैर्दतप्यारैः शरः कथय मारत । गुरोः समक्षं यावत्ते हराम्यद्य शिरः शरे; ॥२०॥ 


दिखाथा जो श्रज्लैनने किया था ।॥१२॥ इसी समय दुर्योधन ने भादयाके साथ श्माकर क्ण को 
छाती से लगाया शरोर प्रसश्नतापुचक कहा--१२॥ 

दर्याधन बोज्ते-महाबादो, आपका स्वागत है । हे मानद, श्राप माग्य सेश्राये। मे 
ञनोर यह कुर राज्य श्रापका है| इचदुणुखार अप इनक्रा उपयोग ओर उपमोग करः ॥१४॥ 

कणं बोले-यह जो श्राप सव कहरहे दै, इन सव की ङु श्रावश्यक्रता नहीदं 


तथापिश्चाज्ञाको स्वीक्रार कर्छगा। नैतो श्याप से मित्रता करना चाहता ह शरोर, प्रभो श्रज्ञेन 
के साथ इन्द युद्ध करना चाहता ह ॥ १५। 


दुर्योधन बोल्ले-च्रार मेरे साथ राज्य भोगोको भोगिए। अपने मिच्राकाभिय काम 
कीजिए श्रौर शच्रश्म के सिर पर पैर रिप १६] 

वैशम्पायन बोल्े--श्रज्चैन ने इन सब बातो से श्रपना अपमान समभा श्रौरवे दुर्योधन 
के भाष्यौ करे बीच में पव॑त के समान लड़ कणं से बोले, ॥१७॥ 

श्रज्चैन-जो बिना बुलाए श्रावे रौर व्रिना पधे बाले, देक्ःपेसे लागोको जो ल्लोक 
प्रात्त होता दहे, मेरे द्वारा मारे जने पर तुम्द भी वे लोक प्राष्य ॥१८ 

कण बले-यह रंगशाला स्वं साधारण कं लिएहे। केवल तुम्हारे ही लिएनहयदहं। 
जो बली होता दे वह सजा हे । स्रिय धमे बल प्रधान होता हे ॥१९॥ यह दुर्बलो के समान तुम 
श्मात्तेप क्या कर रहै हो ! इस प्रकार किसीका लांद्ित करना द्बेलाकादी श्रक् रं। जा कुद 


कहन! हो, बाणौ से कटो, जव तक कि तुम्हारे शुर के सामने तुम्दाया ल्िर मे अरपनेवारणा सेन 
कार्ल ॥२०॥ 
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वेशम्पायन उवाच- 

ततो द्रोणए(स्यु्ञातः पाथः परपुरञ्जयः । भ्रातभिस्त्वरवाऽऽदिलषठो रणपयोएजमाम तम्‌ ॥२१॥ 
ततो दुर्योधनेनापि सभ्रात्रा समरोद्यतः । परिष्वक्तः श्थितः कण: प्रगृ्च सशरं धनुः ॥२२॥ 
ततः सविन्ुत्स्तनितेः सेन्दरायुधपुरोगमेः | आतं गगनं मेष लाकरापङ्किहासिभिः ॥३२॥ 
ततः स्नेहाद्धरिहयं दष्टा रङ्गावलोकिनम्‌ । भास्करोऽप्यनयनाशं सौीमपोपगतान्‌ घनान्‌ ॥२४॥) 
मेषच्टायोषगुदृस्तु ततोऽदृश्यत फ{रपुन्‌ः | मूयांतापपरिभिप्रः कशेऽपि खप्रर्यत्‌ ।२५॥ 
धातरा यतः कणंस्तस्मनदेगे व्यरस्थिदःः । भारद्राजः कृषो भीष्मो यतः पार्थस्ततोऽभवन्‌ ॥२६॥ 
दविधा रङ्कः दयभयत्छीष्टां द्रेधमजायत । कुन्तिमोजसता मोहं विज्ञाता जगाम ह ॥२७॥ 
तां तथा मोहमापन्नां विदुरः सव धरमतरित्‌ । इन्तीमाश्द र यादषट परेष्याभिश्वन्दनोदकैः ॥२८॥ 
ततः भरत्यागतप्राणा तावुभौ परिदंशितौ । पुत्री दष्टा ससंभरान्ता नान्वपत्रत रंचन ॥२९॥ 
तावुद्यतमहाचापौ कृपः शारदतोऽ्रवीत्‌ । दरन्द्युद्धसमाचारे इशः सव धवित्‌ ॥३०॥ 
अयं पृथायास्तनयः कनीयान्परण्डुनन्दनः । कौरवो भवता साधं द्न्द्रयुद्धं करिष्यति ॥३१॥ 
त्वमप्येव महावाहो मातरं पितरं इलम्‌ । कथयख नरेन्द्राणां येषां सख ुलभुपणम्‌ ॥३२॥ 





वैशम्पायन बोले-श्न्तर, शन विजयो श्रञ्ँन गुर द्रोणाचार्यं से राज्ञा लेकर रौर 
भाष्य से मिल भेद कर युद्ध के लिप कणेके सामने श्रये ॥२१॥ युद्ध के लिए उद्यत कणंभी 
धनुष बाख लेकर युद्ध क्तेत्र मे आया दुयोधन शओ्रौर उसके भादयोने चलने के समय उसका 
श्राज्िंगन क्रिया ॥२२॥ उस समय शकाश मेघां से भर गया । बगल की पंक्तियां बादलो की दसी 
के समान मालूम पड़ने लगीं । इन्द्र धजुष दिखाई पड़ा ्रौर विजली कड्कने लगी । इन्द्र, पुच्र- 
स्नेह के वश रंग स्थल देखने के ल्िण श्राये, यह देखकर सूय ने भी श्रपने चासं श्रोर पले मेधो 
को न कर दिया ॥२४॥ इख समय अञ्न मेघो की छाया मे खड़ दिखायी पड़ ओर कणे सूयः के 
ताप मै खड़ा दिखायी पड़ा ॥२५॥ ध्रूनराघ्रू के पुत्र दुर्यांधन कणे की श्रोर खडा इुश्ा था द्रोणाचार्यं 
छृपाचायं श्रौर भीष्म जिधर श्र्गुनथे उधर की श्रोर खड़े हुए थे॥२६॥ इस प्रकार सभास्थाने 
दो दलदहो गये । ल्ियोमेमीदो दलहौ गये ऊुन्ती को जवश्ज्ुन श्रौर कणौ के युद्ध की बौत 
मालूम इई, तब वह मूच्छित हो गयी ॥२७॥ धमेज्ञ विदुरने दासी के द्वारा चन्दन जल आदि के 
उपचार करा कर कुन्ती की मुच्छ दूर की ॥२८॥ मूच्छ दूर होने पर कुन्ती ने युद्ध के लिप उद्यत 
श्रपने दोनो पुत्रोकोदेखा ओर वह घबड़ा गयी | क्या करना चाहिप, इसका कुं निश्चय न कर 
सकी ॥२६॥ जव वे दोनो वीर युद्ध क्त्र मे धनुष चद्ाकर खड़ हुए, तव शरद्धान्‌ के पुर कृपाचार्य 
बोले-जो इन्द युद्ध कं नियमे के श्रच्छे जानकार थेश्रौर विविध ध्र्माकेमी ज्ञाना घे ॥२०॥ 

ये कुन्ती के श्रौर महराज पाण्डुके पुच्रहें।ये कुर राजङ्कुमारश्ापके साथ द्वन्द युद्ध 
करगे ॥३१॥ महावाहो, श्राप भी इसी प्रकार श्रपने पिता माताश्रौर कुलका परिचय दीजिए । 
आप उन राजाश्रो का परिचय दीजिप, जिनके श्राप कुलभूषण है ॥२२॥ इस वात के जान लेने 


1. = 
+ 


महामार्त-पहिता ५ 
ता विदित्वा पार्थस्त्वां प्रतियोस्प्यति वा नवा । यहद -ननं युध्यन्ते वृपात्पजाः॥३३॥ 
्ेशम्पायन उव्‌! 

एवशुक्तस्य कणस्व व्रीडाविनतथाननम्‌ | वभौ ववम्बुविह्धिननं पद्चशगलितं यथा ॥रे४। 
योधन उधाच-- 

श्राचायं त्रिविधा योनी राज्ञं शष ह्न्य | मं शूर यश्व सनां प्रकषेति ॥३५ 

द्यं फ़ाट्युनो युद्धं नाराज योद्धमिर लकये मया राज्येऽभिषिच्यते ।॥३६) 
वैशम्पायन उवाच-- 

ततस्तस्मिन्क्षणे कणः सलानजङ्कमुमेषरे; | काल्चने; काल्चने पीठे मन्तरविद्धमहारथः ॥२७॥ 
अभिपिक्ताऽङ्कराव्ये स भिया यक्ता पहा्रलः | सच्छत्रबाल्व्यजना जयशब्दात्तरंण च ॥३८॥ 
उवाच कारव राजन्वचनं स द्रषस्तदा । अस्य राञ्णपरहःरस्ल सष कि दद्रानि तं }}३५॥| 


प्रब्रहि शसश कता ह्यस्मि तशा तरप) अत्यन्तं सख्यं पिच्डामीत्याह तं स सयोधनः ।}४८५॥ 
एवमुक्तस्ततः कथस्तथति प्रत्युवाच तम्‌ । हपचाभां सशःद्रस्य परा दुदमवापतुः ।४१ 
इति श्री महाभारते आदिपवेणि सेभव्रपव णि कणाभिपेकः 
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पर श्रापके साथ स्तेन का युद्ध होना श्रौर न होना निभर र जनक कका कोई उिकाना नहीं 
उनके साथ राजपुत्र यद्ध नौं किया करते ॥३२॥ 

वैशम्पायन बोल्े- इल वात के खुनतेही कणे का भुल ला स सक गया । जिस 
प्रकार मेघ की जल्लधाया से भीग कर कमल पुष्प मुक आता ह ।३४।। 

दुर्योधन वाले--श्राचाय, तीन प्रकारके राजा शाश््नामे वतलाय गये है । सत्कलीन 
वीर श्रौर सेनापति ॥२५।। यदि यह श्रञ्धुन, जो राजा नहीं है, उससे युद्ध करना न चाहनादहो तो 
मेदसी समय कणंकाश्यग देश के राज्य पर श्भिषेरू कर्त ह ॥२६) 

वंशम्पायन बाले-उसी समय लावा, फूल, सेने ङ घड़श्रादिके दारा सानेकं पीट 
पर बेडा कर मन्बज्ञ ब्राह्मणान क्णंक्छा शग रास्य पर अयिषेक क्रिया! वृह वत्नी रास्यश्रीसे 
शोभित होने लगा ¦ द्र, चंवर, पला शौर जय जयकार से उसकी शोभा श्रौर मी बहू गद ३८॥ 
कण ने दुर्योधन से कहा-यह जा श्रापने मुभे रास्यदिया हे, इसके यम्य कौन प्र्युपकारमे 
द्मापक्रा कर सक्ता हू, राज्शदुंल, आप कट्‌ । म उसे इसी समय पणे करूगा | दुर्योधन ने कदा-- 
मे श्रापकी दद्‌ मखी चाहता हं ॥३६-४०॥ कण ने दुर्योधन की बात स्वीकार की शरीर हषित 
दाकर परस्पर श्रालिगन करक वे द्‌ाना श्रव्यन्त प्रसन्न हुए ॥६९॥ 


षटू तरिशद्धिक शततम श्रध्याय । ` 


५ ¢ 
५११ यभवपवे 


वेशर्पायन उफाच-- 
ततः सरस्तेन्तरपटः सप्रस्वेदः सवेपथुः । विवेशाधिरथो रङ्गं यष्टिप्राणो द्रयन्निव ॥१॥ 


४ 


तफालोच्य धदुश्स्यक्तवा ~ कणाऽथियेका् शिराः शिरसा समवन्दत ॥२॥ 
ततः पादाववच्छाच्र पटान्तेन खसंश्रषः | पत्रेहि परिपृश्ताथमत्रवीद्रथसारथिः ॥३॥ 
परिष्वञ्य्‌ च तस्याथ पूषानं द द्दष्ठदः । अदख्मराज्याभिपेकप्रमश्रुमिः सिषिचे पनः ।॥४॥ 
त्‌ दष्ट दूतपत्रोऽयपिति चच्चिन्त्यं वण्डदः | भीपसनस्तदा वाक्यमत्र वीखहसनिव ५ 
न त्वनहं पाथन्‌ सत्न रण वधुद्‌ | इलस्य सहशस्तूणं प्रतादो गृह्यतां तया ।६॥ 
दकपज्यं च नाहेस्स्वयुपभीक्तु नराधम श्वा दुभ पृरोडाशमिवाध्वरे | 
पवयुक्तस्ततः कशः कि विद्यस्युरिताधरः | गगनस्थं पिरिःश्ठस्य दिदाकरञुदक्षत ।८॥ 
तता दुयाधनः क्ापादुत्पपात पंह(विटः | दद्य इव द्विषः |।९| 
सोऽत्रवीद्धीमक्मां भीमसेनमवस्थितम्‌ । टकोदर न युक्त ते वचनं रुशद्‌ ॥ १०; 
। 


कषश्चियाणण वलं ज्येष्रं योद्धव्यं क्षनरदन्धुरा | शूराणां च नदीनां च दर्विदा प्रभवाः क्षि ॥२ 
१ 


प 


सलल्लिलादुत्थिति वद्वियने व्याष् चराचरम्‌ | दधीचस्यास्थितो वरं कृतं दःर्दधतप्‌ | 


कण के पिता का अरासमन, भीम श्रौर दुये¶घन को चख चख । उत्सह कौ समाप्नि। 

केश्ठभ्दःखन बोले- उस्र समय श्रधिरथ जो कणे के पिता के नाम सेप्रसिद्ध था, र्गस्थल 
म॑ आया । उस्कं कथे का चदर जमीन पर लटक रहाथा | शरीर पखीनेसे भंग रहाथा। वह 
थर थर कांप रहा था, लाटी टेकूता हुचखा ्ाया मानेंक्णको दुलाने केलिष्ट श्राया हो ।॥९॥ 
उसका देखकर कण ने धनुष स्व दियाप्रौर पतिक गौरवके कार्ण अभिवेक्त स अने मस्तक 
से उसने प्रणा क्रिया | अधिरथ ने शीघ्तापूवेक अपने पैर व्ल से ढक लि सौर सज्य पाने से 
पृशेमनोरथ पुत्रको उस रथ हांकनेवाले सारथि ने “ु्र'कहा--स्नेह व्याकुल द्रो कर उसने पुचको 
छाती चे लगाया श्रौर अभिषेक से भीमे उसके सस्तक कोश घा श्नौरपरेमाश्र से उसे भिगाया ॥२-५। 
उस सारथिको देख कर पाणडव भीमसेनने कण को सारथि-पुत्र जाना शरीर हसते इण, इस 
प्रकारवे वोल्े॥५।। श्रे सूतपुत्र, त्‌ युद्धम च्ुनके द्वारा मारे जनेकं भी येाग्य नहींहे। तुतो 
्मपने कुल की बृत्ति करनी चाहिए! घोड़ा हांकने की चाचुकरत्‌ लेले ॥६॥ नराधमः, तू उङ्खदेशकर 
राजः होने योग्य नहीं है । श्रञ्चि देव के समीपरत्ा इुश्रा यज्ञ का पुरोडाश ( ददिष ) क्या कुत्ते खा 
सकते रे ।।9॥ यह सुनने सेक्स के ट फडकने लगे, पर उस्ने कुलं कहा नहीं । अकाश॒स्थ सूय 
की श्रोर पक वार देख मरः जिया ।८॥ उख समथ महादली दयाघन प्राचृरूपी कमलवन से मतवाल्े 
हाथी के समान क्रोध कर के बाहर निक्रला ॥९॥ भयङ्कर क्म करने वाले, सामने खड़े भीमसेनस 
वह बोला-भीमसेन, तुमकोपेखी वात नहीं कहनी चाहिणए ।१०॥ चहञियो की प्रधारता वलस ही होती 
दै, चाहे नामी कोको चनिया, उससे युद्ध करना चादहिर। शरो ओौर नदिया की उत्पत्ति 
का कारे दिकाना नहीं होता ॥११॥ श्चि की उत्पत्ति जलसे हुई, जिसकी समस्त संसारम 
प्रतिष्ठा हे । वजर दधीचि की दद्धि से बना है, जिससे दैत्यौका नाश इुश्या | १२}! मगवान कातिंकेय 


महाभारत-संहिता ५१२ 


ग्राग्नयः कत्तिका पत्रो रौद्रो गाङ्गेय इत्यपि । भयते भगवान्देवः सवे गुह्यमयो गुहः ॥१३॥ 
क्षत्रियेभ्यश्च ये जाता ब्राह्मणास्ते च ते रताः । विश्वापित्रपभृतयः प्राप्न बह्यत्वमन्ययम्‌ ॥१५४॥ 
्माचायः कलशाज्जातो द्रोणः शस्त्रभृतां वरः । गौतमस्यान्ववाये च श्रस्तम्बाच गौतमः ॥१५॥। 
भवतां च यथानन्प्र तदप्यागमितं मया । सङ्कुण्डलं सकवचं सव छक्षणलक्षितम्‌ ¦ 
क्थमादित्यसदशं भगी व्याघ्रं जनिष्यति ॥१६।। 
पृथिवीराज्यमर्होऽयं नागराज्यं नरेश्वरः । अनेन वबांहवीर्येण पया चाज्ञानुमर्तिना ॥१७॥ 
यस्व वा मनुजस्येदं न क्षान्तं मदिचष्टितम्‌ । रथारूढ पट्भ्यां स विनामयतु काथंकम्‌ ॥१८। 
ततः सवस रङ्कस्य हाहाकारा महानभूत्‌ । साधुबादानुसबद्धः सयश्रास्तग्ुपागमत्‌ ।॥१९॥ 
ततो दुर्योधनः कणमालस्च्याग्रकरे वषः । दीपिकाभिः कृतालोकस्तस्मारद्धाद्विनिययौ ॥२०॥ 
पाण्डवाश्च सहद्रोणाः सकृपाश्च विशंपते । भीष्मेण सहिताः स्वे ययुः स्वं स्वं निवेशनम्‌ ॥२१॥ 
जनेति जनः कशित्कधित्कर्णेति भारत ¦ कथिदयेोधनेत्येवं चवन्तः २ दध॑त स्टद! ॥२२॥ 
कुन्त्याश्च प्रव्ययिन्ञाय दिन्यरक्षणीमूचितम्‌ । पुत्रमद्धश्वरं स्नेहाच्छन्ना भ्रीतिरजायत ॥२३॥। 
दुयोधनस्यापि तदा कणमासाद्य पार्थिव । भयमजु नसंजातं किप्रमन्तरधीयत ।२४। 


केव कोड श्रि से उत्पन्न बतलाते हैँ श्रोर कोई कृत्तिका के पुत्र बतलाते हैः के सुद्र के धु कहते 
है श्रौर कोड गज्ञाके। इख प्रकार कितनी ही रहस्यमय बातें स्वामी कीर्तिकेय के सम्बन्ध मै खुनी 
जाती है । ॥९२॥ विश्वामित्र श्रादि त्षन्नियक्रुल मं उत्पन्न हुए दे, श्रौर वे बड़ प्रसिद्ध द । इन लोगों 
ने व्राह्यणत्व पा लिया ट ॥१४॥ द्वोखाचाय धनुधारियाों म श्रेष्ठ, कलश से उत्पन्न इण हें ्रतएव 
उनका नाम द्रौण पड़े । गोतम कुलम सरकर्डे से शरद्रान्‌ मुनि की उत्पत्ति इई है ॥१५ 

त॒मलोग का जन्म जिस प्रकार हुश्रारे वह भीमं जानता हं । कुण्डल कवच तथा समस्त शुभ 
लक्षणौ के साथ कणे का जन्म क्या किसी साधारण कुलमंहोसकतादे। क्या म्रगीसे वाघ चेदा 
हाता हे ॥१६॥ यह केवल श्रगदेश का ही नहीं किन्तु समस्त प्रथ्वी का राज्य करने के योग्य षरै। 
्मपने बाहुबल तथा इसकी श्राज्ञा माननेवाले मेरे बल्ल से यह समस्त पृथ्वीका राजादौ सकता 
हे ॥९७॥ जो काई मयुष्य मेरे इस कामका बुरा समता हो । जिसे मेरा काम पसन्दनदहो, वह 
पेदल दही या रथ पर चद्कर धनुष उठा ले । श्र्थात्‌ मुभसे युद्ध करे ॥१८॥ उख समय सभा स्थान 
मै स्वे हाहाकार दोनेलगा । के दुयोधन की श्रोर कोड भीमसेन की प्रशंसा करने लगादइसी 
समय सूर्यास्त हो गया ॥१९६॥ दुयोधन कणे का हाथ पकड कर दीपिका के प्रकाश म॑ रंगस्थल 
से बाहर निकला ।।२०॥ द्रोखाचायं कृपाचार्य श्रौर मीष्म पितामह के साथ पाराडव भी श्रपने धर 
गये ॥२९। दशक दल म कोड अज्ञेन की कोद कणंकीश्रोर कार्‌ दुर्योधन की प्रशंसा कर्ताजा 
रहा था ॥२२॥ कुन्ती ने दिन्य रल्लौसे श्रपने पुत्र कणे का पहचान लिया था) वह कणे ्रगदेशका 
राजा बनाया गया, यह सुनकर कुन्ती मनही मन प्रसन्न इई ॥२३॥ शंन की वीरस्ता देखकर 
दुयोधन के मन म जो सय उत्पन्न हो गथा था, वह कणे की मत्री होने से नट ह गया ॥स्श शल 





१४० -श्रृतराघ्र्‌ की चिन्ठा ¦ करिकर सै पणमशं ¦ शिक नीति। 

१४९ र्म छर ~र .रदच्र लात्तायरह के दाह क्रा इत्तान्त। दुर्थाधन का धरृतराघ्रू क 
प्ल जानः | 

१४२--धरनराष्रू-दु्यधन सवाद्‌ । 

९४२-- ननदन क्‌ दवाय साजा दुर्योधन का प्रजा क अपने पक्तमै ज्ञाना, पार्डवौ को 
वाररएवन नगरमे जाने को धृतराष्रक्रा अरादेश्च 


क 


१९४०७--दुयावन की श्राज्ञासं वारणावत नगरवे पुराचनकते द्वासय लद्द क्रा निम्‌ 
१४५-- पारडघ( की ता! स्वाथ जानेकाले नगरवासियौ का ल्लौराना ¦ ञ्ल 


घाम विदुर का उपदेश्च। 

९०४६--खाद्ताह मं निवासत | उखसे निकलने कः उपाय | 

१७७-- विदुर के यजे मचुप्यके दवाय सुरग निर्मांस | 

१८८ भीम का लात्तागह पे श्र(ग लगाना चौर यादयः दथा माता के साथ भागना) 

१४९--वदुर क भजनो नाका सं गङ्ख पार करना | 

१५० नगरवासिखः कः धतया के पार लाक्षाग्रह के जलने क्रा संवाद भेजना, कौरवो के 
दास फरडवा का श्राद्ध करना । 

९४९--वटबरुद्ठ क नीचे माता ओर भादयो को रखकर भीमसेन का पानी लाने जाना । 

१५२-- हिडिम्बा का पार्डवो के पास जाना | भीमसन-हिडिम्बा की बातचीत} 

९५३-दहिडिस्व रात्तल करा वहां राना । मीम श्रौर हिडिस्व का युद्ध । 

१५४ कुन्ती-हिडम्बा संवाद । हिडिस्वर का वध) 

९८--युश्वष्ठिर शरोर कुन्नी की सम्पतिसरे मीमतेन का हिडिम्बा से व्याह । भीमसेन कं 
लेकर हिडिम्बा का सिक्न-भिन्नस्थाना मं भ्रमण । घरात्कच की उतप्र्ति | हिडिस्बा का 
प्रस्थान । पारडवा की सहायता करत की घरात्क्च की प्रतिज्ञा | 

९५६ व्यासदेव का पारडवा कं पास पुनः आना श्रौर उनको पकचक्रा नगरीम॑ले जाकर 
ठहराना | 

१५७--सित्तारन से पाण्डवो क! निवह करना ¦ ब्राह्मण का विल्लाप ¦ 

१५८--ब्रद्यणी का प्रस्ताव । 

१५९--कन्या का प्रस्ताव । पुत्र के बालोचित वचन से ब्राह्मण्‌ का प्रसन्न हाना | कुन्तीका 
उनके पास जाना । 
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१९६०-- दः क्लैक्र भ्भमरदखदय्‌ खा जाम्‌ 


१६० वक ठः वान्धवः से ययुष्य च यष्य्ने की प्ररि कयन } खत सद्दे चा देखने कृ 
लिए नगस्वाद्लिया क एकच दनः | 

१द५--द्रौषदी-स्वयंवर का संवाद्‌ पाना । धृष्य शौर द्रौपदी कौ उत्पत्ति छुनने भे ल्लिये 
पारड्ो क्म प्रश्न 

१६६ धष्युश्च यादि की उत्पत्तिके प्रखंगमेद्रोर श्रौर द्ुपद्‌ की उत्पत्ति । 

९६७--याज चौर उपयाज क द्वारा यज्ञ करने स धृषयद् आदि क जन्म | द्रण के द्य 


धथ्यन्न "क्म च्चसख् सिक्ता 

शद८्--पारडर्वो का द पद्‌ की राजधानीमे जाने इ लिए भ्रस्ज) 

१६९--त्यासजी का गमन, स्वयम्वरे द्रापदी च्छ प्प क भविष्य कथन) 

९७०-- आधी सत को पारडवा का गंगातीर पद्टुचना । वरहा छियाक साथ जलक्रीडा 
करनेवाले चित्ररथ से शङ्धुनक्रा युद्ध | च्राग्नेयाख्रके द्वारा अञ्न का उसका रथ 
जलाना श्चोर उत्त पक्ड़ना | उसकी चरी की प्राथना पर उलक्रा उद्धर याना। दानं 
छी मै्ी । परस्पर अल्ल प्रदान । 

९७१ तपती कौ कथा । शिकार क क्लिद्‌ वन मै ब्रूमनेवाले राजा संवरणं का तपती कौ 
देखना ओर माहित हना } तपती का दिप जाना । 

१७२--ज्ञमीन म पड़ हुए णज्ाके पाख तपती का उपस्थित होना | दोन द्धी वानखीत। 

१७३ तपती का अन्तधान हाना । राजा क्रा शहित ह्ोना। मचि्य का सजाकर पास 
श्रना । व्िषठ के प्रयलल से राजाको तपतीकी प्रादि} तपती के खाथ राजा का 
पव॑त पर विहार करना | राजाक सज्यम वार्ह वषे की शनावृष्ि। वसिष्ठं कः प्रयतं 
से राजा का राजधानी मे लौटना । अनाचरृष्ठि का दूर हाना ¦ सजा कावार्द ब्द 
लिप यज्ञ करना ¦ 

१७४--गन्धवं द्वारा वसिष्ठ का वणेन ! पारडवो को पुराहित वर्ण॒ करने को दादश्वकतः । 

 १७५--वसिष्ठं की कथा का प्रारम्भ ! विश्वाभि का वसिष्ठ कै ्राभ्रम पर जाना | वसिष्ट क 
द्वारा विश्वामित्र का ्रतिथि सत्कार । विश्वामित्र का वलपूवंक कामधेनु काल 
जाना । कामधेनु के प्रमावसे विश्वामिचकी हार हाना । विश्वामिचका बाह्य हाना; 

१७द६-- याजा कद्माघपाद्‌ की कथा । वसिष्ट-पुत्र शक्ति काशापदृना । राजाको ष्क अन्य 
ब्राह्मण का शाप । रात्तस राजा का व्तिष्ठक्पुत्राका खाज्ाना। अः्रुत्यःनः क्लिष्ट 
वसिष्ट का उद्योग । 
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स चापि कीरः दद्यः प्रेण साश्ाऽभ्यददरन्सुयोपनम्‌ | 
^~ ध ऽरि धनु ९ स 
युपिष्टिरस्याप्ययदत्तदा पतिन कणतुट्याऽस्ति धुरः क्षिता ।॥२५। 


(५ रि श्रीषर पष | नू ति व 00 & 
त श्राषहाणारत्‌ =. इ. अद्धुद्शुर्न 
न° (ख 


॥ 
0 77111 1 1 प. [५] 
8. „५ ५" +~ ० "५ भ भ = „ "< पि «4 
व, + ~ ४ ५ ५ पि { [हि ० व 
क, ५ ^ ` ॥ ष + ९. ५ 4 ५ ~> "~ , =. ६ 
न ककर 


=) शु 1 ॥ | १ सून णन्‌ 
शुस्पान उवहच्‌-- 


न्त, 


ध $ €^ @ क, 
पाण्डवान्धःद थ क व्य्दष्य सः) गुचथे दक्षिणाकाले पाद्रेऽपन्यत वे युः ॥१॥ 


ततः शिष्यान्दयादरय आ चा्येऽयमचोदयत्‌ । द्रोणः स्वानरेषेण दक्षिणःथ पहीपते ॥२॥ 
पञ्चालरानं दरष्दं णत्वा सयदि । पथस्य भ्रवः सा स्यात्परमदक्षिणा ॥३॥ 
तथेत्युक्न्या त ते घ्व स्तृ प्रहारिणः । अआचायेव्रनदानाथ द्रोणे सहिता ययुः ॥५॥ 
ततोऽमिजुः <स दन्दस्य नरपभाः । मभृदुस्तस्य नगरं दपदर्य प्रहाजदः ।॥५॥ 
ुरयोपनध्‌ क्णंश्च युयुधुश्च महावलः । दुःशासनो धिकणेव जरघन्धः सुयो चनः ॥६॥ 
एते चान्ये च वहवः इुपारा वदूदिक्रमाः } अहं पूेमहं पूवेभित्येवं कषत्रियषमः ॥७॥ 
ततो वररथारदाः कूपार; सादिभिः सह । प्रविश्य नगरं स्व रःय दःस्डः ॥८॥ 


न विशेष परिश्रम करनेवाला वह करं भी वड़े विनयसे दुर्योधन से वातं करने लगा। श्रथात्‌ 
उनके आश्रयं रहने लग। | युधिष्ठिरने यह्‌ समा क्रि क्ण के समान वीर पृथ्वी मे दुसरा नहीं 
द ।२५। 
सप्र ि"शदधिक शततम श्ध्याथ 
न 
गुरु दक्तिषा--राजः दुपद पर चारी ऋग ग्रज्ुनकेद्वासद्ुग्द का बन्दो होन । 

वैशम्पायन घोलते--पाण्डवा श्रोर धतराघ्रू के पुत्रों ने अल्नविद्यामें न्पुएनापा ली यह 
देष्वकरर द्वाणाचायंने इस समय का गुरू दिशा मांगने क लिप उपयुक्त समा ॥९॥ अनन्तर 
शिष्यौ का एकज करके श्राचाय द्वाणने सन्स गुख्दत्तिसः देने के लिए कहा ॥२॥ पांच्ालराज 
दुद्‌ को गुद्ध मै चन्दी बनाकर तुम लागमेरे पासलेश्राश्रा । तुम्हारा कल्याण हो । यही तुम्हारी 
सवसे वड़धी गुरूदत्तिणा दाग ॥३।! शिष्यो ने गुरू को श्राज्ञाख्यौकार का श्रीर श्राचायं का गु 
दक्तिणा देन की इच्छासे वे सवद्र्‌ पद पर श्चाक्रमख॒ करन कलिम्‌ चले ॥८॥ वे नरश्रेष्ठ, पांचाल 
देशवासियो को मारते हुए पांचाल देश मे चले । तेजखी राजा द्रुपद के नगर क्रा उन लोगो मे 
उजाड दिया ॥५॥ दुर्योधन, कणं, महाबली युयुन्छु, दुःशासन, विकणे जलसन्ध, सुलोचन चरर भी 
अनेक पराक्रमी गजक्कमार सवते पहले मै दी आक्रमण करू) इस इच्छा से सारथयो के साथ 
उन्तम रथा पर वैढकर, राजनगर मे प्रवेश करके साज्ञमागं पर राये ॥६-८॥ उस समय पांचाल 

2६3 


पहाभार्व-दंहिव) ९९१ धु 


स्िन्छाके तु पश्वः शषा ददर्श भातृभिः सरितो रारजस्तवर या निययो गरहात्‌)।° 








1 
ततस्तु टुरहनटो यज्देनो महीधरः | शस्वषाणि शुशचन्तः भणेदुः सवे पव ते ॥१०॥ 
ततौ रथेन शुभ्रेण सवासष्य ठु कोशवान्‌ । यज्ञसेनः शरान्धोरान्यवषे युधि दृजयः ॥११ 
ेशन्दायन उवाच 

पूवमेव तु संमन््रय पथो नदथ । ववेद्िकाल्पार दयस्यय दविजटरय्‌ ॥१२॥ 
एषां परा्रमरयान्ते दयं इयाम साहसम्‌ । एतैरशक्यः पञ्चाल ग्रहीतुं रणमूधनि ॥१३॥ 
एुवशुकस्वा तु कौन्तेयो भ्राद्रमिः घरितोऽनघः  अपक्रोशे तु नगरादतिष्ठदरहिरेव सः ॥१४॥ 
दुपदः दोरवान्दष्रा प्राधादत समन्ततः | शरजालेन हता मोहयन्कौरवीं चमूम्‌ ॥१५॥ 
तशरु्यतं रथेनेकमाश्चुकारिणपाहये । अठेकशिनि सन्त्रासान्मेनिरे तत्र कौरवाः ॥१६॥ 
दुषदस्य शरा घोर विचः सवतो दिशम्‌ ! ततः शङ्खा मयश्च पृदङ्काश्च सरस्चशः ।।१७॥ 


पावाचन्तं पहारान पञ्चानां निवेशने } धर संजन्ने पञ्यालानं प्रहात्पनाम्‌ ॥१८। 
० % द्‌ १ ~ ¢ ५ 

धनुञ्यातलशब्दश संस्पृश्य गगनं महन्‌ । दुयोधनो विकशश् सुवा दीधंलोचनः ॥१९॥ 

दुःशासनथं संक्रुद्धः शरवषृरवाङक्किरन्‌ । साऽतितिद्धो महेष्वासः पापतो युधि दुजयः ॥२०॥ 


राज्नेभी दस वड़ी सेना के आने की लवर सुनी चोर इसे उन्होने देखा भी । मादयो कै साथ 
सीथ्रही वे रजभवन के बाहर निकूल श्राये ॥६॥ सजा द्रुपद ने घर के बाहर श्राकर युद्ध के उचित 
वेश धारण क्था कौरव राजकुमार उन पर दार वृष्टि श्रौर गजेन करने रगे ॥१०॥ राजा द्रुपद 
एवेन स्थ पर बैठकर कौरवो ङे पार षि श्रौरदुजेयवे द्र पदं कौरवो पर भयंकर बारवृष्ट 
करने लगे ।१९॥ 


वेशस्पायन बोले--श्रद्धुन ने कौरव रासक्ुमासं का च्रहंकार देलकर पले ही दोर्वा्थं 
से हस बात कौ सलाह कर्ली थी ॥१२॥ उन्होने कहा था करि इन राजङ्कमारो के पराक्रम दिखा 
लेने पर मे अपना पराक्रम दिलाङगा। ये लोग द्ूपद्‌ को युद्ध सेच्र मै नहीं पकड सक्ते ॥६३ 
निषयाप अज्ञुन दराचयंसेषेला कह कर अह्यो के साथ नगरसे श्रध कोश इरष्टी उरे 
रदे ।१७॥ कौरवो को इधर उधर दौड़ते देखकर राजाद्रपदने वार्षिक द्वारा समस्त कौरव 
सेना कां मोहित कर दिया ।।१५।। राजा द्र पद श्चकेल्ते लङ रहे थे । पर इतनी शीघ्रतासे वेवाख 
सलातेथेकिकोरव धवडा गये श्ौरवे समभनेलगेकि कर श्रादमी वाख चला रहै है ॥१६ 
द्‌पद के भयंकर वाण चारो दिशाश्च मं विचरण करने लगे! ४ केः धर धर 
शंख भेरो श्रौर दंग बजने लगे । पांचाल्देशवालते सिह गर्जन कर्ने लगे । धनुष के रदे ओर 
डरडे का महान्‌ शब्द्‌ श्रः काश तक फैल गया } दुर्योधन, विकशै. खबाह, दीघलोचन, शोर दः्शा 
न रादि वीर क्रोध करके वाशबरष्टि करने लगे महा धञुधांरी युद्धम दुजेय दपद वाश से 
बिध गये ॥१७-२०॥ हे जनमेजय, द्र पद्‌ ने उसी समय कौरव सेना पर श्राक्रमरा फिया । दुर्योधन 
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व्यधमत्तान्यनीकानि तत्क्षणादेव भारत । दुर्योधनं दिकण च कणं चापि पवलभ्‌ 


® _. ण (~ ध ४४ | 

ननादृपषुतान्पीरान्सेन्यानि विविधानि च | अलातवक्रयत्यवें चरन्धाणेरतपयत्‌ 
9 क ^ शह ^ ६6 र ९ 

ततस्तु नागराः स्वै द:रंयश्थिस्तद्‌ा । अभ्यव न्त फोरन्यान्यष पाणा घना इव 
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सषालददास्ते पौराः कदरव्यदुदसद्‌ः । श्रुत्वा सुतुपरखं उदं फौरवानेव भारत ॥२४ 
द्रवन्तिस्म नदन्तिस क्रोशन्तःपाण्डवान्यति । उःण्डषस्तु खनं शरुत्वा आर्तना लोमहष णम्‌॥ २५ 
अभिवाद्य ततो द्रोणं £थःरः्द्‌ स्तदा । युधिष्ठिरं निवार्याशु मा युध्यस्मैति पाण्डवम्‌ ॥२ 
मद्रेयो चक्ररक्षौ तु फारयुनश्र तदाऽकरोत्‌ ! सेना्रमो मीपमसेनस्तद्टाभूर्गदया सह ॥२ 
तद्‌ शत्रुखनं भ्रुला भ्रातृभिःसहितोऽनवः । ययाञ्जद्रेन कान्तेयो रथेनानादन्दयन्दि शः ।२८ 
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पञ्चालानां ततः सेन्ुदुधृताणेवनिःखनाम्‌ । भोगतेनो भहावादुद्डपाशिरिवान्तकः ॥२९ 
स युद्ध एलः पार्थो बाहुवीर्येण चातुः ! अहनक्छङ्ध रनीकं गदया कालरूपशक्‌ ।।३१ 
ते गजा गिरिसंकाशाः क्षरन्तो रुधिरं वहु ! भौमतेनस्य गदया भिनमस्तदितलस; ॥३२ 
पतन्ति द्विरदा भूपो बज्राघातादिवाचलाः । गनानश्वान्‌रथाधे । पातयामास पाण्डवः ॥३३॥ 
पटातींध र्यािव स्यवपीदजुनाग्रनः ! गोपाल इव दण्डेन यथा पटने ॥३९।। 


विकणे, महाबली कणं श्रोर श्नन्य बीर ाजङ्घमार तथा सेना को, अलातचक्र आग की लप ) 
के समान चारो शोर श्रमण कर्ते हप, राजा द्‌पदने वाणो से घष्यलं कर दिया |२१.२२।। श्रनन्तरः 
सभी नगरवासी मुलल, लाटी आदि लेकर कौरवो परमेघके समान वस्सान लगे ॥२३।। वालक 
षद श्रादि सभी पुरवासी कौरवो षर चद्‌ दौड़ । तुमुल युद्ध का सम्वाद्‌ सुनकर वे लोग कौरवो पर 
चट श्रये थे। वे वहां से भगे, चिद्घने लगे तथा पारुडवो का दोष देने लगे ! दुखियौ का योपहर्षर 
श्रात्तेनाद सुनकर पाएडव द्रोण के प्रलाम कर श्रपने स्थपर ैे युधिष्ठिर का अज्ञुनने युद्ध करने 
से रोक दिया ॥२४-२६॥ नकुल श्रौर सहदेव के रथ के दोनो पहिया को रक्ञा के लिर नियत किया 
शरीर भीमसेन सना के श्रागे अने गदा लेकर चले ।२७॥ उख समय शन्नो का गजेन सुनकर 
माद्या के साथ रथ पर चद्‌ करः कौन्तेय अजगन दिशाश्चौको आनन्दितः कर्ते इष्ट चले ॥२८॥ 
दपद्‌ का सेना क्षुभित समुद्र के समान गजेन कर रही थी | उस महासेनः मँ महाबाहु भीमसेने 
गदा तलकर वेश क्रिया, जिल प्रकार सगर समुद्र मे पवेश करता दै ! गदा लेकर द्‌.पद की, हाथियों 
की सेना पर भीमने श्मक्रमर्‌ क्षिया ॥२६-३२०॥ युदङशल् कालरूपी भीम हत्या के वल सेतथा 
गदा से हाथियां की सेना का नाश करने लगे ॥३१॥ पर्वत के समान उच वे हाथी भीमसेन के 
गदाग्रहार से मस्तक के फर जनेके कारण रुधिर की धार बहाने लने ४३२॥ वज्ञ के श्राधान से 
पेता के समान, भीम गदा की प्रहार से हाथी गिरने लगे ! इलीः प्रकार घोडा रौर स्थोकाभी 
भीमसेन ने गिरा दिया । श्न के बड़े भाई भीमने वैदल श्रौर रथिर्यो का वध किया, जिस 
प्रकार वनम गाप डण्डेसे पशुश्च को दांकतादहै। इसी अकार भीमसेन रथियो जौरः हाथियों 
का दकिन लगे श्रौर उनरे साथ स्वयं चलने कगे | 


वहा गारत-दंहिा ५१६ 
चालयन्‌ रथनागाश् द्ंचचाङ एकोदरः । भारद्ाजमियं कदुधु्तः प्-र-सत्दु ॥३५ 
पाव शरनालेन शःद्-यःन् पाण्डवः । हयौर्घोध रथौंध गजो सप॑ततः ॥३ 
पातयन्सधरे शाजन्युगान्ताम्निरिवज्ज्वल्लन्‌ | ततस्ते हन्यमाना व पश्चालः; उञ्चयःस्तवः ॥३ 
रेनानाग्पिस्तूक पाथ संच्डाय्य सवशः | सिहनादं मुखः कृत्वा £=: पाण्डवम्‌ ॥३८ 
त्युद्धपमव्द्धारं सुमहादुतदश्चनम्‌ । सिहनादखनं श्रुत्वा नापरष्यत्पाकशासनिः ॥२ 
ततः करीरी सहता प्वालान्समरेऽ्रयत्‌ । दाद यन्निषुनालेन महता मोहयन्निव ॥४ 
शौध्रभपस्यत। वाणन्धंदधानस्य चानिशम्‌ । नान्तरं दद्य किवित्कान्तेयस्य यट खरः ॥४ 





त्वरमःणाऽभिदूद्राव महनद्रं शम्बरो यथा । महता शरवर्घेण पाथः पाञ्चालमःद्रणोत्‌ | 
ततो हलदलाशब्द शआसीत्पाश्चलके बले । जिधरक्षति पहात गजनामिपर यूथपम्‌ ॥४२। 
हृषटरा पाथ तद।ऽऽयान्तं सत्यजित्सस्यविक्रमः । पञ्चालं वे मय्य्‌ ॥२५॥ 


च भम ~ ~ “री 


~> ` ` = <-ॐ 


ततस्तजु नपाञ्चाखो युद्धाय रसदुरणतः | व्व्ोयदरेद्य त सेन्यमिन्द्ररयोचनापिव ।४६। 
ततः सत्यजितं पार्थो द्शमिममभेदिभिः । विव्याध बलवदृगष्ठं तदद्रुतमिवाभवत्‌ ।\४५७॥ 





वैशम्पायन वीले-उसी समय शर्ञुन द्रोणाचायं का परिय काव करने करे लिप्‌ उदयत 

हप ;:६३-2;; उन्दने बाणाकी वषांसेद्धपद्‌को देक दिया, वे उनक्राहाश्री से नीचे गिरा देना 
चाहतेथे। श्र्ुन कू द्वारा प्रन होनवालञे पाचालश्रौर उनके खंगयानिश्रजुर कावाणासे दंंककस्सिंह 
नाद्‌ क्रिया ओर वे उनसे युद्ध करने लगे ॥३६-३८॥ वद युद्ध बड़ा ही मयुर श्रौर शदूभुत दागया, 
पाचाला का वह सहनाद; वह्‌ विज्य सूचक गजेन श्रञ्यन नहीं सह सक ॥२:। बे शीघही पांसालां 
के पास पटच ओर निरन्तर वाणवृश्रि केद्वारा उनका दँककर ूख्ंतसे करन लगे ॥५५॥ यशस्वी 
द्ज्ुन इतना शीघ्र कस्‌ चलुष्पर चट्ातेथे चोर इतना शीघ्दडतेषे रिः इनकवीचक समय का 
किखी को पताही नहीं लगना था, कोद यह नहीं जान सकरताथा कि कव बाख निकाला गय, कव 
चट्ाया गया अर कव वह छोड गया ॥४९। चये श्नोर् से चज्ैन की प्रशसाके साथ सिंहनाद 
हाते लगा इसके पश्चात्‌ पांचालसाज द्पदने सत्यजित्‌ के साथ 2५ 5 चज्यैन पर 
द्याक्रमण क्रिया, जिस प्रकार शवरासुर ने इन्द्र पर आक्रमण दिया था | शञ्जुन ने 
वाणो की बृष्टि करक द्र्‌ष्रद्‌ का छिपा दिया ॥४२-५३॥ इस्सेद्र पद्‌ की सेनाम कालाद 
मचगया । जिस प्रकार सिह गजयूथप का पक्ड़नेके लिप्‌ दौडता है, उनी प्रकार द्रपद्‌ 
को पकड़ने के लिप च्रज्चुनवदे श्रारहेहे यह देखकर खत्यविक्रप सत्यजित्‌ ने श्र्ैन पर्श्राक्रमण 
किया ॥४४,७५।। इसक अनन्तर श्रज्ञुन श्रोर पाच्रालसाज का आमना सामना युद्ध हाने लगा। 
न दोनानेदानो की सेनाश्ाकेा ज्ञुभित कर दिया, डिक्ल भकार इन्द्र श्रौर बलिसज्ने पक 
दुसरे कीसेनाका्लुमित कर दिया था ॥४६॥ अज्ञुनने समैमेदी दख बाण खत्यजित्‌ को मारे 
यह बात बड़ आश्चयं की हद ॥४७॥ श्नन्तर पांचाल सस्यजित्‌ने सौ बाणौ से अञ्जन का पीडित 


९९१७ सन्थुद्‌प्‌ 


ततः शरशतैः पाथं पाञ्चालो शीघ्रमादयम्‌ । पांथस्तु शरवरेसाच्डद्यमानो महारथः) 
वेगं चक्रे महावेगो ध ठुञ्यामवब्ृज्य च } ततः सत्यजितधापं चित्वा राजानमभ्ययात्‌ ।॥४९ 
अथान्यद्धनुरादाय सत्यजिद्धेगदत्तरम्‌ । साश्व सदतं सरथं पाथं विव्याध सत्वरः | 
सतं न मपे पार्थः पाञ्चालेनार्दिरो युधि । ततस्तस्य विनागाथं श्चस्वरं व्यद्टजच्डरान्‌ | 





हयेषु विनिकृतेषु युलोऽभवदाहवे | स सस्यजितमालाक्य तथा विप्रुखमाहवे ॥५३ 
वेगेन पहता राजन्नभ्यघ्रावत पाषतम्‌ } तदा चक्र यहच्ुद्धमजुनां जयतां वरः ।५४ 
तस्य पर्थ! धवुरिद्धल्ा ध्वजं चोव्यामिपातयत्‌ । पञ्चभिस्तस्य विव्याध हयान्ूतं च सायकं ५५ 
तत उत्छज्य तचापमाददानः शरावरम्‌ । खङ्कप्रुद्धत्य कौन्तेयः सिंहनादपथाकगोत्‌ ॥५६ 


पाञ्चालस्य रथस्येपापाप्त्य सहसाऽपतत्‌ ¦ पाञ्चाररथमास्थाय्‌ अवित्रस्तं धनञ्चयः ।|५७ 
विक्षोभ्यांभारिधि पाथस्तं नागमिव सोञ्यरहीत्‌ । ततस्तु सवं पञ्चाला विद्रवन्ति दशादिशि।।५८। 
दशयन्सवसन्यानां स बह्ोषलमात्पनः । सिहनादखनं नरित्वा निजगाम धनञ्जयः ॥"4९। 

यान्तमजुनं दृष्ट कृषाः सहितास्तदा । ममृदुस्तस्य नगरं द्रुपदस्य महात्मनः ॥६०। 


किया । महार्थ शर्धन वारौ सेर्दँक गये! श्रङ्घुनने पुनः बल लगाया, ्नुषर कारा साफ किया 
छ्नोर वे व्डेवेगसे बाण चलान लगे! सत्यजित्‌ का धनुष कारक्र वे राजाके पास चन्त 
गये ॥४८,४६॥ सत्यजित्‌ ने दृखरा दू धनुष लिया ओर वेधा रथ सारथि ओर ज्ञेन का 
शीधघ्रतापूरंक वाण से घःयल क्रल्ने लगे ॥ १०॥ सल्यज्ित्‌न च्ञ न क्रा वाणवपे ल पड़िनकर दिया 
द्मज्ञेन इसका सहन न कर खक श्रोर उलक् नाशक लिर उन्हान वाण खड़े ॥५६॥ जिससे उसके 
रथ कं घोड़े ध्वज्ञा, धनुष कासरुट ( घनुष पकड़ने की जगह ) र्थ क्‌ दानां च्रार क्रथ सारथि 
श्राहत हए । सस्यजित्‌ने नव देखा कि उनका धदुष वारवार काट दिया जाता हेः रक्तक क घाड्ध 
वारवार घायल कर दिये जाते है, तव उन्हाने युद्ध करना छखुडदिया।द्र्‌पद्‌न जबदेला क्कि 
सत्यजित्‌ युद्धत्ते्न से हर गया तव वे बड़ वग से बाणवृष्टि करने लगे । इस खमय श्रेष्टं विजयी 
चज्ञुन मे घोर युद्ध क्रिया ॥४२,५४॥ श्ज्ञुन ने उनका धनुष कार दिया श्रर उनकी ध्वज्ञा कारकरः 
पृथवी पर गिरादी श्रौर पांच वाण से उनके घड़श्रौर सारथिका घायल क्रिया ॥*५५। इसके 

ए्चात्‌ कुन्तीनन्दन अञ्खुनने घञुष रश दिया श्रौर तलवार लेकर उन्दने क्लिंह गजन क्रिया| 
श्रज्ञुन कुद्‌कर द्वपद के रथपर चद्‌ गये, ्लौर वहां निसेय वेड गये, जिक्ल प्रकर गरूड लमु करा 
हलारकर उसमे सेनाग क पकडलेतारहै, उती प्रकर श्मज्ुनने खनाद्र्‌ पद्‌ क पकड लिया 
राजा कर पकड जान पर पांचाल ल्लाग इधर उध्रर भागने लगे ॥५द.४८्४ समस्त पाचाल सनाश्मा 
के श्रपनी भुजाश्रौ का बल दिवलातें हप तथा सिंडनाद्‌ करत हप ग्रेन द्र्‌.पदके साथ लोट 

ये! च्रज्ञुन का श्रात देखकर न्य सब राजकरुम(र मिलकर द्वुपद्‌ के नगर का लूटने 
लग ॥५६१द०) 


पहाभारत-टित १६१८ 


वे 
ञ्जु न उवाच 
सम्बन्धी दुस्वीराणः दरषदा रालः । पा वधीस्तदलं भीम युरुदानं प्रदीयताम्‌ ॥ 





वशम्पायन उवाच 

भीमसेनस्तदा राजन्न नेन निवारितः । अवष्तौ गुदधधर्येु न्यवर्तंत महावलः ॥६२। 
ते यङ्गसेनं दषं श्दीता रणमूयनि) उपाजण्ुः हल्यं द्रोणाय यरतरपम ॥६३। 
भगमदपं हृतधनं तं तथा तल्‌ । सरेरं मनसा ध्यालरा द्रोणो दरुपदत्रीषत्‌ ।६४॥ 


| 


४ 


॥| 
विग्य तरसा रषं पुरं ते ब्रदितं या | प्राप्य जीप्रन्धिपुवशं सखिपूवे किमिष्यते ।|६५॥ 
एवपुक्त्वा प्दस्येवं शिचन्त पृनरत्रवीत्‌ । मा मैः प्राणमयाद्रीर क्षमिणो ब्राह्मणा वयम्‌ ॥६६॥ 
श्रमे क्रीडितं यत्तु त्वया वारये पवा सह । तेन संवधितः स्नेहः परीति कषत्रियपम ॥६७॥ 
भराययेयं स्वया सख्यं पुनरेव जनाधिप । वरं ददामि ते राजन्‌ राव्यस्या्थमवासहि ।॥६८॥ 
अराजाकिठ ना राज्ञः सखा भवितुपहेति ! अतः धयतितं राज्ये यत्नसन मया तव ॥६९॥ 


राजाऽपि दक्षिणे करसे भागीरण्याऽदग्त्तरे | सखायं मां विजानिहि पाञ्चाल यटि मन्यसे ।।७०॥ 


रजन बोदे- भीम, सजश्रे्ठ द्रपद्‌ कुर सजाश्री के सस्यन्थी रै त्त्व दन सेनिकः 
को मत मारा, केवल युर दक्तिणा काहीपूरा कर, श्र्थात गुरने जो रपद का पकड मगवायादहे, 
इतनाही हम लगा को करना चादिष ¡ये हमारे शत्र. नदीं दं, अ्तप्व इनके साथ शत्र के समान 
श्रचरण नहीं करना चादि !६१॥ ` 

वशस्पायन वोले-राजन्‌ , श्र्घुन ने मोमसेन के शस अक्नार राचः श्या, इस कर्ण 
यद्यवि उनका मन युद्ध से मयान था तथापि उन्दने युद्ध बन्द कर दिया ॥६९॥ अरतश्रष्ठ राज्ञा 
दुपद्‌ के श्रमाल्य के साथ युद्धक्त्र म पकड़ करवे राजकुमार गुश्द्वाणङके पास लते आये) ६२॥ 
जिस राजा द्रुपद का श्रहंकार नष हो गया था सर्वस्व लुट लिया गाथा श्रौर जो अपने त्रधौन 
बन्दी होकर आया था, उसका पूर्व बैर स्मरण करके द्वाणानार्यं उस वाले ॥६४।॥ वल पवक 
मेने तम्दारे राज्य को ज्ञीत लिया दै । तुम्दारा जौवन इस समय मेरे श्रीन है, कया तुम पुनः 
जीवने पाकर सुमते मजी वनाये रखना चाहते हा ॥६५॥ देका कह कर तथा थाड़ा हंस करर 
द्रोण ने पुनः कहा. प्राण भय सर मीन मत होश्रो। हमर लोग क्धमाशरी ल व्राह्मण द ॥६६॥ हे क्षिय 
भ्रष्ठ, पक ्आश्चम म बाल्यावस्था में मैने तुम्दारे साथ खेल न्निया रहै, उसी से स्नेह श्रौर प्रय वदू 
गया हे ॥६७॥ राजन्‌ , मै तुमे प्रार्थना कर्ता करि तुम मेरे मिज वने रह श्रोर सन तुमक्ा यह 
धर देता द्रि श्रपने राज्य काश्नाधा भाग तुमक्ता सिल ॥द८। यज्ञनेन तुमने कहा थाक्रिजो 
राजा नहीं हे वह राजा का भित्र नहीं हा सकता, श्रन्व तुमसे अत्री करने क लिए ही पेसा 
प्यल किया हे ॥द€॥ गंगा क क्लिश तीर के राजा तुम ग्हे श्रौर उत्तर तीर कारा ह्णा, 
पांचाल; यदि तुम उचित समभा तो मुर भी अव श्रपना मिनन समो ।७०॥ 


९ धा ठ 
^. ॥ ६ 
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दपद उवाद 

अनाय मिदं बह्मन्‌ विक्रान्वु पहात्पदु | पीये स्वयां दस्तश् > श्श्वदीष्र्‌।७१२)) 
तृम्पा उवाच 

एवयुक्तः स तं द्रोणो मोक्षयामास भारत । सत्रस्य चैनं परीतात्मा राज्याधं प्रत्यपादयत्‌ 
माकन्दीमथ गङ्गायास्तीरे जनददप्युदष्‌ | वध्यः दय स्द्ल्टं च पुरोत्तमम्‌ | 
दक्िसश्वावि पञ्चालान्‌ यावच्चमगवती नदी । प्राश्न चेवं दषदः परिभूयाथ पालितः ॥७४। 
ह्ात्रंण च देनधस्य नापश्यत्स पराजयम्‌ । हीनं विदिता वात्मानं ब्राह्मणे सलेन तु ।७५ 
पुत्रजन्म पसीष्यन्वे पृथिवीपन्यसंचरत्‌ | गच्छं च विषयं द्रोलः सथमिपद्यतः ॥७६। 
एवं राजन्नहिच्छत्रा पुरी जनपदायुता । युधि निलित्य ए्थंन द्रोणाय प्रतिपादिता ।७७] 
इति श्री महामारते आदिपरणि संमवपवशि दुषदशासनञव्िसदपिल दुर न्मस्य्यः |१३८॥ 
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वैशम्पायन उदाच-~ 
ततः संवत्सरस्यान्ते योचराज्याय पाथिव । स्थापितो परतरे पारुड्पुत्रो युधिष्टिर; 1१ 
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दपद्‌ बोरे-श्रापके समान पराक्रमी महात्मा के जिए यह कोई आश्चर्य नदीं है 
आपमुभपरप्रेमरख्तेहमे मी श्ापसे खदा प्रेम रखना चाहता हं ॥७६॥ 

वेशस्पायन बोले-हे भारत, दुप्रद्‌ के षेखा कहने पर द्रोष मे उनके बन्धन खलवा दिये 
शरोर प्रसन्नता पुलक उनक्छ स्त्वार्‌ करक उन्होने उन्ह्‌ श्राधा सल्य द [दथा ॥ऽ२ गगातीर क 
श्ननेक भ्रान्तो से युक्त माकन्दी देश्च को पा कर दुपद्‌ कास्पिख्य नामक खुन्दर नगर मे दःखी हकर 
रहने लगे ॥७३॥ ह्ुप्द ने चमेश्वती ( चंबल ) नदी तक दद्र पांचाल तक्र का राज्य पाया | इस 
प्रकार द्रणाचायेने पद्‌ का दयाया च्ीर पुनः उन्हं याज्ञा बनाया ॥ज्छौ राजा द्रपद केष यह 
निश्चय हो गया कि वह क्षचरबलसे द्रणाचायं को नहीं हर! सक्ता हे श्रौर बाद्यवल उसमे नहीं 
ह, अतष्व पुत्र प्राप्त करने को इच्छा से वह पथिकी पर भ्रमर करने लगः। 

दषद्‌ कं राज्यकाश्चाघा भाग पाकर द्वारः अदहिच््छुद समक नमर मे रहने कने 
७५-७६ युद्ध मे जीत कर अञ्खुन ने यह अहिच्छुज नगर तथा अनेक सदेशौवाला साध्य द्रोखा- 
चायंकए दिशा था ॥७॥ 

श्रष्तिशदधिक शततम अध्याय ¦ 


तें ~ (~~ ~ ष (२ 
पाण्डवा क गभेयुदय, युधिष्ठिर का युवराज हाना, श्रज्ुन कौ वोरा, धृतराषट की चिन्ता) 


वेशर्पप्यन वले--इसके एक वर्षं के वाद्‌ राजा घृतराप्र ने पार पुत्र युधिष्ठिर के 
युवराज का पद्‌ दिया ॥९॥ क्योकि युधिष्ठिर बड़ गुखी थे, वे धीर, स्थिर सहिष्ण दयालु, विनयी, 
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ततोड्दीघण कालेन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । पितुरन्तदपे कीर्तिं शीलद्रतममाधिभिः ॥ 
्रसियुद्ध्‌ गदायुद्धे रथयुद्ध च षण्डः संकपणादशिक्षदरे शशवच्ि्लां ए गोदरः ॥४) 
शिक्षो भीमस्तु वुमत्सेनसमो बले पराक्रमेण संपन्नो भ्रातणामचरद्रसे ॥५ 
प्रगादृष्द्दुषटिन्े लाघवे . वेधने तथां | क्षुरनाराचभटह्ानां विपागनां च तस्वित्‌ ॥६ 
|| 


२ 
| 
| 

युद वषलःः परयाक्ता फार्मुनोऽमवत्‌ । लाघवे सोषटवे चेव नान्यः कथचन वरिचत ॥७] 
| 


् 


बीमत्सुसदशोखोक इति द्रोणा व्यदस्थितः । ततोऽत्रवीद्गुदाकेशं द्रोणः कौग्दसंसदि ॥८॥ 
अग्र्यस्य धनुद्द्‌ शिप्या मम पुरः पुरा । अभ्निवेश इति ख्यातस्तस्य शिष्योऽस्मि भारत ९। 
ती्ाततीथं गमगितुमहमेतत्सञुद्तः । तपसा यन्मया पराप्तममोपमगरनिपरभम्‌ ॥१०। 


वयो पर दया रखने वाले थे । युधिष्ठिर के इन्हीं गुलो के देखकर ध्ूनराघ्र ने प्रजा पर द्धा 
करने का इच्छासेश्रौर युधिषिर के ऊपर श्रजुगग हाने से उन्हं युवराज क पद दिखा) तात्वर्य 
यह क्रि युधिषिर केसखमान शासक पाने से प्रजा का कल्याण ही हागा दखी कपामाव से 
धूनग्र प्रित थे ॥२॥ थोड़े ही दिना युधिष्ठिर ने विनय सौजन्य दि गुरौ से, शौय तेज 
दिसेतथा ख्व प्रकार से श्रज्ञा का प्रसन्नरखने से अपनेपिता समी बट्‌ कर कीर्ति 
पाली ॥३॥ 
भीमसेन ने बलदेव जी के पास सदए रहकर श्रसि युद्ध, गदा युद्ध रोर ग्थ युद्धकी 
शित्त पायौ ।॥४॥ इन सव प्रकार कं युद्धो की शित्ता पाकर मीमसेन राजा यमत्तन के समान 
पराक्रमी शौर बलवान्‌ हो गये अर अपने यादयो के साथ रहने लगे । युधिष्टिर की श्राक्ञा के 
श्रन्ुसखार रहने लगे 


श्रज्ुन श्र विद्या मै वड निपुण इए । बल पूवेक धुव का मुटः पकड़ने मं, शीघ्र शीष 
वा छोडन मं निशाना लगानेमे, चर, नाराच जाला, श्रौर विपाडनापक्र वाणा कोसीधास्डा 
छर दुर तक फकने मं शज्ुन निपुण द्ये गये । शीघ्र वास चालानेमे शौर चतुगाडई मं उनङे सप्त 
काददारनथा ॥६.७॥ द्वोराचायनेभी यह कहा थाकरि श्ज्ञुनके समान डस लोक य कार 
घौर नहा हे । पक दिन द्वाणाचायंने कोर्वा की सभामे चञ्ुन से कहाथा॥०॥ मेरे शुर श्रभिवेश 
ने श्रगरस्त्य मुनि से धञुवद्‌ की शित्ता पायी थी । हे भारत, मै उन्हीं अधिवेश का शिष्य ह 
वम उख विद्या का सम्पद्य वनाये रखना चाहता ह, अर्थात्‌ श्रपने गुरं समने जो 
विद्यास्रोखी हे वह दूसरे को देना चाहता ह| वज्जके समान जद्धर्ःद जा जह्मशिरा 
नामक शख मेन तपस्या कं द्वारा पाया हे वही मै तुपकरा देना चाहना ह| वह श्रख्न 
अपने तजस समूची प्रृष्थवीका जला सकनादहे। इस ध्रसख्र की शित्तादेनेके समय गुरुने 
मुभे कहा था क्रि इस शख का प्रयोग तुम मचुप्यो पर न करना, द्रोण, इसका श्रयोग 
दुबल्यं पर भौ न करना | वीर, च्रज्चुन, यह दिष्य श्रमे तुमच्ादेता ह तम्टारे अतिरिक्त 
दुसरा इस लाक्रम मुखे यह अख नहं पा सखक्रता। मुनिने इस शरस के सम्बन्ध मजा नियम 
बतलाय हे, उनक्रा पालन तुम भी करना । तुम मी इस छख का ध्रयोग दुर्बल श्रर मयुर््यो पर 
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अखं ब्रह्मशिरा नाम यदहैत्पृथिवीमपि । ददता गुद्णा चोक्तं न पतुष्येषििदं त्वया ॥११॥ 
भारदाज वेसक्लव्यनरदव्टदे प्रभो | सया पराततमिदं वीर दिव्यं नान्योहंति तिदम्‌ ॥१२॥ 
समयस्तु त्वया रक्ष्यो भनिखृष्ठो विशांपते ¡ आचायदक्षिशां देहि डदिदःदस्यं पश्यतः ॥१२॥ 
दल भरति्नते फास्युननात्रवीदयुखः । युद्धेऽहं प्रतियोद्धव्यो युध्यमारर्स्दयाऽनप ॥१४। 
तथेति च प्रतिज्ञाय द्रोणाय कुरुपु गवः । उपसंगृह्य चरणौ संपायादुत्तरां दिशम्‌ ।॥ १५; 
 सखभावादगमच्छ्दो महीं सागरमेखलाम्‌ । अज नस्य समो लोके नास्ति कथिद्धनर्रः ॥१६॥ 
गदायुद्धऽसियुद्धं च रथयुद्धं च पाण्डवः । पारग ॒धतुयुद्धं बभूवाथ धनञ्जयः ॥१७॥ 
नीतिमान्सकलां नीतिं विव्वधाधिषतेस्तदा । अवाप्य 5६ भ्रातृणां वते वशे १८) 
द्रोणेनैव विनीतश्च भ्रातृणां नकुलः प्रियः । चित्रयोधी सशर्खःद बभूवातिरथोदितः ॥१९॥ 
। 


त्रिवष्ृतयज्गस्तु गन्धवाणायुपषरे । अजु नपुसैः पथिः सौदरः समरे इतः ॥२०॥ 
न शशाक वशे कतु यं पाण्डुरपि वीर्यवान्‌ । सोऽज्ख नेन वशं नीतो रानाऽऽसीय्यवनाधिपः।।२१॥। 
अतीववरसंपन्नः सदा मानी इरुन्ति । विपुलो नाम सौवीरः शस्तः पार्थेन धीमता ॥२२॥ 
दत्तामित्र उतिख्यातं संग्रामे कृतनि्यम्‌ । सुमित्रं नाम सौवीरमञ्ञनो तस्यै ।॥२२॥ 


न करना । इस धकार श्रज्ुन केए दिव्य श्रल्र की शित्ता देकर द्वोशाचाये ने कहा कि श्रव तुम 
पने बान्धवो तथा प्रामवासियौ के सामने मुभे गुरु दक्षिणा दो ॥१०-१३॥ श्रद्यैन ने जव गुर- 
द्क्तिणा देने की प्रतिज्ञा की तव द्रोखएचाय वोले-हे निष्पाप, युद्धक्ते म यदि मै तुम्हारे सामने 
युद्ध करने श्राङ' तो तुम मुभसे युद्ध करना यही मेरी शुरु दक्तिण दै ॥१४॥ श्तु ने गुरु द्रोसा- 
चायं से वैसा करने की प्रतिज्ञाकीश्रौरवे गुरुके चरणोको प्रणाम करके उत्तर दिशा की श्रोर 
चले गये ॥१५॥ स्वभाव से ही यह चात समुद्रपयंन्त समस्त पृथिवी म फेल गयी कि श्रज्ञ्नके 
समान श्रद्वेत्ता दुखरा इस लोक मँ नहीं है ॥१६॥ गदायुद्ध असियुद्ध चौर धनुर्य॑द्ध मे अर्जन 
श्रत्यन्त निपुण थे इन युद्धौ के समस्त रहस्य उन्हे मालूम थे ॥१७॥ 

देवरूप दोखाचायं से विनयी सहदेव ने समस्त नीतिशाञ्न की शित्ता पायी थी ओर पे 
श्रपने भायां के श्रधीन उनके साथ रहते थे ॥१८॥ भाय के प्रिय नकुल को भी द्रोणाचार्ये 
ही शिक्त दी थी । वे चित्रयोधी, श्रौर श्रतिस्थके नाम से प्रसिद्ध थे॥१६॥ 


गन्धवे के उपद्रव रहने पर भी सौवीर ने तीन वषो तक यज्ञ किया था, श्र्थात्‌ उस्तने 

गन्धवा के उपद्रव को नगर्य समभा था, उसको श्रज्ुन श्रादि पारुडवो ने मार डाला ।२०॥ 

यवन राज इतना बली था कि उसे राजा पारड भी पने बश्च नहीं ला सकेथे, पर श्रञ्च॑नने उसे 

भी वश कर लिया ॥२९। सौवीर देश का राजा विपुल बड़ा बली था, वह कौरवौ को कुलु नहीं 

समभातां था, उसे बुद्धिमान्‌. ्रज्खेन ने मार डाला ॥२२॥ दत्तामित्र के नाम से प्रसिद्ध खमिच्रनामक 

सौवीर देश के योद्धा को, जो सद्‌ा युद्ध किया करता था श्न ने बाणौ से परास्त कर दिया॥२२॥ 
६८ 


हाभारत-संहिता ५५२२ 


एरर रदं च सः अजु नः समरे प्राच्यान्सवानेकरथोऽनयत्‌ ॥२४॥ 
तथैवैकरथो गत्वा दक्षिामजयदिशम्‌ । धनौघं प्रापयामास कुरुराषए्रं धनञ्नयः ॥२५॥ 
एवं सवे महात्परः पाण्डवा मनुजोत्तमाः । परराषटराणि निमिस्य खर्ट वधुः पुरा ॥२६॥ 
ततो बलमतिख्यातं विज्ञाय दृढधन्विनाम्‌ । द्पितः सहसा भावा पाण्डुषु | 
स चिन्तापरमो राजान निद्रलयख्विष्टि ।॥२७)) 
इति श्री महाभारते श्रादिपवैणि संभवपवंणि ध्रतराषटचिन्तायामून- 
चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ।१२९॥ 


1 


वैशम्पायन उवाच- 

भत्वा पाण्डुसुतान्वीरान्‌ वलोद्रिक्तान्मदरौनसः । प्रतर पदीपालधिन्तामगमदातुरः ॥१॥ 

तत श्रहूय मन्त्र्ञं रानशाखाथवित्तमम्‌ । कणिक मन्त्रिणां भष धरतराष्राऽ््रवीहचः ॥२॥ 

धृतरा उवाच- 

उत्सक्ताः पाण्डवा निस्य वेभ्योऽष्ुये दिजोत्तम । तच मे नििततमं सन्धिविग्रहकारणम्‌ । 
कणिक सं ममाचक्ष्व करिष्ये वचनं तब ।२॥। 


भीमसेन की सहायता से शक्ेले शलनने पूवदिशा कफे दसदल्तार र्थी राजाश्रौ को जीत 
लिया ॥२७॥ इसी प्रकार श्रकेले श्चज्ञ न दक्तिण दिशामे गयेश्रौर वहां के राजाश्रा कों उन्होने 
जीता ।श्रज्ुनने इन देशौ से धन वोर कर कुरदेश मे पहुंचाया ॥२५।) इस प्रकार मनु श्रेष्ठ 
महात्मा पारडव दूसरे राज्या को जीतकर श्रपना राञ्य बढ़ाने लगे ॥२६॥ पारडवोौ के बल शौर 
बीरता की प्रसिद्धि चारो श्रोर दोगयी हे यह जानकर धृतराष्रका भाघ पार्डवौकी शरोर से 
बदल गया । वे इनसे शङ्कित रहने लगे । $्तने शङ्ित हौगये कि उन्ह यात म॑ अच्छी तरह मीश 
भीन शाने लगी ॥२७॥ 
पकोनचत्वारिशदधिक शततम श्रष्याय । 





धृतरषटरकी चिन्ता श्रौर कणिक से परामश, कणिक नौति) 


वैशस्पायन बोले- राजा धरतराष्रने सुना कि तेजस्वी पाणडु पुत्र बड़े बीर निकलं । उनका 
धल बढ रहा है, इससे वे बहुत व्याकुल हए, सद्‌। चिन्तित श्टने लगे ॥१॥ तव उन्हौने राजनीति 
श(स् के विशेष परिडत, परामशे देने मे निपुण, मन्त्ियो म विश्वासी कणिक को बुलाया शौर 
उनसे राजा स प्रकार बोले ॥२॥ 

धृतरा बोकले-्राद्यण धरेष्ठ, पारुडवो की दिनौदिन दोनेवाल्ली बदृती देखकर मै उनसे 
ैर्ष्यां करने लगा हु । उनकी उन्नति से मुभे शङ्गा हो रही दै । अ्रतपव इस सम्बन्ध मे मुमे क्या 
करना चाहिए, सन्धि या विग्रह, यह्‌ श्राप निश्चय करके कहै, जो श्राप करेगे वह मै करंगा ।॥२॥ 


वैशम्पायन उवाच- 

स प्रसन्नपनस्तेन परितुष् दिनोत्तयः। उवाच वचनं तीक्ष्णं राजशास्चाथेदशंनम्‌ ॥४।। 
शण राजिं तत्र प्रोच्यमानं मयाऽनघ । न देऽभ््टः कतंभ्या भ्रुखैततङस्सत्तम ॥५॥ 
| 


(क 


नित्य्ुयतदण्डः स्यान्नित्यं षिद्तपांदषः ¦ यचदद्दिछद्रदद स्यात्परेषां विवरानुगः ॥६॥ 
नित्यश्र्तदण्डाद्धि भृशयुद्धिनते जनः । तस्यात्छदसि कायांसि दण्डेनैव विधारयेत्‌ ॥७॥ 
नास्य च्छिद्रं परः पश्येचद्रिण परमन्वियात्‌ । गृरैत्छूमं इवाङ्गानि रकषेद्धिवरपात्मनः ॥८॥ 
नासम्यककृत्यकारी स्यादुपक्रम्य कदचन । कण्टकोद्यपि दुश्िन्न आसां जनयेच्चिरम्‌ ॥९॥ 
वधमेव प्रशंसन्ति शत्रणापपकारिणम्‌ । उुविदीणं सुविक्रान्तं सुयुद्धं सुपलायितम्‌ ।॥१०॥, 
उशयच्चाएदि काल्ञे च कुवीत न विचारयेत्‌ । नावक्ञंयो रिपुस्तात दुक्लोऽपि कथंचन ॥११।। 


वैशम्पायन बोले-धृतराघ्र का प्रश्न सुनकर वह ब्रह्य बहुत दही ध्रसन्न हुश्रा। वहं 
राजशाद्च के अनुकूल उश्र वचन बोलने लगा ॥७॥ हे निष्पाप, इख सस्बन्यमे जो मं कहता हव 
द्माप सनेश्रोरहे कुरुश्रेष्ठ मेसे बात नकर श्राप मुभे बुस न लदन्विष्ःः) धु पर कोथ न्‌ 
कौीजिपगः ॥५।॥ राजा को सद्‌! दण्ड देने के जिए तयार रहना चाहिए, दुबेलल का न तो नाश 
करना चाहिए श्रौर न उपेत्ता ही, केवल दण्ड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए! सद्‌ा पराक्रम 
दिखाने के लिप उद्यत रहना चाहिए, सद्‌! युद्ध फे लिए तयार रहना खाहि । श्रपने दोषो, 
कमजोरियो को दुर करते रहना चाहिए रौर दृखरोकेदोषा को कमजोरियो का देखते रहनां 
चाहिए । साथ दही श्र जाकी कमजारियाको देखकर दही अपना कतव्य, निश्चित करना 
खाहिए ॥६।} जो राजा खदा दर्ड देने के लिए उद्यत रहता ह किन्तु इर्ड देता नहीं, उससे 
लोग इर्ते है, श्रतप्व राजा को चाहिए कि श्रपने समस्त कायं दर्डके दवाय दही सिद्ध 
करे ॥७॥ सजा को चाहिए कि उसकी कमजोरियो को, उसके दोषोको शत्रन जानने पाव, फर 
वह स्वयं शत्रु की कमजोरियो को जानन्ते श्रौर उनसे लाम उटावे। जिस प्रकार कुश्रा 
श्रपने शग द्विपा लेता है उसी प्रकार राजा को भमी श्रपनी कमजारियां िपानो चाहिप, 
श्मपनी कमजोरियां प्रकर नहीं होने देनी चाहिए ॥८॥ शत्र नाश के लिए कोई कार्थं प्रारम्भ करफ्े 
उसे बोचसेदही नदीं ङोडदेना चाहिए, उसे पूरा कर देना चाहिए । क्योकि श्‌ को यदिं 
जडमूल से उखाडन दिया जायतो वह खदा दुखदेता रहता है । एक कांरामी यदि पूरा पूरा 
न निकाल दिया जाय तो उससे घावदहा जाता हे, पीव बहती रहती हे॥९॥ अपकारी शत्रकातों 
घथ कर देना ही प्रशसित कहा गया है । यदि बह बड़ा पराक्षमी हो ता उल पर श्रापत्तिश्राने पर 
उसे मार डाले, यदि वह योद्धादहो तो उसकी ्रापत्ति के समय उखसे युद्ध करके उसे भगादे। 
जब शत्र किसी श्रापत्ति मं फसाद्तो श्रवश्य उसको नीचा दिखलावे, शवश्य उसका विनाश करे । 
यह सब बिन। सोचे विचारे करे, दया श्रादि का विचारमन मे न अनेदे। भाई, डोरे शत्र की 
भी कमी उपेत्ता नही करनी चाहिप, उसक्ातो नाशी कर डालना चाहिष ॥१०-१९ थोडीमी 


बहामारह रदः ५२१४ 





श्सपोऽप्यसिवेनं =, 2 न । अन्धः स्यादन्पवृखाया घृ दयप इ चाश्रयत्‌ (९९ 
कुयात्तसमयं चापं शयीत दुङ्‌ > कष सन्त्वादिभिसः प्रायस्तु हन्या च्छत्र वशे सितः ॥ १३; 
द्यान्‌ तस्विन्कतव्या शरणमरत इत्युत | निरद्विमा रि भवति न्‌ हताज्जायते भयम्‌ | 2 ८॥ 

। 


९ 
मूलमेवादितशिचन्यात्वरपक्षस्य नित्यशः । ततः सहारयांस्ततपक्षान्‌ सवाश्च तद नन्तरम्‌ ॥१६। 
चिननभूले चधिष्ठाने सवे तञ्जीषिनो हताः । कथं नु शाखास्तषटेररिचन्नमूले वनस्पता ॥१७ 
एकाप्रः स्यादविद्रतो नित्यं विवरदशकः । रजनिर्यं सपत्नेषु नित्योहिभ्रः समाचरेत्‌ ॥१८॥ 


अग्न्याधानेन यज्ञेन काषायेण जटाजिनेः । रोकान्विश्वासयिसेव ततो कम्पा ठकः ॥१९॥ 


गहूं शरि न ुरपरसे । आनाम्य फलितां शाखां पक पक ` पशातयेत्‌ ॥२०॥ 


श्राग शराश्च भिल्ल जाने से समूचे वन को जला देती हं। श्रन्धा बननेसं यदि जल्षाभदहातो रोजा 
को श्रन्धा बन जाना चाहिफए बह होने सेलाभदहाता हातो बहरा हा जाना चाहिए ।१२॥ 
श्रधेसर श्राने पर श्रपने धञ्चुष को तेण के समाभ बना देना चाहिए; उससे काम न ज्लेकर तिनके 
के समान व्यथं बना देना चाहिए, जिससे शत्र श्रपने पर विश्वास करने लगे श्रौर स्वयं सरग 
शयन क्यिदो, (खगाको मारने के लिए जिस प्रकार व्याध सोने का वहाना करके बैरा रहता 
है, शरोर मोका देखते ही खरगाकोमारदेताहे व्याध के इसीसोने को “मरगशयनः कहते दहे) 
साम दामश्रादि उपायोसे शत्र कोवश मे करेश्रौर जव शत्र वशमश्रा जाय तव उस मार 
डाले ॥१२॥ शत्र शरण मे श्राया है, णेला समकर उस पर दया नहीं करनी चाहिपः | क्याकि 
शत्र का नाश कर देने से मनुष्य निरुद्धेगहो जाता. शत्र कावधक्रर देने पर किसी प्रकारका 
भय नदीं स्ह जाता १९४ दान के दासा परिचारकाको वशम करके उनक द्वारा विष प्रयाग करकं 
सहज शन्न॒ (वान्धव) को मश्वा डाले । जिसने पहले श्रपकार क्या श्रर इस समय वह श्रुगत 
हो गया हो तौ भी उसे मार डाले! शत्र पक्त के तौन--पेश्वये--मन्ब श्रौर उत्साह को, पांच--मन्ी 
राञ्य, दम, खजाना रौर सेना को, तथा सात--साम, दान, दणड, भेद, उद्धन्धन, विप शरोर श्राग 
कोनष्र करदे अर्थात्‌ शत्र के सहायक साध्रनौ को नष्ट कर द्‌ ॥१५॥ पहले शत्र का मूलदही कार 
डाले । पुनः उसके सहायक को श्रौर उसके पश्चात्‌ जितने शत्र के पक्तवाले हा उन सवका 
नाश कर दे ॥१६॥ श्राश्रय की जड कार देने पर उसके श्राश्रय से जीनेघाल्े श्रापद्ीश्राप नधौ 
जाते दहं । शत्र की जड़ कार देने पर शत्र के श्राश्राय से जीनेवाल्ते श्रापहीशओआ्ापनष्दहा जतेदहै। 
कछया अत्त की जड कार देने पर उसकी शाख हरे रह सक्ती रै ॥१७॥ राजा का शच की श्रोर 
से सद्‌ सावधान रहना चाहिए, स्वयं सव प्रकार से र्स्तित रहकर शच के श्ररज्तित स्थानौ का 
पक्ता लगाते रहना चाहिए । इस प्रकार शचश्रौके सम्बन्धमं कभी निर्द्र न दा जाय, कभी 
निश्चिन्त न हो ॥१८।। श्र्िरोत्र, यज्ञ, सन्यास, जया, सरगचम श्रादि के द्वारा लोक मं विश्वास 
उत्पन्न कय दे, फिर भेडये के समान उनको लर ।॥१६॥ ल्लोग कहते हं कि धार्मिक शुद्धता मतल्लब 
साधने का पक श्चकुश रहै, उपाय दहै। धार्मिक शुद्धि से मनुष्य ्ररृ्ट होतार । जिस प्रकार 
पेड़ का डाल सुकाकर पके पके फल तोड़ ल्ियेजाते हँ ॥२०॥ विद्वान्‌ पुरुष शत्र नाश के लिपः 
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फलायोऽयं समारम्भो लोके पुसां विपथिताम्‌ । वहेदपिव्रं स्कन्धेन यावत्कालस्य पर्ययः ॥२१।। 
ततः प्रत्यागते काले भिन्यादव्मिवाशमनि } अमित्रो न विपाक्तव्यः कूपणं दहुपि व्रवन्‌ ।२२॥। 
कुप न तस्सिन्कतव्या हन्याद्‌बापकारिणम्‌ | हन्यादमित्रं खान्तेन तथ दानेन दा पुनः ।२३॥। 
तथेव भेददण्डाभ्यां स्वेपायेः प्रशतयेत्‌ 


धृतराषए उवाच-- कथं सान्त्वेन दानेन भेरैदणडेन बा पुनः ॥२४॥) 
अमित्रः शक्यते हन्तुं तन्पे ब्रहि यथातथम्‌ | 
कशिक उवाच--~ शृणु राजन्यथाष्त्तं वने निवसतः पराः ॥२५। 


[1 


| 
स ~ (= 0 
न्दु महाराज नीतिशाखाथदर्थिनः । अथ दत्रः शृगालः स्दःखरण्डिदः ॥२६॥ 
सखिभिन्यंवसस्ताधं व्याघ्रालुरृकवभुभिः । तेऽपश्यन्विषिन तस्मिन्रलिनं मृगयृथपम्‌ ।२७॥ 
अशक्ता प्रहणे तस्य ततो मन्त्रममन्त्रयन्‌ । 


जम्बुक उवाच- असकरयतिता ह्येप हन्तुं व्याघ्र ठन त्रया ॥२८॥ 
युवा वै जवरसंपननो बुद्धिशाली न शक्यते । मूषिकोऽस्य शयानस्य चरणा भक्षयत्वयम्‌ ॥२९॥ 
थनं भक्षितैः प्दव्याघरो गृह्णातु वे ततः । ततो वे य्लदिप्दपः स्वे ्रुदितमानसाः ॥३२०॥ 


देखेही उपाय क्रिया करते दं । जव तक्र समय पलसा न खाय, तब तक शत्र को कन्धे पर रखना 
चाहिए श्र्थात्‌ उसका आद्र करते रहना चाहिए ॥२९॥ पुनः समय श्राने पर घड़ के समान 
उसे पत्थर पर परककरर मार डालना चाहिष्‌ । हाथमे श्रये शच को कभी न दछोड, चाहे वह 
कितनी ही खुशामद्‌ कर, दीनता पूवक कितनी ही विनती कर |२२॥ शत्र पर छपा कभी नं करर 
जो अपकारी है उसे श्रवश्य मार उल्ल साम सरे अथवादान से शत्र कामार डाले ॥२३॥ इसी 
प्रकार येद से श्रथवादर्ड से श्र का नाश करे। श्रथवा समी उपार्यासे नाशं करें । जिस 
तरहसे होश कानाश कर देना चाहिष। 

धतरा बोले-साम, दान दण्ड श्चौर मेद्‌ से शत्र किस प्रकार नर करिया जाता है वह 
तुम मुभसे टीकर टीक वतलश्रौ | 

कणिक वोले-यजन्‌, पहले के समय वनम जोघटना घे थी वह श्याप खनं ॥२७-२५॥ 
वह घटना राजनीति शख केज्ञाता एक श्छगालके कार्ण हूर थी । कोई विद्वन, अपना मतलव 
साधने म चतुर गाल श्रपने मितं के साध उस वन मे रहता था वाघ, चूह्य, मेड्धिया श्रौर 
नेवला ये उसके मित्र थे। वन मे भ्रूमतेघ्रूमतेउनलोगोने एक यूथपति वलवान्‌ खगाको 
देखा ॥२६.२७॥ पर वे सब उख सगा को पकड न सके, तव उन लोगो नश्रापस मै परामश करिया | 

ण्गाल्ल बोला--वाघ, तुमने इसको पक्रड़ने के लिए कद्‌ बार प्रयल्न क्रिया । पर 
धह जवान है, तेज भागने वालाह, शरोर बुद्धिमान्‌ है, इससे तुम इसे मारन सक्रे। ्ननष्व जव 
यह साचा रे, तब चूहा जाकर इसके पैर की नस काट डाले ॥२८,२६॥ जव इसके पैर कटजांय 
तद च्छ्य जाकर इसका पकड ज्ञे श्रेत्‌ मार डले शौर हम सवल्लोग प्रसन्नता पूचक्र इसका 
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रष्क तु तद्वाक्यं तथा चकरुः समाहिताः । मूविकामक्षितेःपादेमृगं =; ; ॥३१ 

इषवाचेष्मानं तु भूमौ मृगकलेवरम्‌ । स्ट स्खतं भद्र री रक्लामीत्याह जम्बुकः ॥२२॥ 

भुगरालवचनातचेऽपि गताः सव नदीं ततः } घं चिन्तापरा भूतलं तस्था तत्रैव जम्बुकः || २२); 
थाजगास पव तु खात्वा व्याघ्रो महावलः । ददश जम्बुकं चेव सिन्दु ॥३४॥ 

व्याघ्र उवाच-- 

कि शोचसि परहापराज्न तवंनो बुद्धिमतां वरः । श्चशित्वा पिशितान्यद्य विहरिप्यापहं वयं ॥२५॥ 

जम्बुक उषु 


शरु मे तवं महावा यद्वाक्यं मूषिकराऽत्रषीत्‌ । धिग्बलं मृगराजस्य मयाञ्याय मृगो हतः ॥२६॥ 
मद्ाहुबलमाभरित्य तध्िमदय गमिष्यति । गनमानस्य तस्यैवमती भक्ष्यं न रोचये ॥३७ 
व्याध उवाच~- 

व्रवीति यदि स द्यैव काले ्स्मिन्प्रवाधितः | उरु श हनिष्येऽहं वनेचरान्‌ ॥३८॥ 
खादिष्ये तत्र मांसानि इत्युक्ता प्रस्थिता वनम्‌ । एतस्मिन्नैव काले तु मूषिकोऽप्याजगाम ह॥२९॥ 
तमागतमभिपरत्य शृगालोऽप्यत्रवीदचः 

जम्बुक उवाच-- शृणु मूषिक भद्रं ते नङला यदिहात्रवीत्‌ ॥४०॥ 


मांस लाय ॥२०॥ शगाल को सलाद सबलागाने मानी श्रौर सावधानी के साथ वैसाही फिया 
भी | यूहे कै पैर कार डालने पर खगाको वाघने मारडाल!॥३१॥ सरगाका शरीर जमीन पर दर 
पराने लगा, यह्‌ देखकर शगाल्न ने श्रपने साथिया से कदा कि भाश्यो, श्राप स्नान करके आव, तय 
तक मै इसकी रलवाली करता ह ॥३२॥ शगाल्न के कहने से वे सव नदीमे स्नान करने चले गये 
ह्र शगाल चिन्तित के समान स्वरूप बनाकर वहीं वैटा र्हा ॥२२॥ सबसे पहले महावल्ली बाघ 
स्नान करके वहां लोर राया श्रोर शगाल्ल का चिन्तित देखकर वह बोला ॥२४॥ 

वाघ बोला--महाप्रज्ञ, तुम क्यासेचच रहै दहो, तुम तो हम सवरल से अधिक 
बुद्धिमान्‌ हो । शराश्च हम सबलाग मांस खाकर श्रानन्द्‌ पूवक विहार कर ।२५॥ 

शुगाल बोला--महावादहा, खनो, चूहा जो बात कह गयादहे वह सुनो । बाघ कफे बलं 
को धिक्कार है) उस्सेजो सगा नही मारा जासका सउसेमेने मारा! मेरे पराक्रमसे मारं गये 
भरगाका लाकर वह श्राज पेर भरेगा। वह गजे गजे करपी बातं कह गया हे, उसकी 
बातं सुननेके वाद्‌ सेये दस मांस का खाना उचत नदीं समशभता ॥३६,२७॥ 

वाघ बोज्ला-यदि वह पेला कहता हेतो अच्छी बात हे, तुमने टीक खमय पर यह 
बात सुभे बतलादी, अव मै अपने बाहुबल से दुसरे प्रशुश्ों को मारूगा, उसी मांसल को 
लाङगा । पेखा कहकर वाघ वहां से चला गया । इसी समय चूहा भी श्राया । उसके श्राया 
देख शुगाल उखसे बोला । चूहे, खना नेवले ने जा कहा । उसने कहा हैकि इख मासमे 
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मृग्पासं न खादेयं गरमेतन्न रोचते ¦ मूषिकां भक्षयिष्यामि तद्धवाननुमन्यताम्‌ ॥४१॥ 
तच्छुखा मूषिको वाक्यं संत्रस्तः भरगतो बिलम्‌ । ततः खात्वा सवे तत्र आजगाम टको ठप ॥४२॥ 
तमागतमिदं वाक्यमव्रवीज्जम्बुकस्तद्‌ा । मृगराजा हिं संक्रदधोनते साधु भविष्यति ॥४३॥ 

खकलत्रस्त्विहायाति इरुष्व यदनन्तरम्‌ । एव संचोदितस्तेन जम्बुकेन तदा इकः ॥४४॥ 
ततोऽवलुम्पनं छरत्वा प्रयातः पिशिताशनः । एतस्मिन्नेव कालं तु नकुलोऽप्याजगाम इ ॥ ४५ 
तश्रुवाच महराज नङ्कटं जम्बुको वने | खबाहुदलदा शस्य निजितास्तेऽ्यती गताः ॥४६॥ 
मपर दत्वा नियुद्धं खं युडक्ष्व मांसं यथेस्सितम्‌ | 

नङ्र उवाच मृगराजो कश्चैव बुद्धिमानपि मूषिकः ॥४७॥ 
निर्जिता यत्वया वीरास्तस्माद्वीरतरो मवान्‌। न त्वयाप्युत्सहे योह धुमिच्युक्तवा सोऽप्युपागमत्‌ ४८ 
कणिक उवाच-~ 

वनं तेषु प्रयातेषु जम्बुको हएमानसः । खादति स्म तदा दषे त्‌ ॥४९॥ 
एवः समाचरन्नित्यं सुखमेपेत मपतिः ! भयेन मेदयेद्धीर शूरपञ्जलिकर्मणा ॥५०॥ 
लुब्धमथप्रदानेन समं न्यूनं तथौजसा } एवं ते कथितं राजन गृखु चाप्यपरं तथा ॥५९। 


विषह श्रतप्व मे उसेन खाङजगा, मतो चृहै को लागा, श्रत्व श्राप मुभे पेलाकरनेकी 
ह्वा दे । शगाल की पेखी बात सुनकर चूहा उर्कर चिल म घुल गयां । राजन्‌ , इसी समय 
स्नान करके सेड्या भी वहां श्राया ।३८,४२॥ सेडधिया के श्रानेपर शृगाल उससे पेला बोला 
बाघ तुम्हारे उपर कृपित दोगया दै, श्रव तुम्हारा कल्याण नहीं होगा ॥४३॥ वह श्रपनी खी 
के साथ लेकर शी्रही यहाँ श्राताहे, श्रव श्रगेजा इद तुम्हारा कतव्य हो वह तुम कसो! 
जव शुगालने भेड्यि सेस प्रकार कहातब माखखाने का प्रमी वह भेड्धिया दुम द्वा कर 
वहाँ से भाग गया । इसी समय नवेला मी व्हा श्राया ।४४,४५॥ महाराज, उस वन म॑, शगालने 
नेषते से इस तरह कहा था । मेरे बाहबलसे डर्कर वे बाघ मेड्यि श्रादि तो यहांसे भाग गये 
पले तुम मुस लड़ लो, तब शच्छानुखार इख मांस कोखाश्रा) 


नेवला बोला-बाघ, मेड्या श्रौर बुद्धिमान्‌ चूहे का तुमने जीत लिया, इन वीसेका 
जीतने के कार्ण त॒म महावीरो गयेदो।मे तुमसे युद्र नदीं कर सकता | शगाल सेषेसा 
कहकर वह नेवला वदां से चला गया ॥४६,४२८॥ 

कणिक बोले-शस प्रकार उन सबके चले जनेसे शुगाल ने निश्िन्त होकर श्रकेले ह्ये 
उक्ष मांसके लाय, क््याकि उसकी नीति सफल हा गयी थो, उसने श्रो का परास्त कर 
दिया था ॥४६॥ शस प्रकार आचरणं करने से राजा खुली होता रै डरपोक श्र को भय 
दिखाकर, वीरश्र को हाथ पैर जोडकर, लोभी के धन देकर तथा वरावरवाल्ते या कमजोर को 
बल से ज्ञीतना चाहिप | राजन्‌ ये सव वात मरने श्रापको बतलायीं अव श्रौर वातं सुनिप ॥५०,५९।। 
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पत्रः सखः बा श्राता वा पिता बायदि वा गुमः । रिद्‌ वत्तन्तो हन्तव्या भूतिमिच्छता ॥५२। 
गरं वा पनः | विपे पायया वाऽपि नोपेक्षेत कथंचन | 

उभा चेत्संशयोपेतौ शअद्धावाँस्तत्र वदधते ॥५३। 
गुरोरप्यव्रलिप्रस्य दज नदः | उत्थ निन्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ ।५४। 


| 
ुदधोऽप्क्रद्धरूपः स्यास्स्मितपूवाथिभाषिता । न चायन्यपर्व॑सेत्कदाचित्कोपसंयुतः ॥५५॥ 
प्रहरिष्यन्धियं बरयाखहरत्रपि भारत । प्रहत्य च कृपायीत शोचेत च स्देत च ॥५६॥ 

| 


अआश्वासवेचावि परं सान्त्वधमाश्द्िभिः। यथास्य प्रहरेत्काले यदा विचलिते पथि ॥५७। 
अपि योगप्वाधसय्‌ पमषाथिस्य तिष्ठतः । सहि प्रच्याचते दोपः शैलो मेषेरिवासितैः ॥५८। 
यः स्यादनुप्रप्धस्तस्यागारं प्रदीपयेत्‌ । अधनान्नास्तिकां्ोरान्‌ विषये स्वे न वासयेत्‌ ॥५९ 
्रस्युत्थानासनाद्ेन संम्रदानन केनचित्‌ । भरतिविश्रन्धघाती स्यात्तीक्ष्णदंप्रो निमग्नकः | ६०॥ 


| र्‌ = 8 3 
अशङ्कितेभ्यः शङ्त शङ्कितेभ्यश्च सव शः । अशरङ्कयाद्र यदुत्प्चमदि मूलं निकृन्तति ॥६१॥ 


बेटा हो, मिच्रहो, भाई दो थवा गुरूटी क्योनदहो, यदि वह शत्र ता करे तो शरपना 
कट्याण्‌ चाहनेवाले राजा को चादहिप किं उसका वध करडाले ॥५२॥ शपथ से विश्वास दिल्लाकर 
धन से वशकरः, विप देकर छृलप्रपच से ठगकर शत्र, को मारडाले, कभी शत्र की उपेच्ता न करे | 
जहाँ दोना वराधर हा, शर पक्त भी सावधान हो वहां जे मेरी नीति का श्राद्र करनेदाला रै मेस 
नीति के अजुखार चलनेवाला हे वही विजयी होगा ॥५३॥ गुर ही क्यौन दहो, यदि वद श्रहकार 
रखता हो, करतेव्य श्रकतेव्य का{ज्ञानन रखतादहो भ्रौर मर्यादा के श्रनसार न चलता हो उसको 
मी दणड देना उचित हे ।५४॥ राजा को चादहिएकि क्रोध श्राने पर भी वह अपना वाहरीरूप 
पेला दिखावे जिससे क्रोध प्रकट नहो । सकर बोले! क्रोध मं श्राकर किसी को वह भला 
बुरा न कह ॥५५॥ राजा क्रिसी पर प्रहार करना चाहता हो तोभी उसके प्रिय बोलते। 
प्रहार करते समय भी प्रिय बोले । प्रहार करने के पश्चात्‌ शत्र को मारने के पश्चात्‌ उसपर 
रपा दिखावे, उसके लिप शोक करे ओर उसके शोक म रोप भी ॥५६॥ शत्र को समभा बुभा 
कर स्नेह दिखा कर धर्मापदेश देकर धन देकर तथा जीविका का प्रबन्ध कर. श्रपने वश कर लेना 
चादिप, जव वह थोडा भी प्रतिक्कूल श्राचरण करे तो उसी समय उसे मार डले ॥५५॥ बड़ा 
अपराधी भी यदि धार्मिक बना रहता हे श्रथात्‌ बाहरी श्राचरण धर्मकारखतादट श्रौरच्िप कर 
पापकरता हे, उलक्रा पाप उसके धार्मिक श्राचरणौ से लिप जाते है ¦ जिस प्रकार काली घरान्नौ 
से पवेत किप जाते है ॥५८॥ पेसे मनुष्यो का वध करना श्रावश्यक्र हो जाय तो उसका वधन 
करना चादहिएः उसका धर जलवा देना चाहिए । निधनो, नास्तिक्रौ श्रौर चोर को श्रपने राच्यं 
नहीं रहने देना चाहिए ॥५६॥ यदि शत्रु अपने यहां आवे तो उसके लिप प्रत्युत्थान करे, खडा होकर 
उसका स्वागत करे, आसन दे ओर मेर आदि दे। पुनः वस्र अने प्रर पकर उसे भार डाले, 
पसे जार स्र मारे जिससे वह सदा के ज्िएनघ्र हो जाय, मी उठ न खक ॥६०॥ जिससे शंका 
होने के कारण न हौ, उनखेभी शंका करे, श्रौर जिनसे शंका दाने के कारण हौ उनसे तो सदा शङ्कित 


५२९ भवषव 
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न विदद सेदविददररे विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌} विश्वासाद्र य्युत्पन्नं मूखान्यपि निन्तति ॥६ 
चारः सुविहितः कायं छन्‌ प्रस्यदा | पररा योजयेत्‌ ॥६३। 
उद्यानेषु विहारेषु देवतायतनेषु च पानागारेषु रथ्यासु सव तीर्थेषु चाप्यथ ॥६४॥ 
चत्वरेषु च सरपेष॒ पर्ेतेषु वनेषु च) समवायेषु सर्वेषु सरित्सु द विचारयेत्‌ ॥६५। 
वाचा भृशं विनीतः स्यादध्रदयेन नथा कुरः । स्खिकदर्काभिम्र र स्यात्छष्ठौ रौद्रेण कमणा ॥६६। 
अञ्ललिः शपथः साम्लं शिरसा पादवन्दनम्‌ । अशः ररित्येदं कतव्य भूतिभिच्छता ।६७ 
सुपुष्पितः स्यादफलः फलवान्स्यादरासहः ! आमः स्यात्पक संकाशा न च जीर्येत कर्हिचित्‌ ।।६८। 
त्रिके तरिविधा पौडा हयनुबन्धस्तयैव च ! श्रनुबन्धाः श्चुमा ज्ञेयाः पीडास्तु परिवजयेत्‌ ।६९। 
धर्मं विचरत! पीडा सापि हाभ्यां नियच्छति । अथं चाप्यथंलुब्धस्य कामं चातिपरवर्िनः ।!७०। 


| 
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सहे ही । क्योकि विश्वासी से जो भय उत्पन्न होता दे वह जड़ म्रूलसे नध कर देता है | श्रत्व 
राज्( को कभी ्रलावध्रान नहीं रहना चाहिए ॥६९॥ जो विश्वासी नदी ह उस पर विश्वसन करे 
जो विश्वसी दै उसपर भी बहुत विश्वास न करे, क्योकि विश्वासी से जो भय उत्पन्न होता है 
वंह राजा को जड़मरूल से न्ट करदेता है ॥६२॥ श्रपने राञ्य के तथा श॒त्र.राज्य के ग्क्त समाचारः 
जानने के लिण राज्ञा के गक्तचर नियुक्त करने चादहिष, वे गु्तचर सुपरीक्तित हो, वे पेखे दी जिन- 
पर विश्वास किया जा सके । श राज्य का समाचार जाननेके लिप्‌ सन्याखी शरोर तपस्वि 
को नियुक्त करना चादि ॥द३॥ उद्यान, विहारस्थान, देवमन्दिर, शरव श्रादि पीनेके स्थान 
गली, घाट, अड, कू श्रा, पवेत, वन मेला उत्खव तथा नदीतीर इन स्थानो पर गुस्तचरा के धमना 
चाहिए ॥६४,६५॥ खदा मीडा वचन बोल्ञं श्रौर मनम सदा कतस्नी चलाव कोद भयंकर से 
भयंकर काम करना होतो मुस्कुरा कर ही वों ॥६६॥ श्रपना कस्याण चाहने वाले राजा को 
चाहिप करि वह शत को हाथ जोड़कर, शपथ करके, समभा वुाकर पैर पर सिर रखकर 
आशा प्रलोभन देकर उससे श्रपना श्र्थं सिद्ध करे ॥६७।। राजा को वैसे चृत क समान होना 
चाहिप, जो फूल दिखावे, फल नहीं अर्थात्‌ पएूूल देखने से देखने वालो के मन मे फल की आशा 
वनी रहे । यदि फलमीदहोतो इतने ऊचे पर कि व्ह तक चद्ना कठिनिदो। वे फल क्वे ह, 
पर पके के समान मालूम पड़, फेला व्यवहार रखनेवाला राजा कभी जीणे नहीं होता, उललकी 
कोड हानि नदीं हाती ॥६२॥ 

श्रम श्रथ शरोर कामये च्रिवगे दं इनका पाल्लन कठिन दै, एकः मं अधिक श्चयुराग होने 
से दुसरे का पालन ठीक नहीं हाता, यही इनमे दुःख दै, पर इनका फल उत्तम हे | शतपएव इनमे 
दुःखमभी है श्रौर खख भी । फल उत्तम हं अतपव फल रहण करना चादिष्ट, मोर इनका पालन 
हस तरह करना चाहिए जिससे एक से दूसरे को हानि न पहुंचे । धम से अथं श्रोर अथस काम 
दवने न पावे ॥६€॥ जो केवल धर्मांचर्ण दही करता दहै, उसे श्रथ श्रौर काम क्रो श्रोरसे पीडा 
होती है, उसकी श्रं सिद्धि श्ौर कामसिद्धि नदीं होती । इसी भरकार शरतिललोम के कारणजो 
धनार्जन मै लगजाते है, उनके धमे श्रोर श्रथ पीड़ितहोते है । काम मश्जधिक श्रासक्त पुरुष के श्रथे 

६९४ 
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दर्दिदस्पा युक्तं <्शिदः । अवेष्ठिताथः शुद्धात्मा मन्व्रयीत द्विजैः सह ॥७१ 
कर्मणा येन केनैव मृदुना दारुणेन च । उद्धरेदीनमार्मानं समर्थो पमपाचरेत्‌ ॥७२ 
न इंल-पपस्यश्् नरो भद्रासि पश्यति । संशयं पनरारदछ्च यदि जीवति पश्यति ॥७६३ 
यस्य बुद्धिः परिभवे्मतीतेन श्रनययेद्‌ । अनागतेन दुनु दधि ्खुल्पशवेन पणितस्‌ | 
योऽरिणा सह सन्धाय शयीत छरद्घत्यदद्‌ । स रृक्षागरे यथा सु्ठः पतितः परतिवुध्यते ॥७५ 


न 
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मम्व्रसंषरणे यनः सदा कार्योऽसद्ुयता । आकारमभिरक्षेत ९६ दिलः ॥७६ 
नाच्छा परममाणि नाञ्रर्वा कमं दारुणम्‌ । नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राति महतीं प्रियम्‌ ॥७७। 
कर्शितं व्याधितं क्ििलमयःतीवमकास शम्‌ । परिविश्वस्तमन्दं च भहतन्यपरेवलम्‌ ॥७८॥ 
नार्थिकोऽर्थिनमभ्येति कृतार्थं नास्ति संगतम्‌।तस्मात्सवाणि साध्यानि सावशेषाणि कारयेत्‌॥७९॥ 


शरोर धमे पीड़ित द्योते है । श्रतपव इन तीनौ का समान रूष से पालन करे । एक म श्रधिक्र आसक्त 
न हो ॥७०॥ शरहकार न करे, सदा सावधान रहे, किसी की उन्नति देख कर जले नहीं । अपने स्वां 
पर पूरा ध्यान रखे । चित्त के शद रसे नोर समय सम्य पर ब्राह्यणो से सलाह ले क्िया करे ॥७९।। 
जब स्वयं विपत्ति म फख जाय, तव कोमल या कठोर किसी भी उपाय से श्रपना उद्धार करले, 
पुनः उद्धार हो जाने पर जव समथेहो जाय, जब शक्ति पाल्ञे तव धर्माचरण करे ।७२॥ साहस 
को काम किये चिना मनुष्य कल्णण नहीं पाता उसकी उन्नति नहीं होती, दां साहस का काम कर्मे 
पर यदि मवुष्य जीता रहा तो वह कल्याण पातारै, उसकी उन्नति होती र । रतव उन्नति 
कामौ का संकट का साभना करना अनिवायं है ॥७३॥ जिसपर चि पत्ति पड़ जाय रौर शोक से 
उसकी युद्धि न्ट हो जाय, तो उड पहले के नल राम श्रादि का उपाख्यान कह कर सममाते) 
जव मूले मञुष्यः विपत्ति स्तदा तो उसे भविष्य मे उन्नति द्येने की बात कह कर समभावे श्चौर 
विद्वान को वतमान वस्तुश्चा सही सन्तोष करने करा उपदेश दे ॥७४॥ जो शत्र के साथ मित्रता 
करके निरिचन्त हो जाता हे, वह उस मवुष्य के समानदहै, जो पेड के उपर जाकर सा जाता | 
भोर वहां से नीचे गिरने पर जागता है ॥७५॥ श्रपने मन्न का, जो कतेव्य निरिचत करे उसका, 
सदा गुप्त रखे, शच के गु दृतौ को उसकी खबर न लगने पावे, किसी से र्षा न र्खे, पेखा नहो 
किं ईषा के कारण उसके मुंह से कई बात निकल जाय | ्राकारसे भी क्रोध श्रादि का पता शत्र 
के गु्तदुतीकेा न लगने पावे इसका यज्ञ करे, पर उस के शुच दूत इन वातौ का पता लगावे, वे शत्र 
की यातो को जाने ॥७६॥ जव तक शत्र को मम पीड़ा न पडंचायी जाय, जव तक कोई कोर कसं नं 
करिया जाय, तच तक्र राज्ञा का ध्री नहीं मिलती, उसका अभ्युदय नदीं द्यवा । जिस अकार मदी 
मारनेवाला करता है । बह पदक्ते कीडं मरता है फिर उनकी सहायता स मद्लियां पकडता ह ॥७७॥ 
शत्र, सेना जव इुवेल पड़ गयी हो, जब उसमे रोग फैलगया हो, जब वह्‌ थक्री हो, शन्न श्रौर जल 
जव न मिले अथवा आक्रमण न होने के विश्वास से निश्रिचिन्त पड़ी हय,उस समय उख प्रर श्राक्रमर 
करना चाहिपः । रथात्‌ राजा के चादिए कि वह शत्‌ सेना को ठेसी श्रवस्था मै लाये श्नोर उसका 
नाश्च करो ॥७८॥ धनी अर्था के पास नहीं जाता श्रौर जिखका मनेारथ पूरा हो गया है, बह भी किसी 


५३१ सं भधपषं 


संग्रहे विग्रहे चैव॒ यत्नः कार्योऽनक्ुयता | उत्थ. यत्रेन फतन्यो भूतिटिषच्छदा ।८० 
नास्य कृत्यानि वुध्येरन्पित्राणि रिपवस्तथा । आरन्धान्येव परश्येरन्धुपयेदसितान्यपि ॥८ १ 


।|८ ०। 
| ९। 

भीतवत्सं विधातव्यं यावद्धयमनागतव } आगतं तु भयं द्वु प्रहतेव्यममीतवत्‌ ॥८२। 
| 


दण्डेनोपनतं शघरुमनुग्रह्ाति यो नय॑) स प्रन्थृद्ुपद्हःडि मभमश्वतसे यथा ॥८३। 
अनागतं हि बुध्येत यच कायं पुरः स्थितम्‌ } न तु बुद्धिक्षयाल्किचिदरिक्न्श जनय ।८४। 


7 


उत्साहश्चापि यत्नेन कतेव्यो भदिभिच्डिदः । विभज्य देशकालो च देवं घर्मादथस्वयः 


। 
। 
| 


६ ® 


नैःश्रेयसौ तु तो ज्ञेयो देशकालापितिरिथतिः ॥८५॥ 
तालवल्छुस्ते मलं वालः शातरेर्पेक्षितः । महनेऽग्निरिवोस्छ्ः कषिप्रं संजायते महान ॥८६॥ 

म्निस्तोकमिवारमनं सन्धुक्षयति या नरः | सवधमाना प्रसवे परहान्तमपि खंचयस्‌ ॥८७॥ 
यश फाटवतींह्ुवात्कालं विघ्न योजयेत्‌ । विच्च निपित्तत ब्रूयान्निमित्तं वाऽपि रैतुतः ।८८॥ 
क्षरो भूत्वा हरेत्पाणाननिशितः फारसाधनः । प्रतिच्च॑नो लोमहारी द्विपतां परिकतनः ॥८९॥ 


स मेची नहीं रखता । तएव सज्ञा यदि करिसीका काम करमी, तो बह पुरा कभी न करे उसमें 
थोडा वाकी रख छोड, जिखसे वह मनुष्य आशा र्खे रहे, सदा आ्ाभ्चितर्‌ वना रहे ॥9६\॥ कल्याण 
चाहनेवाज्ञे यजा का सहाय आदि के संग्रहम तथा शत्र से युद्ध करनेमं सदा प्रयच्च करते 
रहना चाहिए ओर सद्‌ा प्रयतत पवक इन कामां मं उत्खाह रलना चाहिषद ॥२०॥ साजा जा काम 
करना चाहता हा, उसकी लवर भि्रया शत्र कस्सिीकोसीन लगमे पावे, कार्थं प्रारम्भ करने पर 
ही लोगो को पता लगे, अथवा कायं की समा पर, फल देल करलाग सममेकिये पेखा 
चाहते थं ॥८१॥ जव तक भय सामने न श्वे, तच तक भयभीत के समान सव प्रचन्ध करते रहना 
चाहिए, उसे दुरने करने का उद्योग करना चाहिय ॥८२॥ जो शत्र दश्डसेशञअयीन सिख गया 
उसपर जा राजाद्या दिखाता ह, उषे धनमान देतारहै, व्ह च्रपनी मुत्यके ही उलातादहे। 
जिस प्रकार खच्वसी सृत्य क क्लिप गभ धारण करती दै ॥८२॥ जो काम आने शाने वाल्ला है उसपर 
वु द्ध.पूवेक विचार करे श्रौर जा काम सामन हदा उस्तपर भीष्यान दे, कहीं देखा नहो कि 
सावधानी मं कोदकाम दी द्ूट जाय ॥८४॥ कस्यास्‌ चाहनेवाले राजा का देश श्चौर काल 
का विचार पूरक प्रयज्ञ करके उत्साह करना चाहिप । ाभ्यश्चौर धमेश्र्थकाभनी देश कालके 
अनुसारः विभाग कर देना चाहिप, क्योकि देशकाल का ्रनुखस्ण करना सव प्रकार फ कल्याणो 
का मूल हं ।८५॥ शत्र बालके भीदादछ्ाराहीदह्ो, ता भीउलक्री उपेल्लाकरनेसेतालदृत्तकसमान 
वह जड़ जमा लतां । बनम॑ श्रागको एक चिनगारी मा यदि डाल्लदी जायता चह शीघ्री वदजाती 
हे ॥८६॥ जा सजा श्राग को चिनगारी कर समान फूक मारकर अपने का वहता ह्‌ वह बहता जाता 
हं शरीर बहकर बहुत वड़ शत्र सप्रू का प्रास्त कर लेता ट ॥८७॥ यदि किल्ली का कुठ ज्ञा द 
ता उसका पूरा करनं कौ अवधि लस्वी बततललवे। ज॑ वह समय च्चा जाय तव कोई विघ्न बतला 
करउसमभो रल द; उस्र विष्न का कादं कारण बतला देशओ्रौर उल कार्ण काथी कोई कार्ण 
बतला दे इस भकार रालता रहे, कभी उस पूरा न करे ।८८॥ जब श्रनुद्रूल समय आ जाय तव 
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पाण्डवेवु रणेःव्ययष्व्येदु च द्स्द्रह | वतमानो न मञ्जस्त्व तथा कृत्य समाचर ।॥९०॥ 
वकरय(छसंपन्नो विशिष्ट इति नियः । दद्स्दं पाण्डुपुत्रस्य रक्षात्मानं नराधिप ॥९१॥ 
भ्राटव्या बक्लिनो यस्दःस्छण्डुपुत्रा नराधिप । पश्चात्तापो यथा न स्यात्तथा नीतिविधीयताम्‌ ।।९२। 
रेश््ययद उवाच-- 
एवधुक्त्वा संमरतस्थे कणिकः खगं ततः । श्रतराष्रोऽपि कौरम्यः शोकातेः समपयत ॥९३॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेसि संभपवंणि कणिकवाक्ये 
चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४०॥ समाप च सम्भवपवे ॥! 





तला दूरा बनकर शच का प्राण लते जिस प्रकार छरा बाल कारतादहं। उसी प्रकार शन्न के 
काट दे) जिस प्रकार दूरा चपा रहता है उसरी त्रकार छिपा रहे, श्रवसर मिलते दी श्रपनः मतलब 
साध ले ॥८8&॥ कुरुधरे ध्ुतराप्रू, श्रव श्राप इसी नीति के श्रनुलार पारड्वो तथा दुसरे राजा 
के साथ व्यवहार करे । श्राप रेला श्राचरण करे जिखसे श्रापका दुःख उखाना न पड़ ॥&६०॥ 
श्राप धन पुत्र राञ्यश्रादिकेस्वामीदहे, श्रष्ठदहं। अव श्प का पाण्डवो से श्रपनी रक्ता करनी 
चाहिए ॥&१॥ पाण्डुपुत्र श्रापके मतीजे ह इससे स्वाभाविक शत्र दै, श्रौर बलवान्‌ भी ह, श्रतएव 
श्रापकेा एेखी नीति बरतनी चाहिए जिससे पश्चात्ताप करना न पड़ ॥&२। 

वैशम्पायन बोज्ञे-इस प्रकार नीति कां उपदेश कर्के कणिक श्रपने घर चले गय श्रौ 
धर तशाघ्र शोक से श्रव्यन्त व्याङ्ुल हों गये ।(&२॥ 


चत्वारिशदधिक शततम श्रध्याय। 





जतुखह पव 

वशम्पायन उवाच-- 
ततः हुदल्मृश्स्ु राजा दुयोधनश्च ह | दुःशासनश्च कण्ण दुं मन्त्रममन्त्रयन्‌ ॥१॥ 
ते कोरव्यमनुज्ञाप्य श्रतराएं नराधिपम्‌ दहन तु सपुत्रायाः इन्त्या बुद्धिमकारयन्‌ ॥२॥ 
तेषापिद्धिदयावज्ञा विदुरस्तत्वदाशिवान्‌ । अकण चतं यन्त्रं वधप दुष्टचेतसाम्‌ ॥३॥ 
तता विदितवय्यात्मा पाण्डवानां हिते रतः । पायन पर्ति चक्र कुर्याः प्रकरः सहनघः।४। 
तता वातसहां नावयन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । ऊर्मिक्षमां दृद करत्वा कुन्तीमिदमुवाच ह ॥५।) 
एष जातः इलस्यास्य कीर्तिश पणाशनः । घ्रतराए्ः परीतात्पा घम त्यजति शाश्वतम ।॥६। 
इयं वारिपथ यक्ता तरङ्खपवनक्षमा | नायया मरत्यपाशासः सपत्रा पाक्ष्यसे शमे ॥७ 
तर्द्रुखा व्यथिता कुन्ती पुत्रः सह यशस्विनी । नातमास्छ भङ्गायां प्रयया मेरतपम ॥८) 
तो विदुरवाक्येन नावः विक्षिप्य पाण्डवाः | धनं चादाय तदचमरिष्टं भाविशन्वनम्‌ ।९। 


| [त ठि # : ए = 
संति ग्रौर विस्तारपृघक लान्तागृह क दाह का चृ्तान्त | दयाघन करा चृतरष्र क्र पास जाना । 


वेशम्पायन चोले- कणिक के उपदेश कं पश्चात्‌ खुवलषु शकुनि, राजा दुर्योधनः 
दुःशासन ओर कणं इन चारो ने मिलकर पक नीच विचार निश्चित क्रिया ।१॥ उन 
लोगोने कुखरयाज धृतरा की सम्मति लेकर पुतो के साथ कुन्ती केाञ्चाग म जला देने 
का विचार क्रिया । तत्वदर्शी तथा म्ुलमुद्रा श्रौद शरीर के श्राकारः प्रकार से मनुष्या 
के भिप्राय समभनेवाल्ते चिदुरने दुयाधन आदिकं आकार से उनका नीच अभिप्राय सममः 
लिया ॥२,३॥ अनन्तर, सव वबातौके ठीक ठीक जन लेने पर पारडवाक्त हितकासी विदुरने 
वुचाके साथ कुन्ती का वर्ह सेभाग जाना दी उत्तम समभा ॥४॥ निष्पाप विदुरने हवा कं 
स्छके श्नौर लहरिया के धके सहने याम्य पक नावटीक की, ज्िखम यस्् लगा हु्ाथा श्रौर 
पताकः पहरा रही थी, फेसी मजबूत नाव ठीक करके वे कुन्ती स बाले ॥५॥ 
यद्‌ तरार इस छुरुकुल की कीरतिश्रोर वंश नाश के लिए उत्पन्न द्ुश्रा दहं । इसकी समभःदही 
उलरी दहः गी दह} छअतपव यह सनातन धमकर त्याग क्रररहा ह |£) शुभ कुन्ती, यह्‌ नौका 
ग्न जलम तयार क्छस्वीह । यह्‌ हवा ओ्रौर लहरा का सह सक्रगी। इसीनोकाक द्वारा 
तुम अपन पुत्रक साथ सल्युराष्ट सं बच सक्रतीदहो ॥अ\ विदुर कदन वचना का सुनकर, 
यशस्विनी कुन्ती शौर उनके पुत्रं वहत दुखी हुए । हे भरतश्रेष्ठ जनमेजयः चं नाव पर चकर 
गंङ्गा की राह स च्ञ गय ॥८॥ विदुर के कहने सं नाव पर चद्कर शरोर दुर्यान श्रादि का दिया 
दुरा ध्र॑न लेकर निविघ्ता पृचेक पार्डव चनम चले गयं ॥९॥ उस लाक्तागरह म॑ पांच वेरा के 
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निषादी पएश्चपूत्रा हु नातुपे तत्र वरमनि | कारणाभ्यागता दग्धा सह पूत्ररनागसा ।॥१०॥ 
प च ग्लर्‌ दग्धस्तत्र परोचनः | उड्चददद दुरात्मनां घादराष्राःसहानुमाः ११ 
्धिङ्ञाता पहात्पानों = स(वश्चतःव्द्यः । जनन्या सह कान्तया मुक्ता विदुरमन्त्रिताः।॥१२॥ 
ततस्तस्मिन्परं लोका नगरे वारणावते | चा नतुगरं दग्यरन्द््व्दंद दुःखिताः ॥१३। 
पेपयामाश्र्‌ राजानं यथारत्तं निवेदितुम्‌ ¦ संहत्तस्ते पहन कामः पराण्टवान्द्ग्धवानसि ॥१४॥ 
सकामो भव क्रव्य युव राल्यं सपञकः । तनच्छ्रुन्वा ध्रतरषएस्तु सह पत्रय शोचयन्‌ ।॥ १५॥ 
प्रतकायाणि च तथा चकार सह बान्धवः । पाण्डदानं तथा क्षत्ता भीष्मश्च कस्सततमः।॥१६॥ 
जनमेजय उवाच-- 

पुनर्विस्तरशः भरोतुधिच्छामि द्विनसत्तम । दाहं नतुहस्यंत पण्डवा च मोक्षणम्‌ ॥१५॥ 
सुतरशंसमिदं शम तेषां क्ररपरसंहितम्‌ । कीतचयस्य यथतत परं कातुहयं मम्‌ ॥१८।। 
वरशम्पायन उवाच- 

शृणु विस्तरशो राजन्धरदता मे परंतप । दाहं जतुग्रहस्यतत्पार्डवानां च मोक्षणम्‌ ॥१९॥ 
प्रणापिकं भीपयनं कृतविद्यं परनज्जयम्‌ | दुयोध्रना लक्षयित्वा पयतप्यत दृमनाः ॥२०॥ 
ततो वेकतनः कणः शङुनिश्चापि सोवलः। अनेकरेरभ्युयायस्त जिधासंतिस्य पाण्टवान ॥२१॥ 


साथ एक निषादी कारणवश्च आगद्‌ थी, वह निरपराधिन वेसा कं साथ उसी लात्तागरह मं 
जल मसी ॥१०॥ वह पाप्री म्लेच्छाध्रम पुराचन मी वहीं जलल मय | दख प्रकार दुर्याध्रन क्र पापी 
पुज श्रौर उनके सलाहकार टमे गये । विदुर करे परामशेसर मता क्र साथ पाण्डव श्रक्तत शरीर 
वहाँ से निकल गये । यह वात वारणावत क रहनेवालं मनुष्या कामालूमन थौ । श्रतपव वं 
लाक्लागरह का जलना देखकर पाण्डवा क लिए शाक करनं लग ॥१२.१२)॥ उन लागौने 
वारणावतम जो घटना इद थी उसक्राराजास कहने कं किप श्रादमी मेज श्रौर क्वा दिया 
कि महराज, आपका बहुत चड़ परनोरथ पूरा दुश्ा, जो आपने पारडवो का जलवा दिया ॥१४।। 
कुरुराज, अव आप प्रसन्नां श्रौर पुत्रक साथ राल्य भोग कर । बारणावन क मनुष्या सं यह 
बात सुनकर राजा धरूतराघ्रू श्रपन पुत्रीक साथ शोक करन लगे शरोर भीष्म) विदुर तथा अन्य 
बान्धवा के साथ उन्दने पारड्वा का प्रेत संस्कार भी कर दिया ॥१५,१६॥ 

जनमेजय बाल-द्विजध्रे्ठ, म लन्ताग्रह का दाह ओर वहाँ सं पार्डवो कार्वच 
निकलना पुनः विस्तार क साथ सुनना चाहता ॥१७ करर कणिक क कटने सं राजा दर्याधन 
ने जो यह निदेय कराये किया, उसं श्राप पुनः कं । इसक्र सुनन क। मुभ बड़ा ही कुतूहल र ॥१८॥ 

वैशम्पायन बाल्ल--महसाज, मे कहता ह, आप लात्ताग्रह का जलना शरोर पार्डषा का 
वहां स घेच निकलना विस्तार से सखुनं ॥१६।॥ भीमसेन का श्रनुपम बल शरोर श्र्यैन की शख 
विद्याम निषुखता देखकर दुयोधन बहत दुखी हश्रा शरोर वह उदासर रहने लगा ॥१६,२०॥ 
दयेन का दुल दूर करने के लिए सूयेधुत्र कणं श्रोर खुबलवुजर शङ्कनि नेक उपार्यासे 
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पाण्डवा डपि तत्सवं प्रतिचक्रुयेथागतम्‌ । उद्धावनमङ्र्मन्तौ विदुरस्य मते स्थिताः ॥२२॥ 
गुणः सयुदितान द्रा पौराः पाण्डुसुतांस्तदा । कथ्या चक्रिरे तेषां गुणन्संसत्स भारत ।२३॥ 
राञ्यधात्नि च शंपाप्रं येषं णण्डुसुतं ता | देव्य सम्भुं चत्वरेषु समारुच ॥२४॥ 
जञाचकुरचशुषादुघृतराटौ = जनेश्वरः । राज्यं नं भावाद स कथं यृपतिरभवेत्‌ ॥२५॥ 
तथा शान्तनवो भीष्मः सत्यमन्धा महाव्रतः । प्रत्याख्याय पुरा राज्यं नस जातु गृहीष्यति।२६॥ 
ते वयं पाण्डव ज्येष्टं तव्यं शृद्धशीलिनम्‌ ! अभ्यविचाम साध्व सत्यक्ारटयवेदिनम्‌।।२५७।) 
सहि भीष्मं शान्तनवं धृतराष्टः च धमवित्‌ । सपत्रं व्रिविधैमनिरयोजयिष्यति पूजयन्‌ ॥२८॥ 
तेषां दु्ौधनः भुला तानि वाक्यनि जयताम्‌ । युिष्टिरासुरक्तानां पर्यतप्यत दुर्मतिः ॥२९॥ 
स तप्यमानो दुष्टात्मा तेषां वाचो न चक्षमे । इष्य चापि संतक्नो ध्रतरदरछपारयम्‌ ॥३०॥ 
ततो विरहितं दृषा पितरं प्रतिपूज्य सः । पौरानुरागसंतप्तः पशवाद्विदमभाषन ।३ १॥ 
दुयोधन उवाच- 

शरुता मे जरपतां तात पौराखामशिदरा गिरः । त्वामनाहत्य सीप्पं च पतिमि्छति पाण्डवम्‌ ॥३२॥ 
मतमेतच्च भीष्मस्य न स राज्यं वुशुक्षति । अस्माकं तु परं पीदां चिकीर्पन्नि प्ररे जना: ॥३३॥ 


पारडवो का मारने का उद्योग करने लगे ॥२१॥ पाणडव भी विदुर के परामश के श्रुसार करी 
आदि के उपार्यो को व्यथे कर देतेथे छर दस वात को धकर नहीं करते थे ॥२२॥ पारु के 
पुत्रौ को गुणी देलकर नगरवासी सभारो मे जन्य कुकर लोग कतित होते थे वरह, पारदो का 
गुगान करते थे ॥२३॥ जह इकटे होते, नगर के चौपालमे या सभाश्चौ म, वहां वे सवल्लोग 
यही कहते कि राजा पाणडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ह राव्य के येभ्य है ॥२५॥ साजा ध्रतराघ्र्‌ तो 
अन्धेद,वेजो ऊं देलतेदै उुद्धिसे देतते हं श्र्थात्‌ भक्ञाचच्लु है श्रतपएव पदल्ञे उनको राज्य 
नही दिया गया था।वे श्रव केसे राजा हो सकते है ॥२५॥ सव्यपनिज्ञ, दट्वत शन्तलुपु् 
भीष्म ने पहले ही राज्य त्याग करदिया।वे कमी राज्य ब्रहर्‌ नहीं कर सकते।।२६॥ नणय 
हमलयोग बद्धां का सम्मान करनेवाले युवा वड़े पारुडव का च्रभिपेक कर्ने) जो सलयवादी दयालु 
वेदक्ञ द ॥२७॥ शन्तलुपुज् भीष्म ओर पूर्नां के साथ राजा ध्रुतराध्रको सम्मान के साथ भोग 
की समस्त वस्तु वे दगे | क्योकि वे धर्मात्मा हे ॥२द॥ युधिष्ठिरम प्रम रखनेवाल्ते नगरवासिरयं 
की यह बात सुनकर दृबुद्धि दुर्योधन वहत दुखी इश्चां ॥२६॥ वह दुष्ट उनकी वातं सुनकर जलने 
लगा श्रौर सह न सका । ईषां से जलता दशा बह धरूतराघ्र के पास गया ॥३०॥ उसने पिताः कौ 
अकेला देखकर प्रणाम क्रिया ओर इसके पश्चात्‌ पाण्ड्वा मँ पुरघासिर्या का अनुराग देवकर 
जलता इश्रा दुयोधन इस प्रकार वाला ॥३१॥ 

दुयोधन बवोला--पिता मेने नगरवासियौ की वातचीत मँ बहुत ही शुम वात खुनी हे। 
वे आपका श्र भीष्म का अनादर करं युधिष्ठिर को राज्ञा बनाना चाहते ह ॥३२॥ भौम भौ 
छ बात से सहमत है, क्योकि उन्द स्वयं राज्य भोग करना नहीं ह| पर नगरवासली हम लोगों 
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पितः पाष्ठवान्‌ राव्यं पाण्टररात्पयुणेः प्रम्‌ | त्वमन्धगुणसंयोगात्ाप्ं राज्यं न न्धयान्‌ ॥३४॥ 
स एव पाण्डोद्धाादं यदि प्रा्माति पाण्डवः | तस्य पुत्रो ध्रुवं प्राप्रस्तस्य तस्यापि चापरः ॥३५॥ 
ते वयं राजवशेन हीनाः सह सुतैरपि | उवङ भविप्यापो लोकस्य जगतीपते ॥३६॥ 
सततं निरयं प्राप्ताः परपिण्डोपजीविनः । न मेम यथा रा्ज॑स्तथष्नीतिरधिपीयतम्‌ ॥३७॥ 
यदि त्वं हि परा राजन्निदं राज्यमवापवान । धरुवंभराप्स्याम च वयं राञ्यमप्यवरो जने ॥३८॥ 


[क ६ 


इति श्री महाभारते आदिपवेखि नतुग्रहपवंणि दुर्योधनेरप्यायायेक- 
चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४१॥ 


वैशम्पायन उवाच - - 
। 8 
एव शरुत्वा तु पृत्स्य भरज्ञाचक्षुनराधिपः | कणिकस्य च वाक्यानि तानि श्रुत्वा च सवशः ।॥१॥ 


= £ 9 ^ ॥। 
रतरा दविधाचित्तः शोक्रत्तः समपयत । टु कणश्र शकुनिः सोवरलस्तथा ॥२॥ 
दुःशासनचतुथांरते पधुय्‌ायासमेकनः | तता दयेन र्जा त्रतरट्िमभापत ।। २।। 
पाण्डवेभ्यो भय॑नः स्यात्तानिविवास्यतां भत्र निपरणेनास्युपायेन नमरं वार लाचतम्‌ ।।५॥। 


धृतराषटस्तु पुणे श्रुत्वा वचनमीरितम्‌ । भुटृतमिव सञ्चिन्त्य दरयोधिनमथात्रचीत्‌ ॥५॥ 


क भयंक्रर दुर्य देना चाहते ह ॥३३॥ पहले पागडुने श्रपनेगणा रीके कार्ण पिता का शस्य 
पाया था । राज्य का श्रधिक्ारी होने पर भी श्नन्धा हाने कं कारण श्रापक्ता गस्य न मिला ॥२३४॥ 
यदि युधिष्ठिर को राज्य मिला तो यह समभा जायगा करि इनक प्रिता गजा भे, श्रतपव 
दइनको रस्य पाने का अधिकार था| श्नन्तर, युधिष्ठिर का पुत्र पुनः उसका पुत्र, इसी 
प्रकार राज्य परम्परा चलेगी ॥२३५।। इसस हम लोग राजवंश न गह जार्यंगें | हमारे पुत्र भी 
राजवशी न समभे, जायये । राजन, ससार में इससे हमारी च्प्रनिषठा होगी ॥३६॥ राजन, श्राप 
पेखा उपाय कर, जिसस हम लोगो को सदा दुख भागना न पड़, दृखरो कँ दिये कडा पर जीना 
न पडे ||} राजन्‌, पहले ्रापने यह राज्य पाया दै | श्ननपएव हम लोग यह रान्य ्रवश्य पावमे, 
परजा का विराध्र कुलु महत्व नहीं रखना । क्योकि वे पराधीन ड ॥३०। 
एक खत्वारिशशदधिक शततम श्रध्याय | 





धृतराष्ट्र दयेन संवाद । 
वेशस्पायन वोले-परजञाचचछु राजा धृतरा, पुत्र की वात को खनकर तथाः करिकर की 
कही इदे समस्त वातौ को सुनकर दुविधा मै पड़ गये शौर वे बहुत दुखी हा गये । दुर्योधन, कर 
खुबलपुज शकुनि श्रौर दुश्षसन वहीं पक श्रोर परस्पर विचचार करने ले | अ्ननन्तर दुयोधन 
धृतराष्र से बोला ॥१-३॥ हम लोगो को पारडवो से भय दे । अतणव श्राप किसी शअन््ी चतुराई 
के साथद्रन लोगो को वारणावत नगर म निर्वासित कर दीजिप ॥४॥ पुत्र की कही बाते सुनकर 
राज्ञा धृतरष्रथोड़ी देर तक्र सोचते रदे । पुनः सोच कर वे दुर्योधन से इस प्रकार बोल्े--५॥ 
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धतरा उवाच-- । । 
धमनित्यः सदा एष्डुस्दथः धमेपरायणः | सर्वेषु ज्ञातिषु तथा पयि स्वासीद्टिरेपतः ॥६ 


| 
नासो किंचिद्विजानाति मोजनादि विकीर्षि्म्‌ ¦ निवेदयति नित्यं हि मम राज्यं पृतव्रतः ॥७। 
। 


सव्ये 


तस्य पुत्रो यथा पाण्डुस्तथा घपपरायणः ! गुणवान्‌ लडिश्यःतः पौरवासां सद्तंपतः ॥८॥ 
स कथं श॒क्यतेऽस्पाभिरपाकतु बलादितः | पिति रदाष्टस्यःत्दष्यः विरेषतः ॥९॥ 
भृता हि पाण्डुनाऽमात्या वलं च सततं शरदश्‌ । भरताः प्रच पोत्रा तेषापतिविश्चेषतः ॥१०॥ 
ते पुरा सत्कृतास्तात पाण्डृना नागरा जनाः । कथं युधिष्ठिरस्यर्थे न नो हन्युः सवान्धवान ॥११॥ 
टु योधन उषाच-- 

एवरसतन्मया तात भावितं दपिमस्मनि | दृष्ट परकरतयः सवां अथेमानने पूजिताः ॥१२॥ 
धरुवरमस्पत्सदायस्ते मविष्यन्ति प्रधानतः । अथवगेः सहामात्यो मत्संस्थोऽय महीपते ॥१२॥। 
स॒ मवन्पाण्डवानाशु दिवःसविपुपहेि | इदुमैवःथ्युदप्देन नगरं वारणावतम्‌ ॥१४॥ 
यदा प्रतिष्टितं राज्यं पयि राजन्भविष्यति । तदा न्ती सहापत्या पृनरेष्यति भारत ॥१५; 
धृतरा उवाच 

द्येधन ममप्येतद्धुदि संपरिवतते । अभिप्रायस्य दःदन्यःं तु विद्रर्धेस्यहश्‌ ।॥१६॥ 


धृतराष्ट्र बोले- पाण्डु बडी धर्मपययस्‌ शरोर धमता थे, वे समस्त बान्धवो, विशेष 
कर मेरे साथ धर्मानुक्रुल व्यवहार रखते थे । निलय फ होनेवाले भोजन श्रादि म॑ भी उनका को 
विश्तेष श्रचुरागनथा।वेजो करद्ुदोता सव शुमे ही पहल्ञेदेतेथे) स्वयं बत धारण करफे उन्होने 
मुभे राज्य सोप दिया था ७] उनका पुत्र भी वैसा ही धमेपरायण है, जसे पाण्डु थे! वे गुर्‌- 
वान्‌ हं, लोक परसिद्ध हे ओर पुरवासियो के प्रिय द ॥२८॥ श्रतप्व जवर्दस्ती पिता पितामह फे 
राज्य से मलोग उनको कैसे हरा सक्ते है ्ौर उनके सहायक भीदहै, एसी दश्ता मे उनको 
निवांसित करना कैसे सस्मव हो सक्ता है ॥&॥ पाणड़ ने श्रमा््यो श्रौर सैनिक्तौ का सूद पालन 
पोषण किया हे । विशेष कर उनके पुरो श्रौर पौत्रौ कोमौी पाला पोसा है।)१०॥ तात, पारङ् 
नगरवासिया का वडा श्राद्र करस्ते थे। श्रतष्व युधिष्ठिर केलिए, वान्धवो फे साथ हमारा वध 
चंक््यानक्रग ।॥११॥ 

दुयोधन वोले-जेखा श्राप कह रदे ह, यह रीक रहै । पर पाण्डवौ के कारस्‌ हमलों 
के प्रति जव प्रजा का विरोध बहेगा, उस समय भ्रज्ाको धन श्रौर श्रादर से श्रपने वशम कर 
लगे श्रारः उस समय वह हमारी सद्ायक बन जायगी । राजन्‌, इ समय सचिवगसश्नौर 
लजाना हमारे श्रधिक्रारमे हे । ्रतप्वश्राप शीघ्र ही किसी कोमल्ल उपाय से पाण्डवो को 
वारणावत नगर म निवांसित कर दीजिए ॥ १४॥ राजन्‌, जब राज्य पर हमारा अधिकार जम 
जायगा, जव हम प्रज्ञा का श्रनुयाग प्रात्त कर लेग, तव कुन्ती भी पुरो को लेकर यहां 
चली श्रावेगी ॥१५। | 

धरृतसाष्र बीले-दुयोधन, ये सब वातेमेरे हृदयम मीहे । परमे विचार पाप पूणं ह 
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नच भीष्मोन च द्रोणो न चक्षत्तान गौतमः) दिदःस्य्यानरन्करन्तेयाननुषंस्यंति कर्हिचित्‌ १७॥ 
2 ० ५ ह श, ने व ९.९९ । 9 9 

सपा दि द्स्धेयाद्ः वयं ते चेव पुत्रक | नेते विषधदिर्छरेदु धमयुक्ता मनसिनः ॥१८॥ 

ते वयं शरदे ्दःदेतैदां च महात्मनाम्‌ | कथं न वध्यतां तात गच्छाम जगतस्तथा ॥१९; 


दुर्योधन उवाच-- 

मध्यस्थः सततं भीष्पो द्रोणपुत्रो पयि स्थितः । यतः पुत्रस्ततो द्रोणो भविता नात्र संशयः ॥२०॥ 
कृपः शररतशैव यत एतौ ततो मवेत्‌ । द्रोणं च भागिनेयं च न सत्यक्ष्यति कर्िचित्‌ ॥२१॥ 
षत्ताऽथंवद्स्त्वस्माकं परच्छन्नं संयतः परः । न चैकः स समर्थोःस्यान्पाण्डवार्थेऽधिवाधितुम्‌ ॥२२॥ 
सुविश्न्धः पाण्डुपुत्रान सहमात्रा प्रवासय । बारणावतमयेव यथा यान्ति तथा कुर ॥२३॥ 
विनिद्रकरणं घोरं हृदि शल्यमिवार्पितम्‌ । शोकपावकमुद्धतं कर्मणैतेन नाशय ॥२४॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपवेसि नतुशहपवेणि दुरयोधनपरापररो 
दहि चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४२॥ 


विपण छत एति 


अरतपव इनको मै प्रकाशित नदीं करता ॥१६॥ पक श्रौर वात है, भीष्म, द्रोण विदुर शरोर छवा- 
चायंये पारडवो को निर्वासित करने मै सम्मत न होने ॥१७॥ पुत्र, हम लेग श्रौर चारडव 
छुरुवंशिया के लिए समान हं । कुरुवंशी हम दोनो को समान समभते है । शरतपव बुद्धिमान्‌ 
धमात्मा वे पक्तपांत न करे ॥९८॥ श्रतपव, कौरवा के, तथा भीष्म श्रादि महात्माश्राके हम 
लोग विराग भाजनक्योन होगे क्यौ नक्रोधकरकेये लोग हमे पार डाह्तेने?॥२६॥ 


दुयोधन बोक्े-तात ! भीष्म सद्‌ा मध्यस्थ रहते ह । उनका किसी पक्त विशेष से राम 
देष नदीं है । द्रोण का पुर मेरी शरोर है । यह निश्चय है कि जिश्वर पुत्र रहेगा, पिताभी उधरही 
रहेगा ॥२०॥ छपाचायं भी उश्वर दही रगे, जिधर ये दोना रहैगे, चयौ कि द्रोण को श्रौर 
भाजे श्रश्वत्थामा कोवे कभी छोड़ नीं सक्ते ह ॥२९१॥ विदुर धनके कार्ण हमारे श्राधिन है, 
वे छिपकर पारडवो के साथमिलेभीतो वे श्रकेले हम लोगो का कुद नहीं कर सकते । पाण्डवो 
के पत्तमं दोक्ररवेहम लोगो की कोई बुराई नहीं कर सकते ॥२२॥ श्रतपव आप निःशक ह्यकर 
पारडवो को माता के साथ यहाँ से निकाल दीजिषः । महाराज, पेखा उपाय कीजिप्‌ जिससे वे 
्राज् ही वारणावत नगर मै चले जाये । यह दुख की श्राग भयंकर श॒ल्ते के समान हदय म चुभी 
है । जिससे रात को नींद नदीं श्राती । श्राप परुडवो को निर्वासित कर श्स श्ल फो 
दुर कर ॥२४७॥ 


हिचत्वारिशदधिक्र शततम श्रष्याय 
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पुष्दःयन उवाच-- | 

ततो दुयोधनो राना सवा; परकृतयः शनैः । अ्थमानपदानाभ्यां संजहार सहायुजः ॥१॥ 
ध्रतर्रषयुक्तास्त कचि शदन्तरिदः | कथया्वक्रिरे रम्यं नगरं वारणावतम्‌ ॥२॥ 
अयं समाजः सुमहान्‌ रपी युति । उपस्थितः पश्ुपतेनगरे वारणावते ।३॥ 
सवेर्समाकर्णे पुण्यदेशे मनोरमे । इत्येव धुतराषटस्य॒वचनाचक्रिरे कथाः ॥४॥ 
कृश्यमान तथा रम्ये नगरे बार्णावते | गमने पाण्डुपुत्रं जज्ञ तत्र मतिद्ेष ॥५।| 
यद्‌ त्वमन्यत मपो जातकौतूहला इति । उवाचैतानेत्य तदा पण्डव्‌ानस्विकासुतः ।६॥ 
ममेते पुरुष! नियं कथयन्ति पुनः पुनः । रमणीयतमं लोके नगरं वारणावतम्‌ ।।७॥ 
ते ताता यदि मन्यध्व्त्सव वारणावते । सगणाः सान्वया्रैव विहरध्व' यथाऽपराः ॥८}) 
ब्राह्मणेभ्यश्च रतानि गायनेभ्यश्च सव शः । परयच्छघ्द' यथा कामं देवा इव सुवर्चसः ॥९॥ 
कञ्चित्कालं व्रिहेत्यैवमतुभूय परां घदाम्‌ । इदं बरे हाप्तिनप्रं सुखिनः पुनरेष्यथ ॥ १० 
पशुम्पायन उवाच 

धृतराष्टस्य तं कममतुवुध्व युधिष्ठिरः । आतनश्च सदहायत्व' तथेति परस्युवाच तम्‌ ॥११॥ 


नदान के द्वारा राजा दूयेधन काप्रना का ग्रपने पक्तमें लाना । पाण्डौ क्ता ठारणावत नगरमे जाने को 
चृतरषटका ग्रादेश । 

वैशम्पायन बोले-राजा दुर्योधन ने भाईयों के साथ समस्त प्रजाश्च को धीरे धीरे 
धन सम्मानश्रादि केद्वारा अपने अधीन कर लिया! राजा धृतराघ्र की आज्ञा से कई चतुर 
मची वारणावत नगर की रमणीयता वणेन करने लगे ॥१,२॥ वे कहने लगे कि वहाँ बड़ा मेला 
होताहे। पृथ्वी के सव मेलोसे शच्छा होता दहै। बह महादेव का मेला वास्ावत नगर 
शीघ्र ही होनेवाला हे । वारखावबत नगरबड़ा धनी नगर हे) रल्लोसे भरा पूर दे । वह स्थान 
बड़ा मनोहर हे । राजा धतया के कहने से उनके श्रादमी इसी प्रकार इधर उध्रर वाते 
करने लगे थे ॥२-४॥ वारणावत नगर दही रमणीयता की वात जव पारडवोने सुनी) तच उनं 
लोगो की भी वो जाने की इच्छा हई ।५॥ जव राजा के मालूर इश्रा कि पाणडव वारणावत 
नगरम जाने के क्तिष उर्सुक हो गये ह, तव वे श्रस्विकापु्र धृतराप्र्‌ उनके पास जाकर इख 
प्रकार बोले-॥६। ये मेरे दमी प्रतिदिन बारबार वारणावत नगर की रमणीयता की वात 
कते । वे उस नगर का संसारके सव नगर से रमसीय बतलाते है ।॥७॥ श्रतप्व, वेर, यदि 
बहा का उत्सव करने की तुमलोगौ की इच्छाहो, तो श्रपने परिवार श्रौर साथियो के साथ 
जाश्चा श्र वर्ह देवताश्रो के समान विहार करो ॥८॥ वहाँ ब्राह्मणो का श्योर गायकौ को 
इच्छाजसार धन रल्ञदा । इस प्रकार देवतारश्राकं समान खुन्दर तुमलोग वहाँ कु समय तक 
विहार करो श्रोर नन्द्‌ उडाञ्रो । पुनः वहाँ से खुखपूर्वक यदीं हस्तिनापुर मे लोर श्राश्नो ।&,१०॥ 

वेशम्पायन बोले- युधिष्ठिर ने धृतरा का श्रथिप्राय समभ किया, ओर श्रपने के 
असहाय देखकर उन्हान उनकी वात मान ली ॥१९॥ अनन्तर, शन्तनुपुत्र भीष्म, महामति विदुर, 
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ततो भीष्मं {टस्य विदुरं च महामतिम्‌ । द्राणं च वाहिकं चैव सोमदत्तं च कौरवम्‌ ॥१२॥ 
दरपमल्वयु्रं च शुरिभ्रवसमेव च । मान्यानन्यानमात्याधव्रद्स् तपोधनान॥१३॥ 
परोहितांध पौर गान्धार्य च यशखिनीम्‌ । युधिष्ठिरः शनैर्दीन उवाचेदं वचस्तदा ॥१४। 
रमणीये जनाकीर्स नमर वारणावते । सगणास्तत्र यास्यामो धृतराष्स्य शासनात्‌ ॥१५॥ 
भसननमनसः सवे पुण्या वाचो विञुज्वत । आशीर्भिदहितानस्पान्न पापं प्रसहिष्यते ॥१६। 
एवणुक्त स्तु ते सवे ए‹णद्पुत्रेरं कौरवाः । प्रसन्नवदना मूत्रा तेऽन्ववतेन्त पाण्डवान्‌ ॥१७॥ 
सखस्स्यस्तु घःदथि र; भूतेभ्यशरेव सव शः । मा च वोऽस्त्वशुयं किचित्सव शःपाण्डनन्दनाः॥।१८॥ 
ततः कृतस्वस्स्ययना राञ्यलंमाय पार्थिवाः । कृत्वा सवाणि कार्याणि भययु वारणात्रतम्‌॥१९॥ 
इति श्री महाभारते आदिपवंछि जतश्हपवशि वारणावतयात्रायां 
व्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४२॥ 


वशुम्पायन उवाच-- 

एवयुक्तेपु राज्ञा तु पाण्डुपुत्रेषु भारत । दयाघन परं हपपगच्छल्स दुरात्मवान्‌ ॥१॥ 
= र ध . ए न =. ू 

स पुरोचनमेकान्तमानीय भरतषमभ गीत्वा दक्षिणं पाणा सचिवं वाक्यमत्रवीत्‌ ।२॥ 


द्रोण, वाह्लीक, ङरवंष्ती सामदत्त, छपाचाय, द्रोरुषुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा तथां माननीय श्रन्य 
मास्य, तपस्वी ब्राह्यणा, पुरोहित, पुरवासी श्रौर यशस्विनी गान्धासे के पास जाकर युधिष्ठिर 
ने दीनता पूरक श्रौर धीरे धीरे इस प्रकार कहा ॥१२-१७॥ मनुष्या स अरे रमणीय वारणावत 
नगर मे हमल्लोग श्रपने परिवार क साथधरृतराप्र्‌ की श्चाज्ञा से जायगे ॥१५॥ श्राप ज्लाग प्रसन्न 
चित्त होकर हमलोगो का शुभाशीवाद्‌ द्‌ । श्रापके आशीर्वद्िस हदमलगो का अभ्युदय होगा 
श्रोर हमारी केद्दं बुराई नहीं हो सकेगी ॥९६॥ युधिष्ठिर के ठेखा कहने प्रर समस्त कुरुष शी बहुत 
प्रसन्न दु श्नरोर उनन्हने पाण्डवौ का श्राश्चीर्वांद्‌ दिय ॥१७॥ पारडुपनो, मागं मं आपका 
कल्याण हा । किसी भी प्रणी से श्रनिषएटन दहो ॥१८॥ अनन्तर, श्रपना रास्य भाग पने कं लिप 
पाणडव ने स्वस्तिवाचन कराया च्रौर यात्रा के सभय के अन्य समत्र काये करावे । पुनः वारणा. 
वत नगर कलिर्‌ वे प्रस्थित हुए ॥१६॥ 
त्रिचत्वारिशदधिकशततम शध्याय 


दुयेैघन क अकच से वारणावत नगरसें युखोचन क द्वारा लान्तागृह का निर्माण । 


यै ४, फ ॥ । ते १ 

शम्पाथन वाले-राजा ने पार पुत्रको रेस। आदेश दिया है यह सुनकर दुरात्मा 
दुयाधन बहुत धसन्न इश्ना ॥१॥ हे भरतश्च ट जनमेजय, वह दुर्योधन श्रषने भित्र पुराचन का 
प्रकान्तमे लते गया शमर उसका दाहिना हाथ अपने हाथमे लेकर हस प्रकार बोला-॥२॥ 


५४१ ध्रहृपय 
ममेयं वसुसम्पूणां पुराचन उसुन्धरा | यथयं मष तदत्तेस हं रक्षितुषरंसि ।३॥ 
न हिमेकथिदन्योऽस्ति विश्वादिकतरस्स्वया ! सहमय येन सन्धाय पन्ध्रयेथं यश त्वया ।४।) 
संरक्ष तात मन्त्रंच खपततश्च पपाद्धुर्‌ | र यहूव्रदीमि तथा क्र । | 
पाण्डवा धृतराष्ट्र भ्रदिता वारणावतम्‌ } उत्सवे विहरिष्यन्दि धृतर। सनात्‌ ६ 

स स्वं रासभयुक्तेन स्यन्दननाशुगामिना । वारणवतमनैव यथा यासि तया इर ॥७। 

तत्र गत्वा चतुःशालं हं ए्रयश्चष्रदद्‌ | नागरापान्तपथिस्य सारयेथा पहाधनम ।८॥ 
शणसजरसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित्‌ | आग्नेयान्युत सन्तीह तानि ततर प्रदापय ।९ 

सर्पिस्तलवसाभिश्च लाक्षया चाप्यनल्पया । मृत्तिकां मिश्रयित्वा सं जपं इख्येयु दापय ॥१०। 
शण तलं घ्रतं चव अतुदारूणि चैव हि । तस्मिन्वेश्मनि सर्वाणि निक्षियेथाः समततः ॥११॥ 
यथा च तन्न पश्येरन्परीक्षन्ताऽपि पाण्डदाः | अषनयह्धिदि देः चान्येऽपि पानदाः।) १२ 
वेश्मन्येवं कृते तत्र ग्वा तान्परमार्चितान | वासवाः पाण्डवेयान्डकन्तीं च ससुहञजन्धम्‌ ॥ १३ 





सनानि च दिव्यानि यानानि शयनानि च | विधादव्यानि पाण्ड तुस्थेत ब पिता।।१४॥ 
तथा चतत्र जानन्ति नगरं वारणावतं | तथां सवं विधातव्यं यःय खय्‌ पृययः ॥१५। 


हे पुरोचन, धनपूणे यह प्रथिवी मेस हे । इसपर जितना मेया अधिकार हे उतना तुम्ह्यस भी, 
श्रतपव तुमह इसकी रक्ता करनी साहिप॥२॥ तंम्हारे समान मेरा अत्यन्त विश्वासी सहायकः 
दुरा नहीदं जिसके साथमे पराप्रशं कर सक्र; जसा कि तुष्टारे साथ करः खक्रता ह 8 
भाई, मे जा तुमस्र कष उस गुच्स्वा मेर शच्रश्या कानाश्त कर श्रौर दूनी निश्चित उपाय 
के द्धाय जसां कहता हू वेसा कर ।॥१॥ धरतराष्रूने पारडदी को वारणावत नगरम सजा दहं) 
घ्रुतराष्रक्मे आज्ञासये वहां मेला देखगे ॥६॥ श्रतपव तुम शीघ्र चलनवाले खञ्छरो क रथ पर 
बेट कर, जिख तरह आजी वारणावत नगर म तुय यहुच जाकर, वेदा कसं ॥अ] वहां 
जाकर नगर फ बाहर किसी गु स्थानम पक चखौक्ाम मकान वनाश | इस सकन क्‌ बनानेमं 
उ्यादा खचं कयं ॥८॥ सन, रयाल तथा शरीरजं ङु चीज्ं आग से मक स जल उञनेवाली द 
वह सब उसमे लगाश्रो ॥६॥ घी तल चर्बी तथा वहत अधिक लाह भ्ष्टी म सिललाकर उस 
मिह्वीसेउसघरकी दीवार का लिपवा दो ॥९०॥ सन, तेल घी, ाह्‌, तथः लकड उस्र घर में 
चारो तरफ स्वाद्‌ ॥१९॥ दन सव कामाका पेसी बुद्धिमानी खक्सा जिसने पारडवा का 
इनका पतानलगे। वे जांच कश्ने परभी दस बात कानजान सके कि यह्‌ श्राज्तेय ग्रह है। 
समं शीघ्र ही श्राग फल जा सक्ती हं)! इसी प्रकार वहां के किखी मनुष्य को ओी इसक्‌। 
पता नं लगने पावे ॥?२। इस प्रकारध्र क तयार हा जारे पर वहां वड आदशर शौर उत्साह 
के साथ पारडवीकाल जाकर ठउहराश्रो । साथिया साथ कुन्ती का भी ठहरा ।|२३॥ 
षहा उहरमे के, सुन्दर शरासन, शच्छी सवारियाँ, पलंग शादि क्रा प्रबन्ध करदा | जिखस हमार 
पिता ध॒तराघ्रका प्रसन्नता हो ॥१७॥ यह सवणेखी बुद्धिमानीसे करा करि नियत समय आने 
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ज्ञात्वा च ट ष्टुतिडयस्तान शयानानष्कताभयानाोश्चगिनिस्त्वयातता दया द्वारतस्तस्य वश्मनः॥१६॥ 
दह्यमाने स्वके गेहे दम्या इति ततो जनाः। न गहयेयुरस्मान्वे पाण्डवायाय कर्हिचित्‌ ॥१७॥ 
स तथेति अतिङ्ञाय काराय पुरोचनः । पाणाद्रासभयुक्तन स्यन्दननाशुगामिना ॥१८॥ 
भ ~ € ५ + = 4 न. 
स गत्वा तरितं जन्‌ दयेधनमते स्थितः । यथोक्तं राजपुत्रेण सवं चक्रे पुरोचनः ॥१९॥ 
ध ४ भ ० ७५, 
इति श्री महाभारते आदिपपर शि नतुग्रृहपव णि पुरोचनोपदशे 
चतुश्स्वारिशद धिकशततमोऽध्यायः ॥१४४॥ 





वशम्पायन उपाच - 

पाण्डवास्तु रथान्यक्तान्सद्वेरनिलोपमेः । आरोहमाणा भीष्मस्य पादौ जग्रहुरातवत्‌ ॥१। 
राह्ञश्च धतरएस्य द्रोणस्य च महात्मनः । अन्येषां चैव वद्धानां कृपस्य विट्रस्य च ॥२॥ 
एव सवान्छुरन्छरद्ानमिवायय यतवताः । दभः डम्य सथानान्त दचेद्चप्यभथिन्दिराः।३॥ 
सवा भ्रात स्तथाऽऽपृच्छय कृस्या चेव पदक्षिणम्‌ । सवाः प्रकृतयश्चैव प्रययवारणावतम्‌ ॥४॥ 


के पल्ल इसका पता कसी कान्‌ लभे । वरणावत नगर क निवास्य क्रोभी इसकी कार 
खबर न होने पे ॥१५।। जव समम लोकि पाण्डवो क मन फे किसी प्रकार की शंका नहींहं। 
तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा उनका विश्वासो गया दे, तब पार्डवो के साने के समयउस घरमे श्राग 
लगादो तथा उसकेद्धार चन्द्‌ कर दो ॥१६॥ इस प्रकार शअरपने धर मे जव पारडव जल 
ज्ञांयगं तव उनके जलाने कर परारी दमलोग नहीं सभर जांयगं | इसकः लिए लोग हमासे 
निन्दा न करंगे ॥१७॥ पुरोचन ने दुर्योध्रन सर वैखा करनं की प्रतिज्ञा की श्नौर खच्चर के शीघ्रगामी 
रथपर वेटक्रर वह चला ॥ १८] रजन्‌, दुर्योधन की श्राज्ञा का पालन करने क लिप वह शीघरही 
घारणावत नगरमे गया श्रौर राजपुत्र दुर्योधन नं उससे जेला कहा था, वैसा दी उखने 
किया ॥१६॥। 
चतुश्चत्वारिशदधिक शततम ध्याय 


1) 778 १.11 


प्रारडवों कौ वारणावत याता । सां जाने वाले नगरवासियो को लौटाना । म्लेच्छ भाषानें विदुर का उपदेश । 


वैशम्पायन बाल-वायुतुस्य वगवाल्ले घ्रा पारडवौने रथम ज्लुनवाय श्रौर स्थ पर 
मटन के समय उन लोगो न भीष्म कोदुखी कर समान प्रणाम किया ।॥१॥ राजा धरतराप्र्‌ महात्मा 
द्रोण, तन्य बद्धा, कृपाचाय, विदुर तथा अन्त बहे कौरवो को वतधारी पार्डवो न प्रणाम क्रिय 
श्रपन बयवरवाला स वे मिलेश्चोर दोशनेउन ल्ला्मौको प्रणाम किया ॥२,३] गान्धारी रादि 
माताश्र की प्रदक्षिणा करके उनलोगों ने उनसे श्राज्ञा ली श्रौर वे प्रस्थित हष । उनलोगों के साथ 
समी पुरवासी वारणावत ज्नेके लिए उत हुए ॥४॥ महाघुद्धिमान्‌ विदुर श्रौर वृद्धे कौरव 


९ 
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विदुरश्च पहापा्तस्तथाञन्ये ज्सप गवा: | पाराश्च पृरषव्याघ्रानन्वीयुः शाक कर्शिताः ॥५। 
तत्र ेचिटत्रबनिति स्व ब्राह्मणा चिथदास्टदा | दीनान्दष्रा पण्डुसुतानतीवथशदटुखिताः ॥६। 
विषयं पश्यते राजा सवया स सुमन्दधीः} कौरव्या धतराष्स्तुन च धमं प्रपश्यति ।।७ 
न हि पापमपापात्मा रोचयिष्यति पाण्डवः | भीमो वाबलिनां भष कोन्तेयो वा धनञ्जय ।८। 
डत एव पहात्याना पद्रीपत्रो करिष्यतः | तान्‌ र्यं पिततः पराप्रान्‌ धतरा न मृष्यते |९, 
अरधम्यमिदमत्यन्तं कथं भीष्मोऽनुमन्यते | विवरस्यानर्णर नगरे योऽभिमन्यते ॥१० 
पितेव हि वरृपोऽस्माकमभूच्डोन्तनवः पुरा | विचित्रवीये राजर्षिः पाण्डुश्च इखनन्दनः॥११॥ 
स तस्मिन्परषव्याघ्रे देवभावः गते सति | राजपृत्रानिमान्वालान्धतराष्रा न परष्यते ॥१२॥ 
वयमेतदनिच्छन्तः सव एव पुरोत्तमात्‌ | ग्रहानिविहाय मन्डासो यत्र गन्ता युधिष्ठरः ॥१३॥ 
तांस्तथा दिनःपौरन्दुःव्वद्डुःदक्ररडिनः। उवाच पनसा ध्याता पमराजो युधिष्ठिरः॥१४॥ 
पिता मान्यो गुरः श्रेष्ठो यदाह पृथिवीपतिः । अश्‌ सन्य नेरवतयथस्वःशिनिदि नो वतम।॥१५॥ 
भवन्तः सुहदो ऽर्णरयरन्छरस्वा प्रदक्षिणम्‌ । प्रतिनन्य तथाऽशीर्भिर्निवततेध्वं यथाग्रहम ॥१६॥ 


। 
। 
। 


तथा पुरवासी शोकसे दुम्खी होकर पार्डवाके साथ वन मे चले ।\५॥ पारडर्बो कोद्ली 
देखकरये सभी बहुतदही दुखीदहो ग्येथे। उनम कड ब्राह्मण जो निर्भय थे,वे इस धरकार 
बोले -॥६॥ यह राजा बड़ा ही मुंह, प्रक्ञपात करता दहे! ुर्वंशी यह धृतयाष्र धमैका 
पालन नही करता || धमाल्मा पारुडपुत् युधिष्ठिर यह प्राप सहन सक्गे। बली श्च 
भीमसेन श्रोर न्ती पुत्र ज्खुन ही कैसे इस पापको सदमे | इनके न सहने पर माद्री पुर 
महात्मा न्कल श्रौर सहदेव दयी केसे सर्हैगे । यह राञ्य पारडवौ के पिता कार श्रतएव 
पारडव इसके अधिकाय ह, पर धतराश्र उनका राज्य देना नहीं चाहता ॥>,€॥ भीष्म 
इतने बडे अधर्म का होना कैसे देख रहे द । श्रन्याय पूवक पाण्डवो कों नगर से निर्वासित 
करने की सम्मति उन्दने केसे दौ ॥१०॥ पहले शन्तयुपुत्र विचिच्रवीयं हम लोगो के 
राजा हषः वे पिता के समान हम ल्लागां का पालन करते थे, कुरुनन्दन राजर्धिं पाण्डुने भी 
हमलोगो का पालन पिता के समान क्रिया ॥१९१॥ पुरुषसिह पाण्डु के स्वर्मवाकस्ती होने 
पर धुतरघ्र इन बालकः राजकुमारा को देल नदीं सक्ता । वह्‌ ्रपना शत्र सममः कर 
इन्दे यहां से हटारहाहे॥१२।। हम लोगषेसा नहीं चाहते, हम ल्लोग इस अधम कायंको | 
पसन्द नही कस्ते | श्रतपव पिता पितमह्‌ कदस श्रषठ नगर को छोडकर हमलाग भी वहीं 
जंयगे जहां युधिष्ठर जनेवाले है ॥१२॥ दुःखित दोक्षर इख प्रकार बानं करने वाले नगर 
वासियो कोदेखकर युधिष्ठिर बहुतदही दुखी हप । थोड़ी देर तक्र मनही मन विचार कर 
धमराज युधिष्ठर उनसे इस प्रकार बोले ॥१४॥ 

राजाध्तयाध्र्‌ हमारे पिता है, गुरू श्रौर व्डे है.वे जो कै विना सन्देह किये 
उखक्रा पालन करना दमलोगो का कर्तव्य है ।१५॥ श्राप लोग हमारे मिचँ । श्रापल्लेग 
आशीवदिक्े द्वारा हमलोगो को प्रसन्न करके हमासे दाहिनी शरोर से श्रपने श्रपने घरको लोर 
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य॒दा तु कायमस्माकं भवेद्धि रूपपत्स्यते । तदा करिष्यशस्माकं परियाणि च हितानि च ॥ १५७ 
एवमुक्तास्तदा कीराः क्त्या चापि परदक्षिणम । आशी्थिश्चाभिनन्यैतान जग्पुनगमरमेव हि।१८॥ 
परेषु दिदे विदुरः सव धर्मवित्‌ | द द्वण्डवशुप वरचनमवचवीत्‌ ॥१९॥ 
प्ा्नः {५६ परकापक्नमिदं वचः । भाह्न पाहः भलताप्च प्रलापज्ञी वचोऽ्रवीत्‌ ॥२०॥ 
यौ जनाति परभरज्ञां नीतिशाक्ञालसारिणीम्‌ । विज्ञायेह तथा ुयादापदं निस्तरेयथा ।।२१॥ 
लोहं निशितं शं शसैरपरिकत्तनम्‌ । यो वेत्तिन तु तं घ्रन्ति प्रतिघातविदं द्विषः ॥२२॥ 
कक्षघ्नः शिरिरघ्रध परान्ते विलौकसः । न दर दिति चात्मानं यो रक्षति स जीवति ॥२३॥ 
नाचक्षे ति पन्थानं नाचक्षुर्विन्दते दिशः । नाध्रतिवुद्धिमासति वुध्यस्मैव' प्रबोधितः ।(२४॥ 
गरनाेद्तमादत्ते नरः शस्रमलोहनम्‌ । ष्वारिनदरयदास्य्र प्रमुच्येत दताशनात ॥२५॥ 
चरन्मागान्विजानानि नक्षत्रर्विन्दते दिशः । आन्मना चात्मनः पञ्च पीडयन्नानपी व्यते ।२६॥ 


जाय ॥१६॥ जव हसलोगो का कोद काम श्रापके करने योग्य हागा उख समय श्रापल्लोग मारे 
हितकारी शरीर भ्रिय काम कर दीज्ञिष॑गा ॥९७॥ युधिष्ठर के ठेखा कहने पर पुरवासियो ने 
आशीवाद देकर पारडवौ को श्रभिनन्दित क्रिया श्चौर उनकी दादिनौ श्रोर से बे लौट गये ॥९८॥ 
नगरवासियो क लौट जाने पर सवेधमज्ञ विदुर युधिष्ठिर को समस्त रहस्य खमसाने के लिप 
उनसे इस प्रकार वाले ॥१९॥ उुद्धिमान्‌ विदुर अरसंस्छ्रत भाषाया को जानते धे, वे उनेक मापाद्य 
केक्ञाताथे । युधिष्टिरिमी अरसंस्छृत भाषाश्च का समते थे । श्रनपव विदुर उसी भाषां 
उनसे बोले । प्रक्ति प्रत्यय दिका वि्ाम न होने के कार्ण उस भाषा को म्लेच्छ भाषा 
कहते हें ¦ विदुर उसी म्लेच्छ भाषा मे बोले ॥२न शवक द्वारा नीनि शाख्रके श्रनुसार 
निथ्ित भ्यवहारकाज्ो जानते, शच्रणेखा करना चाहता है यहजो जानते ह, उन्दं दख बात 
को जानकर पे काम करना चाहिए जिससे उनकी रक्ता चिपत्तिया स हो ॥२९॥ जो शख लोहा 
का बना नहींहे, पर तीला दहे मौर शरीर को क्ारनेवाल्ा दहै, उस शख क्रा नथा उससे हानेवाले 
आघातक्ाजो जानते हे, उनको शत्र मार नहीं सकते ॥२२॥ तृण आदि को जलानेवाली श्रौर 
शीत मिरानवाली चाग यदि वनम लगजायतो वह विलं मैरहने वालो का जला नहीं सक्ती, 
इसी प्रकार जो लोग अपने वचने काउपाय करस्ते हवे जीवित रहते ह ॥२२॥ जो श्रंख फे 
अन्धे दहे, वे मागे नहीं पहचान सक्ते, उन्हे दिश्ाश्राक्रामी ज्ञान नहीं हाता । जिन्हे धर्यं नहीं 
उनकी समय पर ज्ञान नहीं हाता, उनकी बुद्धिकाम नहींदेतो | मे तुमका यह वात समाना 
चाहता ह; इसे तुम समो ॥२४५॥ जा मनुष्य शत्र के लिए अखरका ग्रहण करतार, जा श्रख 
लोहे का वना नहीं है अथेत्‌ शत्रु के दिये भक्र सरे जल उटने वाले घर म निवास करता रै, वह 
यदि खरगोश के धर के समान निकलनेकेद्रार दोनौ श्रोर रखेतो उसकी रक्ञाश्रागसेहो 
सक्ती हे ॥२५॥ जो सदा इधर उधर श्रूमता रहता है, उसेही रास पास के रास्ते मालूम दोते हँ 
श्नौर वह नक्तत्रौ को देखकर दिशा का ज्ञान कर तेता दे! जो अपनी पांच इन्द्रियो को श्रपने वश 
म रखता है वह कभी पीड़ित नहीं होता शत्र. उसका कख भी विगाड़ नही सकता ॥२६॥ 


५४१ जतुगृहप 


एवयुक्तः पत्युवाच धमेराजो युधिष्ठिरः ¦ विर विदुषां शरेष्ठं ज्ञातमित्येव पाण्डवः ॥२७) 
खदु श्सनुगस्यतन्करला चैव पदक्िखम्‌ । दाण्डव्ानभ्यनुकज्ञाय विदुरः प्रयया ग्रहान्‌ ॥२८॥ 
निषत्त विद्रे चापि भीष्पे पौरजने तथ } असाम्‌ कुन्ती वचनयव्रवीत्‌ ॥२९॥ 
क्षत्ता यदबदीदक्यं जनपध्येऽतरदल्निव | स्वया च य तथेष्यक्तो जानीमो न च तट्टेयम्‌ ॥२३०॥ 
यदिदं शण्थस्स्यभिङ्टु न च सदोषवत्‌ । श्रोतुषिच्छामि तत्सव संवादं तव तस्य च ।॥३१॥ 
ग्रहादथिश्र बोद्धव्य इति मां विदुरोञ््रवीत्‌ | पन्थाश्च दोनाविदितः कश्िस्स्यादिदि धमेधीः | २२॥ 
जितेन्धियश्च वसुधां भ्राप्स्यतीति च मेऽत्रवीत्‌ । विज्ञातमिति तत्सवं पत्युक्तो विदुरे मया ॥३३॥ 
वश॒म्पायन उवाच- 

ग्रष्मेऽहनि रोषिण्यां प्रयाताः फासुनस्य ते | बारण्छादतनादाव् दद्यु नागरं जनम्‌ ॥३५॥ 

इति श्री महाभारते आदिपवंणि जतुशहववंस्ति बारावतममने 
पञ्चचत्वारिंशदधिकर शततपोऽध्यायः ॥१४५॥ 


२ 
२ 
२२ 
२२ 





विद्धानामं श्रष्ठ विदुर्के णेसा कहने पर पारडपुत्र धर्मया युधिष्ठिर ने उत्तरम 
केवल इतना ही कहा कि मेने सच खम लिया ।।२अ७।! इख प्रकार युधिष्ठिर के विदुर ने समश्ाया, 
उनके साथ साथ थोड़ी दूर तक वे गये, पुनः वे पाण्डवौ को श्राशीवांद्‌ ओर वारणावत जनिक्री 
श्राज्ञा देकर पाण्डवा क दाहिनी ओर से लौ श्रये ।॥२८॥ भीम्म, विदुर तथा पुरवासियां के 
लोट श्राने पर कुन्ती श्रजातशत्र युधिष्ठिर के पास गयीं श्रौर उनेवेदइस प्रकार बोलीं ।२९ 
सव लोगाके साम्नेविदुर ने जोबात तुमसे कही रहे, जो बात समभवन छनिक कारण 
न कही क समान हं । तुमने उनकी बात सुनकर कहा कि हां, हम समभ गये । पर हम लोग उस 
वबातकां कुहु भी नहीं समरे ।३०। यदि दह वात हम लोगो के जानने लायक दहो, यदि इसमें 

दोषनदहोतोमै विदुरके साथ तुम्हारा संवाद सुनना चाहती ह ।।२३९१॥ 

युधिष्टिर बोले- विदुर ने मुभासे कहा दै कि जिख धर मे तुम लोग उहराये जाश्चोमे 
उसमे श्राग लगेगी, यह बात तुम पहले ही से समभलो। वहांका रास्ताभी वुम्ं मालूम नद 
हे, जिससे भाग कर तुम प्राण॒ बचा खकागे । घरमे बुद्धि विदुर ने यही कहा है ॥३२॥ उन्होने पुन 
मुभसे कहा करि जो जितेन्द्रिय हे वही पृथिवी का श्रधिकार्पातादहै। येही उनकी बाते सुनकर 
मेने क्टाथाकरिमे समः गया ॥३३॥ 

वैशम्पायन बोले-फाल्युन मास की श्रमी तिथि को रोहिणी नक्षत्रम पाण्डवो ने 
माता के साथ हस्तिनापुर से प्रस्थान क्रिया! यथा समय वारणावत चहुच कर उन लोगो ने वहां 
करे निवासिया का देख! ॥२५४॥ 

पच चत्वारि श्षदधिक शततम श्रध्याय | 
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तत! सर्षाः प्रकृतयो नगरादःरस्दःदटः द्‌ । ५२ ङः यथाशास्रमतन्द्रिताः ॥१॥ 
€ ५. 0. 

भतः नाव्ःद्ुपत्रान्नानायानेः सहस्रशः । अभिजग्युनरश्ष्ठान्‌ श्रुतैव परया मदा ॥२॥ 

ते यपास्तायय कोन्तेयान्यरणावतका जनाः । कृत्वा जयाशिषः सवं परिवार्योपतस्थिरे ॥३॥ 


त्तः पुरषव्यापघ्रो धर्मराजो युधिष्ठिरः । विबभौ देवसङ्काशो वज्रपाणिरिवामरेः ॥४॥ 
सल्छरतप्ैव पौरैस्ते पौरान्सत्कृत्य चानघ । अलङ्कतं जनाकीणं विविशुरवारणावतम्‌ ॥५॥ 
ते प्रविश्य पुरीं वरीरास्तृणं जश्युरथा ग्रहान्‌ । ब्राह्माणानां पहीपाकल्ल रतानां स्वेषु कमेसु ॥६॥ 


# (^ र | 

नगराधिकृतानां च ग्रहाणि रथिनां तदा । उपतस्थुनरश्रषएठा एयशुद्रग्रहमण्यपि ।७)। 
र र) भ, १ गं न 

र्थि नरः पारः पाण्डवा भरतषभ । जग्पुरावस पश्चाप्पुरोचनपृरःसराः ॥<८॥ 


तेभ्यो भक्ष्याणि पानानि शयनानि शुभानि च } आसनानि च शख्यानि प्रददौ स परोचनः ॥९॥ 
तत्र ते सत्कृतास्तेन सुमहाहेपरिच्चदाः । उपास्यमानाः पुस्पैरुषुः पुरनिवासिभिः ॥१०॥ 
दशरात्रोषितानां तु तत्र तेषां पुरोचनः । निवेदयामास ग्रहं शिवाख्यमशिवं तदा ॥१२। 
तत्र ते पुरष व्याघ्रा विविशुः सपरिच्छदाः । पुरोचनस्य वचनातकेरासमिव गुह्यकाः ॥१२॥ 
तच्चागारममिपरशष्य सवधमेमृतां वरः । उवाचाभ्रेयमित्येवं भीमसेनं युधिष्ठिरः ॥१३॥ 


वैशम्पायन बोल्ले-पारुडुपुत् वारणावत मे राये है यह खुन कर वहां की समस्त भजा, 
शाख्ाद्सार समस्त मङ्गल द्व्या का लेकर, श्रालस त्याग कर बी प्रसन्नता से विविध वाहनौ 
पर चद कर, हजारो की संख्या मे वहां आयी ॥१-२॥ कुन्तीपुत्र पार्डवो के पास श्राकर, जयज्ञय- 
कार कर तथा श्राशीवांद देरूर वारणावत की प्रजाके लोग उनका घेर कर वैठ गये ॥२॥ उनसे 
धिरे धर्मराज युधिष्ठिर, देवताश्च से धिरे वज्रपाणि देवराज के खमान मालूम होते थे ॥४॥ 
पुरवासियो ने नगरः के बाहर ही पाण्डवो का सत्कार किया, पारडवौ ने भी उनका सत्कार क्रिया । 
अनन्तर उन लोगौने सजे हप शौर मनुष्यो से भरे हुए वारणावत नगर मे प्रवेश दिया ॥५॥ 
राजन्‌, वारणावत नगर मे शीव प्रवेश करके वे वीर पराए्डव उन बाह्मणौ के प्रौमे गये, जो 
ब्राह्मण श्रपना कमे किया करते ह ॥६॥ वहां से वे नगर के ्रधिक्रारी तथा रक्तक के धरो गये, 
पुनः वे वैश्यौ ओर श्रौ के घरमे भी गये ॥७॥ पुरबासी मजुष्यो ने पाण्डवौ का सत्कार किया, 
इसके पश्चात्‌ पाण्डव पुरोचन के साथ शपने निवास स्थान प्रर गये ॥८॥ पुरोचन ने पाण्डवो 
का उत्तम भोजन, पान, सने के लिप पलंग तथा उत्तम श्रासन दिये ।॥६॥ इस प्रकार बहुमुल्य 
वख धारण करने वाज्ञे वे पुरूषिह, पुरोचन तथा पुरवासियो के द्वाया सेवित हो कर निवास 
करने गे ॥१०।। जव वहां रहते पारडवौ के दस रात बीत गयी तव पुरोचन ने उन लोगोका 
शिव नामक श्रशिव ( श्रमङ्गल ) भवन कौ वात खुनायौी । वहां चलने के लिए उसने कहा ।११॥ 
पुख्षसिह पाणडव श्रपने साथियो कै साथ उस भवन मेँ पुरोचन के कटने से गये, जिस धकार 
यत कैलास पवत पर जाते है ॥६१२॥ उस घर को देखकर श्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भीमसेन से 
कदा कि यदी बह श्राप्नेय ( श्ाग से मकसे जलने वाला ) गृह दै ॥९३॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-~ 


जिघ्राणोऽस्य वसागन्धं सर्विजततिभिभितम्‌ | कृतं हि उयदवयेरद्धिटं वशम परन्तप ॥१४॥ 
शणसजरसं व्यक्तमानीय ग्रहकमसि । दुमद लदष्ःदिद्रव्यं सव पतोक्षितम्‌ ॥९१५॥ 
शिस्पिभिः सुदरतं च्येर्विनीतेरदैदपकःयशठि । विश्वस्तं मामयं पापा दग्धुकामः पुराचनः ॥९६॥ 
७।। 

| 


तथा हि वर्तते मन्दः सयोधनवसे स्थितः) इयां तु तां महदुद्धिर्विदुरो दृवंस्तथ। 
्मापदं तेन मां पाथं ख सम्बोधितबान्पुरा वे बयं बोधितास्तनं दित्णशस्मद्धितंषिणा 


१६। 
९७ 
।९८। 
पित्रा कनीयसा स्नेहादुद्धिमन्तोऽशिव ` ग्रहम्‌ । अनार्यः सुकृतं गृदेदुयधिनवशानुगेः ॥१९। 





यदीदं गरहमारनेथं विहितं मन्यते भवान्‌ । तथेव साधुगच्डामा य॒त्र पूर्वोषिता वयम्‌ ।॥२०।। 


युधिष्ठिर उवाच-~ 

इह यत्तेर्निराकारेषस्तव्यमिति रोचये । अप्रमत्तविचिन्यद्विगतिपिष्ठा दुवः: ॥२१॥ 
यदि विन्देत चाकारमस्माकं स पुरोचनः । क्षिप्रकारी तती बूल्वा प्रसह्यापि दहेत नः ।॥२२॥ 
नायं दिमेस्युष्कोशादधमाद्ा परोचनः। तथाहि वतते मन्दः सुयोधनवशे स्थितः ॥२३॥ 


यथिश्िर बोल्े-घी श्रौर लाह भिली चर्बीकी गन्धसे साफ मालूमरहोता ह, यह गह 
श्रघ्चेयदहे, श्राग का संवेग होते ही जल उठने वाला रै ॥१४॥ शन, राल, मूज, तृण श्रौर बांस 
श्रादियी से भिगाकरदइसर घर मे लगाये गये है। चतुर श्रौर विश्वासी शिलिपिया ने यह 
धर बनाया है । यह पापी पुयेचन सुभे अलावा देकर इस घरमे जला देना चाहता हं ॥ १५-१६॥ 
यह मुखं दुर्योधन के वश मेहे । हमलोगौ पर श्राने वाली इस्र विपत्ति के महाबुद्धि 
मान्‌ विदुर ने जान लिया श्नौर उन्दने सुभे इसकी सूचना देदी। वेसदा हम लोभा का हित 
चिन्तन किथा करते है ॥१७-१८॥ छोटे पिता विद्र ने हमको बतलायाथा कि दुयोधन की श्राज्ञा 
के श्रनुखार काम करनेवाले नीचो ने द्विप कर यह श्रहूभुत गृह बनवाया हं ॥१९॥ 

भीमसेन बोज्ञे-यदि श्राप इस घर को श्राग्नेय समते है, यदि यह घर अआगसे शीघं 
जलने बाला है, तो श्रच्छाहोक्रि हम लोग वहीं चलते चलं जहाँ हम लोग पहले ठहर इष थे ॥२०॥ 

यधिष्ठिर बोल्ले-हमारी सममः से यही अच्छाहै किम यदीं सवाधान होकर रहे । 
किकी प्रकार यह बात हम प्रक्टनटहोनेद कि दुयोधन का श्रौर पुरोचन का अभिप्राय हम लोग 
जानते है । सदा सावधान रह कर यहाँ से निकल भागने का अनुद्रूल मागं हम लोग द्ूदते 
रहे ।॥२९१॥ यदि किसी प्रकार हमलोगो के रकार श्रादि से पुरोचन को मलम हो गया कि हम 
लोगौकेा उसका अभिपय मालूम है, तो वह श्रपना काप शीघ्र पूराकरने कं लिए बल 
पुवेक हम लोगो को इस घरमे जला देगा ॥२२॥ यह मुखं पुरोचन दुयेघ्रन कौ आज्ञाके श्रनु 
खार चलने वाला हे अतएव यह श्रधमेया निन्दा से नहीं डरता ॥२३। यदि हम लोग यहांजल 
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श्रपि चायं परद्धेषु मीष्पाऽखास पितामहः । कोपं इर्यात्किमथ वा कोरवान्छपयीत सः॥२४॥ 
अथनाःऽपीह देषु मीष्योऽस्माक पितामहः | भूमं इस्येव कुप्येरन्ये चान्ये कृम्पुङ्गवाः ॥ २५॥। 
बयं तु यदि दास्य विभ्यतः प्रद्रवेमहि \ स्पशौ सिर्घातयेत्सर्वान्‌ राञ्यलुन्धःसुयोधनः ॥।२६। 
अपदस्थान्पदे किष्टपक्षान्‌ पक्षसंस्थितः । हीनकोशान्महाकोशः प्रयोगे घातयेद्‌ ध्रवम्‌ ॥२७)। 
तदस्माभिरिमं पापं तं च पपं सुयोधनम्‌ । वञ्चयद्धिर्विवस्तन्यं चना वासं कचित्कचित्‌ ॥२८॥ 
= बय मृगया शीलाथराम वशुधामिमाम्‌ । तथा नो विदिता मागां भविष्यन्ति पलायताम्‌ ।९९॥ 
भोम च विलमव्रैव करवाम सुसंृतम्‌ । ूढश्वासान्न नस्तत्र हुताशः संक्ष्यति ॥२०॥ 
वसतोऽत्र यथा चास्मान्न बुध्येत पुरोचनः । परो वापिजनः कथित्तथा कायमतिन्दरितेः॥२१॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगरहपवणि भीपसनयुधिषटरसंवाद 
पट्चत्वारिंशतदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४६॥) 


वकि 


वैशम्पायन उद्ाच-- 
विदुरस्य रुहत्कधिस्खनकः शला नरः । तरिविक्ते पए्डवान राजनिदं वचनमव्रवीत्‌ ।)१॥ 


भरं तो भीष्म पितामह भी क्रोध स्या करेगश्रौर क्रा करकं वे कौर्वोका क्यो क्रद्ध करंग ।॥२७॥ 
अथवा हम सगौ के पितामह दैः अतण्व हम लोगो के जल जाने पर धम समभा कर क्रोध करं 
भी । हयँ, दृखरे जो कौरव दै वे क्रोध करगे पर चह दर्भं होगा ।२५॥ यदि जल जाने कं भयसं 
हम लोग यद्य से जाग जाय ते दुर्योधन गु दृता के द्धाय हम सध का मरवा उालेगा, क्याक्रि 
वह राल्य लोभी ह ।२६। इस समय दुर्योधन राज्यधिकारौ हे उसके श्नेक सहायक हे श्रौ 
उसके हाथ मै वड़ा खज्ञाना है, रतप वह शनक उपायों स रस्यहीन सदायदहीन श्रौर धन 
हीन हम लगौ का मरवा उाल्ेमा ॥२अ श्रतपव हम लेनं का सी चाष क्रि इस पाधौ पुरोचन 
को श्मौर पापी दुर्योधन के धराखलादं शरोर छिपकर जहाँ तद्य रहे ।॥२८॥ यहा रहकर चारो श्रार 
शिकार खेलने ॐ बहाने हम लेग शमेन, जिससे भागने के सभी मागं हम लोगोका मालूम 
ज्ये ।[२६॥ श्राज ही दम लोग चिपक किसी गु स्थान मे पृथिवी मे खुरंग चना्वेने । 
जहाँ सहने से श्राग लग जाने परमी हम जाग जल न सक्रेगे ॥३५॥ हम लागो का वहां रहना 
वदँ रहकर सुरंग चेदना पुरोचन का तथा नमवासियो को भी जिससे माद्म न होन पावेरेसा 
उद्योग हम ज्ञागौ के श्रलस्य छोड़कर करनं चाटहिषपः ॥३१॥। 
षट्‌ चत्वारिशद्धिक शततम श्ध्याय। 





विदुर के भेजे मनुप्यके द्वारा मुरंग भिमीण । | 
्ेशम्पायन बोल्े-राज्ञन्‌, विदुर का काई मित्रजो खुरग श्रादि खादनेमं निषु याः 


क 


वह पान्त मै पाणडव के पाख जाकर बोला ॥६॥ मुभे विदुर ने भेजा हे । तै खोदनेके काममें 


५४९ जतुग्रहपव 


प्रहितो विदुरेणास्मि खनकः कुशखा दहम्‌ । पाण्डवानां भियं कायमिति कि करदाणि दः ॥२। 
| 


।*॥ 
परच्छन्नं विदुरेणोक्तः भ्रयस्त्वमिह पाण्डवान्‌ ¦ प्रतिपादय विश्माद्यादिति कि करवाणि वः ॥३॥ 
कृष्णपक्षे चतुदश्यां रत्रावस्यां पुरोचनः । भवनस्य तवर द्वारि परदास्यति हृताशनम्‌ ॥४॥ 
मात्रा सह प्रदग्धव्याः पण्डवाः पुरुषषभाः । इति व्यवसितं तस्य पातेराएस्य द्मतेः ॥५॥ 
किचिच्र विदुरेणाक्तो म्लेच्छवाचःऽसि पाण्डव । खया च तत्तथेतयुक्तमेतदिश्वास कारणम्‌ ।।६॥ 
उवाच तं सत्यध्रतिः इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । अभिजानामि सोम्य स्वां सुहृदं विद्रस्य त्रे ॥७। 
शुचिपं भियं चैव सदा च दृदृमक्तिकम्‌ । न वियते कवेः रिंचिदविङ्ञातं पयोजनम्‌ ॥८॥ 

। 


यथा तस्य तथा नस्तं निविश्चषा बयं त्वयि ¦ भवतश्च यथा तस्य एःयःस्यःव्दयः कविः ॥९॥। 

शरणपाग्नयं पदथेमिति मे पतिः । पुरचनन विहितं घातेरष्टस्य शासनात्‌ ॥१०। 
स पापः कापर्वश्चिव्‌ ससहायश्च दुमतिः | अस्मानरि च दाषात्पा निध्यं काले परवाधते ॥११॥ 
स भवान्परक्षय सस्पान्यक्नेनास्माहुधुताशनात्‌। अस्मास्विह हि दग्ेषु सक्ामःस्यात्सुयेषनः।। १२॥ 
सष्द्धमायुध्रागारमिदं तस्य॒ दुरात्मनः । वप्रान्तं निष्पतीकारमाध्रि्येदं कृतं महत्‌ ।१३॥ 


निपुण हं । विदुरने कदाहं कि पाख्डवों काप्रिय काम करना श्रापक जिए क्या करु, यह 
श्राप बतलाव ॥२॥ विदुर मु पर विश्वास करत हं श्रतपव पकरान्त मे उन्होने मुस कदा है 
कि पारडवा के कल्याण का काम जाकर तुम करो । श्राप च्राज्ञाद्‌, मे कया कर ॥३।। छरष्ण पत्त 
की चतुदेशीकी रात को पुरोचन तुम्टारे रहने केडख धरकेद्धार पर श्राग लगावेगा ॥४} 
ध्रुतराघ्रके पुत्र दुवुद्धि दयेन का यह श्रभिप्राय रे कि माता क साथ पाणडव जला दिये जांय ।५॥ 
हे पाण्डव, विदुर ने म्लेच्छ साष्रा म तुमसे कुलु कहा है श्चौर तुमने भी उसे स्वीकार कियादहै, 
इससे तुम मुभ पर विप्वास क्य ।मेविदुरक्रा दिष्टा हु यह सममा ॥६। 

सत्यवादी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उस पुरुष से बोल, सोम्य, मे आपका जानतादह्रु। श्राप 
विदुर के विश्वासी मिचहे | श्राप शुद्ध स्वभाव, विश्वासी, प्रिय श्रौर विदुरमं सद दद थक्तिः 
रखने बाले ह । विदुर सवंज्ञहै, उन समेरा श्रभिप्राय दिप नहीं हे ॥८ ्राप विद्र के जेस द 
वेसेही हमारेभीरै, दमनल्लाणमभी विद्र काज्ञेखा समभतेहे वेखादी आपका भी समभते 
श्रत्व हे सेज्ञ आप हमारी रत्ता कीजिए ।।&। दुयोधन की श्ज्ञा से पुराचन ने यह श्याग्नेय गृह 
हमारे ल्िएवनायादहे। श्रागसर शीघ्रही जलनेवाल्ञे इस ध्रमं हम ल्लोगोका जला देने क ल्लिए 
यह बनवाया गया हे ॥९१०॥ पापी दुर्योधन क्र पास खजाना है, उसके सहायकः है रौर वह वुद्धि 
हीने । वह पापीहमलोगाका नाश करनके लिय सदा उद्योग कर्ता स्ना ह्‌ ।॥११।, श्रतपव 
श्राप उद्योग क्रक इस अ्चिगरहसहमलोगोकी सत्ता कर! थदि हम लाग यह जल गयेते 
दुयेधन का मनेास्थ पूरा दहो जायगा ॥१२॥ उख दुराल्माने बहुत सा धरन लाकर यह श्रश्रूपी 
गृह हम लोगाको नष्ट करने कंल्िए बनवाया रह । यह गृह इतना बडा हे पर कहीं स निकलने 
कौ इसम्‌ राह नहींहे । इको दीवारमं द्वार नदीं हं ॥१३॥ दुयेधन का यह निन्दित काम 
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दं तदश्चभं नूनं ठस्य कम चिक्रीषितम्‌ | भागव विदुर मेद तेनास्मानन्वगोधयत्‌ १४ 
सेयपापदनुधाद्चा क्षत्तायां टषएटवान्पुरा । पएरदयस्षविदिदारस्वस्यं प्रतिमाचय ॥१५ 
स तथेति प्रतिश्रुत्य खनको यमास्थितः । प्रिखागुक्किरन्नाम चकार च महाबिलम्‌ ।१६ 
चक्रे च 3ऽगनस्यरव मध्ये नातिपहदुविलम्‌ । कपारयुक्तमन्ञातं सम भूम्याश्च भारत ॥ १७) 
पुरोचनभयादेव व्यदधात्सतं अखम्‌ । स तस्य तु ृहदारि बसत्यश्चुमधीः सदा ॥ 
तत्र ते सायुधः सर्वे वसन्ति स्प क्षपां वरप ।॥१८॥ 
दिवा चरन्ति मृगयां पाण्डवेया वनादनम्‌ । विश्वस्तव दविश्वस्ता वश्चयन्तः पुरोचनम्‌ ॥ 

अतुष्टास्तुष्टवद्राजनुषुः परमविस्मिताः ॥१९॥ 
न चैनानन्वबुध्यन्त नरा नगरवासिनः । अन्यत्र विदुरामात्यात्तस्मास्छनकसत्तमात्‌ ॥२०॥ 
इति श्रीमहाभारते आदविपवेणि जतुग्रहवासे सप्नचत्वरिंशदधिकशततगेऽ्यायः ॥ १४७॥ 


वेशम्पायन उवाच- 
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तांस्तु दृष्टा सुमनसः परिसंवत्सरापितान । विश्वस्तानिव संलक्ष्य हषं चक्र पुराचनः ॥१॥ 


विदुर पक दी जान गये थे ओर उन्होने उसकी सुचना भी हम लोगो कादं दी थी ॥९४॥ श्रव 
वह्‌ विपत्ति सामने श्रा लड़ी इद हं, जिसको पहले विदुर ने जाना था, जिसके श्राने की उन्हौने 
शंका की थी । श्रव श्राप यासे हमक्लोगौ का उद्धार कीजिए, पर यह वात पुरोचन को मालूम 
होने न पावे ॥१५॥ 

विदुर के भेजे मुष्य ने युधिष्ठिर को राज्ञा के श्रनुसलार काम करने की प्रतिज्ञा की शरोर 
वह उद्योग करने लगा ! खाई साफ करने के बहाने उसने वहाँ एक वड भासे विल 
बनवाया ॥१६॥ वह सुरंग उस्र घरके वीच से बनाया गया था) दसम किवाड़ लगाये गये। 
वह सुरग परथिवी से बिलकुल मिला दिथा गया था । जिससे उसक्रा पता नहीं लगता था ॥९७॥ 
उस सुरग कामुहपुरोचनकंमयसेही वन्द्‌ कर दिया गया था, क्योकि बह नीच वुद्धि सदा 
उसरघरकंद्धार पर रहा करता था | राजन्‌, वे पाण्डव, श्रख् शख से सज्जित होकर रात को उस 
घर मं रहते थे ॥१८॥ दिन को शिक्रार खेलने केलिप वेदस वनसे उस वनमें धूमा करते थे! 
पारडव पुरोचन पर विश्वास नहीं करते थे, पर उपर स विश्वास दिखाते थे, वे सन्तुष्ट नहीं थे 
पर सन्तुष्ट कं समान रहते थे । इस प्रकार पुरोचनकोध्ोला देते दए उन लागो ने वहाँ निवास 
किया ॥१९॥ पाण्डवा के इस श्रभिध्राय काकोद भी नहीं जानता था, कोरे नगरवासी भी नहीं 
जानता था विदुर के मित्र खरग खादने बाल्तेके शतिरिक्तश्रोर किसी क्रो इस बात की खबर 
तकन थी ॥२०॥ सप्त चत्वारिशदधिक शततम शध्याय। 





भीम का लान्तागरृह में ग्राग लगान ग्रौर भाद्यों तथा माताक साथ भागना) 


बेशम्पायन बोले--पाणएडव पक वषं तक्र वहां प्रसन्नता पूरक रहे, यंह देख कर पुरोचन 
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भूमि पर सोये माता ओर भायां को देखकर भीम का दुखी होना । (पृष्ठ पभत) 


५५१ जतु पव 


¢ 


पुरोचने तथा हृष्टे कोन्तेयोऽय युधिष्ठिरः । भीपेनाज नौ चोभौ यमौ पोवाच धमवित्‌ | २; 
अस्मानयं सुविश्वस्तान्वेत्ति पपः पृरोचनः । वञितोभ्यं ठशंसात्मा कालं मन्ये पलायने ।।३। 
्मयुधागारमादीप्य दभ्ध्वा चैव पुरोचनम्‌ । षट्पाणिनो निधायेह द्रवबामोऽनमिलक्षिताः ॥। 
थ दानापदेशेन इन्ती ब्राह्मणभोजनम्‌ ¦ चक्रे निशि महाराज च्राजग्धुस्तत्र योषितः ।१५। 
ता विहृत्य यथा कमं युक्त्वा पीत्वा च मारत । जग्धनिशि गृहानेव दय टुदधः्यं माधवीम्‌ 8 
निषादी पञ्च पुत्रा तु तरिपन्भोञ्ये यद्च्छया | अनार्थिनी द्यत्र कालचोदिता।।७) 


| 
| 
| 
|| 
सा पीला मदिरां मत्ता सपुत्रा मदविदला । सहस्वः सुतैः राजंस्तस्मिन्नेव नितरेशने ॥८। 
सुष्वाप विगतज्ञाना गृतकस्पा नराधिप) अथ प्रवाते तुमुले निशि प्ते जने तदा ।९। 
तदुपादौपयद्धीमः रेते यत्र पुरोचनः । तता जतुगृहद्वारं दीपयामास पाण्डवः ॥१०। 
समन्ततो ददौ पादश्च तत्र निवेशने । ज्ञाता तु तदष्हं॑ सवेमादीप्ं पाण्डुनन्दनाः ॥११। 
सुरङ्गां विविशुस्तृणं मात्रा साधं मरिन्दमाः | ततः प्रतापः हुपःल्छरदरैव विभावसोः ॥१२॥ 


प्रादुरासीत्तदा तेन बुबुधे स॒ जनत्रनः। तदवेक्ष्य ग्रहं दीप्तमाहुः पौराः कृशाननाः। ॥१३॥ 


| 


चहुत खुश इश्रा, उसने समभा कि इन लोगो कां विश्वास हम पर हो गथा, मेरे अभिप्राय का 
पता इनको नहीं हे ।॥१॥ इस प्रकार पुरोचन के प्रसन्न देख कर धर्मज्ञ युधिष्ठिर--मीमसेन, श्न 
तथा नकुल सहदेव से इस प्रकार बोले ॥२॥ यह पापी पुरोचन समभताहैकरि हम ल्लोग इस पर 
विश्वास करने लगे हे, श्छ की च्नोरसे हमं कोड भी शंका नहीं हे । इस प्रकार यह खुद्‌ धोखे 
है । हम लोगोने इसे ठग लिया है । हम लोगो के भागने का अव यही ्रवसर है ॥३॥ श्रह्न रूपी 
स घर मे श्राग लगा कर पुरोचन का इसी मै जलाकर तथा न्युः प्राशियोका इसी धरे 
छोड़ कर हम लोग यहां सेद्धिप कर भाग चलं ॥४॥ 

उख दिनि दान देने के बहाने से ङन्तीनेरात को ब्राह्मण भोजन कराया । शरतपव वहां 
नगर कौ अनेक चियां शायी ॥५॥ वे वहां आनन्द पूवक रही, इच्छा पूर्वक भोज्ञन किया श्रौर 
रतकोकुन्तीसे श्राज्ञाल्ते कर वे श्चपने श्रपने घर गयीं ।॥६| उस भोज ते पक निषादी श्रपने 
पांच पुजाके साथ श्रकस्मात्‌ श्रागयी थी। कालघ्रेरित दोकर श्रन्नके लिए वह अपने पुत्रौ के 
साथ श्रायी थी ॥७॥ वह शराब पीकर मतवाल्ली हो गयी, श्रौर मदसे व्याङ्कल हो कर पांच 
पुतो के साथ वह उसी घरमे सा गयी । उसे क होश न था । वह मसी हई के समान वहां पडी 
रही । जबरात हो गयी, सव लोग सा गये जोरौ की हवा चलने लगी ॥८-&॥ उस समय भीमसेन 
ने उस धर म वहो श्राग लगा दी. जहाँ पुरोचन सेए रहा था, इसके पश्चात्‌ पारडर्वो ने लाक्ला- 
गृह के द्वार पर श्राग लगायी ॥१०॥ इसके पश्चात्‌ उन लोगो ने चारो श्रोर से उस धर्म 
भागलगाद्ी श्रौरः वे सव पारडुुत्र माताके साथ सुरंग में घुस गवे । इस समय तक श्राग का 
प्रकाश फैल गया | श्राग का शब्द होने लगा प्रकाश देल कर श्रौर शब्द्‌ सुनकर नगर वासियोौ का 
भ्राग लगने का पता लगा । लान्ता का जलना देख कर पुरवासियो का संह सृख गया । वे 
आपस मे इस प्रकार वातं करने लगे ।९१-१३॥ | 


पहाभारर-< ८५२ 


पीरा उचुः-- 

दुयोधनपुक्तंन = र मेरद्रलवुद्धिना । गरहमात्मविनाशाय कारितं दाहितं च तत्‌ ॥१४॥ 
अहो धिण्ृतराषटस्य वुद्धिनातिसमनञ्जसा । यः शुचीनां इदायादान्दाह्यामास गवत्‌ ।।१५॥ 
दिष्ट्या त्विदानीं पापात्मा दग्धोऽयमति दुयतिः। त्रनागसः सुविश्वस्तान्यो द दाहनसेचमान। १६॥ 
वैशम्पायन उवाच 

एवं ते रिलरल्दि ख वारस्पदतका जनाः । परिवाय गहं तच तस्थू राप्रौ समन्ततः ॥१७॥ 


[अ 


पाण्डवाश्वापि ते सवं सह मात्रा सुदुःखिताः । विलेन तेन निगेत्य जगु दरुतमलश्विदाः ॥१८॥ 

तेन निद्रोपरोधेन साध्वसन च पाण्डवाः । न शेकुः सहसा मन्तुं सहमात्रा परन्तपाः ॥१९॥ 

भीमसेनस्तु रशजेन्दर॒ मीमरेगपराक्रमः | जगाम भ्रातनादाय सर्वान्मातरमेव च ॥२०।॥ 

स्कन्धमारोप्य जननीं यमावङ्केन वीयेवान । पर्ये गृहीत्वा पाणिभ्यां म्नात समहावलः ॥२९॥ 

उरसा पादपानमच्चन्पहां पदभ्यां विदारयन्‌} स जमामाञ्चु तेनसखी वातरंहा द्रकोदरः ॥२२॥ 
इति श्री महाभारते आदिपवंणि नतुगहपयंसि जतुग्रहदाहे 


ए नन्रि पन ्कशतदसप्र ऽग {य्‌* || १४८ 
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पुरवासी वोले- दुयोधन के कटने से पापी शरोर सूखं पुरोचनन यह घर श्रपने नाश के 
लिए बनाया था, वह इसरमं पाण्डवो क्रा जला कर श्रपना नाश करना चाहना था अतपव सने दस 
घर मंश्चाग लगा दी ॥१४॥ रोह, धृतरा्रकी बुद्धि मेँ विवेक नहीं हे। उसकी वुद्धि का धिक्तार हे। 
जिसं वुद्धि के कारण धृतराघ्रूने पार के शुद्ध चरित्र पुत्रां को शच के समान जला दिया ॥१५॥ 
प्रर प्रसन्नताको बाते करि वह दुयप्मा मूले पुरोचन भी इसमे जलमरा रै, जिसने निरपराध 
श्नोर विश्वाखी पाण्डवो को जलाया ई ॥१६॥ 

वेशस्पायन वोले- वारणावत निवासी इस प्रकार विलाप करने ले श्रौर रात भर उस 
धरकाघेर कर वे लोग वेढे रहे ।१७॥ श्रत्यन्त दुःखी पाणडव मी माता के साथ उख विल मे से 
दोकर दधिषे दिप निकल कर भाग गये ॥१८॥ रात कानींद्‌ श्चा रही थी इसके शअतिरिक्त वे घवड़ा 
भी गये थे, अरतप्व माताके साथ वे तेज नदीं चल सकते ॥१६॥ राजन्‌ जनमेजय, चड़ पराक्रमी 
शरोर बड़ तेज चलने वाक्ते भीमसेन माता श्रौर भादयो का क्तेकर वहां से शीघ्रता पूयंक चले ॥२०॥ 
महावलौ भीमसेन नमाता को कन्धे पर रखा, नङ्ल शौर सहदेव को दोनौ बगल. तथा 
युद्धिष्ठिर रोर श्रज्चुन का उन्ोने दाथ पकड़ा, इस प्रक(र वे चलते ॥ २९।॥ सामने जो पेड मित्ते थे 
उनको छाती के धक्ते से तोड़ देते थेश्चौर पैराकेश्राघ्ात से मानौ पृथिवी को तोड़ रहे । 
तेजस्वी श्रोर वायु के समान वेगवाल्ञे भीमसेन वहां से शीघ्रतः पूरवैक चले ॥२२॥ 

श्रष्रचत्वारिशदधिक्र शततम श्रध्याय | 





जतुशहपवं 





विदुरः प्रषयापास्च तदनं पुर्पं शचिय्‌ ॥१। 
जनन्या खह कौरव्य पापयानाद्रदीजलम्‌ ॥ २) 
। 
| 


` कृवि! | 
। ततस्तस्यापि चारेण चेष्टितं पापचेतसः ।२॥ 
¦ 


स गत्वा तु यथोहशं पाण्डवान्ददृशे ब 


4 


विदितं तन्महाद्ुदर्विदुरस्य महात्मन 


ततः भरवासितो विद्न्विदरेण नरस्तदा} पार्थानां दद्धदष्टद मनोमारतमामिनीम्‌ ॥४।॥ 


क [क [क 


| 
सवेवांतसहां नावं यन्त्रयुक्तां परटाकिटीषदु | शिवे भागीरथीतीरे चर य्द्ध स्यदः कताम्‌ ॥१ 
ततः पुनरथोवाच ज्ञापकं पूवचोदितम्‌ । युधिष्ठिर निबोधेदं संजयं वचनं कवेः ॥६ 
कक्षः शिशिरघश्च पहक्रक्चे बिलौकसः } न हन्तीप्येवमात्पानं यो रक्षति स जीवति ॥७ 
तेन मां प्रेषितं विद्धि विश्वस्तं संज्ञायाऽनया | २६६ मां क्षत्ता तदुरः सवेतोऽथपित्‌ ॥८ 
कणं दुयोधन चैव भ्राप्रमिः सहितं रणे ¦ शङ्कनिं चेद कोन्तेय विजेताऽसि न संशयः ॥९॥ 
इयं वारिपथे युक्ता नौरप्ु सुखगामिनी । मोचयिष्यति वः सवानस्मादेशान संशयः ॥१०॥ 
अथ तान्ग्ययितान्दषटरा सह मात्रा नरोत्तमान्‌ । नावमारोप्य गङ्गायां प्रस्थितानव्रवीत्पुनः ॥११॥ 

विदुर की मेजी नौका गंगा पार करना! 


वैशम्पायन बोल्ले-इसी समय विदुरने एक द्धारः मनुष्य को उस वन मे भेजा था, 
वह मुष्यषेखाथा जिस पर पारडवभी विश्वास कर सक्‌ । वह मयुष्य नाव चलाने वाला 
था ॥१॥ वह मघुष्य नियत स्थान पर पहले ही से श्राया था, उसने माता के साथ पारडवोौ को 
वन मंदेखा, उस समय पाण्डव नदी का जल माप र्दे थे॥२। पापी दुर्योधन जो कश्ना चाहता 
था उसकी खबर गृ्ठदूतोके दसय बुद्धिमान्‌ महात्मा विदुर को पहले ही से लग गयी थी, 
श्रतपव विदुर ने डस ध्रान्त से जानकारी रखने वाले पक मनुष्य को वहाँ भेजा था । उस मनुष्य 
ने पारडवो को एक नौका दिखायी, जो मन तथा वायुके समान तेज चलने वाली थी ॥३,४॥ 
उख नाव मे यन्त्र लगे हुप्थे, उस्र पर पताका फहसार्टीथी शरोर वह वायु के भौके को सहने 
बाली थी । गङ्गा के मङ्गलमय तीर पर विश्वासी मयुष्या ने वह नाव लाकर रली थी ।५॥ 
वह मयुष्य पुनः बोला, सुभे विदुर नेदही भेजा दस बातके विश्वासके लिप श्राप विदुर की 
वह चात सुने, जो उन्होने चलने के समय श्रापसे कही रै ॥६॥ जव श्राप हस्तिनापुर से 
प्रस्थान कर रहे थे, तव विदुर ने कहटाथा कि घास पएूस जलाने वाल्ली नोर शीत पिराने वाली 
श्राग यदि बनमैलग जाय तो वह्‌ बिल्ल मै रहने वालौ को नहीं जला सक्ती, इसी नीति के 
अरलुखार जो मनुष्य श्रपनी रक्ता करता है वह जीवित रहता है ॥७॥ उन्हीं विदुर ने मुभे यहां 
भेजा है, मै उनका विश्वासी! जो सङ्केत मेने बतलाया है, इससे श्राप यह बात जानं । सखव 
विषयो को जानने वाले विदुर ने श्रापसे कहने के लिए पुनः यह कहा है ॥८॥ दे कुन्ती पुत्र, कणं, 
भाइयो के साथ दुयोधन श्रौर शकुनि को युद्ध मँ तुम शअ्रवश्य जीतगे ॥&॥ यह जल मागं मे चलने 
वाली नोकां इस स्थान से श्राप लोगो का उद्धार करेगी । यह श्रापल्लोगांको नदी के पार उतार 
देगी, यह जलम सुख पवक चलती हे॥१०॥ माताके साथ नरश पारडवौ को नाव पर 
बेटा कर वह भनुष्य पुनः बोला वे उल समय बड़े दुली धेश्रौर नाव पर बैट कर गङ्गा पार 
| ७२९ 


| 
॥ 
| 
॥ 
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विदुरे मूध््ु पाप्राय परिष्वज्य वचो यहुः । अरिष्टं गच्डताव्यग्राः पन्थानमिति चाव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
इत्युक्ता स तु तान्वीरान्पुमान्विदुरचोदितः। तारयायास रनेन्द्र गङ्घां नावा नरपभान्‌ ॥१३२॥ 
तारयित्वा ततो गङ्घां पारं पराप्ता सवशः । जयाशिषः प्रयुज्याथ यथागतमगाद्धि सः ॥१४॥ 
पाण्डवाश महात्मानः प्रतिसन्दिश्य वे कवेः । गङ्गायु्ती्यं॑बरेगेन जग्ुगढमलक्षिताः ॥१५॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपव सि जतुगहपव शि गङ्धोत्तरणे 
उनपचाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४९॥ 


वेशस्पायन उवाच- 
अथ रात्यां व्यतीताथःसशेषो नागरो जनः । ततरेःनम्टस्‌ स्वरितो दिदृक्षुः पाण्डुनन्दनान्‌ ॥१॥ 
निवांपयन्तो ज्वलनं ते जना ददशुस्ततः । जातुषं तदुग्रहं दग्धममास्यं च परोचनम्‌ ।॥२॥ 


ह 


4 = + ९ ° ग 
नूनं दुयेधनेनेदं विहितं पापकमंणा । पाण्डवानां विनाशामेत्येव' ते चुकरसुनंनाः ॥३॥ 


५, (५, 


विदिते ध्रतराषटस्य धातरा न संशयः । दग्धावानपाण्डदायादान छनं प्रति(िद्धवान्‌ ॥४॥ 
४ । ४९ ण क 
नूनं शान्तनवोऽपीह न धमेमनुवतेते । द्रोणश्च विदुरधैव कृपश्चान्ये च कौरवाः ॥१॥ 


जा र्दे थे।।१९॥ श्रापलोगो का मस्तक सुध कर श्रौर श्राल्िङ्गन करके वार वार कारैः कि 
तुम लेग निर्विश्न श्रौर निभेय होकर याजा करो ॥१२॥ राजेन्द्र जनमेजय, विदुर के मेजे उस 
मनुष्य नेषा कहकर नरश्रेष्ठ वीर उन पाण्डवो के नावे द्वार गंगा पार करदिया ॥१२॥ उस 
मयुष्यनेउन लोगो को गज्ञा पार कर दिया । जब वे उस्र पार पहूंच गये तव उन्ह आशीर्वाद 
देकर तथा ज्ञय जयकार करके वह जहां से श्राया था वहो चला गया ॥१४॥ महात्मा पाण्डवौ ने 
भी विदुर का उनके सन्देश का उत्तर दिया । गङ्ख पार करके शौर लिपकर वे बड़े वेग से वहाँ 
से चले ॥१५। 
उन पचाशदधिक शततम श्रध्याय ! 
नगर वासियों का धृतरष्ुके पास लाक्तागृहके जलने का संषाद मेजन। ; कौरवो के द्वारा 
पाण्डवो काश्रादु क्रस्ना। 

वेशस्पायन वोल्ले-श्रनन्तर रात वीतने पर घर के समस्त स्री पुरुप वहां लान्तागरह कै 
पास पाण्डवो केए देखने के लिए श्राये ॥१॥ उस घर की आग वुभाते हण उन मनुप्यो ने देखा 
कि बह लाक्ागरृह जल गया है शरोर उसके साथी दुर्योधन कासचिव पुरोचन भी जल गयां 
हे ॥२॥ यह निश्चय है कि पापी दुर्योधनने ही पाण्डवो के विनाश के लिए यह खव करवाया था | 
पेखा कह कहकर वे सब विलाप करने लगे ॥२॥ धृतराष्र को भी हस बात की खबर थी धृतरा 
पुज दुयोधन ने पारडवों को जला दिया श्रौर धृतराघ्र ने उसे रोका नदीं ॥४॥ 
यह्‌ भी निश्चय दै कि शान्तुपुत्र भीष्म मी दस सम्बन्ध मै श्रपने धम करा पालन 
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ते वयं धृतराष्टस्य प्रेषयामो दुरात्मनः । संृत्तस्ते परः कायः पष्डदान्दग्धवानसि ॥६॥ 
ततो व्यदहानास्ते पाण्डवार्थे हंताशनम्‌ । निषादीं दशुदेग्ां पञ्चपुत्रामनागसम्‌ ।\७॥ 
खनकेन तु तेनेव वेश्म शोधयता विलमू । पांसुभिः पिहितं तच्च पुरस्तेन लक्षिनम्‌ ॥८॥ 
ततस्ते ज्ञापयामापुधृराषटस्य॒ नागराः । पाण्डवानग्निना दग्धानमात्यं च पुरोचनम्‌ ।1९। 
श्रुता तु धरतराष्स्तद्राजा सुमहदप्रियम्‌ | विनाशं पाण्डुपत्राणां विज्ललाप सुदुःखितः॥१०। 
श्रय पषण्डुमृतो राजा मम श्राता महायशाः । तेषु वीरेषु दण्पेषु मात्रा सह विशेषतः ॥११। 
गच्छन्तु पुरषाः शीघं नगरं वारणावतम्‌ । सत्कारयन्तु तान्वीरन्डुन्तिराजसुतां च ताम्‌ ॥१२॥ 
कारयतु च इस्यानि शुभानि च हंति च । ये च तत्र मृतास्तेषां सुहृदो यांतु तानपि ॥१३॥ 
एवः गते मया शक्यं यच्रत्कारयितुं हितम्‌ । पाण्डवानां च डुन्त्याध तत्सर्वक्रियतां धनै; ॥ १४ 
एवयुक्ता ततथ्क्रं ज्ञातिभिः परिवारितः । उदक परण्डपुत्राणां प्रतराष्रेऽभ्निकासुतः ॥ १५।! 
रुरुदुः सहिताः स्वे भृशं शोकपरायणाः । हा युधिष्ठिर कौरव्य हा भीम इति चापरे ॥१६। 
हा फालुनेति चाप्यन्ये हा यमाविति चापरे । इन्तीमार्ताश्च शोचन्त उदकः चक्रिरे जनाः ॥ १७। 


अन्ये पौरननाश्वैवमन्वशोचन्त पाण्डवान्‌ । विदुरर्स्रस्यणफे शोकं वेद परं हि सः ॥१८॥ 


| 


नही करते । द्रो, विदुर, कृप तथा अन्य कौरव भी श्रपने ध्म का पालन नहीं करते ॥५॥ श्रष 
हम लोग दुरात्मा धृतरा के पास दृत भेजेगे कि तुम्हारा मनेार्थ पूरा हुश्चा तुमने पारडवोंको 
जलवा दिया ।| द छननन्तर, पाण्डवो का पता लगाने के लिए आराग छ्रेदते हप उन नगर वासिर्यो 
ने निरपराधिन निषादी को पांच पुत्रके साथ जली हई देला ॥७५॥ उस समय उल सुरंग खोद्ने 
बालेने घर साफ करने के बहाने से उस खुरंग का मुह दक दिया, उस्म मिक डाल कर उसने 
वरावर कर दिया, जिससे दूसरे मनुष्यो का पतान लगा॥८। अनन्तर, वारणावत वासियों ने 
धृतरा के पास खवर भेजी कि पारडव श्नौरः पुरोचन आग मै जल्तं मरे ॥२॥ 

पारडधपुत्रो कं मरने का यह बहुत ही श्रमिय सवाद्‌ सुनकर राजा धतरा बहुत दही 
डी हए चौर विललाप करने लगे ।१०॥ यशस्वी मेरे भाद पारडु की घुत्यु श्राज इदं रै, जबकि 
श्राज माता के साथ पाण्डव जल मरे ॥१९॥ शीघ्र ही वारणावत नगर मे मनुष्य भेजे जांय, वे बदँ 
जाकर पाण्डवां का तथा कुन्तिराज की कन्या का अन्तिम सत्कार करे ॥१२॥ कुःलायुखार जितने शुभ 
कमहोतेहंवेच्रहत्‌ परिमाणमे क्ििजांय। वहाँ श्नौर लोग मरे" हौ, उनके परिवार वाले भी 
जाय ॥१३॥ श्रव तो एेसी घटना हो गयी, पाण्डव माता कै साथ जलमरे पेखी दशमं कुन्ती 
ओर पारडवा की सदुगति के लिषजो ङ्द काम धनके द्वारा किया जा सक्तः है वह खव क्रिया 
जाय ॥१८॥ एेखो आज्ञा दे कर श्रभ्विकापुत्र धृतराष््‌ न अपने बान्धवो के साथ पाण्डवो को जलाञ्जलि 
दो ॥१५॥ शोक पीडित होकर सभी वां रोने लगे । कोई कहते थे, हा युधिष्ठिर, दूसरे कहते थे 
हा भीमसेन, काई कहता था हा अजुन, कोई कहता था हा नकुल । उन सव दुखी मनुष्यो ने जल 
द्या ॥{६-१७] पुरवा भी पारडर्वा के लिप बहुत शोक करते थे ¦ केवल विदुर ही सबसे 
थोड़ा शोक करते थे, क्योकि उन्हे यथार्थं बात क्रा पता था ॥१८॥ 


वहाथार्त-संहिता ५५५६ 


ण्डवाश्रापि निगद्य नगराद्वारणावतात्‌ । नदीं सदुः मतपष्टा महावरा ॥१९॥ 
दाशानां अजवेगेन नद्याः स्रोतोजवेन च । बाना चागुद्रूलेन तृणं पारमवायुचन्‌ ॥२०।१ 
ततो नाव परित्यञ्य प्रययु दक्षिणां दिशस्‌ । विज्ञाय निशि पन्थानं नक्षत्रमणमूचितम्‌ ॥२१॥ 
यतप्राना वनं राजन्महनं प्रतिपेदरे । ततः श्राताः पिषासाता निद्रान्धाः पाण्डनन्दनाः ॥२२॥ 
पनस्वुमहावीयं भीमसेनपिदं वचः । इतः कषतर किंतु यद्वयं गहने त्रने। 

॥ दिशथ न व्रिजानीमो गन्तं चैव न शक्र मः ॥२३॥ 
तं च पापं न जानीमो यदि दग्धः परोचनः। फकयन्तु विप्रमुच्येम भयादस्पादलक्षिताः ॥२४॥ 
पुनरस्मानुपादाय तथेव वरज भारत | त्व हिन बलवानेको यथा सततगस्तथा ॥२५॥ 
इत्युक्तो पमराजेन भीमसेना पहारः । श्रादाय कुन्तीं अ्रतरध नमगामादु मदावरलः ॥२६॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपव णि उटम्‌ णि पण्डववनपरवेशे 
पञ्चाशदएिलशयरमर ऽध्यायः ।॥१५०॥ 





वैशम्पाय उवाच-- 
तेन॒ विक्रममाणेन उस्येगसमीरितम्‌ । वनं सदृक्षविरपं व्याघूरितमिवाभवत्‌ ॥१॥ 


वारणावत नगर से निकल कर पाण्डव भी स्वयं पच शरोर दटीं माता के साथ गङ्मनीर 
पर पडुचं ॥१६॥ नदी कौ धार भ्रखर होने के कारण, मल्लहा के तेज चलाने के कार्ण श्रीर वायु के 
्नुङ्कूल हने के कार्ण पाण्डव शीघ्र हो गङ्गा पार पहु गये ।२०॥ श्रनन्तर चे नाव द्धौ कर 
वहां से दक्तिण दिश्षा की श्रार चले। नक्तत्र कं द्वारा मागे का पता लगा करर वे श्रामे वहते 
गये ॥२१॥ बड़ प्रयलर से चलते चलते घे एक वद्धे गहन बनमं पटुचे। वदां प्रहुचते पटुचते 
पाणडव थक गये; उन्ह प्यास ज्षग चयी श्रौर नींद से अन्धे हा गय ॥२२॥ उन लोगो ने महावष्टी 
भीमसेन से इख प्रकार कहा- इस से श्रधिक्र श्रौर कष्ट क्या होगा, हम लोग यान्न इस घोर वने 
आमा पटच हे, रास्ते का पताही नहीं लगता शरोर श्रमे हम लोग चल भी नहीं सक्ते ।२२॥ वह 
पापौ पुरोचन जला कि नहीं इसका पता हम लोगो का नहीं) इख सङ्करसे हम तोगौका उद्धार 
कैसे दोगा, केसे हम लोग चिषे रह खकगे ॥२९॥ शव भीम तुम्हीं हमलोगा मे बलवान्‌ हो श्चौर 
शीघ्र चलने वाल्ञे हो, श्रतपव पहले के समान हमलागो का लेकर तुम फिरचलो।२५॥ महाबली 
भीमसेन से युधिष्ठिर ने इख प्रकार कहा ! तव वे महाबली मीम मातातथाभादयो काले कर 
वहां से अमि चलं ॥२६॥ पञाशदधिक शततम श्रध्याय । 


धयम *, अवते 


दट वृच्च के नोचे माता ग्रीर भाद्योंकेा रख करभीमसेन का पानो लाने जाना) 


वैशम्पायन बोकज्े-भीमसेन षां से वेग से चले । उनके चलने वेगसे च्ल श्रौर 
शालाश्रौ के साथ वह वन मानौ घूमने लगा॥९॥ भीमकी जंधाकं वेगसे वर्ह वायु जोर से 
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तच्छरल्वा ददरस्य मप्स्नेहास्जसिपितप्‌ । कारण्यन पनस्तप्ं गमनायोपचक्रमे ॥१४। 
ततो भीमो वनं पोर परविश्य विजनं सह्‌ । न्यग्रोधं न्तिः रमणीयं ददशह ॥१५॥ 


तत्र निक्षिप्य दान्सवरावुषाच भरतपमः | पानीयं मृगयामीह विश्रमध्यपिति भरमा ॥१६॥ 
एते स्वति मधुरं सारसा जख्चारिणः । ध्रुवमत्र जलस्थानं सदच्देति मतिमम ॥१७॥ 
्नुज्ञातः स गच्छेति भ्रात्रा ज्येष्ठेन भारत } जगाम तवर यत्रस्म सारसा जलचारिणः।१८॥ 
स तत्र पीत्वा पानीयं स्नात्वा च भरतषभ | तेषापर्थे च जग्राह भ्रातणां आात्रवत्सरः॥ 
उतसरीयेण पानीयमानयामास भारत ॥१९। 
व्दति ल्य सरिता पातर प्रति} शाकटुःखपरीतास्ा निरश्तासास्मो यथा ॥२०॥ 
स सुप्रां मातरं श्ट भ्रातं्च वसुधातले | भशं ेकपरीतात्पा निललाष दकारः ॥२१। 
ग्रतः कषतर किन द्रष्टव्यं हि भविष्यति । यत्परयामि पहीसुप्रान भ्रातनय सुमद माक्र्‌ ॥२२) 
शयनेषु परार्ध्येषु ये पररा वारसावते | नाधिजभ्पुस्तद्‌ा विद्रा त्य सुप्रा महीतलं ॥२३। 
सवसारं वसुदेदस्य श्दरुखवःरसूर्ददनः | इन्तिराजसुतां इन्त सवर चक्चषरूयिनाष््‌ ॥२४॥ 
सतुषां विचित्रीयस्य माया पांडोमहात्मनः । तथेव चास्मज्जननीं पुठरीकोद्रमभाम्‌ ॥२५॥ 


हृदय मातृ स्नेह स दयावश दखिततदहया मथाश्चोर पे वदां से चलने क्रः लिप्‌ तयार हा गय ।॥१४।॥ 
मीमसेन वहां स श्रने अत्यन्त भयंकर वन मं गये, जा नितान्त निजेन था। वहां उन्हानि एक 
सुन्दर वट का छतत देव्या, जिखकी छाया दूर तक फली थी श्रौर वहाँका स्थान श्रत्यन्त रमणीय 
था ॥१५॥ वहाँ धाद्या श्रौर माताका ठया कर भरतश्रष्ड भीमसेन उनसे बोाज्ञे, मं पानी द्रदट्न 
जार्हार्ह तच ततक आप लोग यहां विश्राम करे' {१६॥ इधर जलच्रासी सारसा क्रा शब्द्‌ नायी 
पडता | उरतपवमे क्षमभनाहु कि इधर यव्य ही कराद्‌ बडा जलाशय हागा ॥१७॥ बड 
भाई युधिष्ठिर ने उन्हं जाने की आज्ञादौ । वे जिधर स जलचर सारस का शब्द्‌ आता था उधर 
ही चले ॥१८॥ ३ जनमेजय, भीमसेन ने वहं स्नान किया, जलपान क्रिया, शरोर मात्र प्रमी 
भीमसेन श्रपमे माद्यौकेल्िणभी द्यपनी चादर म॑ जल नले श्राये ॥१६॥ वे शीघ्री दोडकर द्धा 
कोश से साता कै पास अयि | उनक्रा मन उस्र समय बहव ही दभ्ली रौर शाक्त सन्तत्त था। 
वे सपं क समान लस्वी सांसलेरहे भ ॥२०॥ माता ओ्रौर भद्रया को वृथिग्री पर साते देखकर 
भीमसेन बहुत दी शोक पीडित हए श्छीर्वे विलाप करने लगे ॥२९॥ इस्त भी बकर कया कोर 
कष्टमय ष्य हो सक्ता ह, जो मं अभागी आज श्पने माद्या को पृथिवी पर सातं देल 
रहा हू । ॥२२॥ वास्णावत नगरम बहुधूस्य विक्ौने पर जिन्है श्च्छी नींद नह्ठीं श्राती थी 
वे राज जमीन परसो रहे दं ॥२२॥ शत्र समूह को मदेन करन बाले वदेव कीजो ब्रहनरै, 
जो कुन्तिराज की कन्या हे, जिनतं खमस्त सुलक्तण वतमान ह ॥२४॥ महाराज विचित्रचीयं की 
जो पुञ्र वधू हे, महात्मा पार्डुको खीदहैःजोहम लोगौकी मातारं, श्चोर कमल गभ॑ के समान 
सुन्दरी श्रौर सुकुमार ह ॥२५॥ सुकुमारी श्रौर बहुमूल्य पलंग पर सेने वाली ये कुन्ती आज 
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सु्मारतरामेनां महाहशयनोचिताम्‌ । शयानां परयताञ्चेह पृथिव्यामतथोचिताष्‌ |॥२६॥ 
धमादिद्रास्च दाता सुषुवे या सुतानिमान्‌ ! सेयं भूमौ परिता रेते पासःदशायिनी ॥२७॥ 
कि यु दुःखतरं शाक्यं मया दरषटुमतः परम्‌ । योऽमय नरव्याघ्रान्‌ सुद्रान्पश्यामि भूतले ॥२८॥ 
त्रिषु लोकेषु यो राज्यं पमं निस्योऽदते रपः | सोऽयं भूमौ परिश्रंतः कते २ ¦ ॥२९॥ 
अयं नीलांबुदश्यामो नरेष्दपतिमोऽधं नः । रेते पाङ्तवद्भमौ ततो दुःखतरं घु किम्‌ ॥३०॥ 
अश्विनाविव देवानां याविमौ रूपसंपद्‌} तौ प्राकृतवदधेमौ परसुप्तौ धरणीतले ॥३१॥ 
ज्ञातयो यस्य नेव स्युर्विषमाः हुलपांसनाः । स जीवते सुखं लोके ग्रागटरम ३देकजः ॥२३२॥ 
एको दक्षो हि यो भ्रमे मवेत्पणपरलान्वितः । चैत्यो भवति निङ्ञातिर नीयः सुपूनितः ॥२३॥ 
येषां च वहवः शूरा ज्ञातयो घमंमाभ्चिताः । ते जीवंति सुखं गोदे भवंति च निरामयाः ॥३४।। 
वलवन्तः समृद्धायां मित्रवान्धवनन्दनाः । जीवंत्यन्योन्यमाधित्य द्रुमाः काननजा इव ॥३५॥ 
वयं तुध्रतरषटेण स पुत्रेण दुरात्मना । विवासिता न दग्धा कथंचिदेवसंश्रयात ॥२६॥ 
तस्मान वयं दाहादिमं दकमुदशलः । कां दिशं परतिपत्स्यामः प्रष्ठः केशमवुत्तमम्‌ ॥२७॥ 


पृथिवी परसरारही हे । क्याये पृथिवी पर सने येण्य ह ॥२६॥ धर्मराज, इन्द्र, श्रौर वायु से 
जिन्हाने हम लोगो के उत्पन्न कियाद! जो अटारी पर सेने वाली, वेही श्रा थक कर 
पृथिवी पर सो रही है ॥२७॥ क्या इससे भी अधिक्रको$ दुभखखलकीवात देल सक्ताः जो 
श्राज मे इन पुरूष सिंहौ केष परथिवी पर सेते देखता हं ॥२८॥ नित्य घर्मात्मा जो युधिषिर तीनो 
लोका के राजा होने की याभ्यता रखते है,वेहीश्राज् साधारण मनुष्यो के समान थक कर 
पृथिवी पर से रहे हे ।।२६॥ ये नील कमल के समान सुन्दर ्रज्न है, इनके समान केर दसरा 
मञुष्य नहीं है । ये श्राज साधारण मजुष्य के समान परथिवी पर सरह है इससे वद्‌ कर दुःखकी 
वातश्चोर क्या हो सकती हे ॥३०॥ जो नकल श्रौर सहदेव सवसे श्रधिक खन्द्र है, जैसे अक्िवनी 
कुमार देवताश्च मं खुन्दर द। वे श्चाज् पृथिवी पर्स रहे ह ॥२१॥ 

जिस मनुष्य के कुटिल बान्धव नहीं होते, कुलकलङ्क नहीं हाते; वह मञुष्य खुखपूर्वंक 
जीता हे । जिस प्रकार गांव का वह दृ्त जो श्रकेलला ही उत्पन्न होता है | वान्धव हीन जीवन हयी 
अच्छा टै ॥२२॥ गोँवमेजो पक चत्त होता रै, जिसके पतच है श्रौर फल हौ, वह बान्धव हीन 
अपने समान दूसरे उत्त के न होने से पविन्र समभा जाता है श्नोर इसी पवित्रता के कारण उसकी 
पूजा होती ह ॥३३॥ जिनके अनेक वान्धव होते दैवे वीर धर्मात्मा होतेदै,वेभी इस लोकम 
खुखलपूवेक रहते दँ ओरोर नीरोग रहते है ॥२४॥ जिनके बान्धव वली धनी श्नौर मित्रौ तथा बान्धवो 
केा सुल देने वाले होते हं, वे भी जज्गलौ चृक्तौ के समान परस्पर के श्राय से खुखपूरवैक जीते 
है ॥२५॥ पक हम लोगो का बान्धव दुरात्मा धृतराघ्र दै चौर उसके पुत्र है । उसने हमलोगौ के 
हस्तिनापुर से निकाल दिया । किसी प्रकोर भाग्य वश हमल्लोग जलने से वच गये यही कुशल 
दुई ॥३६॥ लात्ताग्रह से वच कर हमलोग य्ह इस चत्त के नीचे ठरे हप दै । ययँ से श्यामे 
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सकामो मव दुषुदधे स्र | नूनं देवाः पसन्ास्ते नानुङ्गा मे युधिष्ठिरः ॥३८॥ 
परयच्छति दषे तुभ्यं तैन जीवसि दुर्मते | नन्व ससुतामात्यं सकर्णानुनसोवलम्‌ ।३९ 
गला क्रोधसमाविष्टः प्रेपयिष्ये यमक्षयम्‌ । कि जु शक्यं मया कत्तु यत्ते न क्रुध्यते तरपः ।।४० 
धमात्मा पांडवशरष्टः पापाचार युधिष्ठिरः | एवञुक्त्वा महाबाहुः क्रोधसंदी्तमानसः ॥ 
| 


|॥४०\ 
५९ 

करं करेण निष्पिष्य निःश्वसन्‌ दीनमानसः । पुनर्दीनमना भूत्वा शतार्चिरिव पावकः ॥४ 
। 


ल 
# ~ 


ह 


भातृन्यहीतले सुप्ानवेक्षत कोदरः । विश्वस्तानिव संविष्टान्‌ प्रथग्ननसमानिव ॥४३। 

नातिद्रेख नमरं भनःद्यःद्धि लक्षये । जामर्तव्ये स्वपन्तीमे हंत नागम्बहं खयम्‌ ।४९। 

प्ाश्यंतीमे जलं प्वासखतिवुद्धा भितद्ृमाः । इति भीमो व्यवस्यैव जजागार खयं तदा ॥४५। 
इति श्री महाभारते आादिष्वणि जुश्रहपवंसि भरैरनदध्टरणे एकप्चा- 


शदधिकशततमोऽध्यायः ॥१५१।। समाप्रं जतुग्रहपनं ॥ 
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| 
। 
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। 
। 
| 


हमलोग कर्हा जोयगे इस का भी निश्चय नदीं हे, कैसा भयंकर दुःल हमलोगा प्रर आ पडा 
हे ॥२७ श्रदूरदशतौ श्रतराप््‌ पुत्र सुख दुर्योधन, तू श्रपना मनोरथ पूरा कर जते । श्रवश्य ही तुभः पर 
देवता प्रसन्न हे, श्रतप्व युधिषिर सुभे तेरे वध की आज्ञा नदीं दते ॥३८॥ वे तुम्हारे वधकी 
श्राज्ञा नहीं देते, इसी से दुबुद्धि, तू श्राज तक जीविते । नहींतोश्राज दी पुत्रा, सचिर्वा, फणं 
माइया रौर शकुनि के साथ तते मै क्रोध करके यमराजकेघर मेज देना) परमै क्याकर 
सक्ता ह जव कि राजा युधिष्ठिर तुभः पर क्रोध ही नहीं करते । रे पापी, वड़े पार्डव धर्मात्मा 
युधिष्ठिर तेरा वधर करने की आज्ञा ही नहीं देते । पेखा कह कर महाबाहु मीम क्रोध से जल उटे। 
हाथसे हाथ मसलने लगे, लम्बी सांस ज्ञेने लगे अनन्तर ग्तानि कारण वे दीन हो गये। बुभी 
श्राग के समान वे शान्त दो गये ॥३६-५२॥ अनन्तर भीमसेन प्रथिवी पर साप दु भाइयाका 
देखने लगे, जो साध्रारण मनुष्यो के समान निरििचिन्त हा कर पृथिवी परसा रहे धं ॥४२॥ हस 
बन से थोड़ी दुर पर नगर मालूम होता है, अरतपव यहाँ जागते रहना चाहिए । परये लोगतो 
से रहे है, अच्छा, ये लोग सोवें मही जागता रहुगा ॥५५॥ जवयेसेा कर उञ्ञ , जव इनकी 
थकावट्‌ दूर हो जायगी तव ये जल पीपगे इस ध्रकार निश्चय करके भीमसन स्वयं जागने 
लगे ॥४५॥ 
पकपचाशद्धिक शततम श्रध्याय । जतु गृहपवं सखमात्त । 
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वैशम्पायनं उवाच~~ 

तत्र तेषु शयानेयु हिडिम्बो नाम राक्षत्तः) विद्रे उनःदस्ःच्छःद्द्टक्षं सपाश्चितः।१ 
करयो मानुषमांसादो महावीयपराक्रपः \ परा्डजलधरश्यामः पिगाक्षो दाख्लाछ्ृतिः ॥२ 
दृष्रकरालवदनः रिश्िरेष्डुः शषुधार्दितः | सदसि रक्तर्यश्रशिरोर्हः ॥ 
पहाष्क्षगलस्कथः शंकुकणा विभीषणः | यदच्छया तानपरयत्पांडुपुक्रान्पहारथान्‌ ॥४ 
विरूपरूपः पिंगाक्षः करालो घोरदशंनः । दिशितेष्डुः क्षुधां ःनपदयरद्च्य्या ।५ 
उध्वाह्लिः स कण्डूयन्‌ धुन्वन रक्षान्‌ शिरोखहान्‌ । नर्य पश्टः महावक्त्रः पुनःपुनरवेक्ष्य च ॥!8 
ष्ठो मानुषमांसस्य पहाकायो पदहावरः | आघ्राय भलनष गंधं लःदिदशत्यीत्‌ ।७ 
उपपन्नधिरस्याच् भेक््योऽयं पप सुप्रियः | स्नदास्वन्प्रसवति जिहा प्यति मे सुखम्‌ 
अष दंष्रा सुतीकष्णाग्रा्चिरस्यापातदुःसहाः । देषु रल्यचिच्टा8ि स्निग्धेषु पिशितेषु च ॥९।। 


द्ाक्रम्य मानुषं कण्ठमाच्छिद्य धमनीमपि । उष्णं नवः प्रपास्यामि फेनिरं रपिर बहु ॥१०। 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 


हिडिम्बा का प्राण्डवों के पाव जाना ! भौमसेन हिडिम्दा को बातचीत, 


वैशम्पायन बोज्े--चारो पाण्डव अौर उनकी माता वहीं सा गयीं ¦ उक्त बन से थोड़ी 
ही दर पर पक सालक चत्त पर पक राक्तस रहता था, उसका नाम हिडिस्ब था ॥श। वह क्र 
मव॒ष्य भास खानेवाला सात्तसं बङा पराक्रमी श्रौरः वीर था, बरसात के मेध के खमान काला 
था । उसकी श्रव भूरी थीं श्रौर देखने मे वह बड़ा भयंकर था ॥२॥ वी बा दा के कार्ण 
उखकामुह भयंकर दीखता था, वह मांस लाना चाहता था; क्याकि भूखा था । उसके जंघा मूल 
शरीर पेर बहुत वड़े थे। उसकी भूद्धेश्नोर सिर के बाल लाल्ल थे ॥२३। उसका गला कौर कन्धे अक्त 
के समान विशाल थे} उसके कान काटे के समान नकील्ञे थे । वह देखने म भयंकर था। उख सात्तषस 
ने श्रकस्मात्‌ महारथ पारडु पु को वहां देखा । उख कुरूप भूरी श्रांखवाले क्रर, देखने मै भयंकर 
मांस लाने की इच्छा रखनेवालज्ञे शरीर भूखे रात्तस ने श्रकरमात्‌ उन लोगा को वहां देला ॥५। 
वह गत्तस अंगुलियों उखाकर सिर खुजलाने लगा श्रौर सूखे बाल सुलभानि लगा । पाण्डवो 
को बार बार देखकर बड़े मुंहवाल्ला बह रात्तस् बार बार जंभाई लेने लगा ॥६॥ वह विश्षोल्ल 
शंरीरवाला महाबली रात्तसख, मयुष्य मास मिलने की आशं से वड़ा प्रसन्न हुश्रा } मनुष्यो की गन्ध 
पाकर बह अपनी बहन से बोला ॥अ॥ मेरी जीभ से पानी टरपकने लगा है श्रौर मनुष्य मांस मिलने 
क्यीश्राशा से मेस जीम लपल्लपा रही हे ॥८॥ मेरे इन शरसे, दांता काञ्गेवाला हिस्सा बड़ा तेज 
है, जिस पर ये चुभते है उसके लिप श्रसहनीय हो जाते है । इन दातो को श्राज मे चिकने मांसम 
चुभाङगा ॥&॥ राज मे इन मयुष्यौ का गला मरोड़ दगा, इनकी नाड्यां कार दुगा चौर 
गरम गरम, फेनवाला वहत सा ताजा खून पीङगा ॥१०॥ तुम जाश्रो श्रौर पता लगाश्रो कि यँ 

७. 


प्रहाभाश्द-संहिता ५६२ 


॥१ 
| 
| 


गच्छ जानीहि के सते शैरते.वनपाभिताः | पानपो वलवान्‌ गन्धो घराणं तपयतीव मं 
हत्वैतान्मानषान्सर्वानानयसख पातकम्‌ । अ्रस्मद्विषयसुप्भ्यो नेतेभ्या भयसपस्ति ते| 
एपायुत्कृत्य मासानि मानूषाणां यथेष्टतः । भक्षयिष्याव सहितं कुर परण वचा मम | 
भक्षयित्वा च वाँसानि सानषाणं प्रकामतः | वरत्याव सहितावावां :चनयतन%र्‌ःः | 
एवष्ुकत्वा हिटिम्बा तु हिडिम्बेन तदा बने । भ्रतुवचनपाज्ञाय्‌ त्वरमाणेव राक्षसी ॥१५ 
 जगामतत्र यत्र स्प पाण्डवा भरतषमभ  ददशं तत्र सा मला पाण्डवान्पृथया सह। 
शयानान भीमसेनं च जाग्रतं त्वपराजितम्‌ ॥१६॥ 
दैव भीमसेनं सा शदयोददिणषयदय्‌ । राक्षसी कामयामास रूपेणाप्रतिमं युति ॥१७॥ 
अयं श्यामो महाबाहः सिरस्कन्धो सहाद्यतिः । कवुग्रीवः पुष्कराक्षो मत्ता युक्तो भवेन्मम ॥१८॥ 
नाहं भ्रातवचो जातु इया क्रसेपद्ंहितस । पतिस्नेहोऽतिवटवान्न तथा भ्रातसोह्दम्‌ ॥१९। 
हृतमेव तप्िथ भवेदभ्रातुमयेव च हतरेतेरहत्वा त॒ मादिप्ये शश्वतीः सभाः ॥२०॥ 
सा कामरूपिणी रूपं कृतवा मानुषयुत्तमम्‌ । उपतस्थे महावाहुः भीमसेनं शनेः शनेः ॥२१॥ 


९। 
१२। 
९२॥ 
१४ 
१ 


वन मँ सेनिवालेये कौनदह। मटुष्यकी तीखी गन्ध मेरी नाकौको तृत कर रही दे ।१९॥ इन 
मद्यो को मार कर तुम मेरे पासरज्ञेश्राश्रो। ये ल्लोम मेरे राज्यम सो रहे र श्रतप्व इनसे तुमको 
कोई भय नहीं है । इनसे डर की कई बात नदीं हे।॥१२॥ इन मयुप्यौो का मांस नचोाड़ 
नचोड़ कर हम दोनो साथी यहाँ खूच खांयगे, श्रतप्व मै जो कता वह करो ॥१२॥ मनुष्या 
का मासि भर पेट खाकर हम दोना ताली दे देकर एक साथ ही शनेक तरहक नाच 
नाचगे ॥१४॥ हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय, हिडिम्ब राक्षस ने श्रपनी बहन हिडिम्बा से दस प्रकार उस 
वन मे कहा 1 भाई के वचन सुनकर वह रा्तखी शीघ ही वदँ से चली, जाँ वे पारडव सो रहे धे 
वाँ आयी श्रौर वहाँ उश्तने पाण्डवो के साथ कुन्तीकादेखा | श्रौर लोग सोरहेथेश्रौर 
श्रपराज्ेय भीमसेन जाग रहे थे ॥१५.१६॥ उस राक्षसी ने भीमसेन को देखा, जो सालवुत्त के 
शङ्कर के समान उगे थे अथात्‌ उसके समान विशाल श्रौर खुन्दर थे । वह राच्तसखी पृथिवी में 
सबं से अधिक सुन्दर भीमसेन पर मोहित हो गयी ॥१अ उसने मन मे सोच, महाबाहू युति 
मान्‌ सिह के समान कन्धेवाक्ले, शंख के खमान गल्ावाल्ञे भ्रोर कमल के समान नेजवाज्ते ये 
साँवल्ते पुर्ष ही हमारे पति होने के येभ्य दै ॥श्या श्रपने माकी करर हिसावाली बातंभनैन 
मांगी । पति प्रेम बड़ा बलवान्‌ होता है, वैसा भ्रातप्रेम नहीं दोता, श्रतपव मै भाई की बातें 
न मानूंगी ॥१६॥ भाई के कहने से यदि म॑इन लोगौको मारूं तो इससे थोड़ी देर के लिप मेस 
शरर मेर भाद्रं की वक्ति होगी, थोड़ी देर केलिए हम लोगों कीभूल बुभ जायगी, पर यदि 
इनको मै न मारू तो बहुत दिनौ तकर मै इनके साथ श्रानन्द भोग करूंगी ॥२०॥ वह राक्षसी 
इच्छायसार शूप धारण कर सकती थी, अतपव माश्रौ का खुन्दर रूपधारण करके वह धीरे 
धीरे महाबाहू भीमसेन के पास गयी ॥२९॥ उसने दिव्य मूषो से श्रपने को सज्ञा लिया था, 
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शदे पिथं दत्छरिष्ये खवानिदान्पररोधय । मद दिव्यस्यडं कामं राक्षसात्पुरुषादकात्‌ ।॥२३॥ 
भीपसेन उवाद-~ 
सखद्दःव्यरे धतून्पातरं चैव राक्षयि | न भयाद्ाधनिव्य(ि शष्टुल्र दुरासमनः ।३द 
न हि ये राक्षसा भीर सोद शकष पराक्रम्‌ } न मनुष्या न गन्धवा न्‌ यक्षाश्चारुलोचने ॥२५॥। 
गच्छवा तिष्ठ वा भद्रं यद्ाऽपीच्छेसि तत्र । तं बा प्रेषय तन्वङ्गि भातरं पुरुषादकम्‌ ।।२६॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि &व्डयथएयशि मीपरिटिम्बासंवाद्‌ 
दिपश्वाशदधिरूशतदणऽधयःसः | १५२ 








वेशुस्यायर्‌ उवाच-- 


तां षिदिखा चिरगतां हिडिम्बा राक्षसेश्वरः } अवतीय द्रमास्स्मादाजमापाश्च पाडवान्‌ ।१॥ 
लाहिताक्ष पहावाहुरुध्वकेशो महाननः । मेधसंघातवष्मा च दीदे भयानकः ॥२॥ 
तपापतत दृष्टेव तथा विन्रतदशंनम । हिडिम्बोवाच वित्रस्ता भीमसेनमिदं बचः॥२॥ 
आपतत्येष दुष्ठासा संक्रदधः परवादकः । साऽह त्वां ्रात्मिःसाद्ध यदू त्रवीमि तथाङ्कुरः ।\४।। 


रा्तसी बाली- जिस श्राप श्नच्डा समभंगं वदी मै करगौ, श्रापदडन लामो को जगा 
दे मटुग्यस््ी सेमे इन लोगो का उद्धार कर्सुगी ॥२३॥ 

भीमसेन बोले --राद्सी, मेरे भाई श्रौर माता बनमेसारहीदहं। तर दष्ट भाद क भय 
सेमे इनका नहीं जगाद्धेगा ॥३४५॥ हे चासख्लोचने भीर, राक्षस, मनुष्य, गन्धर्वं या यक्त, मेरे 
पराक्रम को नहीं सह सक्ते । मे युद्धम इनका माश सक्ता ॥३५॥ त॒म जाना चाहा जा सकनी 
होया रहना चाहो रह सक्ती दहो | तुम जैसा चाहा वैला करे । तुम चाहा ता मनष्य खानवालं 
्मपने माई का जाकर मेज दे ॥३६। 

द्विपचाशदधिक शततम अध्याय 





हिडिम्ब राद्धसका वहां प्राना । भीम ग्रौर दिडिम्बन्ञा युद । 

वैशर्पायन बोल्ले-हिडिम्ब रक्तसने देखा क्रि हिडिम्बाकरा यहोँसे गय बड़ी देर हुई 
छरभी तक्र वह नही लोरी, तव वह्‌ पेड़ सर उतर कर पार्डवोा के पास स्वथं श्राया ॥१॥ उस 
रात्तस को आख लाल थी, मुजाएु लम्बी, बाल ब्रड़ेव्ड़श्रौरमुह विशाल था | मेके समान 
वह काला था, उसके दांत तीस थे श्रौर बह वड भयानक था ॥२।) देखने मं स्यंकर उस रादास 
का आते देखकर हिडिम्बा डरगयी श्रौर वह भीमसेनस इस प्रकार बाली ॥३॥ यह मनध्य 
भक्तक दुष्ट रात्तस क्रोध करके श्रा रहा है । श्रतपव तुम श्रपने भाया कं साथज्ञेसा मै बतलार्ड 
वैखा करो ॥४॥ वीरः, मै इच्छानुसार स्वे श्रा जा सक्ती । मेरे शरीर मे यत्तौ कं समान ब्त 
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अहं कामगमा गीर रक्षोवलशधयन्विदा ¦ आर्देमां मम श्रि नेष्यामि तां विहायसा ॥५॥ 
प्योधयैतान्संसुष्ठान्पातरं च परस्तपर | सवानेव गमिष्यामि ब्दी वो विहायसा ॥६॥ 
भीप उवाच-- 

मा भैस्त्वं पृथुसुश्रोणि नैष कथिन्मयि स्थिते | अहमेनं हनिष्यामि द्ष्यःस्वे सुमध्यमे ॥७) 
नायं प्रतिवलो भीर राक्षसापसदो मम । सोहं युधि परिखपंद्रथदा सवराक्षसाः ॥८॥ 
पश्य बाहू सुषटत्तौ मे हसितिहस्तनिभाविषो । छर परिघसंकाशौ संहतं चाप्युरो महत्‌ ।९॥ 
विक्रमं मे यथंदरस्य साञ्य द्रक्ष्यसि शोभने । मावरमस्थाःपृथुभ्राोणि मातरा मामिह मदुपम्‌॥१०॥ 
हिडिम्बोवाच-- 

नावमन्ये नरव्याघ्र स्वापहं देवरूपिणम्‌ । दषटममादस्तु म्या मानुपेष्वव रक्षसः ॥११॥ 
वैशम्पायन उवाच 

तथा संजद्पतस्तस्य भीमसेनस्य भारत । वाचः शुश्राव त क्रुद्धा रक्षसः पृरपादकः ॥१२॥ 
ञवेक्षमाणस्तस्याथ दिडिम्बो मादुषं वपुः | द्न्दःमदरिदशिखं समग्रनदुनिमाननम्‌ ॥१३॥ 
सुभरुनास्िकेष्पन्तां सुकुमारनखत्वचम्‌ । सत्रभरशटुत्तं सुजषयःन्दरवाससम्‌ ॥१४॥। 


भीहे। तुम मेरी पीठ पर चट्‌ ज्ाश्रो,मै तुम्दे लेकर आकाश मं चली जाङगी ।५॥ परन्तप, 
श्रपने आश््यौको श्नौर माता का जगा दे | तुम सब लोगो का लेक्रमे आकाशम चली 
जागी ॥६॥ 

भीम बोले दे प्रथुश्ाशि, तम॒ डर मत, मेरे खामने यह राच्तस छुं भी नहीं हे । मेरे 
रहते इखसे डरने की जरूरत नही है । हे खमध्ये, तुम्दारे सामने हीमे इसका मार डालूगा ॥७\ 
हे भीर, यह श्रधम राद्यस सुरसे बलवान्‌ नहीं हे । श्रथवा यही क्या खमस्त राक्तेस भी मिलकर 
युद्ध मे मेय श्राक्रमर नहीं खह सक्ते ॥२॥ हाथी की सूडके समान मेरी गोल सुनाश्नौका 
देखो, परिघतुख्य मेस जंघाश्रौ का देखो, श्रौर गटी हई मेरी विशाल छाती देसे ॥६॥ 
शमने, मेरा पराक्रम इन्द्र के पराक्रम के समान दे । मेरा वह पराक्रम श्राज तुम देखेागी। दहे 
पृथुश्रोणि, मनुष्य समभ कर तुम मेरा अपम मतकरो । म मुच्य ह, इस लिप सुभे निवल 
मत समभा, फेखा समभना मेरा अपमान होगा ॥१०॥ 

हिडिम्बा बोली- हे नरव्याघ्र मै देवतुद्य श्चापका विरस्कार नहीं करती । पर, 
मनुप्यो पर राक्षसौ का प्रभावमें देल चुकी ह इसलिप ला कहती ह ॥१९॥ 

वैशस्पायन बोल्ले-दे जनमेज्ञय, भीमसेन हिडिम्बा सेदइख प्रकार वातं करर्टेथ। 
उनकी वे बातं मनुष्यभक्ती श्रौर करद उख राक्षस ने सुनी ॥९२॥ हिडिम्ब राक्षस ने अपनी 
वहन हिडिम्बा का मनुष्यकं सूप मेदेला, सक्रे बालम फूल की माला गुशी इदं थी उसका 
मुख चन्द्रमा के समान शोभितदहेा रहा था॥९३॥ उसकी भो, नाक श्नौर श्राखं खुन्दर थीं उसके 
चाल मनाहर थे, उसके नख श्रौर त्वचाप" कोमल थीं । समस्त श्राभूषण्‌ बह ध्रार्ण क्रिय इष 
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तां तथा पादु रूपं विदधती सुमनाहरम्‌ । प स्कामां शङ्कमानन्र चुक्रा परस्वाद्‌कः ।॥१५॥ 
संक्रद्धो रह दलस्य: भडिन्याः ्ससत्तम | उत्फास्य विपृज्ल नेत्रं ततस्तामिदमव्रव्रीत्‌ ॥१६॥ 
कोहि मे भोक्तकाषस्य विघ्रः चरति दुमतिः। न विमेषि हिदिम्व करि मत्कापःदियस्तेित' १७ 
धिक्त्वामसति पस्कमे पम शरिदधियकछरेशि। पूर्वेषां राक्षसन्द्राणां सवपामयशस्करि ॥१८॥ 
यानिपानाभिताऽकाषीर्विभियं समहन्मम । एष तानदय वं सवान्हनिष्यामि स्वया सह ॥१९॥ 
एवयुक्लवा हिडिम्बं स हिडिम्बां खाोहितेक्षरः | बधायायिपपातेनां दन्तदेन्ताुपस्पृशन्‌ ॥२०॥ 
समापतन्तं संपर्य भीमः प्रहरतां वरः| भत्सयामास्त तेजसी तिष्टतिष्टेति चाव्रचीत्‌ ।॥२१। 
वेशस्पायन उवाच- 
भीमसेनस्तु तं द्रा रक्षसं सन्निव । भगिनीं प्रति सङ्क्रद्धमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥२२ 
किं ते हिडिम्ब एतैवा सुखसु्ैः पवयोधितः | मामासादय दुबंद्धं तरसा त्वं नराशन ॥२३॥ 
मय्येव प्रहरेहि सं न खियं हन्तमदहसि । शिखेरयुऽसपकरुते परेणापकरत सति ॥२४।) 
हीयं खशा बालां कामयत्यद्य पापमिह | चादितेषा चनदन शरीरान्तरचारिणा ॥२५॥ 
भगिनी तव दुर रक्षसां प्रै यशोहर । लन्नियोगेन चैरयं रूपं मप समीक्ष्य च ॥२६॥ 


थी श्रौर खुन्दर पतला वद्य धास्ण क्रियिहुए थौ ॥१५॥ श्रपनी चहन का मनुष्य के पेसे 
मनाहर रूप मं देखकर उस गात्तस करा यह सन्देह हूुश्रा करि कहीं यह पुरुप ता नहीं चाहती, इस 
मयुष्य का पतिते नहीं बनाना चाहती ॥२५। कुस्प्रेषठ, इसी सन्देहवश उस राक्तस्र न श्रपनी 
वहन हिडिम्बा पर क्रोध क्रिया, श्रौर श्राखें तरेर करर वह॒ उससे बोला ॥१६॥ मे भाजन करना 
चाहता ह । कोन मुखे मनुष्य मेरे इख कामम विघ्न डाल रहा दे । हिडिस्वा, क्या तुम्हं मेरे क्रोध 
का भय नहींरहा। क्या तुम्हारी बुद्धि नघा मयी ।|१७॥ शरे व्यभिचारिणी, तू पुरुषक्म्रम 
मे फंस कर मेरा अहित कर रही दे । प्रूये्न रा्तख राजक यश मत्‌ कल्क लगा रदी दं ॥१८॥ 
इन पुरुषोके पम मे फंस क्र तुमने मेरा बड़ा भारी अपकार क्रियादे,मे श्राज तुम्हारे साथ 
इन सव फा मास्तारहु॥ १६ बह रात्तल हिडिम्ब दांतसे दान कटकटाते हप श्रौर श्रंखं लाल 
किये हिडिम्बाका मारने क ल्िए उसकी श्रोर दौड़ा ॥२०॥ हिडिम्बदोडाश्रा रहाट यह दैष्लकर 
प्रहार करनेवाली म शरेष्ठ तजस्वौ भीमस उपर कर उसस बोले--ठहर जा, ख्हर जा ॥२१॥ 
वैशम्पायन बोज्ञे- उस राक्षस का श्रपनी वहन पर क्रोधित देखकर भीमसेन हंसते हणे 
उससे इस प्रकार बोलते ॥२२॥ अर मनुप्यभत्ती, हिडिस्व, इन सानवलां सं तुम्हे 
क्याकामदै१अ्रे मखे, तूमेरेप्रासरही श्रा श्रौर बल दिखा ॥२२॥ तू श्राश्रौर समु षर दही 
प्रहार कर, सख्रीकान मार, कयोक्रिं इसने तरा क्रु श्रपराध नहीं किया हे । किन्तु तूनेही इसका 
द्मपरयाध क्रिया हे ॥२५॥ यह द्री श्रपनी इच्छा स सुपर श्रनुग्क्त नहीं हुड हे, किन्तु प्रत्ेक 
प्रासी के मनम रहनेवाले कामदेव की प्ररणा स यह मुभ परर शरनुरक्त इदं ह, श्रतपव इस 
विषय म इसका कुड अपराध नदी ट ॥२५॥ अररे रात्तस कुल कलङ्ध नीच, तुम्हारे कहनेसेदही 
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कामयत्ययय मां भीरस्तव नैषापराध्यति ! अनङ्खन छते दोपे नेमां गर्हितुमहंसि ॥२७।॥ 
मयि तिष्टति दुष्टास्मन्न दियं ९ । संगच्छख भया खाद्धमेकेनैको नराशनः ॥२८॥ 
अहमेको रदिष्याद्नि स्वाम यमदादनम्‌ अव्र 22 हिसि राक्षस दीयताम्‌ ॥ 
ङुञ्जरस्येव पादेन दिदिष्ट वल्ीयसः ॥२९॥) 
अश्च गत्राणि ते कङ्काः श्येना गोपायवस्वयः ¦ कषन्तु वि संहृष्ट! निहतस्य मया पृषे ॥३०। 
क्षणेनाद्य करिष्येऽहमिदं वनपराक्षस्षम्‌ } परा यद्दितं निचयं सया भक्षयता नरान्‌ ॥३१॥ 
अ त्वांभगिनी रक्षः कृष्यमाणं मायाऽसङ्रत्‌ । दरह््यत्यद्विपरतीकाशं सिरेनेव महाद्विपम्‌ ॥३२॥ 
निराबाधास्त्वयि हते पयां राक्षसपांसन | वेनमेतस्चरिष्यन्ति पुरषं वनचारिणः ॥३३॥। 
हिडिम्ब उवाच-- 
गर्जितेन दथा र ते कत्थितेन च मानुष । कृलेतत्कभणा सवं कत्येयामा चिरं कृथाः॥३४॥ 
बलिनं मन्यस यचाप्यात्मानं सपराक्रमम्‌) ज्ञस्यस्यव् समागम्य मयाऽस्त्पानं वापिकम्‌ ॥३५॥ 
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म्‌ तात्रदतान्हसस्य स्वदन्त मशम्‌ । एष्‌ त्वाव दुबुद्ध नदय नू || २ ६॥। 
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तुम्हासी यह बहन मेरे पाख श्रायी थी, यहाँ श्राकर श्रौरमेरारूप देखकर यह भुपर श्रञुरः 
हो गयी, मुभे चाहने लगी । श्रतपव इसने तुम्हारा कोड श्रपराध नहीं किया, यदि इसमे कुद 
श्रपराधहोतेा यह शअ्रपराध कामदेवका है इसका नहीं | श्रतए्व तुम्दै इसका तिरस्कार नहीं 
करना चादहिप, तुस्ह इस पर काध नदीं करना चाहिए ॥२६१२०। अरे दुष्ट, तू मरे सामने सरी का 
व्र नहीं केर सकता, मचुष्यभक्ती, तू अकेला मेरे साथ आकर लड़ ॥२२८॥ मे ही अकेला श्रा 
तुमकेा यमराज केर भेज दुगा । श्रा मेरे बलसरे पिल जानेके कारण राक्तस, तेरा मस्तक 
चुर न्चूर हो जायगा, वलवान्‌ हाथी के पैरो से पिसे हुए के समान हो जायगा ॥२६॥ श्राज्ञ युद्ध मे 
मे तुमको मार्गा, श्राज कौर सियार श्रादि तेरे अङ्गौ के पृथिवी पर धसीटेने ॥२३० बहुत दिनो 
से मलुप्योकाखाखा करके तुमने इस बन के भयंकर बना दियादहे, श्राज शीघही पक क्षण में 
इस बन के राज्ञस हीनवना दगा, श्रथांत्‌ शीघ्र ही तुमक्रो मार डाल्‌ गा ॥३९।) राच्तस, पर्वत 
तुद्य तुम्हारे शरीर कोमे पृथिवी मे धसी गा, जिस प्रकार सिह वड़े हाथी के घसीरता है| 
चहन यह्‌ सव देखेगी ॥३२। रा्तम कुल कलङ्क, जव मै तुसका मारूगा तच इस वन मं वनवासी 
मयुष्य विना वाधा विघ्न के भ्रमण करगे ॥३३॥ 


हिडिम्ब बोला-तूतो व्यथै गरज र्हादहै, व्यथै अपनी तारीफ कर रहार} श्चरे 
मनुष्य, जोत्‌ कहता है वह कर्के दिखला फिर श्रपनी तारीफ करना, श्रव शीघ्रता कर ॥३४॥ तू 
श्रपने के वलवान्‌ समभता है, पराक्रमी समता है । पर अपने से बलवान्‌ मुभसे जव तू लेगा 
तव तुभे इसका पता लगेगा, तवत्‌ खमभेगा कि बलवान्‌ कोन है ॥२५॥ मै इन सेने 
वाले मवुष्यौको नहीं मारूगा,ये सखुलपूवेक सोए । दुवेचन वोलनेवाले, तुमको ही श्रभी 


(४ प्‌ < ८ 
प्रभा द्रि ९द्‌ 


मुस्र उवाच 

एवषकत्वा ततो वाहुः भह पृस्पादकः । अभ्ददरवत संकरो अीपसेनमरन्दपम्‌ ॥३८। 
तस्याभिदरवतस्तणं भीमो भीमपराक्रमः } वेगेन प्रहितं बाहुः निजग्राह हसन्निव ।२९। 
निग तं बलाद्रमो विस्फुरन्तं चकषंह । दस्यदेशप्न्‌ ष्टो सिंहः शु्रमृगं यथा ॥४०। 
तत; स राक्षसः क्रद्धः पाण्डयेन वलार्दिदः । भीमसेनं समालिडम्य व्य नदधरवं रवम्‌ ४१ 
न । 


ध 
८४ 


पूनभींमो बलादेनं विचकष महावलः । मा शब्दः सुखसुप्तानां स्रातुणां प भवेदिति ५२ 
अन्योन्यं तौ समासा विचकषतुरोनसा । हिडिम्बो भीमसेनश विक्रमं चक्रतुः परम्‌ ।४२ 
बभञ्जतुस्तदा द्र्त्ताशराकप॑तुस्तद। 1 मन्तात्रिव च संरन्भौ वारणौ पटिहायनोौं ॥४२। 
तयो; शब्देन महता विबुद्धास्ते नरषेभाः | सह मात्रा च ददश्िटिध्वयश्रदः स्थिताम्‌ ॥४५॥ 
इति श्री महाभारते आद्विपवं णि हिडिम्बवधपव णि हिडिम्बयुद्धं 
त्रिदचदटदधिकशततमोऽध्यायः ॥१५२॥ 


| 





मासगा ॥३६॥ तम्र शसर का खून पी लेने के प्रश्यात्‌; इन लोगो कोभी मारूगा, इनको मारने के 
पश्चात्‌ इस श्रपकारिसी का भी मारूगा ॥३७॥ 

वेशस्पायन बाले--वह मयुष्यभक्तक रात्तस, क्रोध करके घूसा नानकर शत्र नाशी 
मीमसतन पर भयर ॥३८॥ सीमपराक्रमी भीमसेन ने श्रपने प्रर आक्रमण करनेवाले यात्तस का 
जार से फका हाथ हखते इषः पकड़ लिया ॥३९॥ भीमसेन ने वलपूवंक उसका पकड़ा, वहं 
ङटपराने लगा । उसको पकड़कर भीमसेन वहां से राट धजुष श्रामे ज्ञे गये । जिस प्रकार सिह 
किखी छोटे पशु को पकड़कर लीच ले जाता है ।७०॥ भीमसेन के बल्ल स पीड़ित दोकर उस 
राक्ञस ने क्रा क्रिया श्रौर भीमसेन को पकड़कर उस्ने बडा भयंकर गजेन क्रिया ॥४१।। उसके 
गर्जन से सखखपू्ेक सोप इष हमार माई जाग न जांय इसलिए महाबली भीमसेन उस गास को 
पकड़ कर वहां से श्रौर दूर ले गये ॥४२॥ वे दनो बलपूवेक एक दुखरे को वीं चने लने । भीमसेन 
हिडिम्ब को श्रपनी ओर खीचते थे श्नौर हिडिम्ब उनको अपनी आर खीचताथा, इस प्रकार वे 
दोनौ परस्पर वन्न दिखाने लभे ॥४३॥ साट वपं क मतवाले दाथियो के समानवे दोनो क्रोधकर 
वेड श्नौर लताश्च को तोडने लगे श्र्थात्‌ उनके धक्षके से पेड रादि द्रटने लगे ॥४४॥ उन दोन के 
लड़ने के शब्द्‌ से मनुष्यध्रे्ठ पारडव जाग गये, उनकी माता भी जाग गयीं । उन लोगो ने सामने 
खडी हिडिम्बा को देखा ॥७५।। 

त्रिपंचाशदधिकशततम श्रध्याय | 
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वैशम्पायन उवाच- 


प्रबुद्धास्ते हिडिम्बाया रूपं इदः > .५६्‌ | डिदिदःः पुरवन्याघा बभूवुः पृथया सह ।॥१॥ 
ततः कुन्ती सयीश्षयैदं विरिमिता रूपसम्पदा } उवाच यधुरं वाक्यं सान्तपृवमिदं शनैः ।॥२॥ 
कस्य त्वं र्मरे कावाऽसि वरवणिनि | केन कार्येण सम्धा्ठा इतथागमनं तव ॥३॥ 

।। ट| 


यदि वाऽस्य वनस्य स्वं ददता यदि दइाऽष्छरा । आचक्ष्व पप तत्छवं क्िपथं चेह तिष्टसि ४ 
दिडिभ्वोवाच-- 

यदेतत्पश्यसि वनं नीलमेयनिभं महत्‌ । निवासो राक्षसस्यैद हिडिम्बस्य सयवं च ॥५॥ 
तस्यमां रक्षसन्द्रस्य भगिनीं विद्धि भामिनि भवि हपशिटःवायं खा सपुत्रां निधाता ।६) 
क्ररबुद्धरहं तस्य वचनादागता चिह। अद्राक्षं नहेमाभं तव पुरं महाबलम ॥७ 
ततोऽदं सवभूतानां भवे विचरता द्युमे । चोदिता तव पत्रस्य मन्थेन वशाुगा ॥८॥ 
ततो दरतो मया थतां तव पुतो महाबलः | अपनेतुं च यतितो नं चेव शितो पया ।॥९॥) 
चिरायमाणां मां ज्ञास ततःस दद्यः | स्वयमेवागतो हन्तयधिगह्टदा स्वात्मजान्‌ ।॥१०॥ 
स तेन मम कान्तेन तव्‌ पत्रेण धीमता । बलादितो विनिषिषप्य व्यपनीतो महात्मना ।॥११। 


कुन्तो हिडिम्बा संवाद । हिडिम्ब का वध । 


वैशम्पायन बोले-चारो पारडव उटे, उन लोग ने मयुष्यौ मै दिखाई न पडनेवाली 
हिडिम्बा का खुन्दर रूप देखा, जिससे वे पुरुषसिह श्रौर कुन्ती भी विस्मित इई ॥९॥ न्ती ने 
उसे देखा श्रौर उसका सौन्दर्यं देखकर वे विस्मित हो गयीं । बे उसको श्राश्वासन देती इई धीर 
धीरे मधुर स्व॒र से उससे बोलीं ॥२॥ हे खन्दरि, हे देवकन्या के समान रूपवती, तुभ किसकी 
कन्या हो, तुम कोन हो । तुम क्रिस कामके लिए यहां आयी हो श्चौर कहां सेश्रायी हो ॥३॥ क्या 
तम इस वन की वनदेवी हो, या कोई श्रप्सरादहो, जो कुड हदो वह सव तुम मुभसे कही, तुम यष्टा 
किंस कारण से निवासत करतीदहो यह मी दतो ॥४॥ 

हिडिम्बा बोली-काले मेध के समान जो यह बडा वन दील रहा रै, वहाँराक्तघ् 
हिडिम्ब श्चौर मै रहती दहु ॥५॥ मै उख रात्तसराज की वहनहुं । पुत्रौ के साथ अआपकामारनेके 
लिप मेरे माई ने यहाँ मुभे सेजा है ।६॥ क्ररबुद्धि रात्तस के कहने से म यह श्रायी, यदं 
श्राकर सुवणं के समान दीप्षिमान्‌ महावली श्राप के पुत्रके मेने देखा) सव प्रारियो के सनम 
विचरण करनेवाले कामदेव की प्रणा सेमे श्रापके पुत्रके वश दहो गयी ॥८। तव मैने ्रापके 
महाबली पुत्र को श्रपना पति निर्वाचित क्रिया श्रौर यहाँसे उन्है ले जाने का मैने वड़ा प्रयल्ञ 
किया, पर मैदसमै समथेन हो सकी ॥&॥ मेरे लौटने म विलम्ब देखकर मनुष्यभक्ती वह 
रात्तस आपके इन समस्त पुजा केः मारनेके जिए यहा स्वय श्रोयां।\१०॥ उस राक्तसकेा 
महात्मा बुद्धिमान्‌ मेरे पति ओर ्रापके पुत्र, वलपूरवंक यँ से घसरीर कर दूर ले गये ॥१९॥ वे 

७ध 
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विकयन्तौ महारेमौ नरान परस्परम्‌ । पश्यैवं युधि विक्रान्तावेतौ च नरराक्षसौ ॥।१२॥ 
रणाद उवाच 

थि छ ॥ जु १ ध 

तस्याः शरुत्वैव वचनुल्पष्त युधिष्ठिरः | चजुनो सङरे सहदेव वौयवान्‌ ॥१३॥ 

४।। 


५ (~ १ ॥ =| श | त्‌ [ 
तअथाल्यन्यं दमः विकषेन्ती पुनःपुनः ! ५ चक्रतः पार्थिवं रजः ॥१५ 
वहुधरिषुद्वनी वसुधाधरसन्निभौ । बभ्राजतुयथा शलो नीहरेखाभिसंटतौ ॥१६ 

क ् ०५ + 8 
राक्षसेन तदा भीमं ्िश्यमानं निरीक्ष्य च । उवाचेदं वचः पाथः प्रहसन्छनकेरिव ।॥१७ 


; 


।९ 

तौ ते ददुरासक्तौ विकषन्तौ परस्परम्‌ । काङ्क्षमाणौ जयं चैव सिंहाविव वललोत्कटो ॥१४। 

|| 

।॥९६॥ 

| १७ 

भीम मा ममहब्राहो न तां बुध्यामहे वयम्‌ । समेतं भीमरूपेण रक्षसा भ्रमकर्गिताः ॥१८॥ 

साहाय्येऽस्मि स्थितः पाथं रातयिप्यामि राक्षसम्‌ ¦ नकुलः सहदेयशच मातरं गोपयिष्यतः ॥१९॥ 
भीप उवाच-- 

उदासीनो निरीक्षख न कायं; संभ्रमस्स्वया } नजात्वयं पृनर्जविन्महाहन्तरमागतः ॥२०॥ 


ञ्ज्ञ न उवाच-~ 
किमेतेन चिरं भीम जीवता पापरक्षसा | गन्तव्ये न चिरं स्थातुमिह शक्यमरिन्दम ।२१॥ 


दोनो मनुष्य श्रौर सादो पक दुखरेका श्रपनी शरोर खींचतेदहै, गर्जन कर र्हैर श्रोर युद्ध म॑ 
अपना पराक्रम दिखा रहै दहे, यह श्राप देख ॥१२॥ 

वेशम्पायन बोले-उसके इन वनौ के सुनकर युधिश्िर, श्र्ैन शरोर पराकमी नङ्कुल 
सहदेव र उट खड़े हुए ॥१३॥ उन ज्लोगाने देखा करि हिडिम्ब श्रौर भीम प्ररस्पर सर गये 
ओर पकः दूसरे का धक्कादेरहेदहै। वेदा वलवान सिद के समान अपनी अपनी विजय चाहते 
ह ॥१४॥ वे दोनो दोनौ का पकड़ कर वार बार खींच रहे । उनकी इस खींचा खींची स 
पृथिवी कौ धूल उड़कर श्राकाश मै दावानल के धूं के समान फैल गयी ॥९५॥ पव॑त तुस्य चै 
दोनौ वीर पृथिवी की धूल मं चिप गयेश्रौर बफंसे ठकेदो पवतो के समान वे शोभित हाने लगे 
॥१६॥ उस समय उन लोगो नेदेखा करि वह राक्षस भीमसेनकोा पीडित कर रहा है उनको दवा 
रहा है | यह देखकर श्र्चैन हंते हण धीरे से उनसे बोलते ॥९५॥ महावाहु मीम, डरना मत, हम 
लोग थक्षे हुपथे इससे जान ही नदीं सके कि तुम भयंकर रात्तस से लड़ रहे दो ॥१८॥ श्रवन 
ठम्दारी सहायता क लिपञ्ागया हपरैही इस राक्तछ्लको मार उालूगाश्रोर नकुल तथा 
सहदेव माता कयै रक्ता करने ॥१९।। 

भीमसेन बोले-तुम चुपरचाप खड़े खड़े देखते रहो, उसो मन, मेरी पकड़ मे श्राया 
इश यह रात्तस क्या श्रव जीता वच सकता रै ।॥२०॥ 

अजुन वाले -भीम, यह पापी राक्षल अव चौर श्रधिकर देर तक जीता दही कयौ रहै, 
इसकी जरुरत ही क्या दै । चव हम लोगो के यँ से चलनाभातोटै) हे शत्रत्रनाशन, श्रव यहाँ 
शरोर देर तक उहरना उचित नदीं है ॥२१॥ यह देखो, सामने पूवं दिशा लाल हो रदी दै, सन्ध्या 
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॥ 


त्वरस्व भीम्‌ मक्रोड जहि रक्षा विभीवखम्‌ ¦ पुरा शिङ्करते मायां भुजयोः सरमदयं ॥२ 
तेशुस्द-चर उवाच 

अछ नेनैवदुक्तस्त॒ भीमो रोषाज्ज्वलननिव । वरषाहार्यापास यद्वायोर्जगतःक्षये 
ततस्तस्याग्बुदाभस्य भीमो रोषात्त रक्षसः । उस्किष्याभ्रामथदेहं तूलं शतगुशं तदा 
भीम उवाच-~ 

छथा पासेष्टेया पृष्ठो बथा दद्धो दथापतिः ) इया मरददहस्स्यं उइथाञ्य नं भदिष्यसि ॥२६॥ 
षेममद्य करिष्यामि यथा वनमकण्टकम्‌ | न दरदा भददिष्य राक्षस ॥२७)। 

जुन उवाच- 

यदि वा मन्यस भारं तमिप रक्षसं युधि । करामि तव सहाय्यं शीध्रमेषप निपास्यताप्‌ ॥२८॥ 
अथवाऽप्यह मे वे नं हनिष्यामि दकोदर } कृतकमां परिश्रान्तः साधु तावदुपारम ॥२९॥ 
वेशम्पायन उवाच-- 

तस्य तद्वचनं शरुत्वा 8: । निषिष्यैनं वालादुभूमौ पशुमारममारयत्‌ ॥३०॥ 


हूतं रक्षसि प्रवललानि भवन्त्युत 
चि 


। 
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हाने ही वाली दहै, प्रातः श्रौर सायक्ाल की सन्ध्याए सैद्र मुहूत कटी जाती दहै) इन समयौमें 
राद्षसा का बल्ल वदू जातादे। अतएव तुम शी हीइ रात्तस का मार डालता ।२२॥ सीमसेन 
छव इसका मारने मं शीघ्रता करो, खिलवाड़ कोडा । इख भयंकर रादसका शीघदही वध कर 
डालो । थाड़ीहीदेरमे यह श्रपनी माया दिखाने लगेगा; श्रतदव तुम श्रषने सुज्ञ बल्ल का परिचय 
दा, इसे मार भिखयश्रो ॥२३॥ 

वेशस्पायन्‌ बोल्ते-अल्ञुन के ेला कहने पर भीम क्रोध से--जलने से क्गे ¦ प्रलय कालं 
मे संसारके नाशकेल्लिए व्रायुदेव जस्रा वल लगते वैसा बल उस राक्तसका मारने के ल्िष 
भीमसेन लगाने लगे ॥२७ मेव के समान काले उस रदास का भीमसेनने क्रोध करके ऊपर 
उठायाश्रौरसौ वार से श्रधिक उसे घुमाया ॥२५॥ 

भीम बोले-त्‌ मनुष्या के मांससे व्यथं ही इतना पृष्ठं ह्या श्रौ व्यथं चटा, तेरी बुद्धि 
श्रोरतू भी व्यथंदही दहै श्रतपव तुम्हारी श्रत्यु मी उखी व्यथेके दढंगसे होनी चाहिए | जेसात्‌ पशु 
दे वैसा ही पशु के समान तुम्हारा वध होना चाहिये । श्रव आजत्‌ वच नहीं सकता ।॥।२६॥ श्राज् 
मे सबका कट्या करूगा श्रौर इस बन के निष्करटक वनार्डगा पुनः तुम मनुष्यौका सार कर 
उभ्टे खाने लायक न रह्‌ जाश्रागे ॥२७॥ 

श्रज्ुन बले-यदि युद्ध म॑ यह रात्तस तुमका भासी मालूम पड़ताद्यता कहोमेतुम्हासी 
सहाथता करू । इस रात्तस का शीघही मार डलो।।र८॥ अश्वा इसकामे ही मारूगा। तुमने 
परिश्चम क्रिया हे; श्रव थक गये हो, ्रच्डा हे अव विश्चाम करो ॥२६।। 

वैशम्पायन बोले-श्रज्ञुन के बचन सुनकर अत्यन्तं कोधी भीमसेन ने उस रात्तसको 
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स मायपाणो भीमेन ननाद्‌ विपुलं खनम्‌ । पूरयंस्तदनं सव जलाद्र इव दुन्दुभिः ॥३१॥ 
बाहुभ्यां योक्कयित्वा तं सन यनम ॥ मध्ये भङ्क्त्वा महावाहदषयामास पाण्डवान्‌ ३२॥ 
हिडिम्बं निहतं श्षटर संहृष्टास्ते तरखिनः ¦ अपूनयनरव्याघ्ं भीमसेनमरिन्दमम्‌ ।॥२३॥ 
अभिपूज्य महात्मानं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । पनरेवाजुनो वाक्यमुवाचेदं ठकोदरम्‌ ॥३४॥ 
न दुरं नगरं मन्ये वनादस्मादहं विमो । शधं गच्छाममेद्रंतेननो वि्यल्सुयोधनः ॥३५॥ 
ततः सरवे तथेत्युक्त्वा मात्रा सह महारथाः । प्रययुः पुरुषव्याघ्रा हिडिम्बा चैव राक्षसी ॥३६॥! 


€ € 
इति श्रीमहाभारते ्ःद्धिपरेशि हिदिम्बवधपवेणि हिडिम्बवधे 
चतुष्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१५४॥ 


[0 


भीमसेन उवाच-- 
स्मरन्ति बेरं रक्ष॑सि मायामश्चित्य मोहिनीम्‌ । हिडिम्बे वरन पन्थानं त्वमिमं ्रातसेवितम्‌॥१। 


वृथिवी पर परक कर मसला श्रोर पशु के समान मार डाला ॥३०॥ भीमसेन जव उस रात्तस का 
मार रहे थे उस समय उसने भीगे नगाड़ के समान वड़ा मयंकर शब्द्‌ क्रिया, जिससे वह समूचा 
वन भू ज गया ॥३१॥ वलवान्‌ पाण्डुनन्दन भीमसेन ने उसके शरीर को दोन शरोर से पकड़ कर 
खुकाया, उसे मोडा, जिससे उसका शरीर बीच दीस टरूट गया उसकेदो टुकड़े हा गये। 
भीमसेन के इस क्राम से पाणडव बड़ प्रसन्न हप ॥३२॥ वे बल्ली पाराडव हिडिम्ब का मारा जाना 
देखकर वड़े प्रसन्न हुए रौर वे शजरनाशी नरश्रेष्ठ भीमसेन कौ प्रशंसा करने लगे ।२२॥ 
भीम पराक्रमो महात्मा भीमसेन की प्रशा कर के शर्ैन पुनः उनसे वोल्ते।\३४॥ 
मै समभता ह कि इस वन के पास ही कहीं गांव है। वम्हासा क्रस्याण हो, अव हम लोम को 
यहा से शीघ्र चल देना चाहिपः । जिससे दुर्योधन को हम लोगो का प्रतान लगने पावे॥२५॥ 
यह बात खव लोगों को पसन्द्‌ श्रायी, सभी ने इसे स्वीकार किया, वे समी पुरुषि महार्थ 
माता के साथ वहां से चले शरोर हिडिम्बा राक्षसी भी उनके साथ चली ॥२६॥ 
चतुः पचाशद्धिक शततम श्रघ्याय | 





धुधिष्ठिर श्रोर छन्ती को सम्मति से भोमसेन का हिडिम्बासे ठयाह । भीमसेन को लेकर हिदिम्या का भिन्न भिन्न 
स्थानो मे भ्रमण । घटोत्कच को उत्पत्ति । हिडिम्बा का प्रस्यान । पाण्डवो की 
सहायता करने को घटोत्कच को प्रतिनत्ता 1 


मीमसेन बोले-हिडिम्बा, मै जानता द्वै, राक्तसगण, वैर याद्‌ रलते है श्रौर ऊपर से 
मोहिनी माया भी दिखते ह, अतपव अव तुमको भी उसी रास्ते जाना चाहिए जिस रास्ते 
तुम्हार भाई गया है । श्रधांत्‌ अरव तुमको भो मरना चाहिए ॥१॥ 


५७२ हिडिम्बवधपवु 





क्रद्धोऽपि परूषव्याध् भीमया स्पस्धियं वधीः! शसीर्शप्त्यभ्ययिक्ं धमं गोपाय पाण्डद ।२॥। 
वप्भिपरायमायान्तमवधीस्तवं महाबल | रक्षसस्तस्य यमिनी कि नः क्नद्धा करिष्यति ।३॥) 
दद्र्सयत उवाच-- 

हिडिम्बा तु ततः इन्तीमभिवाच कृताञ्ललिः । युधिष्ठर ठ सौन्देदविद वचनमव्रवीत्‌ । 


आयं जानासि यहुदुःखभिह स्व्रीणधग्ह््लष्‌ | तदिदं श्दमद्धं भीष 
साढ तत्परमं दुःखं मया कलपतीक्षया | सोऽयमभ्यागतःकालौ भित यं 
पया चुत्छज्य सुहृदः स्वधमं स्वजनं तथा । एरतोऽयं पुस्कन्याघ्रस्तव पुदरेः पतिः शमे 


९ 


। 
वीरेणाऽहं तथाऽनेन खया चापि यशस्विनी । प्रत्याख्याता न जीवामि सव्यपेहवकीमि ते ॥<८॥ 
तदहि कृपां कतुं मयि स्वं बरबशिनि । मत्वा मूढेति तन्धँ त्वं यक्छाऽदुगतेति का ॥९॥ 


[कि 


भव्राऽनेन महाभागे संयोजय सुतेन ह । तथुपादाय गच्छेयं यथे दैरदद्वस्ट्‌ । 
पुनश्चेवानयिष्यामि विसम्भं कृद ये शमे ॥१०। 
अहं हि मनसा ध्याता सवान्नेष्वामिवः सदा । इजिनातचारयिष्यापि दुर्गेषु दिषरेघु च ॥११॥ 


युधिष्ठिर बोले-भीम, यपि तुम्हं क्रोध दहे, तथापि तुमकोदख्री का क्थ नहीं कसना 
चाहिए, क्योकि शरीर र्ता कौ शपेक्ता तुम्ह ध्वम की रत्ता श्रधिक्ता से करनी चादिषए । र्था 
इसको न मारने सरे भय अवश्य ह तथापि, चीका वध्र करना अनुचित है अधम है 
कारण तुम्हे रमे कां पालन करना चाहिए ।|२॥ जो राक्षस हम लोगो का वध्र करने के रसिध्राय 
से श्राया था उसका वधतो तुमने कर दिया । उखकी बहन यष्ट हिडिम्का यदि कोध थी करे, 
यदि यहहमलोगों का ्रपकार मी करना चाहेतो कष्या करर सकती ह ।३। 

वेशम्पायन बोले-हिडिम्बाने हाथ जोड़कर छन्ती को प्रणाम किया छर कुन्तीयपुचच 
युधिष्ठिरको भी रणाम करिया, पुनः वह बोली ।४॥ भराय, कामदेव की पीड़ा खियोके ल्लिष 
कितनी दुःखदायक हे यह आप जानतेदहै। शमे, मै वही पीड़ा भीमसेन फं ल्िष् भोग रही 
ह ।॥५।। उस असहनीय कणर को मैने अवसर की प्रती्ता से श्व तक्र सदा दै । छव बह मयश्च 
गया हे, अव मेरे सुख का उद्य होगा ॥६॥ श्पमे भित्र को, अपने धमे शौर बान्धवो को छुडकं 
मेने तुम्हारे पुरषखिह पुत्र को श्रपना पति बर्ण किया हे ॥५॥ यशस्विनी, ये वीर अथवा आप 
मेर! प्रत्याख्यान कर द्‌- नहीं करदे, तोमे जीविन नहीं रर्हगी, य्न श्राप से खसय सस्य कहती 
ह ॥२८॥ श्रतप्व हे खन्दरि, अव च्रापको भुभपर छपा करनी चादहिण, सभे चज्ञानी, अपनी मक्ता 
तथ सेविका लमस्टकर सुपर श्रापको छपा करनी चहिष्ट ॥€॥ महामाये, इन स्परे पुत्र का मेस 

लि चनशकर इनक लाथ मेय सयोगक्यदो! देवतुख्य आप के पुत्रको लेकर मे पने इच्छित 


स्थाषनय युर जाङणी दुन. {न्द ह लदा जाङया, आष ईश र्‌ (चद्व कर ॥१०॥ लव आप 
ए { म र्णी. मे [1 


स्प्रग्खु कभ्णी उस सन्य मे उपल्थित हङ्ग्पै श्रीर्‌ शशप 
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ददस्दरण प्राणान्धारये येन तेन का | सवंमाद्रत्य कतव्यं तं धममनुवतता ।११३। 
्पस्सु यो धारयति सवै धमेविदुत्तपः। व्यसनं हेव धमस्य धर्मिणामापदु च्यते ।।१४। 
पण्यं प्राणान्धारयति पण्यं ्राणदगुच्यते । येन केनाचरेद्धमं तस्मिनाहा न चिते ॥१५। 
युधिष्ठिर उकवाच-- 

द्वयेत्ष्टल्द तव हिडिम्बे नत्रशयः । स्थातव्यं तु तया सस्ये यथा ब्रयां सुमध्यमे। 
स्नातं कताहिक भद्रे कृतकौतुकमङ्गलम्‌ । भीमसेनं भजेधास्स्वपुदिते वे दिवाकरे ॥ 
अहःसु पिहरनेन यथाकामं एनोजवा } अयं त्वानयितन्यस्ते भीमसेनः सद्‌ निशि ॥ 
बशम्पायन उवाच-- 

तथेति ततत्मतिङ्ञाय भीपसेनोव्रवीदिदं | शृणु राक्षसि सस्येन समयं ते वदाम्यहं ।।१९। 
यावत्कालेन भवति त्रस्यात्पादनं शुभे । तावर्कलं गपिष्यापि स्वया सह सुपध्यमे ॥२०। 


पृष्टेन बो वहिष्यामि शीघ्रं गतिमरभीप्सतः । युयं प्रसादं कुरत भीमसेनो भनेत माम्‌ ॥१२। 
१ 
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खच लो्गोँको पक स्थानसे दूखरे स्थान परल जागी भ्रौर श्रापक दुःख दुर कर्छगी | दुगेम 
छ्मौर उवडखावड स्थार्नामेंमेश्रापलागाकोसदाले जाऊंगी श्रौर श्राप लोगो का काद्‌ कष्ट न 
होन दूंगी ॥११॥ यदि शाप लाग कहीं शीघ्र जाने चाहंगीतो मे श्रपनी पटपर श्राप ला्गाका 
वहां पहुंचा दंग, श्राप लोग मुखपर कृपा कर, जिससे भीमसेन मेरा ग्रहण करं ।१२॥ श्रापत्ति से 
उद्धार पानेकं जिए मनुष्यकरो चाहे जिस किसी उपाय से हा श्रपनं पारणा की रक्ताक्रनी 
चाहिए, श्रतएव प्राण रत्तण रूप धमं का पालन करनेवालोौ को चादहिण कि इसके लिप चाहे 
जितने कष्ट भोगने पड़ वे उन सव दुःखो को भाग ॥१३॥ आपत्ति के समय जा ध्रमं की रक्ता 
करता है वही धमवेत्ता हे! धमात्माश्रौ क धमका जो वाधक कही श्चापत्ति कहा जाता 
है ॥१४॥ पुरय के द्वस मञुष्य प्राण धारण करता हे श्रतपव पुरय को प्राण॒ प्रद्‌ कहते है, अरतप्व 
चाहे जिस उपायसेहाध्मे की रक्ता करनी चाहिए, प्राणो कार्वेचाना चाहिए इसमे कोई निन्दा 
की बात नहीं है ॥१५॥ 

युधिश्चिर बोले-हिडिम्बे, जला तुम कह रही हा, वह वि्तकुल ठीक दै । पर मै तुमसे 
जा कहता हृं उस पर सत्यता पूर्वक टद रहना उखका सद्‌ा पालन करना ॥१६॥ भद्धे, परातःकाल 
भीमसेन जब स्नान करल, श्रन्य दैनिक काये कर ले वद्र श्रादि पहनकर तयार हो जांय उस समय 
तुम भौमसेन कीसेवामे जाश्रो श्रोर सूर्यास्त दाने तक तुम उनफे साथ रहो ॥१७ मन के 
समान वेगवाली तुम सद्‌ दिन मं इनके साथ विहार किया करो श्रौर रातत के समय हनको हमारे 
पास पहुंचा दिया करो ॥१८॥ 


वेशर्पायन बोल्ञे-युधिष्ठिर की वातं सुनकर हिडिम्बाने वैसा करन की प्रतिक्ञा की, 
उस समय भीमसेन उससे चाले-राक्तखि, सुनो मै तुमसे सत्य सत्य प्रनिज्ञा करता हु ॥१६॥ 
हे सुमध्यमे शमे, ज्ञव तक तुम्हे पुत्र उत्पन्न न होगा तब तकः मै तुम्हारे साथ जागा ॥ २०॥ 


१ ५४ 
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वेशम्पायन उवाच-- 

तथेति तस्तिज्ञाय हिडिम्बा राक्षसी तद्‌ | शर्देरहटपःदाय सोध्वमाचक्रमे ततः ॥२१॥ 
रालभ्गेषु रस्ये देवतायतनेषु च } भृगपक्षितरिघुषटेषु रमणीयेषु सर्वदा ॥२२॥ 
त्वा च रूपं परमं सर्वाभरण भूषिता । सञ्जस्पन्ती सुमधुरं रमयामास पाण्डवम्‌ ॥५२॥ 
तथेव वनटुरगेषु पषितद्रमसावुषु ! सरःसु रमणीयेषु पश्चात्पलयुतेषु च २४ 


० ५, ष्टे, € वे । उ 


२८|| 
नदः दकेषु वेदृयसिक्ताषु च सुदथदन्ष् तथा गिरिनदीषु च ।॥२५॥। 
।२६॥। 


५४ 
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काननेषु विचित्रेषु पृष्पितदरुमवष्टिषु। हिमवदगिरिष्द्ेषु गुहास विविधासु च ॥२६। 
पफुष्टशतपत्रेु सरः सखमलवारिषु } सागरस्य प्ेरेषु मरणिरेमचितेषु च ॥२७॥ 
पस्लेषु च रम्येषु महाशालवनेषु च । देवारण्येषु पुण्येषु तथा पर्वतसानुषु ॥२८॥ 
गुह्यकानां निवासेषु तापसायतनेषु च । सवतुफलरस्येषु मानसेषु सरस्सु च ॥२९॥ 
विभ्रती परमं रूपं रमयामास पाण्डवम्‌ । रमयन्ती तथा भीमं तत्र तत्र मनोज दा॥२०॥ 
भनज्ञे राक्षसी पत्रं भीमसेनान्महावलम्‌ । विरूपाक्षं महावक्रं शंुकणं विभीषण ॥३१॥ 
भीमनादं सुनम्रोष्टं तीदं महावलम्‌ । महेष्वासं परहावी्यं महासल' महाथुजम्‌ ॥२२॥ 


वैशस्पायन वोले-टिडिम्बा ने भीमसेन को धतिज्ञा के श्रनुसार चलने कौ भरतिक्ला कौ | 
अनन्तर वह मीमसेन के लेकर श्राकाश मे उड़ गयी ॥२१॥ पर्व॑त दे रमणीय शिखर्य पर देव- 
मन्द्रो मे जे पशुपक्षी के शब्दा से खद्‌ा रमणीय रहते हे, वहां खन्दर रूप धर कर समस्त भूषणो 
से भूषित होकर शरोर वह मधुर स्वर से बोलती हुई भीमसेन को रमण कराने लगी ।२२-२३॥ 
इसी ध्रकार पुष्पित ब्ञावाले बीदड वन म लाल श्रौर नीके कमलल से सुगन्धित रमणीय त।लार्घो 
के तीर पर, कमी वेदुर्यमणि की वालुबले दर्पा मे, कभी पर्व॑त की स्वच्छ जलवाली नदियौ ॐ 
खुन्दर घाट पर, कभी पुष्पित इन्त रौर लतावाले अद्भुत वनो मे, कभी हिमवान्‌ पर्वत के कु मे 
कभी भिन्न भिन्न शराश्च म, मीमसेन को वह रक्ती रमण कराने लगी ॥२०-२६॥ कभी निर्मल 
जल श्रौर विकसित कमलवाक्ते तालाब पर, मशि श्रौर सुवणं से खशोभित समुद्रौ के तीर पर, 
कभी रमणीय वापिया के तीर पर, कभी शालवन में, कभी पवित्र देववन नौर श्ाथ्रमो म, कभी 
यक्ता के देश मे कभी तपस्वियो के ्राश्रमोौमे जो सदा रमणीय रहते ह रोर जहां सद्‌ा फल होते 
है चौर कभी मानसरोवर मे वह रात्तसी खन्दर रूप धारण करके नीमस्तन को रमण कराने 
लगी । इस धकार भिन्न भिन्न स्थानौ म॑ रमण कराती हुई उस मन के सभान वेगवाली याक्तसी 
ने भीमसेन से एक महवाली पुत्र उत्पन्न किया । उसकी ्रंखं छोरी, वड्ी, मुंह विशाल्ल, कान 
कीलके पसे तीखे थे शौर वह देखने मे वड भयंकर था ।॥२=२३९॥ उका गज्जन बड़ा भयंकर था, 
उसके घ्रोठ लाल शरोर दांत तीखे ये, वह महावली, महाधनुध्र॑र महा पराक्रमी श्चोर ब्रड़ा खट्‌भथा 
तथा महाबाहु था॥३१॥ महा वेगवान्‌ विशाल शरीर तथा नेक राक्षसी माया जानने वाला 
एत्र. को दमन करने वाला वह वालक उत्पन्न हुश्रा। उसकी नाक ऊंची, छाती चौड़ी शरोर 
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पहानद पहाकथं प्ट पदिन्दरषू्‌ | दीपंघोणं परोरस्कं भरथः २२ 


अमानुषं शनुपलं भीपवेगं पहावलं । यः पिशाचानतीत्यान्यान्वभूबातीव राक्षसान्‌ ।२४ 


। 
कारोऽपि यौवनं भक्षो पायुपेषु ददे । स्वाख्धेषु व्रं दीरः प्रकषंमगमदली | 


।२२॥ 
।*४॥। 
। २५ 
।२६। 
। २.५ 


| 
सव्रो हि ग राक्षसो खनते प्रसवन्ति च । कामरूपधराशरैव भवन्ति = वहरूपिकाः ॥२६॥ 
प्रणस्य विकचः पादवश्हच्छ पितुस्तदा । मातुश्च परमेष्वासस्ताी च नापास्य चक्रतुः ॥२७॥) 


घटोहास्योत्कय इति माता दं प्रत्यभापत । अव्रयीत्तेन नापास्य घटोत्कच इति स्मह ॥३८। 
अनुरक्त तदक याठ यःय घतकः | तेषां च दयितो नित्यणान्पतित्यो वभूवह ॥२३९। 
संवाससमयो जणं इत्यामाप्य ततस्त्यतान्‌ । दिरिम्बा समयं कृस्या स्वां गति परत्यपद्यत ॥४०॥ 
घटोत्कचो पहाकाःप्ण्डदान्पृथयः सह । अभिवध्य सशान्याम्यमत्र्रीच प्रमाप्य तान्‌ ।॥४१॥ 
रि करोभ्यहमायाण निःश्वज् वदतानघाः । तं चयन्तं भषसनि द्ुन्तं ट्‌ ॥४२॥ 


स्व कुरूणां कुले जानःसाक्षाद्रीपसमा चयि । च्येघ्रत्रस्त्‌ पञ्चानां साहाय्यं कुस्पत्रका ॥४२॥ 
कुः्य॒काल्‌ उपस्थस्य पित्तनिति पररोत्कचः । आमन्त्य रक्ष्या श्रष्ठःपतस्थ चोत्तरं दिशम्‌ ॥४४। 


पिडल्लि्ण सची शरोर रेदी थीं ॥२३२,३२॥ मनुष्य से उत्पन्न वह गा्लस मावली श्रौर बडा 
वेगवान्‌ था यह अन्य पिशाचौ श्रौर यक्ेसौ से बलम चद्म हुश्रा था ॥३४॥ राजन्‌, वह बाल्या- 
वस्था मेही युवा मनप्य करे समानदहो गया । वह वीर बली सव अस्र शखर म॑ निपुण होगया 
।२५॥ रासां शीघ्र ही गभ॑ धारण करती ह श्रौर प्रसव करती र । वे इच्छानसार रूप धारण 
कर्ती ह अतपद्‌ शनक प्रकारके रूप ध्यारण करती द ॥३६॥ सद्दाधनधन आर कंशाहीन उस 
चात्तक ने पिता शौर माता क पैर पकड; तथा उन दोनो ने उस बालक का नाम वरण किया ॥३७॥ 
हिडिम्बा ने कहा इखस्या मस्तकः घड कं समान कंशहीन इ । भीमसेन ने कदा इसका नाम 
घटोत्कच दना चादि । दोना की सम्मति से उस बालक का यदी नाम रखा गया ॥३८॥ वह 
घटोत्कच पाश्डवो मं वड़ा श्म स्ता था । यद्यपि वह पाण्डवो से अलग स्वेत रहता था, 
तथापि इख पर पाण्डवो का अधिक प्रमथा ॥३६।। भीमसेन ने हिडिम्बासे जो प्रनिज्ञाकी थी 
वह पूरी हो गयी यह डत पाण्डवा का जनाक्र हिडिम्बा ने श्पना रादसी रूपधारण्‌ क्रिया 
शरोर वह श्रपने स्थान पर चली गयी ॥४०॥ 


महाकाय घराल्छच ने कुन्ती चोर पारडवो का प्रणाम किया श्रौर उनका सम्बोधित करके 
सभ्पान पूर्वक उनसे वह वोजा ॥४१॥ आप माननीया कामे कोन सा काम करू, निष्पापो श्राप 
लोग निः शङ्क दोकर कं । भीमसेन के पुत्र घटोत्कच के पेखा कहने पर कुन्ती उससे इस प्रकार 
चोली ॥+४२॥ त॒म छख छल मै उत्पन्न इपदो तुम साद्धात भीमसेन के समानो) तुम इन पांचौ 
पाडा के व्येष्र पुत्र दो. तएव इनकी सहायता करे ॥५३॥ कुन्ती के फेखा कने पर उनका 
प्रणाम करके. वह बोला । उसने श्रपने पिताश्चो से कहा कि जव श्राप ल्लोगो का कोई काम होगा 
.तब म॑ श्माऊ गा। वह राच्तस.ध ठ उनसे फेला कह कर तथा उनकी श्नाक्ञा लेकर उत्तर दिशा मं 


ति 
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सहि खो पघवता शक्तिहेतोमहात्यना | ८8 प्रतियोद्धा महारथः ।४५॥ 
इति श्रीपहाभारते आदिपव लि हिडिम्बवधपद खि पटोत्कवोत्पत्तिनाम 
सयस्‌ १५५ 


वैशम्पायन उवाच-- 
ते वनेन वनं गत्वा पन्तो उृगगखःन्बहून्‌ । अपक्रम्य ययू राजंस्त्वरमाणा महारथाः ॥१॥ 
| 


॥९। 
परत्स्यांसिगवान्पाश्ालान्कीचकानन्तरेणख च । रमणीयान्दयोषशानमश्वष्टःः सरांसि च ॥२। 
जटाः ददः सर्वे वतका जिनदादष्टः ! ह इन्त्या पहत्मानो विभ्रतस्तापसं वपुः ॥३॥ 
कृचिद्रहन्तो जननीं सरमाणा महारथाः । कविच्छन्देन गङन्तस्ते जग्धः प्रसमं पनः 12) 


८4 ~ ०, 


ब्राह्यं वेदमधीयाना वेदाङ्गानि च सवशः । रीरिषः च सवे्ददश्युस्ते पितामहम्‌ ॥५॥ 
तेभिवाद्य महात्मानं कृष्णद्वैपायनं तदा । तस्थुः भाञ्जख्यः सर्वे सह प्रा परन्तपाः ॥६॥ 
व्यास उवाच-- 

पयेदं व्यसनं पव॑ विदितं भरतवैभाः। यथा तु तैरपमेण धातेरषटरविवासिताः ॥६॥ 


चला गया ॥४५॥ महा पराक्रमी कणे से युद्ध करने के लिए इन्द्र ने इस महारथ के उत्पन्न किया 
था, चोर पकयुरुद घातिनी शक्ति के सहने के लिप भी उत्पन्न किया था जिससे शर्धन 


की रदा हा ।॥४५॥ 
पंच पचाश्धदधिक शततम श्रष्याय। 





ठ्यासदेव का पाण्डवो के पास युनः पना गरौर उनका श्कचक्रा नगरो मेले जाक्रर हराना । 


वैशम्पायन बोक्ते-वे महारथ पारडव पक वनसे दूसरे वनम होते इपश्रोर पशुश्रौका 
मारते हप चले ॥१॥ मलस्य, चिगतै, पांचाल श्रौर कीचक देशो के पास वे लोग गये । रमणीय बन 
श्नोर खुन्दर तालाव उन लोगो ने देखे ॥२॥ उन ज्ञेगो ने अपना तथा कुन्ती का रूप तपस्वियौ का 
सा बना ल्लिया था) सिर पर जरा धारण क्रिया थाश्रौर बल्ल वद्र पहन लिया था ॥३॥ घे 
महारथ कहीं माताके उठा करवेगसे चलते थे श्रोर कहीं श्रानन्द्‌ पवक धीरे धीरे चलते थे 
इस प्रकार वे बराबर चलते गये ॥७॥ वे पाणडव मागं म उपनिषद वेद्‌ श्रौर वेदाङ्ग का श्रध्ययन 
करते जाते थे।वे सर्वज्ञ नीतिशाद् का भी श्रध्ययन करते थे। वहां उन ल्लीगौ ने श्रपने पितामह 
व्यासदेव के देखा ॥५॥ 

व्यासदेव बोल्ते-भर्तश्रष्ठो, तम लोगो के श्ल दुःख का समाचार मुभे पटले ही मिल 
गया है । धतरा के पुरौ ने श्रध केद्वारा तुम लोगौ को हस्तिनापुर से जिस प्रकार निकाला द 
बह यै जान गया ह ॥६॥ वही जानकर मै यष श्राया ईह, तुम लोगौ का कस्यास्‌ करना चाहता 
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महःभारत-षंहित) ७८ 


तदविदिलास्सि सम्परा्तथिकीषः परमं हितं । न विषादोऽतर कतच्यः सर्वमेतत्सुखाय वः 
समास्ते चैव मे सवे यूयं चैव न संशयः } दीनतो बालतत्रैव स्नेहं कुव न्ति मानवाः 
तस्मादभ्यधिकः स्नेहो युष्मा मम साम्यतं । स्नेहपूवं चिकीपामि हितं चस्तन्निवोध्रत 
इदं नगरमभ्याशे रमणीयं निरामयं \ वसतेह परतिच्यना समममनकाडिक्षणः ॥। 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवं स तान्समाश्वास्य व्यासः सत्यवतीसुतः) एकचक्रामभिगतः इन्तीभाश्वासयन्पयुः ॥११॥ 
व्णासर उवाच- 
जीवत्पुत्रि सुतस्येयं धमेनित्यो युधिषिरः । धर्मण पृथिवीं जित्वा पहात्मा पुरषपभः ॥ 
पृथिव्यां पार्थिवान्सवांन्पशासिष्यति धमेराट्‌ ॥१२॥ 
पृथिवीमखिलां नत्वा सर्वा' सागरमेखलां । भीमसेनाजु नवलाद्रोक्षयते नात्र॒ संशयः ।१३॥ 
पुत्रास्तव च मर्रयाश्च सवे एव महारथाः । स्वरा विहरिष्यन्ति सुखं सुमनसः सद्‌ा ॥१४॥ 
यक्ष्यन्ति च नरव्याघ्रा निर्जित्य पृथिवीमिमां । राजमूयाश्वमेधार्चैः करतुमिमू रि दक्षिणैः ।१५॥ 





ह! वुम लोग के साथ धृतराष्ट्र के पुत्रौ ने जो व्यवहार किया हे उकं कारण तुम लोगो को दुम्खी 
नहीं होना चाहिए, हताश नहीं दोना चाहिप, इससे तुम लोगो का कल्याण ही दोगा ॥७॥ दुयेश्रन 
श्रादि तथा तुम लोग हमारे ज्िप दानौ ही समान दो इसमं सन्देह नहीं । पर मनुष्य स्वभाव यह 
है कि वह दखियो श्रौर बालकौ पर दया करता है ॥८॥ इस खमय तुम लोग दुःख म॑ पड़ेदहो दहस 
कारण मेरा स्नेह त॒म लोगो पर धिको गया । उसी स्नेहफे कारण मं त॒म लोगो का दित 
करना चाहता ह; अतप्व तुम लोग मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो ॥&॥ यहां से पास ही पक 
खुन्दर रमणीय नगर है, वर्ह की जलवायु श्रच्छी दै, वयँ केरे रोग भी नदीं है । वहो जाकर तुम 
लोग लिपकर तव तक रहो जव तके लौट न श्रा । श्रथांत्‌ वहाँ रहकर तुम लोग मेरे श्राने की 
प्रती्ता करो ॥१०॥ 

वशस्पायन बोल्ञे- सत्यवती पुर व्यास्देव ने दख प्रकार पाण्डवो का सम्राया, उन्दं 
श्राश्वासन दिया । पएकचक्ा नगरी म जाने $ समय उन्होने कुन्तीको भी बहत समभ्ाया। 
भविष्य म॑ उन्नति की श्राश्षा दिलाकर उन्द्‌ आश्वासन दिया ॥१९॥ 


व्यासरेव बोल्े-हे चिरंजीवि पुति, धम म॑ सदा द्‌ रहने वाला तुम्हारा पुरुषधेघ्र यद्‌ 
पु, धमेपूचेक पृथिवी का जौतेगा शरोर पृथिवी के समस्त राजाश्चौ पर शासन करेगा ॥१२॥ 
भीमसेन, श्रज्ुन के बल से यह समुद्र प्यन्त पृथिवी को जीतेगा श्र उसका भोग करेगा, समं 
सन्देह नदीं ॥१३॥ तुम्हारे श्रर माद्री के सभी पुत्र महार्थ होगे | प्रसन्न मन रोकरर खुल पूर्वक 
पने रास्य मये लोग विहार करगे ॥१४॥ इस समश्र परथिवी को जीतकर ये नरश्रेष्ठ, राजसूय 
श्नोर श्रश्वमेध रादि यश्च करेगे श्रौर उन यक्षौ मे खुब अधिक दक्तिणा देगे ॥१५॥ ये चपने मिक 
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अनुग सुृद्रगं भोगैश्वयशुखेन च  पित्पेतामहं राञ्यमिमे भोक्ष्यन्ति ते सुताः ।॥१६॥ 
वैशम्पायन उवाच 
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पिदरेपायनस्तदा ॥१७। 
इह मां सम्वीश्षधदागदरिष्याम्यहं पुनः | देशकालौ विदित्वैव लभध्वं परमां बद ॥१८ 
स तेः प्राञ्जङिभिः स्वेस्तयेव्युक्तो नराधिप । जगाम भगवान्‌ व्यासो यथागतमृषिः प्रथुः | १९ 
इति श्री महाभारते आदिपवंसि हिडिम्बवधपर्वणि एकवक्राधेशे व्यासदर्शनं नाम 
पष्ठपञ्चाशदधिषटरददमोऽधययः ॥१५६॥ हिडिम्बवधपर्व सपाप ¦ 
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छो भोग पेश्वयं रादि देकर सखखी करेगे श्नौर पिता, पितामह के राज्य का भोगं कर्ने) अर्थात्‌ 
ये श्रपना राज्य प्राप्त करे ॥१६। 
वैशम्पायन बोले-व्याखदेव पाएडवौ तथा ङुम्ती को इस प्रकार सममा कर ननोर पक- 
चक्रा नगरी मे उनको ठहरा कर युधिष्ठिरस इख प्रकार थोले ॥१अ॥ एक यास्त तक तुम लोग 
मेरी भ्रतीक्ता करो, मे पुनः आङ्ग, देश श्रौर काल का विचार करके यदि तुम लोग चलोभे 
तो श्रानन्द्‌ उटाश्रोगे, ठम्हाय कल्याण होगा ॥१८॥ राजन्‌, पाण्डवौ ने हाथ जोड़कर महर्षि 
व्यासदेव सरे कहा--श्रच्छा, हम लोग श्रापकी राज्ञा का पालन करेगे । इसके पश्चात्‌ ऋषि 
ग्यासदेव जी जहां से श्राये थे वहां चले गये । श्रपने श्राश्रम पर चकते गये ॥१६॥ 
षटपचाशदधिक शततम श्रध्याय | हिडिम्बवधपर्व समात्त। 


बकवधपवे 

जनमेजय उवाच-- 

एकचक्रां गतास्ते तु इन्तीपुत्रा महारथाः । अत उ४ द्विजश्रेष्ठ किमकुवत पाण्डवाः ॥१॥ 
वैशम्पायन उवाच 

एकचक्रां गतास्ते तु इन्तीपुत्रा महारथा; । ऊषुर्नातिचिरं कालं ब्राह्मणस्य निवेशन ॥२॥ 
रमणीयानि पश्यन्तो वनानि विविधानि च । पार्थिवानपि चोरेशान्सरितथ सरांसि च ॥३॥ 
सकष तदा तेत सर्वं एव विशाम्पते । वभूवुनागराणां च गुणः संभियदशंनाः ॥५॥ 
निवेदयन्तिस्म तदा बुन्त्या भैक्षं सदा निशि । तया व्रिभक्तान्मागांस्त भुञ्तेस्प पृयक्एथकः ॥५॥ 
अर्प ते भद्ध बीराः सहात्र परन्तपाः । अधं सवस्य भैक्षस्य भीमो युडक्तं महावलः ॥॥६॥ 
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तथा तु तेषां वतां तस्मिन रारे महात्मनाम्‌ । अतिचक्राम सुमहान्कालाऽय भरतपभ ॥७\। 
ततः कदाविद्रे्षाय गतास्ते पुरुषषभाः । संगत्या भीमसेनस्तु तत्रास्ते पृथया सह ॥८॥ 
ग्रथासिनं पहाशब्दं ब्राह्मणस्य निवेशने । भृशगुत्पतितं घोरं न्ती शुश्राव भारत ॥९॥ 
सेरूयमाणस्तान्दषटरा = परिदेवयतश सा । कारुण्यत्साधरुभावाच्च कुन्ती राजन्न चक्षमे ॥१०॥ 
मथ्यमानेव दुःखेन हृदयेन पृथा तदा । उवाच भीमं कस्याणी कृपान्वितमिदं वचः ॥११॥। 


 भि्चाटन से पाणडनों का निर्वाह करना ग्रोर ब्राह्मण का विलाप) 


जनमेज्ञय बोक्ले--नाद्यणएश्रेष्ठ, कुन्तीपुत्र महार्थ पाण्डव जव पक्चक्र नाम की नगरी 
र श्रावे तब वहां रहकर उन लोगो ने कया किया ॥९॥ 

वेशस्पायन बोज्ते-ङन्तीषुत्र महारथ वे पारडव पकचक्र नगरी म श्राकर थोड़े री दिन 
हां बाद्यण के घर मै रदे ॥२॥ वहां के भिन्न सिन्न खुन्दर वनौ, मैदानो, नदियो शरोर तालाब का 
उन्हौने देखा ॥३॥ राजन, वे सभी पारंडव, वहां भिक्ता से निर्वाह करते थे, वे श्रपन गुणौ से 
नगरवाल्ियौ के पिय हो गये ॥४॥ भिक्षाम जो ङु मिल्लता था वह लाक्रर वे सन्ध्याको कुन्ती 
कोदेदेतेथेश्रोर कुन्ती के विभाग कर देने पर तरे श्रना श्रपनां भग खाते थे।५॥ भक्ता क 
श्रये मागे माता के साथ चाये पाणडव खाते थे शरोर समूची भिल्ला का श्राघा माग महावकल्ती 
भीमसेन श्रकेला लाते थे 1६॥ भरतश्रेष्ठ जनमेजय, महात्मा पारडवौ को उस नगरी मं रहते रहते 
बहुत खमय वीत गया ॥६॥ एक दिन पुरुषश्रेष्ठ चारो पाणडव भित्ता के लिप गयेथेश्रौर भीमसेन 
वहीं रह गये थे, कुन्ती श्रकेली थी ॥८॥ उस समय उस ब्राह्मण्‌ कः घरं म विलाप का शब्द्‌ सुन 
पड़ा, बह विललाप का शब्द्‌ बराबर बढ़ता गया । जनमेजयः कुन्ती ने भी वह शब्दं सुना ॥६॥ उन 
लोगो का रोना श्रोर विललाप करना सुनकर पनी दयालुता श्रोर सज्ञनता के कारण कुन्ती श्रधौर 
हयो गयी, वे उन लोगौ का दुःख खह न सकी ।|१०॥ उनका हृदय दुःख से व्यथित होनें लग।, श्रत- 
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१२॥ 
१३॥ 
१५॥। 
१५॥ 


व्षाम सुसुखं पुत्र व्राह्मणस्य निवेशने } अज्ञाता धातराष्स्य सत्ता वीतमन्यवः ॥ 
सा चिन्तये सदा पुत्र ब्राह्मस्य स्य किं न्वहम्‌ । पियं कुयापिति्हे यल्ुयु रपिता सुखम्‌ ॥ 
एतावान्पुरुषस्तात कृतं यस्मिन्न नश्यति ¦ यावच्च कुर्यादन्योऽस्य ज््यादभ्यधिकः ततः ॥ 
तदिदं ब्राह्मणस्यास्य दुःखमापतितं ध्रुवम्‌ । तत्रास्या यदि सहाय्यं छुया्ुपकतं मतरेत्‌ ॥ 
भीमसेन उडश्ट ~ 

हायतास्य यदुःखं यतश्ैव सथुस्थितम्‌ । विदित्वा व्यवसिष्यामि यथपि स्यान्सुदुष्करम्‌ ॥१६॥ 


वेशस्पायन उवाच-- 
४ ~ तौ । £ 
एव' तो कथयन्तौ च भूयः शुश्रुवतुः खनम्‌ । आर्तिजं तस्य विधस्य सभार्यस्य विशाम्पते ।॥ १७॥ 
बराह्मण उवाच- 
9 ० ख १ + + 
धिगिदं जीवितं लोकं गतस्तारमनथकम्‌ | दुःखमूलं पराधीनं भृशपञ्चियभानि च ॥२०॥ 
जीविते परमं दुःखं जीविते परमो ज्वरः । जीविते वतेमानस्य दुःखानामःगमो ध्रव: ॥२९१॥ 


पव कटयाखी कुन्ती इस प्रकार दयाथुक्त वचन भीमसेन से बोलीं ॥१६॥ पुत्र, इस्त ब्राह्म के घर 
म॑ हमलोग खुल पूवक रहते ह । यहां रहने सरे धृतरा्रकोभी हमारा पता नहीं लगा । यद 
व्राह्मण भी हम ल्लोगो का श्रादर करता हे । यहां हमे कार कष्टं नहीं है ॥१२॥ मे सदा यदह सोचा 
करती हं कि इसका कोन प्रिय कार्यं करंजो सखुलपूर्धैक इखके घर मे रहने का प्रतिफल हो ॥१३॥ 
पुत्र, वही पुरूष हे जो किसी के किये उपकार को भूल न जाय, किन्तु उसका कोई जितना उपकार 
करे उसके दूना उसका उपकार कर दे ।१४६॥ मालूम होता करि आज इस राह्मण पर कोई दुःख 
श्रा पड़ाहे। यदि इस समय मे इसकी कोर सहायता कर सकीतो अवश्य ही हसका वड़ा 
उपकार होगा ॥१५॥ 

भीमसेन बोले-श्राप इसका पता लगावे करि इस ह्मण का क्या दुःखदहै श्रौर उस 
दुःल का कारण क्या है । इसका पता लग ज्ञाने पर मे उसे दूर करने का प्रयल्ल कर्गा, चाहे 
वह कितना ही कठिन क्यौ न हो ॥१६॥ 


वैशम्पायन बोल्ञे-राजन, कुन्ती श्रोर भीमसेन बातें कर रहे थे उस समय उन लोगो नें 
पुनः उस ब्राह्मण श्रौर उसकी खी कादुःखमय विज्ञाप सुना 11१७ कुन्ती शीघ्र ही उस 
महात्मा बाह्मण के धर क भीतर गयीं, जिख प्रकार गौ श्रपने वैधे घच्डके पास दौडी दोडी 
जाती है ॥१८॥ वहां कुन्ती ने ब्राह्मण को श्रपनी खरी कन्या श्रोर पुत्र के साथ सिर जुकाय 
बेटा देखा ॥१६॥ 

ब्रह्मण बोला-इस श्ननथेक जीवन को पिक्रार ह, जिखमं कुद आानन्द्‌ सीं हे । यह 
पराधीन जीवन दुःखो का मूलै! इस जीवन मे सद्‌ा अभरिय काम करने श्रौर देखने पड़ते 
हे ।॥२०॥ जीवन मे बड़ा दुःख है, यह एक प्रकार का भयंकर उ्वर्हैजो तपाया करतादहे। जो 
लोग जीवित रहते हँ उनको श्रवश्य ही दुःख भोगना पडतादे॥२१॥ धमं श्रथ शरोर कामका 


पहाभास्त-चंहित। ५८२ 


ग्रासा देतो हि पर्षा कामं चैव निषेवते} एते विप्रयोगोऽपि दुःखं दरयनन्तद्द्‌ ॥२२। 
कचित्परं याष्षं सच नास्ति कथंचन ग्रथप्राप्नौ तु नरकः कृत्स्न एवापप्यते ॥२२। 
छेष्तुटः परं दुछदथभद्वा ततोऽधिकम्‌ | जातस्तस्य चार्थेषु विप्रयाग महत्तरम्‌ ॥२४)। 
नहि योमं प्रपश्यामि येनं युच्येयमापदः । पुत्रदारेण दा साध  ॥२५। 
यतितं वे मया पूव वेत्थ ब्राह्मणि तत्तथा | क्षेमं यतस्तता गन्तुं यातु ममन श्रुतम्‌ ॥२६। 
।|२७ 


खगेतोऽपि पिता एृद्धस्तथा पाता चिरं तव । बान्धवा भूतपृवाश्चतत्र बास तुका रतिः ॥२८ 
सोऽयं ते बन्धुकामाया चमृष्यनदः वचो मम । बन्धुप्रणाशः संराप्नो मृशं दुःखकरो मप ॥२९। 
अथवा महधिनाशो यंन हि श्यामि कचन । परित्यक्तुमहं वन्धु स्वयं जीवनशंसयत्‌ ।२ 

सहधर्मचरीं दान्तां नित्यं मातसमां मम | सखायं विहितां देवर्मित्यं परमिकां गतिम्‌ ॥३१। 
पित्रा णत्राच विहितां सदा गाहेस्थ्यभागिनीम्‌ | वरयित्वा यथान्याय मन्त्रवत्परिणीय च ॥३२॥ 


उप्रभोग पक श्रासमा (मन) रताद) पर इन तीनो मै किसी पक पर धह श्रधिक्र श्रासक्त दों 
गया शौर उखकाः श्रभाव इश्रा, वह वस्तु नहीं मितीतो कष्ट श्रौर श्रधिक्र वदृ जाता हें।२२॥ 
कर लाग कहते है कि मोक्षम परम सुखदे! पर उसके प्राप्तदान की कौन खस्द्रदना है| क्या 
बह हम लोगो का मिल सक्ती दहं | धरन मिलनेसे मी सुखं नहीं होता, धन मिला, माना नस्क का 
द्वार दी खुल गया ॥२३॥ धन की लालला सेबड़ादुःखदहाताहं, धरन मिल्लगयाते दुःख श्रौर 
धिक बद्‌ गया । जिनका धन मेप्रेमहो गया हे, ध्न नाश होने पर उनको बड़ा दुःख होता रै ॥२४॥ 
मे कोर पेखा उपाय नदीं देखना जिससे मनप्य जीवन म॑दुःख स्र ह्युरकारा दहो, वतमान दुख भी 
जीवन धारण करनेकेही कारण हम परश्रायादहं। स्री पचक साथ मं यहांसे भाग जाऊ तो 
ग्ला सकती है ॥२५॥ ब्रह्यरि, मेने पेखा करने का उद्योग पहले किया था श्रौर यषां 
सेभाग जानेसेहमल्लोगोका कल्याण भी होता, पर तुमने मेरी बात न सुनी ॥२६। मेने 
बार बार तुमसे यह स्थान दछोडनेका शरनुराघ क्रिया, पर मूलां तुमने मुभसे यही कहा 

यहां उत्पन्न इई, मेरे साता पिता यदीं उत्पन्न दुष श्रौर बदरे यह स्थान कैसे छोड । ॥२७॥ 
तुम्हारे वृदे पिता श्रौर माता बहुत दिन इष स्वगं चली गदं, तुम्हारे पुराने बान्धव भी 
स्वर्गं चज्ञे गये, फिर इस जगह रहनेमं न मालूम तुम्हारा क्या श्रनुराग था ॥२८॥ इस 
प्रकार बान्धवाकेप्रमके कारण तुमने मेसो वातत नदीं सुनी, जिससे श्राज समस्त वान्धधौ के नाश 
का समय श्रा गया, जिससे मुभे श्रत्यन्त दुवो रहा हं ॥२६।। वतो मरेयाभी विनाशरोनेदही 
वाल्लाहै। ्यौकिणेसा नही सकताकरि निदेय फे समान स्वयं श्रपन जीने के लिये मे श्रपने 
बान्धव का त्याग करू ॥३०॥ फेला हे भी कोन, जिसका म व्याग कर सक्ता हु । तुम मेरे धम कमै 
म सहायता देनेवाली हो चनौर इन्द्रिय के षश रखकर माता के समान मेरी देखरेख रस्ठने 
घाक्ञी दो । अधिदेव को साद्छी बनाकर मेने तुमक्रा श्रपनी सखी बनाया रहै, तुस श्राश्रय रो ॥३९॥ 
मेरे पिता श्नौर मातानेतुम्ं हमारी गृदखी मे भाग दिया रै, मैने धमाँनुसार तुम्दास वरण क्रिया 
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कुलीनां शीललव्यन्नःपदल्य अनन । तवायं जीवितस्यार्थे साण्यीमनएकारिणीम्‌ ।३३। 
परित्यक्तु न शक्ष्यामि भाया न्यम्‌ द्रहः | कुत एवे परित्यक्त सुतं शक्ष्याम्यहं स्वयम्‌ ॥ २४ 
चलःमधातदयदजातव्यञ्रनषतिर्‌ । भतुरर्याय निकिक्षां न्यासं धात्रा महात्मना ॥३५ 
यया दोहव्रजँट्योकानाशंसे पितृभिः सह । स्वयञ्ुतपा्र तां वासं कथमुत्घषटयुत्सःे ।\३६ 
मन्यन्ते केचिदधिकं स्नेहं पुत्रे षितुनराः ! कन्यायां केचिदपरे मम तुल्याव॒मौ स्मरत ॥६७ 
यस्यां लोकः प्रसूतिश्च स्थिता नित्यदष्े सुखम्‌ । अपापां तामहं बालां कथद्ुतछष्युस्सहे ॥२८। 
्ात्मानामपि चोर्छञ्य तपृस्यामि परलोकगः । यक्ता हेते मयान्यक्त नेह शक्ष्यन्ति जीवितुम्‌॥३९ 
एषां चान्यतमत्यागो वृशंसो गर्हितो बुधः ¦ आरमत्यागे कृते चेमे मरिष्यन्ति मया विना ॥४० 
स कृच्छामहमापनो न शक्तस्ततुमापदम्‌ । अहो धिद्रतां गति चच मङिष्यावि सवास्धदः | 
सव : सह मृतं श्रेयो न च मे जीवितु क्षमम्‌ ॥४१॥ 
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दे र मं्ौके द्वारा तुम्हारा पाशि ब्रहण किया है ।२) तुम कुलवती श्रौर शीलवती हे, 
तुमने मेरे क्लिये पुत्र उत्पन्न कयि है । अपने जीवन के लिये उस्र सती अनपकारिणी भर्या का त्याग 

मे नहीं कर सकता, वह सद्‌ा मेरी अनुगामिनी है, देखी मार्या का त्याग करना क्या सम्भव है! 
फिर श्चषनेपुच्रकाहीसत्याग में कैसे कर सकत ह ॥२२-२४॥ यह अभी बिलङ्कुल वालक हे, श्रभी 
इसके अंग भी पुष्ट नदीं हुए है इसका मै श्पने लिप कैसे छाड़ सकता ह| कन्याका भीतै नहीं 
छड़ सकता । वह तो किसी सत्पा् का सौपनेके लिरविधाताकी दी हुई थाती है ॥३५।। उख 
कन्याके पुच्रकेद्वारा मुभे श्चौर मेरे पितसै को शभ लोक भि्लगे । जिस कन्या के नने स्वयं 
उत्पन्न किया है उसका त्याग मै कैसे कर सकता हँ ।॥३६॥ क मनुष्य समभ्ते है कि पुत्र पर पिता 
का अधिक स्मेह होता हे, कईं कन्या परही अधिक स्नेह रखते पर मेरे लिए तो कल्या 
ओर पुत्र दोना ही बरावर ह ॥३७॥ जिससे परलोक खुधरतादहै, वंश की रज्ञा होती हे इस लोक 
म खुल होता हे उस निष्पाप कन्या का भलत मै कैसे व्याग कर सकता ह ॥३०॥ यदि ओ अपने ही 
शरोर का त्याग करके परलोक चला जङ्गा तोभी ठीक नहीं दोग{। उख श्रवस्था नेमी सुभे 
इनका त्याग करना पड़ेगा श्रौर मेरे त्याग करने पर इनका जीवन असम्भव हो जायगा ॥ ३६॥ इनमें 
से किसी कामी त्याग करना अत्यन्त निर्दय काम होगा. रेसे कामो की विद्धानौ ने निन्दको । 
यदिमं श्ात्म त्याग करदः तो मेरे बिना ये सवमेरे परिवार बाले मर जाये ॥५०॥ इल प्रक्रार नै 
बड़ी धर विपत्तियो मै फंस गया हं । इस विपत्ति से उद्धार नहीं हय सकता । धिक्कार है । वान्धर्घो 
के साथ मेरी क्या गति होगी । श्रव सवके साथ मेरा मरना हौ उत्तम हे, रव जीना नहींदहो 
सकता ॥४१। सप्र पचाशदधिक शततम अध्याय | 
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न सन्तापस्त्यया काथः भाकरतेनव किचित्‌ | न हि दन्दःर्ः दध्यं वयस्य तव विद्यते ॥१॥ 
अवश्यं निधनं सवयिन्तस्वमिह मानवैः । चवेद्खदाचिन्यथ वं सन्तापो नह विद्ते ॥२॥ 
यां पुत्रोऽथ दुहिता सवेषात्माथमिष्यते | व्यथां जदि सुबुद्धया त्व स्वय यशस्य तत्र च ॥३॥ 
एतद्धि परमं नायाः कायं लोके ससतनेष्‌ । प्राणानपि परित्यज्य यद्धतुर्हितमाचरेत्‌ ॥४॥ 
तच तत्र कृतं कय तवापीदं सुखावहम । भवत्यश्रुत्र चाक्षय्यं लाकऽस्मिश्च यशस्करम्‌ ॥५॥ 
एष चैव शुरुधो यं प्रवक्ष्याम्यहं तव । अथश तव घम मुयानत्र भ्रश्यते ॥६॥ 
यदथमिष्यते भायां प्रप्त: सोऽथस्त्वयामयि । कन्या चैका कुमारश्च कृताऽ्टमयणा त्वया ॥७॥ 
समरथ! पोषणे चासि सुतयो रक्षणे तथा। न त्वहं सुतयोः शक्ता तथा रक्षणपापणे ॥८॥ 
महि लदिदीनायाः सवर प्राणधनेश्वर । कथं स्यातां सुतां बालां भरेय च क्रथं त्वहम्‌ ॥९॥। 
कथं हि विधवाऽनाथा बालपुत्रा विनात्वया । मिथुनं जीवयिष्यामि स्थिता साधुगते पयि ॥१०॥ 
अहकृतावरिपि्च पराथ्यमानामिमां सुताम्‌ । अयुक्तेस्तव सम्बन्धे कथं शक्ष्यामि रकितुम्‌ ॥११॥ 


प्राह्यणी का प्रस्ताव 


व्राद्यणी वोल्ली-साधारण मनष्यां के समान श्रापका कमी सन्ताप नदीं करना चारि । 
श्राप जैसे विद्धान्‌ काणेसे समय मं सन्ताप नहीं करना चाहिए ॥१॥ सभी मनस्य का पक दिनि 
द्मवश््य ही मरना दोगा, रतव जो वात श्रवश्य होने वाली है उसके लिप विद्वान्‌ सन्ताप नहीं 
करते ॥२॥ खी पुत्र श्रौर कस्या ये सभी मन॒प्य के सुख के लिप हाते द श्रतपव श्राप इस बात पर 
युद्धिपू्क विचार करे शरोर दुःख करना छोड़ दे । मै स्वयं उस राक्तस के पास जाऊंगी श्रौर 
ट्स प्रकार श्रापक् प्राण वचाङगी ॥३॥ स्री का यह्‌ परम ध्म हंश्रौर यह उनका सनातन से 
चला श्राया घमदहेकरिवे श्रपने प्राणा का स्याग करकं भी पतिका हित कर| श्रतपव मं श्रपने उस 
धमं का पालन करू गी ॥४॥ मे उस राक्षस के पास जाकरजोमेश्रपने प्राण व्याग करूगी उससे 
इस लोक्र तथा परलोक मै मुभ श्रदाय फल भिल्ञेगा श्रोर उससे यश होगा । उस कामसेश्रापकेा 
भी सुख मिल्तेगा ॥५॥ ्रापसेमे जो धमै करहरी वह महान्‌ धर्मद देसा करने से दष्ट सिद्धि 
होगी श्रौर बड़ाधमेमीहदोगा॥६॥घख्ीकाजो प्रयोजन हे वह श्चापने मुभसेपा लिया ह | मुभसे 
पक पुत्र शरोर एक कन्या उत्पन्न हई हे इस प्रकार मेँ श्रापसे श्रनृण हो गयी हं ॥७॥ श्राप इन दोनों 
कन्या पुती का पालन श्रोर रदाण॒ श्रच्छी तरह कर सकते ह । पर श्रापके न रहने परमेनतो इनका 
पालन ही कर सकती हं रौर नरच्षाही कर सकतीं टे मेरे प्राण॒ श्रौर धन के ईश्वर, श्रापके न 
रहने प्रर मेरेये दोनो पुत्र श्रौर पुत्री किस प्रकार रहैगे मं दइनका पालन केसे करूंगी ॥९॥ श्रापके 
न रहने पर मे विधवा अनाथ हो जाञ गी, ये मेरे बच्चे भी बालक ही रहेगे, सन्मागं पर स्थितरह 
कर मै इन बालको का कैसे जीवित स्खल सकंगी ॥१०॥ श्रापके न रहने पर श्रहङ्ासे कलङ्धित श्रौर 
शछ्योम्य मनष्य मुभसे श्रापकी कन्या मागगे, व्याह करने के लिए कगे, उनसे मे श्रापक्री कन्या 
की र्ता कैसे कर सक्रूःगी | श्रापकी कन्या का व्याह, योग्य मनप्यसे म कैसे कर सक्ूःगी ।१९॥ 


५८९ वृकृवधपवं 


उत्सृष्टमामिषं भमो पाथयन्ति यथा खगा; | प्राथंयन्ति जनसये एतिहीनां तथा स्तयम्‌ ॥९२॥ 


+ च 





ऽहं विदःस्दत नवै प्राथ्यपाना दुरास्पथिः। स्यातं पथि न श्यामि सञ्जनेषटे दिजोत्म ॥१३॥ 
कथं तव॒ ङुखस्येकाभिपां बालागनागष्रम्‌ ¦ दरद मागें नियोक्तमहयुत्सरे ॥१४॥ 
कथं श््यापि बालतेऽस्मिनगुखानाधा टर्‌ | अनाथे सवेतो लुह यथा तवं धयेद्‌ शिवान्‌ ॥१५॥ 
इमापपिच तं षसथ प्रिभिय माष्‌ ) अनद्यः प्रायेविष्यन्ति शूद्रा वेदभ्रूति यथ ।॥१६॥ 
ताँ चेदष्टं न दित्वेयं व्वहुभुणेद्पन्ंहिताम्‌ । परपथ्येनां हरेयुस्ते हविष्या क्षा इवाध्वरात्‌ ॥१७॥ 
सम्पेक्षपाणा प्यं ते नाचरूपपिवास्पनः। दनष्दस्ःपद्धःदविसः चापि सुतां तव ॥१८॥ 


्मवज्ञाता च लोकेषु तथात्पानमजानदी | अवल्िप्रिनरव हन्‌ मरिष्यामि न सशयः ॥१९| 
तौ च हीना मया बाख त्वया चैव तथाल्मजो । विनश्येतां न सन्देहो मत्स्याविव जलक्षये ॥२०। 
त्रितयं सव थाऽप्येव ' दिरङष्यत्यसं्यम्‌ । त्वया विदयीनं तस्मा त्वं मां परित्यक्तं महसि ॥२१॥ 
व्युष्टिरेषा परा स्त्रीणां पूवं मतुः परां गतिम्‌! गन्तु व्रह्मन्सपुत्राशापिति धमेविदो विदुः ॥२२॥ 


जिस प्रकार पद्म .पृथिवी पर पड़ामांस चाहते है,र्दक्रन रहनेसे उस्मांखकावेउठाले 
जाते है, उसी प्रकार पतिहीना स्री के सभी मनुष्य चाहने लगते ह । रक्तक न होने 
से उसको अपनी बनाना चाहते ह ॥१९२॥ बार वार दुजेना की प्राथना से मे विचलित 
हो सक्ती ह । हे द्विजभरेष्ठ, यैसखी दशा मंम सज्ञनौ के परिय मागें म केसे स्थिर रह 
सक्तो हं ॥१२॥ तुम्हारे कुल की पक्त दख निरपराधिनी कन्या काज पिता पितामह कं दास 
जैसा सम्बन्ध हाता आआयादहै वैखा सस्बन्ध कैसे कर सक्ूगी ॥२४॥ मै इस वालक मे 
क्या उन गुणो का प्रवेश करा सखक्ूुगी, जिन गुणं का प्रवेश कराना श्चावश्यक दै । धमे 

दर्शी आप इसको जेसा ह्िक्तित कर सक्तेहेवेखा क्याश्रापकं नरहन पर इल अनाथ की शिक्त 
हो सकेगी ।॥१५।। तम्हासै इस नाथ कन्या से व्याह करने फे लिप अयेाग्य मनुष्व मेरी प्राथेना 
करणे; मुभकयो दवावे । जिस प्रकार शुद्र वेद्‌ पटने की प्राथेना करे ॥१६॥ तुम्हारे समान उत्तम 
गुणवालली यह कन्या यदिमे उनलोगीकान दुगी तावे वल्पूर्घेक इसका हरण कर लगे, जिस 
प्रकार काऊ यज्ञ से हवि उखालेजाता हं ॥१७॥ मे इन सवका कोई उपायन कर सद्ग । म केवल 
देलती रही कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे समान गुखी नहीं इु्ा ओ्रोर तुस्डारी कन्या श्येए्य के हाथ 
म चली गयी ॥१८॥ उस्र खमय लोग मेख तिरस्कार करगे श्रोर सुभे श्रपने के भूल कर यह सव 
सहना पड़ेगा । अहङ्कारी मयुष्यौ के द्वार तिरस्कृत होकर निःसन्देह मुभे प्राण्‌ व्याग करना 
पड़गा ॥१६॥ हमारे पुत्र शरोर पुरी दोनौ बालक इमारेश्रौर तुम्हारे न रहने के कारण शरवश्यही 
नष हा जांयगे । जिस प्रकार जलके विना मदृल्लियोँंनष्ट हौ जाती दं ॥२७। इख प्रकार तुम्हारे 
न रहने पर हम तीन का नाशद्यो जायगा) इसमे कोई सन्देह नहीं है । श्रतपएव तुमको चाहिए कि 
मुभे तुम रात्तक्ल के षास भेज द ॥२९॥ ब्रह्मन्‌, धर्मात्मा कहते ह कि यह खियो का परम भाग्य 
हे करि वे पतिके पहलेही पुत्र छोडकर परलोके चली जांय ॥२२॥ मेस जीवन आपकर लिप हं, 

७६ 
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परित्यक्तः सतश्रायं दुहितेयं तथा मया | बान्धवाच्र परित्यक्तास्त्वदथं जीवितं च ये ॥२३॥ 
यहैस्रपोभिर्मियवैदतिश बिदिवैस्तथा । दिद्धिष्यते स्तिया मतत नित्यं भिदे स्थितिः ॥२४। 
तदिदं सखदधम धमं परपयंमतम्‌ | इष्टं चैव हितं चैव तव चैव कुलस्य च ॥२५॥ 
इष्टानि चाप्यपत्यानि द्रव्यासि सुहदःपियाः । च्रपद्धरदमोशटप्य भायां चापि सनां मतम्‌ ॥२६॥ 
पद्ये धनं रकषहारान्‌ रक्षेद्धनैरपि । आत्मानं सततं रकेहरेरपि धचैरपि ॥२७॥ 
इष्टाशटफलयं हि भ्या पुष्रो धनं यह्‌ । सव पेतद्विषातव्यं बुधानामेष निधयः ॥२८॥ 
एकतो वा कुलं क्रत्स्नमासमा वा ङल्वथनः । न समं सवमेतरेति बुधानामेष निश्चयः ॥२९॥ 
स कुरुष्व मया कायं तारयास्मानमात्मना । अनजानीहि मामायं सतौ मे परिपालय ।॥२०॥ 
अवध्यां स्ियमित्याहुदधमज्ञा धर्मनिश्चये । धरमज्ञान्राक्षसानाहुनं हन्यात्स च॒ मामपि ॥३१॥ 
निःसंशयं वधः पंसां स्त्रीणां संशयितो वधः । यतो मायेव धमन्न प्रस्थापयितुमहसि ॥३२॥ 
युक्तं भियाण्यवाप्तानि धमश्च चरितो षान्‌ । स्वत्पसूनिःमिया पापा न मा तः्व्ल्यन्मीकिनस ।॥३३॥ 


श्तपव मैने पुर कन्या श्रौर वान्धवोक्रा भी त्याग करना निर्चित कर ल्लिया दै | इनको छोडकर 
मै श्रापके लिप उस रक्तस के पास जाना चाहती हं ॥२३॥ श्रपने पति के प्रिय शरोर हितकर कायै 
करते रहने से बदृकर खी के लिए यज्ञ, तप, नियम तथा नेक प्रकारके दान भी नरह हे ॥२४॥ 
श्रतपव मै उस धमै का पालन करना चाहती हं । उस धमै का सभी श्रेष्ठ समभते ह । उसी धम 
का पालन करना इस्र समय उचित भी है । उससे तुम्हारा श्रौर तुम्हारे कुलका कल्याण 
होगा ॥२५॥ सन्तान, धन, प्रियमिच्न शरीर खरी ये सव श्रापत्ति के समय अ्रपनी रचा के लिप ह, यह 
सलज्जनौ री सम्मति है । अर्थात्‌ फेला सदाचार रै | छतप्व फेस करने स श्रापकी नन्दान 
होगी ॥२६॥ श्रापत्ति कं समय के ज्िपध्रन की रत्ताकरनी चादहिष्प्ध्नसरेखी की रक्ता करनी 
चादहिण्‌ श्रौर अपनी रक्तासख्री तथा घन केद्धाया करनी चाहिष्‌ ॥२७॥ खरी, पुत्र, श्न श्रौर गृह्‌ से 
इस लोक तथा परलोक म॑ कल्याण दोना हे च्रतपव विद्धानो का यह निश्चय दैकरिमन्ष्यको हन 
खकरा सग्रह करना चाहिए, व्याह करना चाहिप, पुत्र उत्पन्न करना चाहिप, धन श्र्जन करना 
चादहिष श्रोर घर वनवाना चाहिए ॥२८॥ विद्धान्‌ कहते है कि णक शरोर समूचाकुलश्रौर पक श्रोर 
स्वयं श्पने को रखकर यदि तौला ज्ञाय तो ये दोनो बरावर नहीं हो सकते, क्योकि कुल से श्रपना 
शरीर नही मिल सकता, पर श्रपना शरीर रहने से पुनः कुल दा जा सकना है ॥२६॥ अतणव श्राप 
मेरे द्वारा इस समय कौ विपत्ति खाल श्रौर अपनी रक्ता करं । आर्य, श्राप राक्तस के पास जाने को 
मुभ श्राज्ञः दे । श्राप मेरे बच्चो का पालन कीज्ञिपगा ॥३०॥ ध्वम का निरय करते हर धर्मात्मानौ 
ने खयां को श्रवध्य बत्तलाया दे । रा्तस भी धर्मक्ञ होते है । तपरः सम्भव दै वह सुमे न 
मारे ॥३१॥ वह राक्षस पुरुष का वध श्वश्य करेगा, इसये सन्देह नहीं है । पर्सी के वधे 
सन्देह हे । सम्भव हे स्री कावध न करे। अतएव हे धर्मज्ञ, श्राप सुभाको दी वहां भेज ॥३२॥ भने 
भोग, मोग लिये, मन की साध मिरालली । वङ्धे बड़े धर्माः का पालन क्रिया, भिय सन्ताने भी हो 
चक । अतणव सुभे रव मरने का दुःल नदीं है।३३॥ मेरे पुष्रहोग्येदहै, मै चृटीमीहश्नौर 


॥ ¢ 
९८९८७ क ञुधुषव 


जातपुत्रा च हृद्धा च भियक्नामा च ते सदः । समीक्ष्येतदहं समे व्यवसायं करोम्यतः ॥३४॥ 
उर्छञ्यापि हि मायाय प्रा्ट्दस्यन्यः्द स्वयम्‌ । ततःषतिष्ठिते धमे भ्िप्वहि पुनस्तव ॥३५।। 
न चाप्यधर्मकल्याण बदुपत्तीकतां दरणम्‌ । स्व्रौणामभमः सुमहन्भतुःपूवस्य लङ्घने ॥३६॥ 
एतत्सव सथीक्षय त्वमात्मत्यागं च गर्हितम्‌ । आत्मानं तारयाच्राशच लं चेमौ च दारकौ ॥ ३७] 
वेशम्पायन उव्राच- 

एवशुक्तस्तया मत्या तां समालिङ्कय भारत । भुमोच व्रां शनकेःसमार्यो भृशदुःखितः ।३८॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपव णि दकवधपबशि बाद्यणीवाकये 
्एपञ्चार्दधिकततमोऽध्यायः ॥१५८॥ 
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जयसकी 








वशम्पायन उवाच- 

तयोदुःखितयोर्वाकियमतिमात्रं निशम्य तु । ततो दुःखपरोताङ्ञी कन्या तावभ्यमाषत |) 
्रिेवं भृशदुःखात्तौ रोख्येतामनाथवत्‌ । ममापि श्रुयतां वाक्यं श्रता च क्रियतां क्षमम्‌ ॥२॥ 
थमेतोऽदं परित्याज्या युषयोनत्र संशयः । त्यक्तव्यां मा परिस्यञ्य त्राहि सर्वं मयैकया ॥२॥ 


श्रापका प्रिय कायं करने का सदा उद्यत रहती ह| इन्हीं सब वारतौको सोच विखार फर मेते 
पेखा करने का निश्चय करिया हे ॥३७।। श्रार्य, यदि आप मेगा त्याग भी करेगे तो भापको कोई कष्ट 
न हागा, क्योकि ्ापको दुखरी ची मिल जायगी, जिससे आपका गृहस्थ धमं पुनः पालि होने 
लगेगा ॥३५॥ पुरुष को श्नेक चखियो स व्याह करने मे भी च्रधर्मं नहीं होता, पर दी यदि एक 
पतिका दोड़ कर दूखरा पतिकरेतो उखे अधम होता है।३६॥ श्राप ह्न खव वातौ पर विचार 
कर । अपना नाश करना निन्दित है, इस बात पर भी ध्यान दं नौर अपनी, श्रपने कुलकी तथा इन 
बालको की श्राप रक्ता करं | नाश से बचावें ।२अ) 

वेशस्पायन बोले-जनमेजय, बाह्मणी के एेसा कहने पर घाद्यस॒ उसका श्रालिङ्न कर 
धीरे श्वौरे आषु बहान लगा । वे दोन ल्ली पुरुष बड़ दुःखी इए ॥३८॥ 

द्रष्ट पचा शदधथिक शततम श्रष्याय 
कन्या का प्रह्ताएव श्रौर युत्र के बालःचित वचने ब्राह्मण करा प्रत्न होना; कुन्ती का उनके पास जाना 

वैशम्पायन बोले--उन माता ओर पिता की घाते वहत अधिक्र खनने के कारण उनकी 
कन्या दुःखी हो गथी श्रोर वह उन दोनौ से इख प्रकार बोली ॥९॥ आष ल्लोग इतने दुःखी होकर 
श्रनाथके समानक्यारोर्हे हैं । मेरीमी बात खन लोजिप; फिर श्राप लोगो को जो उचित 
मालूम पड़ वह कीजिपगा ॥२॥ इसमे सन्देह नहीं कि पक दिन धर्मपू्वैक श्राप लोग हमारा 
व्याग कर हीगे । हरमे किसी कोदे हीमे । जब मेय व्याग करना ही है, तव मुभे ही उस राक्षस के 
प्रास भेजकर श्चापलोग सव की रक्ता कर लीजिषप ॥३॥ सन्तान की कायना इसीलिए की जाती 


र्त्‌ द न 1 ४ १. त 
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1 >< र शा ति पाथिति | ध दिद न चल तर ~ | ९ | | 
इह श द व पत्य भारत | सवथा तारयेत्पुत्रः पत्रं इत्युच्यतं वुः ।४५ 
काङ्क्षते च दौहिष्रान्पयि नित्यं दिः तसस्य बे परित्रास्ये रक्वन्ती जीतिवं पितुः ॥६। 


| 

ु 

भ्राता च षम कालोऽयं गते लोकमम सवयि } अचिरेणेव कालन विनश्येत न सशयः | 
| 


पित्रात्यक्ता तथा पाता श्रात्रा चाहमसंशयम्‌ । दुःखादःखतरं प्राप्य श्चदेयदतन्चदः ॥९ 


त्वयि तरे निक्तं माता भ्राता च मे शिशुः । सन्तानश्चैव पिण्डश्च दतिषरारदल्यददः सद्‌ ।॥१० 
रत्ना पत्रःसखा भार्या कृच्छ्रत्‌ दुहिता किल । स दृच्छुन्मोचयात्पान मां च घर्म नियोजय ११ 
अनाथा कषणा बाला यच्रक्चन मापिनी । य्‌ त्या तात विहीना कूपा सद्‌ा | १२ 
ग्रथव्राऽहं करिष्यामि कुलस्यास्य विभोचनप्‌ | फलदं स्थः भविष्यामि दृस्ता कम सुदुष्करम्‌ ॥९२ 
थवा यारयसे तत्र स्यक्स्रा पां दिजसतच्तप | डद निचयः तदवेक्षख सापपि ॥१५।॥ 
तदस्मदर्थं घमां प्रसवां च सत्तम | रात्मानं परिरक्ष स्यक्तव्यां मां चरतं त्यज ॥१५॥ 


हे कि वह्‌ मुत तारे । श्रत्व इस उपस्थित सङ्कट मे सुभ ही नाका बनाकर आप लग श्रपना उद्धार 
कर ले ॥४।! इस लोक के कश्रौ से ्रथवा परलोक के क्श्रासंजा उद्भार क्रं वह धुघ्रद । तात्पय 
यह किः इस लोक या परलोकमं कष दुर करनेवाला पुत्रही पुत्र हे, यही पुत्र का फल्टहः ॥१५।॥ 
हमारे पितर यह चाहते हमे कि मेरे प्रह श्र वह उन ल्ौगा करा उद्धार कर} प्रर मेस्वय 
श्रपने पिताकीस्त्ताकरके उन लागौ का उद्धार करना चाहती ॥६॥ मेरा यह भाई श्रमी छोरा 
हे४ श्रापक्रे परलाक चलते जाने पर शीघ्री इसक्रा नशद जायगा इसम्‌ सन्दह नटीं ॥५॥ पिता 
के स्वगं जाने पर शरोर मेरे द्धोरे भाद के मर जाने पर पितरा को पिण्ड देन वाला काद नदीं रह 
जायगा च्रौर इससे उनलोगौ क्रा बड़ा श्रनिष्ट होगा ॥८॥ पिना माला श्रौर साई जव काई्‌ मी 
नहीं रह जायगा, तव मै बड़े बडे कष्ट भोग कर मर जागी | अनाथ के सप्रान मरूगी जैसा कि 
मुभे मरना नहीं चाहिप ॥६॥ यदि श्रापकी र्ता इस सङ्कट सं निविघ्ठ दो गयीलामेरी माता 
शरोर छोटे भाई की भी रक्ञाहो जायगी ओर पितरो कां पिर्ड भो लुक्च न दागः ॥१०॥ पुत्र आ्रास्मा 
कह जाता है, खौ मित्र कही जाती है ओर कन्या विपत्ति समस्तो जानी हं । श्रत्व श्राप विपत्ति 
रूप कन्यां करा व्याग क्रे श्रौर श्रपनी गत्ता करे । इस प्रकार मुभ भी परेनमदाल्न करा अवसर 
दै ॥१९। पिता जी, जब आपन रर्हैगे, तव मे ्रनाथ दुःखिनी हौ जागी | इध्रर उश्र भटकती 
फिरगी । दख प्रकार मै सदा के लिद दुःखिनो दो जारी ॥१२॥ दथवा मै स्वयं इस कुल की 
रक्ता करटगी, इस कटोर कम को कण्नेसेमेरी सत्यु सफल समसो जायगी, क्योकि इससे मेरे 
कुल की रक्ता होगी ॥१२॥ हे बाद्यस श्रेष्ठ, यदि श्रापमेरया त्याग करके स्वयं राक्षस क्रं पास चले 
जोंधगे, तो मुभे कितना दुल होगा, श्राप इसक्रा भी विचार करल; मेरे दुख कीश्रारभी 
देखं ॥१४॥ अतप्व हम लोगो के लिए, धमे के लिप श्रौर सन्तान कं लिप श्राप अपनी रत्ताकर 


५५८९, बक्वधंप 

्वश्यकरणीये च पा स्वां कालोऽत्यगादयष्‌ | कि त्वतः परषं दुःखं यद्रयं स्वगते त्वयि |।१६॥ 

याचमानाः परादन्नं परिधावेमहि श्ववत्‌ ! त्वपि सरेगे निघ क्ते हेशादस्मास्सवान्धवे ॥ 

द्मशुतेद सती लाक भिवय सुखान्विता १ 

तः धरदाने देवाश्च पितरश्चेति नः श्रुतम्‌ } स्वया दत्तेन तीयेन भविष्यन्ति हिताय वे ॥१ 

स्प्टर उवाच 

एव' बहूरिधं तस्या निशम्य परिदतरितम्‌ । पिता मादा चसा चेव कन्या परख्दुख्चयः ।१९ 
© 
९ 
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ततः प्ररदितान्सदाननिश॒म्याथ सुतस्तदा । उत्फुह्नयनां बालः कलमभ्यक्तमव्रवीत्‌ ॥२ 
पापिताच्दमा रःस्दशस्त्दिनि चातव्रीत्‌ | प्रहसनिव स्वां स्तानेकेकमनुस्पति ॥२ 
ततः सतणपादाय प्रह: पनरव्रवीत्‌ । अननादं हरिष्यति राक्षसं दत्यादष्ट्‌ ।॥२२॥ 
तथाऽपि तेषां दुःखेन परीतानां निशम्य तत्‌ । बालस्य वाक्यमव्यक्तं हषः समभवन्महान्‌ ॥२३॥ 
अथं काल इति ज्ञात्वा कुन्ती सथुपदत्य तान्‌ । गताूनगृतेनव जीवयन्तीद मववीत्‌ ॥२४॥। 
इति श्रीपहाभःरते आदिपवेणि दकवधपवेणि व्राह्यणकन्यापूत्रवाक्ये 
उनषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१५९ 


| 
॥ 
|| 
। 





श्नोर जिसका याग करना ही है उसका स्याग करं ॥१५॥ जा काम श्रवश्य करना है उसके 
लिए समय विताना टरीक नहीं 1 अतएव श्राप मुभे जाने क लिए कहिष । इससे अधिक 
दुःख की वात क्यादोगी करि ्रापकरे परलोक चले जाने पर दूखरा से अन्न मांगने के ल्िएमें धर 
ध्र कुत्ते के समान दौड़ती फिरगी । यदि बान्धवो के साथ श्राप्रछा इस सङ्कट से उद्धारो 
गयातोमे इस लेकर श्रमर भौर खुली दो जाङगी ॥१६-१०॥ इस भ्रकार कन्या को राक्तसके 
श्माहार के जिए देना उचित नहीं है । इससे देवता श्रौर पितर प्रसन्न नहीं होते ेला मेने सुना, 
पर जब श्राप उनको जल्ल दान करगे तव वे प्रसन्न हा जायमे श्रौरः स्रापका कट्यार्‌ करगे ॥१८॥ 

वैशम्पायन बोले- इस प्रकार का बहुत सा कन्याका विलाप सुनकर माता श्रौर पिता 
रानि लगे, उनक साथ कन्या भी रोनं लगी ॥१६॥ इन सव को रते देखकर उलक्रा छोरा वद्या 
प्रसन्न होकर मच्ुर श्रौर ताततरी वारी सेइ प्रकार बोलला ॥२०॥ वह वालक दखता इुखा सखव 
क प्रास्त गया मौर जाकर बाला कि पिताजी श्रापन गए, मात्ताश्चापमी नरप, व्रहन तुममी 
न रोश्रो ॥२१॥ पुनः पकर लकड़ी उठा कर श्रौर खुश हाकर इस प्रकार वाला--“मदइसीसे उस 
मयुष्यमद्ती राज्ञस को मारूंगा? ॥२२।। यद्यपि वे सव दुःख से व्याङ्कुल थे, तथापि उख बालक की 
तोतल्ी वणी सुनकर तथा उसका श्रद्धत उत्खाह देखकर उन लोगा का वड प्रसन्नता इई ॥२३॥। 
क्ती ने इसी श्ररसर को बां जाने के लिए उपयुक्त समभा । वे उनकं प्रास गयीं रौर सतक 
खव्यन उन सव को जीवन दान देती इड्‌ इस प्रकार बोली ॥२४॥ 

ऊनषष्टयाधिक शततम श्रध्याय | 





बषभारत-लंहित! १९९ ० 


कुन्त्युवाच 
7 मूलषिषदं दुःखं ज्ञातुमिच्छामि तत्सतः । विदिलाऽ्वयैयं शक्यं चेदपकर्पितु 






उपपन्नं पददश तपोधने । नतु दुःखमिदं शक्यं मानुषेण व्यपोहितुम्‌ ॥२॥ 
समीपे नगरस्यास्य तरको वसति राक्षसः । ईशो जनपदस्यास्य पुरस्य च पावरः ॥३॥ 
ष्ठो माुषमांसेन दुवुद्धिः पुरषादकः । शनये रइ नित्यदिषद् नदट्‌ वली ॥४॥ 
नगरज्चैव देशं च रक्षोवलसमन्वितः । तत्कृते परचक्राच्च भूतेभ्यश्च न नो भयम्‌ ॥५॥ 
पेतनं तस्य विहितं श{ल्िवाहस्य भोजनम्‌ । महिषौ पुरुषश्चैको यस्तदादाय मनच्छति ॥६॥ 
एककश्चपि प्ररपस्तस्मयच्छति भोजनम्‌ । स॒ वारे वदहमिर्वपभनस्यसुक्रमो नरैः ॥७॥ 
तद्विमोक्षाय ये कचिद्यतन्ते प्रपाः कचित्‌ । सपूत्रदारास्तान्हसा तद्रक्ष भक्षयल्युन ॥८॥ 
वेतरकीयण्दे राजा नायं नयमिहास्थितः । उपायं तं न कुरते यनादपि स मन्द प्रीः। 
अनामयं जनस्यास्य येन स्यादय शाश्वतम्‌ ॥९॥ 


कुन्ती का प्रशन । ब्राह्मण के द्वारा चक रान्तस करा परिचय । 
"2 


कुन्ती वाल्ी-श्राप लाग किस कारण इतने टुम्बीदा रहे मै श्नापलोर्गो क दुःख 
का कारण ठीक ठीक जानना चाहती ह| जान करमैश्चाप ल्लोरगो कादुःख दुर करने का प्रयन्ञ 
कर्ूगी, यदि दूर करर सकी ॥९| 

बाह्मण वोले-- तपस्विनि, आपजो कह रही हैं, सजनो कोवैसा ही कहना चाहिर | 
पर मेयादुःल किसी मनुष्य के हराय हर्नेवाला नहीं है ॥२॥ दख नगर के पाहो बक नामका 
पक राक्षस रहता हे । वह महाबली रा्तस इस प्रान्त का तथा इस नगर करा स्वाम ह ॥३॥ वह 
मनुप्यभक्ती दुबुद्धि सात्तसल मचुष्य का मांस खाकर बड़ा पुष्ट हुश्रा है| वह बलवान्‌ राक्चषसराज 
इस प्रान्त कौ रक्ता करता हे ॥५॥ इस देश को तथा इस नगर की रक्ता वही राक्तसराज्ञ करता 
हं, जिस हम लागा क दूसरे राज्योसे तथा प्राणियौ से किसी धकार का भय नहीं होना । 
हम लोगो का कोद श्रनिष्ठ नहीं होता ।॥५॥ इसके लिए राक्तस को वेतस देना पडता हे । वह वेतन 
है वीस लारी (एक परिमाण) चावल का भात, दरा भख, श्रार पक मनुष्य, जा उस राक्षस का 
भोजन लेकर उसके पास जाय ॥६॥ पक पक मनुष्य उस गाक्ञस को भोजन देता है । चुत वर्षो 
कै याद्‌ राक्षस का भाजनदेनेकी बास आती है! पर यह वातै बड़ी कठिन । उसको भाजन 
देना लोगो का सचता नहीं ॥७॥ यदि कोई मनुष्य पेखा प्रयज क्रता हे जिससर उसे राक्षस का 
भोजन देना न पड़े, तो बह राक्षस उस मदुप्य को खी पुत्रके साथ मारकर खा जाना हे ॥=॥ 

वेचकौीय नामक स्थानम यहाँ काराजा रहता, पर वह नीति निपुण नदीं है श्रौर 
भूख भी है, इससे फेला कोई उपाय भी नहीं करता, जिससे वह रात्तस् मारा जाय श्रौर रहकर 


“दा $ 
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तदहं वयं नूनं वसामो दुवस्य ये ¦ विषये नित्यवास्तव्याः इरानानदुपाभिताः ॥१० 
ब्राह्मणाः कस्य वक्तव्याः कस्य व!च्छन्द चरिश्ः। पुणेरेते हि वस्स्यन्ति कापमाः पक्षिणा यथा११ 
राजानं प्रथमं विन्दे ततो मायां तती धनस्‌ ¦ चयस्य संचयेनास्य त्ातीन्पुत्रंध तारयेत्‌ ॥१२ 
विपसेतं पया चेदं त्रयं सवयुपार्जितस्‌ } तदिमामापदं भाष्य भृशं तप्यामहे वयम्‌ ॥१३। 
सोऽयपस्मानवुप्राप्नो वारः इदरिनः दरः योजनं पृरषथंकः प्रदेयं वेतनं पया ॥१४। 
न चमे विद्यते वित्तं संक्रतु पुरषं कचित्‌ । सुहृज्जनं पदातु च न राक्ष्यामि कराचन ।१५। 
गतिं चान्यां न पश्यामि वस्यान्पेक्षाय रक्षसः । साऽहं दुःखाखवे मग्नो महत्यसुकरे भगम्‌ ।॥१६। 
सहिते्गमिष्यामि चान्धैर् राक्षसम्‌ ! ततो नः सहितन्धरुद्रः सवनिवोपभोक्षयति ।१५। 


| 


[ष्‌ , ९ £ ह 
इति श्रीपहामारते आदिपवंशि वकवधपवेणि हन्ती षष्स्य- 
धिकशततपोऽध्यायः | १६०; 


वासियो का सङ्कट सद्‌ा के लिण टल जाय, उनको र्ता हो ॥६॥ हम लोग उसी के पा्रमीदह, 
क्योकि देसे कुवद्धि श्रौर दुवंल राजा क्ते राञ्य म रहते दै ॥१०।। 


ब्राह्मण तो किसी की बाते नहीं सुनते, क्रिली की श्याज्ञा नहीं मानते वे स्वेच्छाचास 
होते दै! वे गुणवान्‌ राजा के राज्य मे श्रथवा सुन्दर देशम रहते ह । जिस प्रकार प्ली स्वच्छन्द 
होते है; त्राद्यण मी वेसेदीदहदोते हं ।॥११॥ पटले राजा का श्राश्चय रहण करना चाहिप तव व्याह 
करना चाहिए श्रौर इसकं वाद्‌ धन संचय करना चाहिपः । इन तीनो के सग्रहसे ही मञ्चुष्य श्रपने 
बान्धवो न्नौर पुर्बोका पालन कर खक्रता है ¡ उनका दुःख दुर्‌ कर सकता है ॥१२॥ मैने भौ इन 
तीन का संग्रह क्रिया दहे) पर उलटीरोतिसे। इस्त कारण इस्त विपत्ति म फंसक्र हमह्धोग 
यह असीम कष भोगरहे दे ॥१३॥ आज उख राच्तस्को भोजन देम की हमसे बारी रे । आज्ञ 
मुभे उसको भोजन रौर एक मलुष्य देना पड़ेगा जिखसे हमारे कुल कानाश हो जायगा ॥१४॥ 
मेरे पाख इतना धन भी नदीं है कि कोई मजुष्य खरीदकर राक्षस के प्रास मेज दू । श्रपने परिवार 
मतेकिसीको मै राक्तस के पास मेनना नदं चाइता । यह काम मुभरसेक्मीन दहा सकगा |॥९५॥ 
कोई पेखा उपाय भी गै नहीं देखता जिससे उस राक्तसस उद्धार दहो सके । इसी भयंकर दः 
समुदमे इख समयमे मघ्दहा रहारं ॥१६॥ मंश्राज् श्रपने सब परिवारवाली को ल्ेकर उस 
राक्षस के पास जागा, जिखसे बह नीच राक्त्स हम सवलोग को साथहीखाले॥र 


धष्स्यधिक्र शततम श्ध्याय। 


॥ + णी 





पहामार्त-चंहितः ५. 
ङुन्त्युवाच-- 
न दरः स्त्था कार्यो मयादस्मात्कयंचन | उपायः परिदा रस्पःन्दश्षाय रक्षसः ।१ 


|| ९। 
एकस्तव सते वालः कन्या चैका तदस्डिली | न चैतयोस्तया प्रल्या भमनं तव राचये ॥२। 
परप पञ्च सता ब्रह्मस्तषापेका मरिष्यति । स्वदय बलमादाय तस्य पापस्य रक्षसः ॥३। 
ब्राह्मण उवाच -- 
नाहयेतत्करिष्यामि जीवितार्थी कथंचन । व्राह्मणस्यातियेभेव स्वार्थं धाणान्ियोजयन्‌ ॥४॥ 
न त्ेतदङ्लीनास नाधर्णिष्ठासु विद्ते । यदद्वयं विसजेदात्मानमपि चात्मजम्‌ ॥५॥ 


आत्मनस्तु वधः श्रेया बोद्धव्यमिति रोचते | व्रद्यवध्याऽस्त्पवध्या वा भ्रंयानात्पवधां मप ॥६॥ 
ब्रह्मवध्या परं पापं निष्छरतिनात्र वियते । अनृद्धिपुवं कृत्वापि दल्यदत्ययं हि विद्यते ।॥५॥ 
न त्वहं वधषाक्दक्ष सयमेवात्मनः शुभे । परः कृते वधे प्राप न किचिन्पथि विद्यत ।<८। 


अभिसन्धिकृते तस्मिन्ब्राह्यणस्य वधे पया । निष्कृति न प्रपणवामि वरशंसं क्षुद्रम च ॥५॥। 
आगतस्य ग्रहं स्यागस्तथेव शरणार्थिनः | याचमानस्य च वथा व्रशंसा गर्हिता वुधैः ।॥१०॥ 
कुयान्न निन्दितं कमन नृशंसं कथंचन। इति पूर्वे महात्मान आपद्धमविदो बिदुः ॥११॥ 


| रात्तस के पास ग्रपने पुत्र को भेजने को कन्तो का प्रस्ताव | 

कुन्ती वोल्ली-शवश्रापललोगदुःखन कर । इस रा्तसकं भय सं श्ापलोगा। क्री रक्ता 
का उयाय मुभे माद्टूमदहं॥१॥ आपकेपक ही पुत्र हं, बह मी वानकदह। विखारी कन्याभी 
पकही दहे । श्रतएच इन दानाका तथा तुम्हारीखरी का रात्तस के यहाँ जाना मुे श्च्छरा नहीं 
लगता ॥२॥ व्रह्मन्‌, मेरे पांच पुत्र ह । उनम क्रा एक तुम्हारे स्थान पर उस पापी रात्तस का भाजन 
लेकर चला जायगा ॥२॥ 

ब्राद्यण वाले--अपने जीनेक लिष्प्मैषेसा कमी नहीं कर सकता हु । अपन स्वार्थं क 
लिप ब्राह्मण्‌ का, विश्चेष कर श्रतिथि का प्राण्‌ लेना मै नदीं चाहता ॥४॥ जा उत्तम कुल का नहीं 
शरोर अधमं हे वह भीषेला करना परसन्द नहीं करेगा । ब्राह्मण्‌ क लिप श्रपना श्रौर श्रपने पुत्र 
काप्राणदेदेनाचादहिपमेतोहइसी को श्रपना कस्याण्‌ समना ह । चाद्यण वध श्रौर श्रपना वश्व 
इन दोनीम॑मेतो श्रपने वध्र को ही श्च्छा समभन । ब्राह्मण वध कौ श्पे्ता शरास वध्रमंही 
मेरी समसे कमपापदहे ॥५,६॥ अज्ञान सेमीयदि ब्रह्मण वधदहाज्ञायनो उससे वडा भासी 
पापदोता ह, उसक्रा क्रोड पायधित्त भी नदीं हे। इसकी शपे्तातो पना वघ ही मुभे श्रच्छा 
मालूम होता दे ॥5॥ शमे, मै श्रपनी इच्छासे तो अपना वध करता नहीदं । यदि दुसरा केर 
मेरावधरकर् देतो इसमंमेरा क्या दोष? श्रनपव इसका पापमी मुभे न हागा ॥८॥ यदि जान 
करम ब्राह्मण का वध करूगातो इसनीच श्रौरक्ररकम काकार प्राय्धित भी नहीं है ॥&॥ 
शरण के जिए घर परञ्चाये हुपकात्यागश्नौर याचक कावधये दोना बड़ी निन्द्निश्रर कर 
काम हे ॥१०॥ श्रापत्‌धमे जानने बाले महात्मा कहते ह कि श्रापत्ति के लसमयमी कोई निन्दिनि 
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भ्रयास्तु स्दारस्य विनाशोऽर पए खयर्‌ | उह्धशस्द बधं नाहम दुमेस्ये कदाचन ॥१२॥ 
ुन्स्युबाच 





फएपप्टेदः मरतिव्रदहन्विपा रक्ष्या इति स्थिरा । न चाप्यनिष्टः पुत्रो मे यदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥१३॥ 
न चासौ राक्षसः शक्तो पय > । वेयेवान्पन््रसि दधश्च तेनखी च सुतो मम ॥१४} 
राक्षसाय च तत्छव भ्रापविष्यति भोजनम्‌ ¦ ददिष्ति चात्मानमिति मेनिधिता मतिः।॥१५॥ 
सदतस वीरेण दषपुवाथ राक्षसाः । बलवन्तो महाकाया निहताथाप्यनेकशः ।१६॥ 
न चिदं केषु चिहुवरहयन्व्याहतेव्यं कथंचन । विचार्थिनो हि मे पुत्रान्विधङ्यु : इतहटात्‌ ।॥१५७॥ 
गुरणा चानदुङ्ञातो श्राहयेचत्‌ सुतो मम । न त इषदटथः कायं दिचयेतति सतां मतम्‌ ।१८॥ 
एवपुक्तस्त पृथया स विपो भायेया सह । हृष्टं संटूलयःटस्ट तदाक्यमगृतोपमम्‌ ॥१९॥ 
ततः छन्ती च विप्रश्च सहितावनिलात्मजम्‌ । तमब्रूतां इरष्वेति स ॒तथेत्यत्रवषीच तौ ।।२०॥ 


इति श्री महाभारते आाद्धिष्डं शि वकवधपवणि भीमवकदधांगीकरे 
एकषष्व्यधिदश्ददम्योऽ्यःदः | १६१॥ 


श्रथवा क्रूर काम नहीं करना चाहिष ॥११॥ श्रत्व स्वयं मेरा दीदी के साथ विनाश दोना 
उत्तम हे । श्रपने प्राणौ केलिए ब्राह्मण वध की श्रञुमति मे कभी नदींदे सकता | ्रतपव यदह 
श्राप करा प्रस्ताव सुमे स्वीकार नहीं हे ॥१२ 

कुन्ती बोली- बहमन, मै भी पेखा ही समती ह । ब्राह्मणौ की र्ता करनी चाहिए, मेरी 
मी यही सम्मति है) यदि मेरेसौपुत्र भी हेते तो उनम क्त मी मारीनदहोता ॥१३॥ परमे 
जानती ह क्रि बह राक्षत मेरे पुत्रका ङु बिगाड़ नहीं सक्ता । वह मेरे पुत्र का नाश नही कर 
सकता; क्योकि मेरा पुत्र तेजस्वी दहै, पराक्रमी है श्रौर उसे मन््र सिद्ध है ॥१४॥ मेरा यह चद्‌ 
विश्वास है कवि बह मेरा प्र राक्षस के भोज्ञन दे श्रावेगा श्रौर श्रपनी सी रक्ता कर लेगा ॥१५॥ 
उस वीर से कई रात्तलौ खेम हो चुकी है, यह मने देला है ञ्नोर विशाल शरीर वाले अनेक 
वली साद्दस को उसने मारा भी दै ॥१६॥ बह्यन्‌, पर यह बातश्चापकिसी से कषिएगा मत नदीं तो 
उख विधया को सीखने वलते वियार्थी मेरे पुत्रको तंग करने लगे ॥१७ गुरू कौ श्राज्ञा के विना 
यदि मेसा पुज वह विद्या किसीको सिखावेगा तो वह विद्या निष्फल हो जायगी । चहं उससे 
छ्मपना कायं सिद्ध नदीं कर सक्केगा । यह बात साधुं चुरष कहते दै ॥१८॥ छन्ती के एेला कहने पर 
वह ब्राह्यण शरोर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हप चर उन दोनो ने कुन्ती के अत तुद्य वचन को प्रशंसा 
` की ॥१६।! अनन्तरः; कुन्ती रौर उस ब्राह्मण ने भीमसेन से रात्तस का भोज्ञन ले जाने के लिए 
कहा । भीमसेन ने उन लोगो की बात स्वीकार की ॥२०॥ 

पकषष्छ्यधिक शततत अध्याय 
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करिष्य इति भीमेन प्रतिक्नातेऽथ भारत । आजग्धुस्ते ततः सवं भेक्षमादाय पाण्डवाः ॥१॥ 


आकारेणैव तं ज्ञाता पष्ड्पुतरो युधिष्ठिरः । रहः सणुपविश्येकस्ततः प्प्दं॑मरातरम्‌ ॥२॥ 
युधिष्टिर उकाच-~ 

कविं चिकीषस्ययं कमं भीमो मीमपराक्रमः ) मवस्यनुपते कचिर्स्वयं वा कतु मिच्छति ॥२॥ 
इुन्त्युवाच- 

परमेव वचनादेष परन्तपः । ब्राह्मणार्थं महत्कृत्यं पक्षाय नागरस्य च ॥४॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 

किमिदं साहसं तीक्ष्णं भवत्या दुष्करं कृतम्‌ । परित्यागं हि पुत्रस्य न प्रए़ंसन्ति साधवः ॥५॥ 
कथं प्रसुतस्यारथं स्वसुतं त्यक्तुमिच्छसि । लोक्वेदविरद्धं हि पुत्रत्यागाल्कृतं त्वया ॥६॥ 
यस्य बाहू समाश्रित्य सुखं सवे शयामं । राज्यं वापहृतं शुद्र पनः ॥७॥ 
यस्य दुयोधनो बयं चिन्तयन्नमितौजसः । न शेते रजनीः सवां दु :खाच्चकुनिना सह ॥८॥ 
यस्य घीरस्य वीर्येण मुक्ता जतुगरहायम्‌ । अन्येस्यशयैद पापेभ्यो निहतश्च पुरोचनः ॥९॥ 


भिक्षा लेकर युधिष्ठिर रादि का लौटना; राक्षतके पातमभौमके जाने की घात सूनकर युधिष्ठिर का दुखी होना; भोम 


का प्रभाव बतला कर कुन्ती का युधिष्ठिर को समाना 


वैशस्पायन वोक्ले-हे जनमेजय, जिस समय भीमसेन ने रान्तस को भोजन देने जने की 
स्वीषृति दी; उछी समथ मित्ता लेकर चारो पाण्डव वहां शये ॥९॥ पाण्डु पुत्र युधिष्ठिर ने भीम 
के स्वरूप से ही उनका अभिप्राय जान लिया । रात्तसके पास जाने को बात उन्हे मालूम दहो गयी 
माता छन्ती को पकान्त मैले जाकर उन्हौने उनतत इस प्रकार पृच्छा ॥२।। 

युधिध्िर बोले-- महापराक्रमी भीमसेन यह क्या करनेजा र्हादहै। क्यापेसा करन 
की श्रापने उसे श्राज्ञादी दया वह स्वयं यह काम करनेजा रहा दै ॥३॥ 

कुन्ती बोली- मेरे ही कहने से परन्तप भीमसेन, इस ष्य तथा इस नगर के कल्याण 
के लिए थह काम करने जा रहा है ॥४॥ युधिष्ठिर बोल्ले-श्रापने यह बड़ा ही अद्ध सादस फिया 
हे । श्रापको फेला नहीं करना चाहिए । सज्ञन, पुर के व्याग की प्रशंसा नदीं करते ॥५॥ दुसरे के 
पुर के लिये तुम श्रपने पुज का वलिदान करना क्यौ चादती हो १ पुत्र का त्याग करके तुमने यद 
लोक छोर वेद के विद्ध काम शिया दै ॥६॥ जिसके बाहु बल के भरोसे हम लोग सुतर पूवक सोते 
है श्रोर नीचोके द्वारा इड्पे राज्य को पुनः लौरा लेना चाहते रै ।।७॥ जिख श्रसीम पराक्रमी के बलसे 
दुये†धन सदा भयमीत रहता, दुःख के कारणरात को शकुनि के साथ उसे नींद्‌ नहीं ्राती ॥२॥ 
जख बीर के पराक्रमसे हमल्लागौ का लाक्ताग्रदसरे उद्धार इश्रादै; शरोर भी श्नेक विपत्तियं 
जिसके पराक्रमसे दुर हु हं; तथा पुरोचन मारा गया है ॥&॥ जिसके पराक्रम के भरोसे दम 


$ ९ 
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यस्य वीयं रथाभिस्य बहुपर्णा रन्त । इमां मन्यायहे प्राप्तां निहत्य धरतराषएूनान्‌ ।१ 

तस्य व्यदस्िद्दःटामो बुद्धिमाद्यायकां त्वया । कचिन्न्‌ दु!खदद्धुस्ते विजुश्रा मतचतसः।।१ 

कुन्त्युवाच 

युधिष्ठिर न संतापस्सवया इये हृकोदरं । न चायं बुद्धिदो वस्यादुग्यवसायः इती मया ॥१२॥ 

इह विधस्य भवने बयं पत्र सुखोषितः ¦ अह्गाता षातरष्ाणां सत्कृता दीतमन्यदः ।१३।। 
|| १४।। 
| 


© 
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तस्य पतिक्रियः पाथं मकयं प्रसमीक्षिता ! एतादानेच पुरषः कृतं यस्मिन्न नश्यति 
यावच्च कुयादन्योऽस्य हदःद दशं ततः) दषा मीपस्यं विक्रान्तं तदा जदुग्रहे महत्‌ 


हिडिन्दस्द वधाच्वं विश्वाहा मे इकोदरे ॥१५॥ 
बाहोवलं हि भीमस्य नागायुतसमं पहत्‌ । येन युयं गजप्रख्या निच्य्‌ हा वारणावतात्‌ ॥१६।। 
कोदरेण सदश वलेनन्यो न ॒विद्यते। या व्यतीयादयुधि अष्टपपि चक्रधरं खयम्‌ ।१७। 
जातमात्रः पुरा चैव मपराङ्कात्पतितो शिरो । शरौरगोरवाध्स्य शिला ग्रेविचूशित्ा ।।१८॥ 
तदहं परहा ज्ञत्वा बलं भीमस्य पाण्डव | प्रतिकाय च विप्रस्य ततः छतवती मतीम्‌ ॥१९ 


| 
= ० ^ ० (8 © 
नेदं लामा चाज्ञानान्न च मोहद्िनिश्ितम्‌ । बुद्धिपूवं तु धमस्य व्यवसायः कृतो पया ॥२०॥) 


लोग श्सख बात की श्राश्ताश्खतेदहैकषिधुतराष् के पुत्रो को मार कर धन पूणे वहं पृथिवौ हम पकं 
दिनि पवग ।१०। उसी बीर का व्यागं करने के लिष्ट श्राप आज किस विचार से तयार इुईहे। 
दुःख भोगते भोगते क्या पक्षी बुद्धि मारी गयी है, श्रापक्ा ज्ञान लुतो गया हे ॥१६। 

कुन्ती बोली- युधिष्ठिर, भीमसेन के लिणु तुम चिन्ता मत करो, इद्धि नाशक कास्णमे 
यह काम करने नहीं जा रही ह ।॥१२॥ पुत्र, यहाँ ब्रह्मण कै घरमे हम लोगांने खुल पूवक निवास 
किया हे! जिससे धुतराष्रके पु्नोको हमाया पता नहीं लगारहै। यह हमलोगौको कोड भी 
कष्ठ नहीं हृश्रा हे ॥१२॥ व्राह्मण के दख उपकार का बदला चुकाने कं ल्िषम यह काम करने जा 
रही ह । उपकारी का प्रत्युपकारः करना ही मलुभ्यत्व है ॥१४। जिस परिणाम मे कोई उपक्रार करे 
उससे बहुत श्रधिक्त प्रध्युपक्रार कर देना ही मवुष्यस्व ह । लात्ताश्द म॑ भीमसेन का महान्‌ पराक्रम 
मे देख चुकी । उसने हिडिस्व रदास कामी वधक्रियादहै, इससे मेया उस पर विश्वाखदहै। 
मरे जानती हक वह इस राक्षस का भी वध कर सकेगा ॥१५॥ भीमसेन कीभ्रुजाश्रौ मेदस हजार 
हाथियो का वल्ल है | श्रत्व वह हाथी के समान बिशालश्रापल्लोगो को वारणावत से ढोकर 
यहाँ ले श्राया है ॥१६॥ भीमसेन के समान बली यष दसय नही है । मे तो समभती हं कि युद्ध 
मै बह चक्रधारी विष्णकोभी जीत खकता हे ।1१७॥ निसं समय वह उत्पन्न हुआ था उस समय 
एक दिन मेरी गोद से एक पत्थर पर शिर पड़ा, इसके शषेर केबोभसे वह्‌ पत्थर चूरचूरदहा 
गया था 1{९६८॥ पारुडव, भीमसेन का यह वल देखकर ही, खाद विकार करः मेने ब्राह्मण्‌ का प्रयुप 
कार करने का निश्चय किया है ।९६॥ लोभसे, सोह से, या श्न्ञान से, मेने एेसा करने क्रा विचार 
नहीं किया है । सोच विचार कर धर्मकी र्ता के लिए मेने यह उद्योग करना निश्चित किया हे ॥२०॥ 


वहाभास्त-कहित १५९६ 





अरय द्रए्वपि निष्पन्नौ युधिष्ठिर भविष्यतः । भ्रतीकारथ वासस्य घमध्च चरता महान । 
यो सहल साहाय्यं इुषादर्थदु कर्दिचित्‌ । क्षत्रियः स शुभ्रः तिमे मतिः 
पषतरियस्येव इवाखः प्षतिया बधक विपलां सीति राकृडस्मिश्च पर्च 


एवं पां भगवान्ग्यासः पुरः पौरवनन्दन । प्रोवाचासुकरमङ्गस्तस्पादव दरः ।|२६ 
इति श्रीमहाभारते अदिस बकवधपवेणि कुन्तीयुधिष्टिर संवाद 
दिषष्व्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६२॥ 


शिवाम) पदप 0 


युधिष्ठिर उवाच-~ 

उपपन्नमिदं भातस्त्वया यदूबुद्धिपूष्र कम्‌ । आतस्य तव्राद्मणस्येतदनुक्राशादि्दं कृतम्‌ ॥१ 
ध्रवमेष्यति भीमोऽयं निहस्य पुरुषादकम्‌ । सव था व्राह्मणस्यार्थ यट दुनदःवस्यः ॥२ 
यथा तिद न विन्देयुनसा नगरवासिनः । तथाञ्ये ब्रह्मणा वाच्यः परिग्राह्य यत्रतः ॥३ 


युधिष्ठिर, दसस दो लाभ होगे । प्क तौ ब्राह्मण कं घरमंरहनेका बदला चुकंम(, दसय पक बद्ध धम 
का पालन होगा ॥२९॥ मे सपमतोरहुकिजो त्तञिय ब्द्यण कै किसी कामम उसकी सहायता 
कर्ता ह उषे उत्तम लाक प्राप्त हाते दहं ।॥२२॥ जो त्रिय के प्राणा की सत्ताकरं तौ वहदइस लाक 
तथा परलोक मे विपुल कीतिं पाता है ॥२३॥ यदि कोड क्तत्रिय वेश्यकी सहायता करतो वह 
समस्त लोकौकी प्रजा को प्रसन्न करता हं ॥२४। यदि कादं शद्र उसकी शरण मं श्राय श्रौर वह्‌ 
उसकी र्ता करे तो उसका जन्म याजाके द्वारा सम्पानजित धनी कुलम हाता ह ॥२५॥ हे युधिषिर 
यह बात भगवान्‌ उ्यासदेव ने भुमसे पहले कही थी । उन महौबुद्धिमान्‌ क कटने क कारण हीमे 
भीमसेन को सात्तस के पास भज रही हं ॥२६॥ 
द्विषष्स्यधिक्र शततम श्रध्याय । 
प्रह्न लेकर भीम्रसेन का जाना | उत न्न को स्वयं खाना} राक्षस के साय युद्ध । 


रात्षपत का भौमकेद्रारा मारां जाना! 


युधिष्ठिर बोजते-माता, श्रापने सोच विचार कर फेला निश्चय क्रिया है तब यह ठीकदही 
है। दुःखी ब्राह्मण का दुःख दूर करनेके लिप शआ्रापने यह क्राम करना निरिचिय क्रिया रे ॥१॥ 
निश्चय ही उस पुरुषभक्ती राक्षस के मार भीमसेन लोट श्रावेणा, क्योकि ब्राह्मणं कं दुः से 
द्यादे होकर श्राप यह काम कर रही हैँ ॥२॥ पर उस ब्राह्मण से कह दीजिपः श्रौर उसे श्रच्छरी 
तरह खमश्ा भी दौजिए क्कि वह इस्र बात कोनगरवालियोसेन कहे । जिससे नगरवासी इस 
घातको न जानने पावें ॥३॥ 


£ 
५९.७५ बृकवधदव्‌ 


वेशम्पायन उवाच-- 

ततो र्यां व्यतीतायामन्नमादाय शाण्डवः ! भीमसेनो ययो वत्र यत्रासो पुदषादकः ॥9। 
ञ्रासाच तु बनं तस्य रक्षसः पाण्डवा बली | जुहाव ततो नाश्ना ठदन्नष्ुपपःदयन्‌ ॥१। 
ततः स राक्षसः क्रद्धो भीमस्य वचनात्तदा । आजमाम सुसंक्रदधो यत्र भीमो व्यवस्थितः ।६। 
महाकायो महावेगो दा्यन्निव मदिनीम्‌  सःददःः करालश्च लोहितरमश्रुमूषजः ॥७ 
छः द्िनवक्रथ शङ्को वरिमीषणः । त्रििखां भृङ्कटि कृत्वा संदश्य दशनच्ंदम्‌ ॥८। 
थुञ्जानमननं तं दृष्टा भीमसनं स रक्षसः । छिद्ठत्य नयन क्रुद्ध इदं बचनयत्रवीत्‌ ।९। 
कोऽयमन्नमिदं भुङक्ते मदथयुपकस्यितम्‌ । पश्यता पम दु द्िर्थियुयवसादनम्‌ ।१०। 
भीमसेनस्ततः श्रुत्वा प्रहसन्निव भारत । राक्षसं तमनादृत्य यडन्त एव पराङ्मुखः ।१ १ 
श्व स भैरव कृत्वा समुद्यम्य करावुभो | अभ्यद्रवद्धीपसनं जिघांसुः प्रर्षादकः ।।१२ 
तथाऽपि परिभूयेनं प्रेक्षमाणो एकोदरः । राक्षसं शुडन््त एवान्नं पाण्डवः परवीरहा ॥१३॥। 
अमर्षेण तु संएृणः इन्तीपुत्रं इृकोदरम्‌ । जघान पृष्टे पाणिभ्यणुमाभ्यां एष्टतः स्थितः ॥१४॥ 
तथा बख्वता भीमः पाणिभ्यां भृशाहतः । नैवावलोकयामास राक्षसं भुडनक्त एव सः ।॥१५॥ 


। 
। 
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। 


वैशम्पायन बोक्ते-च्रनन्तर, रात के वीतने पर भीमसेन अन्न लेकर उस पुरुष भक्ती 
राक्षस के स्थान पर गये ।४॥ वल्ली भीमसेन इस रादास के स्थान पर गये, वहां जाकर उस रा्तस 
का पुकारने लगे श्रौर वह श्रन्न स्वथं खाने लगे ॥५॥ भीमसेन के वचन सुनकर उस राच्तस ने बडा 
क्रोध किया; श्रौर जहां भीमसेन वेटे थे वँ वह्‌ बड़ा क्रोध करके श्राया ॥६॥ वह विशाललक्ाय 
राच्तस पृथिवी का कँपाता इश्या बड़े वेगसै श्राया । उसकी श्रावं लाल श्रौर भयंकर थी, सिर 
के श्रौर दाद्ीके वाल क्लाल्ल थे॥७॥ उसका नुह कान तक फैला था, उसके कान कीलकं समान 
तीखे थे, वह्‌ देखने मँ भयकरः था, उसने थो रेद्ी थी, शरोर चाये, ॥८।॥ भीमसेन को चन्न लाते 
देखकर वह राक्तस श्रांखे तरेरकर शरोर क्रोधकर इस प्रकार बाला ॥€॥ जा अन्न मेरे क्लिप श्राया दे 
उख शन्न को यह कौनखा रहाट) कौन बुद्धिहीन भमचुष्य मेरे सामनेदही यह क्राम करर्हाहं 
श्मोर यमराज के यहां जाना चाहता ह ॥१०॥ 


भीमसेन ने रात्तल कौ ये बातं सुनी; पर उन्हने उध्र कु ध्यान नहीं दिया । वै हसते 
हप उसकी श्रोर पीड करे च्वाते ही रहे ॥११॥ तव वह मयुष्यभक्तौ राच्तस भयंकर गजेन करके 
दोनो हाथ उठाकर भीमसेन को मारने के लिप उनकी जोर दोडा ॥१२॥ प्रर भीपमसेनने उखकी 
केष चिन्ता नहीं की। उसको उपरेदा करके भोमसेन वह अन्न खाते रहे ओर उसकी श्रौर देवते 
रहे ॥१३॥ भीमसेन के इस श्राचरण से उस रात्तस कावड़ा करोधहुश्रा। उसने दोना हथास 
भीमसेनको पीठपर्दो घते लगये, क्योकि वे उसक्री श्रारं पीठ करके वैठेथे ॥ १७ इस प्रकार उस 
बलवान्‌ रादसने भोमतेनं क करष्रूते म।रे । पर उन्होने राच्तसकीश्चोर देखा भी नहीं, वे केवलं 


¢ 


परहाभार्ल-संहितः + 


ततः स भूयः संक्रद्ध हक्षमादाय राक्षसः । ताडयिष्यंस्तदा भौमं पृनरभ्यद्रवद्रली ॥१६॥ 
ततोभीमः रनैभुदता तदन्नं उुत्परयः । दायुपस्ृश्य संहृषटस्तस्यो युधि महावलः ।१५७॥ 
क्षिप्रं कद्धेन तं दक्षं पतिजग्राह वीयवान्‌ । सव्येन पाणिना भीषः प्रहसनिव भारत ॥१८॥ 
ततः स पुनसयस्य दक्षान्वहुिधान्वल्ली । ५8 तस्म भीमश्च पाण्डवः }|१९॥ 
तद्द्क्षयुद्धमयवन्पहीरुहवरिनागनम्‌ । पोरस्पं महाराज नरराक्षसराजयोः ||२०॥ 
नाम विभ्राव्यस वकः समभिद्रुत्य परण्डवम्‌ | भुजाभ्यां परिजग्राह भीमसेनं महावटम्‌ ।२१॥ 
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भीमसेनोऽपि तद्रक्षः परिरभ्य महाथुनः । विस्फुरन्तं महावा विचक्ष बलद ।२२॥ 
स कृष्यमाणो भीमेन कषमाश्च पण्ड्‌ । समयुञ्यत तीव्रेण क्रमेन परषादकः ॥२३॥ 
तयोर्वेगेन पहता पृथिवी समकम्पत | पदपध महाल यश्गयामासतुस्तद्‌ा |२५४। 
हीयमानं तु तद्रक्षः समीक्ष्य पूस्पाद्कम्‌ । निष्पिप्यभूषो जातुभ्यां समाजघ्रं कोदरः ॥२१॥ 
तताऽस्य जानुना पृष्टुमवपील्य वसखादित | बाहुना परिजग्राह दक्षिखलन शिगेधरम्‌ ॥२६॥ 
सव्येन च कटीदेश गृ वास्षसि पाण्डवः । तदरक्षा द्विमुखं चक्र ॒रवन्तं भरवं रवम्‌ ॥२७॥ 


लाते रहं ॥१५॥ तव उस राक्षस काक्रोध्ं श्रौर बहा शार कह रादास युक्त लेकर भीमसनं कां 
मारने के लिप उनकी श्रोर दौड़ा ॥१६॥ तव तक्र पुरुषश्रेष्ठ भीमस्न ने श्रीरे धीर बह 
सव श्रन्न ख! क्तियाथा, हाथ अट ध्रोकर वे भी प्रसन्नता पूवक उस राच्तस से युद्ध करन के लिए 
तयार हो गये ॥१अ} क्रोध करके राक्षस ने वह वत्त भीमसेन वर चलाया । बल्ली भीमसेने उस 
वक्त का हसते हुप बांये हाथ से पकड़ किया ॥१८॥ अनन्तर, वली उस रा्षल नं शनक चत्त तड 
केर भीमसेन पर चलाय श्रौर शीमसेनने भी उस राच्तस पर वृक्तचलाय ॥१६॥ महाराज जनमेजय, 
मद्ध्य श्रौर रादयास का वह वर्तयुद्ध बड़ा ही भयंकर हु्रा, इस युद्ध से उस बन के वृत्तनष्टहो 
गये ।२० उस राक्तस न श्रपना नाम बतला कर, महावली भीमस्रन का श्रपनी भुजा से पकड 
लिया ।२९॥ विशाल शुजाचःले भीमसेन ने भी उस राक्तसको द्‌वालिया । वह महाबाहु राक्षस छर- 
प्राने लगा श्रौर वल्ली भीमने उसे बलपूर्वैक खींच ॥२२॥ वह राक्स भीमसन का लीचता था, 
श्रोर भीमसेन उस सात्तस को खींचतथ। इख सीचाखींची में वह पुरुपभक्ती गाक्तल बहुत थक 
गया ॥२३॥ उन दानो के वेग स पृथिवी कंपने लगी श्रौर उन दानौने बड़ वड़े द्धौ का चूर न्चूर 
कर दिया ॥२७॥ भीमसन ने देखा करि वह राक्षस थक गया, बलदीनदहो रहाट, नब उन्होने 
पृथित्री पर पलाड़् कर उसे घुटनों सं मार डाला ॥२५॥ अनन्तर, भीमसन ने घुटने स वलपूचेक 
उस राक्षस कौ पीठ दवाय । दहिने हाथ स उसका गला पकड़ा श्रौरबांये दाथ स्र उसकी कमर 
का कपड़ा प्रकटा तथा उसके दूना कर दिया श्रर्थात्‌ गला श्रौर करमर पक मे मिलाकर उन्होने 
उस गत्तल कं दा टुकड़ कर डाले । जिससे उस रन्त ने भयंकर गजेन किया! ॥२६.२७॥ राजन्‌, 


५९.९९, | बकवधपवे 


ततोऽस्य रुधिरं वक्रासादुरासीदटि शपते । भञ्यमानस्य भौमेन तस्य घोरस्य रक्षसः ।२८॥ 
इति श्री पह्मभ दिपदणि ददः कशमीपसेन युद्ध 


त्रिषध्ठ्यधिरश्ःनरऽध्यायः | १६३।; 


वरैशस्पाथनं उवाच 

ततः स भददधटहनो नदित्वा मेरवं रवम्‌ । रसेराजधतीकाशो ग तसुरभवदबकः ।॥१।। 
तेन शब्देन वित्रस्तो जनस्तस्याथ रक्षसः | निष्परषद शृरहाद्राजन्सहेव परिचारिभिः ।॥२।॥ 
तान्भीतान्विगवज्ञानन्भीपः प्रहरतां वरः । साँस्यामास बलटवान्समये च न्यवेशयत्‌ ॥३। 
न रहहिस्या मानुषा भूयो युष्पाभिरिति द्द । हिंसतां हि बधः शौघ्रमेवमेव भवेदिति }र। 
तस्य तद्रचनं श्रा तानि रक्षसि मारत | एवमस्त्विति तं पाहुजेग्रहुः सपय च तम्‌ ॥५)। 
ततः प्रभृति रक्षांसि तत्र सौम्यानि भारत । नगरे पसम नरेनेगरवासिभिः ॥६॥ 
ततो भीमस्तमादाय गतासुः पुरुषादकम्‌ । हवारदेरे विनिक्षिप्य जगामानुपलक्षितः ॥५७॥ 
टरा भीमवबललोद्धतं वकं विनिहतं तदा ! ब्रातयोऽस्य भयोष्टि्राः प्रतिजग्पुस्ततस्ततः ॥८॥ 
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श्रनन्तर उसे रादाख के मुंह से स्थिर की धार वहने लगी, क्योकि वह भयंकर राक्तस भीम कं 
द्वारा बीचसेदही तोड़ डाला गया था ॥२८॥ 
द ६ शततम अध्याय । 
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बक के बान्धवं से मलुष्यन मारने को प्रतिन्ना कराना} मुल राद्तम को देश्ठने 
नगर्वासियो क्रा कडित होना | 


वैशम्पायन बोज्ञे- पर्वत के समान विशालसाय दह्‌ वक राद्छस भीमसनके द्वारा पंज्ञर 
(हाथ पैर श्चादि) तोड़ दिये जने के कारण मयंकर गजेन करके मर गया ॥२१॥ उस रादास र वैसे 
गजेन से उसके श्रादमी उर गथे शरोर वेश्रत्योके खाथ शीघ्रही धर सरे निकल कर बहा दौड 
आये ।२॥ वहाँ आकर उन लोगोनेजे दृश्य देखा उससे वे डर गये, वेहाश हो गये । वीर, बली 
भीमसेन ने उन लोगो को समश्राया, घीरज्न दिया ओर उनसे प्रतिज्ञा करायी २ छव तुम लेग 
कभो किती मनुभ्य क्रो नहीं मारना । यदि ञ्जवसे तुम ल्लोगो ने किसी मनुष्य को मारतो 
श्सी तरह तमल्लोगोका भी वध क्रिया जायगा ॥५॥ जनमेजय, भीम कर वे वचन सुनकर 
उन सात्तसा ने वैसा करने का वचन दिया श्रौर परतिज्ञा की ॥५॥ तव सरे वहां कै राक्षस 
सीघे दो गये | नगरवासि्योँने भी उन्है इखीसरूप म देखा । उनका व्यवहार नगर्वास्ियो 
के साथ कामल हो गया ।६॥ श्रनन्तर, भीमसेन ने मचुष्यमत्ती उस राक्षस का मृत शरीर 
लेकर नमर द्भार परर दिया ओर वे वहां से चिप चिप श्रपने स्थान पर चलते गये। श्रथात्‌ 
किसी को यह मालूमनदहोखकाकि यह राक्षस का शव यहाँ कैसे आया ॥७॥ मीमसेन के वल 
खे परास्त वकु राक्षस का उसके वान्वा ने जव मशः इुश्चा देखा तववेभयसे व्याञ्कुल हो गये 
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ततः स भीमस्तं हत्वा गत्वा बःइखतरेद तत्‌ । आचचक्ते यथाप राज्ञः सदगरेदहः | 
ततो नरा विनिष्क्रान्ता नगरात्कल्यमेव तु | ददश्चर्निहतं भूमौ राक्षसं सथिरोक्षितम्‌ ॥१०॥ 
तमद्िक्टस्शं विनिकौण भयानकम्‌ । दृष्ट्रा संदृष्टरोमाणो वभुवृस्तत्र नागराः ॥११॥ 
एकचक्रां ततो मत्वा ््ट्ति भदहदुः पूरे । ततः सहस्रशो राजन्नरा नगरवासिनः ॥१२॥ 
तत्रानग्बुवकं द्रष्टु सख्रीददङमारकाः । ततस्ते विस्मिताः सवे कम दषस दपम्‌ ॥ 
देवतान्यचया्चक्रुः सव एव विश्पते ॥१३॥ 
ततः प्रगणयामासुः कस्य वारोऽ भोजन । ज्ञात्वा चामम्य तं विप्रं पन्य; सर्वएव ते ॥१४॥ 
एव पृष्टः स वहुशो रक्षमाणन्र पाण्डवान्‌ | उवाच नागरान्सर्वानिदं विभ्रपमस्तदा ॥१५॥ 
द्रत्नापितं मामशन स्दन्तं सह बन्धुभिः । ददशं बाह्मणः क्िन्पन्त्रसिद्धा महामनाः ॥१६॥ 
परिपृच्छ्य समां पूव परिकशं परस्य च । यत्रवीदूत्ाद्यणश्रष्ठो विश्वास्य प्रहसन्निव ॥१७॥ 
प्रापयिष्याम्यहं तस्मा अन्नमेतुदुरात्मने । मन्निमित्तं भयं चापि न काममिति चाव्रवीत्‌ ।॥१८॥ 
स तदनुपादाय सतो वकवनं परति । तेन नूनं भतरेरेतत्कम लोकहितं कृतम्‌ ॥१९॥ 


नौर वे इधर उधर भाग गये ॥८॥ श्नन्तर, उस राक्षस को मारकर उस व्राह्मण के धर जाकर 
भीमसेन ने युधिष्टिर सेवे सब वाते कीं जो रा्तस के साथ इई थां ॥६॥ जव प्रातःकाल नगर. 
वासी, नगर से वाहर निकले नव उन लोगो ने राक्तस का सतक शरीर पृथिवी पर पड़ा देखा, 
वह शरीर रुधिर से भींगा था, पवेत शिखर के समान विशाल श्रोर भयंकर वह शरीर पृथिवी परर 
केला था । उसे देखकर नगरनिवासि्यौ का रोम रोम प्रसन्न हो गया ॥१०.१९॥ पकचकरा नगसै मं 
जाकर उन लोगो ने यह खबर लोगों से कही, इस संवादे को सनकर हजारो नगग्वासी स्री, पुरुष. 
धालक, वद्ध, वेक को देखने के लि्‌ वहां श्राये । मनुष्य से न होनेवालेदस काम को देखकर वे विस्मित 
हप । राक्षस को मारना मञुष्य के लिए श्रसम्भव था, उखी राक्षस को उन लोगोन मरा देखा जिससे 
उन्हं श्राश्चयं श्रा । राजन्‌, राक्तस के मरने की प्रसन्नता के उपरलक्त म नमरवासी देवताश्रो की 
पूजा करने लगे ॥१२,१३॥ तव उन लोगों ने पता लगाना शुरू किया कि राज रा्तस्त का भाजन 
देने को किसकी बारी थी, पतता लगाकररवे सव ब्राह्मण के श्र पर श्ये नोर उनसे राक्षस 
धको बात पने लगे ॥१५॥ नगरवासियो के वहन पूचुने पर वह प्राह्णे पारडवा क्रो 
चा कर नगरवासियो से इस प्रकार बोला-॥२५॥ राक्षस का भोजन देने की श्राज्ञा सुभः दुर थी । 
म श्रपने परिवार के साथरोरहाथा। उख समय पक मन्जसिद्ध उदार ब्राह्मण ने मुभे देखा, 
थात्‌ वे मेरे पाख राये ॥१६॥ उन्होने मेरे श्रौर नगर के कषर का कारण पूछा । तव उन ब्राह्मण 
ने ठंसते इए सुभे विश्वास दिलाया भ्रौर वे दस प्रकार बोलते ॥१७॥ उस दुसत्मा रात्तस के लिप 
भोजञन लेकर मे जागा, मेरे लिए श्राप लोग किसी प्रकार का भय न करः । देल कह कर उन्हौने 
हम लोगो को विश्वास दिलाया ॥१८॥ वे ्रन्र लेकर वक राक्षस के वन तर गये, मालूम होतादहै 
कि उन्हाने ही लोक के कल्याण के लिप यह काम किया हे ॥१६॥ इस संयाद्‌ को सुनकर ब्राह्मण 
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ततस्ते ब्राह्मणाः सर्बेक्षवरियाश्च इुविख्िदाः | वंश्याः शुच धुदिताश्वक्रव्र ह्यपहं तदा ॥२०॥। 
ततो जानपदाः स्वै शःउण्येयरं प्रहि! तमद्रुततमं द्रष्टं र्त चावसन्‌ ॥२१॥ 
|| 


कि, 


इति श्रीमह्मशारते आादिषद णि बकवेधपवांणिवकवपे चतुःवष्टयधिकशततपोऽध्यायः ॥ १६४ 


दम्‌ वयप पयस 


| € 
च नरथवय 


जयरेञय उवाच- 


ते दथा परवव्याघ्र! निस्य बकराक्षसम्‌ । अतः ऊध्व ततो व्रह्यन्किमङुव त पाण्डवाः ॥१॥ 
वेशस्पायन उवाच 

तत्रैव न्थवसन्याजनिहस्यं दकराक्षयम्‌ । अधीयानाः परं वद्यं ब्राह्यणस्य निवेशने ।॥२॥ 
ततः कतिपयाहस्य बाद्यणः संशितव्रतः । परतिश्रया्थीं तद्शम व्राद्धरस्यलम्यम द्‌ ।३।॥ 
स सम्यक्‌ पजयिष्छा तं विषं विप्रभेषस्तदा । ददो प्रतिश्रयं तस्म सदा सवारिथिव्रतः ।५॥ 
ततस्ते पण्डवाः सर्वे सह न्त्या नरषमाः । उपासल्चक्षिरे विप्रं कथयन्तं कथाः शुभाः ५) 
कृथयापास देशांश्च तीथानि सरितस्तथा । राज्ञश विविषाश्चयान्देशांधव पुराणि च ।}६ 


सच्चिय, वैश्य श्रोर शद बडे विस्मित हए श्रौर उन लोगोने ब्राह्मणो के सम्मान म॑ उस्सव क्रिया ॥२०॥ 
शस संवाद को सुनकर उस साज्यके षास्तीभी उसरनगर मंश्राये श्रौर उनलोगौ ने मी बह 
श्द्धुत काम देखा } पार्डष वहीं निवास करते रदे ॥२९॥ 

ख तुःषरष्य्यधिक शततमश्चध्याय । वकवधपदं सम्रात्त | 


द्रोपदी स्वयम्बर का संवाद पाना । धृष्टदय॒न्न श्नौर द्रौपदी कौ उत्पत्ति सुनने के लि पाण्डवो का प्रशन । 


जनमेजय वोले- ब्रह्मन्‌, वकः रस के मारे जाने पर उन पुरुषरसिह पाण्डवौ ने 

क्या किया 
वैशम्पायन योकल्ले-वक राक्तस को मारकर पारडव वहीं, बाह्यण दी के घर भ रहे श्रौर 
वे वह उपनिषदो का परायणा करते रहे । बह्मचिन्तन करते रहे ।|२॥ अनन्तर, पकर व्राह्मण उस 
ब्राह्मण के धरम रहने के लि श्राया । वह बतधारी बद्धस थोड़े दिन वहां रहना चाहता था ॥३॥ 
ख ग्रहपति बाद्यण॒ का श्तिथि पूज्ञाकावत था! उसने च्राये हुए व्राद्यणश्रे्ठ का पूजन किया शरोर 
उन्ह रहने का स्थान दिया ।॥५॥ पश्चात्‌ पांचो पाणडव श्रपनी माता कुन्ती के सखाथ उस ब्राह्मण क 
[स गये! उन ल्लोग। मै अनेकः तरह की बातं होने लगीं ।॥५।। उस व्राह्य्‌ ने उन लोगो से छनेक्र 
तीर्थो, नदियौ, राजाच, अ््येमय देशौ श्नोर नगरो का वृत्तान्त कहा ॥६॥ रौर सखव बात हो जाने 

७८ 
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व 





स तत्राकथयदिभः कथान्ते जनमेजय । कद यात्सेन्याः स्वयंरम्‌ ॥५७॥ 
धृएय॒श्चस्य सः: & च शिखण्डिनः । अयानिजतयं कृष्णाया दरपदस्य सरापखे ॥८॥ 


क सि 1 कु प 9 = क 9 ॥ ¢ 
तदद्धततमं श्रत्वा लोके तस्य महात्मनः । चिस्तरेणेव प्षन््ुः कथां ते पररपपमाः |९॥ 
पाण्डवा उचुः- | 
कथं दुपद पुत्रस्य धृष्टयु्नस्य पावकात्‌ । बेदीमध्याच कृष्णायाः संभवः कथमद्भुतः ॥१०॥ 

£ 


कथं दर खानरिष्डष्सास्सवाष्यद्धव्यषिकषदे ॥ कथं विप्रसखायौ तौ भिन्नौ कस्य कृतेन वा ॥११॥ 
वैशम्पायन उवाच- 

9 तै क रः ४ = र) . * र 
एवं तैधोरितो राजन्स विप्रः परूषपेभैः। कथयामास तत्सवं द्रौपदीसम्भवं तदा ॥१२ 


इति श्री सहामारते आदिपदणि चैत्ररथपव शि द्रौपदीसम्भत्र 


प्चषण्श्यधिङ्डरततमऽध्यायः | १६५॥ 
ध @ १ 


व्राह्मण उवाच-- 
गङ्गाद्वारं भरति महान्वभूवर्षिमहातपाः। भरद्ानो :ह्ः सततं संशितव्रतः ॥१॥ 
सोऽभिषेकं, गतो ग्धा पूव भेवागतां सतीम्‌ । ददर्शाप्सरसं तत्र ट र.दडुरःद्पिः ॥२॥ 


के वाद्‌ उस व्राह्मर ने पारड्वो से कका कि पांचाल देश मँ याक्षसेनी (दरौपदी) का श्रद्भत स्वयंवर 
होने वाला दै ॥७॥ पुनः उस ब्राह्मण ने कटा कि द्रपद्‌ के यज्ञ मे धरय, शिखण्डी श्रौर द्ष्णा 
द्रौपदी) का जन्म यज्ञवेदी से हा रै । ये लोग श्रसोनिज दै ॥२॥ उस्र महात्मा बाह्मण स यह 
लाक विलच्तण अद्भुत उृत्तान्त सुनकर पारडवौ ने उनकी बात समाक हान पर उनसे इस 
प्रकार पदा ॥€॥ 

पारडव वोले-द्रेपद के पुत्र धृ्दुयुच्च की उत्पत्ति श्रचचिसे कैसे हप शरोर यक्षयेव्षै से 
कृष्णा की उत्पत्ति कैसे हुई ? यह तो बड़ी श्रह्नत बात है ॥१०।। महाधनुर्ैर द्रोणाचा्से ध्रपएयश्च 
ने शखश्निन्ञा केसे पायी थोर किस कारण दुपद श्रौर द्रोण म विराध दुश्रा ॥९९॥ [न 

वैशस्पायन वोले--राजन्‌, पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवो के ेखा पृच्ुने पर उस प्राह्यण॒ ने उन 
लोगो को सभी वातं बत्तलायीं, उसने द्रौपदी के जन्म का च्र्तान्न भी कहा ॥१२॥ 

पचषष्स्यधिक शततम श्रध्याय। 


धृष्टद्य्‌ र शादि के उत्पत्तिकते प्रपंगमेंद्रोण रौर दुप्द कौ उत्पत्ति, 


ब्राह्मण्‌ योला--पहले हर्द्वार मे महातपस्वी महदावुद्धिमान्‌ बतधासी भरद्वाज नामक 
पक सुनि रहते थे ॥१॥ वे एक दिन गंगा स्नान करने गये वँ पहले से श्रायी हदं ध्रतासी 
नाम्‌ कौ श्रप्स्ररा को उन ऋषि ने देला । वह्‌ अम्ल पदले ही स्नान कर सयुकी थी ॥२॥ नदौ तीर 
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तस्या वायुनेदीतीरे दसनं व्यहरचदा ! अषडष्म्वशं ष्ट्रा तामृषिश्चकमे तदा ॥२॥ 
तस्यां संसक्तमनसः कोपारव्रंद्यचारिणः । चिश्स्य रेतथस्कन्द दद्दर उगदषे ॥)2) 
ततः सपदद शः कुमारस्तस्य धीमतः ¦! अध्यगीष्ट स वेदा देदाङ्मनि च सव शः | ५) 
भृरदजस्य तु सखा पृषतो नाम पार्थिवः | तस्यापि दरषदां नाम तदा खमयवस्सुतः ।६॥ 
स नित्यमाश्रमं गत्वा द्रोणेन सह षाषतः । चिक्रीडाध्ययनं चैव चकार क्षदियषभः ॥५७) 
ततस्तु पृषतेऽतीते स राजा द्रुपदोऽमवरत्‌ | द्रखोऽपि राय॑ सुश्राव दिस्छन्तं सुख शः ॥८॥ 
वनं तु परस्तं रायं भरद्वाजहतोऽत्रवीत्‌ | आगतं वित्तकामं मां विद्धि द्रोणं दिजोच्ष ।९॥ 
राम उवाच 

शरीरमात्रमेवाच्य मया सपवशेषितम्‌ । अख्वाणिं वा शरीरं वा ब्रह्मन्नेकतमं दरसु ॥१०॥ 
द्रोण उवाच-- 

ञ्रछ्ञाणि चैव सर्वाणि तेषां संहारमेव च । प्रयोगं चैव सवेषां दातमरति मे भवान ।॥११॥ 
ब्राह्मण उवाच-- 


तयेस्युक््वा ततस्तस्मे प्रददौ भुगुनन्दनः । प्रतिग्रह तदा द्रलः दतद्ु्यऽमतदष् ॥१२ 
संयहएटयना द्रोणो रामास्दरयदस्यद्‌ । ब्रह्मस्वं ८ दुह्य नरेष्वभ्यधिकोऽयवत्‌ ।॥१३। 


पर खड़ी उख प्ल का वद्य वाद्य कं लगन सेहट गथाशथा । वख्के हट जाने पर उस अष्सरा 
को देखकर भरुनि उस पर माहित हो गये।रौ दल्याद्ख्यः से बह्यचयं धारण करने बाले उन 
मुनि कामन उस्लल्ीमे लग ग | जिससे उनक्रा वीयं पात हुश्चा। ऋषि ने उस वीयं को एक 
द्रोण ( पात्र) म रख दिया ।}3॥ जिससे द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न इश्च! उख कुमार ने समस्त 
वेद्‌ ओर वेदाङ्गो का श्रध्ययन्‌ क्रिया ॥१॥ पृषत नामके पक राजा मरद्धाज के मिन्नथे उनके मी द्रपद्‌ 
नामक एक पुत्र उसी समय हुश्रा ॥६।। वह हचियश्चेष्ठ द्रपद्‌ प्रतिदिन भरद्वाज के श्राश्चम पर 
जाता थाश्रौर दोर के साथ खेलता तथा पदता था ॥अ9| श्ननन्तरःपुषत के मरने वर दपद्‌ राजा 
श्रा | द्रोसने भी उसी समय सुनाकि पर्श्ुसयाम अपना समस्तथन दान कसर्फे बनजा रहे ह) 
बन जाने के क्लिए तयार परशुसम के पास जाकर द्रोण ने कहा--द्विजशेष्ठ, मे आपके पास घन 
की कामनासे द्याया ह| मेर नाम द्वोख हे ॥ ८-६॥ 

परश्ुयाम बोत्ते-घ्रह्यन्‌, श्व मेरा शरीरः ही बच रहा है, धनच्रादि में दान कर चुका | 
ञ्ल ओर शसीरइनदोनोमेजो चाहोल्तेलो॥१०॥ 

द्रोण बोल्ते-श्राप ्रपने समस्त शहीद दं श्रौर उन खच के चल्लाने, ओर रोकने की 
सीति बतला दे ॥१९॥ 

ब्रह्मण वोला- द्रोर्‌ की पाथना स्वीकार करके परशुराम ने चवने समस्त अद द्रोण का 
दिये । उनके चलाने ओर रोकने की सीति बतलायी । उन श्रो को पाकर द्रोण कताथ हो 
गये ॥१२॥ श्ल्र पाकर द्रोण बडे प्रसन्न इुप, सर्वजन प्रशंसित ब्रह्माख् पाकर द्रोर मनुष्यो मे श्रेष्ठ 
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ततो दपदपासा्य भरदानः पतरः ॥ अनरधीत्दुल्यव्टःयः सखायं विद्धि मामिति ॥१४॥ 
दुषद्‌ उवाच - |, | 
नाशि श्तिदस्य नारथी रथिनःचला । नाराजा पादस द द ॥ शष) 
ब्रह्मण उबाच-- 

स विनिधिस्य पनः दरद्ःर्यं परति बुद्धिषान्‌ । जगाम इर्युख्यानां नगरं नागसाद्यम्‌ ।१६॥ 
तसे पौत्रान्समादाय वहूनि विधानि च । प्रप्ताय परददौ मीष्पःशिष्यन्द्रोखाय धीमते ॥ १७॥ 
रः शिस्तहः ६ बचनपववीत्‌ । समानीय तु दस्यु दय्‌ च॑ ॥१८। 
आचायतेतनं किचिहुधृदि यद्रतेते पम | कृतास्त्रेस्तस्पदेयं स्यात्तटतं वद्‌तानपाः ॥ 


ऽजुनधद्खेदक्तस्तः <-> २१ | १९॥ 
यद्‌ च पाण्डवाःसवे दु दद्नयःः | तता दरोषोञ्ववीहूमूया वेतना्थामिद्‌ वचः ॥२०॥ 


"न्द 


पाषतो द्रुपदो नाम क्षत्रवत्यां नरेश्वरः } तस्मादाषृष्व तद्राज्यं मम गौं अदीयत ॥२ 
ततः पाण्डुमुताः पञ्च निजित्य द्रृपद्‌ युधि । द्रोणाय दुशयायासुव दध्या ससचिव तदा ॥२ 


दरण उबाच- 
प्रथयामि खया सख्यं पनरेव नराधिप । अराजा किल नो राज्ञः सखा मवितुमहति ॥२३॥ 


दो गये ॥१३॥ भरद्वाज पुत्र प्रतापी द्रौ इसके श्रनन्तर हुपद्‌ राजा के पास गये श्रौर पुरुपसिह 
द्रोण ने उनसे कहा कि आप मु अपना मित्र सममे ॥९४ 
दरुपद वोले-जो श्रोत्रिय नहीं है वहश्चोत्रिय का,जो रथी नहींहेैवहसर्थीकाश्रौर जो 
राजा नहीं है वह राजा का मित्र महीं ह्ये सकता ॥१५ 
ब्रह्मण बोला--उस समय द्वोखनेद्रपद्‌ के भरति पना क्तेव्य निरश्चित किया श्रौर वे 
वहां से ऊख की राजधानी हस्तिनापुर म चले राये ॥१६॥ उस बुद्धिमान्‌ द्वार॒ के शानि पर 
भीष्म ने उन्हे बहुत सा धन दिया श्रौर पौत्रा को पटाने के लिए उन्ह नियत किथा ॥१७॥ द्वस ने 
भपने समस्त शिष्यां ओरोर पाणएडवो से रपद का श्रहङ्कार चण करने के लिए यह क्ा--॥१८॥जव 
ठम क्लोग विया पटृकर निपुण हो जागरो तवश्राचार्यं को दक्षिणा मे जोम मामू उसे देने की प्रतिक्ञा 
करो । उख समय श्रजैन ने वैखा करने की धतिज्ञा की ॥१६॥ जव सभी पाणडव श्रखविया म नपु 
हो गयेश्रोरगुरुकी श्रज्ञा का पालन करने के दधिष तयार हण, उस समय द्रोणाचार्यं ने श्रपनी 
द्तिणा के लिप उनसे यह कडा ॥२०॥ राजा पृषत का पुत्र द्रुपद अदिच्छुज नगरमे एक राजाष्ट। 
उसका राञ्य छीनकर तुम लोग वह राञ्य मुभे शोघ्र दो ॥२९॥ पारुडवो न युद्धमेद्र पद का जीता 
ञ्रोर सचिव कै साथ उनको बांधकर वे द्रोणाचार्यं के पास ज्ञे याये ॥२२॥ 


द्रोण बोले--राजन्‌ मे पुनः आपसे मैबी करने की प्राथैना करतादहं। जो राजा नहीं है 
वह राजा का मिनन नहीं हो सकता, श्रतपव तुम्हारे साथ मैनी करने के लिए मैने रान्य पनि का 


६०५ चैत्ररथ 


अतः प्रयतितं राज्ये यज्गवेन सया खह । राजाऽसि दक्षि कलं यामीर्थुयाहुत्तर ।२४॥ 
ब्राद्वल उवाद 

एव्ुक्त हि पाड्चाद्यो भारद्रनेर पीषदा । उवाचास््रविदं शर द्रं त्रः रय ॥२९५॥ 
एव' भवतु बद्र ते भारद्राज मदपते। सख्यं तदेव भवतु शपवचद्‌भिमन्यसे ॥२६॥ 


एवमन्योन्यघ्ुक्त्वा तौ क्रत्वा सख्यम दुत्तप्‌ । जग्पतुष्रखपाञ्वास्या दथःगहमरिन्दमा ॥२७)। 
स ॥ ् 
असत्फारः स तु पहान्धुहूतंमपि तस्य ठु ¦ निति हदया्राक्ञा दुमन; स दृश्तोऽभवत्‌ ।॥२८॥ 


इति श्री महाभारते आदिषव सि चैतरथपव सि द्रीपदीसं भे 
र ददद रस्धयायः ॥१६३॥ 


कमम कमपयित मष्‌ 


व्रारद्यण उवाच 

द्रप द्रप राना कप्रसिद्धाश्द्रिनपभान्‌ | अन्विस्डुन्परिचक्राप कऋह्यणःरदथ्‌व्टदून्‌ | ९) 
पुत्रजन्म परीप्सन्ये शोकोपहतचतनः । नास्ति श्रषटुमपत्यं मृ इति नित्यमचिन्तयत्‌ ।२। 
नातान्पुत्रान्त निर्वेदाद्धिखन्पूनिति चाव्रवीत्‌ । निःरवासपरपशासीद दरी लं पतिचिकोषयाः।र॥ 


उयोग करिया हे | श्य गङ्ग के दक्षिण तीर के साजा तुम रोने च्रौर उत्तर तीर का राज्ामें 
रहा ॥२३-२४। 

ब्राह्मण वाला--वुद्धिमान्‌ द्वण फ णेखा कहने पर अल्नज्ञामश्रेष्ठ दर्‌ पद, जाद्यण धेषठ 
द्राण से इख प्रकार बोले-।२५॥ बुद्धिमान्‌ भारद्वाज, जैला च्राप चाहतेहेंवेलाही ह्य | यदि श्राप 
चाहते है, पसे सदा कं लिष् मेरी मेती हो ॥२६॥ इस प्रकार उन दानी न कहकर आपस.मं 
उत्तम भेजी स्थापित की, श्नौरवे द्रोर ओर द्रुपद श्रपने पने स्थान पर चले गये ॥२७४॥ पर्‌ द्रौ 
ने द्ुपद की जा श्रप्रतिष्ठाकी वह एक क्णके लिए भीराजा कमन खेदुर नहा हाता था। 
मनहो मन उसकी चिन्ता करनेसेवे दुबल हो गये ॥२८।। 

घट्षट्यधिक् शततम चअध्यघ्य । 





याज श्रौैर उप्थानके द्रा यत्त कराने षे धृष्टद्यम्न श्रादि का जन्मः द्रौणके दरार धृष्टद्यम्न का ग्र शिक्ता। 


ब्रह्य बोला- क्रोधी द्रपद का क्रोध दुर नही इश्मा। कमं कराने मे निपुस किसी बराह्मण 
कोवेदूढते थे, शायद उस ब्राह्मण से अचुष्टान करके द्वौखुसे बदला चुक्रा चाहते हो । एेसे 
ह्मण कोदढनेके किए वे नेक ब्राह्मण्‌ बस्तिया म श्रूमते शिरे ॥१॥ दुःखकं कारण वे व्याकुल 
हो गये थे, उनका दोश दुरुस्त न था । कोई उत्तम पुत्र मुख नहीं हे यही उनकी प्रधान चिन्ता थी। 
वे उत्तम पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे रावे हताश हाकरर पहले क अपने पुत्रा काश्चौर दान्यवा 
को धिक्कारदेते थे द्रोणं स बदला नलेनेके कारश वे रूद्‌ दुख की लम्बी साल लिया करते 
।}२! दोण का प्रभाव, विनय, शित्ता, चरित ओर उनक्रा त्तात्रबल जव द्रपदं सचते थे तब उन्हं 
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(१) 


प्रभावं विनयं शिक्षां द्रीणस्य चरितानि च | प्षप्रेम च वलनास्य चिन्तयनाध्यगर्दत।) 
परतिकतुं वषश्रेषठो रददानोऽतरे भारत । रमिः सोऽथ कत्मापीं रटने परिभ्रमन ॥१५॥ 


= ६, ^ ^, 
८५ 


ब्राह्मणावसथं दुष महीपतिः | तत्र नास्नातकः कथन चासीदव्रती द्विनः ॥६। 


तथेव च महाभागः सोऽपश्यत्संरितत्रतौ । काजौपयाजौ वह्यपी = .ल्यल्ट परमेष्ठिनो ॥७। 
संदिताध्ययने युक्तं गोत्रत्ापि काश्यप । तारणेयौ युक्तरूपौ त्रा्मणादटपिसत्तमो ॥८॥ 
स तावामन््रयामास सवकारतन्दरितः । बुद्धः वटं तयोस्तत्र कनीयासमुपदरं ॥९॥ 
परपेदे च्छन्द्यन्ददस्यय्ःलं धृतव्रतम्‌ । पादञुध्रूपशे युक्तः भियवक्सवकामदः ॥१०॥ 
रचयित्वा यथान्याय्ुपयाजयुत्राच सः । येन मे कर्मणा ब्रह्मन्पुत्रः स्याटूद्रोणमृत्यवे ।॥११॥ 
उपयान कृते तस्मिन्‌ गवां दाताऽस्मि ते पवृदं । यद्रा तेऽन्यष्िजश्रष मनसः सुप्रियं भवेत्‌ ॥ 

सथं तत्ते पदाताऽहं न हि मेत्त्रास्ति संशयः ॥१२॥ 
इत्युक्ता नाहमित्येवं तमृषिः प्रत्यभाषत । आराधयिप्यन्टरषदः मरतं प्रयचरतपुनः ॥१३॥ 
ततः संवत्सरस्यान्तं द्रुपदं स द्विजात्तमः । उपयानोऽवरवीत्काल राजन्मधुरया गिरा ॥१४॥ 


द्रोखाचायं स बदला लेन का उपाय नदीं सूना था,च प्रयतत कराना चाहत भ पर कर नहीं 
सक्ते थे । वे युना के दोना तीरों पर शरूम श्राय, पर कोई फत्व नहीं हुश्रा | श्रन्त मे गङ्गातीर पर 
भरूमते घ्रूमते उन व्राह्मण का पवित्र निवास स्थानमिला। यदा कराश्मी रेखा नीथा जो वेदक न 
होः कोद भी फेला नहीं था,जो व्रतधार्ण करने वालानदहा।५,६॥ महाभाग राजान वरा 
व्रतधारी, सद्‌ा वेदाध्यायन करने वाले याज चौर उपयाज नामकद्‌ः ह्मि त्रा देखा ॥५] 
बेदोनाश्ेषठ ऋषिभथे, वेद मन्यौकद्रषएठाथ, वे कश्यप गोत्रकेथेश्नौर कमारी से उत्पन्न द्रुषः प्रे । 
सहिता का पाठ करर्हेभे, वे राजा द्रुपद का मनारथ पूराकर सक्त थ \\८॥ उसी समय आलस- 
रहित राजा ने उनके सव मनोरथा क्रा पूरा कण्ने के वचन दैकर उन्ह्‌ श्रामन्तरित किया । उन दोनी 
प छे क्र बलवान्‌ याम्य सममकर राजा एकान्तम उसी क पास गये। उन्हान उस घ्रतधामे 
ऋषि के मनोास्थोके पूरा करने का विश्वास दिला कग उन ञ्नपने श्रजुकरूल चना लिया । राजा 
उनके पैर दवाने लगे, उनसर प्रिथ बचन बोलने तमे ओर उनकी शावश्कताप, पुरै करन 


# 1 


लगे ॥&-१०॥ इस प्रकार विधिपूर्वक उपयाज की पूजा करक राजा उनसर व्धद्धे-द यदि 
भाप जुस फेला कोई अनुष्ठान करावें जिले द्रो का मारनेवाला पुज उत्पन्नहातामे श्रापकरा 
यक भरव गौ दुगा) यदि इसके अनिरिक्त श्राप श्रौर कार अपनी परिय वस्त चाह नोवहभीरै 
दुगा, इसमं सन्देह नहीं टै ॥११-१२॥ | | 

दुपद के णेखा कटने पर वे मुनि उनसे वो कि मै रेला नहीं कर सकन । हसक 
अनन्तर यजा पद्‌ पुनः उस सुनि कौ सेवा करने लगे ॥१३२॥ शस एकार णक वषः वनने 
पश्चात्‌ वे सुनि उपयाज मधुर वाणी के द्वारा राजा दुपद से इस प्रकार वोले-॥१४॥ गहन वने 
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५५|| 
६ 


व्येष्ठो खाता ममागरहयाहिचरन्‌ गहने बने} अपरिह्ट त्यं भुमौ निपतितं एल्‌ । १५ 
॥ 
9 (| 
| 


न्‌ || १ 
नदष भ्रतुरखाम्पतयनुच्रनन्‌ । षिमश संकरादाने नायं कुया्दाचनं ॥१ 
द्र कलस्य नापरयदषान्फरा टुकन्धक्ान्‌ । चिविनक्तिन शाचं यःसोऽन्यत्रापि कथं भवेत्‌ ॥ १ 
संहिताध्ययनं छुवन्यसन्गुख्कते च यः । भश ुल्छषय्डेषं सुहत स्प च यद्‌ तदा ॥१८ 
कीतषन्धश्टमदःसःण्ष्दयः च पुन पुनः} तं दे रुखाथिनं मन्ये भ्रातरं तकचक्षषा |१९॥ 
तं बे गच्छस्व दषते सत्ठं संयाजयिष्यति | जुपुप्दमानो वरपतिमनखदं दिदिन्तयन्‌ 11२. 
उपयाजवचः भत्वा याजस्याश्नवपस्यमात्‌ । अभिस्सम्पूल्य पृजाहंमथ याजद्युवाच ह ॥२१। 
अयुतानि ददान्यष्टा मवं याजय बां दिम | द्राणवराभिसन्तप्तं प्रह्वादरितुमहसि ।॥२६। 
ख हि वह्यविदां भ्रष्ठ व्रह्मास्ते चाप्थनुत्तपः | दद्यः पराजष्टमां वेस सखिविग्रहे ।(२३। 
क्षिया नास्ति तस्यास्या परथिव्यां कथिदग्रणषैः। कार वाच यस्स भ्त पीमदः॥२५। 
द्रोणस्य शरजालानि प्राखिदेहहरणि च ¦ षडरदि धवुरचास्य दश्यते परमं महत्‌ ॥२५॥ 
स॒ हि बाद्धषएवेषेश क्षां ?ेश्ट्श्यस्‌ | पदिहन्दि महेष्वासा भारदानो महामनाः २६) 


। 


धूमते हु मेरे बड़े भाई ने एथिवी मे गिरा एक फल उटा लिया था, पर उन्हं वहां क पृथिवी की 

द्ताके विषयमे कु मालूमन था । वहां की परथिवी शद्ध दहै शश्द्ध, वे य्ह कुद मी नहीं 
जानते थे ॥१५॥ उनके पीके पीठे जाते इष मेने अपने माइ का यह्‌ श्रनुचित कायं देखा था। 
इससे मैने जाना क्तिये दुषित वस्तु का ग्रहण करने मै विचार नदीं करते ॥६६॥ फल देखकर 
उन्हौने उठा लिया पर उसके गुण द्‌ष पर विचार नही क्रिया, इस फलके उठनिस पाप होगा 
कि नहीं इसपर उन्होने विचार नदींक्िया।जो फलं खी शुद्धाश्द्धि का विक्र नहीं करते वे 
दुखसी बातो की शुद्धाणुद्धि क! विचार कौ करगे ॥ १७ जव वे वेदाध्ययन करते थेश्रोर सुस गृह मे 
निवास करते षे, तव दुरो का जव तव जूढी भक्ता ला लिवा कस्ते ॥१८। वेडउरू चन्न का 
बलान करते थे, इन्है थोडी भी धसा नहा होती थी । उन स्व बातीका दखत्र मे तकदृष्टिस 
कह सकताहुदिवे फलार्थीहं, उन्हषल की कामयनादे।वे तुम्हारे दान की बात सुन कर 
श्रवश्य तुम्हे अनुष्ठान करावेगे । ॥१९॥ राजन्‌ , छाप उन्हीं कं षास जाय, वे आयक्ता यज्ञ कराचेगे। 
उपयाज कै वचन खन कर राजा दपद याज से मनही मनध्रुा करने क्णगे, पर स्वाथेका 
विचार करे वे याजंद्धे आश्रम पं श्राये | पूजा योग्य याजमुनिकी पडा करक दे उनसे 
बोले ॥२०-२९१॥ विभो, सुमे आप यज्ञ काव, आठ टज्ार गो श्रापकादेनार्हृ । द्रोण कं दिरोेधसे 
मै जल र्हा श्राप सके श्रानन्द्ति कर ॥२२॥ वह श्रेष्ठ बह्यज्ञानी हं, ब्रह्म भी चह सबसे 
श्रेष्ठ है इसी कारण उसने सुभे पराजित कियाद । सिच्छाका ज्लेकर उनसे मेय वियेध दुश्रा 
था, वह मुभसे मि्नता चाहता था, छरीर मे इसे स्वीकार नहीं करता था ॥२३॥ इस पृथिवीमं 
केर भी त्षतिय कौरवी के प्रधान श्राचायं दिस्य भारद्राज से वड़ा वीर नही रं ॥२८॥ द्रोण 
के वार्‌ प्रार्य कशरीर्को नष्ट ङ्र देते दहं} उदका धनुष द्रुः वित्ता लस्वा हं ॥२५॥ महाध्रनुधंर 
शरोर महामना माग््राज द्ाह्मण वेष से त्तज्जिय क्रा पराक्रय नष कर देता है ॥२६॥ त्षज्चियौ के नाश 
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भ 


धत्रोच्छेदध्य विहितो जापदगन्य इवास्थितः । तस्य रलं पारपपरधृप्यं नरभृदि ॥२७ 
ब्राह्मं सन्धराश्यंस्तेनजो दतारतिरिवानलः । समेत्य स दहत्याजां प्लात्रेधमपुरःसरः ॥२८। 
ब्रह्मक्षत्रे च पिहिते बां वेनो विशिष्यते | साऽ क्षत्रहुबलाद्धीना चयं तेजः पपदिवान ॥ 
दराद्िथिष्डमधदाय मदन्तं वद्यवित्तमम्‌ | द्राणान्तकम्हे पत्रं लमयं युधि टुजयम्‌ 


& 
र 
तत्कमं इर मे याज वितरास्यवु दं गवाम्‌ । तथेत्युक्त्वा तुतं याजा यान्याथमुपक्सखयत्‌ ॥३ 
२ 


गुव थं ३ति चाकामञ्चुप्यानमचोदयद्‌ । याजा द्रौणएविनाशएणय प्रतिजङ्ग तथां च सः ॥३२॥ 
ततस्तस्य नरेन्द्रस्य उपयाजो महातपाः । आचख्यौ कमं वेतनं तदा पत्रफलाय वरै ॥३३}) 
स च पत्रा महायीयेा पहातेजा महावलः | इष्यते यद्विधा राजन्भविता वे तथापिधः ३४) 
भारद्वाजस्य हन्तारं सोऽभिसन्धेद्य भूपति; । जदं तत्तया सव द्रपदः कमसिद्धये ॥३५॥ 
याजस्तु हवनस्यान्ते दवीमाज्ञापयत्तदा | प्रहि णं राज्ञि ¶पति पिधृनं त्वामुपस्थितम्‌ ।३६॥ 


के लिप मानौ वह दुखरे परशुराम के समान उत्पन्न श्रा दे। इस पृथिवी म उसकः भयंकर शरस 
वल्ल के सामने कोरे भी वोर नहीं ठहरता, कादं भी उसका सामना नहीं कर सकना ॥२७॥ चह 
तेज धारण कररता हे, श्रतण्व श्राहूुति दिये श्रि के समान वह्‌ तेजस्वी है । चह च्ताचधम (वीरता) 
को ्राभगे करके युद्धम जाता दः श्रौर श्रपने प्रतिपत्ती क्रा जला देना ह ॥२्म द्राणाचायमं 
ब्राह्मण भौर सषा दानो तेज दं। मे ब्राह्म तेज करा त्तात्र तेज कस श्रधिक समना हं । श्रनपव न्ञात्न 
बलसेहीनदहा करम ब्राह्यतेज की शर्ण श्राया हू । अर्थात्‌ श्राप मं क्वल्ल बाह्यनेज हीर नथापि 
छ्रापद्वाणाचायेसश्रेषठरं शरीरम आपकी शर्ण आयार ॥२६॥ द्वाणाचाय स श्रे ब्रह्मज्ञानी 
श्रापक् पास्रमे राया । जिससे युद्धम अजेय श्रौर द्वौ का मारने वात्ता पुर उत्पच्चहो ॥३५॥ 
हे याज्ञ, ्रापमेरे ज्िपणेसा ही अनन करं मे श्रापक्ता पक श्रव गौ दगा} याज ने 
हुपद कौ ध्राथेना स्वीकार की, शरीर मनही मन द्भ पद्‌ के लिण उचित श्रनुष्ठान की बात 
सेचने लमे ॥३९१॥ इस अयुष्टान करा ब्रहुत करिन समभ कर याजने उपमाजसे भी सम्मति ली । 
उन्दने द्रपद्‌ के अथै सिद्धि क ज्िष्‌ कोन श्रनुष्डान उपयुक्त होमा, इस वाता सानन के लिकः 
उपयाज से भी कहा इस प्रकार द्रोण के नाश के लिषप्यज्ञ कराने का वचन याज ने दिया ॥३२॥ 
रखकर प्रष्चात महातपस्वी उपश्राज्ने राज द्रपद क्व पेखा वेदिक कमं बतलाया, जिससद्रासका 
नाश करने वाला पुत्र उत्पन्न दो उन्हानराजा स कहा--श्राप का वह पच महापराक्रमी 
तेजस्वी श्रोर बलवान्‌ दागा । राजन्‌, श्राप जैसा पुत्र चाहते टहं,वेखा दी वह दामा ॥२३,२५॥ 
द्वारका मारने वाल्ला पुत्र होगा, दसवात कराध्यान कर्के राजा द्रं पद्‌ यज्ञ करन की सब 
सामग्रियां एकत्र करने लगे भौर यज्ञ के समस्त कमं करने लगे ।॥२५॥ हवन के शन्न याजने 
द्‌ पद्‌ को महारानी क्रा बुलाया । उन्होने कदा-दे राजा प्रूषन की पुत्रवधू मेरे पाखश्राश्राश्चोर 
मुभसे एक पुत्र श्रौर एक पुत्री लो ॥३६॥ 








९०९ चत्ररथपवं 
राज्ञ॒यु वाच~~ 

द्वरलिपरं खं वह्मन्दिव्यानन्धान्विभरि च | सुतार्थं धरस्य तिष्ठ याज पम भिये ॥३७) 

याजउव्‌!च-= 

यनेन श्रवत्‌ हन्यवुपयाजाधि वह । कथं दायं न चन्दष्यात्दा छ विपरि तिष्डवा ।॥३८॥ 
व्राद्यण उवाच-- 

एवणुक्त्ा तु याजेन हने इवरिदि संस्छने । उत्तश्या पावकात्तस्पा्षरे देव्ननिभः ३९ 
रइष्ल(द्ेः घोररूपः क्िरीदी वम चोत्पम्‌ } विभ्रतः सशरो घतुष्पान्विनदन्धुहूः ॥!४०। 
सोऽध्यागेहद्रथवरं तेन च प्रययौ तदा । ततः प्रणेदुः उञ्दः यष्ट सापुसाध्विति ॥४१। 

हिर. सेहे वसुन्धरा भयापहो राजपवः पल्चाजानां यशस्करः ॥४२ 


कपास चापि पाञ्चाली वेदौपध्यःन्यष्र्थितः | सुभगा दएनीयाङ्खी ध ४५ 
श्यामा पद्चपलाश्क्षी नीलङ्कञ्चितपूधजा । ताम्रतुङ्गनखी इभर्वास्पीनपयाधरा ।४५ 
मातुपं विग्रहं कृत्या साक्षादमरवणिनी । नीरोत्पलसमो गन्धो यस्याः कोशासखधावति ॥४६॥ 


~ 


राज्ञः शाक्रापह जात एष द्रोणवधाय वं ¦ इत्युवाच पहहुभूतपदश्यं खेचरं तदा ॥४३। 
| 
। 


रानी चयोली--सजन्‌ , श्रमी तक्र मैने मुँह नहीं धोखा नौर स्नान भी नहीं सिया है 
दत्व, शरीरम अगरागश्रादिलगेहुपदै। श्रतएव, पुत्र प्राप्िकेनलिषटजो श्राप हवि देनेवाल 
हं, उसका दने के याग्यमे नही ह । अतप्व, याजश्नाप उदर, मेया श्रिय करने केलिए घप्रतीच्ता 
कर | २.७॥ 

याज बोले-यह हवि महर्षिं याज ने तयास्की हेश्रौर उषएयाज्ग नेदसे श्रधिमंञित 
कियाहै। इस हविस राजा का मनारथ क्यौ सिद्धन होमा ? अतदव, तुम श्रा चाहे न आश्चो 
श्रथात्‌ तुम्हारेचविना मी इस हवि से पुत्र शरोर पुत्री श्रवश्य उत्पन्न होगे ॥३८॥ 

बाह्यस्‌ बोज्ञे-महपिं याजने पेखा कह कर वह संस्कृर हविश्राग मडल दी; जिससे उस 

रचि से देवता तुद्य रूपवान्‌ पक्र पुत्र उत्पन्न श्रा ॥३६॥ वह बालक श्र्चि ग्वालाके समान 
तेजस्वी, भयकृर रूपव(ला, किरीट, कवच, तलवार, वाण सदहिन धनुष लिए हुए उत्पन्न इच्रा, ओर 
वह वार वार गजेन कररहाथा | वह सशष्ःमार एक उत्तमरथ पर वैठगयाश्रौर व्हांसेचला 
यह देष्व कर पांचालदेशकेवास्ती ध्रसन्नहोकर साधु साधु कटने लमे ओर अपनी प्रसन्नता 
प्रकरे करने लगे ॥४०,४१॥ पाञ्चाल देश कौ प्रज्ञा उस सतय इतनी भरलन्न इड करि उसकी प्रसन्नता 
फे वेग का पृथिवी सष्टन सकी | उस समय श्चदश्य किसी शआक्राश्चचारी प्राणी ने यह कहा- 
यह गाजपुत्र, प्राश्चाल देश-वासियाका यश॒ वहृ्रेगा श्रौर भयदुर करेगा । यह राज्ाका शोक 
दुर करेगा | द्राण का वध करने के लिप्‌ यह्‌ उत्पन्न हुग्रा रै" ||५२.४३। 

पक कुमारी भी यज्ञकेदी स उत्पन्न हद्‌ जिसका नाम पाञ्चाल्ली था । बड़ी सुन्दरी थी, उस 
के रग दशनीय थे । उसकी आंख काली रौर विशाल थीं ॥७०॥ वह श्याम वणं की थी । कमल पञ्च के 
खमान उस्ने ग्रां थीं । उसके बाल काले शरोर धुँघ्ररालेथे । उखके नल लाल श्रोर ऊचे भे। उसकी 
र्‌ खुन्दर थीं! उसक्र स्तनमाटे श्रौर खुन्दर थे \४५।। वह साक्षात्‌ देव कल्या मलुष्य रूप पै उत्पन्न 

$& 
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या विभति परं रूपं यस्या रदस्य सुति । देवदानवयक्षाणामीप्सितां दवरूपिणीम्‌ ॥ ४७) 
9 फ ५ _ (68 ९. > > न १ त्रि म 1) ॥ 
तां चापि जातां दुरो यामुदस्दश्रीरिणी । सवेयापिद्रर कृष्णा निनीपुःश्व्रियान््षयस्‌ | ४८॥ 


मुरकायमियं काले करिष्यति सुमध्यमा । अस्य हेतोः कौरवाणां महदुत्पत्स्यते भयम्‌ ॥ 
¢, £ ५ ९ ०. । 
तच्छुत्वा सव पञ्चाखाः प्रणेदुः पिहसद्वत्‌ । न चैतान्दषसम्पृणानियं सेहे वसुन्धरा ॥५ 
|| 


क (५ 


तौ ष्टा पाषेती याजं परपेदे वै इश्व | न वै मदन्यां जननीं जानीयातामिमाविति ॥५ 


@ 

सु १ 

तथेत्युतराच तां याजो राज्ञः भरियचिङौषया । तयो नामनी चक्रर्हिनाः सम्पुणंमानसाः ॥५२ 
एत्व परस्यपरिलप्युचष्वस्संमद दि । प्ष्ठवरश्नः कुमारोऽयं द्रुपदस्य भवत्विति ॥५३॥ 
कृ ःशेत्येवावरुबन्कृष्णां कृष्णाऽभूत्सा हि वशतः । तथा तन्पिथुनं जन्न दरुपदस्य पहापखे ॥१४। 
पृष्ट्यं तु पाञ्दारससैदः स्वं नित्रेशनम्‌ । उपाकरोदस्तरतोभारदाजः न्‌ ॥५५॥ 
अमोक्षणीयं दवं हि भावि मत्वा महामतिः। तथा तत्कृतवान्द्रोण यत्पकीत्य वुरक्षणात्‌ ॥५६॥ 
इति भरी महाभारते आादिप्वछि चैतररथपवणि द्रौपदीसम्भवे सक प;{1१ ६७॥ 


इदे थी । नीलकमल के समान उसके शरीर की गन्ध एक काश तक पलती थी ॥५६॥ वह कन्या 
बड़ी ही सुन्दरौ थो । उसके समान सुन्दरी दृसरी पृथिवी मै न थी । उस देवांगना तुर्य कन्या को 
देवता दानव श्रौर यच्च श्रादि पाना चाहते थे ॥४७॥ जय वह्‌ सुश्ररि-खन्दर नितस्दवाल्ती यक्षवेदी 
से उत्पन्न हुदै, उस समय भी आकाशवाणी इई । यह कृष्णा नामको कन्या सव सियो में श्रे हामी 
शरोर चाजरियके नाश का कारण बनेगी ॥४८॥ यह सुमध्यमा समय श्राने पर देवताश का काम 
करेगी । इसके कारण कौरवो के उपर बड़ा भारी संकर श्रावेगा ॥५६॥ इस श्राकाशवाणौ का 
नकर पां लवासी दलवद्ध सहा के समान गजेन करने लगे । वे इतन द्धि हुप्‌ किः उनके 
हषेवेग को परथिवी न सह सकी ॥५०॥ पुत्र की इच्छा रखनेवाल्गे, राजा द्रपद्‌ की महारानी उन 
पुत्र शरोर कन्या दानौका देखकर महर्षिं या्नकेपासलगीं श्रौर वोर्ली- महराज आप पेस्मी 
व्यवस्था कर; जिससे ये दोनौ मुभेदी अपनी माना समभः॥५१॥ राजा का कल्याण करने की 
इच्छा से महधिं याजने महारानी की प्राथंना स्वीकार की। ब्राह्मणों ने उन दानो करा नाम करस 
किया । वे ब्राह्मण राजा दुपद्‌ सरे दान दक्षिणा श्चादि पाकर पृं मनास्थ हो चु थे ॥५२॥ मुनियों 
ने कहा करि यह कूपार धृष्ठहै, क्रोधी दै श्रौर मुकुट, कवच, तलवार आदि धन के साथ उत्पन्न 
इश्राहे। श्रतप्व राजाद्र्‌पद्‌ का यह कुमार धृष्य नाम से परसिद्ध दागा ॥५२॥ कन्या का 
नाम उन लोगो ने रृष्एा रखा । क्योकि उसका वं काला था दूस प्रकार राजा द्र पद्‌ के यज्ञस ये 
दोः. पुत्र शोर कन्या उत्पन्न हुए ॥५६॥ अनन्तर, पंचालराज द्र णद्‌ के पुत्र धृष्यस्न के द्रोाचारय 
अपने यहां ले गये शरोर उन्दौने उक्ते श्रसख्र विद्या की शित्लादीश्नोर दस पकार द्र पद काउपकार 
क्रिया ॥५५॥ द्रोणाचायं ने श्रपने शत्र के पुत्र को यह जानकर भी कि यह मेरे वध्र करने के ल्िष्‌ 
उत्पन्न क्रिया गया हे; अस्र विद्या को रिक्ता दी । क्यौक्रि वे मावी को अमिट खमते थे ओर श्रपनी 
कीतिं की भी रक्ता करना चाहते थे, दसी कारण उन्होने वैखा किया ॥५ ६॥ 
सक्तषषष्ट्यधिक शततम ध्यायं 





६११ चैत्ररथपयवं 
देरम्पायन उवाच-- 


तच्छुत्वा तु कौन्तेयाः इस्यरद्धा इवायतरन्‌ | सव चाखलः बभूवुस्ते महावलः ॥१ 
सुतान्दष्रा सवां स्तद्रतचेद्ः } युधिष्टिरमुजाचेदं कचनं सत्यवादिनी ॥२ 





ततः न्ती 
ङुन्त्युवाच-- 
चिररात्राषिताः स्मेह ब्राह्यणस्य निविशन । दयस्जःः पुरे रम्ये लञ्यभेक्षा महात्मनः ।२॥ 
नीह रमणीयानि दनःन्दुटनःदनि च} सरांसि तानि दृष्टानि पुनः पुनररिन्दम ॥४। 
पुनद ष्टानि तानीह प्रीणयन्ति न नस्तथा । भैक्षं चन तथा वीर लभ्यते करन्दन ॥५॥ 
ते बयं साधु पञ्चः लःउड च्छत्‌ यदि मन्यसे । शट्देषदेरं वीर रमणीयं भविष्यति \६॥ 


सुभिक्षार्चेव पञ्चालाः श्रयन्ते शत्र कशेन  यज्ञपेनरच राजाऽसौ ब्रह्मण्यं इति शुश्रुम । 
एकत्र चिरगारश् क्षमोनच पतोपप।वेतव्र साघु गच्डापो यदित पुत्र मन्यम ॥८॥ 
युधिष्ठिर उवाच 

भवत्या यन्मतं कायं तदस्माकं परं हितम्‌ । अवुजांस्तु न जानामि गच्छेयुर्नेति वा पुनः ॥९॥ 


पाण्डवो काद्रपद्‌ कौ सजयानो्मे जने के लिए प्रस्थान 


वैशम्पायन बोदे--ब्राह्यण के ये बचन सुनकर छन्ती के पुत्र बहुन व्याङ्ल हुए । काटे 
चु जाने के समान बे व्यथित हण । उनङ़ मन स्वस्थ दहा गये ॥१।। अनन्तर, कुन्ती ने जवदेला 
कि उनङ सभी पुत्र द्रोपदी छा खयम्बर देखने द्र पद्‌ की राजधानी म॑ जाने केव उत्सुक है, त वह 
सत्यवादिनी कुन्ता युधि्छिरसे इस प्रकार बाली--।॥२॥ 
कुन्ती बोलीं-- यहां बाह्यस के घर हम लोग बहुत दिनौ तक रदे। इख रमणीय नगरम 
हम लोगो ने विचरण क्रिया शरोर यहाँ भिक्ञाभी खुब मिली ॥३॥ यहां जो वन उपवनं रमणीय हे, 
उन सबके! हम लोगोने वारवार देखल्िया रह ॥५॥ श्रव बारवबारवेहीदेखी इड चीज देखने 
मे मली मालूम नहीं होती । उनसे श्रव मन प्रसन्न नहीं हाता हे वीर कुरुनन्दन, अरब यहां पहले 
क खमान भित्ञा भी नं मिलती ॥५॥ इस लिए यदि तुम्हासीरायहातो हम लोग पञ्चाल देश 
मं चलं । हे वीर, उक्त रमणौयदेश्तको हमलोग पहले पहल देखे ॥६॥ हे शच क्षण, खना जाता 
हे कि पाञ्चाल देशव मं सित्ताभी खूर मिलनीदहै शरीर यहभीसखुनाजानाद कि यज्ञलेन महाराज 
प्दभी ब्रह्मणो के बड़े श्रनुरागी र ॥5॥ हे पुत्र, पक स्थान पर बहून दिना तक्र रहना 
नहीं हो सकता ह श्रोर यह उचितमभी दहे । तदव, यदि तुम चाहत हम सब लाग वहा चलं। 
मेरी समम से वहां जाना अच्छा होगा ॥८॥ 


युधिष्ठिर बोज्ञे-श्रापका जो विचार हं, श्राप जोकाम करना चाहती दे, उससे हम 


लोगो का बड़ा हित दोगा, परर मै नदीं ज्ानताक्रि छोटे मादयोकी क्या इच्छा) वे जाना पसन्द 
करगे या नहीं ॥६॥ 


2 7. 
वववाकृषूदश्ति सारय | 
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> 


कुन्ती दरदनुनं यजौ तथा| उवाच रमनं ते च नद र्टुतन्तदा ॥१०॥ 
॥ 





तत; § 
तत ामन्छ्य तं विप्रं न्ती राजसुतः सह । परतस्थे नगरीं रम्यां द्रपदस्य मदहात्मनः | ११ 


् 
ष | 
क, #ि 
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इति श्री पहामारते अदिपवशि चेर्रपवखि सच 
पष्टषृषएटयधिदुदददःऽप्याय्‌ः ॥१६८॥ 





वैशम्पायन उवाच-~ 





वसत्सु तेषु प्रच्डनं पाण्डयेषु महात्मसु । आजगाम तान्दरष्ं त्यासः सत्यवनीसतः || १॥ 
तमागतमभिपे्य तस्युहुलव्द परन्तपाः । प्रणिपत्याभिवाव्रनं तस्थुः पाद्वयस्तदा ।२॥ 
सम द्ञाप्य॒तान्सवांनासीनान्पुनिर त्रवत्‌ । प्रच्छन्नं पूजितः पायः प्रीतिपूरमिदं वचः ॥३॥ 
अपि धर्मेण तथ्यं शास्त्रण च परन्तपाः । अपि विभरषु पूना वरः पूजार्हेषु न दीयते ४] 


भन \ 
६। 


9 (~ त्र कः ध र + 
अथ धमाथददाक्यमुक्तवा स भगवानपि । विचित्राएच कथास्तास्दाः पृनरेवेदमववीत्‌ ।।५॥ 


व्या उवाच 
्रासीत्तपोवने काचिदषेः कन्या परहात्मनः । विलग्नमध्या सुश्रोणी सुभ्रः ~ रन! ॥६॥ 


वैशम्पायन बोले-श्रनन्तर, कुन्ती ने भीमसेन, अजुन, नकुल श्रौर सहैव से पाञ्चाल 
देश म जाने की वात कही श्रौर उनलो्गाने वहां जाना खीकार किया ॥१०॥] श्रनन्तर, ब्ाह्यस 
से राज्ञा लेकर महात्माद्र्‌पद्‌ कौ रमणीय नगरी मे जाने ङे लिप कुन्तीने पुरौ करे साथ वदां से 
प्रस्थान क्रिया ॥१९॥ 
श्रष्टषल्यधिक शततम श्ध्याय 


0 


ठ्पास जी का ग्रागमन, स्वयम्बर में द्रौपदी कौ प्राप्रि का भविष्य कथन 





वैशम्पायन बोले- महात्मा पारडव चिपक्रर जिल समय निवास कर रहेभ, उस समय 
सत्यवती पुन व्यास उनका देखने के किष वहां अये ॥१॥ व्यास जी का श्राये देलद्षग शत्र नाशी 
पारडव उनके स्वागत के ल्लिए्गये । प्रणाद ओर अभिवादन किया । पूनःवेदाथजाडकर व्यासदेव फ 
सामने खड़े हा गये ॥२॥ पारडर्वो को वैटने कौ श्राक्ञा देकर श्रौर उनके वैट जानपर पागठयो त 
रा पूजित व्यास मुनि परेमपूचेक श्वरे ध्रीरे उनसे इस प्रकार पोल्ते--॥२॥ क्या तुम लाग ध्म 
रोर शाख के अनुलार व्यवहार करतेहो? योर जो बाह्मण पूजा के याम्यहं, उनक्ये पूजामैता 
ररि नहीं करते ?॥६॥ वे भगवान ऋषि धर्म शौर श्रथ युक्त पेसे बचन कहकर शद्भन श्रद्धत 
कथाए कहने लगे । पश्चात्‌ बे इस प्रकार पाणडव से कटने लगे ॥५॥ न 

भ्यास बोले-किली तपोवन मै पक महात्मा ऋषि के पकः कन्या थौ । उसकी कमर 
पतली थी, नितम्ब खुन्द्र थे, भोदु मनोहर थीं, वह सव गुणौ से गुखवती थी ॥६॥ पर श्चपने 





६१३ चैतररथपवे 
कमभिः खछ्तैः सा तु दुमेगा समपद्यत | नाध्यगच्छत्पतिं स। ठु कन्या रूपवती सती 1७ 
तपस्तप्तुमवारेभे पत्यथमहुला ततः । दोदयत्दःत तपा सा क्रिलोग्रेण शृङ्रथ्‌ ॥८॥ 
तस्याः स॒ भगवास्तुष्स्तञ्युवाच यश्श्िनषू । वरं वरय भद्रं ते वरदोऽस्मीति शङ्करः ॥९॥ 
अथर्वरभुवाचेदमात्मनः सा वचां हितम्‌ ¦ एति सव गुणापतपिच्छ)ामिति पनः एनः ॥१०॥ 
ताप्य ल्युः दुरदः पादः वदतां वरः | पञ्च ते पतया भद्रं भविष्यन्तीति भारताः ॥११॥ 
एवषुक्ता ततः कन्या दव ॒बरदमव्रवौत्‌ । दकथिच्छाम्यह देव त्वलसादात्यति परो ॥१२ 


| 
पृनरेवत्वीदूदेव इदं वचनश्ुचपम्‌ ¦ पञ्चङ्रलस्त्वया हक्तः पति देदही्यहं पनः ॥१३॥। 
देहमन्यं गहायास्ते यथोक्तं तद्रतरिष्पति। द्रस्य इले जने सा ङ्न्य देदङ्दिष्ी | १४। 


निर्दिष्टा भवतां पनी कृष्णा पाषत्यनिन्दिता । दःच्लहरः? तस्पासिवघध्यं महावलः} 


पुख्िदस्टःपनुप्राप्य यविष्ययं न संशयः ॥१५ 
एवप्रुक्त्वा सहामागः पण्डवान्प पितापहः । पाथानामन्तय क्रन्द च परातिष्धित प्ह्मतपाः | १६ 


इति श्रीमहाभारते आदिपव शि चंतव्ररथपवणि 2 नल्य-द्रं 
नसमप्तव्यधिष््ददयञ्यायंः || १६९; 





कगार कारणं वद्‌ दुर्भगा ह गयी ¦ वह कल्या ङूपवती होने पर भी कई पति नहीं पा खकी ॥अ। 
श्रनन्तर, वद दुःखिनी होकर पति प्रक्ति होनं के लिए तपस्या करने लगी) उने कटार तपस्या 
करकं भगवान्‌ महादेव को प्रसन्न किया ॥८॥ उख यशस्विनी पर प्रसच्च हकर गवाम्‌ शिवि उससे 
इस प्रकार वोले- मे शंकर हःवर देने बालार्ह। मद्धे, तुम भुभसे वर मांगो ।६॥ वह भगवान्‌ 
महादेव से अपने हित का यह वचन बाली ॥१०॥ सव गुणां से युक पति मुभे दीजिए । यह बात 
उस कन्याने बार वार कही । वक्तार मंश्रेष्ठ भगवान्‌ महादेव उससे इस प्रकार बल्ते-भद, 
तुम्हारे पांच पतिदोगे ॥१९॥ जव भगवान्‌ ने उस कस्या से यह बान कही, तब उसने कहा- 
म्रहाराजःमे तो एक पति चाहती थी शरोर वही मने आपसे मांगामी था ॥१२ 

पुनः महादेव इख प्रकार सुन्दर वचन बाल्े-तुमने पांच वार म्रु्से पति के लिए 
प्राथेना कौ थी, इसी कारण म॑न तुम्हं पांच पति दिये ॥१३॥ जा मेन तभसे कहा है वह इस जन्म 
क बाद्वालं जन्मम होगा । वही देवकन्धाके समान सुन्दरौ कस्याद्पद्‌ के कुल मं उत्पन्न हु 
हं ॥६४॥ वह्‌ सुन्दरी छष्णा, राजा पृषत्‌ को पातो तुम पाच माइयाकीसख्री इहनवाल्लीदहं 
नप महाबला, तुम पाश्चाल नगरमे जाकर निवास कं । उस क्ल्याकरा पाकर तुम लग 
सुखी दाग, इसमे सन्देह नहीं ॥१५। पित्तायह्‌ महामाग व्यारूदेव पारडवा स पेखा कहकर श्रौरः 

रडवां तथा कुन्ती स श्राज्ञा लेकर चले गये ॥१६॥ 
उ.नसप्तत्यधिक शततम अध्याय 





दभन) ६१४ 
वशम्पायनं उवाच-- | 

गते पगव्रति व्यासं पाण्डवा ह ¦ ते प्रतस्थुः परस्त्य मातरं प्रस्पपभा |; 
ग्ामनत्य ब्राह्मणं पू्मभिवाययातुमान्य च । स्न्दङ्पास चं परन्तपाः | 
ते तगच्छनहोरात्रात्तीथं सोमाश्रयायणम्‌ । ्रासेदुः पर्पव्याघ्रा गङ्गायां पाण्डुनन्दनाः ॥ 
उद्मुकं तु सथुद्यम्य तेषामग्र धनञ्जयः | प्रकाशाथं ययं तत्र रक्षाथ च महारथः॥ 
तत्र गङ्गाजले रम्ये विविक्ते क्रीडयन्‌ खियः । ३ष्यु गन्धवराजो व जलक्रीडाञ्ुपागतः॥ 
शब्दं तेषां स शुश्राव नदीं सम्ुपसपताम्‌ । तेन शब्देन चाविष्श्चुक्राधर वरवद्‌बली ॥६॥ 
स दृष्ट्रा पाण्डवांसनत्र सह मात्रा परन्तपान्‌ । दिष्डरयन्यवु्ररिदिदं वचनमव्रवीत्‌ ।॥॥७।। 
सन्ध्या संरज्यते घोरा पूर्वरात्रागमेषु या । अरशौतिभिलव्हीनं तन्मुहरूत परचक्षते ॥८॥ 
परिहितं कामचाराणं यक्षगन्धवरतसाप्‌ । सन्यस्य दृप्यः कमचारेपु व स्मरन्‌ ॥९॥ 
लोभासचारं चरतस्ताख वेलासु वें नरान । उपक्रन्ता निग्रह्वपा राक्षसः सह सलिशान ॥१०॥ 
अतो रत्र प्राम्रवतो जलं बह्यविदो जनाः । गहयन्ति नरान्सवान्वलस्थान्तरपतोनपि ॥१२१॥ 
आराच तिष्टतास्पाकं समीपं नोपसपत | कस्मान्मां नामिजानीत प्रप्र ° ॥१२॥ 


क 


प्रधी रात को पाएडषोँ का गंगातीर पहुंचन। { वहां चर्यो के साथ जल क्रोडा करनेवाले चिच मब्रजुनक्ता 
[स व ~, ५, (^. (8 
युद । ाग्नेयाख्रके द्वारा श्रजुन का उसका रथ जलाना ग्मौर्‌ उत्ते पकड़ना | उसको खौ को प्रा्रना पर उमका 
उद्वार पाना। दोनों की मेत्री । परस्पर रख प्रदान । 


वैशम्पायन बोले-भगवान्‌ व्यास के चलं जाने पर पुसपशरेषठ वे पाण्डव प्रसन्न मनसं 

ब्रह्मण की श्राज्ञा लेकर प्रणाम श्रोर उनक्रा खत्कार कर के माताक्र साथ उत्तर श्रार जाने 
वाक्ते सीधे मागेसे पाञ्चाल देश करं लिप प्रस्थित हुए ॥२-२॥ दिनि रात चलकर सामनी 
नामक गगाके तीर पर पुरर्षाक्ह पाण्डव पहुचे ॥२॥ उनके श्रागे श्रागे मसरा लेंक्रर श्रज्ञुन 
चलते थे, जिससे प्रकाश हा तथा उनकी रत्तादा ॥४॥ वहां एकान्त स्थानमे, रमणीय गगाजलं 
मे गन्धवेराज ख्या कं साथ जलक्रोड़ा करता थाः जो बड़ा क्रोधी था ॥५॥ नदी क्ै श्रार श्रानै 
वाले पाण्डवा का शब्ड गन्ध्वेराजने सुना । उस शब्द्‌ से वह वल्ली गन्धरवैराज धनप्र चहाने 
लगा श्रोर उनसे इस प्रकार बाला-।।9॥ पिम दिशामे जव सूयं मरडल शआ्रध्रा लात दहा जाना 
दै, श्रथांत्‌ आधा श्रस्तदहो जाता, उस समयका सन्ध्या कहते । उस समय श्रस्सी निमेष 
छुडकग जा समय श्राता हे वह इच्छाजुसार घूमनेवाले यत्त, गन्ध्रच श्रौर रात्तसाक प्रस्थान का 
समयहे। उसके श्रतिरिक्त कं समय मुष्योके भ्रस्थानके लिप हं, अर्थात्‌ संध्या क्र वाद्‌ 
यत्त राक्तस श्रादि धूमते हे, मनुष्य नहीं । श्रतपव, पेते समय आक्र तुम लार्गो न श्रपगध 
केया है ॥८-६॥ जो मूं मनुष्य लाभ वश स्या के वाद्‌ भ्रमर करते टं, उनका हम गन्धर्वं 

ञ्रीर रात्तस मिलकर पकड़ लेते दै ॥१०॥ श्सी कारण रानि के समयजो नदौ तीर पर जातेदहे, 
घे बलवान्‌ राजाभी क्योन टौ, वेदञ्ञ पुख्ष.उनकी निन्दा दही करते द ॥११॥ तुम्लोग वहीं ठहर 
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६१५ चैत्ररथपये 


आङ्गएपणं गन्धर्वं वित्त मां खप्रलाश्रयम्‌ । अहं हि मानी च्यु अ इवेरस्य प्रियः सख! ॥१३॥ 
अङ्गारपणमित्येवं ख्यातं चेदं वनं मम । अतुगङ्ं चरन्कापाधित्रं यत्र रमाम्यहम्‌ ।॥१४॥ 
न कौणपाः शृह्धिणो वान देवान च मातुषाः) इदं सपुपसपन्ति तत्कि सञ्ुपस्पय ॥१५॥ 
अजुन उवाच-- 
सुद्र हिमवस्पाश्वं नयामस्यां च दुमेते । रात्रावहनि सन्ध्यायां कस्य गुप्चः परिग्रहः ॥१६॥ 
युक्तो वाऽप्यथ बाऽभुक्तो रात्रावहनि खेचर । न कालनियमो हस्ति गङ्ख पराप्य सरिदरम्‌ ॥ १७) 
वयं च शक्तिसम्पन्ना च्रकाले त्वामधृष्णुम । अशक्ता हि रणे करर युष्मानचन्ति मानवाः ॥१८॥ 
पुरा दिपतश्चैषा दैमशङ्गदधिनिःखता । गङ्ख गला सयुद्राम्भः सप्तधा समपद्यत ॥१९॥ 
गङ्गां च यमुनां चैवणुक्षनातां सरस्वतीम्‌। रथस्यां सरयु चैव गोपती गण्डकीं तथा ॥२०॥ 
द्मपयु वितपापास्ते नदीः सक्च पिवन्ति ये। इयं भूत्वा चैकवभा शुचिराकाशग) पुनः ॥२१॥ 
देवेषु गङ्खा गन्धव प्रामोत्यलकनन्दताम्‌ । तथा पिन्वेतरणी दुस्तरा पापकमभिः ॥ 
गङ्गा भवति वं प्राप्य कृष्णटेपायनोऽत्रबीत्‌ ॥२२॥ 


ज्ञाश्नो | मेरे पासन श्राश्रो । क्या तुम लोगो को मालूम नहींहेकि मे यहां गंगातीर पर श्राया 
ह ॥१२॥ त॒म लोग समो किमे श्रङ्गारपणे नामका गन्धवह श्रौर मुभे श्रपने वल का मसोसा 
हे । मै बड़ा अभिमानी भ्रौरक्रोधी ह| मे कुबेर कामित्र हं ॥१३ यह मेरा बनमभी मेरेनामसे 
प्रसिद्ध दै, श्र्थात्‌ यह श्रङ्ारपण वन कहा जाता है । तै यहां गंगातीर पर विचरण करता हर श्रोर 
श्रानन्द्‌ कर्ता ह ॥१४।॥ साक्ञषस, सींघवाले पश्य, वन देवता श्रथवा मनुष्य कोड भी इस वनमें 
नदी ्राता। फिर तुम जोग क्यो श्राये ११५॥ | 
श्न बोज्ते- समुद्र, हिमालय पवन के समीप के प्देश तथा गंसातीर पर राततम, 
दिन मैया संष्याके समय सभीश्रा जा सक्ते दै । यहां किसी का श्रधिकार नींद । कोई यहां 
अपने परिवार को पर्दा मे नदीं स्ख सकता ॥१६॥ भोजन किया हो याभूखा हो; वह दिनि रात 
जव चाहे तव गङ्गा तीर श्रा सकता है । श्राकाशकचारी गन्धव, नदीश्रेष्ठ गङ्धातीरपर श्रानेके 
लिप समय क्ती कैद नहीं है ॥१७॥ हम लोग बली हँ । श्रतप्ट्व, हस श्रसमयमे भी यहां श्रा गये है 
न्रोर तम्दासा निरस्कार कियाद । करर, जो लोग श्रसमथै है, दुर्बलैः वेदी मध्य तुम लोगाकी 
पूना करते है ॥१८॥ यह गङ्ख पहले हिमवान्‌ पर्वैत के पक शिखर सरे निकली हैश्रोर समुद्रम 
जाकर सात धाराश्रा से मिली है ॥६६॥ गङ्गा, यञुना, -घर्तजातासरस्वती, रथस्था, सरयू, 
गोमती, श्रौर गरडकी ये गङ्गाकी सात धाराए है ॥२०। जो इन सानो नदियां का जलल पीते 
उनक्रे समसन पापनष्रदहा जाते है । यह पवित्र गंगा श्रपनी श्रन्य धाराश्रौसे मिलकर श्राकाशमें 
चली जाती हे ॥२१॥ हे गन्धर्व, देवलोक मं इस गंगा का नाम श्रलकनन्द्‌ा है श्रोर पितृनोक में 
दत्क्ा नाम वैतरणी है जिसका पार करना पापियोौ के लिप श्रसम्भव है । यह बात महर्षि ष्ण 
देपायन ने कदी दै ॥२२॥ यह देवनदी गंगा खदा पविन्न रहती है, यह पवित्र नदी स्वगं देनेवाली 


क 8. 


९६ 


ग्रसस्बाधा देवनदी श्वरवसटनी श्भा । कथमिच्डसि तां राद्ध नैष धर्मः सनातनः ॥२३॥ 
निपायपप्म्बाधं तव अचा कथं वयम्‌ | न स्पृशेप यथाकामं प्रभ्यं मागौरथीनरम्‌ ।२५। 
तस्यम्‌ उत्राच- = 

ग्रङ्ारपणंस्तच्छुत्वा कद्ध आनाम्य काथुकम्‌ । युमाच वाण्डनिदितानटीनाशीविपानिव | २५॥ 
उद्थुकं श्रामयंस्तूण पाण्डवम चोत्तरम्‌ | व्यपोहत शरांस्तस्य सवानेव धनञ्जयः ॥२६॥ 
द्रज्ुन उवाच-- | 
बिभीषिका वं गन्धव नाख्जेषुं प्रयुज्यते | ्स्ज्ञु प्युक्तयं फनवत्मविलीयते ॥२७॥ 
पानुषानति गन्धर्वान्सर्वान्‌ मन्धव लक्षये । तस्पाद्‌ सरेण दिव्येन योर्स्येऽ्दं न तु मायया ॥२८॥ 
पुराऽघ्लमिदमाम्रयं भादाक्किल दरस्पतिः । भारद्राजाय गन्धव गुम्मान्यः शनक्रतो; ॥२९॥ 
भरदरनादतिपेश्य अरभिवेरयाटगुर्पम | साध्विदं मह्नपददाटद्राणो वऋद्यणमसपः ॥३५॥ 
वरशस्पायन उवाच-- 

इ्युक्त्वा पाण्डवः कद्ध गन्यश्यं पुमाच ह । प्रदीक्रपमस्रमाग्रयं ददाहास्य रथतु तत्‌ ॥३१॥ 
विरथं विप्लुतं तं तु स गन्धवं महावलः । श्रघ्रतेजः प्रमदं च प्रपतन्त ङ्ग्यम्‌ ॥२२॥ 


पहामारत-संहिवः 


है । फिरतुमहमलोगाक्रो गगाके पांस जानेस क्यो रोक्तेदा। यहनोा सनालन धर्म नहीं, 
यह सनातन की स्यादा स विरुद्धः ह ॥२३॥ दसं गंगा कं तोर परश्राने मं क्रिसीक लिप भी 
कोर रुकावट नहीं हे । फिर तुम्हारे कटने सरे हमल्लोग दस पवित्र गंगाजल का स्पशं 
क्यौ न करगे ॥२६॥ 

वैशम्पायन बोले-श्चजञुन के यै वचन सुनकर शरंगारपशं ने धनुष चद्ाया श्रौर विधेन 
सप के समान तीखे वाण्‌ उसने लड ॥२५॥ श्ज्यैन ने उस्र मसाल कोघ्युमाकर तथा ढाल से 
रोककर उस गन्धं के सभी वाण व्यथं कर दिये ॥२६॥ 

श्रज्चैन वोल्ले- हे गन्धर्व, जो श्रख्र जाननेवाले है उन्हे भय दिखाना व्यर्थं ह | क्योकि 
वे भयभीत नी हाते, उनके सामने मय दिखानां परानीक पेन के समान गल जाना है ॥२७॥ 
गन्धे, मे जनतां करि सभी गन्धवं मनुष्या से श्रधिक्र बल्ली हाते, श्रव मै तुमसे मायाके 
द्वारा युद्धन करके दिव्याख्र से युद्ध करूगा ॥२८। गन्धव, इन्द्र क माननीय गुर चरृद्स्पतिने 
पटले यह श्राग्नेय शखर भरद्वाज एमि क्रोदिया था ॥२६॥ भरद्वाज सेयह श्रसख्र श्रथिवेश का 
मिला शरोर श्रश्चिवेश से, ब्रह्मण रेष्ठ मेरे गुरु द्रण को मिलाश्रोर द्रोण न मुभे दिया ॥२३०॥ 

वंशस्पायन बोले-गन्ध्रवं से पेसा कदकर श्रज्लुन ने काघ करक उस्र गन्धरवं पर जलता 
हुश्रा आग्नेय रख दौड़ा, जिससे उसक्रा रथ जल गया ॥३९॥ वह गन्धर्वं ग्थके जलने से 
व्याकुल हा गया, श्राञ्चय श्रल्नके तेजसे घवरा गया, र्थसक्रूद्‌ न सका श्रौर ओर मुंह नीचे 
गिर पड़ा ॥३२॥ तब पुल सरे गुथे उसके बालौ का अ्रञ्चुनने पकड़ ज्िया। उसे खच करवै 


६१७ चैतररथपवं 


शिरार्रेषु जग्राह मादयवरत्सु धनञ्जयः | भ्रत्न्पति चकषाथं सोऽखपातादयचेतसय ॥३३॥ 


युधिष्ठिरं तस्य भाया प्रपेदे शुरणाथिनी । नाजा इम्भीनसी नाम पतित्राणममीप्सती ३४ 
गन्धव्यु बाच 


त्रायस्व सां पहाभाग्‌ पतिं चेयं विघुज्चमे | मन्धवीं शरणं प्राप्न नाश्ना इम्मीनसी प्रभो ।३५॥ 
युध्रिषटि र्‌ ~; ~= 


युद्धं जितं यशोदीनं सीनाथमपराक्रमम्‌ । को निहन्यद्िपुः तात भृश्वेमं रिपुसदन ।३६॥ 
ग्रु न उकाच- 


जीितं परतिपद्यस्व गच्छ गन्धव मा शुचः! पदिशत्यभयं तेऽ रराजो युधिष्ठिरः ३७ 
गन्धव उवाच-- 

जितोऽहं पूरक नाप युखाम्यङ्कारपणताम्‌ । न च वे बलेनांग न नाश्ना जनसंसदि ॥३८॥ 
साध्विम लतव्रबाहमं योऽहं दिव्यास्चधारिणम्‌ । गन्धन्यां माययेच्डापि संयोजयितुमनज्ञ॒ नम्‌॥३९॥ 
ग्रस्रा्िना विचित्रोऽयं दग्धो मे रथ उत्तमः । सोऽहं चिच्रथो भूत्वा नाश्नादग्धरथोऽमवम्‌ ।।४०॥ 
संभृता चैव विद्येयं तपसेह मया पुरा। निवेदयिष्ये ताम प्राणदाय महात्मने ।॥४१॥ 
संस्तम्भयित्वा तरसा जितं शरणमागतम्‌ । यो रिषु योजयेल्माणेः कस्याणं फं न सोऽहति ॥४२॥ 


अपने भाया के पास्रल्ञे श्रये। उस समय वष्ट गन्धर्वं श्रचेत था ॥३२॥ उस गन्धव की 
कुम्भीनसी नपमको खनी पति को रत्ताके जिर युधिष्ठिर की शस्ण॒मं गयी ॥२४॥ 
गन्धर्वं बोली-मे कुम्भीनसी नाम की गन्धर्वी ह, श्राप की शरण श्रायी ह! मेरे पति 
कोछोड़ दे, मेरी रत्ता करे ॥३५॥ 
युधिषिर बोल्ले-हे नात रिपुसूदन, जो युद्ध मं हार गया है, जिसके पराक्रम श्नौर यश 
गये हे, जिसकी रक्षाख्री कररहीदहै। उस शत्र के कौोनमार सक्ता है, श्रतपव इते 
छोड दो ॥३६॥ 
| श्रज्नुन बोल्ले-गन्धवं, श्च तुम्हारे पाण बच गये, जाश्रो, शोक मत करो। इरया 
युधिष्ठिर तुम्हे भय दान दे रहे दह ।३७॥ | 
गन्धवं बोला-शआ्राज मेरी पहली हार हई है। श्रमे ंगारपणं नाम छोडता ह| 
( श्रि के समान चमकीर्(रथ होनेके कारण यह श्रंगारपणे कटा जाताथा। शरद तोरथ 
जल गया, अतएव वह श्पना नाम बद्‌ लता है ) श्रव जनसरमाजमे इस नायसे तथा श्रपने बल से 
परिचित होना के प्रशंसा की वातन रही ॥३२८॥ दयँ इतना लाभ अवश्य इश्रा कि दिव्याद्ल 
धारो शक्न के गन्धवा कौ माया सिखा देना चाहता हु ॥२६॥ श्रख्को ्राग सेमेरा यड्‌ उत्तम 
रथ जल गया । श्व तकम चित्ररथ था, शरद दग्धस्थदहो गया ॥५०॥ यदह विद्या मैने तपस्या 
कै द्वारा पायी थी। धरार रक्तक महाता का यह विद्यामें श्राज् दगा ॥४१॥ जो शत्र के स्तम्मिन 


कर शीघ्रहीजीतलेता हे न्नर वही श॒तन पुनः जब शस्णमे श्रता है तत्र उक्ते छोड़ देता है 
[2 


पहाभारत-संहिता ६१८ 


चाक्ुषी नाम विच्य यां सोमाय ददौ पुः) ददौ स विश्वावसवे मम॒ वरिश्वावसुददौ ।४२॥ 
सेयं कपुख्पं माहा युख्दत्ता प्रणश्यति । आगमोऽस्या मया परक्तो वीयं अरतिनिवोध् मे ॥४४॥ 
यच्चक्षुषा द्रष्टपिच्छे्चिषु लोकेषु रचन) तव्यश्येया्शं चेच्छेचाच्णं द्रष्टरि ॥४५॥ 
एकपादेन पण्मासान्स्थितो विं लभेदिमाम्‌ । अ ुनेष्याम्पहं विन्या स्वयं तुभ्यं वतेऽकृते ॥४६॥ 
विद्यया ह्यनया राजन्यं वृभ्यो विशेषिताः । अविशिष्टश्च देवानामनुमावपदर्भिनः।॥४७।। 
गन्थयर जानामश्वानामह' पर्षसत्तम । भ्राठभ्यस्तव तुभ्यं च पृथ्दाता शतं शृतम्‌ ॥४८॥ 
देवगन्धतर वाहास्ते दिव्यपरणां मनोजवा । श्यीणाक्षीणा भवन्त्येते न हीयन्ते च रंहसः ।॥४९॥ 
पुरा कृतं मदनस्य वज दतरनि्रह णम्‌ । दशधा शतधा चैत्र तच्ीणं दवमूधेनि ॥५०॥ 
ततो भगीकृतो देतेवजमाग उपास्पते | लोके यशोधनं फिचित्सेव वजतवुः स्मृता ॥५१।। 
वजपाणितव्राद्यणः स्यात्त्रं वजरथं स्पृतम्‌ । वेश्या वरै दानव्जाध्र कर्मजा यवीयसः ॥५२॥ 
षत्रवन्नस्य भागेन अवध्या वाजिनः स्पृताः | रथाङ्गं वडवा सूने शूगाधाव्रपु ये मताः।५२॥ 


पसा वीर किस कटरा का श्रधिक्ारी नहीं है | पेसे उदारन्नि समी पदां पानेका अधिकार 
हे ॥५२॥ इस विद्या का नाम चाच्युषी विद्याद ।मनुने यह व्रिधास्ताम कोादौीथी। सामने 
विश्वावसु कादीथी शरोर उन्हाने मुभे दो ॥४३॥ गरु कदी (६1 यर्‌ विदा कायर पुर्या कपास 
जाकरनषएरहो जातीरहे, इसकी शक्ति जानी रहती है । यह विदा मुम करिससे पिली यह मैने 
श्राप को बतलाया, श्रव इसका प्रभाव श्राप मुकसे खनं ॥>४॥ त्रिलोक की जिस क्रिसी चस्तुफा 
मनुष्य श्रपनी श्रां से देना चाहे, वह दस वियाके प्राभावसे देव सक्ता दे । जिसका जिस 
रूप मं वह देखना चदे, उसको उखी रूप मेँ वह देख सक्रना है ॥०५॥ छः महीने नक्र पक्र पैर पर 
डे रहकर जा तपस्या करना हे वह इल विधाका पातादहै इलवनके बिना करिये ही स्वयं 
ठम्दं यह विद्या दूंगा ॥५४६॥ राजन्‌ › इती विद्या के कारण हम लोग मनुरप्यो सं श्रेष्ठ समक्त 
जातेहं श्रोरदेवनार््रा से छोटे। इसी विद्या के कारण हमलोगौ का प्रभाव हे ॥४७॥ ष्ट 
पुरुष्ष, गन्धरवदेश के घोड़े तुमको श्रौर तुम्हारे भादया कासौ सौ म श्रलग श्रलग 
दुगा ॥४८॥ ये घोड़े देवताश्च ओर गन्धव के वाहन दहै । इनका वर्णं वडा सुन्दरदोता रै।ये 
पायु के समान तेज चलते हे । ये पतले हते दै, पर इनका वेग कम नहीं हाना ॥५६॥ वृत्रासुर का 
नाश करने के लिप पहले वज्र वनाया गया था, वह्‌ वज्र उसके मस्नक पर पड फर पदतले दस 
कड दो गया पुनः उसक्रेसौसो दुरे हु ॥५०॥ अनेक भार्गो म विमक्त उसी व्र ॐ ट्रडा 
की उपासना देवता करते है । लोक म यश्च धन आदि जो कुद वे सव डउली वच्नके डुक्डेदही 
दे ॥५१॥ -द्यण का हाथ षञ्ज है क्योकि वह उस हाथ से हषन करता हे । त्षत्चिया क्रा र्थ वन्न 
हे, वेश्यौ का दान वन्न है शौर शद्रौ का क्म च्रे ॥५२॥ क्षिया कं वका अरग घोड़ा, इसी 
कारण वद्‌ श्रवभ्य समा जाता हे, रथ के उस शङ्क का घाड़ी उत्पन्न कर्तो शरोर वहसर्थका 
भङ्ग घडा मे बौर समा जाता है ॥५३॥ ये घोद्धे अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकते है. 


६१९ चत्ररथषवं 
कामपरणाः कायनवाः कामतः सदुपरिथिदःः । इति गन्धवेनाःकामं पूरयिष्यन्ति मे हयाः ।॥५४॥ 
ञ्ज्ञ न उव्ाच-- 

यदि भीतेन मे दत्तं संतये जीवितस्य वा । विद्धं शरुतं वाऽपि न तदुगन्धवं रोचये ॥५५॥ 
गन्धव उवाच -- 

संयोमो वै प्रीतिकरो पहस्॒॒प्रतिदश्यते ¦ जीवितस्य प्रदानेन प्रीतो विद्या ददामि ते ।५६} 
तवोऽप्यहं ग्रहीष्यामि अरस््मातरेयदुरामध्‌ । तथेव योग्य बीभत्सो चिराय भरतषम ।॥५७॥ 
अजु न उवाच- 

त््ोऽस्रेण हृणोम्यश्वान्संयोगःशाश्वतोऽस्तु नौ । सखे तदूव्रूहि गन्धव युष्मभ्यो यद्भयं भवेत्‌ ४८ 
कारणं रहि गन्धव पि तद्येन स्म पर्विताः। यान्तो येदषिदः घव सन्तो रात्रादरिन्दमाः॥५९॥ 
गन्धव उवच -- 

अनघ्रपोऽनाहुतयो न च विपरपुरस्टृताः । यूयं ततो धर्षिताः स्य मया वे पाण्डुनन्दनाः |६०॥ 
यक्षराक्षपगन्धत्राः प्रिशाचोरणद्‌।न गः । विस्तरं इख शस्यं धीमन्तः कथयन्ति ते ॥६१॥ 
नारदप्रभृतीनां तु देवषाणां मया श्रुतम्‌ । गुणन्हथयतां वीर पूष षां तद धीमताम्‌ ॥६२॥ 


इच्छा श्चुलार चकत स्ते हँ श्नोर इच्छुजुखार उपस्थित हो सकते है । मेरे दिये ह्ये गन्धे दैक 
के घाड़ तुम्हारे मनोरथ पूरे करगे ॥५४॥ ` 

श्न बोले--धास सङ्कट से मैने तुम्दासी रक्ताकी दै, इसकी प्रसन्ननामें यदि तुम मुभे 
विद्या भोर घड़ेदेतेदहा ता यह सव मुभेन चाहिप, मै उपकार का बदला नदीं चाहता ।॥|५५॥ 

गन्धवं बाला-पहात्माश्नाक प्रास जव क।ईजातादहै, तववे उखसेप्रेप करने लमते 
ह, यह उनक। स्वभाव है । श्रापने सुरे प्राण दान भी दिया है, इससे मे अ्रल्यन्त प्रसन्न हो कर यह 
विया दे रहा हु ॥५६॥ नै भी श्राप से उत्तम श्राग्नेय श्ल प्रहस्‌ करूगा | इख प्रकार यञ्च ॐ बदले 
ने अल लेना यह उचित बदलना होगा ओौरहम लोगो की सदा के लिद मैत्रो हो ज्ञायगौ ।॥५७॥ 

दर्जन बोले--श्राग्नेय अख के बदले मे मे घ्रा लेना चाहना हं । हमारी तुम्हारी मजी 
खदा ॐ लिए हागी । मिच्र गन्धव, मुष्यो का गन्धर््री' से भयदहोने का कारण स्या है, बनला । 
गन्धर्व, हमलोग शत्र्रौ का दभन कर सक्ते हे, हम सखव वेदज्न रहै, फिर मी तुमने गंगातीर 
जाते हप हम लोगो का रोक्ता इसका कारण बतलाश्नो ॥५८,५६॥ 

गन्धर्दं बोल्ला- श्राप लोग श्रधिदोज नदीं करते, अर्थात्‌ श्रमी तक्र शाप का विबाहनहीं 
इश्राहै शरोर श्राप लोगो ने श्रच्चिदा्र ब्रहणनहीं क्षिया दै, आप त्योग ह्न नहीं करते श्रोर न कई 
ब्राह्मण पुराहिन ही आप लगौ के साथ दै। इसरो कारण हमने शआ्पलागो का सका, 
श्रापका तिरस्कार किया ॥६०॥ यत्त, रात्तल, गन्धवे, पिशाच, नाग) दानव, ये वुद्धिमान्‌, 
तम्दारे कुर्वंश का वणम करते ह ॥६१॥ नारद्‌ आदि देवर्षि ऊ द्वारा भौ तुम्हारे 
वुद्धिमान्‌ पूर्वजा के गुण मे खुन चुक्रा हु ॥६२॥ इस सागयम्बरा समस्त पथिवौ पर भ्रमर करते 


श्हाभारत-सदिदः ६२० 


स्वयं चापि मया दृष्टथरता श्ःदरःस्यरःड्‌ । इमां वसुमतीं कृत्लां प्रभावः सुकुलस्य ते ॥६३ 
पेदे धतुषि चाचायेभमिजानापि तेऽज्न। विभ्रतं त्रिषु लोकषु भारद्वाजं यशस्िनम्‌ ॥६७ 
धम्‌ वायुः च श॒क्रं च विजानाम्यशशिनौ तथा । पाण्डु चद्ुरश्राद्‌ ल पडेतान्कुस्वधेनान । 
पितनेतानहं पाय देवमातुषसत्तपान्‌ ॥६५॥ 
दिगव्यात्मानो महातमानः सव शस्त्रभृतावराः । भवन्तो भ्रातरः शूराः सदं सुचरितवताः।।६६। 
उत्तमां च मनोब्ुद्धि भवतां भावितात्मनाम्‌ । जानन्नपि च वः पाथ कृतवानिह पपणाम्‌ ॥६५। 
सीसकाशे च कोरव्य न पुमान््न्तुमहति । धपणापात्मनः पश्यन्वादद्ररिखमाधितः ॥६८॥ 
नक्तं च बलमस्माकं भूय एवाभिवधते । यतरतता मां कान्तेय सदारं मन्युराविशत्‌ ॥६९ 
सोऽ्दं खयेह विजितः सङ्ख्ये तापत्यव्रधन । येन तेनेह विधिना कीत्यमानं निवोध बे ॥७०॥ 
ब्रह्म चर्यपरो धर्मःस चापि नियतस्त्वयि । यस्मात्तस्मादहं पाथ रणेऽस्ि दिजितस्त्वया ।७१॥ 
यस्तु स्यात्क्षत्रियः करिचत्कापदरत्तः परन्तप । नक्तं च युधि युध्येत न स जीवेतकथंचन ॥७२॥ 
यस्तु स्यात्कामद्ोऽपि प।य ब्रह्मपुरस्कृतः । नयेननक्तञ्चरान्सवान्स पृराहितधूगतः ॥७३॥ 
तस्त्तापत्य य्िचिनुणां भ्य दृैप्ितम्‌। तस्सिन्कमणि योक्तव्या दान्तात्मानःपुराटिताः॥७४॥ 


हए मे स्वयं तुम्हारे श्रेष्ठकुल का प्रभाव देख चुका ॥दे२॥ श्रजुन, वेद श्रौर श्र के तुम्दारे 
श्राचाये का भीमै जानताह। वे यशस्वी भारद्वाज तीनौ लोका मे पर्िद्ध्‌ द ॥९४॥ धर्मराज 
वायु, इन्द्र, दोना श्रश्विनीकुमारों श्रोर पार्डुक्रामी मे जानना । यही दधुः करुःख्कुत् का वदानि 
वले हें । देवश्रछठ श्रोर मनुष्यश्रष्टये छुःश्चापलागोके पिता दै यह भी जानना हु ॥६५॥ 
श्रापलोग पाख पाण्डव देवस्वरूप दहै, महात्मा, शख धारिय श्रं । श्राप समी गार 
वीर है चरिरवान्‌ ह श्रौर बतपृणं करनेवाले दै ॥६६॥ श्राप लोगौ का श्रन्तः करण पवित्र रै 
वुद्धि रीर मन निमैल है, यह सवजान कर भी मैने श्राप लोगो का तिरस्कार क्रिया, धरम्रकी 
दी ॥६७॥ कौन्तेय जिसकी भजाम बलै वह कोई पुरूष सखी के सामने श्रपना तिरस्कार नदी 
सह सक्ता । तुमलोग उस समय चलते श्रयेमैस्नो के साथ था, इससे मेने श्रपना श्रपमान 
समभा श्रोर तुम लोगो का तिरस्कार किया ॥६८॥ पकश्रौरवातरै, रात के खमय हमला 
काबल बदु जाता है, इसी कारण उस्र समय खरी के साथ मुभे क्राध्रश्रा गया था ॥६६॥ हे 
तापत्यवधन, युद्ध म तुमने सुभे जीत ल्ियादै। युद्ध मे तुमसे क्य हार गया, यह मै तमसे 
कहता ह सुनो ॥३०॥ हे पाथं, ब्रह्मचयं पालन बड़ा धमे रह, तम्हारा बरह्मचर्यं श्रलरिडत दहे 
श्रतएव युद्ध मँ मे तुमसे दार गया ॥७९॥ यदि कोर क्षति विवाहित हा, उसका बरह्यच्ं न्रा 
गया होश्रोर वह रात कोहमलोगौ सरे लड़, तो वह कभी जीता नहं वच कता ॥७२॥ पर 
धिवा्हित होने पर भी यदि कोई क्षत्रिय वेदज्ञ हा, पुगहितकी श्ाज्ञा के श्रनुसार चलने वाला हो 
तो बहरातकाभी सभी निशाचरो के जीत सकता है ॥७३॥ श्रतपव हे तापत्य, इस लाक मै 
मंदुष्य जो कुछ कल्याण चदे, कस्याण के ज्िप जो कुलं काम करना चाहे उस काम मे उसे 
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वेदे षडड्मो निरताः शुचयः सत्यव्रादिनः | धपांत्मानः कतानः स्युदपाणं -युयहिताः ॥७५॥ 

जयश्च नियतां राङ्गःस्वगर्च तदनन्तरम्‌ । यस्य स्यद्धपविद्रागी पुरो पाशील्दराञ्शुचिः ।७६ 

लाभं लन्धुमख्ब्धं वा ख्ब्धं वा परिरक्षितुम्‌ ! परोदितं प्रह्वी राजा युशस्तपनितप्‌ ॥७७।; 

पराहितमते तिष्ट इच्छटूभतिमात्मनः | प्राप्तुं वसुमतीं सवा सव शः सागराम्बराम्‌ ॥७८॥ 

न हि केवरशोर्यस तापत्याभिजनेन च | जयेदव्राह्यणः करिवहूमभि भमिपतिः इचित्त ॥७९॥ 

तस्मादेव विजानीहि कुष्णां व शवेन । ब्रह्यणव्रपुखं राज्यं शक्यं पाद्भितं चिरम ॥८०॥ 
इति श्रीपहामःरते आदिपवंणि गन्धव पराभ सप्रत्यथिकशततमोऽध्यायः ॥१७०॥ 





जन उवाच- 


तापत्य इति यद्राक्यष्ुकयरनसि मामिह । तदहं ज्ञातुमिच्छामि तापत्या्थं विनिधितम्‌ ॥१॥ 
तपती नाम का चैषा तापत्या यत्कृते वयम्‌ । कौन्तेया हि वयं साधो तखमिच्डामि वेदिम्‌ ।॥(२। 
वृ शम्पायन उवाच 


एञयुक्तः स गन्धव: कुन्तीपुत्रं धनञ्जयम्‌ । विश्रुतं तरिषु रोकेषु श्रावयामास वै कथाम्‌ ॥२॥ 


जितेन्द्रिय पुराहित की सहायता लेनी चाहिप। पुरोहित की राज्ञा के श्रनुखार उसे चलना 
चाहिप । ॥9५॥ वेदज्न वेदाङ्ग के ज्ञातता पवित्र, सत्यवादी धमात्मा श्रौर शुद्धचित्त चुदषको राजा 
का पुराहित दाना चाहिपः ॥७५॥ जिस राजा का पुरोहित धर्मज्ञ, वक्ता, शीलवान्‌ श्नौर पवित्र होता 
है, उस राजाकी विज्य श्चौर पश्चात्‌ स्वभ प्राञ्चि निशित है ॥७६॥ धन पानेश्रौर पाये धन की 
गत्ता के किए राजा को चाहिए कि गुणवान पुरुष को पुरोहित बनाये।।3७॥ यदि बह अपना 
कटयाण चाहे तो पुराहित की श्राज्ञाके श्रनुसार चले । सागराम्बरा समस्त पृथिवी का पाने क 
लिए वह पुराहितक्ी श्राज्ञा माने ॥ज८॥ तापस्य, कचल्ल परक्रम से श्रथवा कलसे, व्राह्मण की 
सहायता के विना कोड्‌ राजा पृथिवी नदीं जीत सक्ता ॥७२॥ हे कुरुवंश वधन, तुम यह निश्चित 
समभो कि बाह्मण का श्रागे कर्के ही राजां बहुत दिना तक्र राञ्य पालन कर सकता है ॥८०। 
सप्तत्यधिक शततम श्रध्याय | 


तपती को क्था ¦ शिकार कै लिएव्नमें चूमनेवासे राजा संवरण का तपतो को देखना श्रौर काम मोहित 
होना । तपती का द्विपजाना 


शर्धेन बोल्े-तुमन मु तापत्य कह कर सम्बोधित क्रिया है । अतएव मै तापत्य शब्द 
का निरचित श्रथ जनना चाहना ह किंस कारण से तुमने मुभे तापत्य काहे, यह वतलाश्रो ॥६। 
साश्वा, हमल्लोग कुन्ती के पुच है इलक्रारण कौन्तेय कहे जाते हं 1 यह तपती कौन है जिसके कार्‌ 
हम लागता:ल्यभी कहे जाते दहं । इसका यथाथं रहस्य हम जानना चाहते हे ॥२॥ 

वैशम्पायन वोले-ङ्कुन्तीपुत्र शनक ेखा कहने पर उस गन्धवंने तीना लोकौ 
मे प्रसिद्ध कथा उनका सुनायी ॥२॥ | 
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गन्धव उवाच- 

हन्त ते कथयिष्यामि कथामेतां मनोरमाम्‌ । यथाव्रदखिलां पाथ सवबुद्धिमतां वर ॥५॥ 
उक्तवानस्मि येन स्वां तापत्य इति यद्वचः । तत्तेऽहं कथयिष्यामि श्रृशष्यकमना भत ।(५॥ 
य एष दिषि धिष्ण्येन नाकं व्याम्मोति तेजसा । एतस्य तपती नाम बभूव सदशी सुता ॥६॥ 
विवस्वतो वे देवस्य सारित्यवरना तिमो । विश्रुतात्रिषु लोकेषु तपती तपसा युता ॥७॥ 
न देवी नासुरी चैवनयक्षीन च राक्षसी । नाप्परा न चमन्यरपी तथा रूपेख काचन ।८॥ 
एुषिभक्तानवयाङ्गी स्वसितायतलोचना । स्वाचाराचेव साध्वी च सुवेषा चैव भामिनी ।९॥ 
न तस्याः सदशं कंचिच्रिषु लोकेषु भारत । भारं सविता मेने रूपशील एणः श्रुतैः ॥१०॥ 
सपराप्तयौवनां पशयन्देयां दुहितरं तु ताम्‌ । नोपलेभे ततः शान्ति संदानं विर्चितयन्‌ ॥{१॥ 
अयक्षपू्ः कौन्तेय कृरूणाग्रपमो वली । सूयमाराधयामास नृपः समरणस्तदा ॥१२॥ 
प गन्यैशच नियतः शुचिः । नियवेस्पवासैरच तपोभिधिलिपररमि ॥१२॥ 
शुभरषुरनहवारी शुचिः पौरवनन्दन । त्रं ुमन्तं समुदन्तं पूजयामास भक्तिमान्‌ ॥१४॥ 
ततः कृतं धमङञं रूपेणासदृशं भुवि । तपत्याः सदशं मेने भूयः संवरणं पतिम्‌ ॥१५॥ 


गन्धव बोला--श्रच्छी बात है| हे बुद्धिमान मेश्ष् श्रज्ञीन, वह समस्त कथां टीकर 
ठीक मे तुमको खुनाता ह । वह कथा बड़ी दी मनद रै ॥५॥ मैने तमक तापलशब्द्‌ से जो 
सम्बोधित किया है इसका कारण मे तुमसे कर्हगा, तुम एकाग्रचित्त हाक्रर स्युना ॥॥ जो यह 
श्राक्राश मे वतमान रहकर श्रपन मण्डल के तेज स स्वगलोक्र रो प्रकाशित करत ह उन्ीं सूर्यकी 
कन्या तपती थी, उसका भी तेन सूयंही के समान था॥६॥ वह तपस्विनी तपनी सूयन की 
सावित्री सं छौरी कन्या थौ । वह तीनां लाक मं श्रपनी तपस्या के कारण प्रसिद्ध थी ॥७॥ उसे 
समान रूपवती न काह देवी थीन शरारी, न यत्ती, न राद्चसी, न श्रप्लरा श्रौर न मन्थर ही 
थी ॥८।] उसक श्रङ्ग पुष्ट थे, वह सुन्दरी थी, उसकी शंखं काली भौर विशाल थीं । उसका 
श्राचरण शुद्ध था, वह साध्वी थी, सन्दर वेष में रहती थी ॥६॥ भगवान्‌ सूयन तोनी लाकरौमें 
किसी पेसे पुष के उसके योग्य नहीं पाया, जो रूप, शील, गुण श्रौर विद्या से उसक्ग पनि हाते 
योग्य हो ॥१०॥ कन्या युवती हो गयी; उसका दान करना टै । कन्या कर व्याह की बान साचकरर 
भगवान्‌ सूयं को शान्ति नही मिलती थी, यह कन्या किललक्रादी जाय इस वानव; लिप वे 
चिन्तित र्हा करते थे ॥११॥ 

हे कोन्तेय, उन्हीं दिनो राजा ऋत्त का पुज कुरुवश का राजा बलवान्‌ संवरण सूयं की 
श्ाराधना करता था ॥१२॥ वह गन्ध धूप नैवेद्य माल्य श्रध्वदे उत्य के समय सूर्यदेव की पूजा 
करता था | वह जितेन्द्रिय शुद्धता पूर्वक रहता था, नियम उपवास तथा श्रनेक तरह की तवस्याश्चो 
से बह सूयदेव की श्रराधना करता था । अहंकार त्याग करके शुद्धता पूवक वह्‌ गजा सक्तिपूर्घक 
सूयेदेव की पूजा करता था ॥१३,१४॥ सुयं ने संवरण को धर्मक्ञ कृतज्ञ श्रौर परथिवी से सव स 


६२३ चै्रर्थपवं 


द्‌ तुमच्छत्ततः कन्यां तस्मै संवरणाय ताम्‌ । वरपोचतमाय कौरव्य विश्रुताभिजनाय च ॥१६॥ 
यथाहि दितिदीपताञुः उभयद्ि तेजसा | तथा युवि महिपालो दीप्त्या संवरणेऽमवत्‌ ॥१७)। 
यथाऽ्चयन्ति चादि्यश्रनतं ब्रह्मवादिनः | तथा संवरणं पार्थ ब्राह्मणावरनाः प्रजाः ॥१८॥ 
स सोमपति कःन्तस्वादादित्यमतितेनसा | मूत्र वररतिः श्रीमान्सुहदां दुद्दामपि ॥१९॥ 
एव पुणस्य व पतेस्तथाृत्तस्य करव । तस्मे दातुं मनश्चक्रे ततीं तपनः खयम्‌ ॥०२। 


2 ७ ,३॥ 


स कदाचिदथ राजा पीर रडिन्‌ि्यः। चचार मृगयां पाथं पर्वतोपधने किल ॥२१॥ 
चरतो एमयां तस्य क्षुतिपपासासमन्वितः। ममार राज्ञः कौन्तेय गिरावप्रतिमो हयः ॥२२॥ 
स मूताश्वश्चरन्यः्य पद्भ्यामेव गिरौ रपः । ददरशासदशौं लोके कन्यामायतलाचनाम्‌ ॥२३॥ 
स एक एकामासाच्च कन्यां परबलादनः । तस्थौ नरपतिशाद लः प्श्यन्नविचलेक्षणः ।२४॥ 
सहितां तकयामास रूपतः दृपतिः भ्रिषम्‌ । पुनः संतक॑यामास रेभष्ठामिव प्रभाम्‌ \।२५॥ 
वपुषा वचसा चेव शिखामिव विभावसोः । पसन्रतवेन कान्त्या च चनद्रःखामिवामलाम्‌ ॥२६॥ 
गिरिषृषटं तु सा यस्िन्स्थिता स्वसितलोचना । विभ्राजमाना शुम भतिमेव दिरण्मयी २७ 


सुन्दर देखा । ऽन्हाने उसको तपती के पति घनने के योग्य समा ॥१५॥ हे कौरव, सूर्यदेव ने 
संवरण को कन्या देने की इच्छा को, उयोकि वह शरेष्ठ राज्ञा था श्रौर प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न इश्रा 
था ॥१६॥ प्रदीप्त किरणोवाले सूयं जिस प्रकार श्राकाश मे अपने तेजसे प्रकाशित हाते है उसी 
धकार संवरण भी पृथिवी मे श्रपने तेज से प्रकाशित हुए ॥१७॥ जिल प्रकार उदय 
के समय ब्रह्मवादी सये कौ पूजा करते है, उसी प्रकार ब्राह्मण से भिन्न श्चन्य खव वर्णो 
केलाग राजा संवरण की पूजा क्रिया करते थे ॥१८॥ राजा संवरण अत्यन्त सुन्दर होने के कारण 
अपने मित्रोको चन्द्रमा से मी अधिक खुलदायो धेश्रौरतेज के कारण शतश्रोकोसुर्यसे 
भी अधिक सन्वापकारर थे ॥१९६॥ राजा के देसे गुणशओओौररेतेश्राचरण देवकर दही सुयंदेव 
ने पनी कन्या तप्रती उन्हं देने का विचार किया ॥२०॥ | 

पाथं, वे श्रित पराक्रमी भीमान्‌ राजा पक वार पर्व॑त के उपवन मै शिकार सेलने 
लिए गये फेसा सुना ज्ञाता है ॥२१॥ राजा शिकार के लिप उस वनम धूम रहै थे। वहीं उनका 
घोडा भूला प्रासा होकर श्रौर धिक थक्र जाने के कारण मर गया ॥२२॥ घोडा के मर्ञाने पर 
वे राजापेदल दही उस पवेत पर भ्रमण करने लगे। वरँ उन्होने सर्वश्रेष्ठ खन्दसे शरोर विशाल 
नेत्रा पक कन्या देखी ॥२३॥ श सेना को पीड़ित करनेवाले राजा वहाँ केले थे, वह कन्या भी 
केली थी । राज्ञा एकटक उसक्रा देखने लगे ॥२४॥ राजा ने उस कन्या का सौन्दर्यं देखकर उसे 
लदमी समा । पुनः उन्होने आकाश से उतरी हुई सूर्यं की प्रमा सममी ॥२५॥ शरीर 
की कान्ति श्रौर तज से वह श्रञ्चिशिलाके समान थी। प्रसन्नताश्रौर कान्तिसे वह निर्मल 
चन्द्रलेखा के समान थी ॥२६॥ जिस पठत शिखर पर वह काली आंखवाली कन्या सुरं प्रतिमा 
के समान शामित हो रही थी, उसङ्षे स्प स्रे ओर वेष से वद पवत उसके वृत्त पौधे भौर लता 
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तस्था पेण स भिरसिविषेण च विशेषतः) स सहरक्षक्षुषटत दिरण्पय इवाभवत्‌ ।॥२८। 
मेने च तां दृष्ट्रा सवलोकेषु योपितः | अवाप्रं चात्मनो मेने सराजा चक्षुषः फलम्‌ | 
सन्ध्रश्ति यक्किविदष्टवान्स महीपतिः । रूपं न सदशं स्यः किचन ॥२० 
तया वद्धपनधष्षुः पसैणु खव्येष्दद्रः | न चचाल ततो देशाह्‌ बुवुषे न च रिचन ॥३१ 
र्या नूनं विशालक्ष्याः सदेवासुरमानुषम्‌ । लोकं निमथ्य पात्रदं खूपपावरिष्करतं कृतम्‌ ।३२॥ 
एव संतकयापास रूपद्रविणसंपदा | कन्यापसहण लोके तरपः सखंटरछस्ठदः ॥३३॥ 
तां च दृष्टेव कट्याखी कस्याणाभिजनो तरपः । जगाम मनसा चिन्तां कामवशेन पीडितः ॥२४ 
दद्यमानः स तीव्रेण तरपतिमन्मय्राभिना । अप्रगस्मां प्रगल्भस्तां तदानाच मनोहराय ।२५॥ 
काऽसि कस्यासि रम्थार किमथ चह तिष्ठसि । कथं च निजनेऽरण्ये चरस्यंकरा शुचिस्मित ॥३६॥ 
त्वं हि सवानवद्याद्धी सवाभरणमूपिता | विभूषणमित्रतेषां मूषगणानामभीम्पितम्‌ ।॥३७ 
न देवीं नासुरीं चैव न यक्षीं न च राक्षसीम्‌ । नच भोगवतीं मन्ये न गन्धर्ती न मानुपीम्‌ ।॥३८॥ 
याहिदरष्रा मया काचिन्छ्ना वाऽपि वाराद्धना । न तासां सदशी मन्ये सामं मत्तकाशिनी ॥३९॥ 
दृष्टैव चारवदने चन्द्रात्कान्ततरं तव । वदनं पद्पत्राक्षं मां पथ्नातीव मन्मथः ॥४०॥ 


।२८॥ 
।२९॥| 
।२०॥ 
।२१॥। 


खुषणमय मालूर पडती थीं ॥२७-२८॥ उस कन्या को देखनेके बादसेराजाके मनस समस्त 
शिया के प्रति तिरस्कार उत्पन्न हो गया श्रौर उसे देखकर उन्होने श्रपनी श्रोंलो करो ऊनार्थ 
समभा ॥२६॥ जन्म से लेकर श्राज तक उसरराजाने नो कुं देखा भा, वह सव्र उसक्रसरूपकं 
समाननथा। राज्ञाने ्रपनी देखी कोई वस्तु भी उसके समान सुन्दस नह्य समभी ॥३०॥ राजा 
का मन श्रौर श्रोखि उस कन्या के गुणरूपी पाशसेर्वेध गये। वे उस्र स्थानत कहीं दृश्वर उधर 
हट न सेकं श्रार क्या क्ररना चाहिष्‌ यहमीवे जानन सके॥२१॥ राजा संवरण श्रपने मनर 
इस भ्रकार सोचने लगे । विध्राता ने तीनां लाक्ाके सोन्दयं कासार निकाल कर इस कन्या कर 
रूप का निमांण किया है ॥३२॥ उस कन्या की रूप सम्पत्ति देखकर राजा श्रपने मनम दस प्रकार 
का तके करने लगे | उत्तम कुलवनलं राजा उस कट्पाणी श्नौर सवधरेषठ खुन्दसी कन्या को देखकर 
कामवाण्‌ से पीड़ित हुए रौर मनही मन चिन्ता करने लगे ॥२२-३५॥ तीव कामाञ्चि से राजा 
जलने लगे श्रोर वे वालनेमें ढीठ राजा उस मनोहर कन्या से इस प्रकार बोलते ॥३५॥ रम्भोरू 
तुम कौन हो, किखकी कन्या हा, यहां क्रिस कारण निवास करती दा। दे शुचिस्मिते, इस निर्न 
यनम किस कारणसे्रुमरही हा ॥३६॥ तुम सर्वाङ्ग खन्दरी हो, समस्त श्राभूषर्णो स भूषित 
हा । तुम इन आ्आभूषण के मनचाहे श्राभूषण हा । श्रथरत्‌ तुमसे इन श्राभूषरा की शाभा दे ॥३५। 
देवी, श्रासुरी, यक्त, राक्षसी नागख्ी, गन्धर्वी श्रौर मानुषी इनमें कोड्‌ भी तुम्दारे समान खुन्दस 
नहीं दं ॥३॥ मेने जितनी सुन्दस्य देखी है अथवा जिनकी प्रशंसा खनो दं, उन स्वको 
वम्हार समान सुन्दरो नहीं समना ॥३६॥ दे सुन्दरि, चन्द्रमा सेभी न्दर कमल ने्रवाला 
तुम्हारा मुह देखने के पश्चात्‌ ही यह कामदेव मुभे पोड़त करः रहा दै ॥५०॥ हवस प्रक्रार राजाने 
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एवं तां स महीपालो वपे नत सा तदा| कामातं निजेनेऽरण्ये प्रत्यभाषत फिंचन ।४१॥ 
ततो लालप्यमानस्य पार्थिवस्यायतेक्षला । सौदामिनीव चाभ्रेषु तत्रैवान्तरधीयत ।४२॥ 
तामन्वेष्टुं स॒तरपतिः परिचक्राम सवतः | वनं वनजपत्राक्षीं भननन्पत्तवत्तदा ।४३॥ 
अपश्यमानः स तुतां बहु त्र विरप्य च ¦ निष्ठः पार्थिवशषठो बुहूतं स व्यतिष्ठत ॥४४॥ 
इति श्रीपह्यभारते आदिपवसि चैत्ररथपवंसि तपत्युपाख्याने 
एकसप्रत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१७१॥ 


गन्धव उवाच-- 

थ तस्यामदृश्यायां टृपतिः काममोहितः | पातनः शत्रुसङ्कानां पपात धरणीतले ॥१।। 
स्विद्धिपदिते भूमावथ सा चारहासिनी । पुनः पीनायतश्रोणी दशयामास तं दपम्‌ ॥२॥ 
अथावभापे कस्याणी वाचा मधुरया नपम्‌ । तं इरूणां इलकरं कामामिहतचेतसम्‌ ॥२॥ 
उवाच मधुरं घाक्यं तपती हसतीव सा । उचिषठोततिष्ठ भद्रं ते न त्वमहस्यरिन्दम ॥\४॥ 
मोहं ट पतिशादंल रन्दुयाविष्छदः क्षितौ । एवशुक्तोऽथ सृ पतिवाचा मधुरया तदा ॥५॥ 





उस कन्या से कहा, पर उस्ने काम पीडित राजा को उस निजेन घनम कोद उत्तर नहीं 
दिया ।॥४९॥ इस भकार की बहुत खी वाते राजा बोलते रहे, उसी समय वह कन्या वहीं अन्तधोन्‌ 
हो गयी, जिख ध्रकार बिजली मेघ मै अन्तर्धान हो जाती है, चिप जाती हे ॥७२। कमलपत्राक्षी 
उख कन्याकोदूढने के लिए उस वन म उस्मत्त के समान राजा धूमने लगे ॥७२॥ राजा ने जद 
उस कन्या को कहीं न्यं पाया, तव वे वहत विललाप करने लगे, पुनः थोड़ी देर के क्लिप निश्चेष्ट 
होकर वे वहीं पड़ गये ॥४४॥ 

पक्र सत्तत्यधिक् शततम श्रष्याय | 


जमीन मेँ पड़े हुर राजा के पास तपती का उपस्थित होता । दोनो की बातचीत 


गन्धव बोला--उस कन्या के श्रदश्य होने पर श्रनेक शच श्रौ को पृथिवी पर गिरानेवाले 
राजा काम से पीड़ित होकर स्वयं पृथिवी पर गिर पड़ ॥१॥ इस प्रकार राजा के श्मचेत होकर 
पृथिवी पर गिर जाने पर उस सुन्दर दंसनेवाली तथा विशाल श्रौर मोटे नितम्बवाली कन्या ने 
राजाके सामने श्रपने को पुनः प्रकट किया ॥२॥ वह कल्याणी कन्या मधुर वचन के 
दवारा करुवंश वर्धन काम पीड़ित उख राज्ञा से इस प्रकार बोली ॥३॥ तपती हसती हु 
इस ध्रकार मधुर वचन बोली । हे श्ररिन्दम, उटिप उदि, आ्रापका कल्याण हो, श्रापके समान 
प्रसिद्ध राजा का मोहित होकर पृथिवी पर इस प्रकार गिरना उचित नहीं । राज्ञा सरे इस प्रकार 
मश्ुर बचन जब उसने कहे ! उस समय राज्ञा ने श्रपने सामने उस विशाल नितस्बवाली कन्या 
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ददश कशः तामेवाभिुखे सिथितामर्‌ । अथ तामसितापाङ्गोमावभापे स पार्थिवः ।॥६॥ 

मन्पथाग्रिपरीतास्ा सन्दिग्धाक्षरया मिसा । साधु त्वमसितापाङ्धि कामातं मत्तकाशिनि ॥७।॥ 
भजख मजनपानं मां प्राणा हि मजहन्ति माम्‌ । स्वदथ दि विशालाक्षि मामयं निरितैः शरः ॥<॥ 

कामः कमरलगभामे प्रतिविष्यन्न शाम्यति । दष्टयेवमनाक्रन्दे भद्रे काममहाहिना ॥९॥ 
साल्व पीनायतश्रोणी ममामुहि वरानने । त्वदधीना हिमे प्राणाः करिजगोदगीतभापिणि।॥१०॥ 
चार्सवांनव्याङ्गि पदेन्दुपरतिमानने । न हहं सहते भीरु शक्ष्यामि खल जीवितुम्‌ ॥११॥ 
कापः कपरलपत्राक्षि प्रतिविध्यति मामयम्‌ । तस्माक्छरुर विशालाक्षि मस्यनुक्रोशमङ्कने ॥१२॥ 
भक्तं पामसितापाङ्किन परित्यक्तमसि | त्वं हि मां प्रीतियोगेन त्रातुमहसति भामिनि ॥१३॥ 
त्वदशनकृतर्नेदं मन्रछित मे भृशम्‌ । न तवा दष्टा पुनधरान्पां द्रष्टं कल्याणि सोचते ॥१४॥ 
परसीद वशगोऽहं ते भक्तं मां भन भामिनि | दरव त्वां वरारोहे मन्मथो भृमद्गने ।॥१९५॥ 
अन्तगतं विशालाक्षि विध्यति स पततूत्रिभिः । न्पथाभिस्ुदृभूतं दाहं कमललोचने ॥१६॥ 


॥। 


+ ध ` प्रर क्‌ 
भीतिसंयागयुक्ताभिरद्भिः श्रह्मादयख ये । पुष्पायुधं दुराधपं पचाण्दशरकुकम्‌ ॥१७॥ 


के देला शरोर उस काली पलक वाली कन्या से इस प्रकार चोज्ञे ॥ ४,६॥ काम वाण से पीडित 
वे राजा इस ध्रकार श्रस्पष्ट बचन बोन्ले-हे काली पलक वाली सुन्दरी, मै तुन्दारी श्रायाधना 
करता ह्व तुम सुमे स्वौकार करो, नहीं तो मेरे ये प्राण नहीं रगे दे विशालाक्ती, कमल गभ के 
खमान वणे वाली, तुम्हारे कारण यह कामदेव तीखे बाणौ से मुभे निरन्तर वेध रहार, विश्राम 
नहीं लेता । भद्रे, यह काम रूपी सथ मुभे फेसे समयमे डस रहा है जव नि मेरा कारं रत्तक भी 
नहीं है । भे श्रपनो रक्ता के लिप किसीका बुला भी नहीं सकता । हे विशाल श्रौर मोरे नितम्ब- 
वाली सुन्दरि, तुम मेरी वनो । दे किन्नरा कें जान के समान मधुर बोलने वाली, मेरे प्राण तुम्हारे 
श्रधीन हे ॥५,१०॥ हे सर्वाङ्ग खुन्दरि, हे कमल श्रोर चन्द्रमा कै समान सुन्दर मुग्बवाली, हे भीरु, मै 
तुम्हारे विना जीवित नहीं रह सकता ॥११॥ हे कमलपत्राक्षि, यह कामदेव मुभे निरन्तर वेध र्हा 
हे । ्रतपव हे विशाललाक्ति, तुम सुभा पर कपा करो ॥१२॥ हं कालीपलकवाली, मे त॒म्दारा भक्त 
हैः वम्हं मेया स्याग नहीं करना चाहिए । हे भामिनि › तुम मुम पर प्रेम करक मेरी रत्ताकर 
सकती हो, मेरा उद्धार कर सकती हो ॥१३॥ तुम्हं देखने से मेरे मनम तुम्दारे प्रति स्नेह उत्पन्न 
हो गया हे, श्रोर मन चञ्चलदो गया है। कल्याणि तुमक्षा देलकर श्रव किसी दूसरी स््नीका 
4 को इच्छा नहीं होती ॥१४॥ तुम सुभा पर प्रसन्न हो जाश्नो वम्हारे श्रधीन ह । म तम्दारा 
भक्त हृ भामिनि, त॒म मुभ स्वीकार करो । हे खन्दरी, विशालात्ति जवत्ते ओने तुम्हे देखा हे तभी से 
यह कामदेव मेरे हृदय का बाणो से वेध रहा है । हे कमललोचने , कामाग्नि सेजा जलन मेरे मन 
म उत्पन्न इद है, तुम उसे अपने प्रेम जल से उदी करो नौर मुभे दषित करो । यदह दुराधर्षं श्रौर 
भचरड धडुष वाण्‌ वाला कामदेव, जो तुम देखने से उत्पन्न दुश्रा रै, वह मुभे श्रखहनीय वाण 
8 घायल करता हे । दे कट्या, तुम आ्आमदृान करके उस काम को शान्त करो । ठुम मेरी वनना 
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स्दशनसथुद्‌ भूतं विध्यन्तं दुःसहे शरैः । उपशामय कर्याणि ्ातदानेन भामिनि ॥१८॥ 
गान्धर्धण विवाहेन मघ्युपहि वराडमने विवाहानां हि रम्मोर गान्धवैः शरेष्ठ इच्यते ॥१९॥ 
तपत्युव्ाच-- 

नाहमीशाऽऽत्पनो राजन्कन्या पितरमती दहम्‌ । मयि चेदस्ति ते प्रीतियांचसख पितरं ममर ॥०२। 
यथा हिते मया प्राणाः संग्रहीता नरेश्वर । दशनादेवभूयस्त्वं तथा पराण्न्पमाहरः ॥२१ 
न चाहमीशा देहस्य तस्म नदर पतिसत्तम । समीपं नापगच्डामि न स्वतन्त्रा हि योषितः ॥२२॥ 
का हि सर्वेषु लोकेषु विश्रुताभिजननं वपम । कन्या नाभिरपेन्नाथं भतरं मक्तवत्सल्‌ ॥२२॥ 
तस्मादेव गते काले याचख पितरं मप आदिष्यं शरखिरतेन तपसा नियमेन च ॥२५४॥ 
स॒ चेत्कापयते दातुं तत्र॒ मामरिसुदन । भविष्याम्यश्च ते राजन्सततं वशवर्तिनी ॥२५ 
अहं हि तपती नाम सावित्र्यवरजा सुता | चरस्य लोकपरदीपस्य सवरतः क्षत्रियषभ ॥२६॥ 


इति श्री महाभारते आदिपव णि चैन्ररथपवणि द्रौपदीसंमतर 
तपस्युपाख्याने दिसप्त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१७२॥ 





धर वयसणवनाःदेष्ररयथ 


स्वीकार करो जिलसे काम शान्त हो ॥१५,१२८॥ हे शरेष्ठ खुन्द्रि, तुम मुत गान्धवें विवाह करके 
मेरे पास श्राश्रो । मेरी बनो । हे रम्भोरु, गान्धवं विवाह सव विवाहौ मे श्रष्ठ कहा जाता हे ॥१६॥ 
तपती बोल्ली--राजन्‌ ! मेरा अपने पर श्रधिकार नहीं हे । मेरे पिता वतमान है, मे कन्या 
हं । यदि वम्हारा मपर पेमहै तो तुम मेरे पितासि प्राथना करो ॥२०॥ हे नरेश्वर, मेने जैसे 
द्मापके प्राण हस्ण क्रिये है, उसी पकार श्रापने भी दशैन के साथही मेरे प्राण हर ज्िये हे ॥२९१॥ 
राजघरेष्ठ, मे अपने शरीर की अधिकारिणी नही ह । श्रतएव सै तुम्हारे पाख श्रा नहीं रही हं । खियोँ 
तो स्वतन्त्र नहीं हातीं ॥२२॥ तीनो लोको म कोन णेखी कन्या है, जो प्रसिद्ध कुल मै उत्पन्न तुम्हारे 
समान राजाको जो श्रा्चितो पर पेम रलनेवाल्ला हे, श्रपना पति बनानन चाहेगी ।।२३॥ एेसी 
स्थिति में श्राप मेरे पिता सूयदेव की प्राथेना कर । प्रणिपात तपस्या यथा बतश्रादि के द्वासा उनके 
प्रसन्न कीजिप ॥२६॥ शत्रसूदन यदि वे मुभे तुमको देना स्वीकार करलं तवमे तुम्हारे अधीनहो 
जगी । चोर सद्‌ा केल्िर ॥२५॥ मेव नाम तपरतोदहै। मे सावित्रौ से छोरी नोर लोक 
प्रदोप सूयं को कल्या हु ।॥|२६॥ 


द्विसक्तत्यधिक शततम ध्याय । 





पहामारत-सहितीा ६२८ 


गन्धव उवाच-- 
७ ° © ञं 0) स ९ | 
एवभुक्त्वा ततस्तूणं जगामोध्व पनिन्द्ता । सतु राजा पूनमृमों तत्रेव निपपात ह ॥१॥ 
१९ ° ५ ~ र्‌ . (8 र | | 
अन्वपमाणः सवलस्त राजानं वपात्‌ । अमात्यः सानुयात्रशध तं ददश महावने ॥२। 


> 


षितं निपतितं काले शखष्यजनियौचद्‌ | तं हि षट महेष्वासं निरस्तं पतितं थुवि ॥३॥ 
बभूव सोऽस्य सचिवः सपरदीक्त इवाप्निना । त्वरया चोपसङ्गम्य स्नेहादागतसंभ्रमः ॥४॥ 
तं सषत्थाप्यामास नृपतिं काममोहितम्‌ । भृतलादभूमिपालेशं पितेव पतितं सुतम्‌ ॥५॥ 
भङ्गया वयसा चैव छृद्धः कौत्यां नयेन च | अमात्यस्तं सययुत्याप्य वभूत विगतज्वरः ॥६॥ 
उवाच चैनं कल्याण्या वाचा मधुरयोस्थितम्‌ । मा मैमनुनशावंल भद्रमस्त॒ तवानघ ॥७॥ 
छत्यिपासपरिभ्रान्तं तकयामास वै तरषम्‌ । पतितं पातनं सङ्ख्ये शात्रवाणां महीतले ॥८॥ 
वारिणा च सुशीतेन शिरस्तस्याभ्यपेचयत्‌ | अस्फुटन्ुकुरं गज्ञः पृण्डरीकसुगन्धिना ॥९॥ 
ततः भत्यागत्मखर्तरेदलं बलवानरुपः । सवं विसनयामास तमेकं सचिव विना ॥१०॥ 


तवती का अन्तघीन होना 1 रजा का मोहित होना मच्रियो का राजाकर पास श्राना। वरिष क प्रयत्न 
तेराजाकेा तपलीकी प्राप्ति तपती के साथ राजा का पर्वत पर विहार करना । राजा क राज्य 
में बारह बष क ग्रनावृष्ठि। वशिष्ट केप्रयत्नसेराज।काराजनयान) मं लौटना | 
प्रनाकृष्टिकाद्रूर ह्येनां \ राजा का बारह वष्र के लिए यन्न करना 


गन्धवे बोलला--राजा से इस प्रकार कहकर वह सुन्दरी आक्राश मं चली गयी श्रोर 
राजा पुनः उसरी खान पर भूमिम लोट गये॥[१॥ राजा के सचिव सेना तथा साथिर्यो क साथ 
राजा के दूढतेदरंढते वदं श्राय, उन लोगौ ने उस महावन म राजाको पड रेखा ॥२॥ साजा 
विशाल इन्दर ध्वजा के समान पृथिवी मे पडे हप थे। तपती के खोड कर चली जाने पर महा 
धलुधंर राज्ञा के उन लोगो ने भूमि पर पड़ा देवा ॥३॥ राजा का इस अवस्था मं देखकर श्राग 
स जले हृष के समान सचिव की द्शा हो गया। स्नेहके कारण वह आयभीत दौ गया । वह 
शीघदी दौड़कर राजाके पास पहुंचा ।॥४॥ काम मोहित होकर प्रथिवी पर पड़ दप उस राजा 
को सचिव ने पृथिवी पर से उठाया मानो कोई पिता पुज को उठाता हो ॥५॥ बुद्धि, वय कीनिं श्नौर 
नीति से बड़ वे सचिव राजा को परथिवी पर से उटाकर शान्त हुए, उनके मन का दुःख मिरा॥६॥ 
उठकर वेठे हप राजा से वे मधुर शरोर मङ्गलपरय बचन इस प्रकार बोले, हे पुरुषश्रेष्ठ, हे निष्पाप, 
श्प निभय हो जय, श्रापका कल्याण हो ॥७॥ सचिव ने साचा किः शत्रसमृह का प्रथिवी पर 
गिरानेवाले राजञा अरभीतक स्वयं प्रथिवी पर पड़े हुए, शरतपएव ये श्रवश्य ही भूखे प्रासे हामे ॥८॥ 
शीतल जलसे उन्होने राजाकासिर धुलवाया । सुगन्धितं कमल के प्तौ का चना मुकुर उन्न 
राजा के मस्तक परर रखवाया, जो शीघ्रही फट गया ॥€॥ इस प्रकार उप्रचारकरनेसं राजामें 
पुनः बल का संचार श्रा । उन्होने उस मन्ी को छोडकर समस्त सेना तथा साथिर्यो को वहाँ 
से चलेज्ञाने के किप कहा ॥९०॥ राजा की श्राज्ञा से वह बडी सेना लोर गथी रौर वे राज्ञा उख 
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ततस्तस्याज्ञया राज्ञा विप्रतस्थे महद्षख्म्‌ । स तु राजा गियिस्थे तन्नु ष्र्‌ ॥१९१॥ 
ततस्तस्मिन्‌ गिरिवरे शुचिभू त्वा कृताञ्जलिः आरिराधयिषुः सूयं तस्थावृध्व मुखःक्षितौ ॥१२॥ 
जगाम मनसा चैव वसिष्ुमृषिसरमय्‌ ! परोदितममिव्रघरं तदा संवरणो तरपः ॥१३॥ 
नक्तन्दिनमयेकत्र स्थिते तस्मिज्ञनाभिपे । अथाजगाम विप्र्षिस्तदा द्ादशमेऽहनि ॥१४॥ 
स विदितैव व्रपतिं तपत्या हतपानसम्‌ । दिव्येन पिधिना ज्ञाता भावितात्पा महादषिः । १५) 
तथा तु नियतात्मानं तं रपं मुनिसत्तमः । आवभापे स धर्मात्मा तस्यैवाथर्धिकीषया ।॥१६॥ 
स तस्य मनुजेन्द्रस्य पर्यती भगवादरषिः | उध्वंमाचक्रमे द्रष्टु भास्करं भास्करद्यतिः ।॥१७। 
सहस्रांशु ततो विप्रः कृताञ्चलिरपस्थितः । वसिष्टोहमिति परीत्या स चात्मानं न्यवेदयत्‌ ॥१८॥ 
तमुवाच महातेना विवस्वान्धुनिसमम्‌ । महर्षे स्वागतं तेऽस्तु कथयस्व यथेप्सितम्‌ ॥१९॥ 
यदिच्छसि महाभाग मत्तः प्रवदतां वर । तत्तं दद्ामभिपेतं यच्पि स्यात्सुदुष्करम्‌ ॥२०। 
एव्रयुक्तः स तेनपिविष्ठः संस्तुवनिरा । प्रणिपत्य विवस्वन्तं भानुमन्तमथाव्रवीत्‌ ।२१॥ 
वसिष्ट उवाच- 

येषा ते तपती नाम सावित्र्यवरजा सुता | तां लां संवरणस्यार्थे वरयामि विभावसो ॥२२॥ 
सहि राजा ब्हत्कीर्तिषमाथविदुदारथीः। युक्तः संवरणो भता दुहितुस्ते विहङ्कम ॥२३॥ 


पर्व॑त के पक शिल्लापर वैठे ॥११॥ उस पर्व॑त शिखर पर राजा संवरण पविच्र होकर हाथ जोड़कर 
सूयं की श्राराधना करने को ऊपर कीश्रोरमुह करके खड़े हुए ॥६१२॥ उस समय राजा संवरण 
ने मनही मन अ्रपने पुरोहित, ऋषिश्रेषठ वसिष्ठ को स्मरण क्रिया ॥१२॥ शनन्तर, राजा दिनरात 
पकी जगह बैठे रहे । इस प्रकार राजां के बैठे वेठे जव वारयां दिन बीता तव महि वसिष्ठ वहां 
द्राये ॥१४॥ आस्मज्ञानी महि ने शअलोकरिक उपायो केदारा जानल्लिया करि सजा क्रा मन सूयं 
कन्या तपतीने हरण कियाद । इस बात को जानकर परमात्मा मुनि ने श्रव तक इस प्रकार अपने 
को वशमे क्यिहुप राजासि उन्दींकी इष्टसिद्धिके सम्बन्ध मै बातचीत की} रथात्‌ सुनिने 
राज्ञाका काम कर देने की बात कही ॥१५-१६॥ सूर्यं के समान दीसतिमान वे महपि' राजा के सामने 
सयैव से मिलने के लिप ऊपर श्राकाश म॑ चले ॥१७। हाथ जोड़कर वेसूयं के समीपगये।मे 
वसिष्ठ हू, पेखा कहकर उन्हीने प्रं मपूवेक्र श्रपना परिचय दिया ॥१८।। महातेजस्वी सूयं उन सुनि 
शरेष्ठ से बोले । महि, श्रापका स्वागत हे, श्राप श्रपना अभिप्राय कटे ॥१६॥ वक्तारो म॑श्रेष्ठटे 
महाभाग, श्राप मुभखे जो चाहते दौ वह के, मे श्रापक्रो दगा, यदि उसक्रा देना कठिनभीहो 
तौ मी दुगा ॥२०) सूर्यदेव के खा कहने पर तपस्वी ऋषि वसि ने सहस्र किरणधारी सूयदेव 
को प्रणाम करके उन्हे यह उत्तर दिया ॥२९॥ | 
वसिष्ठ बोले--हे सरथं; तपती नाम की सावित्रीसे छोरी जा आपक्री कन्याहं, उसमे 
राजा संवरण के लिप चाहतः! ह ॥२२॥ वह राजा बड़ा कीतिमान्‌ धमे श्रोर श्रथकाज्ञाता है 
उदार बुद्धि है । श्राकाशचारिन्‌, संवरण आपकी कस्या का योम्य पति है ॥२२॥ सूयेदेव. इस 
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इव्यक्तः छ तदा तेन ददानीत्येव निथितः} परत्यभाषत तं विप्रं प्रतिनन्य दिवाकरः ॥२४॥) 
घ्रः संवरणो राज्ञं त्रशृषीणां वरो शने । तपती योषितां भ्रष्टा किमन्यन्रापचननात्‌ ॥२५ 
ततः स्बानकरश्राङ् तपतीं तपनः स्वयम्‌ । ददौ संवरणस्यार्थं वसिष्ठाय महात्मन ॥२६॥ 
प्रतिजग्राह तां कन्यां पहर्षिस्तपतीं तदा | वसिष्ठोऽथ विखषस्तु पुनरेवाजगाम ह ॥२५७॥ 
यत्र विख्यातकौर्विः स हुरूणामृषभोऽमपत्‌ । स राजा मन्पथाविष् स्तदुगतेनान्तरात्मना ।२८॥ 
टरा च देवकन्यां तां तपतीं चारहासिनिम्‌ । वसिष्टेन सहायान्तं संहृषटोऽभ्यधिकःं वभो ॥२९॥ 
खर्चे साऽधिकं सुभ्ररापतन्ती नभस्तलात्‌ । दीदरदसीद्‌ विभ्रष्टा योतयन्ती दिशस्त्विषा ॥२०॥ 
कृच्छाद्द्रादशरत्रे तु तस्य राज्ञः समाहिते । आजगाम विशुद्धात्मा वसिष्ठा भगवातरपिः ॥२१॥ 
तपसाऽऽराध्य व्ररदं देवं गोपतिमीश्वरम्‌ । लेमे संवरणो मायाः वसिष्ठस्यैव तेनसा ॥३२॥ 
ततस्तस्मिनिरिश्रेषठं देवगन्धवेसेतिते । जग्राह तरिधिवत्पाणि तपत्याः स नरपभः ॥३३॥ 
वसिष्ठेनाभ्यनुद्गातस्तस्मिन्नेव धराधरे । साऽकापयत राजपिविहतु सह भायया ॥२४॥ 
ततः पुरे च रा च वनेषुपवषु च| आदिदेश मरहिपालस्तमेव सचिवं तदा ॥२५॥ 
नृपतिं सभ्यनुङ्गाप्य वसिष्टोऽथापचक्रमे । सोऽथ राना गिरो तस्विन्विजदारायरो यथा ॥३६॥ 


सम्बन्ध म पहले ही निश्चय कर चुके थे श्रतपव सुनि क वचन सुनकर उन्हाने देने की प्रतिज्ञा 
की। पुनः ऋषि के वचनो की प्रशंसा करके उन्हीने उनसे इस प्रकार कहा ॥२७॥ संवरण 
राजाश्रौमेश्रेषठ दहे, तम ऋषियों मेँश्रेष्ठहो श्रौर तपती सियाम श्रेष्ठटे। णी स्थिति म॑ उसका 
दान कर देने सरे बहृकर दूखरी बातक्या हो सकती टे |॥२५॥ शनन्तर स्वयं सूयदेव ने सवाञ 
खन्दसी तपती को राजा संवरण के लिप महपि वसिष्ठ के हाथ मं साप दिया ॥२३६॥ महि वससि 
ने उस तपनी नाम की कन्याको ग्रहण क्या चौर सूयदेव क विदा देने परये वह्यसे लौ 
श्राये ॥२७॥ जहां विख्यात कीतिं कुरुराज कामवश्च दाकर तप्रती का ध्यानकर रटे थे ॥२८॥ राजा 
ने देखा कि महिं वसिष्ठ के साथ चारुहासिनी वह खुन्दर देवकन्या तपती श्रा रही रहै, इससे 
राजा बड़ द्यी प्रसन्न हुए शरोर उनकी शोभा वहत श्रधिक् बटू गयी ॥२६॥ शकाश सं उतरती हु 
वह सुन्दरी तपती भी बहुत श्रधिक् शोभित होती थी । आक्राश संगिरी विजली के समान वद्‌ 
श्मपने तेज से दिशश्च का प्रकाशित कर र्ही थी ॥२३०॥ राजासंवर्णनें वारह दिना का वतन्िगा 
था, उसको उन्होने बड़े कष्ट से बारहवं दिन पूरा क्रिया श्रौर उसी दिन विश्यद्धात्मा भगवान्‌ 
वसिष्ठ उनके पास श्राये ॥३१॥ भगवान्‌ सूयदेव की उस राजा ने श्राराधना की 1 पुनः ऋषि वसिष्ठ 
के प्रभावसे राजाने खरी पायी अथात्‌ उन्हे तपती मिल्ली ॥३२॥ श्रनन्तर उल राजप्रेठ संवरणने 
देवता शरीर गन्धवा के निवास स्थान उस पर्वत पर विधिपघेक्र तपती का पारिग्रहण 
किया ॥३३॥ वसिष्ठ से शाज्ञा लेकर राजाने कुदं दिना तक्र उसो पचेत पर रहकर्ख्री कं साथ 
विहार करने की शच्छा की ॥३४॥ इससे यजा ने नगर, रास्य, घन ओर उपवन की रत्ताक्राभार 
उस श्रपने संचिव को सौपा ॥३५॥ राजा से पकर महि वसिष्ठ अपने आश्रमम लोर श्रये 


६३१.  चैत्ररथपवं 


ततो द्वादशववांशि काननेषु वनेषु च । रेमे तस्मिनिसौ राजा तयैव सह भार्य्या ॥२७] 
तस्य रङ्ग परे तस्मिन्समा द्वादश सत्तम । नव वषे सह्ध्षो रारे चैवास्य भारत ॥३८॥ 
ततस्तस्यामनाद्रष्टयां प्रत्तायामरिन्दम । परजाः क्षयञुपाजग्धुः सर्वाः सस्थाराजङ्गमाः ।२९॥ 
तसमिस्तथाविषे काले वतमाने सुदार्णे । नावश्यायः पपातोन्यौं ततः सस्यानि नाऽखहन्‌ ॥४०॥ 
ततो विभ्रान्तमनसो जनाः श्ुद्रयपीडिताः । गृहाणि संपरित्यज्य वध्रः परदिशो दिश ॥४१॥ 
ततस्तस्मिन्पुरे राषए्े व्यक्तदारपरिग्रहाः । परस्परममयांदाः श्षुधातां जघ्निरे जनाः ॥४२॥ 
तरघुधा्तर्मिरानन्देः शवभूतेस्तथा नरः । श्रभवस्ेतराजस्य पुरं पेतैरिषा्टतम्‌ ॥2३॥ 
ततस्तत्तादशं दृष्टा स एव भगवानुविः । अभ्याद्रवत धर्मात्मा वसिष्ठो सुनिसत्तमः ॥४४॥ 
तं च पार्थिवशादृलमानयामास तस्पुरम्‌ । तपर्या सहितं राजन्वै द्वादशमे गते ॥ 
ततः पर्षटर्द्ासीव्याथापएूवः सुरारिहा ॥४५॥ 
तस्मिनरुपतिशादृले प्रविष्टे नगरं पुनः । प्रवपे सदस्राक्षः सस्यानि जनयन्पथुः ॥४६॥ 
ततः सराष्रं मुदे तत्पुरं परया दा । तेन पाथिवगरुख्येन भावितं भावितात्मना ॥४७॥ 
ततो द्वादशवर्षाणि पनरीने नराधिषः | तपत्या सहितः पल्या यथा शच्या पर्त्पतिः ।॥४८॥ 


श्नौरः वे राजा पर्वत पर रहकर देवता के समान विहार करने लगे ॥३६॥ राजा संवरण उस पवत 
पर बारह वर्षो तक रहकर वहोँके वनोमं उसद्ी के साथ विहार करते रहे ॥३७॥ यज्ञ रादि 
क्रियाश्रौ!का होना बन्द हो गया इससे उनके नगर तथा राज्य मे बारहवषेो तक इन्द्रने वष्टि नहीं 
की ॥२३८॥ राजा के राज्य मे जब से अनाचृष्टि हद तवसे प्रजा करा नाश होने लगा, स्थावर श्रोर 
जंगम समी का नाश होने लगा । जल के चिना चत्त श्रादि सूखने लगे, श्रन्न के विना मनुष्य मरने 
लगे ॥२३९॥ उस भयंकर श्नाचरष्ि के समय आकाश से कुहय मी नहीं पड़ा श्रतपव थोड़ा भी श्रन्न 
उत्पन्न नहीं हुश्रा ॥४०॥ शअतपव वहां के वासी व्याकुल हो गये, वे भूख से पीड़ित हो गये श्रौर 
घरबर छोडकर इधर उधर ध्ूमने लगे ॥४१॥ राजा के नगर शरोर राञ्य के वासियों ने श्रपने खी 
चाल बच्चे श्रादि छोड दिये । कोई म्यांदा न रह्‌ गयी, भूख से पीड़ति होकर लोग पक दुसरे को 
मारने लगे ॥४२॥ वहाँ के निवासी च्चध पीड़ित निसाहारं सतक तुस्य हो गये उनके कारण राजा 
की,.राज्ञधानीप्रेतौ से धिरी यमराज की नगसी के समान दहो गयी ॥४२।) राजा संवरण कं राज्य की 
जब यह दशा महषि वसिष्ठ ने देखी, तब मुनिश्रेष्ठ धमात्मा वसिष्ट का उनपर दया श्रायी ॥७४॥ राज- 
श्रेष्ठ संवरण को भुनि ने राजधानी मँ बुलाया, जो तपती के साथ बहुत दिना से बाहर रहते थे। 
जब राज्ञा श्रपने नगरमे श्राकर रहने लगे तव इन्द्रदेवने भी वहां बृष्टि की ॥४५॥ राजश्च श्र संव- 
र्ण॒ने जव श्रपनी सजघानी मे प्रवेश किया, उसी समय इन्द्रने वृष की जिससे शन्न उत्पन्न 
दुश्रा ।॥४६। बृष्टि होने से राजा के रास्य श्रौर नगर के वासी बड़ प्रसन्न हप । निमेलचित्त राजा 
के लोर श्राने सेउनलोगौ को बहुत श्रधिक श्रानन्द्‌ श्या ॥४अ इक छनन्तर राजा ने. पुनः 
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गन्धव उवाच-- 
। ¢ [3 £ च ० - 
एषमासीन्पहाभामा तपती नाम पवि ! तव वेवस्वती पाथं तापत्यस्तव यया मतः || ४९।। 
तस्यां घंजनयामास कुर संवरणो तरपः । तपत्यां तपतां भ्रष्ठ तापत्यस्छ ततोऽज न ॥१०।। 
४8 ८ नर 
इति श्री महाभारते आदिपदणि वेत्ररथपवेणि तपस्युपाख्यानसमप्री 
 विसप्रत्यधिकशततमोऽध्यायः ।॥१७३॥ 


वेशस्पायन उवाच-- 
स गन्धव॑वचः शरुत्वा तत्तदा भरतपभ । अज्ञुनः प्रया भक्त्या पूणचन्द्र इवावभौ ॥१॥ 
उवाच च महेष्वासो गन्धव कुरुसत्तमः । नातकरौतूहलोऽतीव दसिष्टस् तपोबलात्‌ ।॥२॥ 
वसिष्ट इति तस्यैतदषेनाम व्वयेरितम्‌ । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं यथावत्तद्रदस्व मे ।३॥ 
य॒ एष गन्धवेपते पूर्वेषां नः पुरोहितः । आसीदेतन्ममाचकष्व क एष भगवादरषिः ॥५॥ 
गन्धव उवाच- 

ब्राह्मणो मानसः पुत्रो वसिष्ठोऽखन्धतीपतिः । तपसा निर्जितौ शश्वदजेयावमरेरपि ॥॥५॥ 
कामक्रोधाुमो यस्य चरणो समुवराहतुः । इद्ियाणं वशकरो वरिष इति चोच्यते ॥६॥ 


बारह वषा का यज्ञ करना प्रारम्भ किया। जिस प्रकार इन्द्र अपनी खी शचीके साथ यज्ञ करस्ते 
है उसी सकार राजा संवरण ने अपनी खली तपती के साथ यज्ञ किया ॥४८॥ 

गन्धवं बोला--श्रज्ेन, यही तपती तुम्हारे कुल मे उत्पन्न हुदै थी, सयं की पुत्री इसी 
तपती के कारण तुम लोग तापत्य कदे जाते हो ॥७६॥ राजा संवरण ने तपती के गभैसेकुरुको 
उत्पन्न करिया । हे तेजखियौ मे धेष्ठ चज्ञुन, इसी कारण तुम तापत्य कटे जाते हा ॥५०॥ 
| न्निसक्षत्यधिक शततम अध्याय 





५ ६ नं $ 
गन्धव द्वारा वसिष्ठ का वणन । पाण्डवीं को युसेहित वरण करने कौ श्रावश्यकता । 


वैशम्पायन बोले-हे भरतश्रेष्ठ जनमेज्ञय, गन्धव के वचन सुनने से श्रत्यन्त भक्ति होने 
के कारण श्रजुन चन्द्रमा के समान शोभित इ ॥१॥ वसिष्ट के तपोचल की लात सखनकर उनके 
मन मे बड़ी उत्कण्डा हा गयी थी । चतपव महाधनुश्वैर कुरध्रे्ठ श्र्ज॑न उस गन्धर्व से वोज ॥२॥ 
गन्धव, तुमने उन ऋषि का नाम वसिष्ठ बतल्लाया है । उनके सम्बन्ध की वातं मै जानना चादता 
है; तुम कदो ॥३॥ गन्धवंराज, तुमने कहा है कि वे हमारे पूर्वजौ के पुरोहित थे । सुम मुभे बत- 
लाश्रो कि वे भगवान्‌ ऋषि कौन थे ॥४॥ । 

गन्धवं बोला--वे ब्रह्मा के मानस पु है शौर श्रदखन्ध्ती के पति है । देवतान के लिप 
मी श्रजेय, काम श्रौर कोध को उन्होने तपस्या के द्वारा जीता दै । ये दोनौ सुनि की आरण सेवा 
करते हे । उन्हाने इन्द्रियो को वश कर लिया है इस कारण वे वसिष्ठ कटे जाते हे ॥५,६॥ जिख उदार 


९९९ चैतररथपव 


यस्तु नोच्छेदनं चक्र कुशिकानाञुदारभीः | विश्वामिन्रापरापेन पारयन्मन्युद्ुत्तमम्‌ ॥५७॥ 
टकव्ययरसतप्तः णक्तिमानप्यशतक्तवत्‌ । विश्वामित्रमिनाशाय न चक्रे कर्मं दारणम्‌ ॥८॥ 
रताश्च परनराहतु शक्तः पुत्रान्यपक्षयात्‌ । कृतान्तं नातिचक्राम वेलामिव महोदधिः ॥९॥ 
यं राप्य त्रिजितात्मानं महात्मानं नराधिपः । इक्वाक्वो महीपाला लेभिरे प्थिवीयिमाम ॥१०॥ 
परोटितमिमं प्राप्य वसिद्टमृपिसत्तमम्‌ । हेनिरे क्रतुभिश्ैव गृपास्ते रननदन ॥११॥ 
स हि तान्याजयामास सवानुपतिसत्तमान्‌ । व्रहमपिः पाण्डवश्रेष्ठ बरृहरपतिरिवामरान्‌ ॥१२॥ 
तरू द्रपमनात्पा वेदधमविदीप्सितः | बाह्यणो गुणवान्कधित्पुरोधाः प्रतिहश्यताम ॥१३॥ 
्त्रियेणामिजातेन पृथिवीं जेतुमिच्डता । पूवं पुरोहितः कार्यः पार्थ राज्यामिदरदधये ॥१४॥ 
महीं जिगीपता रज्ञा ब्रह्न कायं प्रः सरम्‌ । तस्मतपुसेहितः कशिद्गृणवान्विनितेन्दियः। 

विद्रान्मवतु वो विप्रो धमं कामार्थतस्ववित्‌ १५ 

इति श्रीमहाभारते आदिपदेखि चैत्ररथपणि पुरोहितकरणकथने 
चतु; सप्रत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१७४॥ 


[1.1 


युद्धि बसि ने विश्वामित्र कर श्रपराध से श्रत्यन्त क्रोध करने पर भी कुशिक वंशिथौ का नाश नहीं 
फिया ।७॥ उनक्रा पुज मारा गया, जिससे उन्न बड़ा कण्ट हुश्रा । इसका वदता लेने की शक्ति 
रखते हण भी वे श्रसक्त के समान वनेटे रहे; विश्वामित्र के नाशके तिप्‌ उन्होने कोई भयंकर कर 
नहीं क्रिया ॥८॥ वे श्रपन मर पुत्रा फा यमराजकरे य्ाँसेलौरा ला सक्रतेथे पर उन्हौने यमराज 
कै नियमो का उल्टा पट्टा करना उचित नदीं समभा, जिस प्रकार समुद्र श्रपनी मर्यादा तोड़ना 
उचित नहीं समभ्ना ॥६।। मनका जीनने वाले जिन मदात्मा को पाकर इच्छाक्रुवंशी राजाश्रौ ने हत 
समरुत पृथिवी करा श्रधिक्रार प्राया हे ॥१०॥ हे कुःखनन्दन, ऋषिश्च वसिष्ठ को पुरोहित बना 
ददवाकरुवशी राजाश्रौ ने रनक यञ्च क्रिमि थे ॥११॥ हे पाणडव श्रं ठ, उन ब्रह्मपिं ने उन श्रेष्ठ राजानो 
को यक्न कराया था | जिस प्रकार वृहस्पति देवताश्रौ को यज्ञ कगते ह ॥१२॥ श्रतपव, हे श्रजुन 
तुम लाग मी किसी प्रमे प्रघ्रान व॑द्ञ धमज शरोर मनोनुकरूल गुणवान्‌ ब्राह्मण को पुरोहित बनाने 
का उद्योग करा | श्रपन विप पुराहिनदंढो ॥१३॥ हे पार्थं, कुलीन श्रौर परथिवी जीतने की इच्छा 
रख्रनं चात ्षजिय का सवसं पटत्ते पक्र योग्य पुरोहित की श्रावश्यकता होती है, इसीसे उसका 
राञ्य बदृता ह ॥९४॥ पृथिवी विजय करने वाले राजाश्रौ को श्रागे ब्रह्यणौ को रखना चाहिए, 
रथात्‌ बाह्य सं परामश कर लेना चाहिण । श्रतणव काद गुणवान्‌ जितेन्द्रिय विद्धान्‌ श्रौर ध्म 
अथे श्रौर कामके नत्वौ का जानने वातला पक पुरोहित तुम लोगौ को चादहिप्‌ ॥१५॥। 
चतुः सप्तत्यधिक शतनम श्रप्याय | 





८ 


महाभर्दन्घहिवा ६३४ 


अजन उवाच-- 
किलििरयनूटैः दिश्वाभित्रवसिष्ठयो; ¦ वसतोराश्रमे दिव्ये शंस नः सवमेव तत्‌ ।॥१॥ 
गन्थवे उवाच 

हदं वासिष्ठमाख्यानं पुराणं परिचक्षते । पाथ सर्वेषु लोकेषु यथावत्तन्निवोध मे ॥२॥ 
कान्यङ्खव्ने प्रहानासीत्या्थिवो भरतषभ । गाधीति विश्रुतो खोक इशिकस्यात्मसंभव ॥२॥ 
तस्य धर्मात्मनः पत्रः समृद्धबलवाहनः । विश्वामित्र इति ख्यातो बभूव रिपुमदनः ॥४॥ 
स॒ चचार सहामात्यो मृग्यां गहने उने । मृमान्विध्यन्वराहीँ्च रम्येषु मरुधन्वसु ॥५॥ 
व्यायामकर्थितः सोऽथ मरगर्िप्सुः पिपासितः । आजगाप नरश्रेष्ठ वसिष्ठस्याश्रमं प्रति ॥६॥ 
तमागतपभिपेकष्य वसिष्ठः शरेषटमाृषिः | विश्वामित्रं नरश्रेष्ट प्रतिजग्राह पूजया |॥७॥ 
पा्या््याचमनीयैस्तं स्वागतेन च भारत । तथैव परिजग्राह वन्येन हविषा तदा ॥८॥ 
तस्याय कामधुशेनुसिषठस्य महात्मनः । उक्ता कानःन्धरभच्छेति सा कामान्दुदुदहे ततः ॥९॥। 
्रास्यारण्योश्वौषधीश्च दुदुहे पय एव च । षड़सं वामृतनिभं रसायनमनुत्तमम्‌ ॥१०॥ 


वसिष्ठ की कथा का प्रारम्भ । पिद्वामित्र का वशिष्ठके ग्राश्रम पर जाना । वशिष्ठुके द्वारा विशवमिच्न का 
श्रतिथि सत्कार) विश्वामित्र का वशिष्ठते कामयेनु मांगना, विश्वामित्र का बलप्रवक कामघेलुको 
ले जाना । कामधेनु के प्रभाव से विश्वामित्र की हार होना । विदवामिचर का ब्राह्मण होना । 


श्रज्ख॑न बोज्ञे-विष्वाभिच्र नौर वसिष्ठ के परस्पर विरोध दोने काकास्णक्यारैश्वेतो 
दिव्य श्राश्चम म रहते थे, श्राप इन सबका वणेन मुभसे कर ॥९॥ 


गन्धव बोला--वसिष्ठ का यह श्राख्यान प्राचीन है, यह सब लोको मे प्रसिद्ध रहै । मन 
तुमसे दीक ठीक उसका वणन करता ह तुम सुनो ॥२॥ हे भरतश्च छ, कान्यङ्कव्‌ज्ञ मे कुशिक के 
पुत्र गाधी नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े राज्ञा थे॥३॥ उस घमात्मा के पुत्र विश्वामिन्न हु । 
इनके पास बड़ी सेना श्रोर अनेक वाहन थे । ये शचुश्रौ का दमन करने याज्ञे थे ॥४॥ वे श्रपने 
मन्तरियो के साथ सथन वन मं शिकार खेलने गये । निजेल मर देश में भ्रमणकरते हष राज्ञा ने 
ञ्ननेक सग श्रोर सुद्र मारे ॥५॥ सगा मारे का लोभी वह राज्ञा श्रधिक परिश्रम के कारणा थक 
गया, उसे प्यास लग आयी । वह राज्ञा महर्षिं वसिष्ठ के श्राश्रम मे श्राया ॥६॥ पूजनीयौ की 
पूज्ञा करने वाले महिं वसिष्ठ ने राजा विश्वामित्र को श्राश्रम मै श्राया जानकर बड़े श्राद्र से 
उनका स्वागत किया, उनकी पूजा की ॥७॥ पाद्य श्रष्य श्राचमनीय तथा खवागत के द्वारा उन्होने 
राजा का सत्कार किया शरोर जङ्गली फलमूल श्रादि उन्होने राजा को शर्पित किये ।।८॥ महात्मा 
वसिष्ठके पास एक कामधे थी, वसिष्ठ उससे कहते थे अमुक मनोरथ पणं हो श्रौर वह उस 
मनोस्थ को पूरा कर देती थौ ॥६॥ गांव तथा वन की बस्तु, अनेक प्रकार की श्रोषधिया, 
छदो रसः श्रत तुस्य श्रेष्ठ रसायन ( जिससे शरीर दिष्य हो जाता है) उस गौने 


६२५ चैत्ररथपवं 


कै [ल 


भजनीखानि पेयानि भक्ष्याणि विविधानि च । लेद्यान्यमृतकस्पानि चोष्याणि च तथाजु न ॥११॥ 
रतानि च महाहंणि वासांसि विविधानि च। तैः कामैः सवसंपूर्णेः पूजितश्च महीपतिः ॥१२॥ 
सामास्य सट तुतोष स भृशं तदा षडुन्नतां सुपर्वोर' पृथुपश्चसमादताम्‌ ॥१३॥ 
मण्टूकनेत्रां खाकारां पीनोधसमनिन्दिताम्‌ । सुवालधि शङ्ककणा चारमृङ् मनोरमाम्‌ ॥१४॥ 
युष्टापददिसोग्रीवां विस्मितः सोऽभिवीक्ष्य ताम्‌। अमिनन्य सतां राना नन्दिनीं गाधिनन्दनः १५) 
अव्रवीचमभरशं तुष्टः स राजा तृषि तदा। अबु देन गवां ब्रह्मन्मम शाञ्येन वा पुनः ॥१६॥ 
नन्दिनीं संप्रयच्छस्व सुडम्व राज्यं महापते । 


वसिष्ठ उवाच- देव तातिथिपित्रथं याज्यां च पयस्विनी ।१७) 
्रदेया नन्दिनीयं वे राञ्येनापि तवानध। 
विश्वामित्र उवाच- ्षत्रियोऽहं भवाच्िप्रस्तपः स्वाध्यायस्राधनः ।॥१८॥। 


ब्राह्यणेषु कुतं वीयं प्रशान्तेषु प्रतात्मसु । अबु देन गवां यस्त्वं न ददासि ममेप्सितम्‌ ॥१९॥ 
स्वधर्मं न प्रहास्यामि नेष्यामि च बलेन गाम्‌ । 


वसिष्ठ की श्राक्षा से दिये ॥१०॥ भोजन, पान, नेक प्रकार के मदय, द्म्रत के समान लेह्य ( चारने 
की चीज्ञे पायस श्रादि) श्रौर चोष्य उस गौने उत्पन्न किये ॥११॥ बड़े सूल्यवान्‌ रल 
तथा नेक प्रकारके वस्र उसरगौने दिये। इख प्रकार राजा विश्वामित्र के सव मनोरथ 
गौके दिये पदार्थोःसे पूरे हप ॥२॥ श्रपने याच्रियौ शरोर सेनिको के साथ राजा विश्वामित्र 
बद्धे प्रसन्न हुप । उस गौ के मस्तक, गला जंघे सास्ना, पृष शरोर थन ऊचेथे। दोनों बगल 
चड़ खुन्दर थे, ललार कानश्रौर दोनो श्रांखे बड़ी थौ । मेदक के समान द्मां उसकी उटी 
हु थी; उसका शरीर खुन्दर श्रौर निर्दोष था । उसके थन मोटे थे। उसकी पं सन्दर था, 
कान लम्बे श्रोर लकीले थे, सींग दशनीय थीं । सिर श्रौर गला पोढे तथा चौड़थे।उसगौको 
देखकर राज्ञा विश्वाभित्र बड़े विस्मित हुए । गाधिनन्दन राजा विश्वामित्र ने घसिष्ठकी गो 
उस नन्दिनी की प्रशंसा की ॥१२, १५॥ वे राजा प्रसन्न होकर उख ऋषि से इख प्रकार बोले - 
ब्रह्मन्‌, पक छ्ररव गौ लेकर श्रथवा मेरा समस्त राज्य लेकर आप यह नन्दिनी गौ मुेदेदे 
श्रोर श्राप राज्य भोग कर| 


वसिष्ठ बोल्ले- देवता, श्रतिथि, पितर रौर यज्ञकार्यं के लिप यह नन्दिनी हे | श्रतएव 
हे निष्पाप, श्राप का समस्त राज्य लेकर भी मे यह्‌ श्राषको नहीं दे सकता | 


विश्वामित्र बोले ! मै कषत्रिय ह ्नोर श्राप तपस्या तथा वेदाध्ययन करनेवाले ब्राह्मण 
हे १६, १८॥ श्नाह्मस्यागी शान्त ब्राह्मणौ मै पराक्रम कहां से हो सकता है । एक शरव गौ लेकर 
छाप मेरे पसन्द कधी उत्तम यह गौ सुभे देना नही चाहते, तो मँ श्रपने क्षत्रिय धमे का त्याग नही 
करगा श्चोर वलपूर्वंक इस गो कोले जाङऊगा। 


गभास्त-संहितः ६३६ 


वसिष्ठ उदा  बलस्थश्चासि राजा च वाहूवीयश्च क्षत्रियः ॥२०॥ 
यथेच्छसि तथा किरं हरं मा सं विचारय । 

© र क 
गन्धवे उवाच-- एवघ्ुक्तस्तथा पाथं विश्वामित्रो वलादिव ॥५१॥ 


हंसचन्द्रपतीकःशः नन्दिनीं त जहार गाम्‌ । कशादण्डप्रणदिता शस्यमाना इतस्ततः ॥२२।॥ 
हंभ्यमाना कस्याणी वदिष्यथ नन्दिनी । आगाम्याभिग्ुखी पाथं तस्था ममवदन्द्ुखै ।२३ 
भृशं च ताड्यमाना बे नं जगामांभ्रमात्ततः | 


वसिष्ट उवाच- शृणोमि ते रवं भद्रं विनदन्त्याः पनः प्रनः।।२४॥। 
हियसे सवं बलाद्धरे विश्वामित्रेण नन्दिनी । फं कव्यं मया तत्र क्षमावान््राद्यणोद्यहम्‌ ॥२५॥ 
गन्धव उवाच-- 

सा मयान्नन्दिनी तेषां बलानां भरतषभ } विर्वामिवमयोद्धिम्रा वसिष्ठ सद्ुपागत्‌ ॥२६॥ 
गोसरवाच- 

काशाग्रदण्डमिहतां क्रोशन्तीं मामनाथवत्‌ । िश्वामित्रवटेषोरिभगवन्‌ किमुपेक्षसे ॥२७॥ 


वसिष्ठ बोले-श्राप करे पास सेना, श्राप राजाह, मुजाश्रो मै चलत र्खनेवाज्ञं श्राप 
स्षनिय ह । ज्ेखा श्राप चाहते दै वेला आप शीघ्र ही कर उल्िए, सोच विचार करके विलम्ब 
मरत कीजिए) 


गन्धर्व॑बोला-हे पाथं, जव वसिष्ठ ने विश्वाभि स पेखा कहा, तव हंस श्रार चन्द्रमा कर 
समान सवेत नन्दिनी को बलपूवक लेकर विश्वामित्र चले! उस पर कोडे श्रौर डणश्डे की मार 
यने लगी । वह जव भागना चाहती थी तव विष्वामित्रे कं श्रादमी उसे चारा श्रार से राक्रते 
थे ॥[१६, २२॥ वसिष्ठ की गो नन्दिनी स्भाती इ आकर वसिष्ठुके सामने खड़ी गयी श्रौर 
उनके मुंह की शरोर देखने लगी ॥२२॥ विश्वाभि के श्रादमियौने उसगोको वार बार मारा, 
पर वह्‌ श्राभ्रामसे रली नहीं| 


वसिष्ठ बोले-मद्र, बार वार तेरे रभाने का शब्द्‌ मे खुन रहा ह| ।२४।। भद्‌ नन्दिनि, 
विश्वामित्र बलपूवक मुभसे तुम्हे छीनकर ल्ियेजांर्देद। शस विषयम्‌ मेक्याकर सक्ता | 
मै तो ्षमाशोल नाद्य ह ॥२५।। 


गन्धवं बोला-हे भरत श्रेष्ठ, वंह गौ विश्वामिच् के भय से व्याकुल थी । उनके सेनिकौ 
क भय से श्रयन्त भयभीत होकर वसिष्ठ के विलक्ुल पास वह चली गयी ॥२६॥ 
गौ बोली-कोडे रौर दर्डेसेमे पीसीजा रही! अनाथके समानम विलाप कर 


रही हु । मगवान्‌, .विर्वासिन्न के भयंकर सेनिकौ के श्यल्याचार से श्राप मेरी उपेत्ता क्यो 
शर रदे ह ॥२७॥ 


9 चैत्ररथपवं 
गन्धव उवाच-- 
नन्दिन्यापेवं करदस्य धर्षितायां पदद्; परे तदप्रैया धत्तः 

< द॑त्यां धर्षितायां पहाष्ुनिः । न वुषुमे तदापेयान्न चचाल ध्रेतव्रतः ॥२८॥ 
वसिष्ठ उवाच- 


कषत्रियाणां बलं तेजा ब्राह्मणानां क्षमा वलम्‌ | क्षमा मां मनते थस्मादुगम्यतां यदि रोचते ।२९॥ 
नन्दिन्युवाच- 
कि तुस्यक्तास्मि भगवन्यदेव स्व' प्रभाषसे । अत्यक्ताऽदं त्वया ब्रह्मन्नेतं शक्या नपरै वलात्‌ ।॥३०॥ 
वसिष्ट उवाच- 


न त्वां सजामि कर्याणि स्थौयतां यदि शक्यते । हेन दान्ता वदधुष वस्सस्ते हियते दलात्‌ ॥३१॥। 
गन्धव उवाच-- 

स्थीयतामिति तच्छुत्वा वसिष्ठस्य परयस्िनी । उध्वाश्चितरिशिरोग्रीवा मवभौ रोदरदशना ।३२॥ 
क्रोधरक्तेक्षणा सा गौदमारवघनस्वना । विश्वामित्रस्य तत्सैन्यं व्यद्रावयत सदर शः ॥३३॥ 
कशाम्रदण्डामिहता कासयमाना ततस्ततः । क्रोधर्तक्षणा क्रोधं भूय एव समाददे ॥३४॥ 
रादित्य इव मध्यान्दे क्रोधदीप्नवपुवर भौ । अङ्घारवपे पुल्चन्ती बहुवालधितो महत्‌ ॥३५॥ 


गन्धै बाला--वसिष्ठने विष्वामित्र के दवाय नन्दिनी का सताया जाना देवा, उक 
विल्लाप सुना, पर वे च्चुभित नहीं हुए, बतधारी सुनि विचलित नही इए ॥२॥ | 

वसिष्ठोले- क्षत्रियौ का तेज वल दै श्रौ बाह्मणौ का वल क्तमादहै। मे ्माशीलरहै, 
दसल्िएः कु कर नहीं सकता । यदि तेस इच्छादोतू राजाके साथ जा ॥२&। 

गो बोली--भगवन्‌ , श्राप इस प्रकार क्यौ बोल रहे है क्या आपने मेया ल्याग कर 
दिया ! भगवन्‌ , यदि श्राप मेया त्याग न करे" तो जबरदस्ती सुभे यह राजा यां से नहीं ले ज्ञा 
सकता ॥३०॥ | 

चसिष्ठने कहा- मे तम्हार। स्याग नहीं करता । यदि तुम यहां रह खकती हो तो रहो | 
यह देखो, तुम्हारा वच्छ्ा, मजबूत रस्सी मै बांधकर जबरदस्ती बीचाजारहा है ॥३९।। 

गन्धर्वं बोला--वलिष्ठने उस गौ से कहा, तुम यहीं रहो, मुनि के इस वचन को सुनकर 
गो ने सिर शरोर गल्ला ऊपर उठाया, उस समय उसका रूप वड़ादही भयंकर हो गया ।३९॥ उस 
समय उसकी श्रं क्रोध से लाल्ल दो गयीं, वह वार वार रम्भाने लगी । उसने विश्वामित्र के 
सैनिको पर श्राक्रमण किया जिससे बे चारो श्रोर भागने लगे ॥३३॥) विश्वामच्र के सैनिक उसे 
कोटं श्रोर रहौ से मास्ने लगे श्रौर उसे चारो रोर से घेरने लगे । उस समय उख क्रोध रक्तात्ती 
मौ ने श्नोर श्रयिक कराध किया।॥२४॥ कोध से जलती इई बह गो मध्यान्ह काल के सूय के समान 
मालुम होने लगी । उस समय उसकी पसे श्राग कौ चषा होने लगी ॥३५॥ उख गने उस समय 
पसे पश्वा को+थन से दाविख ननोर शका को यनि देश यवनौ को गोवर से श्रनेक शवर का, मूत्र से 


२८ 


क 


पहाभारत-संहिता 
प्रसजत्पहवान्पुच्यासस्रवाद्‌ द्राविडाज्छकान्‌ । यानिदेशाच यवनास्टषदः्यसरान्दट्रर्‌ ॥३६॥ 
ूत्रतथाखजत्कभिच्छवरांभैव पाश तः । पोण्टान्किरातान्यवनानिसंहलान्ववंरान्‌खसान्‌ ॥२७॥ 
चिवुकांथ पुखिन्दांश्च चीनान्हणान्सकेरलान। ससज फनतःसा गोम्लेरलान्वहुविधानपि ॥३८॥ 
र्विखषटेमहासेन्येनानाम्लेच्छगणेस्तदा । नानाषरणसंच्न्ेनानायुधधरेस्तथा ।'३९॥ 
द्रवाकीर्यत संरव्धर्धिश्वामित्रस्य पश्यतः । एकेकथ तदा योधा पञ्चभिः सप्रमिरतः ॥४०॥ 
अस्त्रेण महता वध्यमानं वलं तदा । पमुप सव तस्त्रस्तं विश्वामित्रस्य पश्यतः ॥४१॥ 
न च प्राणो्वियुज्यन्ते ऊेचित्तत्रास्य सेनिकाः । विश्वामित्रस्य संक्रुद्धे वासिष्टेमःरत्षभ ॥४२॥ 
सा गौस्तत्सकखं सेन्यं कालयामास दृरतः। विश्वामित्रस्य तत्तैन्यं काल्यमानं त्रियोजनम्‌।४३। 
क्रोशमानं भयोष्रं आतारं नाध्यगच्छत । दृष्टा तन्महदाश्चयं व्राह्मतेनोभवः तदा ॥४९॥ 
विश्वामित्रः त्रम वानिरविण्णो वाक्यमव्रवीत्‌ । भगवं क्षत्रियवलं ब्रह्मतेजो वलं वलम्‌।४५॥ 
लावले विनिश्चित्य तप एव परं वलम्‌ । स राज्यं स्फीतपु्छञ्य तां च दीघां यृषभचियम्‌॥४६॥ 
मोगा पृष्टतः कृत्वा तपस्येव मनोदषे । स गत्वा तपसा सिद्धि लोकान्विष्टभ्य तेजसा ॥४७।॥ 


से अन्य कंद शवो को, दोन वगलो से पोंड, कियत, यवन, सिहल, वर्वर, खश, चिघुक, पुलिन्द, 
हण, श्रोर केरलो के तथा श्रपने फेन से अन्य श्रनेक म्लेच्छो को उत्पन्न किया ॥३६.२३८॥ उस 
गौ ने यह बहुत बड़ी सेना श्रौर म्लेच्छ को उत्पन्न करिया । इनके वरी श्ननेक प्रकार फे धे, ये श्रनेक 
` श्रह्ल शख धारण क्रिये हुए थे । क्रोध करके इन लोगो ने विश्वामित्र के सामने ही उनकी सेना 
को धेर लिया । उनके एक एक सेनिक को पाँच पांच सात सैनिको ने घेर लिया॥ ३६.४०॥ श्रख्ौ 
की वषां से विश्वामित्र कौ सेना के वशिष्ठमुनि कीसेनाने व्याङ्कुल कर दिया। विश्वामित्र के 
सेनिक डर गये । वे उनके देखते रहने पर भी इधर उधर भागने ले ॥४१।। विश्वामिन्न का कोश 
सेनिक भी मारा नहीं गया । वशिष्ट के सेनिको ने क्रोध करके भी राजाके सैनिको को पाण से 
नहीं मारा ॥४२॥ वह गौ विश्वामित्र की सेना का दुर तक भगा ज्ञे गयी । वसिष्ठ के श्राश्रमसे 
तीन याजन तक उसने राजा की सेना को मगा दिया ॥५२॥ वे सैनिक्र भय से व्यारुःल होकर 
श्रातेनाद्‌ करने लगे । उस समय उन लोगो ने श्रपना कोई रक्तक नहीं देखा ॥४४॥ घ्रह्मतेज का 
प्रभाव श्राश्चयं मय देखकर रोजा विश्वामिचच को अपने त्ततनिय हाने का चड्ा दुःख इश्रा | वे 
बहुत ही दुखी होकर बोले-त्रह्मतेज का जो वल है वह बल है, ्तत्रिय बल को धिक्कार डे ॥४५॥ 
बल कौन दहै, इस बात का विचार करके राज्ञा विश्वामित्र ने निश्चय किया कि तपस्या का चलही 
सबसे बड़ा बल है । एेला निश्चय करके उन्होने बह वड़ा राज्य, प्रभावशाली राज्य लदमी 
कात्याग कर दिया मोग को भुला दिया श्रौर तपस्या करने मे मनलगाया ) उन्होने तप- 
स्या करके सिद्धि पायी, पना तेज सव लोकौ मे फौललाया । वे श्रपने तेज्ञ से सव लोका को तपाने 


६२९. चैत्ररथपये 


तताप सव्रन्दोप्नौना ब्राह्मणस्वमवाप्तवान्‌ । अपिच्च ततःसोमभिन्द्रंल सह कौशिकः ॥४८॥ 
इति श्री महाभारते आदधिपवखि चैत्ररथपव णि वासिष्ठे विषवाभित्र पराभवे 
स्दसधर्पथिकशुतदमयेऽध्यप्यः ॥ १७५); 
व 

गन्धव उवाच- 

करमाषपाद्‌ इस्येव रोके राजा वभू ह । इ््याङ्व शजः पाथं तेनसाऽसदशो यवि ॥१॥ 
स कदाचिद्ठनं राजा मृगयां निर्ययौ पुरात्‌ । मृगान्विध्यन्वराहाश्च चचार रिपमदनः ॥२। 
तस्सिन्यने महाघोरे खड्गांश्च बद्ुशोऽदनत्‌ । हत्वा च सुचिरं भ्रान्तो राजा निवदृते ततः ॥३॥ 
रकामयत्तं यान्यार्थे विश्वामित्रः प्रतापवान । स तु राजा महात्मानं बासिष्रमृषिसन्मम्‌ ॥४॥ 
त्पातंध कषुधातथ एकायनगतः पथि । अप्रयदजितः सङ्ख्ये मुनिं प्रतिुखागतम्‌ ॥५॥ 
शक्ति नाम महाभागं बसिष्ठकुलवधनम्‌ । ज्येष्ठं पुत्रं पुत्रश्‌ तादरसिष्ठस्य॒महारमनः ॥६॥ 
अपगन्छ पथोऽस्माकमिव्येव पार्थिबोऽ्रवीत्‌। तथा ऋषिरवाचेनं सान्त्वयज्श््ष्णया गिरा ॥ ७ 
मप पन्था महाराज धमे एष सनातनः । राज्ञा सर्वेषु धर्मेषु देयः पन्था द्विजातये ॥८॥ 
एव परस्परं तौ तु परथोऽथ वाक्यमूचतुः । अपसपांपिसर्पति वागुक्तरमङ्कवेताम्‌ ॥९॥ 


लगे । शन्त मैवे बाह्मण वन गये | कौशिक विश्वामिच्र ने इन्द्र े साथ साम पान किया ।७६,७२॥ 
पच सकत्तत्यधिक शततम शष्याय । 


राजा कल्माषपाद को कथा । वसिष्ठ पुत्र शक्ति का शापदेना । राजा को एक प्न्य ब्राह्मण का शाप। 
रात्तस राजाका वर्ष्ठिकेयुच्रोंको खा जाना । प्राणत्याग के लिए वसिष्ठ का उद्योग । 


1# 

गन्धर्वं बाल्ञा--पाथं, कल्माषपाद नामके इच्खाकुवंशी एक राजा हुए थे । उनके समान 
तेजस्वी उस समय पृथिवी मे दुसखरान था ॥१७ पक समय वे राज्ञा शिक्रार करने के लिए नगर 
से वन मे गये भ्रगा श्रौर सश्र को मर्ते हप वे वनम विचरण करने लगे ॥२॥ उस जगह वन 
तै राजाने अनेक गेंडे मारे । इस प्रकार बहुत से पश्युश्रो को मारने कं कारण राज्ञा बहुत थक 
गये श्रोर उन्टौने शिकार करना बन्द्‌ कर दिया ॥२३॥ इसी राजा को प्रतापी विश्वामिनने श्रपना 
यजमान बनाना चाहा था, पर राजा, छऋषिश्रेष्ठ महात्मा वसिष्ठ को पुरोहित बनाना चाहता 
था ।8॥ वह युद्ध विज्ञयी गाज मूला श्रौर प्यासा था, वह पक पतलेमागसे जारहाथा। उसने 
खामने से राते प्क मुनि को देखा ॥५॥ वे महाभाग वसिष्ठ के पुर शक्तिथे। बे वसिष्ठ 
के सौ पुत्रौ मे से सवसे वधे थे ॥६॥ राजा ने उन ऋषि से कहा क्कि मेया मागे छोडकर तुम हर 
जानो । ऋषि मशरुर बचना से सममाते हप राजा से वोज्ञे ॥७॥ राजन्‌ यह मेरा माग हे । श्रिय 
ॐ लिप मामं देने का विधान दै । यही सनातन ध्म है । राज्ञाको चादिप कि वह बरह्मणा के लिष 
भार्म छोड दे ॥२॥ इस प्रकार वे दोना माग के लिप परपर भगड्ने लगे । दोनौ कहने लगे, दद 


महमारतसंहितां ६४० 
ऋषिस्त्‌ नापयत्ाम तस्सिन्यर्मपये स्थितः । नापि राजा इनेागाल्वयेधःस्ष्लगःय ह ॥१०॥ 
्युल्चन्तं तु पन्थानं तृषि एपसत्तमः । जगाम कशया मोहात्तदा राक्षसवन्पुनिम्‌ ।॥११॥ 
कशह भिषतस्ततः स दुनिसत्तमः | तं शशाप सपत्रं वासिष्ठः क्रोधमूर्रिितः ॥१२ 
हंसि राक्षस्य चश््{= द्द तप्य । तस्सात्वमय प्रभृति पुरुषादो भविष्यति ॥१३२॥ 
मनुष्यपिशिते सक्तशरिष्यसि महीथिपाम्‌ ! गच्छं राजाधमेत्युक्तः शक्तिना वीयंशक्तिना ॥१० 

ततो याज्यनिमित्चं तु विश्बामित्रवसिष्ठयोः । वेरमाषीचदा तं तु धिश्वाभित्रोऽन्वपद्यत ॥१५॥ 
नयौर्धिददतोश्यं समीपद्ुपचक्रमे । ऋषिरय्रतपाः पाथं विश्वामित्रः प्रतापवान ।॥१६। 
ततः स बुबुधे पाधरात्तमरषिं दपसत्तमः। षेः पुत्रं वसिष्ठस्य वसिष्ठमिवर तेजसा ॥१७॥ 
अन्ताय ततोऽस्मानं विश्वामित्रोऽपि भारत । तावुभावतिचक्रामय चिकीपन्नात्मनःपियम्‌ ॥१८॥ 
स तु श्तस्तदा तेन शक्तिना वै दपोत्तमः । नगाम शरणं शक्ति भरसादयितुमहेयन्‌ ॥१९॥ 
तस्य भावः विदित्वा सपतेः कुरुसत्तम । विश्वामित्रस्ततो रक्ष आदिदेश दपं भरति ॥२०॥ 
शापात्तस्य तु विपरपर्विश्वोमित्रस्य चाज्ञया । राक्षसः किङ्करो नाम विवेश उपति तदा ॥२९१॥ 


जाश्रो, हरजाश्रो ॥&। छवि मागं से नहीं हरे, क्योकि वे धर्मपर स्थित थे। धर्मानुसार उनको 
मागं नहीं होडना चाहिए था । अपने सम्मान के लयाल से तथा कोधं से राजा भी उस मागेसे 
नहीं हटे ॥१०॥ जव सुनि ने मार्गं नहीं छोड़ा, तब उस सजा ने राक्षस ऊ समान मुनि को कोडेसे 
मारा, क्योकि वह्‌ ज्ञान खोचुका था ॥११॥ कोडा लगने पर वसिष्ठ के पुत्र उन मुनि कोबड़ा 
क्रोध शया, उन्हने उस्र रात्तसख को शाप दिया ॥१२॥ अरे चरपाधम, तू रात्तस के समान तपस्वी 
` को मारता है, श्रतपव तू मनुष्य खानेवाला रात्तसल बन जा ॥१३॥ तू मञुष्य कामांस खाता श्रा 
समस्त पृथिवी पर विचरण करेगा । शक्तिशाली शक्ति ने श्सप्रकार शाप देकर राजा का भागे 

छोड दिया । उन्हौने कहा, जा, राजाधम निकल जा ॥१४॥ 

| इस राजा को यजमान बनाने के विषयमे विश्वाभिन्नश्चौर वसिष्ठका विरोध परलेहीसे 
था ¦ इस अवसर पर विश्वाभ्नि्न उस राजा के पास गये ॥१५॥ शक्ति श्रौर राजा का जब 
परस्पर विवाद होरहदाथा, उस समय तपखी प्रतापी विश्वाजिच्र उनके पास गये ।१६॥ 
साजा कल्माषपाद क्रो पीके से शक्ति का परिचय मिल्ला । उह मालूमहइश्राक्रि ये वसिष्ठके 
समान तेजखयी भनि वसिष्ठ के पुत्र है ॥१७॥ जव विश्वामिनच्न ने इन दोनौ को देखा तच वे दिपक्रर 
श्रमे चकते गये क्योकिवे इस शवरसरसे लाभ उटाना चाहते थे, वे श्रपरना भिय मनारथ पुस 
करना चाहते थे ॥१८॥ शक्तिने जब उस राजा को शाप दिया, जव उसे उनका परिचय मिला, तवं 
वह उनकी शरण गया श्चौर वह विनय करके शक्ति को प्रसन्न करने लगा ॥१६॥ हे कुरुश्रेष्ठ, राजा 
का यह्‌ अभिध्राय विश्वासिच्रको मालूर होगया श्रौर उन्हौने राकस को राजाके शर में पवेश 
करने की ज्ञा दी ॥२०) महषिं शक्ति के शाप से शभ्रौर विश्वामित्र कीश्राक्ञा से किकर नामक 
रा्तसने राज्ञाके शरीर मे प्रवेश किया ॥२१॥ जब सुनि शरेष्ठ विश्वामिन्न कोमालूम हो गया करि 


